



९ झक १ 
एक प्रति ५० पैसे 


है 








ः १७ प्रक्तुबर (भाषा) | 
ज सती त्र्था के खिलाफ 
झादोलन चलाएगा । इस 
भाज भलवर में महि- 
पी विशाल रेली से हुई जिस 
सार्वदेक्षिक आर्य प्रति- 
सभा के प्रष्यक्ष स्वामी आनन्द 
स्वती ने किया । 


[मी आनर्द बोध ने रेज़ो के 
।ल जनसभा को सम्बोधित 
प कहा कि सती प्रथा भवेधा- 


रविवार २५ भवक्‍दूबर ६६८७ 


बावथिक २५ स्पये 


सृष्टि लंबत्‌ १६७९६४४६०८७ 
प्राद्चीचन २५० रुफ्य 


आंदोलन छेडेगा 


निक धर बेवविरुद्ध है। वेद की एक 
भी ऋता सती प्रथा का समर्थन 
नहीं करती । उन्होने सतो प्रथा 
समर्थक धर्मावायों को इस विषय मे 
झार्यसमाज के विद्वानों से श्ास्त्रार्थ 
करने की चुनौती दी । 

भारी करतलध्यनि के बोच 
उन्होंने कहा, “राजा राममोहन राय 


झभौर स्वामी दयानस्द सरस्वती को 
भ्रामा मरी नहीं है। 'पब देश के 
किसी कोने में हम प्रपनी बहू बेटी 
को जिस्दा नहीं जलायेंगे। ' 


दिव ला सती काण्ड पर रोष 
जाहिर करते हुए स्वामी आनन्द 
मोध ने कहा कि १८ वर्षीया रूपकव र 


कातिक २०४४ 





दपानस्दाज्। रै६३ 
विदेश मे ४० डासर २० पौँख 


आयेंसमाज सतो प्रथा के खिलाफ 


बेवस थी। उस चिता का धुओा 
सारे भारत के झआवकाहा में फेल गया 
है। उसको मूक आह देशवासियों 
को प्रन्धविश्वास के खिलाफ धावाज 
उठाने के लिए ललकार रही हैं । 


उस्होने राजनीतिक नेताप्ोो को 
चेतावनी दो क वे न तो इस प्रदन 
को चुनाव को राजनोति में घसाट 
झोर न गर्म तबे पर स्वार्थ को रोटो 
सेकने का कोशिश करे । 


आर्य समाज निर्माण विहार दिल्ली का वार्षिकोत्सव सम्पन्न 









५ निर्माण विहार, 
के वाविकोस्सव के अवसर 
८ प्रक्तूबर ८७ को “चरित्र- 
सम्मेलन का ध्रायोजन 
था। इस अभ्रवसर पर स्वामी 
बोध जा, श्री क्षितीद वेदा- 
, श्री सज्चिदानन्द शक्षास्त्रो, 
देव, डा० घमयाल, ढा० 
उपाध्याय, शी यक्षपाल 
, भी प्रकाश्ष चन्‍्द क्षास्त्री 
वक्‍ताओं से अपने वियार 
किये । 


हामी झालजन्द बोध ये कहा-- 
(मसाज ते क्कषित से जेकर 
जरिब के निर्मास की 
दी है। स्वामी दसासब्द मे 

चर्म की शिक्षा दी है 
उसी वश अलक्षर सुसी हो 





समस्त विश्व के मानव को सदा 
ग्रायक््यकता रहेगी । प्रकाश्नचन्द 
शारत्री ने कहा--घर के प्रमुख को 
प्रथम झ्राच रण को सधारता चाहिए 
जिससे छोटे लोग उसको भपना 
सक । इसीलिए नेता को पहले भ्रपने 
आपको ठीक करना चाहिए जिससे 
बहु दूसरो को छिक्षा देमे के योग्य 
हो सके । प्ार्ये सल्देश्ष के सम्पादफ 


न्‍ अयाअमपकनयका 


श्री सुधाशु ने कहा--धन, स्वास्थ्य 
थ्रादि से भी बढ कर चरित्र को 
महत्व दिया हमारे पूर्वनो ने। घन 
चला गया तो हानि नहीं सबसे बडी 
हानि है चरित्र के गिरते की | लोक- 
नायक श्रो राम का चरित्र भ्राज भो 
हमारे समक्ष प्रकाशस्तम्भ को तरह 
पथ दिखा रहा है। भाज आचार 
अष्ट होने से, मैता से लेकर सामान्य 


जन खा 





कल निर्वाणोत्सव 


शायें केन्द्रीय समा दिल्‍ली के तत्त्यावधान में प्रत्येक वर्ष की भांति 
ऋषि निर्वारा दिवस पर २२ पध्ष्तूबर को रामलीला मेदान मे एक विशेष 
समारोह भायोजित किया गया है जिसमें प्रात ८ बजे से यज्ञ तथा € ३० 
बजे घ्वयारोहरा एवं अद्धाजु्जलि समा होगो । इस उप्रवसर पद स्वामो 
सत्यश्नक्ाश जी भ्रध्यक्ष तथा मुस्यातिथि आ। कुलानन्द भारतीय होगे। 
मुख्यवक्ता स्थामी स्‍झ्ानन्‍्द बोष जी, स्वामी विद्यानन्द जी, डा० डी० पो० 
यादव, डा० वेदप्रताप बेदिक, श्रो सन्‍्तकुमार सिंह (अफ्रोका), डा० सरोज 
दीक्षा होंगे। कार्यक्रम १२ बजे तक भलजैगा। 


निवेदक 
डा० शिवकुमार शास्त्री 





हम सुधरंगे तो जग सूधरेंगा __ 4६६ 


अधिकारी हक जनत्ग का विदवास 
सोेता जा रहता है। ग्राना> भ्रष्ट 
कहो या भ्रष्णगाच र कहों बात एक 
हो है। ऋन त्र रो तरफ अप्टाचार 
की मार से माम आ+मी दुरी हैं। 
राषप्ट के निर्माण मे सबप्रथम व्यक्षित 
से लक्र समुदाय तक चरित्र की 
भारी झावद्यकना है! ग्राज हमारा 
राष्ट्रीय चरित्र अधिक पतित हुप्रा 
रे | सश प्रधान श्री सूर्यदेव ने भायें 
को ग्रपने उप्रकिस्मित जोसन को 
सुधा ने पर बन देते हुए कहा - हम 
सूधरगे तो नग सुधरेगा। हमे ऋषि 
दयानन्द के तेजस्वी चन्त्रि से श्राचार 
की घट्टी मिली है यह भूतता नहीं 
चाहिए। श्री सुयंदेव ने समाज के 
भवन निर्माण के लिए धन की 
श्रपोल की उन्होंने कहा भ्रधिक से 
झधधिक धन देकर इस पवित्र काय 
को पूरा कर | भ्रन्य वक्‍ताओ ने भी 
अपले झोजस्वी विचार व्यक्त किये । 
डा० धर्मपाल के :दबोधन की शी 
जनता ने सराहना की । 


के 


लि कलान अंश कलकण ० हे... हणड, 


» बसपा सुदशेंदु शुंकात्आ ७ - 


ड़ जा, 


हा जिसे 


बरधान कपासक--ना 4 अमेपाल 


पुराणों में जो कथानक पाते हैं 
वे वास्तव में धेद मन्त्रों के अपश्रक्ष 
अर्थ होते हैं। मत भे जो बात गधीर 
व व्यापक होती है, पुराण में उसी 
बात को कथा के रूप में सीमित कर 
दिया गया है। देवासुर सम्राम की 
गाथा भो कुछ ऐसी ही है, जिसमे 
देवताशो पर वृत्रासुर के भ्ाक़मरा 
का उल्लेख है। देवताझों ते ऐसी 
स्थिति में इन्द्र को अपना नेता 
बनाया भौर देवराज के नेतृत्व मेँ 
ऋषि दधीचि ने भ्रपनी प्रस्थियां 
प्रदान कीं जिन से वच्च का निर्माण 
हुआ, तथा सभो देवों ते वृत्र से त्राण 
पाया। ठी£ ऐसा हो सग्मराम कभी 
हुमा या नहीं, यह विवाद की बात 
है। पर प्रधोलिखित वेदमन्त्र जिस 
देव-दानव युद्ध की भ्रोर सकेत कश्ता 
है, वह सदा सर्वदा से होता आया 
है भौर जिसमे सदा देवो की विजय 
हुई है । 


इन्द्र वृत्नाय हन्तवे देवासो दधिरे 
पुर. इन्द्र वाणी रनृषत समोजसे ।। 
ऋग्वेद ८६१।१२२२ 


देवों ने वृत्र हनन के लिए इस्द्र 
को भ्रपना पुरोहित या प्रधान बनाया 
उसी प्रकार श्रात्मिक भोज की 
सम्यक प्रकार से उत्पत्ति द्वेतु ये 
वाणिएां इन्द्र की ही स्तुति कर रही 
हैं। इस मन्त्र में यह वर्णन है कि 
देवताशों ने इन्द्र के नेतृत्व में बृत्र 
का यघ किया, वेसे ही हम श्रपनी 
रक्षा के लिए सरतुति द्वारा इन्द्र का 
ग्राद्दान करते हैं। उपरोक्त कथा- 
नक का यदि यहाँ पर सामजस्य 
किया ज'ये तो सुन्दर तथ्य रपृष्ट 
होगे। कथानक में देवतागणा, देव- 
राज इन्द्र ऋषि दधीति, दधीचि की 
प्रस्थियाँ, वत्र-ये पाँच पात्र दिखाई 
देते हैं। ठीक इमी प्रकार की स्थिति 
को ध्ोर यह मन्त्र भी इंगित करता 
है . क्‍प्राधिदेविक, प्राधिनौतिक एवं 
ग्राध्यात्मिक--ती । क्षेत्रों में इस 
मन्त्र की पहुच है । 


क्राधिदेवक प्रर्थ को लीजिए, 
बस, रुद्र भ्ादित्य भ्रादि तेतीस देव 
हैं। पृथ्वी, भ्रग्नि, वायु, जल व 
प्राकाश आदि सभी देवगणा वृत्र 
(जिमका ग्र्थ मेघ है) के भ्राक्रमण 
से पीडित होकर श्रूर्य के पास जाते 
हैं। सूर्य इन्द्र के भर्थ में भी भाता 
है। सूर्य ईश्वरीय प्रकाश से भप्रस्थि 
सदश किर रों प्राप्त करता है, जिन 
से वृत्र मेघ का हनत हो जाता है। 
भव तक मेघाचछादित अम्धकार में 
को सभी देवों के क्रियाकलाप शव- 
रूद्ध के के पुन. निमिध्न रूप से होते 
लगते हैं। यहाँ दशीचि का स्थान 


साप्ताहिक 'अांसन्देशँ 


देवासुर - 


हमारी 





संग्रास में 
बिजय 


लेखक--देवनारायण धारदहाज 


ईश्वरीय प्रकाद् ने लिया है। घराधि- 
भोतिक जगत्‌ में भी ऐसा ही संघर्ष 
बहुधा होता है। सम्यासों, सन्त, 
झिल्पी, कवि, कलाकार झादि सभी 
समाज के देव हैं। इन देवों पर 
भ्रस्यायी, भ्राततायी, दुष्ट व्यक्ति 
जो वृत्र के साक्षात्‌ चित्र होते हैं, 
श्राक्रमणा करते हैं। यह सभी देव 
किसी विद्वान्‌ को भपना नैता बनाते 
हैं, जेसा कि भ्राजकल न्यायवक्‍ता 
वकीलों को प्राय बनाया जाता है। 
यह विद्वान्‌ राजा, शासक या न्‍्याया- 
घीश के पास जाता है जंसे देवराज 

हन्द्र ऋषि दधीचि के पास गए थे । 
श्यायाधीक्ष दण्ड के द्वारा उन भात- 
तायियों को नियब्त्रित करता है, 
जसे कि ऋषि भ्रस्थि के वज्च ने वृत्र 
का विनाश किया था। 


मन्त्र की आध्यात्मिक विवेचना 
ध्ौर भी प्ंधिक सटीक व झोभन 
है। मनुष्य के श्वरीर में बुद्धि भ्रादि 
देवगरा स्थापित हैं, जब इन पर 
प्रज्ञान, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या व 
प्रहकार झ्रादि दुष्ट वृत्र आक्रमण 
करते हैं, तो सभो इन्द्रिय भ्रादि उप- 
रोबत देव पथ भ्रष्ट होकर उल्टे उल्टे 
कार्य करने लगते हैं। तब यह सभी 
देव जीवात्मा को अपना नेता बनाते 
हैं। इन्द्रियों का स्वामी होने के 
काररा आत्मा को भी इन्द्र कहते हैं। 
यह प्रात्मा ज्ञानरूपी द्धोचि के पास 
जाता है और कर्म रूपो प्रस्थियो के 
द्वारा उपरोक्त वृत्रो का वध कर 
देता है। तात्पर्य है ह्वि जोवात्मा 
ज्ञान प्राप्त कर उसको कर्म मै परि- 
णत करता है, जिससे इन्द्रियो के 
माध्यम से उसका उद्धार हो जाता 
है। भ्रब प्रदव यत्र उठना है छि 
इन्द्रियों के पुज इस शरीर में स्थित 
जीवात्मा को पहचाना जाए। पर 
बहुधा व्यक्ति झ्वसर पर इसे भूल 
जाते हैं और शोकाकुल हो उठते हैं। 
एक वैभठशाली सम्राट्‌ मृत्यु क्षेया 
पर अपनी अन्तिम इवारसें गिन रहा 
था। सारे श्ौषधि उपचार प्रसफल 
सिद्ध हो गए थे | राजमहल में शोक 
छा गया था। सआट के पुत्रों ने एक 
तपस्वी सन्त से साग्रह प्रार्थना को 
कि ग्राप अपने योगवल से हमारे 
पिता की जीवन-रक्षा कौजिए । 
महात्मा से पुत्रों के भ्रपार मोह को 
देंसकर नहुत समझाने का प्रयास 


किया, पर वे किसी दक्षा में मानने 
को तत्पर न के, भर पिता को 
जीवित व स्वस्थ रखने की रट लगा 
रहे बे । तब सन्त ते एक युक्षित से 
काम लिया। पुत्रों को बताया कि 
इस नद॒वर हारीर के प्राण स्याग 
की घडी निश्चित है। उस क्षण 
तुम्हारे पिता को ध्लात्मा शरीर को 
छोडेगी। मैं ऐसा कर सकता हू कि 
उस घडी को योग द्वारा टाल दू। 

तुम एक चिडिया ले आझो। उसको 

मार दिया जाये। जब तुम्दारे पिता 

का जीवारमा निकलेगा, तो उसे मैं 

मरी हुई चिड़िया के शरीर में 

प्रविष्ट कर दूगा भौर जब वह घडी 

टल जाएगी तो चिडिया के शरीर 

से जोवात्मा तुम्हारे पिता के शरीर 

में पुन प्रतिरोपित कर दूगा भौर वे 

जीवित हो जायेंगे। ऐसा ही किया 

गया । चिडिया पकड़कर महात्मा के 

सुपुर्द की गई। महाह््मा ने उसको 
कपडे में छिपा लिमा । जब सआट 

का प्राणास्त हुग्ना, तो सब्त ते 

विडिया को बाहुर निकालकर पुत्रों 

को दिया | वहू जीवित थी। सभी 

पुत्रों ने चिडिया को प्रगनी-प्रपनी 

भोर खों चना चाहा कि वह सन्‍त के 

हाथ से छट गई और उडकर पेड़ 

को डाल पर बंठ गई। महात्मा ने 

कहा चिडिया को पकडकर लाभो । 

इसमे तुम्हारे पिता की प्रात्मा है, 

जिसे मैं पुन उनके मृत क्षरीर में 

भेजना चाहता है । जब पुृत्रगण 

चिडिया को पकड़ने चले तो वह 

डाल-डाल व पात-पात उडती हुई 

निज पक्षि-पात में जाजर मिल गई । 

पुत्रों ने लौटकर स्थिति बतलाई तथा 

चिडिया को पहचानने व पकडने में 

भ्रसमर्थतवा प्रकट की । तब महात्मा 

को उपदेश का भ्रच्छा प्रवसर मिला 

उन्होंने बताया कि जीव की यह गति 

है, वह जिस योति में रहता है उसी 

सेप्यार करने लगता है| पुत्रों जब 

तुम्हारे पिता की आत्मा तुम से 

प्यार नहीं करती है, तो तुम उसके 

पीछे क्यों पड़े हो। भात्मा और पर- 
मात्मा को पहचानों तथा मोह ममता 
का त्याग कर धर्म का पालन करो। 
इस हस्टान्त पर कोई विश्वास करें 
या ध्विद्वास, कोई भ्रन्तर नहीं 
पड़ता । इसके कैंप्ट्रीय विषय पर 
विचार करना चाहिए! जिसके लिए 
उपरोक्त सम्त ने निर्देश' दिया हैं कि 


२५ भषट्वर ११८७ 


हम जोगोर्नो को पहुतारे भंद उस 
के अंपर से बज्ान के भावरशा को 
हटाकर उसका उद्धार कारें। बहु। 
तभी सम्भव होगा जबकि हम भरता 
उचित वेता चुनें जंता कि ऋग्वेद 
का हो एक भन्‍्य मन्त्र हमें भारेश 
देता है-- 


तुज्जे तुज्जे य उच्तरे 

स्तोमा इम्द्रस्प वचश्धचिण ॥ 

न बिन्‍्धे भ्रस्व सुष्टुत्तिम्‌ 
हू १।७।७ 


पापों का वर्जन करने वाले 
महान्‌ क्षक्तिश्ाली परमात्म देव के 
प्रत्येक दान व कृपा के सम्बन्ध ये 
जो एक से एक बढकर स्तुति या 
महिमाएँ हैं। इस दयालु देव को 
सुन्दर महिमा को मैं नहीं जानता । 
पहला मन्त्र ईदवर-इन्द्र की स्तुति की 
उत्प्ररणा देता है, तो यह दूसरा 
मन्त्र इस बात को भौर भी पुष्ट 
कश्ता है। जब हम अपने जीवा 
को जान लेंगे भौर जीवात्मा ण 
माहमा को जान लेगा, तभी हैं /£ 
झभपना मनोवांछित मोक्ष महानन्द का 
फल प्राप्त हो सकेगा | स्तुति द्वाश 
हम ईएवर के गुणों का वर्गान करते 
हैं, तो हमें उन गुणों के धारण 
करने को प्रेरणा मिलतो है। ईदवर 
के शुरा का कोई अ्रदा भी हमने भपने 
झन्दर विकसित कर लिया, तो हम 
झानभ्द से भोतप्रोत हो जायेगे। 
सच्ची साथना के द्वारा जब हम 
ईश्वर की वास्तविक स्तुति कर लेंगे, 
या सही सन्ध्या द्वारा जब जोवात्मा' 
पश्मात्मा से सन्धि या समभौता कर 
लेगी, तो हम निम्न मन्त्रोच्चारण 
के भ्रधिकारी होंगे। 


न्‍ँ 


यतोयत समोहसे ततो 
नो ध्रमय कुरु। 

दान कुरु प्रजाम्य, 
भभय न॒ पशुम्य ॥ 


है प्रभो जहां-जहां से तुम सम्पक 
चेष्टा करते हो, वहाँ-वहाँ से .हैं 
झयय कर दो | हमारी प्रजामों के 
लिए कल्याण कर दो और हमारे 
पशुओं के लिए भसय कर दो। कि 
बंद के इस मन्त्र में ईदवर से 
ने अपने लिए, अपने पुत्र किक, १ 
धौर भपने पद तक के कस्याश ही 
प्रार्थना की है । यदि हम एक ईएवर 
से मय खायें तो संसार से प्रभव हो 
भायें तथा संसार में चर रहे माति- 
भाँति के देवासुर संत्रोओों में क्थियी 

|। हि 
के ध 

। 
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धाप्लाहिक 'झार्यसस्देश' 


आध्यात्मिक पथ 


--प्राचार्य सत्यप्रिय 








प्रो३म वेवाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमस. परस्तात्‌। तमेव 
विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्य, पन्‍्था विद्यतेष्यनाय ॥ यज़ु० ३१४४८ 


अर्थ - प्रहम्‌-- मैं भक्त, एतद्‌ -- 

इस, महान्तम्‌ -- सत्रसे महान्‌, भ्रादि- 

त्यवर्गाम्-अखण्डित स्वरूप वाले, 

तमन -जअज्ञानान्थकार से, परस्तात्‌ 

नदुर थ्रिलग), पृुम्षम-सारे 

ससार में व्यापक परमात्मा को, 

वेद-- जान या जानता हूँ, (क्योकि) 

वमे। >>उस परम्पात्मा को ही, 


विदित्वाभली भाति जानकर, 
प्रति मृत्युमु-जन्म मरणादि के 
दुख से रहित परमानन्द भ्रवस्था 
को, एनि"-जीव प्राप्त होता है, 
प्रथताय ८उक्त श्रवस्था तक पहुचने 
के लिए, प्रन्य --इससे पृथक, पन्‍्था 
जन्कोई सो मार्ग, व विद्यते --नहीं 


है । 





भावार्थ--मैं उप महान प्रवण्डित 
स्वहूप वाले, भज्ञानान्धका ? से रहित 
व्यापर ब्रह्म को जानूँ या जानता 
हैं, क्योकि उसको जानकर ही मनुष्य 
जन्म मरणादि के दुरखों से रहित 
झानन्दमय स्थिति को प्राप्त होता 
है। इस स्थिति तक पहुचने के लिए 
इसके प्रतावा श्रौर काई मांग नहीं 
है। जब हम जीवन शब्द का 
उच्चारण करते हैंतो उसमे चार 
चीजो का समश्वय पाते है-- 
(१) शरोर (२) मन (३) बुद्धि (४) 
प्रात्मा । इन सब की पुष्ट, शुद्धता 
एवं सदुपयोगिता ही जीवन का 
उद्दश्य है। इसलिए मनुष्य जीवन 
का परम उद्देश्य (१) धर्म (२) भर्थ 
(३) काम (४) मोक्ष, इन चारों 
!” पदार्थों को प्राप्ति माना गया है। 
इसमे (१) भ्र्थ--शरीर के लिए 
होता है । (२) कामन्‍-मन के लिए 
है । (३) धम>-बुद्धि के लिए । (४) 
मोक्ष -भात्मा के लिए है । इन चार 
पदार्थों मे से यदि धमे झौर मोक्ष 
छो निकाल दें तो दोष (१) प्र 
(२) काम रह जाते हैं, जो कि पशु 
जगत्‌ का ध्येय है। इसी प्रकार 
मनुष्य भो यदि षम के अकुश के 
विना भर्थ एव काम की पूर्ति करता 
खतों वह पशु से थी गया बिता है । 
इसलिए (१) घमंपृ्वक--घथ (२) 
घमंपुर्वक->काम को प्राप्ति एव 
पूति करने वाला ही सच्चा मनुष्य 
है। इतसे मनुष्य का प्रन्त.करण 
स्वच्छ रहुकर ससार में पाने के 
खपने जोवनोहेए्य को समझ सकते 
दि समर्थ हो सकेगा | कालंमार्क्स 
से नारा दिया कि जोवन शभ्रर्थप्रधाव 
हैं, धर्म के प्रकु्त से रद्ित धर्थ 
प्रधानता के नारे दे साम्यवादी देक्षों 
(४ भेड़िया बनाकर रख दिया। 
एुक व्यक्तित फ्रायड नै नारा दिया 
कि जीनन कामप्रणान है; परिणाम 


स्वरूप धर्म के ग्रदुश से रहित काम- 


प्रधानता के नारे ने यूरोप को विला- 
सिता के गहरे गड्ढे मे निमग्न कर 
दिया। मानव को इसो स्वाभाविक 
दुबंलता को इष्टिगत करते हुए हमारे 
ऋषियो ते इन पर धर्म की लगाम 
लगाई थो। इस तथ्य को हृरयगम 
करने के लिए तत्त्व ज्ञान की प्रावश्य- 
कता है। इसके लिए ग्रन्त ऋरण की 
शुद्धि को भ्रपेक्षा है। स्तुति, प्रार्थनो- 
पाखना या भक्ति मनुष्य की इसो 
कमी क्री पूर्ति करतो है। महर्षि 
पतजलि ने योग दर्शन मे लिखा 
'सोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ (२-१८) अर्थात्‌ 
यह जगत्‌ भोग भ्रीर अपयर्ग के लिए 
है । सामान्यजन सप्तार में भोग के 
लिए भौर विशिष्ट प्रात्माएँ ससार 
में झ्रपवर्ग के लिए झ्रात | हैं। भक्ति 
या योग का मुख्योदेश्य जोव को 
भोगमयी भ्वस्था से विमुख करके 
पझपवर्ग प्राप्ति की झोर प्रेरित करना 
है | इसे समभने से पहले निम्न दो 
तथ्यों छो समभना जरूरी है। जीव 
में दो गुरा इस दृष्टि से मुख्य हैं -- 
(१) राग (२) देंष। इनका स्वरूप 
बताते हुए पतजलि योगदशन में 
लिखते हैं-- (१) सुखानुशयी राग । 
(२-७) जिस पदार्थ से सुश्ष मिला 
उसके श्रति भ्राकषंण या मोह का 
विचार राग है। (२) दु.खानुशयी 
बेंष (२-८) जिससे दुख मिला उसके 
प्रति ग्लाति का विचार द्वंष है, 
क्योंकि महृषि वात्स्यायन के वचनो 
में “अनुकूलेबु राग , प्रतिकूलेषु द्वेष ' 
धनुकूल वस्तुओ में प्रेम भर प्रति- 
कुल पदार्थों में वराग्य होता है। 
ससाइ में प्राणीमात्र सुल् प्राप्ति 
भौर दु.ख की निवृत्ति के लिए हो 
प्रयत्नक्षील है। मनुष्य जो कुछ 
सोचता या करता है। उसका सूदस 
प्रभाव उसके ध्रन्त.करस्त पर रह 
थाता है इनको ससस्‍्कार कहा भाता 
है। के झ्नुकुल समय पर प्रकट हो 
बाते है। मे संस्कार स्मृति रुप में 


भाकर कर्म की ओर प्रेरित करते 
हैं। इस प्रकार सस्कार, स्मृति, कर्म 
इनका चक्र चलता है परतु यदि 
मनुष्य उन सस्कारो को पुत्र सुरृद 
न होने देने को दिशा मे प्रवत्न करे 
तो प्रन्य अनुकूल उत्तम सम्कारो से 
वे विस्मृत हो जाते हैं। जैसे हम 
किसी सफेद कागज पर स्याटोसे 
लिखकर सूर्य की घूा्र मे टाग द तो 
कुछ काल बाद वे वक्ष मिट जायगे, 
परन्तु यदि उन अक्षरों पर छोथे 
पाचतरे दित कलम से स्थाहा करते 
रहे तो ये सुदृढ होते जायेंगे इश 
प्रकार हमारी इन्द्रिया प्रयगा २ काम 
करने से कियो अवस्था में पूरा 
रुकंगो तो नहीं, हा उनके कार्प को 
दिल्या बदलकर उनके द्वारा ह 
ग्रभीप्ट मार्ग पर चल सकते हैं । वेसे 
यदि प्रभु को इन इन्द्रियों के द्वारा 
जीव का काम करना अभीष्दट न 
होता तो वह इन्द्रिया देता हो क्यो ? 
कान शब्द सुनेगा आप कब तक बन्द 
रख सहते हैं। हा, यह कर सकते है 
कि कान से भद्र (कल्यागा कारक) 
शब्द ही सुने । आखों से भद्र दश्य 
ही देखें । इसो को महप दयानन्‍्द 
सरस्प्ती ने “जितेन्द्रिय ' होता माना 
है। इस पृष्टभूमि के आधार पर 
भक्ति या योग कंसे मनृप्य के चिन्तन 
को प्रभीष्ट दिशा मे चलाते है, यह 
यह योग के लक्षणो के भ्राधार पर 
वर्णन क्षिया जाता है। 'योगशिचत्त- 
वृत्तिनिरोध । (१२) वित्त की 
वृत्तियो को रोकना योग है । भगवान 
कृष्ण जी ने कहा--' योग कमंश्ु 
कोशनम्‌ । (गो० २४५०। कर्मों में 
निपुणता प्राप्त करना योग है। 
पाठक | भ्रम मे न रहे कि योग के 
लक्षणों में इतना विरोष या भेद 
क्यों है? इनमे परस्पर विरोध ते 
होकर प्रकता है। देखिये, कर्भो मे 
कुशलता हम तब प्राप्त कर पाते हैं, 
जब हमारी जित्तवृत्तिया भ्रन्य 
दिल्ला्रो मे न जायें। शस्त्रास्त्र विद्या 
की समाप्ति पर आचाय॑ द्रोण ने 
पध्रपने शिष्यो कौरव तथा पाडवो को 
शस्त्र शिक्षा के सार्वजनिक प्रदर्शन 
का ग्रायोजन किया, अनेक आइचय- 
जनक कर्तव्य दिखाने के वाद द्रोण 
नें एक खम्बे पर मिट्टी की चिटिया 
रखी भौर राजकुमारों से उसकी 
आख में तोर मारने को कहा । तोर 
मारनें से पहले प्रत्येक राजकुमार से 
द्रोरा के पूछने पर कि “तुम्हें क्‍या 
दीखता है ?' “हमे सारी प्रजा, सब 
भाई, आप, पझपने सम्बन्धी एव 
चिडियादि दीखते हैं।” उत्तर मिलने 
पर द्रोण ने कहा कि तुम लक्ष्य नही 
वेघ सकते । पर राजकुमारों के जिद 
- लक्ष्यबेध का प्रयास करने पर 
का वचन सत्य निकला। 
प्रजूंन से जब इसी प्रकार प्रद्धा तो 


श्ए्त 





उसने अहा हि मुझे केवल चिडिया 
किआाख्र दिशशई देती है बाकी कुछ 
नही, द्वोण ने कहा कि तुम निशाना 
लगा सकते ? और उसने लक्ष्यवेध 
किया क्योकि >त्तकी नित्त वृत्तिया 
गाते लध्पस्यत प एकाग्र थी और 
मद ओर से रक्को हई थी। इसलिए 
कि, महवि कहते हैं 'दृघुकार- 
वस्तव सत्य सम्माविहाति । (सा 

ह- ८४ वधीत जिउ्जा पिल एकाग्र 
हीना जड़े ? हे समाधि मे खलल 
जलन बने 
था ज3्चक्रांग्रह हो निशाने पर 
ही “ता हे इस प्रकार थोग के 
दाग क्षरण का लिए ८ यह है कि 
मनुष्य अपना चितवृत्तियों को भ्रपने 
ल्ष्य में बाघक पदार्थ की ध्रोर जाने 
में रोके । यह तत्र हणश 55 क अपने 
लद्य में अपत खित्त को एकाग्र या 
दिलीन कर देग। । मनुष्य वा उद्देइप 
परमात्म तक्व को प्राप्त करना है। 
अत ग्रात्मा परप्तात्मा ते स्वरस्पर से 
ग्रग्ने चित को इतना तल्लीन कर दे 
हि उपका पिन किसी शन्प पदार्थ 
की ओर न वावे। इसरे शब्दों में 
यो कह सउतने हैं कि : दि चित्त सथार- 
विपर भौतिकरा की श्रोर जाबे तो 
उधर से पूर्रतिया रोके । रोकने का 
मतह्वल यह है कि उससे उत्तम एव 
कल्याराकारक तनक्त्र के वितन में 
मरन कर दे ! इससे पश्रत्य पदार्थों की 
झोर वित्त जाने से रक जावेगा! 
इसप्रे सहायक है अभ्यास और 
वेराग्य।॥। प्रतजतलि लिखते हैं-- 
/ झम्पासवें राग्याम्या तन्तिरोध । 
(यो० १-१२) गीता में कृष्ण जी का 
भी वचन है 'प्रभ्यासेल तु कौल्तेय 
वेराग्येग च गृहाते |” (६ ३५) इसे 
पटक थो समझ सकते हैं, किसी 
खेर में पानी पहुचाना हो तो दो 
काम करने टगे। /१) जहा पानी 
ले जा) है वहा तक पानी के जाने 
के लिए मार्ग बनाना, (२, जिधर 
पानी को नही जाने देता हो उधर 
जाने से रोकचे के हेतु बाघ बनाना । 
योग मार्ग मे इन दोनो प्रक्रिया्री 
को क्रमश अभ्यास, वेराग्य कह 
सक्ते हैं। मन को लक्ष्य की शोर 
जाने के लिए बार-बार प्रेश्ति करना 
प्रभ्यास श्रौर श्रनभीष्ट दिशा से 
जाने से रोकने को वराग्य कहते हैं। 
इसके लिए आ्रात्मा परमात्मा के ज्ञान 
से होने वाले लाभो का सदा चिन्तन 
सहायक होता है। हमारा चित्त उस 
भ्रोर श्रनायास जाता है जिसकी 
प्राप्ति से हमें सुख यथा लाभ मिले । 
जिस पदार्थ की प्राप्ति सेदु ख या 
हानि हो उस भौर से मन हटता है। 
इसोलिए भौतिरू जगत्‌ या विषयों 
से होने वाली भयरूर हानि का 
चिल्तन जय चित्त करेगा तो उससे 

शिव प्रध्ठ ७ पर) 


टी ; का बअबण ४: 


साथ्लाहिक शा्ंसन्देश 





गराक से झागे 


ग्राचर्य जी 'सोमास प्रायव परवस्ते 


मद्यम्‌ मदम्‌' जँसे मन्त्रों मे आयु' 
शब्द को निषष्ट में मनुप्य नामों में 
पढ़ा हुआ देश्कर ग्ट मानते हैं कि 
मन्त्रतत सोन शब्द प्रायु शब्द के 
साथ पश्राने के का" गा मनुष्य ग्र्थ 
बाला हो हो सकता है किल्‍्तू 'एति 
निरनार गच्छतीति ग्रायु । दित्व 
यजु० १५ ६३) ऐसा श्रथ मटीधर 
ने भी झायु शब्द हा क्ियए है उधा 
“आरायो प्राप्त योग्स्य (मेव ?) 
(ऋ० १। ०४४) में ऋषि दयाचह्द 
मे भो प्राप्त होते ब्रोप्य अर्थ क्रिया 
है फिर इन जन्‍त्रों क॑ झाजिदेविक 
ध्र्थ होने मे क्या सनन्‍्देह है ? एक 
बहुत बी बात “सोसो वच्रयुर- 
भवत्‌ ,ऋ० ४9०।5५॥६। मम्त्र को 
उद्धुत करते हुए श्राचार्य जी १०१५२ 
में फिर कहने हैं--'सम्पूर्गा वेद में 
सोम के सिधाय किसी देवता को 
'वधयु नहीं कहा है :न युत्तितियों से 
स्पष्ट है कि सोम ऐसा विद्वान है 
जो भ्रभी-प्रभी शिक्षा सस्थाप्रो गुरू- 
कुलो से पढ़कर ग्राया है । 


वाहरे प्राचार्य जी | इस दशम 
मण्डल के ८५वें सूत्रत को जितको 
ऋषिका सूर्या साजित्री है यह संपूर्ण 
सूक्‍त कुछ मत्र भेद से भ्रथर्ववेद के 
फाण्ड १४ सूकत १-२ में भी ध्ाया 
है। इसमें तो भ्राधिदेंविक वर्रान 
इतना प्रिय श्रौर आलकारिक | कि 
इसको कैवल मनुष्य परक बता देने 
से सब सौन्दयं हो नष्ट हो जाता 
है। 'सोमो वधयूरभवत्‌' का अर्थ 
हुआ सोमज>-चद्रमां मानों वध्र को 
इच्छा वाला हुप्ना तो सूर्य ने श्रउनी 
वैटी सूर्या-श्रयलों किरणों का 
विवाह मानो चन्द्रमा से किया, वब 
सूर्य को पुत्रों किरा अपने पर्त 
चद्रमा के प+य जाने लगी तो सविता 
नसूर्य ने अपनो पुत्री को कुछ 
योतुक-तदायद दिप्रा वर दायद 
क्या था? उण्ट ख़गने मभत्र में 
क्ताया-- 
मनो झस्प्रा ब्रत प्रासीद दो - 
सोदुत छदि । घुक्रावन हकार,बाहतां 
यदयात्सूर्या गृहम्‌ ॥ 
ऋण" १०।६५। १७० 


अर्थात्‌ सूर्गा पुत्री का मन रपी 
रथ था जिसमे दो वेल ऋक और 
साम के रूप में बधे थे । इसों प्रकार 
प्वागे भी कहा कि सूर्य नें जो उसको 
(प्रपनी पुत्री को) बिछावन दिया 
सानो जित्ति उनज्ञान' ही उसका 
बिछावन था। चक्ष ही प्रम्य ज्जन 


२. वित्तिरा उपबहणम्‌ चक्षुरा प्रम्यण्जनम्‌ । 


क्या वेद के आधिदेविक अथोें 
उपेक्षणीय हैं ? 





--पण्टिता प्रज्ञा देवी, वाःःणासी 





>-कजगीटा था तथा थौनोक और 
पथ्वीन्गेक उसका सुहाग ण्टारा 
था । बेर का यहुमारा प्रालहारिक 
ओो#--चनन्‍द्रमा का त्रिवाह और 
दहेज यह बनाता है कि पृथ्वीलोक 
में भो हम ग्रपनो पुत्रियों के विवाह 
में ज्ञानख्पों बिछवन तथा उत्तम 
गाथान्नों से परिष्कृत कल्याणामय 
वचनरूपी वस्त्र, पति की गुगा ग्राहक 
बुद्धि म्रददि दहेज में दे। व्प्थ के 
भौतिक झाह्म्बर नहीं तब कल्याण 
हो स्तकता है गह वेद की कितनी 
बडी खूबी है कि भ्राधिदेविकर के 
साथ-साथ मनुष्यों के लिए बहुत 
बडी शिक्षा दे दी । 


इन सम्पूर्ण मन्त्रों को स्नातक 
परक सिद्ध करने के लिए आ्राचार्य 
जी ने ग्रौषधि शाब्द का व्युत्पत्ति के 
बल से सस्थाये ' रथ करने में पर्याप्त 
हेतु दिखाया है यदि प्रौषधि शब्द 
का व्युत्पत्ति बल से शिक्षा संस्थायें 
प्रथें किया जा सकता है तो सोम 
शब्द का इन मत्रो में स्नातक श्रर्थ 
के सिवाय भौर श्रर्थ नही हो सकता 
ऐसा ब्रवरोध क्यो ? 


ग्रथ मे उद्धत मत्रों की राष्ट्र परक 
व्याख्या समुचित है इसमें सन्देह 
नही कि-तु “धझौर श्र्थ इनके नही 
हो सकते यह कथन प्रनुचित है। 
श्री श्राच्ार्य जो “दाष्ट्र मे नहरे 
खुदवाई जाये ” प्रकरण में तीन 
ऐसे प्रसिद्ध मत्र उपस्थित करते हैं 
जिममें 'अहि' शब्द झ्राया है। मन्त्र 
हैं -- 


१ हाद्स्थ नु वीर्याणि प्रवोचम्‌ 
ऋ० १३२१ 
०» प्रहन्तहि पर्वते शिक्षिया ए म्‌ 
ऋ० १३२ २॥। 
दासरत्तीरहि गोपा अ्रतिष्टन्‌ 
ऋ० १।३२।११॥ 


यहा आचार जी लिखते हैं कि 
प्रस्तुत मत्रो में 'अहि शब्द का मेघ 
प्रथे नही लिया जा सकता ? यदि 
पर्वत का ग्र्थ मेघ ले तो दूसरे नत्र 
में भला सेव में रहने वाला मेष 
कौन होगा*' बादल में बिल या छिद्र 
कौन से होंगे ? वे रुकेंगे किस चीज 


धोर्मम कोश प्रातोद्यदयात्यूर्या पतिम्‌ ॥ (ऋ० १०५१७) 


१. देखें पृ० १४७ भास १। 


से हस्पादि अब । इन तोन मन्त्रों में 
भ्रहि का अर्थ छशिला-भूमि, जल 
निरोधक पदार्थ ही है। 


यहां देखे प्रथम एवं द्वितीय मंत्र 
दोनों डी महर्षि द्वारा ऋग्वेदादि- 
भाष्य भूमिका में व्याख्यात हैं । 
दोनों मत्रों मे भश्रहन (प्रह्ट) मेघ को 
त्वष्टा (सूये) ने मारा यह चर्चा है। 
प्रथम मन्त्र में जब त्वष्टा ने 
भ्रहि को मारा तो वह भ्रहि"-मेघष 
आकाश में से तीचे प्रवद्य गिरा 
किन्तु उसका (मेघ का) का शरीर 
झभी पृथ्शो में जल के रूप में नहीं 
गिरा कप्रोंकि उसने (पर्वत शिक्षिया- 
णम) मेष मण्डल का भ्र॒ श्रयण ले 
लिया, वहा जल टिक गया तब पुन 
त्वष्टा ने उस पर अपने प्रकाशभय 
किरणा रूपी विद्युत्‌ को फंका, उससे 
प्रहार किया, तब जा करके वह मरा 
ध्ौर उसका शषरोर पृथ्वी पर श्राया 
जिसके लिए इसो मस्त मे कहा कि 
बह वृत्र के शरीर रूपी जल समुद्र 
की झोर ऐसे वह चला जंसे बछडे 
वाली गौ बछडे की शोर भाग चलती 
डै। सभी जानते हैं कि मेष्र मण्डल 
में जब विद्यत्‌ का सपषंगा होता है 
तब वर्षा होती है। प्रथम बार वृत्र 
मैेघ को मारा गया तो वह प्राकाश 
से कुछ मीचे भ्राकर भेघ मण्डन में 
स्थित हुआ उसके पदच/त्‌ मारने पर 
वर्षा हुईं। यही दो दोनों मत्रों का 
भाव है और इसीलिए द्वितोय मत्र 
के भाष्य मे ऋषि दयानन्द ने गर्जन- 
इशील मेघ प्रर्थ किया है तथा प्रथम 
मत्र में ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में 
“फिर वही मेत्र प्राकाक्ष में से नीचे 
गिर करके पर्वत भ्रर्थात मेघ-मडल 
का पुन श्राश्रय लेता है ऐसा अर्थ 
किया है। यह है भेघ में रहने वाला 
भेघ जिसके श्रथे में श्री ्राचार्य जी 
को बडी भारी भ्रापत्ति है। यह बडे 
आह्चयं की बात है कि ग्रन्थ प्रशायन 
के समय इन मत्रो के ऋषिवर के 
स्वय किये भाष्यों को कंसे नहीं 
देखा गया ? भ्ाषार्य जी का तृतीय 
ग्रापलिजनक मन्त्र जिसमें वे थहि 
झब्द का मेघ भर्थ नहीं मानते उसकी 
भी निरक्त गत ध्यारुया तथा महृषि 
दयानन्द का भाधष्य यहां देखने योग्य 


२५ अवटूबर १६८७ 


है ताकि अम दूर हो सके । 


निरक्त २!१७ में तृतीय मन्त्र 
ग्याख्यात है जहा प्रहि का अथ स्पष्ट 
ही “ग्रहि श्रयनात्‌ एति भ्रस्तरिक्षे'' 
करके व्याख्या को गई है। दास- 
पत्नो का भ्र्थ दुर्ग ने 'उपक्षयति 
कृष्यादीनि कर्मारि[” तथा बिलम 
रा यासक ने ' बिल भर भवति' पर्थ 
किया है। प्रथम मत्र भा निदक्त 
७११ में भ्राया है जिसका सभो भाष्य- 
कारों ने सूर्य मेघ का हनन करता हैं 
ऐसा निरुक्त के प्राषयानुतार श्राधि- 
देविक अर्थ क्रिया है ! महाषि दवानद 
ऋ० १३२ सुक्त के प्रारम्भ में ही 
- तत्रादो इम्द्रक्षब्देन सुर्यलोक- 
दृष्टाम्तेन राजगुणा उपदिद्यस्ते' ऐवा 
लिखते हैं। ऋषि दयानन्द इन मन्त्रों 
हें क्रश महि एवं एश्द्र का मेष 
तथा सूर्य ही प्रर्थ करते हैं प्रोर 
उपमालकार द्वारा यह वताते हैं कि 
जेसे मेघ को मार कर सूर्य जल को 
पृचिवी पर गिराता है वसे शत्र॒पों 
को राजा लोग छिन्न-मिन्‍त्र करें। 
इतने सुन्दर स्पष्ट और प्रतिद्ध अथों 
के होते हुए इन तीनो मत्रों मे “मेध 
अर्थ नहीं है” यह कहना भूल है। 


प्रस्तुत ग्रथ के “राज्य शिल्पों 
धौर उद्योग धन्धो को प्रोत्साहित 
कर” इस प्रकररा में ग्रथ लेखक 
कहते हैं कि - ऋभु पृथ्वी लोक में 
रहने वाले सामान्य मनुष्य ही हैं। 
यह लिखते हुए वे जो मन्त्र उदा- 
हरगणा रूप में प्रस्तुत करते हैं वे सब 
ऐसे हैं जिनमें नम्पर , तृमि मर्त्याय 
दहद श्राया है और बस यहो हेतु 
ऋणुग्रों को मनुष्य बताने में प्राचार्य 
जी क। है! कया कह आचारये जी 
द्वारा दिये गये प्रथम उदार रंग -- 


“झा मनोषामन्त रिक्षस्थ नृम्य. 
(ऋ० १॥११०६) मे हो जहा नृम्य 
हब्द है वहां प्रन्तरिक्षस्थ शब्द भो 
तो ध्यान देने योग्य है। इसके अभ्रति- 
रिक्त प्रन्प मन्त्रों में सौचन्चना एव 
सौघस्वनेभि छब्द प्राये हैं, धन्वन्‌ 
हाब्द प्रन्तरिक्ष नामो में िघण्टुओं 
है। तदनुसार सुधन्वन्‌ प्रन्तरिक्ष के 
पुत्र--भन्तरिक्ष मे होने वाले ये 
सौधन्वन्‌ ऋभु पृथिवीलोक के नर 
नहीं कहे जा सकते | भ्रन्य मस्त्र 
ऋ० ॥११०८ (मातरम्‌ -प्रस्त- 
रिक्षम्‌*) प्रादि में भी प्राविदेविक 
धर्थ स्पष्ट हैं फिर नर झब्द देखकर 
इन मन्त्रों का श्र्थ पृथिवीस्थ सर 
लगाना ठीक धहीं । “तरः शब्द 
समंग्र संस्कृत साहित्य में मनुष्यों 


३. देखें पृष्ठ २०; याय-२। ४. देखें पु० १४९, माव-२३ 


२. ॥०--काता ब्यरिक निर्मीककेस्मित्‌ कूतानिं । (फिर्क रथ) 


२५ अक्टूबर, १६०७ 
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का वाचक है” झाचार्य जी को यह 
स्थापना तिर्मूल है। ₹“त्द स्वामी 
में ऋ७ ?।८६ा८प एवं ऋ० शाप५ ८ 
के प्रपनि वेदभाष्य में नर का 
अमनष्याकारा मरुत / ग्र्थ किया डे 
तथा मृदगल ने 'वृष्दयादेनेतारो 
मरुत ' किया है श्रत प्रन्तरिक्षस्य 
नम्ण का प्रस्तरिक्ष के नरो (ऋभुओ) 
के लिए श्रर्थ करता उचित है । 
बम्तत अ्राचार्य जी को समग्र सस्क्ृत 
साहित्य की भ्रपेक्षा “समग्र वेदिक 
बाडइतय ऐसी स्थापना क*नों 
बाहिए थी । इस प्रकरगा में 
भ्राचार्य जो ने 'मर्त्तात पन्‍ा जब्द 
की खब ट्साईको है और उसने 
मशाधघर्मा मनुप्य ऐसा अर्थ निकरा- 
लमै की चेष्टा की है वे इस विषय 
मैं सायगाजारय्य के 'मनुष्या सम्त 
इस कथन को प्रत्यन्त ही प्रमाण 
कोटि में रत्र रहे हैं। यहा विचार 
करते की बात है कि इस मन्त्र में 
भी सूरचक्षणत ऋमव का विशेषर 
ऐसा है जो पुकार-पुकार कर कह 
रहा है कि ऋमु सूर्य की चमक 
वाले हैं सवत्सर से सम्बद्ध हीते हैं 
वे (मर्त्ताम सन्‍्त) क्षण में नष्ट 
होने वाले होते हुए भी (अमृतत्वम्‌) 
अ्रविनाशिव्व--देवपन को प्राप्त हुए 
इस सूकत के तृतोय मन्त्र मे भी-- 
“कमविताओ वो भ्रमृतन्वमासुबत'” 
अर्थात्‌ उस सत्रिता ने हे ऋमभुभो ! 
तुम में अमृतत्व उत्पन्न किया, ऐसा 
कहा है । 
निरुक्त ११११६ में मर्तास सत 
को व्याख्या स्कन्‍द स्वामी मै-- 
मरणाघर्माएण क्षणविनाद्षिनग सौध- 
न्वना प्रस्वास्तरिक्ष शोभन च धन्व 
सुधन्व तस्मिन्‌ घन्‍्वनि भवास्ते 
ऋशभुवों वेद्युता ज्योतिविशेषा कथ 
ज्ञायते अ्रमृतत्वमानशुरिति'* स्वभि- 
रुद्रकार्षएं कर्मभि । पुतरपि वृष्टि 
कुवस्त्येवेत्यरथ . ऐसा भर्थ किया है, 
क्योकि पृथिवी से स्थित जल जो 
मर्तास सन्‍त थे को सूर्य किरणों ने 
ऊपर खींच लिया भ्रत वे पृथ्वीस्थ 
जल मररणपधर्मा थे ओर सुधन्वा में 
स्थित कर दिया गयातो वे शभवि- 
नाशित्व को प्राप्त हो गए यही यहां 
मम्त्र का भाव हैं। निरुक्त की व्यु- 
पत्ति “उरु भाश्तीति वा ऋतेन 
भास्तीति वा ऋतेन भवस्तोीति वा" 
भो यह नहीं कहती कि मन्त्रगत 
ऋगु शब्द का केवल शिल्पी ही भर्थ 
किया जाये । उपयंक्त विशेषणों को 
देखकर भादित्य किरणें आदि भ्र्थ 
भ किया जायें | यहां विस्तारभय से 
अऋमु के तोनों भाई थो कम विम्वा 
वाज के नाम से निदक्त में भी रहे 
हैं की व्यास्था नहीं दी जा रही है । 


साप्ताहिक “जांसन्देश 


इस ग्रथ के “राज्य और न्याय 
विभाग" में श्री प्राचार्य जी लिखते 
हैं कि. 'सायरादि ग्रावा का प्रर्थ 
पत्थर करते हैं यह इन भाष्यकारो 


की भूल है क्योंकि ग्रावा शब्द ग शब्दे 


घातु से बनता है अ्रत इसका श्रथे उप- 

देश करने वाला हो होगा ॥* वस्नुत 
किसी भी भाग्ह में आकर ग्रावा 
शब्द का अर्थ पत्थर न मानना 
समस्त श्रीतकर्म एवं संस्कृत वाझु- 
मय की भी अ्वहेलना करना हैं। 
प्राचायय जी ने प्रावा शब्द के साथ 
भी वेद मन्त्र ऋ० १०।७६।६।८ में 
नश शब्द देवकर पूवेबत ही ग्रावा 
का ग्र्थ उपदेश कर्ता मनुष्य फिया 
है। समग्र ससक्ृत साहित्य में ग्रावा 
शब्द पत्थर का वाचक नही है ऐसा 
दावा श्री आचाये जी यहां नही कर 
सकते क्योंकि ग्रावा शब्द सम्कृत 
कोशो में बार-बार पत्थर अर्थ में 
झ्राया है। निधण्ट्‌ में ग्रावा शब्द 
भेष भर्थ में भ्राया है। याशिक 
क्रियाशों मे ग्रधिषवण फलक के 
ऊपर जिस पत्थर को रखकर सोम 
ओषधि को क़ूटा जाता है वह पत्थर 
ग्राग हो कहलाता है बधोकि सोम- 
याग की याज्ञिक क्रियाप्रोी द्वारा मेघ 
अस्तरिक्षस्थ सोम (जलकगा) मेघो 
के विद्युत सघषंण प्रादि क्रियाओं 
(वृष्टि विज्ञान) को समझाया जा 
रहा होता हैं। अत. भ्रतरिक्षस्थ मेघ 
का प्रतिनिधि रूप ग्रावा पत्थर यहा 
सोम कटने के लिए रखा जाता है। 
सोम क़टने का खट्खट छाब्द मानो 
प्रत्तरिक्षस्थ बादलों का गरजना 
है। ये सब प्राधिदेविक प्रक्रिया 
पृथ्वी लोक में याग द्वारा सममकाई 
जा रहो होती है झ्रत ग्रावा शब्द का 
श्र्थ विशेषणा बल से भ्रधि राष्ट्रपरक 
कुछ भी किया जाये किन्तु इसका 
पत्थर भ्रर्थ नमानना बहुत बड़े सत्य 
से मुख मोडना होगा । 


मुझे दु ख है कि श्री आचार्य जी 
जो ग्रथ के अनेको स्थलो पर ऋषि 
दयानन्द को श्रद्धानत स्मरण ही 
नहीं करते भ्रपितु उनके यौगिव्बाद 
को भी स्वीकारते हैं वही इन ल्थलो 
में दयानन्द या यास्क के मन्‍्त्रार्थों 
को क्यो लाध जाते हैं ? श्राचार्य जो 
स्वय ग्रथ के “विषय प्रवेश में पष्ठ 
७ पर लिखते हैं कि-- “वेद मे रूढि- 
वाद का स्थान नही होना चाहिए । 
पुन खढिवाद स्वीकार लेना प्रादवर्य- 
जनक है। वे पृ० १६७ भाग २ पर 
लिखते हैं--“दयानश्द के प्रनुयायी 
वेद में यौगिक अर्थ वहाँ करते हैं 
जहां वसा किये बिना वेद निरर्थक 
झौर विज्ञान विरुद्ध बात कहता 
हुआ प्रतीत हो । जहां रूढ़ भर्य 
मानकर भी वेद क्षिक्षाप्रद वेज्ञानिक 


प्र देता हो वशाट॒म यौगिज्ष्वाद 
का सहारा नहीं लेते हैं।६” भला 
बताइये ! ग्राचार्य जो के क्थता- 
नुस्तार क्या माना जाये वेद का 
यौगिकवाद या रूड़िवाद | बसे वेद 
में रूड शब्द मानना आएं प्रशाती 
थी जान मसल देना है| 


ये कुछ तथ्य स्थालीपुलाक न्याय 
से मैंने अपने हस लेख में सनज्र 
भाव से खुले विवार हेतु उद्घत 
छिये हैं। जिस प्रकार कैवन याज्ञिक 
प्रक्रिग में कियिगए सायणादि के 
प्र्थ हुव इसीलिए श्रपूर्ण मानते हैं 
कि उनमे श्रग्य प्राक़याओं के अर्थ 





६ देखे पृष्ठ १४२, भाग २। 


नही हैं उसी प्रकार धन्यत्र भो सम- 
ऋता होगा! केवन अ्राध्यात्मिक, 
झाधिमौतिक या आधिदेविक कियी 
एक प्रक्रिया में किये गये वेदार्थ के 
ल्ियि यह नहीं कहा जा सकता कि 
/ ग्रमुक मस्त्र का मात्र इतना हो धर्थ 
है! हमे सोचता होगा और विशेष 
रूप से आधिदेविक पक्रिया के सवध 
मे सोचतआ -ोगा कि किस प्रकार 
हृप् बेद मब्नों द्वारा इस प्रक्रिया को 
उजागर कर सकें, यह बहुत बडा 
कार्य है श्रोग इसके जिए ग्राधघार 
हमारा प्राचीन वाइमय तथा स्वय॑ 
वेद भी है । 
| 


७ द्र० निरु० ११।१३ तथा ग्रादित्यरदम्रपोषप्पृुभव उच्यरते । 


८ देखे पृष्ठ ५५६, भाग १। 


६ ग्रन्थ के ३ भांग प० १६ में भो यही बात पुन दोहराई गई है। 





ज्ञान का दीपक जलाएं 


प्राज मानव के हृदय में, 
फैलता है श्रज्ञान का तम | 
दानवी वक्तियाँ न होठी, 
भूमि पर किचित्‌ भी कम | 


द्वेष - ईष्या फंलती हैं, 
फंलता दनूजत्व निर्मम । 
स्वार्थ का है बोल-बाला, 
है मचाती ग्लानि ऊषम। 


है बढा आतंक दषित, 
कर रहा निर्दोष का वध। 
बन्द न हम कर सक्रे हैं, 
कृष्ण को घरती पे गोवध। 


हो रहा हाइव धरा पर, 


भ्र-्य - अत्याचार का। 
बढ़ रहा निर्भीक होकर, 
ग्रमुर॒ अ्रप्टाचार का। 


इस विषम स्थिति मे प्राप्न! | 
हम करें मिलकद विचार। 
दूर तिससे हो घरा का- 
प्रनय मिश्रित सब विकार । 


टैकारा में सूखा राहत केन्र 


टकारा से पत्र प्राप्त हुआ है कि 
सौराष्ट्र मे गत तीन वर्षों से निरतर 
वर्षा न होने से वहा स्थिति अत्यन्त 
गम्भीर है। घत सभा ने निदचय 
किया है कि वहाँ पर सहायता 
सामग्री शीघ्रातिशीघ्र भेजी जाये। 
इसलिए सहषि दयानन्‍्द स्मारक 
टृुस्ट, टकारा के सहयोग से टकारा 
में एक सहायता केन्द्र खोल दिया 
गया है। जेंसे-जेसे लोगों से सहायता 
शाह्ति, कपडे, दालें, चावल, ध्नाज 





श्रोत सुख का, शान्ति का हम, 
इस धरित्री पर बहायें। 
गाज मानव के हुदय में, 
बान का दीपक जलायें। 


स्वार्थ से ऊपर उठें हम, 
हो समर्पित भाव पावन। 
प्रेम से पूरित सदा हो, 
भूमि पर मनुजो का मन। 


हो सुविकसित इस धरा पर, 
गुञ्न-शोभित अआतृ-भावता। 
पूर्णा हो सारे जनों की, 
पुण्य-मय कमनीय कामना । 


हर्ष से हम मस्त होकर, 
पर्व दीपावलि' मत्ताये। 
झाज जन-जन के हृदय में, 
प्रेम का दीकक जलाये। 


--राधेश्याम आये विद्याताचस्पति 
मुसाफिरखाना सुलतानपुर 


(3० प्र०) 





झाता जाएगा, वहाँ भिजवा दिया 
जाएगा । 
मे । समस्त भ्रार्य महानुभावों 
एवं आरय॑ सस्थाग्रों से प्रार्थना है कि 
वह राहुत सामग्री व सहायता राशि 
“झार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, 
मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली-११०००१ 
के पते पर अथवा “'सहथि दयानन्‍्द 
स्मारक ट्स्ट, टकारा (राजकोट), 
गुजरात-२६३६५० ” के पते पर भेजें 
ताकि सहायता केन्द्र का कार्य सुचारु 
रूप से चल सके । 
«-उामनाथ सहगल 













पै-भ१ 87/39। 





ड़ हों या पौधे याद रखें-पौधों और बच्चा 
बिना सही फासला फहलेंगे कूलेंगे कैसे? की अच्छी बढ़त के लिए 


साप्ताहिक 'झार्यसस्देश' २४ भ्रक्‍्टूचर, ११५७ 
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पौधे कम से कम तीन फुट की दूरी सही फासला जरूरी है। 
पर लगाने चाहिये अगर दूरी कम आजकल परिवार नियोजन के कई 
होगी तो उन्हे सूरज की रोशनी और आसान उपाय उपलब्ध है। अधिक | 
खुराक कैसे मिलेगी? इसी तरह बच्चों जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य 
की तदुरुस्‍्ती ओर अच्छो परयरिश के केन्द्र मे नर्स दीदी/डाक्टर से सम्पर्क 
करें या मिले 


लिए दो बच्चों के जन्म के चीच कम 
से कम तीन सान का फासला रखना 
चाहिये। इससे मा की तदुरुग्ती भी 
अच्छी रहेगी। 


मां बच्चे की सेहत का मूलमंत्र-दो बच्चों में हो तीन साल का अंतर 





बह कल । 


अथवा लिखे - 
पोस्ट बाक्स न 5422 नई दिल्‍ली 










२३ अप्टूबर ११०७ 








चन्दढल' 7 _+ एच. सिकाराईं पार्डर का जाम के ही 
थिकाततई' (+० +त अब कीसिये । हा 
द 'चपालछ' िर्माता 
महालियां वी हड्डी (प्राण) जि 
शक बना ॥ 
जाई विकली 7888 





"४ ४ए-ऋछद्क्काल छा 


मातृ मन्दिर कन्या गुरुकल 
वाराणती का वार्षिक समारोह 


मातृ मन्दिर क्या गुरुकुल 
बाराशसी का वाधिक समारोह ३० 
झक्तुबर से १ नवम्बर १६८७ तक 
बड़े उत्साहपूर्वक मताया जा रहा 
है । जिसमें शोभायात्रा, सस्कत 
सम्मेलन, बुंद्धिणीवी सम्मेखषन, 
महिला सम्मेलन, गोरक्षा सम्मेलन, 
ज्ञायोजित किए जायेंगे । 
धामस्स्रित विद्वान्‌ हैं-स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती, स्था० जगदी- 
दबरानन्द म० प्रेम प्रकाश, डा० 
भ्रशाम्त वेदालकार, श्री वेंकट रमन 
उपकुलपति, श्रीमती क्णा साही 
(राज्य शिक्षा मम्त्री), काश्नी नरेदा 
हो विभूति नारायण सिंह, प० सत्य 
देव शास्त्री, भी प्रताप सिह सुकू जी 
बल्लबदास, प्रो० भानस्दप्रकाश जी 
श्ादि महानुभाव हैं। 
कार्यक्रम बड़े शिक्षाप्रद एक 
रोजक होगे! इस मगुरुकुल मे निर्धत 
झेघातिनी बालिकाशों के लिए छात्र- 
जूत्ति की भी सुविधा है। इस गुरु- 
कुल की लिक्षा दीक्षा भाज के युग 
है उच्चच झावर्त है। गुरुकुल में कला- 
के लिए अशैक कार्य 
चल रहे हैं जिसमें यश के वेजञानिक 
पक पर शोष हे प्रयोगशाला 
'िर्मात योजन है अनेक गेदकभार 
ऋम्बन्धी थोजनाएँ प्रदोग कौ मा 


झहोष 53360%, 07887, 53734 


विज 


है 


रही हैं। दानी महानुभावों से दान 
हैतु प्रार्थना है श्रधिक से अधिक इस 
कार्य में सहयोग देकर कृतार्थ करे। 
--डा० पुष्पावतों 

भ्रध्यक्षा 

मातृ मन्दिर कन्या गुरुकुल 
वाराणसी 


+ पु य 
शंकराचाये जी एवं सती धमे 
वेनिक हिन्दुस्ताट दिनाक ७ 
प्रक्टूबर १६८७ के पृष्ठ २ स्तम्भ ८ 
में प्रकाशित सतो धमं के पक्ष में 
समाचार पढ़कर आएचर्य हुप्ता । 
जहाँ तक सती धर्म का प्रदन है कोन 
असहमत होगा, किन्तु सती के रूप 
में की जाने वालो हत्याओो का कोई 
समर्थन नही करेगा । वर्तमान में 
सम्पूर्ण देश के धासिक, सामाजिक 
एक बहिला सगठन एक स्वर से इस 
जधम्य कृत्य का विरोध कर रहे हैं। 
इस घ्रकार पुरी के क्षकराचायं जो 
का यहू यवतव्य धक्षास्त्र, काल एव 
परिस्थिति सभी के विपरीत है। 
ऋग्वेदादि किसी सी पर्मझास्त्र का 
उद्धरण भले ही प्रपनी मनगढन्त 
व्याख्या से ही वे प्रस्तुत करे। विज्- 
जन उसका सटीक युत्रितियुकत उत्तर 
देंगे क्योंकि धर्मशास्त्र बै ऐसा कोई 
विधान नही है ऐसा बताया जाता हैं। 
हाकराचायं जी का यह कहता 


फीकी. राव के लुधा- 
रानी या १५० वर्ष 


। 








डिस्ट्रीव्यूटडी * 
महाशियाँ 


का 
;4 





पूर्व देश मे विधवा समस्या जेसा कुछ 
नही या । ₹/जा दछ्श रथ को मृत्यु पर 
एक साथ तीन रानिया विधवा हुई 
थी, उनमें से कौन दशरथ की चिता 
पर सती हुई थी। भ्रभी तक तो पता 
नही चला । 

विधवा होते के भय से नारियों 
की हत्याओं की भनुमति देना उसी 
प्रकार है जेसे कि रोगी पभ्रथवा 
भ्रसाध्य रोग के भय से र्ग्ण व्यक्ति 
की हत्या कर देना, क्योकि फिर तो 
कोई रोगी ही नहीं होगा | इसी तिथि 
के देनिक हिन्दुस्तान के पृथ्ठ ७ स्तभ 
८ भें विध्व चिकित्सा सघ के मेड्िड 
अ्रधिवेशन मे ड कटर के पराममं या 
रोगी के निकट सबधियो के कहने पर 
रोगी की जान लेना जानबुभ कर 
हत्या करने के ही समान भनेतिक 
बताया है। भस्तु मद्दामान्य दकरा- 
बाय जी या तो ऐसे वक्तव्य द हो 
नहीं या फिर उनके झास्त्रीय प्रमाण 
विज्ञापित कर, ताकि उनका साम- 
यिक उत्तर दिया जा सके । 

--श्रीमती दर्शन देवी भारद्ाज 
-४२, मानसरोवर कालोनी प्रलीगढ 


४० इजार रुपये के दान 


की घोषणा 
शार्वक्साभ निर्माता विहार 
कासतेंली में सर्मंसमाल कहों में 
लगती है! काविफोत्सक के उफलबक्य 
में ममारत्ह लेब्ट्रल पार्क मे हुआ। 


8 चर 
दी हट्टी (प्राण) लि० 


9 44, शृण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, गईं विलली ॥8 










पाक मे श्ामसियाना लगाकर बड़े 


उत्साहपूर्वंक यज्ञटाला बनाकर 
कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ | जिसमें प० 
यशपाल सुधांशु यज्ञ के ब्रह्मा थे तथा 
रात्रि में वेदप्रवचन भी उन्हीं के 
हारा हुए | रात्रिकालीन प्रवचनो थे 
भारी सख्या में नर-तारी आते रहे । 
भ्रधिक सरुया हो जाने से बड़ा टेण्ट 
लगाना पडा। इसी मध्य झायेंसमाज 
के सवन के लिए ५०० गज जमीन 
मिल गई जिसके लिए तुरन्त ८० 
हजार रुपये देने की भ्रावश्यकता 
पड़ी । कथा के अन्तिम दिन प० 
सुधाशु ने भावपूर्णा शब्दों मे माभिक 
भ्पील की जिसके कारशा वही पर 
तुरम्त ४० हजार स्पये दान भे मिल 
गये । जनता के उत्साह से कार्यक्रम 
अत्यन्त सफ्त रहा। कथा से पूर्व 
तेजस्वी गायक प० सत्यदेव स्नातक 
के भजन हुए । 
निवेदक रोशनलाल गुप्त 


(पृष्ठ ३ का क्षेष) 
आध्यात्मिक पथ 
दूर होगा इसी को वेराग्य कहते 
हैं। हम प्रकार चित्त को परम सूख- 
दायी तत्त्व परमात्का की भोर प्रश्ति 
करते हुबे भोतिक ससार से हुट/था 
चसे, यहीं यौंब को स्वरुष शौर लाभ 
है। इससे मनुब्य लक्ष्य की प्राप्ति क्षी 
झोर निर्यर अ्प्रचर होठा जाता 
हैं । हा 


की कमकन- >+०»०+>+>« 


आय॑ंसन्देश--दिस्ली आये प्रतिनिधि सभा, १५ इलुमान रोड, नई दिस्ली-११०००१५ 
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पूृथ सुयताभ विला भेजने का लाइसेंस न० यू १३६६ 


६६ "९... >&०0//7/ 


राजि० व० हो० (सी>) ७२६ 





रणवीर रणजय स्तातकोत्तर 
मंह्राविद्यालय पअ्रम्ेठों के नवर्नि्ित 
पुस्तकालय भवन का विजयादक्षमो 
(२।१०।८७) के पावन पव पक्ष भयय 
विद्वविद्यालय के कुलपति श्रों डा० 
ए्‌० सी० बनर्जी के करक्मलो द्वारा 
उदघाटन सम्पन्न हुभ्रा | जञातव्य है 
कि इसका शिलान्यास भारत के 
प्रधानमन्त्री श्री राजोव गाघी ने 
किया था। केन्द्र तथा प्रात से तीन 
लाख रुपये सहायताथ भिले तथा 
महाविद्यालय के सस्थापकाध्यक्ष 
राजधि श्री रणजय सिह ने पअ्रपने 
पुस्तकालय से एक लाख रुपये से 
झधिक की किताब दानस्तरूप प्रदान 
की हैं। 


झार्यसमाज अमेठा का निर्वावत 
निम्न प्रकार सम्पन्न हुभा 


प्रधान डा० भीमसेन गुप्त 
उपप्रधान आचाय वेदप्रक'श झाय 
मन्त्री प्रो० ज्वलन्तकुमार छ्ास्त्री 


7 ढ 5 ४0०80 9 22 23 0 ह7 
साप्साहिक 'सार्येशदेश' 
पुस्ककालय भवन का उदघाटन 


उपमन्यी ७० से प्॒रकाम झाय 
पुस्तका राध्यक्ष श्री अम्बरीषकुमार 
आय «5प निरीक्षक आओ अरविन्द 


कुमार द्विवेदी 





श्‌ ६ 
आश््समाज पीकडवाड्षे 
का चुनाव 

आवपसभाज बम्बई की ११२वीं 
बाधिक सर्वसाधारण सभा दिनाक 
२७६। १८८७ वो सम्पन्न हुई जिसमें 
झागामी वष के लिए निम्नलिखित 
पदाधिकारी सवसम्मति से निर्भाचित 
हुए-- 
प्रधान श्री जगनप्रसाद गौतम 
मन्त्री क्रसनदास राणा 
कोषाध्यक्ष राजे द्रताथ पाण्डय 


करसनदास राएए 
मध्सो 
झायसमाज बम्बई 


चतुर्वेद बह्मगारावण महायत्न 


शीमहयातत्द वेद विद्यालय, 
११६, गौतम नगर, नई दिल्‍ली-४६ 
में प्रतियर्ष को भाति इस वर्ष 
भी चतुर्वेद ब्रह्मपारायण महायज्ञ 
इविवर दिनाक १ नवम्थर ८७ से 
२२ नठम्दर ८७ रविवार तक होगा, 
जिसके ब्रह्मा अद्धणमण श्री स्वामी 
दीक्षानश्द जो सरस्वती होगे। भाप 
सभी यज्ञप्रमी सज्जनो से प्रार्थना है 
कि प्रधिक से भधिक यजमान बन 
कर तन, मन, घन से सहयोग कर 
जोर भपतने विद्यालय को उध्नत कर । 


यज्ञ के निमिच्त थी सामग्री 
झौर सम्रिषाशो के लिए दान देकर 
यज्ञ को सफल बनायें तथा ऋषि- 
लगर के लिए श्राटा दाल चावल 
ओर सब्जी का दान देकर कृतार्थ 
कर । 


यज्ञ एव उपदेश का समय 


प्रात ६ बजे से € २० बजे तक 
साय ३ बजे से ६ ३० बजे तक 





२पें प्रकट्यर १६८७ 


प्रति शनिवार को साय ४ बजे 
से ७ बजे तक विशिष्ट सम्भे उनो का 
झायोजन किया नाएगा। अत आप 
अधिक से अधिक सख्या में पषारकर 
यजञ एवं सम्मेलनों की क्षोभा बढायें। 


निवेदक 
»रिदेव ध्राचाये 


भूल सुधार 

झार्यसलन्देश के ११ प्रबतुबर ८७ 
झक के पृष्ठ ४ पर झाय॑ केन्द्रीय 
सभा के वर्ष १६८७-८८ के चुनाव 
समाचा र मे सभा मन्त्री थ्रो सुरेग्द्र 
कुमार हिन्दी का नाम भूल से प्रका- 
छित होने से रह गया है। श्री सुरेम्र 
कुमार हिन्दी भी वर्ष १९८७-८८ के 
लिए केन्द्रीय सभा के मन्त्री हैं। 

(२) ११ भ्रक्तुबर ८७ के शअ्रक्ष 
में पृष्ठ ३ पर गलती से 'बुद्धि- 
जोवी लेख के लेखक डा० लक्ष्मी 
नारायरा दुबे छप गया है। वस्तुत 
उसके लखक श्री वमनलान जी हैं। 

--सम्पादक 














हि 


56 2, 


(>> ४+«> 





जार 









टाताों व संसचरा खमस्नगोयो 
में वश्य प्यारिया 
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वैजिक श्रेस गलो म० ६७, फैजाशइयबर दिश्ली-३१९ में मुद्ित ! 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी 
फार्मेसी 

हरिद्वार की ग्रौषधियां 
सेवन करें | 


शाखा कार्वालय--६३, गली राज? कैबारमान, 
आगड़ी बाजार विल्ली-६ फीन। एएृ३ ७७१ 
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बर्ष १२. भ्रक २ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


ब “आज देख में 'रपकवर सती- 
कांड हो रहे हैं भौर पुरी के शक रा- 
चार्य उनका समर्थन कर रहे हैं । 
हुम अपनी माताओं व बेटियों को 
जलने नहों देंगे, चाहे इसके लिए 
हुमें कितनी भी कुर्बानियां क्यो ने 
देती पढ़ें । ये उद्गार साववदेक्षिक 
धार्य प्रतिनिथि सभा के प्रधान 
पृण्य स्वामी भ्रातत्द बोष जी सर- 
स्थती से झाय॑ केन्द्रीय सभा, दिल्ली 
द्वारा दीपावली २२ धक्टूबर को 
झ्रायोजित मह॒दि दयानन्द सरस्थतो 
के १०४वें निर्वाणोत्सव का विभिवत्‌ 
उद्घाटन करते हुए व्यक्त किये । 


उन्होंने धागे कहा कि झाज 
राष्ट्र की एकता 4 हलण्डता को 
सुरुढ करने में झायंसमाज को सरदेव 
को जांति भहम्‌ भूमिका निमायी 





रभिवार १ मवनम्यर ३१८७ 


बाषिक २५ रुपये 


शृष्टि संबत्‌ १९१७२९६४६०८७ 


झालजीवम २५० रुपये 


महर्षि दयानन्द निर्वाण दिवस सम्पन्न 


ऋषि की जलायी ज्योति को हम 
विश्वभर में फंलायें -र्वामी ग्रानन्द बोध 


है। 

स्वामी दयातरद युग पुरुष थे 
उनकी जलाई ज्योति है। प्रार्य- 
समाक्ष हमें भ्रपदें संगठन को सुदृढ़ 
करने के लिये हर सम्भव कार्य 
करना चाहिए । इस ज्योति को हम 
झौर भणधिक जलाने । 


“सुश्रसिद्ध हिन्दी सेवो पत्रकार 
खेलक एव. “माभर” पत्रिका के 
के यक्षस्वों सम्पादक डा० बेद 
झताप वेदिक ने रूह्मा एक भारयसमाज 
शक क्रांतिकारी भ्रानदोलन है भोर 
आज का दिन हमें सकतप दिवस के 
रूपए में मसाना चाहिए तथा महृति 
के कार्यों को पूरा करने का व्रत लेना 
बाहिए | डा० वेविक से भागे कहा 
कि शाज हमें मसुष्कों, समाजों व 
राष्ट्रों में व्याप्त भ्रसमानता दूर 


करनी चाहिए। उन्होंने हिन्दी के 
समर्थन में एक देशव्यापी भानदोलन 
चलामे को क्‍भ्रावश्यकता पर भरी बल 
दिया। 


डा० वेदिक ने आर्यसमाज सर्वोच्च 
सगठन सार्वदेशिक पभ्रार्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी क्‍्रागसद बोध 
सरस्वती के कुसल व यशस्वी नेतृत्व 
की सराहुना करते हुए सभी प्रार्य 
भाई बहिनों से देशहित भ्रायेसमाज 
को और सुदढ करने का श्राह्वान 
भी किया । 


सासद एवं भूतपूर्व शाज्य- 
मत्री श्री डो० पी० यादव नै महृषि 
दयानतल्‍्द को एस युगपुरुष बताया 
झौर कहा कि आज देश स्वामी जी 
के मार्य पर चलकर वतंमावग सकट 
से उनर सकता है। उरहोंवे कहा 


कातिक २०४४ 


दयानन्दाब्द---१६ 
विदेश में ५० शासर, ३० पौंक 


कि दयानन्द राष्ट्रीय स्वतत्वता के 
सूत्रधार थे । 

प० विस्तामणि ने गर्य से कहा 
कि राजनीति ने मुझे राजवेता तो 
बनाया है परन्तु आर्यसमाज नें मुझे 
पण्डित बना दिया है । उन्होंने महि 
के सुधारवादी कार्यों को चर्चा 
की । 

डा० ओऔमती सरोज दोक्षा 
विद्यालकार ने महषि दयानल्द द्वारा 
नारी जाति के उद्धार के लिये दिये 
गए अद्भुत कार्यों का उल्लेख क्षरते 
कहा कि प्रार्य देवियों को सती प्रथा, 
दहेज भ्रादि कुरीतियों को दूर करने 
के लिए कार्य करना चाहिए | 


दक्षिण प्रफ़ोका से पधरे झाये- 
समाजी नैता श्री सन्तकुमाद सिह 


(शैष पृष्ठ ७ पर ) 





निर्वाण दिवस पर संगठित व अनुशासित होने का संकल्प लें 
-- ख्य देव -- 


झार्यसमाज मिल मिल कालोनी 
दिल्ली मे पूर्वी दिल्ली की समस्त 
झार्य पमायों को शोर से महृति 
निर्वाण विवस मनागा यया। 
# समस्त प्रायंसनाओं को धोर से 
हणर्ली संख्या में प्ार्य नर 
तारो एकत्र हुए । इस धवसर 
झायार्य हरिदेव, ओमसती 
शास्त्री, थो यश्षपाल सुधांसु 
दिल्ली आर्यश्तमाय के प्रधान 

शो सूर्यदेव वे जनसपूह सो सम्बो- 
घित किया राथा मह॒षि के अति 
अ्रद्धातुमन भ्रपित किये। सभा में 
८५ वर्षोय भाश्चामस्द भजनोपदेशक 
मे प्रपती धोजल्वी वाणी से ऋषि 
के प्रस्तिम प्रयात का थोत याया। 
ऐ। भ्ार्यो मेरी ममस्ते हो ! धब में 
शा से बाता है। भावाषेल में 
पा. 5 मचा, भायसबाथ घोर बेरिक विद्धश्तों कोष केलिए ८०००“आठ हबार यों की झांसें १६ गयीँ। 


[कि] 








पं० सु्ांझु ने कहा--हमें ऋषि के 
ये थाकय याद रखने चाहिए जिनसे 
उन्होंवे कहा था--हमने विश्व हिल- 
कारी भार्यरवालज बनाया है इससे 
बेररार लेते रहना। उन्होंरे कहा था 
हमदे सोगों के हृदयों को शोमल 
बनाना है, दूर भागतों को पास 
सामना है। हुमें ऊँच नोच के अर्ग- 
भैंद पूर्तवया मिटाने हैं। ऋषि की 
निर्धोकता, उनका साहुध, उनका 
त्याग उनका दया जाव, उनका 
वासप्ड खण्डन, उनको ईववर धौर 
देशभक्ति हमें अपनानी है । 


सभा प्रधाव ते कहा--वैदिक 
शर्म के प्रहरियों! हमारा संदरप 
होता चाहिए कि स्वान-स्थान पर 
झ्रायंसमाथ शोर वेदिक सिद्धभ्तों 


सम्पायकम-पं७ यशपाल 'ुविर्स' व ८ ०  : 


कोष के लिए ८5००७/» जाठ हुआर 


की चर्चा हो। जगह-जगह प्रार्य 
समाज स्थापित हों। उन्होवे पाय॑- 
समाज मिलमिल कालोनो के निर्मा- 
णाधीन भवन के लिए घन की सी 
अपील की । 


श्री सुर्यदेव ने जोरदार शब्दों 
हैं. कहा-प्राव हमे झपने सगठत 
को सुदृढ़ क रने के लिए प्रनुशासित 
धौर संगठित होने को नितास्त 
झावदयकता है। सभा की भ्रध्यक्षता 
श्रोमती ईइवरी देवी धवन मे की । 
सभा का सुसचाखन मा० मनोहर 
साल प्रधान कृष्णा नगश ते किया। 


भ्रायंसमाज जगपुरा विस्तार 
दिल्ली से सूखा पीडित राहुत 







रुपये दान दिये । सा्वदेशिक प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा द्वारा चलाये जा 
रहे राहुत कोष द्वारा देश के विभिष्न 
सूखे से पोडित क्षेत्रों में राहुत कार्य 
किया जा रहा है। इस सम्बन्ध से 
दिल्‍ली की प्रगतिशील भ्रायंसमाज, 
जगपुरा विस्तार ने सावंदेशिक सभा 
के प्रधान स्वामी प्रानन्‍्द बोध सर- 
स्‍्वती को झ्राठ हजार रुपवै भेंट 
किये । इस भवसर पर दिल्ली भार्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूर्यदेव 
तथा महामल्त्री श्री डा० धर्मपाल 
जो भी उपस्थित थे । स्वामो पस्‍्रानन्द 
बोध मैं कहा--मानवता छी सेवा ही 
धमे है। हम घामिकों को भ्पने इस 
कर्सव्य से कध्ी भ्रलग नहीं हटना 
जाहिए। उन्होंने प्रायंसमाज के 
धषिकारियों एवं कार्यकर्तापरों को 
साधुवाद दिया। 

क््‌ष 





अधान सम्पादक--ड० धर्मपाल 





श्री लालब्रह्मदुर शास्त्री ने जब 
प्रधानमत्री पद सभाला तो देश 
विषम स्थिति से गुजर रहा था। 
प० बेहुरू के निघन के उपरा ते सर- 
कार व काग्रत पार्टी की व्यवस्था 
ही नही सम्भालनी थो परन्‌ चीन 
की घोर से भयकर चुत्ौनिया दी 
जा रही थी और पाकिस्तान ने 
झपने प्राक्रामक इरादो को पूरा क ने 
के लिए तेयारिया शुरू कर दी थी । 

प्रधानमत्री पद पर उसको 
नियुक्ति होने के समय उनकी माता 
श्रीमती रामदुलारी ने कहा था-- 

मैं लालबहादुर से चाहती ह्‌ कि 

चाहे जान चली जाय, मगर देश वना 
शहे। शास्त्री जी ने पाकिस्तान को 
नाको चने चबवाकर मा के आ्राशीर्वाद 
की लाज रखी ' 

पाकिस्तान पर वियय के दौरान 
झास्त्रो जो ने महात्मा गाघी को 
उद्धत करते हुए कहा था-- भारत 
झपनी इज्जत की रक्षा के लिए, 
बुजदिली के साथ अपनी बेहज्जती 
का येबस साक्षी बने रहने के बजाय 
हथियार उठाकर मरते मारने के 
लिए तयार रहेगा।” 
स्वाभिमान व बाजुओ की ताकत-- 

लालबहादुर घास्त्री के प्रार- 
भिक जीवन की विपन्नावस्था की 
यह घटना तो आम है कि वे गगा 
नदी तेर कर पार करके प्रपने सकल 


१ नवम्बर ११८७ 
बा. 








में शिक्षा ग्रहएा करते जाते थे । 

एक वार मेला देखते के लिए 
वे अपने मित्रो के साथ गगा पार 
गये । दिन भर मेले में घूमने के बाद 
जब सब लोग लौटने लगे तो लाल- 
बहादुर पीछे को ठिठक गये । एक- 
एक करके सभी साथी नौकाओ में 
बट गए । नहे जास्त्री ने प्रपने 
साथियों से यह कहा कि बह भ्रभी 
ओर मेला देखगे पर वास्तविकता 
यह थी कि उनके पास नाव का 
किराया देने को पैसे न थे, भ्रत घर 
जाने के लिए गगा में कद पड़े श्नौर 
तैर कर घर प्रस्थात किया । स्वाभि- 
मानों लालबहादुर श्रपने मित्रो को 
झपनी त्थिति का भान क राकर दया 
तही चाहते थे साथ ही प्रपनो बाजुओ 
को ताकत पर उन्हें नाज था, तभी 
तो वे वेगबतोी ग़गा के जन को 
चुनौती दे डाले । 


नींव का पत्थर-- 


बात सन्‌ १६२८-२६ की है। 
शास्त्री जी लोक-मण्डल की जिम्मे- 
दारिया लेकर इलाहाबाद पहुचे थे । 
दुबले-पतले सिर पद टोपी, पेरो 
में देशी जूते, हसमुल सकोची 
स्वभाव के और दलगत राजनीति 
से सर्ववा श्रलग । उनका यह कहना 
था छि भ्रखबा री वियरणो मेँ उनका 
नाम न छुपे । 


कुछ मित्रों ने एश्व दिन पूछ ही 
लिया “आपझ्यो प्रखवारो में नाम 


ऋषि की ज्योति 
(पृष्ठ १ का क्षेष) 


देव दयाननन्‍्द को हिन्दो में श्रद्धाजलि 
प्रपित की उनका हिन्दी प्रम अनु- 
करणीय है। इस ग्रवतर पर स्वप्मो 
विद्यानद सरस्वती, भ्राचार्य विशुद्धा- 
नद मिश्र व स्वामी प्ररितवेश ने भी 
अ्वामी जी को श्रद्धाजलि श्रपित 
क़ी। 

स्वामी डा० सत्यप्रकाश सर- 
स्‍्वती जी ने अध्यक्षीय भाषण मे 
वेदिक साहि-य के प्रकाशन प्रचार 
व प्रसार पर बल दिया। उस्होंने 
इस भ्रवसच् पर आर्यसमाज के महान्‌ 
ताकिक, प्रद्धितीय विद्वान प्रान्षार्य 
विशुद्धानद जी मिश्र को उनको 
वैदिक साहिष्य के प्रति की गई 
सेबाओों के लिए केदार नाव 
दीक्षित! पुरस्कार ११००/-२० की 
गकय. सकि व प्रधत्ति पद पक्ान 


कर सम्मानित किया । 
सभा महामत्री डा० शिवकुमार 
शास्त्री ते इस अवसर पर महषि 
दयानन्द को श्रद्धा सुमन प्रधित किये । 
उन्होंने कहा--शिवरात्रि” को स्त्री 
आर्यतमाजी ऋषि बोधोत्सव के रूप 
से मनाते हैं, भ्रत दिल्ली प्रशासन 
को इस दिन सार्वजनिक प्रवकाश 

चोषित करना चाहिए । 
इससे पूर्व भाचार्य प्रंकाश चंद 
शास्त्री के शब्रह्मत्व मे यज्ञ का भायो- 
जन क्रिया गया। तत्पदचात्‌ स्वामी 
विद्यानल्द जी सरस्वती ने ध्वजा- 
रोहुण किया भौर कहा कि धाज 


को दूर करते के लिए जोरदार दब के 
करना चाहिए। 


छपने से परहेज क्यो है ? कुछ पश्ो- 
पेश के बाद उन्होंने बताया--”' 
लोक सेवा मण्डल के कार्य के लिए 
दीक्षा के समय लाला लाजपतरायप 
जी ने कहा आ--लालबह्दुर | 
ताजमहल में दो तरह के पत्थर जने 
हैं। एक बढ़िया किस्म का सगमर 
मर है, उसी से मेहराब गौर गुम्बद 
बने हैं। उसी से जालियां काटी गईं 
हैं, उसी से मीनाकारी भ्रौर पच्ची- 
कारी की गई है। उन्हीं में रग- 
बिरगे बेलबूटे भरे गए हैं । 

दूसरी तरह के पत्थर हैं--टेढे- 
भेढें भौर वेठगे । वे सब नींव में दवे 
पड़े हैं। उनकी कोई प्रशमा नहीं 
करता, लेकिन इन्हीं नींव के पत्थरों 
पर ताजमहल की इमारत खडी है। 

मैं चाहता हैं लोक-सेवक मडल 
के प्राजोवत सदस्य नींत्र के पत्थर 
बने। वे ठोस कामो पर ध्यान द, 
और सस्ते प्रचार से खुद को बचाए 


4: माना. 


प्रेरक प्रसंग 


प्रत्तोता--सल्यानन्द ध्राये 
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रखे। दोस्तो, मुझे क्षमा करें, मैं 
नींव का पह्थर ही रहता चाहता 


। 

् रोचक प्रसग 

लालवहादुर बहुत छोटे कद के 
व्यक्ति ये । वहू जब प्रधान मत्री बने 
तो जिस सरकारी मोटर से घर 
जाते ये यह इतनी बडी थी कि 
उसमे बैठने पर बेवल उनका सिर 
ही दिखाई पडता था । 

एक दिन जब वह पालियापेंट 
से चर जाने के लिए मोटर मे बंठ 
तो भरी भूपेश गुप्ता नें हंसकर कहा, 
* शाधत्री जी श्राप इस बडी मोटर 
को जगह किसी छोटी कार पर 
चला करें | इसमे बेठने पर तो भाष 
एकदम गप्त हो जाते हैं।'' 

झास्त्री जो मै कहा, ' भूपेश जी 
मैं तो कार में बंठते पर युप्त होता 
है, पर प्राप तो हमेशा हो गुप्ण रहते 
हैं। 





'डॉ० पालीवाल सम्मानित 


कार्यकारी पावेद (शिक्षा) श्री 
कुलानलद भारतोय ने नई दिल्ली 
नगर पालिका द्वादा २८ सितम्बर को 
झायोजित “हिन्दी दिवस समारोह 
मे सुप्रसिद्ध हिस्दी सेवी डा० नारा- 
यरा दत्त पालीवाल को एस शाल 
एव स्मृतिचिह्लु भेंट कर सम्मानित 
किना । 


डा० पालीवाल दिल्‍ली प्रणासन 
आया विभाग में उपनिदेशक तथा 
हिन्दी अकादमी के सचिव पद को 
सुक्ोभित कर रहे हैं। 


उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी 
डा० मारायरा दत्त पालीवाल को 
हिन्दी के प्रति को गईं सराहुतीय 
सेवाओं के लिए भारशेही, साहित्व- 
श्री भाराधक्षश्ी, साहित्य-रत्म, 
सफल मारती भादि पुरस्कारों से 
सम्माभित किया जा चुका है । 


इस अबसइ पर पालिका में 
हिन्दी पं सर्दाधिक काय करने दाले 
१० कर्मजारियों प्रथिकारियों को 
पौच-पाच सौ रुपये का सगद पुर- 
स्‍्कार क प्रमारापन' तथा हिन्दी का 
ग्रारंघिक जात प्राप्त करते बालें १३ 
कर्मचारियों को भी पुरष्कृत फिंवा 
भंका | 


समारोह के कूल आतजिीए' की 


धारतीय जी ले भपने उदगार व्यक्त 
करते हुए कहा कि प्रत्येक देशवासी 
को न केवल भपने संविधान, ध्वज, 
व भाषा पर गर्व होता चाहिए प्रपितु 
हमें हिन्दों को भ्धिक से भ्रधिक 
अपनाना चाहिए। उन्होने भागे कहा 
कि दिल्‍ली प्रशासन को डा० पाली- 
बाल जेते प्रभिकारी पर गये है। 


प्रपतै सम्मात के प्रति प्रामार 
ब्यवत करते हुए डा० पालीवाल ये 
कहा कि स्वाधौनता पूथ जिन लोगों 
है हिन्दी के प्रचार एव प्रसार में 
काम किया था, वह सब भहिम्दी 
भाषी थे परन्तु भ्रव यह फाम हिन्दी 
भाियों को करता होगा। उन्होंने 
आने कहा कि यह मेरः नहीं भपितु 
हिन्दी सेवियों एव दिल्‍ली प्रशारू 


का सम्मान है । ढ़ 
पालिका प्रह्मासक भी धर्म हे 
कहा कि हस वर्ष हिस्दी में २४ प्रति- 


झत काम करने का प्रयास रहेगा | 


बहानयर पार्वद श्री रामवाथ 
इन्देलिया मे ध्यवद्ार मे हिन्दी के 
प्रयोग पर बल दिया + दविस्‍्दी सणि- 
कारी श्री स्वायशयुल्दर छर्पा ने 
पालिका में किदी को प्ररक्ति का 
विवरण देते हुए कह कि. गई फिश्यी 
बज में दुछादो के पा पट झिरी 


#7* ._ (बह पृथाजा सके 
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महँदि दयानन्द को लोगों ने 
विभिन्‍न दृष्टिकोर्णों से देखा है, परंतु 
ऋषि के सत्य को प्रकट करने एवं 
मिथ्यामत को सब्डित करने के 
मानवोचित कार्य से कुछ लोगो को 
बैमनस्य तथा विघटनवादी प्रवृत्ति 
की गन्ध झ्ाती है। यह वात केवल 
सामान्य लोगों की ही नहीं, बल्कि 
महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति मे भी 
शुपी कान्पमिक भाषाजेश मे झाकर 
एक समय महूषि तथा सत्यार्थ- 
प्रकाश के विरुद्ध ्नर्गल बातें लिख- 
कर सर्वप्रिय होने का झमफल प्रयास 
किया था, तो कया वास्तव में महू 
के विचार एव कार्ये मानव समाज 
में विघटन उत्पत्त करते हैं। प्राइये 
मस्तिष्क के कपाट खोल कर थाति 
के साथ इस पर विचार करें। महर्षि 
से पूर्व ईद्वर की मान्यताओं का क्षेत्र 
हुक विष्वव्यापी भ्रखाडा बना 
हुमा था। राम का उपासक कुष्छ 
को गाली देता था, कृष्णा के भ्रक्‍्त 
राम तथा विष्णु के भक्तों को कोसते 
थे, री प्रहार द्ित, इन्द्र, ब्रह्मा, 
सरस्वती दंत्यादि के भक्तो के वग 
बमै हुए थे जो एक दूधरे को देख- 
कर राणी नही थे, सारा हिंदू समाज 
ईदवर के नाम पर असर्य गुटों में 
बटकर युद्ध का झ्लाडा बना हुआ 
था, ऋषि ने उस समय ईवश्वरंक्य 
छा पाठ पढ़ाया भौर उपरोक्त सारे 
नाम ईइवर के भौण तथा मामिक 
बताते हुए, सब को एकेदवरोपासना 
के सूत्र मे बाध कर मानव समाज 
को संगठित किया, सत्यार्थभ्रकाश का 
प्रथम समुल्लास ईएवर के नाम पर 
भगडते हुए विधटित मानव समाज 
को सुसगटित करने के सत्प्रयास 
का मुद्द बोलता चित्र है, क्या इतने 
पर भी ऋषि को फूट डालचें वाला 
कह कर प्रपनी अज्ञानता प्रकट 
करने का कोई साहस करेगा ? 


ऋषि से पूर्व धर्म अ्रष के नाम 

प्र कितना रक्तपात हुभ्ना था ? 
इसका तो इतिहास ही साक्षी है, 
परन्तु ऋषि ने कहा कि सब सम्प्र- 
दायो का मूल वेद है, भरत वेद को 
अपना धर्म ग्रस्थ मानो क्योंकि बह 
2: है, भ्न्‍्य सारे ग्रन्थ किसो 
विशेष, वर्ग विशेष एक विचार 

से ही ब्षे हुए हैं, भौरों को 

कया कहूँ, भारत में ही धर्म प्रन्यो 
के सम्बन्ध में न जाने कितते वर्ग 
बने हुए ये । ऋषि ने प्रबल घोषणा 
की कि हत सभी धर्म ग्रथों में जितना 
सत्य हैं, वह वैद से गया है, धतः 
धागे वेद पर एकमत होकर धाच- 
रण करें। पाठक छोजें कि ग्रथ 
विदोधों थें विसकत निथ्ठ लोगों को 
एक सूर्ज में पिरोदे का कार्य सगठित 


एकता, के 








प्रतिपादक 


- सहर्षि दयाननन्‍्द 


लेखक--श्री प० सत्यप्रिय जी ब्वास्त्री एम०ए० 
झाचायें, दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 





करने का प्रशसनीय प्रयास नहीं 
कहलाये कया ? 


मह॒थि के समय विहव मजद़बों 
की टुकडियों मैं बट कर पारस्+रिक 
जधन्य सघर्थ का घृरित क्षेत्र बना 
हुआ था, मजहब के नाम पर क्या- 
क्या भ्मानवोय कृत्य किए गए उन्हें 
लिखते हुंए लेखनो भो थर्शाती है, 
ऋषि ने सब को सम्रठित हाने का 
उपाय मानवीय धर्म वर्शान किया। 
धर्थात्‌ घर्म उत्तमा च रणो को धारण 
करने का नाम है। ऋषि ने कहा कि 
वतंमान मजहबो में जो श्रच्छी बात 
हैं, वे सभी मानव घर्म बेद से गई 
हैं, दूसरी बात यह कि सभी मत 
मनुष्य विशेषो के झ्लाअव पर खडे 
किए गए हैं, इसोलिए मजहब भापस 
की फूट का कारणा बने हैं। ऋषि 
ने कहा जो भो उत्तमाचरण करो 
वह घामिक श्रौर उत्तमाचरणा मे 
सभी एकमत हैं, भेद है तो अपनी 
कपोल कल्पनाश्रों में है भ्रत तुम 
सब मानव समाज को झंगडों की 
सट्टी मे फोंकते वाले इन मजहबो के 
प्रप ल्‍चों से ऊपर उठकर “भ्रात्मवत्‌ 
सर्वभूलेष, भात्मन प्रतिकू जानि 
परेषां न सभाचरेत्‌” तथा “धारशा- 
द्व्म इत्याहु'' से यथार्थ धर्म को 
झ्रपनाभो क्योंकि धर्म पझ्रापस में 
लडाता नहीं है, बल्कि परस्पर 
सौहाद घिखाता है । 


धोर को छोडिए एक हो ईश्वर 
के मानने वाले ईदवर के सभुणा तथा 
निर्गूण स्वरूपों पर द्वी घिभकत 
होकर लडते थे। ऋषि नें समझाया 
प्रत्येक वस्तु सगुण तथा तिगुण 
होती है, जो गुण वस्तु में हों उनके 
कारण तो सगुण शोर जो न हो 
उनके कारण निगुण होती है। 
यह नियम सवंत्र लागू छोगा, भरत. 
ईदवर सगुण भी है तथा निगु ण भी 
है।इस कारण एक ही ईहवर के 
भक्‍्तो तुम्हें एक ईदवर के नाम पर 
काल्पनिक मिथ्या बातें बना कर 
फऊगडना नहों चाहिए, मानवों को 
संगठित करते का कितना सुन्दर 
उपाय बताया । 


इसके झतिरिकत लोग कहते थे 


कि दर्शनकारो में परस्पर मतभेद है, 
इस विचार का प्रभाव श्रार्यों में फूट 
को बढाने में सहायक होता था 

स्वासी जो ने कहा कि दर्शतकारो 
में कोई मतभेद नहीं था, सृष्टि के 
छ अवयदों को एक-एक दर्शानकार 
एक एक की व्याख्या करता है, वेद 
एवं वेदिक मान्यता पर किसो का 
भी मतभेद नहं है | ऋषिनें इसी 
विघार के माध्यम से आरयों को सग- 
ठित क रने का प्रयास किया । 


ऋषि दयानन्द के काल में जश्म 
गत जाति-पाति के द्वारा जो फूट 
पिशाचनी प्रार्यों को निग्ले ही जा 
रही थी दयपननद ले उसका विरोध 
कर गुरा कर्म एवं स्वभाव के 
ग्राधार पर ऊच-तीच का निर्णय 
दिया जिसके कारण मानतर 
समाज को सगदित होने मे श्रत्य- 
घिक सहायता मिली । उ * समय 
प्रान्तवाद एवं भाषावाद तो सीवा 
पार करने को हो रहा था, ऋषि 
ने इनकी सीमाएँ तोड कर स्वय 
उत्तर भारत में प्रचार किया गौर 
भ्रपना साहित्य आर्य भाषा में लिख- 
कर सारे राष्ट्र को सगठन के सूत्र मे 
पिरोतें का दुरदशितापूर्ण दार्प 
किया। फूट के प्रवी ” छुप्राछत ने 
जो विनाश किये वे शताव्दयों तक 


देश पर कलंक--सती प्रथा 
दक्षिण दिल्‍ली झारय॑ महिला 
सभा की एक बेठक भार्यसमाज ग्रेटर 
कलाझ पार्ट-१ में हुई। बेठक में 
“दिवराला रूपक्‌वर सनीकाण्ड'' 
की एक प्रस्ताव द्वारा तीव्र भर्त्सना 
की गई। सभा की अध्यक्षा श्रीमती 
शकुश्तला भ्रार्या ने कहा कि देश को 
हकीसवीं सदी की शोर ले जानें 
वाले और महिलाओं की प्रगति के 
बडे-बडे दावे करते वाले प्रधानमत्री 
के देश में ?८ वर्षीय कोमल कली 
को ससुराली हुकुमनामे के श्रन्तर्गत 
झाग में कोक देना बीसवी सदो का 
सब से बडा कलक है। राजस्थान 
सरकार ने भ्रपने कर्त्तव्य को भुला- 
कर कट्ट रपक्ियों से लड़ने का नेतिक 
बल खोकर अन्धविश्वास के भागे 
घुटने टेक दिये हैं। राजस्थान सर- 
कार को “चूदडी” रस्म के ध्ायो- 
जन को पुरो आनकारो होने के 


मिटने असम्मव हैं। इसी डायन ने 
देश के टुकडे करा दिए और ब्राज 
भी और टकड़ होने के भ्रामार हो 
रहे है, वश हमसे मह॒षि के बताए 
ऐक्य के उद्नायों को अपना पाते तो 
झाज देश का नवज्ञा ही और कुछ 
होदा। इस पकार ऋषि के लगभग 
प्रत्येक कार्य से देश के संगठन को 
बल ही मिला, परन्तु ध्राज के भीर 
एवं सकेत्रियतावादी लोग ऋषि 
पर विघटयबाद का ग्राक्षेप लगाते 

हैं। च" ऋषि ने “त्य ऋह दिया 
है, यह उन ! दोष समभ लीजिये 
श्राज तो जो टतझ्ा एत्र जोर को 
एक जैसा ये वे वर टीे परन्तु 
यबि बुद्धि से काम लेकर दोनों से 
भेद बताएँ तो फूट डालने वाला 
साम्प्ररायिक्त क्हरगाएटशा । ऋषि 
दयानन्द्र के साथ भी परी नव कुछ 
हो हा है। यदि ऋषि जो चप्र को 
चो” शोर शाह । *ँह ने कह कर 
दोनो को पमान कह देते तो इन 
लोगो की रृद्ित से ठोक था, भ्रत 

ऋषि दकानना सत्यता के आर 
पर ल्‍। एकल रयाट्ति वरना चाहते 
थे जो सर्व! उानिय था, क्रार्यो ! 
अपने कय ये मानव ७ गज दो 
एञ्त के सूत्र में पिरोने वाले 
पाचाये दपानन्‍द के शिश्य हो कर 
क्णे बने» । जिध्टर एवं कलह के 
शिक्षा" बन रहे हो, शोचो तुम अपने 
आ्रतचार्य के ग्र'दशों स कितनी दूर 
जा रहे हो। का ऋषि का ज्वल्स्त 
जी०न नुम्हें कुछ धि'एगा लही ? 
दोटो, सम्भगी और टोथश में श्राप्री 
रशथा ऋषि के सच्चे शि5३ होने के 
गौरव एवं अभ्रधिता- को प्राप्त 
के 'ने सच्च , यंत्व का श्माण 
दो ७ 


बतयुद भी इाज भया क क्रूर, 
निमंम $तौर बबंर परम्परा रोकने 
के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 
पुलिस और सरकारी ध्फसर तमा- 
शायो दने रहे। सो अथा के प्रति- 
बध के ६५८ वर्ष बोतने के बाद 
झौर भारत की चालीसबी वर्षगांठ 
मनाने के उपरान्त भो समाज को 
बेटी को मृतपति के साथ जला देने 
का ये जवध्य काण्ड सारे सारी 
समाज के लिये एक चौंकाने ठाना 
तथ्य है, जिसे आर्यसवाज कभी भी 
बर्दाइत नहीं बरेगा। 
श्रीमती प्रार्या ने चेतावनी दो 
कि जो स्वार्थी धामिक कट्टरपथी 
इस काण्ड का समर्थन कर सती 
मन्दिर के निर्माण का सोच रहे हैं, 
बे सती प्रथा की पुनरावृत्ति के लिए 
जिम्मेदा” हैं। वे सभी तत्व देश 
झौर समाज की प्रगति के लिए 
बाधक हैं औौर उच्ते देश की भावी 
पीढ़ी कभो नहीं क्षमा करेगी। 
मत्री, कृष्णा ठकराल 





झारयंसमाल की नींग भाज से 
११२ वर्ष पूर्व महृषि दवानस्द से 
रखी थी, इस इष्टि से कि लोप हुए 
वेदिक घमं-प्रार्य धर्म को पुन स्था- 
पित कर “कृष्वन्तो विद्वमायेंस्‌'' 
रूपी बेदाजश्ञा को मूर्त रूप दिया 
जावे । मह॒ृि ले प्रनुभव किया कि 
“भ्राय-सन्तान” भ्रपनी बेतता खो 
बेटी है। अ्पते को झायय ते जान हिंदू 
छहलाना प्रारम्भ कद दिया है । 
झौर नाना प्रकार के मत-मताश्तरों 
के फराड-जमल में बुरी तरह उलमक 


गई है। सर्वश्रथम इन्हें चेतना दी 
जावे भार्य सनातन धर्म का ज्ञान 
कराया जावे। इसी महान्‌ कार्य में 
वह धपनी मुक्ति का ध्यान छोड, 
प्रपना सर्वेस्व त्याग प्राणपन से जुट 
गए । स्वये विष पी, हमें वेद शान, 
क्र्मत्य का प्रमृत पिलाते पिलाते 
जोवनोत्सगं--' प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण 
हो कहते कहते कर दिया । 


महषि, हिन्दु श्लार्य सन्‍्तानों को 
मुसलमान ईसाई बनाते देख प्त्यत 
दूसी रहते थे। इस बात का सकेत 
उनकी निम्न एक घटना से स्पष्ट 


हो जाता है । 


महति श्री मोइनलाल पड़या के 
यहां ठहरे हुए बें। झाघी रात का 
समय था। श्री पड़या जी नै देखा 
कि स्वामी जी बेचनी से कमरे भें 
इधर से उभर था जा रहे हैं। यह 
देख उनसे न रहा गया। पूछ ही 
सिया। “स्वामी जो श्वापको क्या 
कष्ट है? कोई वेदना है? उन्होंवे 
उत्तर में कहा--“भाई सरुमे कोई 
शारीरिक कष्ट नहीं प्रपितु मातसिक 
पीडा जो मुझे बेचन कर रही है वह 
सह है कि पझ्ार्य सन्‍्तान हिल्दुर्भो को 
मुसलमान ईसाई लुट-खसूट रहे हैं 
विधर्मी बना रहे हैं। हिन्दू अपने 
मूल वेद सनातन धर्म को भूल गए 
हैं। इन्हे कैसे बचा पाऊ । यह घटना 
प्रार्यसमाज को स्थापना के बहुत 
पूर्व की है । 

झाये बन्घुमो ! जानते हो, इसी 
वेदना के शमनार्थ ही महृषि ने भार्य- 
समाज को जन्म दिया था। 


सब ने देखा कि गत ११२ वर्ष 
के कार्य काल सें “आयंसमाज थे 
हिन्दुओं में धार्य चेतना लानें में 
कितना भद्भ्रुत कार्य किया। शिक्षा 
के क्षेत्र में तो अस्य किसी संस्था ने 
भी इतना कार्य न किया हो या । 


इसके पभ्रतिरिक्त सामाजिक 
कुरीतियों, स्त्री-शिक्षा, अछ्तोद्ार 
विधर्मी हुए हिल्दुओं को वापित 
धझाय॑ घाश में लाने में तो मानों 
कमाल ही कर दिलाया । इस प्रकार 
हिन्दुप्ों थे नया जोवन लाने में 











जबइग विश्वभार्यम्र 
वेदाज्ञा एवं मह॒षि का स्वप्न 


आयेसमाज के काये को केसे गति दी जागे ? 


अगले २-३ वर्षों के शत्पकाल में इसे 
व्यापक रूप दिया जाये। 


धोलानाथ दिलावरी-प्रधान, केन्द्रीय भाय॑ सभा, श्रमृतसर 





ओके 


कोई कसर न उठा रखो | 


“झार्यसमात्” झब कोई साथा- 
रण सस्था नहीं है। बडो विज्लाल 
समृद्ध हो चुकी है । राष्ट्र भर में, तो 
स्थान-स्थान पर इसकी झालाएँ 
विशमाव हैं। ब्राहर विदेशों में भी 
हैं। डी० ए० वो० एवं भन्‍्य ध्ार्य 
स्कूल कालेज हजारों की सस्या में 
देश-देशान्तरों में ल्िक्षा के थोत्र में 
कार्य रत हैं। एक सो के करीब 
“गुरुकुल ” भरी कार्य कर रहे हैं। 
करोय-करोब सब प्रान्‍्तों थेंश्ार्प 
प्रादेशिक सझाएं भी हैं । 


प्रद केवल इसकी गति में तेजी 
एवं छार्य पद्धति में सुधार लाने की 
जरूरत है। बदले हालात में कार्य 
क्षेत्र का झाकलन करना होगा। 
सुधरे नये-तये तरीकों से प्ा्य-घर्म 
सस्कृति का सारे हिन्दु समाज में 
प्रचार प्रधार कहता होगा। तया 
ज्ोगन-आात्मचेतवा लानी होगी। 


झार्यो उठो ! मत भूलो कि तुम 
मह॒थि की मानस सल्तान हो । वह 
प्रकेला था, धब तुम करीब दो 
करोड हो । तुम्हारी क्षक्तिक्षाली 
मुजाएं भ्रार्य संस्थाओ्ों के रुप में 
विद्यमान हैं । तुम्हें ऋषि-ऋण 
उतारता है ! ध्रालस्य प्रमाद को दूर 
भगा दो | महर्षि के लक्ष्य “कृष्बम्तो 
विष्वमारयम्‌ को प्राप्त करने हेतु 
कटिबद्ध हो जाबो। प्रथम भारत 
को सच्चे अयों में “झआार्वावर्त 
बनाना है। तुम में बढ़ने को क्षमता 
है। महृषि का वरदान तुम्हारे साथ 
है। तुम में विद्वानों धर्मानुरागियों, 
वीरों की कमी नहीं। भतः भाझो, 
प्रा ले ऋषि मिशन को पूर्ति में जुट 
आयें। 


इस प्रवित्र कार्य में हमारी 
शिक्षण रस्याषुं क्षिय में हुए वर्ष 


लाखों बच्चे छिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। बडा महस्वपूर्ण योगदान दे 
सकती हैं। बच्चों में धार्यत्य कुट-कूट 
कर भर सकती हैं। इसी सम्यन्य में 
झपने विचार श्ार्य जीवियों 
की गोष्टी में भेजे थे, थो देहली में 
२० से २३ भ्रप्रेल ५७ को हुई थी। 
उसमे क्‍या निर्णय लिये गए, मुझे 
कोई जानकारी नहीं । 


धद इस लेख में मै विकेश् रूप 
से इस बात की धोश धपने विचार 
केन्द्रित कर रहा हूं कि झागंत्य के 
महस्वपूरां कार्य के प्रचार-प्रसार में 
झायंसमाजों के संगठन कंसे अद्भुत 
कार्य कर सकते हैं । 


उपयेक्षकों का भ्रभाव जाधक गहों-- 

भार्मसमाज के भत ११२ वर्ष के 
इतिहास पर इृष्टिपात करें तो इसमें 
हम देखेंगे कि इसमें उपदेशकों रो 
सुप्रिका ही प्रमुख रही है। वर्तमात 
सै इनकी पअभ्रत्यन्त कमी हो गई है । 
झौर प्ागे पूति होने की कोई प्ाका 
भी नहीं । ऐसी अवस्था में प्रचार- 
प्रसार कार्य कसे हो ? बात भो सत्य 
है। भ्रत हमें इसका बदल इंढ़ना 


ही होगा । 


यह एक तथ्य है कि केसरी थी 
जटिल दुष्कर समस्या मार्ग में वाघक 
बन जावे तो यदि हम उसके समा- 
भान के लिए दृढ़ संकल्प हंगे तो 
कोई न छोई समाधान मिल ही 
जायेगा। झौर हो भी सकता है कि 
वहु पहले से भी उत्तम सिद्ध हो। 
महपि की शोर तनिक देखो, अकेले 
ही वह जो कुछ छर गए श्लाज हम 
करोड़ों को अंख्या में होने पर भी 
नहीं कर पा रहे | काहरा स्पष्ट है। 
हमें प्रालस्य, प्रमाद वे घेर लिया 
है। प्रपने दोष पर पर्दा डालने के 
बखिए कोई न फ्रोई बहुल बना रहे 








है सिम इपीव् 


हैं। बच्ची झड़ सर हो तो शक्क मार्य 
दत्द होने परत कर्म विकल्प मिल ही 
ज़ाया करता है। सो येरे सतक्ष प्रढ 
यहू कोई समस्या या रुकावट नहीं 
रही । बरग्‌ मुझे उपदेक्षक एक 
बोकल प्रभावहीव प्रतीत होने लग 
गए हैं। मिसते थी तहीं। जो हैंवूः 
बोकल | भौर कार्य भी नहीं कर. 
सकते । झतः: इन्हें भुल जाना चाहिए। 


इस ध्राघुनिक युग में नथे-नजी 
झाविष्कार हो गए हैं जिनसे प्र चा २- 
घसार का कार्य बडी सफलता हे 
लिया जा सकता है। इन्हें कार्य हें 
लाकर हम व्यापक रूप से दूर समीप 
सब जगह छा सकते हैं। यात्रा श्ाथि 
के ख्ये से बच सकते हैं। ज़नता हे 
झाकरषक भी सिद्ध हो सकते हैं। उतर 
कि उपदेशक पभपना जादू लो बेटा 
है । धायुनिक साधन हारा हस 
चाहँ तो २-३ वर्षों के प्रल्वकाल ब्रें 
ही योजनावद्ध कार्य पद्धति से कह 
कार्य कर सकते हैं जो पूछे में १०० 
में भी सम्मय न था। 


यह साधन है कया ? बतमान 
घुग का झ्राविष्कार है, इसे बोडियों 
टी०बी० प्रणाली कहा जाता है। 
इसके ढ्वारा कंसटों पर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
विद्वानों के व्यास्यान फिलल्‍्माए था 
सखते हैं । धार्य-महापुरुषों की 
ओवन-मसांकियां, नाटक एक बौद्धिक 
धर्म सम्बत्धो प्रन्य रोयक प्रभावी 
कार्यक्रम तेयार करवाए जा सकते 
हैं । भोर इन्हें बहुत कम खर्च 
पर, व्यापक रूप से, हुए स्थान पर 
प्रासानो से भेजा जा सरखता है। 
हस प्रकार प्रत्यैक्ष ग्रार्यसमाज में, 
जलरसों में, स्कूलों, कालेजों में बडी 
प्रासानी से दिखाया जा सकता है | 
मजे को बात यह है कि इन्हेँ देखमे 
के लिए बाल-वृद्ध स्त्री-पुरुक स्वयमेव 
लिले चले पाते हैं। जितती प्रभावी 
पूचना होगी, उतनो भणभिक देखते 
बालों को उपस्थिति होगी । 


योलना का कार्य रूप-- 
उपरोक्त उद्देद्य प्राप्ति झरी 
योजता का प्रारूप क्‍या है ? सक्षेप 
से मोटे रूप से मेरे विम्त सुझाव 
* है। 


हँ 
१. यह एक महान्‌ एज दूरई ६ 
कार्य है । इसका कार्य क्षेत्र बड़ा 
विस्तृत है। इसे स्थायी रुप भी देना 
है। प्रत इस कार्य को सब प्रादेशिक 
बाय समाएँ एवं जारववेशिक सभा 
मिल कर करें तो इसे पूरा बस 
मिलेगा । 


२ इस विषेष कार्य के लिए 
शक्षम संस्था का निर्माण करना 


अजित धुष्ठ ५ पद) 


३ कडाबा ९॥फए 





दोपाबली को प्मानस्था राजि 
के घोर बनें ध्रवकार को टूर करने 
के लिए करोड़ों दीषक जलापै जाते 
हैं, थो संतार से भ्रशान-अविया 
समाप्त खरते की हमारी शाश्यत 
वैदिख परम्परा के द्ोतक हैं। इस 
प्रकाक्ष पर्व के श्रबसर पर हम इन 
प्रसंस्य दीपों के मध्य देदीप्यमान 
एक झामर दीप को भपनी श्रद्धांजलि 
दिया करश्ते हैं, जिसने महाभारत 
काल के उपरांत विष्वव्यापी प्रज्ञा 
नास्कार में भटकती मानवता छो 
युन सह्यभार्ग का दिग्दप्तेस कराया, 
उस महामानव का नाम बुगनिर्माता 
भहवि दयानश्ट्र सरस्वती था । 
सहसोों शानदीप अलाते वाला भौर 
प्रनमिषत मानकों छो प्रालोकित 
करने बाला बह प्रमर दोष भ्रव कमी 
बुकतै बाला नहीं है। जैसे पृथ्वी के 
समस्त दोप, भ्रजस् प्रकाक्षपुण्ज 
'झूर्य से प्रक्षाओ भौर ऊर्जा प्राप्त 
करते हैं, उसी प्रकार इस “अमर 
ज्ञान दीप की धच्षय डोर महान- 
शम प्रकाशपुण्ज एक शक्ति के धनत 
झोत, उत्तम ज्योति (ज्योतिरशम ) 
परमात्मा (बादित्यवर्रम्‌तमसः 
परस्तात्‌) से जुड़ी हुई है । देव 
शब्द का अर्थ है जिसमें कुछ दे 
सकते की सामथ्यं हो भ्रथवा जो 
प्रकाक्षित हो भोर प्रकाश करते 
याला हो (देवों दातादा दीपवादा 


गरणाएि पमांग्रलरेत' 
दीपों में अमरदीप और 
देखों में महादेव 


सेक--हा७ प्रानन्‍्द प्रकाश 











चोतनादा चुस्थानो मवतीति वा)देव 
दयानन्द, देवों में महादेव इसलिए 
हैं क्योंकि सम्पूर्ण मानव जाति के 
सर्वांगीण उत्थान के निमिश्त जो 
कुछ भी उन्होंने दिया, वह माचव 
जाति के पिछले पांच हजार वर्षों के 
इतिहास म्रें प्द्धितीव था। ज्ञान, 
विज्ञान, भक्त भोर भ्रध्यात्म के 
झदमु त भण्डार को, भ्पनो मुक्ति 
के मोह को त्याग कर वेदिक धर्म 
धौर संस्कृति की पुनःस्थापना हैतु 
समपित कर, बदले में २९ बार मरल 
पान स्वीकार किया। ऋषिवर के 
तिर्वासा (बलिदास] की द्वितीय क्षत्री 
के तृतीय स्मृति दिवस पर हम 
उदबंपुर के महारासण्ता सज्जनसिहु 
द्वारा उस ध्रदसर पर (३० अक्टू- 
बर, १६८३ तदनुसार कारतिर झमा- 
वस्या, सथत्‌ १६४० बिक्रमी) पर 
दो गयी श्रद्धांजलि दोहराते हैं-- 





कृष्वन्तो विश्वमायेम्‌” 


(पृष्ठ ४ का क्षेष) 


होगा। इसमें उच्च कोटि के मूर्फय 
भार्य विद्ान्‌ क्षिक्षा झ्ास्त्री, लेखक, 
कवि, कलाकाए, चित्रपट भनुभत्री 
विशेषज्ञ लेने होंगे । 


३ धन--प्रनुमानत इस कार्य 
के लिए २०-२५ लाल को राशि तो 
होनी हो चाहिए। इसके लिए सब 
झमाएँ एक-एक साख रुपमा दे । 
ताकि काये शीकघ्रताक्षीत्र प्रारम्स 
किमा जा सके । साथ ही इस नयी 
सस्‍था की भोर से २०/-५०/-जर 
१००/-की रसोदे छपवा कुर सब 
समाजं एव प्रार्य सज्जनों को दो 
जावें। ताकि धन में थ्री कमी न 
जाते पाये। इस कार्य में हमारी 
केन्द्रीय भाये सभा, प्रभूतसर से पूरी 
झुक्ति के साथ हाथ बटाएगी । एक 
लाख तो कर ही देगी । 


झार्यसमाज का विदेष प्रथाव, 
सर्व साधारण हिंप्दू जनता पर 
डालने के लिए बीडियों के कंसेटों 
हा धरे जाने वाले प्रोफनों में 
समय के भ्रन्तर पर विश्व 
नारे (उद्घोष) थी भरे जायें । 
इनका सी धारी प्रथाव पड़ेगा। 


तारों (उदधोथों) को सूचो- 


१. वेद ईंटवरीय ज्ञान है। भादि 
काल में हम झायों पर प्रगट हुभा 
था। यही कारण है कि प्रायों ते ही 
ससार भर के मनुष्यों स्तो सम्प 
बनाया, हर प्रकार का झान दिया । 


२ भार्यसमाज हिन्दुओं का 
झ्रभिश्न प्रग है, कोई ग्रन्य मत मतां- 
तर नहीं । 


३ बेद-प्रगार सब हिल्दुओं का 
परम धम्म है । 

४. ब्रेदिक धर्म हो सच्चा सता- 
तन धर्म है। 

५ बन महाराज, भगवान्‌ राम- 
चन्द्र जी भौर श्रीकृष्ण जी प्वाये थे । 

नहीं ये । हम सब हिंदू उनको 
का होने के नाते भाय॑ हैं । 


६. भाय॑ सस्कति प्म की रक्षा 
करना ही भार्यसमाव का परम लक्ष्य 
है श्वत इसके सदस्य बनिए | 


७ पार्यसमाज हिंदुध्ों की रक्षक 
संस्था है। इसके सदस्य बनिए । 


सलमान. 


नभ्-चव-ग्रह-ससि दीप-दिन, 
दयानन्द सह सल्य, 
बय उनसठ वस्सर विज, 
भयो तन प्रचत्न ॥। 
जाके जीह-जो २ तें, 
प्रपच फिलासिफन को, 
झल्त सो समस्स, 
झार्य-सण्डल तें मास्यों मैं ॥ 
बेद के विरुद्ध मत, 
के कुबुद्धि मद । 
भद्र-मद्र भ्ादित पे सिंह 
प्रमुमास्यों मैं ॥ 
जाता षटलास्त्रन को, 
बेद को प्रणेता जेता। 
भायं विद्या अर्क हू को, 
झ्रस्ताचल जान्यौ मैं ॥ 
स्वाप्री दयानन्दज्‌ के, 
विष्णुप्रद प्राप्त हू ते, 
वारिजात को सो आज, 
पतन प्रमान्यों मैं ॥ 


८ हुम धायों ने हो प्रादि 
मनुष्य को सभ्य बनाया था। झाग 
जलाती सिखाई । बीजना खाना 
सिखलाया | भाषा सिखाई | गणित 
विद्या एक से नो गिनना और शून्य 
का महत्व सिखाया | प्रलजबरा, 
ज्योमेट्री सिखायी। चिकित्सा का 
ज्ञान दिया । 


६ हम भायों का भादि छाल 
से अविछिन्त चक्रवर्ती राज्य महा- 
भारत काल तक सारे ससार पर 
रहा । हमें हसे फिर से प्राप्त करना 
है। 


१० हमारी भार्य सस्कृति की 
झायु करोव २ भरव वर्ष है। जबकि 
मुसलमानों की करीब १४००, ईसा- 
ईयों के करीब २००० बर्ष भौर यह- 


। 


महवि दयानन्द निश्चय ही एक 
महान्‌ सन्‍त श्रौर नीर-क्षीर बिनेकी 
परमहस थे। सब्त रवि तुलतोदास 
हे साधु के चरित्र को तुलना कपास 
से को है। जसे कपास को पैदा होते 
ही चरजों भें भ्रोटा जाता है, फिर 
धुनकी से घुनकर तकुले पर काता 
जाता है, तत्पदचात्‌ करणे में बुना 
जाता है, फिर धोबी उसको घाट 
पर पीट-पीटकर पद्ाडता है भौर 
धोता है। सूखने पर उसको कुन्दी 
की जाती है, फिर दक्षजी उसके 
पंग-पभरग काट कर, सुई से छेद कर 
वस्त्र तेयार करता है, जो परद्ित 
साधता है। इसी प्रकार परमहस 
दयानम्द ने भी गृह त्याग क्षरने के 
उपरास्त प्रकथनीय कष्ट सहे झौर 
परहित में ही सर्वत्व समपित कर 
दिया। यहां तक की दया झौर क्षमा 
की प्रतिमृति ने कालकुट विष देते 
बाले को भी, किसी को जानकारी 
हो सके, इससे पूर्व ही राज्य की 
सीमा के बाहर खिजवा दिया | 
कवि ने ठीक ही रहा है-- 


देखा न कोई देवता प्यारे, 
ऋषि की शाव का। 
सर पर सहीं मुस्ीबतें, 
सोचा भला जहान का ॥। 


दियों की ४-४ हणार बष है। 


११ ससकत भाषा ससार भर 
की भाषाप्रों की जतती है। इससा 
भ्रादि लाम देव भाषा है छारण 
कि यह ईहवर प्रदत्त है। यही 
काररा है कि हर रृहिट से यह 
सम्पूर्ण एव सर्वया भूल रहित है । 

१२ भायंसमाज सच्ची प्लार्य 
सस्कृति का पोषक है। इसका सच्चा 
शान प्रत्येक हिंदू को कराना चाहता 
है। आप्रो इसके सद्दायक बनें । 


१३ हिंदू मात्र की सेवा एक 
रक्षा भायंसमाज का परम धर्म है। 
इस लक्ष्य को बल देने के लिए इसके 
सदस्य बनिये । 


भारत यात्रा पर ट्रेन रवाना 


कर्मठ भार्यवृद्ध तथा समाज सेवी 
श्री ला० रामलील के नेतृत्व में 
आर्यन स्पेशल ट्रेन भारत यात्रा के 
लिए २५ भ्रषटुबर को रात्रि में रवाना 
हो गयी। 

ट्रेन यात्रियों का स्वागत समारोह 
धार्य समाज में प्रायोजित किया 
गया। जिसमें स्वामी झ्रानन्द बोध, 
श्री रामचन्द विकल, श्रो सूयंदेव, 


श्री रामनाथ सहगल, श्री डा० धर्म 
पाल तथा दिल्‍ली भर के प्रार्यजन 
उपस्थित हुए | सभा से कहा गया, 
कि हम जहां भी जाये प्रायंचरिश्ष 
प्रस्तुत करें । हमारा व्यवहार व 
प्राचरण प्वादर्श होना चाहिए 
जिससे हम वेदिक धर्म के सच्चे 
प्रनुयायी कहलाये जा सके | 

९ 
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कि 
विश्वास कर 
यान करे 


५जध फी 


दिल्‍ली के उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया गया “चलते-फिरते बाजार” का 
अद्वितीय प्रयोग भ्रत्यन्त सफल रद्द हे। दिसली के उपभोक्ताओ्रों को उनके घर के पास 
रोजमर्य के काम थाने वाला वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध कराने में इस वेकत्पिक 
बाजार का भरपूर योगदान रहा है | 


११८३ में एक छोटी शुरुआत के बाद से लकर अब तक इस बाजार से 


१० करोड़ हपये मूल्य की वस्त॒श्रों की बिक्री की जा चुकी है। हे 


इस बाजार के ७७ वाहनों (दिल्ली राज्य श्रापूति निगम के ६७ तथा दिल्ली 
थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार के १०) से दिल्‍ली के ३०० विभिन्‍न स्थानों पर गेहूं का 
आठ, चावल, चीनी, सब्जियां, पामोलिन तेल, साबुन, दालें, मसाले, कण्ट्रोल का कपड़ा 
आदि वस्तुएं बेची जाती हैं। हे 


अब इस बड़े में जल्दी ही दिल्‍ली राज्य आपूर्ति निगम के १०० तथा दिल्ली 
थोक उपभोक्ता भण्डार के २० वाहन थ्रोर बढ़ाए जा रहे हैं जिसके परिणामस्तररूप प्रतिदिन 
४०० स्थानों में ग्रावश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी | 


उपभाोकताशरों की मांग पर अब इस बाजार से डबलरोठी की बिक्री आरम्भ 
कर दी गई है। २७ वाहन ताजी सब्जियों, प्याज तथा आलू बेच रहे हैं । 


“चलते -फिरते बाजार” को उपभोक्ताओं के लिए भरोर अधिक उपयोगी बनाने 
के लिए, आपके पाप्त यदि कोई सुकाव हैं, तो कृपया लिखें :-- 


जग प्रवेश चन्द्र, 
मुख्य कार्यकारी वाषेंद, 
दिल्ली प्रशासन, 

पुराना सचिवालय, 
दिल्ली- ११००५४ 


शक 


आम 
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है 


सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा प्रचारित 
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साले वतो की एचरव,प्राकर्तिक काला त चमकदार 
'मबादरी ओह 30हं पतठत की 'की-शीती... 






एव डो एच शिकाकाई पाऊडर बालों को सीकरी दर 
फरता है तथा उह प्राकृतिक काला, सुर्गाषस्त व स्वस्थ 
बमाता है । 

जशिकाकाई रोठा ग्रांघला, हरड, बहेदा ख वन व प्रन्य 
सर्गाघत जड़ी बूटियों से बनाया गया एम डो एच 
ज्िकाफाई पाऊडर एक श्रत्यस्त लाभकारी प्राकृतिक देन 
है। इससें कोई राखायनिक पद्मथ नहीं है । 


एम डी एच शखिकाकाई पाऊड़र का झ्राज से हो 
नियमित प्रयाग की लिये । 


निर्माता 

महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
आ 944 इण्डस्ट्रियन एरिया कीतिं नगर 

नई दिल्‍ली 70045 

फ्शन 539609 537987 537347 








/अ्दकि जज ने एक मर विमान बम ८ 


/ खान रोड 


बाग 


नई दिल्‍ली पेरिस 


फोन 582036 है, 













बालक प कु कामकाआ 
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द नकद जडी बटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक और्षाध 


आपके परिवार | 
के लिये पूर्ण दंत स॒रक्षा 


दाना या देद मह की दर्गन्थ 

मसटठा री सजन टठटा गम 

पानी तगना मह में हाल हाना तथा 
ढाता थी अन्प बीमारिया या घरल इलाज 


छछक 








अपने | इशतवान्‍लेखरह.... प्रतिदिन प्रयोग करे. स्लींग ख़्क्त्त 
दुकानदार से खरीद प्रतिदिन प्रयोग करे 
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आपर्यंसमाज महरोली का वाषिकोत्सत सम्पन्त 


दिल्‍ली में अनेक नवीन 
आयेंसमाजों की स्थापना 


भार्य समाज महूरोलो के वारषि- 
कोत्सव पर बोलते हुए डा० घर्मपाल 
मे क्टा--इस उत्सव के माध्यम से 
हम भौर शभ्रधिक उत्साह से भार्य॑- 
समाज का कार्य करने में सलग्न हो । 
दिल्‍ली धार प्रतिनिधि सभा द्वारा 
इस सम्बन्ध मे बडी तत्परता से काय 
दिया जा रहा है। श्री धर्मपाल ने 
जानकारी देते हुए बताया--दिल्ली 
में पुण्पाञ्जलि एखलेव, भानन्द 
विहार, सगम विहार, सुन्दर विहार 
में तवीन श्ार्यत्माजों को स्थापना 
की गयी । हमारा वेद प्रचार का 
कार्य ग्रामीण क्षत्रो में जोष्र ्षोर से 
जल रहा है। ग्राम बुधवार ईशापुर 






--डा० धर्मंपाल 


ग्राम तथा सगम विहार भ्रादि स्थानों 
पर हमारे उपदेशको द्व।र प्रचार का्ये 
भ्रतवरत चल रहा है। हमने कालोनी 
को माग को देखते हुए पार्कों में भी 
प्रवचन एवं भृजनों का कार्य कराया 
है। हम चाहते हैं ऋषि के मिश्चन 
को भ्रधिक से अधिक फंलाने के लिए 
गली-गली में धार्यसमाण को 
कशाखाएँ सचालित की जायें । 
युवकों में नवीन क्रान्ति के लिए 
गथा जीवन उद्धार के लिए आर्य 
वीर दल झ्धिक सुदृढ हो। उन्होंने 
कुछ समस्याझ्रो पर विजय पाने रो 
भी सहर्ष चोषणा को। ढकिग्जवे 
कम्प की भार्यसमाज का भवन 


६“: फार्सेसी की 


प्रशासन द्वारा पगिराये जाने के 
श्रदेशे पर दिल्‍ली सभा द्वाश उठाये 
कदम कारगर सिद्ध हुए। प्रन्य 
मकानों के गियये जाते के बाद भी 
झायसमाज का सवन सुरक्षित रखने 
का प्रक्षासन से वचन लिया गया। 
उन्होने इस सम्बन्ध में आर्यसमाज 
पंजाबी बाग एक्सटक्षन का जिक 
किया । वहा सो प्रशासव हारा धवन 
निर्माण में बाधाएँ खड़ी की गयी थीं 
जिस पर सफनता प्राप्त कर सी गयी 
हैं । उन्होंने कहा--हमें घबराना 
नहीं चाहिए भौर प्रथिक बढ चढक र 
कार्य करने का ब्रत लेना चाहिए। 
डा० साहब ने सोहुन सआवाल प्रधान 
की कर्मठता की प्रश्नता की । 

भरार्ययमाज महरोली में एक 
सप्ताह यज्ञ तथा प्र+चन का कार्य 
चल रहा था जो झ्ाज यहा सम्पन्न 
हुधा | इस शबसर पर महात्मा राम 
किशोर के प्रवयन तथा श्री सत्यदेव 
स्नातक के भजन हुए । 


| 


१ नवम्बर, १६९८७ 


डा० पालीवाल 
(पृष्ठ २ का क्षेष) 

में लिखयागें जाते की व्यवस्था की 
जानी भाहिए। पालिका सबिव भरी 
धार० भरद्रमोहन मे सी उपस्थित 
महानुभावों के प्रति भाभार व्यक्त 
किया । समारोह का कुप्तल सभासन 
थी व्याम विहार कौशिक से किया । 

ज्ञातव्य है कि ह्ार्मसमाज के 
सस्थापक युग पुदव महृति दयानन्द 
सबस्वती प्रहिन्‍्दो शाषी होते हुए थी 
हिन्दी के प्रवस समर्थक वे । उन्होंने 
कहा था कि मेरी भझाखें वेदित 
देखना चाहती हैं जब करमोर से 
कन्याकुमारी तथा भ्रटक से छटका 
तक हिल्दी सारे राष्ट्र की माया 
बतेगो । भ्रार्ययमाज लसदेब से हो 
हिन्दो को एकता य 
प्रशण्डढता तथा भापसोी भाईचारे खा 
प्रतीक मानता रहा है, धत हुवे 
झजिक्ष से प्रधिक हिम्दी को व्यवहार 
में लाना भाहिए। 


(बिमल काश्त शर्मा) 


उत्तम घ्वास्थ्य के लिए 


| _अ आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभकरें 
गुरूकुल' से आर आदि 


गाता ४92 
स्यव्यानणाध्श । 
पर एऐरवार जे लिए शाक्तिव उठ 
एज सफ्ातटायर रसायन कि 
| खासी 7 व शारीरिक एव 


| की हबलता मे 
उपयागी आयर्वटिफ 
औध वीय रानिक 







गुरुकूल कांगड़ी 


फार्मेसी 


हरिद्वार की औषधियां 


गुरूकुटल ७. जुख्कुटन 
स्ायोकित्ल ह च्चास 
खातों व मसहों के समस्त रोखो.. हिल जकाम व इफलॉएजा पदहत सेवन क्र । 
मविशंषत पायोरिया आदि में जड़ी अटिये 
ऊं लिए उपगोंगी | से जनी लाभकारी 


आमर्वेदिऊफ और्धाधि 





आयर्वेडिक और्षाध्ष | 


बाला कार्याशब--६३, गी राजा केदारताय, 
चायडों बायार, विल्सी-६ फौौत। २६१०७१ 


[ हक गुरुकुललवर्जणढ़ी प्र्मेसी हरिद्वार (उत्प्रव) | 


७.7 छछकछफ ब्नपर छलल्‍ कण जाहसे-( रूल २९० ४० ७ धर के स+ परेशान करा दभ्पादित एपं बजादित त्या 
इचिफ प्रेस, भली वं० १७, फैेजाइनपर, दिशली-३३६ में मुट्ित | रजि० वें० ही० (सी०) ७१६ 
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भूमण्डल पर वेदिक प्रकाश फलानें के लिए 
वेद प्रचार और वेदिक प्रकाशन आवश्यक है -सूर्यदेव 


१ नवम्बर, दिल्ली । प्रार्य- 
समाज रोहतास नगर छहाहदरा 
का वाधषिक्रोत्मव बड़े ध्रूमधाम से 
सम्पन्न हुआआआ । इस उत्तव पद श्री 
प्रसाशचन्द्र शास्त्रों को एक सप्ताह 
तक कथा हुई ।इस झवस्तर पर 
, मुख्यवकता के रूप ने बोलत हुए 
श्री सूयंदेव ने कटा--प० ललशाम 
ने झपने अन्तिम इक छोड़ते हुए 
कहा था आ्रायंत्रमा न से तहरोर और 
तकरो< का कार्य बन्द तहाँ द्वाना 
चाहिए यही उनको वसायत थो। 
अपने महापुरुषो के सपना का पूरा 
करने का दायित्व हमारे कन्ध पर 
ही है । इसतिए हमारा प्रयत्न होना 
चाहिए, घर-घ” वेद अवचत हो यज्ञ 
की सुगन्धि फंले । हमारा प्रपत्न हो 
कि भ्रार्य साहित्य, श्रायसमाज की 


स्वाध्याय में काम पभ्रयें। हमारा 
साहित्य आकर्षक और सस्ता तथा 
ज्ञान गरियायुक्तर होना चाहिए । 
दिल्‍नी शभार्य प्रतिनिधि सभा ने इस 
सम्बन्ध में श्यने सामर्थ्य के भनुसार 
काफी बढ-चढ कर काम किया है। 
इस समय तीन वर्षो में ुमने लग- 
भग ३० पुस्तक बरी छोटी उक्राशित 
की हैं। जिनको भ,रत भर में अच्छा 
मांग है। हमे इनसे ऋथिक लाभ 
भी हुप्रा है तथा हमारा मशन भी 
पूरा होने मे सहायता भिलो है। मैं 
इस झायंस “जे से €.वेदन करूता 
कि अपने द्वारा शाहिततए वितरर 
प्रचार के क्रम पर भो जोर दे । 

श्री नलेखराम की वयत का 
दूसरा भ्रथ था प्रचार , इ५ सम्बन्ध 
मे ह आायंसमाज अपना घन बल 


लघु पृष्पिकाएँ प्रत्येक व्यक्ति के लगाकर काम कर हो रहा है। दिल्‍ला 


श्रायंसमाज न्‍य मुलतान 


१ नवम्बर, श्रयंसमाज न्यू 
मुलतान नगर [ंदल्या के सत्सग 
भवन का आज शितनारप्रास समा- 
शोह सम्वन्त ठुप्रा । आयेतध्पाज, 
न्यू मुलतान नगर कालोतो में उत्साह 
से कार्य कर रहा है । अप इस मदिर 

हि का सत्संग भवत बतना प्रारम्भ हो 
रहा है। रविवार एक नवम्बर को 
दिल्ली प्रार्य॑ प्रतिनिधि सभा के 





प्रधान श्री सुयदेव ने हम सत्तन 
सवत का शिनास्थास किया, इस 
भ्रवसर पर बोलते हुए उन्होने कहा 
--महर्षि दयानन्द ने कहा था कि 
मेरा हुदय से कामना है कि देश के 
एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक 
झाय॑समाजो का स्थापना हो । महू 
के मिशन को पूर्ण करना और उसे 
निरण्तर प्लागे बढ़ाना हम सब्र का 


डी० ए० वी० शताब्दी समारोह 


सम्रस्त झार्य तमाजो के प्रधिका रियो से प्रार्थना है कि १५ नवम्बर १६८७ 
को तालकटो रा दृण्डोर स्टेडियम, नई दिल्‍ली में मनाये जाने वाले डी० ए० 
वी० शताब्दी समापन समारोह मे प्रात १० बजे से १ बजे तक यथासम्भव 
प्रपनी-प्रपती समाजों से बसे लेकर पहुचें। 


निवेदक , 
महाद्यय धर्मंपाल (प्रधान) सूर्यवेद्र (प्रधान) 
डॉ छिवकुमार शास्त्री (महामन्त्री) डॉ० घमंपाल (महामन्त्री) 
(धाय केन्द्रीय सभा, दिल्ली) (आय प्रतिनिधि सभा, दिल्ली) 





सम्पादक्ष--पं० यश्ञपाल् 'सुवांशु' एस० ए० 


सभा ने भा प्रनेक ग्राम रूप्णी- 
भोटडी, पार्क तथा सजृद्ध सम्पन्त 
कॉलोनियों मे अपने भजपों।देश 
तथा उपदेशको द्वारा प्रचार काय 
किया है तथा पग्रविर्त गरहि गे लगे 
हुए हैं 

दिला री प्रार्यसमा ॥ के [40 
तो हुए उपदेशशी शी मांग जो पूरा 
- रते हा है। हमे एलोष सताल 
वर्ग भी है कि “मारे -ण्देशकोका 
मागग्र में शाध्रप्देश, बिल। , 3० 
प्र०, हरियाणा गैर राजस्थान से 
नी / स्तर आ+5, रही है। £ मने 
कोज्धि को है गच्छे श तेग्य का 
जी भा फेज्णकों गो. 5 को। 
इस रम्न्‍न्‍्ध में हम रत्सारयवक कल 
केनेस सउरन हैं । 

श्री सूर्थदेव ने आगे बातते हुए 
के -मुझे दुए हतला हैटगए 


बात से व कुछ गगग अ्रन्‍्ने तुच्छ 
स्वार्थवश प्रयने सााटण के श्रनु- 
-) गेच्ते है। अनेक व्यक्ति 
टुयों 7रायवश सुक्दवव जी और 
कट कर पे जा लाते हैं। 
वे वे प्रकिरस ४ पि 4. जन्‍लके 


द्ाए 


मेन वा फैन शादशी फेा कान किप- 
शीत क . £*+ हे - द्वोरप्रधर 
च्जज ही. ॥ 5 जु | शभ्रट्गे 
लगा , है / बह ४० सूकत 
क्रो + गे पर कर :4+ 25 
तो सा करित भे '« कर | 


थी मे उदेव ने श्रार्य 'म « रोब्लप्स 
“ « के अभ्राजा यो त बबरई 
दो होन शा मैं ततमस्णक हूँ 
ऐएपे है जय! मे ठे शसे 7 छन 
पय्‌ठ | दर ऋषि विश्नस के लिए 
मर चहहे 


+ 
बने 


- जल अंत्र मे 


/फ 


के भवन का शलान्यास 


कत्तत्प है | पिछ्लुल रो 7 गो में दिल्‍ए 
दो अनेक नया का वविववा ९ « 
आयेनम$ज की स्थापठा के है हवने 
प्रयाप लि, है रू था नया 
पर झार्यध्रमाज स्थाप! हो औौर 
उनके भवन भी बन । मुझे खुशो हूं 
स्यू मुलतात न*र के अधिकारियों 
ने सगठित हो परिश्रमपूर्वक इस 
झायध्रमाज के भठन निर्माण का 


हू नायम्नाता है। ? श्र शहै 
“ज भू" शझथध्ा बनता औ उतयग 
गया जव यहा ए>पय ही ? बे एक 
जग! आल ब वाया । 
इस झर पा “॥कर्प्यकर्ता 
श्री रजेद्ध दुर्गा भी +।7य माज 
के प्रध,त री सतिक ने सुरूट 7तिथि 
का स्वागत किया । 
के 


आययंसमाज दरियागंज में 
आये सम्मेलन 


आर्यसमाज दरियागज नई दिल्‍ली 
का वाषिकोत्सव बडे समारोहपूर्वेक 
सम्पन्त हुआ्ना। इस ध्रवसर पर क्य- 
क्रमो स्‍भौर सम्मेलनों का शुभारम्भ 
घ्वजारोहरा से हुआ । 
सावंदेशिक सभा के माननीय 


प्रधात स्वामी भ्रानन्‍्द बोध ने ध्वजा- 

रोहरा जिएा तथा कहा--उगते 

सूरण की लालिमा को लिये यह 

प्रो३म्‌ पताका लह॒रा रही है। हमें 

इस प्रतीक से स्मरण रखना है 
(झेष पृष्ठ १० पर) 





प्रशात सम्पादक--डा० धर्मपाल 





शाप्ताहिफ 'सपंकवीओं 


रहो के कागज का चमत्कार 
एक व्यक्ति का कायाकल्प 





“-उत्तम्र चष्द्र शरर 


शा 


झार्यसमाज प्रमोली के उत्सव 
पर उ०प्र० सभा के अधिष्ठाता प० 
केशवदेव यो शास्त्री ने बताया कि वे 
प्रायंसमाजी कंसे बने ? उन्होने कहा 
कि वे एक ब्राह्मण परिवार में जश्म 
लेकर पिता जी से श्रार्यममाज का 
विरोध पंतृक धरोहर के रूप मे 
घाप्त कर पायें। उनके प्रार्यसमाज 
मैं जाने रा प्रहत ही नही था। एक 
बार वे सम(ज के उत्सव के समय 
द्वार से गुजरे तो उनके पिता जी ते 
उन्हें वस्त्रों सहित स्नान करा कर 
शुद्ध किया । इतनो घोर पौरा- 
शखिद्धता में पला युवक जो सस्कत 
प्रध्यपन कर रहा था, एक दिन घर 
मैं एक रह्दी के कागज को देख पाया, 
वह कागज दुकानदार ने उसे जोरा 
खरीदते समय दिया था। जोरे का 
घर में प्रयोग हुआ और कागज 
इधर-उघर वायु के द्वारा उडने 
लगा। चारपाई पर लेटे केशव चे 
उसे उठा लिया। सयोग से उस पर 
गायत्री मन्त्र का भ्र्थ छपा था। 
मल्त्रार्थ में “सविता शब्द का भ्रर्थ 
ईहवर उत्पादक के रूप में केशवदेव 
ने पढा | पढ़कर ?ह प्रसन्‍त हुप्रा, 
धाज तक उसने अपने गुरुजी से 
सव्ति का भ्रर्थ सू्यें ही पढा था। 
कागज को लेकर केशत्र गुरु जो के 
पास गया श्लीर मन्त्रार्थ दिखाया। 
गुरु जी पटकर अत्यक्त प्रसन्‍न हुए 
बोले-- यह किसी योगी का लिखा 
भ्र्थ है उस पुस्तक को खोजो जिसका 
यह पत्र है। केशव दुकानदार के 
पास गया, कुछ और पन्ने भी उस 
पुस्तक के मिले, परन्तर पुस्तक के 
नाम का कुछ पता न चला। कुछ 
श्मय पहचात्‌ उनके ग्रान की समाज 
का उत्सव हुग्रा। उत्सव में कई 
पुस्तक विक्रता आये । जिज्ञासा वश 
केशव जी उनके पास गए, पुस्तक के 
बह पन्ने दिखाये और पूछा कि जिस 
पुस्तक के ये पन्ने हैं क्या वह पुस्तक 
प्रापके पास है? पुस्तक विक्रता नें 
पन्ने देखे, पढा और तत्काल सकेत 
किया कि यह पन्‍ने उत कोने मे रखी 
पुस्तक के हैं वह पुस्तक उठा लाग्रो । 
क्रेशव जी की प्रसन्‍नता की सोमा न 
रही । पुस्तक उठाई, पुस्तक का नाम 
था--ऋगवेदादिमाध्यमूमिका । 
केशक जी ते साढ़ें ल भाने देकर 
पुस्तक खरीद ली ओर भावे-भाने 





गुरुजी को यह शुभ समाचार देने 
चल पडे | ग्रुरु जो ने पुस्तक देखी, 
प्रसन्‍न हो उठे परन्तु कुछ क्षणों में 
उनकी प्रसन्तता उदासी तथा 
विद्वलता मे बदल गई, क्योंकि पुस्तक 
के लेखक का नाम था “दयानन्द 
सरस्वती झौर वे दयानन्द के नाम 
से चिढ जाते थे। गुरु जी ने पुस्तक 
केशव जी से छीन ली झौर कहा 
यह एक नास्तिक की लिखी पुस्तक 
है, इसे बालकों को नहीं पढ़ना 
चाहिए । केशव जी मैं कहा पभ्रम्ी तो 
धाप पुस्तक की प्रशसा कर रहे थे, 
मभिडक कर के गुरु जी बोले, यह 
लिखी हुई एक नास्तिक की है, तुम 
इसे मत पढो । 


गुरु जी के निषध ने छिष्य के 
हृदय में पुस्तक को पढ़ने की 
जिज्नासा को प्रौर तोत्र कर दिया । 
वे गुरु जो से तो निराष होकर लौटे, 
परन्तु घर आकर साढ़े छ प्रादे 
लगा विक्रेता से दूसरी पुस्तक ले 
श्राये । ऋषि के शब्दों का केशत्र जो 
के मन पर जादू का प्रभाव पडता 
गया। पुस्तक के भ्रन्त में कुछ भ्रस्य 
पुस्तकों की सूची भी लिखी थी 
जितमें सत्याथंप्रकाश का नताम 
मुख्य रूप से था। केशव ऋनो ने 
सत्यार्थप्रकाश भी खरीदा भ्रौर इस 
प्रकार उनके मानस का श्रन्धआर 
प्रमाण में बदलता गया। पब्रज 4 
मन से प्रार्यसमाजी बन चुके थे | 
उनके प्रशगें का उत्तर स््रय गुरु जी 
के पास नहीं था। ग्रिता जी को 
उनके विचारो के परिवर्तन का पता 
चला तो वे क्रोध से काप उठे, उन्हें 
घ- के चूल्हे चौके से बाहर निकाल 
दिया और केशव जी को झ्ायंसमाजी 
बनने का यह दण्ड मिला कि अ्रपने 
लिए भोजन माता जी के स्थान पर 
उन्हें व्वय॒ घर से अलग बनाना 
पड़ा | परन्तु भ्ब तो हृदय में सत्य 
का प्रकाश चमचमा उठा था, शोर 
इसका मूल्य वे कुछ भी दे सकते थे । 
तीन मास के इस घोर तप के पदचात्‌ 
ममतामयी माता का हृदय पसीज 
गया, वे अपले पति से बोली, तुमने 
कैक्षव को धर से क्यों निकाला ? 
वह शराब नहीं पीता, माँस नहीं 
खाता, कोई पाप नहीं करता, प्रस्य 
ब्राह्मणों ने तो श्रपती मांस तक 








दिवराला का सली काण्ड 


है महा दुखद व हामेनाक, जो कांड हुप्रा दिवराला में । 
धर्मान्ध जनों मैं भस्म करी, हक नारी प्रश्ति की ज्वाला में ॥ 


सोकर के गांव दिवराला में, भ्रठारह वर्षीय रूपकबर। 
क्या स्वय जली या चलाई गई, वह प्रबला नारी पशरित पर ॥ 
क्यों जलती है, क्‍या घर्म है यहू, कोई तो हमें बता दीजे । 
किस वेद, शास्त्र में लेव है यह, कोई तो हुईं दिसा दीजे ॥ 
यदि नारी पघर्म यही है तो, सब विधवाएं जल जावें क्‍या | 
जो जलकर सती नहीं होतीं, वे घर्महीन कहलावें क्‍या।॥ 


यदि पतित्रत धर्म यहो होता, तो राम को तीनों माताएं। 
प्रनुसुया-सावित्री जेंसी, जल जाती सब ही विषवाएं ॥ 


जो मुगलकाल में सती हुईं, वहु तो हक बात निरालो थी। 
इस भांति उन्होंने जौहर कर्च, दुष्टों से लाज बचा ली थो॥ 


कुछ बातें हैं जो सास-ससुर, विधवाशं को समभाते हैं। 
आीवेगी तो दुल भोगेगी, मर जावे तो स्वर्ग बताते हैं॥ 


इस भय थ लालच में ग्राकर, यह सतीकाड हो जाते हैं । 
फिर मल्दिर बनाव मेले लगा, पाखडो मौज उडाते हैं॥ 


क्‍या यही धर्म है नारी का, क्‍या उसकी यही कहानो है। 
कया 'यत्त नार्यस्तु पृज्यश्ते रमन्ते तश्त्र देवता ' यह मिथ्या वाणी है।॥। 
कया यही वीरता युवकों की, तलवार जो ले शमझशान खडे। 
काटो कुरीति पाखडों को, यदि हो तुम सच्चे वोर बडे ॥ 
जब बूढें-विधुर विवाह करते, तब तुम को आतो क्षर्म नहीं। 
क्या ऐसी बाल विधवाग्रों से, विवाह छरूरता धर्म नहीं ॥ 
पर वेद शास्त्र विधवाओं की, छादी करना बतलाते हैं। 
थे कहते हैं जलने वाले, तो घोर नरक में जाते हैं। 
तुम नहीं जानते धर्म है क्या, सत्य है क्‍या, इन्सान है क्‍या । 
यह अम्ध प्रथाए मानते हो, सोचो तुम बुद्धिमान हो क्‍या ॥। 
यो कब तक घधर्म-दहेज की खातिर, नारी जलाई जावेगी। 
कूडे-कर्कट की भाति नारी की, होली मनाई जावेगी || 
पाखड, भन्धविश्वासों की, भ्ब भी यह लीला होती हैं। 
तो आायसमाज व दयानन्द को, यह तो खुली चुनौती है।। 
'ऐ समाज सुधारक वीर जनों, इन हृत्यारों को ललकारों। 
अन्याय, अधर्म को शर्मनाक, इस पाप प्रथा वो सहारो॥। 


यदि यह हुत्याएं नहीं रुकीं तो मानवता मर जावेगी। 
“भास्कर इस भोषगा ज्वाला में, यह झ्रार्य जाति जल जावेगो || 


भगवतो प्रमाद सिद्धान्त भास्कर 


प्रधान 
नगर आयंसमाज, जयपुर 


कृष्णपोल, जयपुर । 


८ गबम्बर १६८७ 


ई 
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खाते वाली सन्‍्तान को नहीं निकाला, 
झाप एक घर्मात्मा पुत्र को निकाल 
बेठे हो, पिता के मन मेँ पृत्र के 
के लिए प्यार जाग उठा, शोर तीन 
मास पदचात्‌ केशव जी को अपने 
घर में अपतो माता जी का स्वेह 
पुनः प्राप्त हुआ । 

झार्यसमाज का रंग उन पर 


इतना चढ़ा कि जवानी में उन्होंने 


१४३०, प० दिवदीन भार्ग | 
| 


सबिस छोड आर्यसमाज की सेवा. 
तथा बेद प्रचार का ब्रतलेरि' 
झौरप्राप ८०वर्ष कीझार , 
उत्तर प्रदेश सभा में वेद 
प्रधिष्ठाता के रूप में सेवा कर 
रहे हैं और यह सब कक" 
रही के उस कागज का 

जीरा लपेट कर किसी दुकानदार 
मै उन्हें दिया था । 


द नवम्बर, १६८७ 


धाप्शाहिक 'प्रार्यसम्देश' 





उन्‍नोसवों शताब्दी का महान चमत्कार 


उन्‍नीसवीं छ्षताब्री का महान्‌ 
चमत्कार है महषि स्वामी दयानन्द 
सरघ्वती का प्रादुर्भाव। चमत्कार 
तो उस झताब्दी में अन्य भो अनेक 
होंगे। न हमें सब की जानकारी है 
भौर न हम भ्रन्य चमश्कारों को 
आठलाने का विचार रखते हैं किन्तु 
यह भू व सत्य है कि मर दयानद 
न कैवल उनन्‍्नीसवी श्वताब्दा के ही 
प्रपितु गत पाँच सहस्र वर्षों के महान्‌ 
चमत्कार हैं। 


प्राय चमत्क।र मानवी ही होते 
हैं। मनुष्यो के द्वारा किये जाने वाले 
झाविष्कारो तथा खोजों को ही चम- 
त्कार कहा जाता है किन्तु महृ्षि 
दयानन्द तो मलौकिक चमत्कार हैं। 
परमपिता परमात्मा की कारोगरी, 
उस परम पावन देव का वर्तमान 
युगीन भ्राविष्कार कहो भ्रथवा परम 
झपलौकिक चमत्कार--जो भी 
कहिये--है चमत्कार हो, महान भौर 
अद्भुत चमत्कार। उस युग पुरुष 
महामानव के विषय में किसी कवि 
ने ठोक ही लिखा है-- 


ऐ दयानन्द ! तु, 
नूरे खुदाबन्द रह । 
या कॉल, कणाद पतजलि का, 
जिगरबन्द कहू ॥ 


उस युग पुरुष की दार्शनिकता 
को जब उसकी कृतियों, वह भी 
विशेषकर उसके धोषणापत्र तथा 
वर्तमान युग के स्मृति-ग्रन्थ सत्यार्थ- 
प्रकाश में पढा जाता है तो पुराने-- 
ऋषि परम्परा से सम्बद्ध--सम्पूर्ण 
दर्शन-शास्त्र का साक्षात्‌ एक ही 
ग्रन्थ मे हो जाता है । केवल साक्षात्‌ 
ही नहीं होता प्रपितु भारतीय 
दर्शनों से सम्बद्ध दो प्रमुख अआन्तिया 
--एक तो यह कि छहो दर्शन पर- 
स्तर विरोधी हैं। सभी मारतोय व 
अभारतोय वतभान कालिक दार्श- 
निको की यह मान्यता और स्थापना 
घूलि धूसरित हो जाती है। दूसरी 
यह कि साख्यकार कपिल नास्तिक 
था--एकदम समाप्त हो षाती है। 
केवल एक बार देव दयानभ्द के इस 
सुप्रत्िद्ध और अमर ग्रन्थ का ध्यान- 
पूर्वक पढने की आवद्यकता है । 


वें बवाद झौर दयानतन्द -- 


प्रपन 0 के भौतिकवादी, धनो- 
->» ववादी, नास्तिक तथा भोगवादी 
दर्शन की तुलना में महान्‌ आाध्या- 
त्मिक दर्शन --जिसमें प्रात्मिक तथा 
भौतिक द्वाशंनिक विषारधाराश्रों 
का महान विस्मयकारी समस्यय है, 








--स्वामी वेदमुनि परिक्राजक 
प्रध्यक्ष, वेदिक सस्थान नजीबाबाद (उ० भ्र०) 
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उस महामानव ने वर्तमान युग में 
ससाद को प्रदान कर पश्चिम की 
घोर भोगवादी सस्कृति के सामने 
एक प्रकाश-स्तम्भ ला खडा किया । 


बसलास और ईसाइयत और दयानव-- 


ईसाइयत के परमात्मा द्वारा 
सुष्टि निर्माश करते हुए चोथे 
दिन सूर्य की उत्पत्ति और इस्लाम 
के खुदा द्वारा छ दिन सुबष्टि बना- 
कर थक जाने पर सातवें दिन ग्र्थात्‌ 
ततरुत पर विश्राम करने शौर इन 
दोनो को क्रमश परमात्मा को चौथे 
झोौर सातवे भासमान (आकाश) 
पर अवस्थित भ्रविद्यापूर्ण मान्य- 
ताप्नो के सम्मुख परमेश्वर की 
पपती व्याप्ति के कारण सुष्टि- 
उत्पत्ति के नितान्त वेज्ञानिक, तर्क- 
सम्मत, युक्तियुबत्त तथा बुद्धि व 
विद्या से पारपूण ज्ञानमय सामर्थ्य 
केद्वारा प्रयकाल के महान प्न्ध- 
कार भे से प्रकृति रूपो विक्षुब्ध समुद्र 
को निकालकर इस सृष्टि को प्रकट 
क्र दिया तथा विधिवत्‌ सूर्य, चद्र, 
मास, दिन प्रादि का निर्माण किया 
ओर पभ्पनों प्रजा मानव श्रादि 
प्राशियो के लिए समस्त सुख के 
साधन ग्नग्नि, जल, वायु प्रादि था 
पूर्व सृष्टि के श्ननुसार रच दिये तथव 
झपनी व्यापक शक्तियों के द्वारा 
इस सम्पूर्ण सृष्टि का व्यस्थापन व 
सचालन भी कर रहा है--यह सब 
महर्षि दयानश्द ने अपनी घोर तपस्या 
द्वारा सिद्ध कर दिखलाया-- 


परमपावन प्रभु की अ्याप्ति के 
माध्यम से ही पंगम्बरवाद व अव- 
तारबाद के गढो को ढाया और जड 
पूजा के स्थान पर ए» निराकार, 
व्यापक, श्रजन्मा, भ्रनादि, श्रनन्त 
परमेह्व र पूजा की स्थापना की । 


मंक्समुलर भौर दयानन्व--- 


ब्रिटिश सरकार के बेतन भोगी 
जमंन प्ध्यापक मेक्समूलर की 
वेदभाष्य के नाम पर वेदिक 
माध्यताओं के विरुद्ध वेद के श्र।स्ति- 
युक्त भर्थ झरके भारत के ईसाई- 
करण के लिए वातावरण बनाने के 
प्रयधन को ध्वस्त कर दिया, जिसके 
परिणामस्वरूप मेक्तमुलर को 





“भारत हमे क्या घिता सकता है | 
पुस्तक में अपनी बेदा के विपय 
में अतेकेश्व रवाद प्रथवा बहुदेव॒ता- 
वाद की मान्यता के विम्द्ध ऋग्वेद 
के शब्द मे यह स्वीकार क्रमणा पटा 
कि “एक सद्ठिप्रा बहुघा वदन्ति” 
भ्र्यात्‌ उस एक हो सत्यम्वरूप पर- 
मात्मा को विद्वानू लोग बहुत नामों 
से पुकारते हैं श्रोर श्रपनी “भाू्तीय 
दर्शन के छ सिद्धान्त नामक पुस्तक 
में ऋग्रेद के नासदीय सूक्षत को पढ- 
कर लिखा कि मेरो भ्रब तक की 
मान्यवा--'वेद ऋषियों को खोज 
है! भ्रान्त सिद्ध हुई क्योकि ऋग्वेद 
के नासदोय सूक्त में प्रलयक्राल 
का प्रातो देखा जेसा वेज्ञानिक 
वर्णन हैं, जबकि प्रलयकाल में 
ऋषि हो क्‍या, किसी प्राणी की 
उपस्थिति सम्भव नहीं--उसे ऋषि 
झभादि किसी व्यक्ति की खोज मानना 
उचित नहीं। इसे पढ़ कर तो वेद 
का यह ज्ञात परमेश्वर को ओर से 
ऋषियो की ओर श्राता हुप्ना प्रतीत 
होता है । वर्तमान युग में महषि 
दयानन्द ने ही सब से पहले यह 
घोषणा की कि वेद ईइवरीय ज्ञान 
है जो सुष्टि को उत्तत्ति के समय 
चार ऋषियो के हृदयों में उस 
परमावन प्रभु ने मानवों के कल्या- 
णार्थ प्रदान किया । 


नारी जाति और महषि दयानन्द - 

बाइबिल में पराषा”"वत्‌ जड़, 
कुरान में पुम्षो को खेनो तथा 
झाचार्य शकर के शब्दो मे विश्वास के 
सर्वधा ग्रयोग्य और नर्क का द्वार, 
तुबसीदाम की दृष्टि में भ्रवगुणो की 
खान क्हलाने वाली नारी जाति 
को महधि मनु के शब्दों में “यत्र 
नायंस्‍्तु पृज्यस्ते रमन्ते तत्न देवता 
्रथात्‌ जहा तारी का सम्मा होता 
है, यहा देवता निवास करते है, कह- 
कर सम्मान के झ्राधत पर बिठाया। 
नारी शिक्षा की दृन्दुभि बजायी तथा 
पुरुषो के समान ही अन्य सस्करारो 
की भी ब्नलधिकरिणी बताया । 


बाल विवाह को पाप बताया तथा 
पूर्ण यौवनावस्थ। में--जब वर और 
कन्या सस्तानोत्पत्ति में शरीर से 
पूर्णतया पुष्ट होकर समर्थ हो जायें 
अद्यार्यंण कश्या युवान विन्दते 


का घोए 7 ॥हर शास्त्रा- 
नुभोदिः धिड्ध किए । उन्होंने कहा 
कि विवाह 5 :टश्य सन्‍तो 

नोत्पत्ति है। श्तएत्र इसी वात को 
लक्ष्प मे “5 कर ><के-लडकी जब 
स्वस्थ सनन्‍्तरातोश्यत्ति में समर्थ हृष्ट- 
पुष्ट हो तभी विवाह करना चाहिए । 


परतिम । 


ए 


उुम्राछुच .र ऋ? बर दयानन्द-- 
जन्म जल्गमिम'न के कारण 
उल्सन्‍न छुशाछत की - नहोने प्रतीव 
डो भर्त्स। की ४ने निर्दित कर्म 
बवाय्रा । हा * 'सपान वे रहन- 
सहन को णवित्रता को स्वास्थ्य की 
दृष्टि से उत्तम वरल'प्या श्रौर कर्मों 
से हो शानत्र को अच्छा व बुरा 
समभे जाते का समर्थन च्या । 


लाड संकाले श्रौर देव दयानन्द -- 


लाई मेकाले की वर्तमान शिक्ा 
पद्धति का घोर विशेध क्रिया तथा 
ऋषि एरम्यरानुमोदत गुस्कुलीय 
शिक्षा-पद्धति का पुनतरद्धार किया । 

सह-शिक्षा के विपरीत बालक- 
बालिकाश्रों के विद्यालयों को एक- 
दूसरे से चार क्रोश दरी पर श्रव- 
स्थित होने को उचित बताया और 
बालकों के विद्यालय में सब कर्म- 
चारी पुरुष होने तथा बालिकाओं के 
विद्यालयों में सभी कमंचारी स्त्रिया 
ही रखे जाने का जिधान छिया तथा 
निर्देश किया कि बालकों के विद्या- 
लयो में पाच ठप की बा का श्रौर 
शाजि3 झो के विद्याययों में पात्र 
वर्ष का लड॒का भा न जाने पाये । 


राष्ट्रीय स्वाधीवता व 
महरयि दयानरद -- 


यर्ाप +हथ दा नन्द सर- 
स्‍्त्रती ने सम्पूर्ण मानव जाति के 
हित की कामना की अ्रौर 
बेद के शब्दों मे. मनर्भव” मकत्य 
बनो के सार्वभौमिक तथा विदुव 
जनीत घोष को गुंजाया किप्तु जिस 
प्रकार नारो-उत्थार, समाज सुधार 
गादि के ग्रन्य क्षत्रों को वह आँचो से 
प्रभभल ने कर सके, टोक ह री दर 
मानती रवाधोनता के झाथिऊ, | का 
भो उस्होने उपेक्षः नहीं की । यहो 
कारण है कि झताब्दियों से पददतिप 
पराधीन्त थ्र्य जाते को जगाने के 
लिए भी अपनी लेखनी को नोक को 
ग्राय जाति के अविद्या और आानस्य- 
ग्रस्त पराधीन शरीर में चुभा कर 
उसे भभोरने का प्रबल प्रयास 
किया | विदेशियों के उत्तम से उत्तम 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 


साप्ताहिक झार्यसन्देश' 


झ नवम्बर, १६८७ 





विधवा दहन कंसे रुके : 
एक सुझाव 


वेदिझ वाइमय में नारो की 
बडी महिमा है। मन्‌ महाराज ने 
कहा है -- 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, 
रमन्‍्ते तत्न देवता । 


जहा नारी का सम्मात होता है 
वहा देव सस्क्ृति या बच्स होता है। 
बेद भगवान ने भी रो को प्रतिष्य 
में अपनी ऋचाओशो द्वारा मानव का 
मार्गदर्शन किया है । यही कार-7 है 
कि करोडो वर्षों मे चली श्राई बेदिक 
परम्परा में ऋषियो के वाथ ऋषि- 
कानों का भी इतिहास आज पृक्र 
सुरक्षित चला प्रा रहा है | 


परन्तु भारत का गत १ हक्नार 
वर्ष का इतिहास देश के उत्थान- 
पतन की कहानी है। वेदिक मस्कृति 
का ह्वरास तो महाभारत कार से हो 
प्रारम्भ हो गाया था। ग्छिले एक 
हजार वर्ष का रक्त रजित इतिहास 
तो जीवन मृत्यु के विकट संघर्ष का 
इतिहास हैं। पत्तिदेव युद्धस्वल में 
वीरगति प्राप्त कर रहे हैं। पत्नी के 
पास अपनी सुरक्षा का कोई प्रवन्ध 
न होने से हजारों वोर माता्रो ने 
जौहर करके अपने सतीत्व को रक्षा 
की । देश में शासन-व्यवस्था डावा- 





डोल हो चुकी थी । 
गत डेढ सौ वर्षों से परिस्थितियों 
में एक महान्‌ परिवर्तेत आया | 
महर्षि दपालनद के आगमन के पश्चात्‌ 
नो जंसे एक नवयुग का ही निर्माण 
हुआ। जिस महान्‌ नारी को वेद 
ज्ञान से केवल बचित कर दिया गया 
था। श्री गकरावाय के नाम पर 
यदि नारी वेद सुन ले तो उसके 
कात मे पिघनता हुम्रा शोशा डाल 
देते का प्रावधान क्रिया गया था। 
सन्त तुलसीशाप जेसे विचारक ने 
भो नारी को पशुकोटि का घोषित 
कर दिया या। 


महुथि दयानन्द ने महान्‌ नारी 
के उत्थान के लिए ग्रदुभुत कार्य 
किया उसे देखऊफर कौन कल्पना कर 
सकता है कि यह वहीं नारी है जिसे 
गंकराचार्य व तुलसोदास ने पशु- 
कोटि में रख दिया था। 


देश शिक्षा के प्रकाश में उठा। 
उसने महषि के बताए मार्ग पर चल- 
कर न केवल ज्ञान चक्ष खोले, एक 
लोकतत्री समाजवादी युग का 
निर्माण हुआ । महान्‌ नारी जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के कथधे से 
कषा मिलाकर सम्मानपूर्वकः जीवन 


ड़ सीख 


विश्वास करो। 
ईइवर, धर्म, समाज पर, करो श्राप विश्वास | 
पाध्रोगे यश जगत्‌ में, ब्यसन न आये पास ॥। 
सहायता करो। 
विधवा, दोन, प्रनाथ, भरु भटका हुआ राहगीर | 
करो सहाय अश्रपग की, तुरत बधागओ्रों घोर ॥ 
दूर रहो। 
भूठे, पापी, चोर से, रहो हमेशा दूर। 
बचकर रहो नहेबाज से; जो होय नशे में चूर ।। 
प्रेम करो। 
माता, पिता, झाचाय॑ से, करो प्रेम से बात । 


उनके प्राशीर्ताद से, 


सुखी रहेगा गात॥ 


निन्‍दा न करो । 
पागल, वृद्ध, गरोव की, निन्‍दा करो नम्माप। 
हे सहायता प्रेम से, हरो सभी सन्ताप ॥ 
झागे बढ़ी 
हिम्मत से और प्रेम से, लिये सचाई साथ। 
धग्रागे बढते जाइगे, कर-कर लम्बे हाथ।। 
लड़ते रहो ॥ 
देश धर्म और मान पर, लग न जाये दाय | 
लड़ो मित्र हित के लिए; निज स्वार्थ को त्याग ।। 


रयधिता---रु्कमी स्वस्कनन्व सरसस्‍्यती 





अवननन्‍ममभपननम 





ब्यतीत कक्ष रही है । 

इस प्रकाश के युग में धर्म का 
नाम लेकर कुछ निहित स्वार्थी सती 
शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं। १८ 
वर्षीय विधवा रूपकबर को हत्या 
कर के उसके नाम पर लाखों रुपये 
एकत्रित करके समाज को पथ भ्रष्ट 
करने ठाली क्रूर प्रणाली की देश 
भर में भर्त्सना हुई है । 


यह घटना राजस्थान में घटी । 
क्योपि रजवाडी क्षेत्र होने से राज- 
स्थात शिक्षा व सुधार की दृष्टि से 
भ्रत्गन्त पिछडा हुआ क्षेत्र है। महर्षि 
दयानन्द ने अ्रपने जीवत का भ्रन्तिम 
भाग +जस्थान में हो बिताया। 
झपना प्रमर ग्रथ सत्यार्थप्रक्राश भी 
उन्होंने 'दयपुर में बेंठ कर ही 
लिखा। अश्रपना परोपकारिशी सभा 
का मुख्यालय भी उल्होंने प्रजमेर 
राजस्थान में ही रखा । उन्होंने 
परोपकारिणी सभा के विधान में 
यह प्रावधान किया हैं कि सभा 
द्वारा विद्वान उपदेशक, प्रचारक 
रखकर प्रजा में सत्य धर्म का प्रचार 
किया जाए। झथवा अनाथ विधवा 
को रक्षा की जाए। क्या यह नारी 
जाति के प्रति ऋषिवर को महान 
देत नहीं है। इसो प्भियान में उन्हें 
निर्वाण प्राप्त हुप्ना । 


यद्यपि भ्रायंसमाज के विषारों 
कै प्रभाव से प्रनेक' सुधारवादी 


उन्‍नीसर्वी शताब्दी” 


(पृष्ठ ३ का शेष 
शासन को अपेक्षा भ्री श्रपने स्वतन्त्र 
झौर स्वाधीन राज्य को सर्वोपरि 
उसम बताया । 


प्रथम बार पराधोन भारत में 
स्वराज्य शाब्द का पवित्र उदधोष 
किया । भारतीयों में स्वाभिमान 
जागृत करने के लिए स्वराष्ट्र, स्व- 
भाषा, स्व सस्कृति की घोषणा की 
झौर इसके लिए प्ार्य, प्रार्य भाषा 
ध्रौर प्रार्यावत्त धाब्दों के प्रयोग को 
प्रोत्साहित किया । श्लाय जाति की 
पराधीनता युक्त घोर पतनावस्था 
पद उस युग पुरुष को श्रर्ध राजो को 
जाग कर रोते हुए देखा गया। 
सम्भव है कवि ने उसी स्वाधीनता 
के भ्ग्रदूत परम शाष्ट्र-सक्त के विषय 
में लिखा हो -- 

एक टीस सी दिल में उठती है, 

एक दर्द जिगर में हंता है। 

हम रातों बेठ के रोते हैं, 

जब पूरा भालम सोता है।॥ 

पाठ में सोता हुआ स्रेनक्ष परकू- 
स्मात्‌ थाग गया तो उसके रोते छा 
अलवर 3 प्तैर किसी चिद्त्लस 
र्षो धजया शौषधि साने सो 





संस्थाओं रा जल्त हुप्ना | सत्ती प्रथा 
के विरोध में उसके स्वर भी मुख- 
रित हुए । राजस्थान सरकार में 
आर्डीनिीस थी निकाला परष्तु जो 
सब से पग्रावहयक समस्या है उसकी 
झ्रोर कम लोगों का ध्यान गया । 


ग्राज जन-जन में फंली हुई भण 
श्रद्धा 4 मिथ्या मतमतान्तरों द्वारा 
फंलाई हुई रूढिवादिता के वियद्ध 
जब तक व्यापक प्रचार प्रसार नहीं 
होमा । तब लक केवल कः नूनों के 
सहारे इस घातक अभ्रन्धकार को दूर 
नहीं किया जा सकता | आयंसमाज 
का कर्तव्य है कि वह प्रपने प्रचार- 
तंत्र को कार्य झील बनावे । प्रार्ये- 
समाज के सेझडो प्रचारक जब गाव- 
गांव अस्ती-बस्ती में सद्‌ धर्म की 
दुदूभि बजाएगे तो फिर किसो रूप- 
कवर को जोधित अलाने का श्वसद 


ही उपध्थित नहों होगा । 


झाज भो धर्म के नाम पर अधर्म 
ढोंग पाखण्ड व रूढिवादिता का 
प्रचार हो रहा है। धर्म को व्यापार 
व्यवसाय बना दिया गया है| समाज- 
हित, देशहित, को चिन्ता किमी को 
नहीं। स्वल्प स्वार्थों के सहारे जन- 
समाज व शासन तन्त्र चल रहा है। 
देश को आज फिर सामाजिक महा- 
क्रात्ति की प्रावश्यकृता है। प्रार्य 
चेतें व ऋषि ऋण चुकाने का बीडा 
उठाबे। 0 


कहने पर उस महापुरुष ने कहा था 
कि “मेरे दर्द की दवा इन चिकित्सकों 
के पास नहीं प्रपितु बत्ती स कोटि पार्य 
जाति के हाथो में है। यदि प्रार्य 
जाति जाग जाये झऔौर श्रपने कन्धों 
से पराधीनता का जुआ उतार कर 
फेंक दे तो मेरा दर्द दूर हो सकता 


वास्तविकता तो यह है #ि मेरे 
जसे भकिचन के द्वारा यह सम्भव 
ही नहीं कि मैं उस महामान्य युय 
पुरुष तथा युग प्रवत्तक के गुएओं का 
वर्रात करने में समर्थ हो सक्‌। यह 
सक्षिप्तर्पेणा कुछ शब्द बिख दिये 
हैं। यदि पाठकों को इनसे कुछ लाभ 
हो सके, उतका द्वित-साधन हो सके 
बौर वह इनसे कुछ शिक्षा प्रदरा 
कर सके तो मेरा उपयंक्त चर्ता को 
हाब्दों में ग्रथित कर लेलबद्ध करना 
सार्थक होगा । महंधि के ग्रन्थों, उनके 
जीवन चरित तथा उनके विषय 
विदव के सेकरडों विचारकों के दृड्टि- 
कोरा को पढ़ लेने के पदवयात मेरी 
तो यह रह धारणा जोर परिपक्व 
निश्चय है-- है 

यह कहना पीरो पंगस्कर हे, 

तुए क्‍तने से हारे हो। 


वृयाकाय 
भौर तुम सब चित्र हो हि 


थ नवम्बर, १६०७ 


साप्ताहिक “आर्येसन्देक्ष' 


यह विचित्र कर्मकाण्ड 
हमें कहां ले जायेगा ? 


ले०--झोंका रताथ 





सैं महापि दयानन्द जा की जीवती 
«और पत्र व्यवहार को जब पढता 
हु तो पता चलता है कि महषि जी 
#वेद भेष्य छापकर प्रति सप्ताह 
ग्राहकों को भेजते और लोगों का 
चदा समय पर न गञ्म'ने पर उनको 
काफी कठिताई होती ॥ भझब जब 
मैं देखता हु कि यज्ञ के नाम पर 
४०० कुण्ड श्रौर कही १०० कुण्ड 
बढ़ाकर और एक-एक यजमान से 
2५००/- ₹० लेकर किस प्रकार एक 
लाग रुपये इकट्ठा! कर लेते हैं। क्या 
महषि ऐसा नहीं कर सकते थे जो 
इतनी भ्राथिक कठिनाई में रहते थे । 
सच यह है कि आ्राज यज्ञ भरिनहोत्र 
को ही समझा जाता हैं और इसके 
माध्यम से खब पैसा बनाया जा रहा 
है । जो किसी प्रकार मह॒षि के 
विचारों से सगति नही खाता है । 
यह यज्ञ करने कराने वाले पढित 











और सन्यासो प्राज तक ऐसी सामग्री 
नहीं वना सके जो वृष्टिट कर सके 
या अधिक वृष्टि को रोक सके। 
हस सम्बन्ध में किसी ने भो अनु- 
सघान नहीं किया । मह॒धि श्रपने 
यजुबेंद भाष्य के १८वें झ० के २६वें 
मन्त्र का ग्रथे करते हुए लिखते हैं 
कि भेड, बारी और गाय को किस 
प्रकार पालना चाहिए यह एक यज्ञ 





मेरी इस बात से कोई अ्रम मैं 
नप -ाये। मैंय [०5 करदूद्ि 
मेरे घा में सठता, अग्नियोत्र श्रथ 
गहित बेद स्वाध्याय क्ए बि। 
फकियी को घर में खाता नहों मिटा 
(पररि के पत्र मटायज्ञ विधि के 
झनुसार) । 


मुझे दुख से कहता पटता है 
कि थाज गआ्रायेसटाज में भोफिरक 
बन रहे हैं जो प्रवने-प्रवत्त गुगा का 
डफली जा कर उञ्ञ के नाम ए+४ 
पैसा इक्ट्र|, + *>ने हैं और अवनी 
यज्ञ को | थधि बनाकर उन चे.। 
०7 यज्ञ क तेहै एफ स्‍्थ,+ मे यज्ञ 
भेंइसभमिषा डालने का जो विधान 
है उस ।र मड़प में बेंठ २० के ५७ 
व्यक्ति ३-३ समिया हाथ में लेक 


है। भाज जितनी पचवर्षीय योजनाएं खड़े हो गए और कुण्ड मण्डप पर बेठे 


चल रही हैं वह सव यज्ञ हैं। जिस 
प्रकार गंस श्रौर तेत की पाइप 
लाइन से ग्रसम और बम्बई से मथुरा 
झौर करनाल को यह वम्तएँ भेजी 
जाती हैं वँसे ही ब्रह्मपुत्र भौर गया 
नदियों से पाइप लाइन बनाकर जल 
को महाराष्ट्र, गुजरात श्र राज- 
स्थान को भेजा जा सकता है। ध्रित 
होत का नहीं पाइप लाइन का यज्ञ 
करना पडेंगा । 


दार्शनिक विद्वान्‌ का सम्मान 


मुरादाबाद (उ०प्र०) ८ स्‍्क्‍तुृवर 
१६८७ प्रतविल भारतीय दक्षेच परि- 
थत्‌ का ३२वां यवाषिक भ्रधिवेशन 
रहेललण्ड विव्वविद्यालय के भगीभूत 
कै० जी० के० महाविद्यालय मुरादा- 


कद में सम्पन्न हुपा। इसके उद्घाटन 


के समारोह पर डा० जयदेव बेदा- 

साकार रीडर धध्यक्ष दर्शन विभाग 

गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरि- 

हार फो, “स्वामी प्रणवानश्द दर्शन 

पुरस्कार” से पुरस्कृत किया गया 

। यह पुरस्कार उनके शोधग्रग्थ 
७) 


*आरशतोय दर्शन को समस्याएँ पर 
अद्ान किया गया | 


उनके “भारतीय दक्षंन की सम- 
स्थाएँ ग्रन्थ को विद्वानों की चयन- 
समिति ने १६८७ को सर्वोत्कृष्ट कृति 


के रूप में स्वीकार किया है | 


ट इश्ध प्रस्तुत शोध ग्रम्थ में विद्वान्‌ 
लेखक मे कारतीय दर्शन की १२ 
समसस्‍्याझ्रों को विस्तारपूर्वक निरूपित 
किया हैं। ग्रन्य १२ भ्रध्यायों में 

“निबद्ध, ४१६ पृथ्ठ, १८०८२२ के 
झाकार में है। पराच्य विदाशोध 
श्रकाश्षन हरिद्वार से ११०६ में क्रका- 


छ्षित्र हुआ है। उक्त ग्रन्थ में ज्ञान- 
मोमासा, तत्ववीमासा, ब्रह्म, सृष्टि- 
रचना, जीवात्मा, श्राचारधास्त्र, 
कमें का दर्शन, भनन्‍्त करण, विज्ञान- 
बाद, शुन्यवाद, रुयातिवाद, माया- 
बाद, शोर मोक्ष मीमासा झ्रादि भार- 
तीय दर्शन छी समस्पाझों का विस्तार 
पूर्वक विवेचन हैं । 


हस शोधप्रन्थ की मौलिक विशे- 
षता यह है ऊि प्रत्येक विषय पर 
वंदिक दर्शन से लेकर मध्यकालीन 
प्रतिनिधि प्रावायों के दर्शत को 
समालोउनात्सक ढग से मौलिक 
प्रमाणों सहित प्रतिष्ठित क्रिया है। 
यह ग्रन्थ दर्शन के जिज्ञापुओ्रों से 
लेकर ल्लोधाथियों सहित पठनीय 
है। प्रत्येंक्न विश्वत्रिद्यालय एवं महा- 
विद्यालय के पुस्तकालयों के लिए 
सग्रहणीय है । 


रामप्रसाद वेदालकार 
श्ाचायें 
मुरुकुल काँगडी विध्वविद्यालय 


हरिद्वार 


लोगो के सिर के ऊपर से समिष।एँ 
फेकी गई जिससे झाग बुक गई। 
झ्रौर एब लोगो के पास झपनी प्रपटी 





एक में सामग्री यह लोग जब मध्त्र 
के अर में स्वाहा ग्राता है तो 
सामग्रो झहुति वाली प्लेट मे डाल 
श्रौर भ्रन्त मे यह सामग्रो सब की 
सब ह+न कुण्ड मे पड जातो । इस 
प्रशर को इन लोगो को नई रिसर्च 
7शारों उमझ से बाह* है। यही नहीं 
म पिका पद्धति के सा-ने यह प्रपने 
नये ग्रथ छाप रहे हैं। कई स्थानों 
पर ऐसा देगा गया कि महूषि की 
फटो अ। ध्नक्ते घरो में नहीं दूँ 
परन्तु अपने-अपने गृुग की तसवोर 
अपने घरो मे दटकाये है, मैं किसी 
क्रानपप्त नही लगा चाहता परन्तु 
ह के मुख्यलय प्रजमेर, ल्ली 
गौर नोहतक मे हैं, उया यह श्रद्धा 
है ? हम पुर शिकों को थाति इन में 
अ्रन्धविष्वास का प्रचार नहीं कर 
रहे ! 


मित्रों मेरी बात पर क्रोघ से 
' ही ज्ञानपूर्वक्त विवार करो। 





दो थालिया थीं एक्र खाली शोर “जे 
उठो ! आये वीरो ! 
घर है प्रकम्पित, गगन रोरह। हैं । 
भरत-भूमि का क्‍यों तरुण सो रहा है॥। 
मिटी जा रहो है सुसस्कृति हमारो। 
सहम सी गई है स्वय भूमि प्यारों ॥ 
मनुजता डरी सी यहाँ छटफरातों। 
दनुजता विहसती, उसे है डरातो । 
बिलखती है सीता, बिलखता है मनुजत्व । 
निडरए बन बढा जा रहा प्राज दनुजत्व ॥ 
पौरष हमारा पराजित हुआ है। 
सघर्ष जनहित कदाचित प्नब हुभा है ।। 
अध्याय. बढ़ता, श्रनय है निरश्तर। 
हुआ अष्ट जन जन का है शभ्राचरण ॥। 
लज्जा है लुटती यहाँ नारियों की। 
नहीं शील-सकोच-शुचिता हैं बाकी॥ 
कहा सो रहे हैं यहा राम वशंज। 
बढ़े जा रहे हैं भरसुरो के भ्रद्यज ॥ 
उडो ! झाय वीरो ! तुम्हँँ भत्र छ्पथ है। 
चुनौती हैं भ्रायी, खुला प्राज पथ है।॥। 
तुम्हे राम बनना है हनुमान बनना। 
दनुजता से, बढकर तुम्हेँ ग्राज लडना॥ 
उठो ' मातृ भू को चलो सात्वना दो। 
नरक तुल्य धरती छो स्वगिक बना दो॥ 
दनुजता के कदमों को, छोटा करो तुम । 
दलित-दीन के कष्ट बढ़कर हरो तुम ॥ 
दयानम्द के स्वप्न साकार करना। 
तुम्हे भार्य बनकर, प्रशस्त पथ है करना ॥। 
--शाधेत्याम ध्ार्य विद्यावाचस्प्ति 
मुसाफिरखाना। सुलतानपुर (उ० ४०) 


धाब्ताहिक 'झावप्तस्देश 
देश में दंगे और प्रदेशों की 
मांग क्‍यों ? 








-- विद्नस्वरूप पटवारी 





2 हि. 


१-कश्मीर को विशेष दर्जा देने 
वाली संविधान को घारा ३७० ही 
इन सब बातो का मूल कार | है। 
झलगावव।द, प्रदेशों को माग जैसे 
खालिस्तान तथा गो रखालेण्ड भ्रादि 
की प्ररणास्रोत यहो है! इसमी के 
कारण काई भा गर कशमारी चाहे 
प्रधानमत्रो हा क्‍यों न हां एक इन्च 
भूम सगोद क< यहा नहो रह 
सकता । ईसा कारण श्राज कदमार 
घाटों एक छाटा पाकिस्तान बन 
चुका है। इस प्रस्थायो धारा ३७० 
का तुरभ्त समाप्त किया जाए । 


२-धम निरपेक्ष राज्य के कारण 
सभी सम्भदायो के लिए निजो कानुन 
समाप्त क९ दिये जाय । क्या कार 
है कि एक मुसलमान चार औरते 
रख सकता हू ओर एक हिन्दू का 
दूखरा विवाह करता अपराब हैं। 
एक मुस्लिम जज जिसके घर मे 
चार बावा है वह भ्रदालत में ब5- 
क्र एक हन्दू का दूसरा विवाह 
करते पर कारावास का सजा सुताता 
हैं । एक पजाबा बाप के दां बेटे 
जनम एक केशधारा है वह ता 
फुट का तलवार रख सकता है और 
पुसरा जा कश नद्ों रखता उसके 
लिए ६ इन्च का चाकू रखना भो 
झपराध है इसलिए सबके लिए 
समान सिवित कोड बनाया जाए। 


उन्‍्ग्राःक्षण सरकारी झ्ाथिक 
तथा प्रन्य सुविधायें देने का ग्राधार 
ब्गे विशेष न होकर सभी वर्गो के 
पिछडे लोटो के विक्ञास के लिए 
प्राथिक होना चाहिए। गाधी जी वे 
हिन्दू समाज के अभिन्‍न अगो को 
हरिजन तथा भ्रछत के नाम पर 
इन्हें ये सुविधाये दित्रा कर हिन्दू 
समाज से काट दिया ये लोग इन के 
लिए हिन्दू से श्रपतत अलग पहचान 
बनाये हुए हैं । 


४-धर्म निरपेक्ष देश मेन कोई 
ग्रल्पसख्यक होता न बहुसरूयक, वहा 
सभी को समान अधिकार होते हैं । 
इसोलिए संविधान से इन दोनों 
शब्दों को तिकाल कर अल्पसख्यकर 
ध्रायोग समाप्त कर मानव भ्रथि- 
कार प्रायोग का गठन किया जाए। 


प-देश को सभी प्र देशिक भाषाशों 
की लिपि देवनागरी को जाए। 
ज॑से यूरोप के देशो को विभिस्न 
भाषात्रो की एक हो लिपि “रोमन 
है। अग्रजी के स्थान पर "ज-काज 
वी भाषः में रिन्‍्दो का प्रयो। किया 
जाए और जो हिन्दी नहो जानते 
उन्हे हिन्‍्दों सीखने के लिए समय 
तय कर दिया जाए। देश की सपर्क 
भाषा के रूप मे भा अ्रग्ने .ो तो जगह 


हिन्दी को दी जाए श्लौर इसे राष्ट्र- 





योग दिवस के सुअवसर पर श्री नेतराम शमा 
सम्बानित तथा पुरस्कृत 


ब्रापयको यह जान4 र प्रवन्नत। 
होगा ॥क% झअणिल भारतीय याग 
सम्यान (रॉजि०) द्वादा ८ नवम्वर, 
इविवार को याग दिवस लतभारोहू के 
अनसेर प< दंस पत्र दज।र ४ न- 
सेंमूह के बनने बुस सेम्मा।नेत तथा 
पुर-४तें किया जे एग।। इस प्रबसर 
पर छत पु. भानन्‍दा ात बात्रा 
लागवाल, जा भास्टोय योग सस्वात 
की नि सन्‍4।थ सेव से प्रसन्न होकर 
२५ लास र० की जमान याध प्राश्नम 
तथा यो। यूनीवर्सिटों के लिए थी 
दान दें रहे है। इसम देहला के ॥. 
०5 श्रोकपुर जा भा बा रहे हैं। 
भारतीय योग सस्थान के साधरू 
तथा साधिकाप्रो का योग प्रदशेन 


है 2) 3. 


बटा ही आ्राकधित तथा स्वास्थ्य- 
उपयोगी होगा । मैंने सबसे भ्रधिक 
त्रमासिक झरक प्योग मजरी' के हस 
साल सदस्य बनाये हैं । 


भाषा का स्थान दिया जाए। 


६ देश से रिव्वतलोरी, काला- 
घन तथा करो की चोरी को रोकने 
के लिए लायसंस, कोटा, परमिट, 
राह्नन तथा कनन्‍्ट्रोल को पूरी तरह 
समाप्त कर दिया जाए ताकि जनता 
को सभी प्रपती श्रावदयकता की 
वस्तुएं लेने के लिए सरकररी कर्म- 
चारियो पर निर्भर न रह कर उन्हे 
रिश्वत देने के लिए विदेश न होना 
पडे । इस समय भायकर देने की जो 
आय सीमा है वह रहुतर कम है यह 
सीमा बढ़ा दी जाये ताकि लोग 


काम 
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करों की चोरी न कर सके । 


इत सब को समाप्त करने के 
दिए देश भर में जनमत तेयार कर 
सरकार पर दबाव डालना होगा कि 
बहू इम्हें कार्यरुप दे अन्यथा चाहे 
कोई प्रधानमध्ती बन जाये और 
चाहे किसी दल की सरकार बन 
जाए ये समस्‍यायें समाप्त नहीं 


होगी । 


हिन्दुस्थान हिस्दू मच दिल्‍ली प्रदेश _ 
पटवारी जी सस्थान, ! 
करोल बाग, नई दिलली-११०७००५ हि 





दिल्‍ली आय ॑ प्रतिनिधि समा 
द्वारा प्रकाशित वैदिक साहित्य 


कक्षा प्रथभ नेदिक शिक्षा (भाग प्रथम) १.५० 
कक्षा दितीय. नंतिक शिक्षा (भाग द्वितीय) १४० 
कक्षा तूनीय नेतिक शिक्षा (भाग तृतीय) २०३! 
कक्षा चतुर्थ नैतिक दिक्षा (माग चतुर्थ) ३०० 
कक्षा पचम नेतिक शिक्षा (माग पथ्षम) ३०० 
कक्षा षष्ठ नेतिक शिक्षा (भाग षष्ठ) ३४९० 
कक्षा सप्तम नेतिक शिक्षा (भाग सप्तम) ३०० 
कक्षा प्रष्टम. नेतिक शिक्षा (भाग भ्रष्टम) ३०० 
कक्षा नवम नेतिक दिक्षा (भाग नवम) ३०० 
कक्षा दशा नेतिक शिक्षा (भाग दद्य) ४०० 
कक्षा ग्यारह नैतिक शिक्षा (माग ग्यारह) ४.०० 
कक्षा बारह नेतिक छिक्षा (भाग बारह) घू०० 
धर्मंवीर हकीकतराय वेद्य गुरुकत्त ५८०० 
फ्लैश ध्राफ ट्रथ हा० सत्यकाम वर्मा २०० 
(+8३# ० 7७0) 
सत्याथं प्रकाश सन्देश ही. <डे) २०० 
एनाटोमी भ्रॉफ वेदान्त स्वा० विद्यानद सरस्वती ५०० 
ध्रार्यों का भादि देश है. 55 २०० 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (सक्षिप्त) 
प० सच्चिदानन्द शक्षासत्री ५०० 
सत्यार्थ सुधा प० हरिदेव सि०भू०_ २-०० 
दयानन्द एण्ड दा वेदाज (ट्रेक्ट) ४५०/- र० से कडा 
पूजा किसकी ? (ट्रेक्ट) ५०/- २० से कड़ा 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रेक्ट) ५०/-रु० से कड़ा 
धोगीराज श्रीकृष्ण कः सन्देश (ट्रेक्ट) . ४०/- रु० संकडा 
मह॒वि दयानन्द निर्वाश शताब्दी स्मारिका ४०० 
स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान द्ृपेशताब्दी स्मारिका ४०० 
शाघव गीत उद्यान स्वामी स्वरूपानद सरस्वती ३५० 
ठुकराया वीर ४53 का २०० 
सरल चिकित्सा माग-१ ५; हर ३ ५० 
शोभों की सरल चिकित्सा भाग-२ ,, कर ३५० 
समय के मोती फ ११ १०.०० 


वेदिक विचारधा रानुकुल आधुनिक तर्जों से घ्ोत-प्रोत, धामिक, प्रभु- 
भक्त प्रेरक गीत, संस्कार पर्वों के नवीन ग्रोत, कविताझ्रों का श्रपूर्व सम्रह 


ग्रवहय पढें । 


तो _--छपरीकत सभी पुस्तकों पर १५९ कमीशन दिया जाएगा। 
कृपया भप्रपना पूरा पता एवं नजदोक का रेलवे स्टेशन साफ-साफ 


हर 


लिखें। पुस्तकों की प्रग्रिम राशि भेजने वाले से डाक-व्यय पृथक नहीं 


जाएउगा। 
पुस्तक प्राप्ति स्थात--- 
दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा 
१४, हनुमान्‌ रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 


0 अमाभाायााभायाकन 
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अफाते का को संचएत प्राकंतिक फाला त कावलर 
आए 506 रीह्ट्ग की भीती- भीतरी । 





पघारूछडए 








एम हो एच शिकाफाई पाउडर छाला की सोकरो दूर 
करता है तथा उह पप्कृसिझ काला सुर्वाधित व +वस्थ 
बनाता है । 


शिकाकाई रोीटा झावला हरड़ बहेडा चंदन खझय 
सर्गा घत जड़ो बटियां ले बनाया गय एम डी एच 
शिकाकाई पाऊडर एक शत्य त लासकारों प्राकृतिक देते 
हे । इसमे काई रासायनिक पदाथ नहें है । 


एम डी. एच शिक।काई परॉऊड़र का झाज से हो 
नियमित प्रयोग करिजिए 


निर्माता 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
944 इण्डस्ट्रियल एरिया कीर्ति बगर 


मई दिल्‍ली 005 
#'न 539609 537987 537347 


पं० उदयवीर शास्त्री श्रखस्थ 


वयोवृद्ध भ्राये विद्वान्‌ प्राचार्य 
उदयवोर जी क्षास्त्री को पक्षाधात 
का पाक़रमण हो गया | उनकी 
चिकित्पा पहले भ्रजमे र के जवाहर- 
लाल नेहरू चिकित्सालय में हुई । 
पष्चचात्‌ यहा के चिकित्सकों के परा- 
मर्श पर भ्राचार्य जो को जयपुर के 
सवाई मानसिह अस्पताल मे प्रविष्ट 
कराया गया | यहां नाडी सस्थान 
के विधेषज्ञों ने परीक्षण किया भौर 
पाया इस रोग का निदान छहाल्य 
चिकित्सा द्वारा सम्भव है, परन्तु 
धाचायं जी की भायु इस समय €्श्व 
बर्ष है । इस परिस्थिति में कोई 
चिकित्सक छहाल्य चिकित्सा के लिए 
परामर्श नहीं दे सकता। श्रतः कुछ 
॥ नियमित व्यायाम का निर्देश देकर 
धाचार्य जी वो घर भेज दिया है। 
झाज धर पर ही चिकित्सकों के 
परामर्श के भ्रनुसार चिकित्सा चल 
रही हैं। भाषाय जी का ह्ात्म- 
विश्वास प्रव है, गे मानसिक रूप 
से पूरा स्वस्थ एवं बोढिक प्रखरता 
बयावतु्‌ हैं। यह सल्ठोंब की दाठ 


चिन्ता की बात है शझ्ाचार्य जी 
को धर्मपटनी भी गत ६ वर्षों से दोनो 
पेरो में पक्षाधात होने से चलने- 
फिरने में प्रसमर्थ होकर दय्या पर 
ही हैं। ऐसो परिस्थिति में शारी- 
रिक कष्ट के अ्र्िरिक्‍त चिकित्सा 
व्यय एवम अस्य आथिक भार बढ़ 
जाते हैं। सभव सहायता करने का 
प्रयास सभा कर रहो है परन्तु यह 
समस्त प्राय ननों का दाधित्व है कि वे 
एक गौरवमयी परम्परा के विद्वान 
को अस्तिम समय में चिन्तित व 
दुखी न होने दें | प्रत मेरी समाजो 
एवम्‌ उदार दानी महानुभावों से 
प्रार्थना है कि वे यथासम्भव सहा- 
यता परोपकारिणी सभा को प्रेषित 
करने की कृपा करें । और जो सस्था 
नियमित सहायता दे सके वे सोधी 
झपनी सभा के माध्यम' से सहायता 
प्रवश्य दें। यह एक पवित्र कार्य है । 


दौलतराम कौ रसिया 
कुते गजानन्द प्रायै 
मंस्त्री 
प्रोपकारिशी सभा 








5 


| 
| 
। 


निम्टातभ 


प्रजा +हफाए ऐप 
देदइ्यर से खाद 


ड़» 





23 जडी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाता का दह मह यी दर्गन्य 

मसटा थी सजन ठटा एम 

पानी लगना मह मे 'ट्राल झोना लथा 
लाता यी जन्य बीमारप्रा का हे” एाज 


की] नलोल पं 





ख्ट्य 


हद 
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एन सब्जना 


लीला खझुक्तत 
प्रतिदिन प्रयोग करे 


2 


न 424 ी 3. 
“४ म्क्र्क छू है । ली 


हक अक 538 38५७ 
हैक. अर म प 





वेद वैदांग पुरस्कार एवं वेदोंपदेशक 


पुरस्कार 


श्रायं समाज सान्‍्ताक्रज द्वारा 
आगामी जनवरी मास ४६८८ में 
तिम्त शो पुरस्कारों से धार्य विद्वानों 
को सम्मानित कित्रा जाएगा । 


(१) बेद वेदाग पुर/८कार 


जिस विद्वान ने जी रन पर्यन्त वेद 
वेदागों का ग्रनुसवान एवं प्न्‍्थ 
लिखे - उन्हें वेद वेदाग पुरस्कार से 
सम्म/नित जिया जाएगा। जिसकी 
पुरस्कार राशि २१०००/- होगी । 


(२) वेदोपदेशक पुरस्कार 


बेद वेदागों के भ्रनुसघान कर्ताश्नों 
के अतिरिक्त जिस विद्वान नें प्रार्य- 
समाज के उपदेशक भजनोपदेशक 
अथवा कार्यकर्ता के रूप में ही 
जीवन परयंन्त सेवा की हैं--इस 
पुरस्कार की राक्षि ११०००/- 
होगी । 


उपरोक्त पुरस्कार राधश्षि के 


१९८८ 


प्रतिरिक्त पुरस्कृत किये जाने वाले 
विद्वान को प्रभितन्‍दन पत्र, शाल एव 
रजत ट्राफी से भी सम्मानित किया 
ज'एगा। 


पुरस्कार हेतु आर्यस माज साध्ता- 
क्रज बम्बई-५४ योग्य विद्वानों के 
प्रस्ताव को आमन्त्रित करती है। 
जो झ्राय॑ पुरुष किसो विद्वान के नाम 
उपरोक्त पुरस्कार हेतु प्रस्तावित 
करना चाहते हैं-वे विद्वानो के 
जीवन परिचय, कार्य एव लिखे गये 
ग्रश्थयो को सूची आदि सहित विस्तृत 
पत्र दिनाक ३०।९।८७ तक भेजवलें को 
कृपा कर । 


जो विद्वान्‌ अपने नाम का स्वय 
प्रस्ताव करेंगे वे भ्रयोग्य माने जाएगे। 


(केप्टिन देवरहन भार्य) 


आयेसन्देश--दिस्ली थ्रार्य प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ . -.. , 


४॥०७०७७ ६0 9086 स॥स्‍60/ छाध्कुश्ाशा, (.0070७6 0. ( 3+9 
पूर्व छुथतान विना चैजने का लाइसेंस न० यू १३६. 


रि. है १०, 82887/77 
इजि० घं० हो० (सी०) ७५६ 
१० 
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साप्ताडिक 'झामेसन्देश' 


आयेंसमाज अमरकालोनी में 
भव्य समारोह 


वाषिकोत्सव के सन्दर्भ में झार्य- 
समाज ग्रमर कालोनी में एक भण्य 
समारोह ध्यायोजित जिया गया 
जिसमें वंदिक ठिद्वा-ञं ने प्रेरगाप्रद 
प्रवचन किये श्रौर मधुर गाण्कों ने 
जनसमूह को मुग्ध कर दिया | 


इस श्रार्यसमाज के उत्मत का 
कार्यक्रम एक सप्ताह पूर्व ही प्रारभ 
हो गया था। श्री महात्या राम- 
किशो र के वेद प्रवचा तथा श्रो बेद 
ब्यास के मघुर भजनों से आता 
सात दित तक आनरहंद विभो हो 
रहे | एक नवम्बर को विह्ाए: 
समारोह का श्रावोजन पिया « य; । 
जिसमे श्री रशपाल पुराशु सपषदक 
श्रायेंपन्देश, थी यह्मप'ल छास | 
कालका जो, श्री विष्वामित्र मेघ <; 
भ्रादि महानुभावों ने जेन्ता था 


सम्बोधित ब्या । 

श्री पूधांधु ने कहा--इस समय 
देश की एकता शो: श्र ण्ता पर 
स्तरे मत्य रहे हैं! देश के भ्रति 
त्शिष्ट पाच सौ ५० व्यक्तियों के 
लिए सा क्षा प्ररन्ध किये गए हैं। हर 
दिन २ करोड म्पये सुरक्षा व्यवस्था 
में लग रहे हैं। दिल्नी मे ६० हजार 
पुलिसकर्मी चौकसी पर लगे हैं। 
फिर भी झात। वाटी ग्राकर शभ्रपनी 
घितेनी हरे करके बच कर 
लिकिल जाने है | दम्ारी सरकार 
जा में बड़ी शक्ति से पर यों झ्ाग 
में प्रपने हाथ ज । +ै है सन्‍्तु 
घ7 |) लगा श॒ ” में पतोटी हाथ 
"ले 7 शत, ले रहे हैं। इस 
ध्रा)ए को क्षताने के लिए छिपी 
धरा का लिश् «८ फरके पूर्ण 
क्रो रत हू उबदा * उन होए। । 





आयवेजित: 
हि करिक न अर कप 


भा टएर्बा के डीए शाकितस 55 
उ्वे फानटायक सायन 
बआएण शत ब्र आपीरिय व 
वल्कु न्क ऋषनिश ज्वॉ 


है 
हा 
। 
| 





मं ग्वगाषत पायारिया 
क्र लिए उपयोगी 
आयर्वेडिक और्षाध 


[६9 यर्कुलकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उप्र) 
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स्ाएडी फार्ससओं की 
ऊ:पच्ियां रेलिद फू सटास्च्य्‌ की 
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बन्दूक का बदला शाहफल से सर- 
कार को देना भाहिए । प्रशासन हर 
सम्भव कठोर कारवाई करे तभी 
ठीक होगा। श्रीसुधांशु ने देश की 
एकता के लिए एक हिन्दी भाषा, 
एक ईइवर की माध्यता, एक दर्शन 
चिन्तन को पुस्तक वेद को भपनाने 
की प्रेरणा दी। 

इस झवसर पर श्री पुस्किन ने 
मधुर भजनो से जनसभा को मुग्ध- 
कर दिया। स्कुल के बच्चों ने भी 
प्रभु भकिति के मधुर भजनों द्वारा 
वातावरशा को भक्तिमय कर दिया। 
बाद में श्री यशपाल सुघाशु द्वारा 
बच्चों को पु सरकार वितरण किया 
समय | 

(प८० १ का शेष) 

आयेसमाज दरियागज : 


अम्धेरे को चीरने मे सूरज की एक 
+ ० काफा है झ्ौौर जब प्रकाश 
पुञुय सूर्य निकलता है तो घरती 
ल्‍प्म का झन/क र दूर हो जाता हैं। 
ऋषि दयातन्य का जलाया ज्ञान 
टीपक हम सं. प्रज्वलित रखें 


८॑ नवम्बर, ११५७ 





स्वाष्याय भौर सत्सग करते रहैँ 
तथा फंले हुए अशान का नाक्ष करते 
रहेँ। वाविकोट्सव के प्रवतव पर 
एक प्रार्य सम्मेलन का भी भायोजन 
किया गया। जिसकी प्रध्यक्षता दिल्ली 
सभा के महामल्त्री डाक्टर धर्मपाल 
ने की। इस भवसर पर मुख्य वक्ता 
चे-श्रो राजगुरु ध्वर्मा तथा महेश 
विद्यालकार, श्री जगवीर सिह एड 
वोकैट पभ्रादि । 
डा० धर्मपान ने कहा--प्रार्य- 
समाज देश का जागरूक प्रहरी 
रहा हैं। श्राज सतो प्रथा जैशी 
घिनोौनी कुप्रथाएँ फिर यदा-कदा 
होने लगी हैं। लगता है हमारे जन- 
जागरण में कुछ कमी रह गई है । 
प्रशासन तो हमेशा देर से जागता 
हैं। हमें मौर उत्साह से कार्य करना 
होगा | इसके लिए जरूरी है योजना- 
बद्ध सगठित और अनुश।सित होकर 
काम करने की । मैं आह्वात करूगा 
महषि दयानत्द के ऋण से उऋण 
होने के लिए हम सभो को प्रथने 
छोटे-मोटे मतभेद्र भूलकर कार्यक्षत्र 
में उतर जाना चाहिए। 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


जाम व इत्फताजोीं यकॉर्न 
ऑरटि में जडी बॉटियों 

से बनी लाभकारी 

आयर्वेदिक ओर्षाध्र 


् 


गुरुकूल कांगड़ी 


फार्मेसी 


हरिद्वार की ओग्रौषधियां 


सेवन करें | 


शाला कार्मालय--६३, गली राजा केदारताथ, 


यावडों बाजार, दिल्‍्सखो-६ फोन ९६१८७१ 
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ख् 


०७आााओ 


बर्ज १२ * संक ४ 


रविवार १५ नवम्बर ११५८७ 


ही न बाथिक २६ स्वये 


शृष्टि संबत्‌ १६९७२९४६०८७ 


झग्राथीबन २५० रुपये 


मार्गशी्ष २०४४ 





दयानन्दाब्द-- १: हे 
विदेश में ५० डालर, ३० पौंढ 





ऋषि दयानन्द सच्चे राष्ट्रवादी तथा 


महान सुधारक थे 


बार्यत्माज गुप्ता कालोनी विनय 
गगर, दिल्‍ली द्वारा २ नवम्बर से ८ 
पान तह बेद प्रचार सप्ताह 
>वैमधाम से मताया गया। जिसमें 
पं» जैमिनी झास्त्री के ब्रह्मत्व में 
चतुर्वेदीय शतक यश सम्पस्न हुप्रा। 
इस झवसर पर केन्द्रीय नाभर 
विमानन राज्य मस्त्री श्रो जगदोद्य 
टाइटलर ने ८ नवम्बर को समापन 
समारोह में भपने उद्गार व्यकत 
करते हुए कहा कि--ऋषि दयानन्‍्द 
से देख और समाज को भन्धपर- 
म्पराधों स्‍्लौर कुरोतियों से बचने का 
महान्‌ सन्देक्ष दिया | हमे भारत की 
एकता और अ्रखण्डता के लिए 


राष्ट्रवादी दयानन्द से प्रेरणा लेतो 
चाहिए । धार्मिक पुनर्जागरण में 
भ्रायंसमाणथ का योगदान महत्यपूर्ण 
रहा है । उन्होंने भ्रायंसमाज के 
सस्थागत कार्य के लिए सहयोग 
करने का वचन दिया। 
दिल्‍ली झाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
महामन्त्रो डा० घमंपाल भारय॑ ने मनु 
महाराज का-- 
घृति, क्षमा, दमोउस्तेय 
शौचमिन्द्रियन्ग्रह । 
सत्य मक्रोधो, 
दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
इलोक उद्धृत करते हुए कहा 
कि सच्चा धर्म वही है जो भापती 


धघीविया 


भाईचारा, राष्ट्रप्रेम व विषय वष्घुटर 
को प्रेरणा देता है। हमें दुमरो से 
वेसा ही व्यवहार करना चाहिए 
जंसा हम उनसे चाहते हैं। उन्होंने 
श्रागे कहा कि धर्म के वास्तविक 
स्वरूप में सच्चाई, ईमानदारी, सद्‌- 
व्यवहार भादि गुण ही महत्वपूर्ण 
हैंन कि पूजा-पद्धति का विधान, 
भत हमे सत्याचरण द्वारा समाज, 
शध्ट्र को उश्तति व विश्व छारित 
की स्थापना हेतु योगदान देना 
चाहिए । 

इस अ्रवसर पर प्रार्य केन्द्रीय 
सभा के प्रधान महाशय चर्मपाल जी 
ने मन व ग्ात्मा के उत्थान पर 


-जगदीश टाइटलर 


विशेष बल दिया और ईश्वर-भक्ति 
को लोक व परलोक सुधारने का 
उत्तम साधन बताया । 

ग्रायेपन्‍्देश/ के ध्ृम्रादक वे 
प्रसिद्ध विद्वान को यशपाल सुधांशु 
ने कहा कि सद ठयवहर भौर सेवा 
से झार्ययवाज के कार्यक्रम को हम 
गति दें। प्रत्येक वेंदिक धर्मी को 
धराज और अआगिक श्रद्धावान तथा 
सत्य निष्ठ होने की ग्रावज््यकता है ? 

हत अभ्रवतर पर श्रों पुरुषोसम 
एम० ए० तथा रव' मो विद्यानप्द ने 
भो प्रेरक विचार रखे। सभाका 
सयोजन श्रो अशोक विद्यालकार ने 
क्रिया ! 


राय कें शासनकाल में २०० आतंकवादी 
मारे गए 


चड़, गढ़, ८ नवम्बर । पजात् में 
जहा तक जातकवाद के खिलाफ 
लडाई का सव।ल है राष्ट्रपति शासन 
का एक साल निदचय ही उपलब्धि 
बाला रहा है! यह बात नहीं कि 
इस थीच निर्दोष व्यक्तितयों को 
हत्यापोों में तूमी भाई है। प्रातक- 
बादियों ने ४४० तागरिकों प्रौर ४६ 
पुलिस करमियों के प्राण लिये किन्तु वे 
पुलिस के हाथों क्षतविक्षत्र होने 
नहीं बच पाए हैं। पुलिस मुका- 
बलों में २०० के करोब भ्रातकवादो 
मारे जा चुके हैं जबकि १६३५ 
झातकवादियों को गिरफ्तार किया 
जा चुका है | 
राष्ट्राति झासन में जो प्रथम 
श्रेणी के प्रातकतादो मारे जा चुके 
पथिक समिति के सदत्य 
पं व विह उसमावपु र, खालिस्ताव 
लिश्वरेश्नत फोर्स के सस्वापक तथा- 
कृषित जरनेत अरुड सिह भौर कुल- 


दोप (वि २:24 हैं। दुर्दांत 
प्रातकवा दियीं रोक्षम बे रणी, मजीत 


के 
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सिंह मिण्डो और सनवीर सिंह चहेड्‌ 
के पुलिस के कब्जे से बच निकलने 
की खबरें निकलती रहो हैं किन्तु 
उनके बारे में कुछ भौर सुनने भें 
नही भ्राया । स्वय भ्ातकवादों तत्वों 
द्वारा यह प्रारोप लगाए गए हैं कि 
पुलिस उनकी हत्या कर चुकी है । 


राष्ट्रबति शासन के एक वर्ष के 
कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख 
करते हुए राज्यपाल श्रो सिद्धार्थ 
शंकर रे नें यहु दावा उचित ही 
किया हैं कि पहले झ्रातंकवादी कार्र- 
वाई करते थे जबकि पुलिस जवाबी 
काररवाई करती थ्री। प्रव पुलिस 
कार्रवाई करने में पहूल करती है 
झौर आतंकवादियों को प्रपनी जान 
बचाने के लिए भागना पडता है। 
अह्त्वपूर्ण उद्रवादियों की गिरफ्तारी 
के फलस्वरूप पुलिस को जो जान- 


कारी मिलती रट्री है, उसने आतक- 
बादियो के टठिकारो को अयूरक्षित 
बना दिया। निःम्सन्देह पुलिस के 
गुप्तचरी सूत्र भ्रष्िः सक्रिय हुए है 

इसका ताजा उदाह?” णा जला गूर- 
दापसपुर में मिला जहा वडिया कला 
के नरसहार के दोषी ४ शभियुक्त 
४८ घटो के भीतः पुलिस मुकाबले 
में मारे गये ग्रामोण जनता, विशेष- 
कर सिलों को लोक शक्ति समागमों 
के माध्यम से सरकार भातकवाद के 
विरुद्ध जागृत करते मैं काफो हद 
लक सफल रहो है। पुलिस महानिदे- 
अक जे० एफ० रिबेरो नें पचों, 
सरपंदों और अन्य महत्वपूर्ण व्य- 
क्तियों के श्रमी तक जितने सम्मे- 
लनों को सम्बोधित किया, उनका 
परिणाम लोगों पर प्रच्छा पडने के 
समाचार भा रहे हैं। वह पुलिस के 
विरुद्ध शिकायते भी सुनते रहे हैं 





जिन» कुछ सनन्‍्य-३ होटी है, उनके 
बारे पे तुस्ता क् रंशई क रे हैं प्रोर 
जो धिकावता :४द्रातों हैं शौर 
श्रतयवादों >तवों से सहानुभूति 
-« मेंबर ० द्वा। | जूनी हैँ 
ह 'केवबारेमे ]]8 व्यति लाफ 
होते देर नड्गी ” । >- तत्त ऐसे 
३६ सम्मे नल किए 9, चुके हैं >नमे 
ग्राभोगु ये, यो अ्रभाति। ७ सै 
वाले ८५ रजार प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया । 

खालिघ्ताग की घोषरा करने 
वाली पथिक उमिति को उप्रवादी 
क्षेत्रों में कोई सर्वोच्चता प्राप्त नही 
है, यह वत बब्बर खाजता प्रौर 
खानिस्तात लिबरेश7 फोस के प्रति- 
निधि यो को तरफ से हा+ हो में दिए 
गए बयानो से स्पष्ट हो गई है । 
उक्त दोगो उग्रवादी सगठनों वे 
पथिक समिति की ग्रालोचना की है 
झौर कहा है कि जिस तरह से दीपा- 
वलो पत्र उसने 'सरबत छालसा' 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 





प्रधान धम्पादक--डा ० धर्मंपाल 





जा शक पता के विषय ये... ७... ७»... ५. 5 “आज का सर्वज्ञता के विषय मे 
विद्वानों में मतभेद है। कुछ सोब 
कहते हैं कि जो कुद भनन्त काल में 
कम करेंगे उन सब को ईक्वर एथम 
ही जानता हैं. कि धमुक योव झमुक 
समय में यही कर्म करेंगे। दूसरो 
मान्यता यह है कि जो कर्म जीव कर 
सकता है भ्रच्छे यां बुरे उनको 
ईश्वर जामता है। परन्तु उन सब 
कर्मों मे से कौन से कर्म को जीव कब 
करेगा यह नही जानता । 


हमारे विचार से दूसरी मान्यता 
ठीक है। क्योंकि जो कर्म जोव के 
विचार में नही है भश्रौर इससे अगली 
स॒ष्टि के मध्य काल में विचार में 
आएगा पुन जीव उस कम को 
करेंगा उसको ईएवर नहीं जानता 
कि भमुक जीव इस कम को सृष्टि 
के मध्यकान में बरेगा | क्योंकि 
जिन इन्द्रियो भौर शरी रादि साधनों 
से जीव बिचार और कम >रता है 
उनका भ्रम्ाव है। इसलिए प्रभाव 
से भाव नही जाना जा सकता । जब 
जीव कर्म करने का विचार मन में 
कषता है भोौर जब वाणी शरीर से 
हमें करता है तत्र उसकी परमात्मा 
जानता है। गि्सति जब जीव के ज्ञान 
हैं ही कर्म करमे का प्रभाव है तब 
उसको ईदवर नहीं जानता । 


प्रइन--यदि परमात्मा यह नही 
जानता कि इस से भगली सष्टि के 
मध्य काल में भ्रमुक जीव कौन-सा 
कम करेगा तो परमारवा सत्रेज्ञ नहों 
रहा ? 

उत्तर---सर्वज शब्द का अर्थ यह 
नहीं है कि अमाव को भाव जानना 
भ्रपितु सर्वश शब्द का श्रर्थ यह है 
कि तिसी भी ज्ञान को उसके लिए 
नय" न हो” प्रर्थात ऐसा क ई भी 
ज्ञान नी जिसको वह कभी ने 
जानता ह"। परन्तु उस परमात्मा 
के जाते हुए कर्मों में से अमुक काल 
में जोव मे फर्म को करेगा इसको 
परमात्मा जीव के विगर मे श्राने 
से पूर्व न | पानत्ग। क्योकि इस 
कर्म का कर्ता जीव कर्म करने में 
में स्‍्वतन्त्र है। ज॑से सर्वशकतिमान 
द्वाब्द का प्र्थ लोगो ने ठीक नहीं 
समझा वेसे ठी सर्वज्ञ को भो प्रन्यथा 
समझा है। भ्रत सर्वेज्ष का प्रभिप्राय 
यही है कि जाव कौन कौन से शुभा- 
झुभ कर्म कर सकता है यह ईदवर 
जानता है, यहो उसको सर्वज्ञता है। 


प्रदन-- ऐसा मानते से तो पर- 
मात्मा को सवशता भें दोष झाएगा 
कि जब जो जीव जिस कर्म को 
करेगा उस कर्म को परमात्मा 
जानेगा भौर इससे परमात्मा का जान 
बढ़ेगा । 


बाय्युमिटए 'सीफिटमिस 





क्या ईश्वर जीत के आत्म 


कर्मों को जानता है 


--स्वामी सक्यपाल जो परिव्राजक 


उत्तर--हससे ज्ञान मे वृद्धि नही 
होती | क्योंकि परमात्मा के दिए 
यह कोई नया कर्म नही है। जेसे 
एक न्यायाधीश सौ प्रकार के विधानों 
का जानता है उनमे से जो-जो 
मनुष्य जिस-न्सि कर्म को करता 
जाता है त्यायाधोश उस-उस कर्म 
का फल कर्मानुथार देता रहुता है। 
वह लाखों मनुष्यों को फल देता है । 
परन्तु उसके न्यायालय मे जो सौ 
प्रकार के विधान हैं उन्हीं मैं से किन्टीं 
एक विधान के भनुसार मनुष्य कर्म 
करते हैं भ्ौर वह उनको फल देता है । 
बार बार उसी प्रकार से करते रहने 
पर भी स्यायाधीश का ज्ञान नही 
बढ़ता | इसी प्रकार से परमात्मा 
शुभाशुम कर्मों का फल देता रहुता 
है भत झानवृद्धि का दीष नहीं 
ग्राता 


जिन लोगो का यह मत है कि 
यदि जीव कर्म करेगा झौर पुन 
उसके करने पर परमात्मा जानेगा 
तो परमात्मा का ज्ञात बढ जायेगा । 
उनके मत में भी जीव के कर्म करने 
पर ही परमाह्मा जानता है कि 
इस जीय ने यह कर्म किया है शौर 
इस कर्म का यह फल है। इसमें भी 
वही दोष झाता है कि हस जीव ने 
यह कमें किया इसको भ्रमुक फल 
मिलना चाहिए। यदि इस बात को 
पूव॑पक्षी नहीं मानता तो फिर इस 
बात का उत्तर देवे कि इस ज्ञान 
के त्रिना जीवों के कर्मों का फल 
कस प्रशा- से दे सकता है। क्योकि 
बम करने से पूर्वे तो परमात्मा यह 
निदिचत कर ही नहीं सकता कि इस 
कमें का फल इस जीव को मिलना 
च हिए । यदि कम करने से पूर्व 
निदचय कर लेके तो मिथ्या शान 
होगा । क्योंकि कर्म किया नहीं भौंर 
बिता कर्म किए को किया हुआ मान 
मान लिया है। जिस प्रकार से एक 
घडी बनाने वाला जब घडी को बता 
देता है तब यह जाना जाता है कि 
इस मनुध्य ने घडी का निर्माण किया 
है प्लौरजब तक घडी का निर्माण 
नहीं होता तब तक यही जाना जाता 
है कि घटी नहीं बनाई । इसी प्रकार 
प्रकार से है सि+आ न भऔ किए 
कर्मों को रन 
र्सों को पक हु जानता है भर 


कम करने के पदयात्‌ उनका फल 


देता है। ज॑से सृष्टि उत्पत्ति, ल्थिति 
व्‌ ध्लय इन तोत सवस्वापों 
जिय समय जो होतो है दैसा 
जानता हैं हतसे उसको सर्वजञ्ञता 
दोष नहीं भझाता। इसी तरह जीवों 
के भूत मविष्यत व वर्तैमान कछ्य हैं 
होने वाले ह माँ को यक्ासमय जानने 
में दोष नहीं भ्र'ता। सर्वजञ्ञता में 
झमुक जीव झ्मुक समय में वही कर्म 
करेगा जो परमात्मा के ज्ञान से पूर्व 
से निढिचत है यह पौराणिक विचार- 
धारा है। जसे--' होगा वहीं जो 
राप रुच शला'' इत्यादि पौराशिक 
सस्कारों के कारण कुछ हमारे ध्ार्य॑ 
बन्धु भी इस अ्रम पूर्ण विचारधारा 
को मानते हैं। भौर इस विचार के 
विपरीत ऋषि दयानन्द के निम्न 
स्पष्ट लेक को सममते में भी भूल 
करते हैं-- 

प्रदन--परमेहवर त्रिकालदर्ली 
है, इससे भविष्य की बातें जानता 
है। वह जेसा निदचय करेगा जीव 
वैसा ही करेगा। इससे जोव स्वतत्र 
नहीं। भौर जीव को ईदवर दण्ड भी 
नही दे सकता । क्योंकि जेसा ईइवर 
जे झपने ज्ञान से निदिचत किया है 
बैसां ही जीव करता है ! 
उत्तर-ईव्वर को तरिकालदर्शी कहना 
मूर्खता का व्यम है। क्‍योंकि जो 
होकर न रहे वह (भूतकाल) श्ौर न 
होके होवे वहू (मत्ष्यत काल) 
कहाता है। क्‍या ईइवर को कोई 
ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके 
नहीं “हता तथा न होके होता है ? 
इसलिए परमेश्वर का ज्ञान सदा 
एफ रस अंखण्डित वर्तमान रहता 
है। भूत मविध्यत तो जीवो के लिए 
है | हा! जीवों के कर्मों की अपेक्षा 
से जिकालज्ञता ईदवर में है स्वत 
नहीं । जेसे स्वतन्त्रता से जीव करमें 
करता है वैंगा हो सर्वज्ञता से ईहवर 
जानता है, भौर जया ईदवंर 

नता है वँता थीव करता है। 

धर्थात्‌ भूत है मी वर्तमान के 
ज्ञान भौर फल देने स्वतम्व 
झोौर जीव किज्चित्‌ वर्तमान का 
ज्ञान भौर कर्म करने में स्वतस्त 

|] 
है सिस्यायप्रकाश् सध्तण शमुहलत्श) 

सत्या्ं प्रकाश ये मह प्रकरण जीग 
को स्वत॒म्तता का 


इस पाठ का धर्च हैं। शी कै 






से पक कहर 
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हि यह वर्तेचात ० 
यह जीव करे कर रहा है। जब 
जीव कर्म की समाष्ति कर दैता है 
तब ईदवर जानता हैं कि इस 
में यह कर्म पुर०ँ कर लिया है 
द्रृतकाल का कर्म हैं। जुक जोव कही 
कर रहा हैंतव बरमात्मा इस कर्म 
को वर्तमान काल में जानता है और 
जब कई समाप्त हो गया तब इस 
कमें को भूतकाल में जनता है। 
लींय के जिस कर्म का फल परमात्मा 
बतेंसान समय में दे रहा है उसको 
परमात्मा वर्तमान काल जानता हैं 
झौरउमी जीव के जिन करों का 
फल धागे धाने वाले समग्र से देः ५ 
हैं उप समय को परमात्मा भविध्य- 
काल जानता है। ग्र्थात्‌ इस जोद 
के हस कर्म का फल प्ब दे रहा हू 
शौर क्षेत्र कर्मों का फल भ्रागे दुगा 
ऐसा ईइवर जानता है। हस प्रकार 
से जीवों के कर्मों की प्रपेक्षा से ईइवर 
में त्रिकालजता है। ग्रदि ईहमर में 
लजीयों के कर्मों की भ्॒पेक्षा से त्रिका- 
लज्ञता व हो तो उसकी कर्म व्यवस्था 
नष्ट हो जाए। क्योंकि जब किसी 
जीव ने कर्म तो किया नहीं है परन्तु 
(तुम्हारे पक्ष मे) परमात्मा किया 
हुमा जातता है, तो उसका शाम 
मिथ्या माना जाएगा । 

जैंस स्वतम्त्रता से जीव करता 
है वसा ही सर्वज्ञता से ईदवर जानता 
हैं पर जंसा ईदरर जानता हैं वेसा 
जीव करता है। इसमें विदोष ध्य न 
देने की वात यह है कि जेसा स्वतत्रता 
से कर्म जीव करता हैं वसा ही 
सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है। यहा 
पर जेसा करता है वसा हो ईह्वर 
जाएरना है इससे यह सिद्ध होता है 
कि जैसा जीव ने क्या वसा ईइवर 
से से जाना। यदि ईदवर पहुले से 
जानता हंता तो यह कह ब्ड 
हो जाता कि जेसा करता है वेसा 
ही जानता है। भ्त इसका प्श्ि- 
प्राय यही है कि जीव कर्म करता है 
झभौर परमात्मा उसको जानता है कि 
झभुक जोव ने यहू कम किया है + 
दूसरा भ्रक्ष यहु है कि (जता ईदवर 
जानता है वेसा क्रता 
हे कट: कि 

या बुरे क्र 
हैं उनका विधान इश्नर बे 
झ्लौर न करने का वेद में | ५ 
है। ऐसा कोई भी ढर्म नहीं 


प्रमात्मा न जानता हो डने कमों 
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गील गगन का चमकोला नक्षत्र- 
मण्डल, हरित शल्यश्यामला बसु- 
न्थरा के वक्षस्घल पर किलोल करते 
कृमि-कोट वर्ग से लेकर मानव तक 
समस्त प्राणि-पसमूहू, प्रकृति-मदी का 
प्रतिपल परिवर्तित कृरा-करा श्ौर 
झनस्त समय का सतत गतिक्षौल 
प्रत्येक क्षण विश्विष्ट नियमों को 
परिधि में सिमटा हुमा है। यही 
नहीं, जड पाषाण-खण्हों से लेकर 
बेतना के सारे रूप-स्वरूप तक सहज 
सुरक्षा को धावता का परिपालन 
हो रहा है। इन सब का स्वामी हो 
तो जगन्नाथ है, परब्रह्म परमेदवर 
हैं । इसझो नियामिका क्षक्ति, स वा- 
लिका सामर्थ्य श्र स्याय-परि- 
झालिका विवेक-सवलित क्षमता के 
प्रति प्रशाझौल सम्प-सुक्स्कृत मानव 
का कुतशता ज्ञापन करना, परम 
पिता ज्ञान स्वरूप प्रानन्द-सिन्धु 
क्रुणाक र के प्रति श्रद्धा-विगलित 
स्वर में सन्त-गुहस्थ का सा राधना- 
रत होना और शाति के सस्थापक 
एकमेव स्रध्टा के प्रति प्राय सब्तानों 
का विनत-बिनम्र' बने रहना धझाव- 
इयक भरवतिवाय कर्त्तव्य है। इसे छोड 
या तोड देने से झर चाहे कुछ न 
हो, परस्तु सस्कार पझ्स्‍्त-व्यस्त हो 
जाते हैं, पारस्परिक समभाव के 
स्थान पर कलह-कुचालों का बुरा 
क्रम हावी हो जाता हैं भोर पराप- 
कार के स्थान पर स्वार्थों को 
प्यांधियां उठने उमडने लगती हैं। 


हसीलिए हमें प्रात शौर साय 
सम्ध्या करने की भ्रावदयकता पडतो 
है | प्राणायाम-धासन का सहारा 
लेकर यम-नियमों का पालन करना 
पडता है श्रौर योग-मार्ग के माध्यम 
से मोक्ष के परम लक्ष्य की भ्रोर 
अग्रसर होने की साधना पालनी 
होती है। हमारी उपासना मस्त्रो के 
हारे चलती है, मननशोल होती 
। उसमे अझतर्गल अपलाप के लिए 
कोई स्थान नहों होता, व्याकुल- 
विह्नल कर देने वाले रूरण विलाप 
के निराशावाद को राचमात्र भरी 
भ्रपेक्षा नहों होती भोर स्वस्थ 
भाशावाद का भ्रमृत प्रवाहित होता 
रहता है। 
£ वेदों में परमेदवर की उपासना 
के प्रकार बतलाये गए हैं। उसी की 
बनगी के लिए प्रस्तुत है एक 
आगा-- 
धोरम य पग्रात्मदा बलदा यस्य 
विश्व उंपासते प्रक्षिष बस्य देवा । 
धस्य ऋछाया प्रमृत यस्य मृत्यु कस्मे 
देवाय 


| 
ऋग्वेद १०१२१॥२ 


शाय्ताहिए 'झा्यतन्वेका 


जगन्नाथ को वास्तविक आराधना : 





अ+-+-लतजत-तम्त++_+त9/त3+त्+ 


--भे रवदत्त शुक्ल 





थ्रकॉरम्क 


इसे हम सरल दब्दों में यों प्रकट 
कर सकते हैं कि (य. भात्मदा) जो 
प्राणि हित के लिए स्वय को प्रदान 
किये हुए हैं, (बलदा) जो शक्ति- 
दाता है, (विश्वे) ससार की परिधि 
थे सम्मिलित समस्त जोव (यस्य 
उपासते) जिधक्तो उपासना करते 
हैं, लेकिन (देवा ) विवुध-विद्वज्जन 
(यस्य प्रक्षित) जिसकी प्राज्ञा का 
पालन करते हैं। (यस्य च्छाया) 
जिसके द्वारा सम्पादित छेदन-भेदन 
भ्रथवा दण्ड घोर (यस्य मृत्यु ) 
जिससे उपलब्ध मृत्यु भो (प्रमृतम्‌) 
जीव की भ्रमरता के लिए है, (कर्में 
देवाय) उस सुख्र स्वढूप श्रानन्द- 
निधान सर्व सुविधा प्रदायक प्रमु 
की हम (हविधा विधेम) प्रात्म-दान 
द्वारा पूजा करें, उपासना करें। 

(१) आत्मदा-मत्र के प्रारभ 
में हों सूचित कर दिया गया हैं कि 
बहु प्रभु 'भात्मदा' है। वह 
जगदीद्वर पूरी तौर से नि स्वार्थ 
भाव से प्राणि-समूह के हितार्थ सृष्टि 
की सर्जना करता है, परिपालना में 
तत्पर रहता है, उसे सम्भाले रहता 
है ग्लोर प्न्ततः विश्ञाम के लिए 
प्रलय की सुमधर रजनी को अव- 
तारणा भो करता है। कर्म और 
योग्यता के आधार पर विद्त्र के 
समस्त प्राणियों में समुचित साधनों 
की वर्षा करता है, सुविध्णप्रों के 
झबार लगाता है, विकास प्रौर 
उत्थान के भसरू्य झव्रसर प्रदान 
करता है । यही नहीं, जो प्रारम्भ में 
अक्षक्त-प्रक्षम प्रतोत होने हैं, उन्हों 
को उन्‍नति की ओर गतिशील होने 
के लिए प्रबल प्रेरणा देता है। 

उस प्रभु का कोई भो काये प्पने 
लिए नहीं है, उसकी तो एक-एक 
क्रिया एक-एक व्यापार सर्वोवकार 
के समव्टि परक श्रनुष्ठान पर न्‍्यो- 
छावर है। ऐसा प्रतोत होता है कि 
उसचें प्राशि-परिपालन शोर एकमेव 
सर्व हित के लिए अपने को सर्वतो- 
भावेन समप्तित कर एखा है। 

इसीलिए जो भी उस परमेह्वर 
के सच्चे भक्त होते हैं, जिन्हें उनकी 
धाराधना ररनी होती है, वे भ्रपने 
प्रमु के ही समान झपने को जन-हित 
पर श्रपित कर देते हैं। प्रपने भाप 
बिना खिसी विवशता या बाध्यता, 
विां किसी दयाव या तियल्थण के 


तरह तरह के कष्ट-कण्टको का वरण 
करते हुए भौर प्रापत्ति आधिपो के 
निर्मेम प्रहार केलते हुए प्रयने हृदय का 
एक-एक स्पन्दन प्राजापत्य याग में 
सहर्ष ग्राहुत करते रहते हैं। ऐसे ही 
महामानव-“नर--स्वार्थ मे न रमने 
वाले श्रौर जनसमूह को सतत प्रगति- 
गामो बनाने वाले (न “ निचले 
जनना होते हैं । उनमें शोष णा-उत्पी- 
डन को गश्ब तक तहीं मिल सकती । 


(२) बलदा-वहु ईदवर प्रपने 
अनुचर जीवात्मा को साहाय्य के रूप 
पिंपराक्षित नहीं बनने देवता। वह 
उसे बल उपलब्ध करा देता है। 
उसमे प्रान्तरिक शक्ति-तत्त्व प्रविष्ट 
कराकर, वह उसे बाह्य शक्ि- 
सपष्न भी करता है। वह उसका 
हृथ नही पकडता, उसे गोद में भी 
नहीं लेता वरन्‌ उसे प्रगति-पथ पर 
चलते का प्रात्मनिर्भर प्रम्यारी 
बना देता है, भ्रकमेण्यता की सकी- 
ता से निकाल कर ःत्थान के 
सोपानों के माध्यम से अम्युदय धौर 
नि श्रेयत्‌ का पथिक बना डालत!ः है 
ग्रौर तरह-तरह के शभ्रवरोघधो से 
भिडने-निपटने भोर उन्हें वितष्ट 
करने को सामर्थ्य प्रदात करता है ! 
प्रभु को करणा सौर दया थदि 
जीवात्मा के भ्रपने पेरो पर सडा 
होना न सिजा पाये, तो उसे रि ष्ठ- 
रता ही गाना जाएगा। यदि वह 
उसे पतन, अ्धोगत्ति या अभाव में 
सर्वथा दूर ही रखे तो अनुभव- 
विभव के सदेव रिक्‍त बने रहने की 
भाशका हो सकतो हैं। 


इसीलिए परमेश्वर के साहाय्य 
को यही विधि है कि वह जीवात्मा 
को बल प्रदान करता हैं। हर 
समस्‍या निपटाने की क्षमता देता 
है और प्रत्येक प्रदन का उत्तर 
खोजनें के मनन, चिस्तन, धारणा, 
मेघा प्रभृति उपकरण उपजब्ध 
कराता है। हो सकता है कि उन्‍्तति- 
कामी जोव पदे-पदे बाधाओं के व्यूह 
में सो जायें, दायिध्व-भारों को दुर्व- 
हता से व्यग्र-बेचेन हो जायें, वीथि- 
पथ कटकाकीण भर जटिल विषम 
बनकर उसे पलायनोन्मुखता की 
ओर मोडने के प्रयास क्षरें, तरह- 
तरह के भ्ाषात-प्रहार प्राहृत कर 
डालें परस्तु वह भ्रपना उत्साह नहीं 
खोता, विवेक नहीं गंवाता झौर 
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मनन-चिस्तन को सुरापगा की पेंगें 
भरते हुए, उसमें तेरते हुए व्यवहार 
के ठोस धरःतल पर पर टिका कर 
प्रपने परम साध्य को ध्योर देखता 
विस्मृत तहीं कर पाता । 

इम दृष्टि से जो आसस्तिक हैं, 
उन्हें भोरों को सहायता करने में 
यहो प्रपत्त रखता चाहिए कि जिस 
ठ्पक्ति या ह्यक्िति-समुह को सहा- 
यता की जा रही है,वह गौरो पर 
निर्भर ने होने पायें और अपने 
पैरो पर खटा हो जायें। 'दान'- 
वृत्ति कितनी सुखूदर श्रौर कल्पाण- 
कारिणी होती है, परम्तु सहायता 
के खोटे प्रकार के कारण उसका 
सही प्रयोग नही किया जाता | इसी 
कारण से भारत, जो सारे पसार 
के पालन-पोषण को शप्रकूत क्षमता 
धर प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा से पूर्रा 
है, भिक्षा वृनि का सयावह अड्डा 
बना हुप्ा है श्ौर अपने से छोटे 
देशो के श्रागे हाथ फलाता दिखायी 
देता है ' दान की कुत्पित परम्परा 
से ही वनवाये गए कए कूडो से भरे 
जाते हैं छोड गये साइड भूखे-प्थासे 
रह कर सइको पर इडे खाद्दे फिरते 
हैं धर्मशातएँ या तो गअ्रतावार के 
केन्द्रों मे बरल जाती हैं या रवार्थी 
लोगो की जीविकाया कर बचना 
की सटगिका दनती हैं और सम्ता- 
नारद सचेतन सूय ग्य कन्या-रत्नो 
का हस्पु या परयु के समान दान 
किया जाता है जियका शोर भो 
गर्टित हूप कव्या-विक्रय को घृण्य 
प्रथा बनता हैं 

हम रादि ईदवर-मकर बनने का 
दम भरते हैं तो हमे चाहिए कि 
राष्ट्र मे भिन्नान्वृत्ति की रिघातनिरी 
परम्प- का उन्मूलम करें, सुदृढ़ 
पेरो, सब भुजाग्नो और उनन्‍्तत- 
उर्वर मस्तिष्को को योग्यता के श्रनु- 
सार काम दे, लोक-चैतना में श्रम 
कै प्रति भादर की भावना का समा- 
वेश करें, पगु विपश्त व्यक्तियों को 
भो उन्नति के माध्यम दे, विद्या को 
निर्थंक न बगने दे और सम्पत्ति 
को शोषण उत्पीहन का साधन ने 
होने दे । 

प्रभु की श्राराधता का तात्पय॑ 
ही है प्रभु-भकत्रों मे भाई-चारे की 
प्रनुभुति होना, समष्टिपरक विकास 
का प्रनुगामो बतना और लोक- 
कल्याण की कलित पीठिका पर 
स्वार्थ का कलुष न फैलने देना । 
जब तक मानव पश्रपने को हिन्दू, 
मुसलमान या ईसाई मानता है, 
स्पृष्य-प्रस्पय के विभेंद मैं उल- 


ड 


भाता है, सवरा-भन्त्यज की जन्मना 
घारणा में फँसाये हुए है, तब तक 
उसे प्रभु-मकदषत नहीं ही मानाजा 
सकता । किसी व्यक्ति के वास 
करोडों-प्ररबों को पम्पत्ति है । 
उसने कई मब्दिर बनवाये हैं, प्रति- 
माएँ प्रतिष्ठित करायी हैं भशौर रऊई 
पुजारी और मन्त्र-पाठझो पण्डित 
निश्चित वेतत पर लगा रखे हैं 
लेकिन याद उसके पड़ोसी भूत से 
व्याकुल है, नगे बदन हैं, श्ौर बेकारी 
या बेरोज्गारी के जबरदस्त शिकजे 
में फसे हुए हैं तो वह सच्चा *श्व र- 
भक्त नहीं हो सकता प्रौर उसभी 
भ्वित या आराधता न होकर ओरो 
रूहि है। ।भु-भकित से सप्कः पत्येक 
व्यक्ति का गह श्रनिदार्य कत्तग्य है 
कि वहु  बलो को बजवान्‌ ब ।ये 
श्रौर 7तिती के उत्था। में सहायक 
बने । 

(3' यस्प विद्वे "पा'ते हस- 
लिए ताहे नो कुछ हो विश्व की 
परिधि में जो भी वपकित पहुंचते हैं, 
उन एशी हो लह्ें-प्रतचाहे रूप में 
उसी परमेहरर को श'ण का एचवा 
पक्रत्ना एत्ता हैं। दिस समय 
ससार के सारे मबध धस्त-व्णस्त हो 
उठते हैं नेको का <द” बराई में 
मिलने लगता है, झ्रराव का शि-जा 
खब कप जाया है। प्रो” चारो 
झोर लेश मात्र टी सह्यता की 
भ्राशा जेष तहीं नह जातो तो उस 
समय प्रभ का सम शा भा हो जप 
है। कट” से कट्टर सास्तिकों की भो 
बभक्षिराउस्था, रोगरउस्य पीड़ा था 
बेचेनी या मत्यु के ग्राक्रटरा में 
परमेक्त्रन का ध्यरत करते दे जा गया 
है । ऐसे भो व्यक्षिययों को +मी नहीं 
है जा प्रवराधों और अवनति-व्यूडों 
की विकर जता के हाहाकार में 
पीरो की मजारों पर ज्लिर पटकते 
हैं, कतफुंका गुरु-सेव का ब्रत ग्रहण 
लेते हैं, ४हँती या मह॒न्तो के पीछे 
लगते फिरते हैं। उनसे भो बढ कर 
वे विद्वान श्रौ८ विवे-क भी थाडे 
नहीं है जी इन उ3उपुतत माध्यप्रीं 
को भो ईदवर की प्राए काका ही 
एक रूप मान नेते हैं। उन्ही को यह्‌ 
घोषणा प्राय यह सुनो जानी है कि 
उस प्रभु की पुत्रा के मप्तार मे जो 
भी प्रचालत मार्ग हैं, 4 भिन्‍्त-भिन्‍त 

ए भी सव उस प्रभु की ओर 
हा हे हैं। ऐसे लोग पुष्टि में 
गीता के नवें भ्रध्पयाय का तेईसवा 
हलोक प्रस्तुत कर देते हैं । 

परन्तु हमें सतर्क रहना है भौर 
ससार के सभी मनुष्यों को भो साव- 
धान कर देता है कि सभी मार्ग भले 
ही ईववर को भाराघना के ही मार्य 
माने ज'ते हों, फिर भो वे प्रभु को 
काराघना के रूप में स्वोकार गड्ढे 


साप्वादिक 'परक्मोेशनः 


किये जा सकते । अपनी कामना-पूति 
के लिए किसी देवता-विशेष पर 
निरीह भोले बकरे, मेढ़े, भें से, बछडें 
या बालक की बलि चढाता, मजारों 
और दरगाहो पर चादर, रेवडी 
चढाते फिरना, पाषाणा-प्रतिमाभ्रों का 
नान' विधि-विधानो से पूजन करना 
प्रादि जितने भी कर्म प्रचलित हैं, 
उन्हें ईदवर की झ्राराधन। का मार्य 
समझना बुद्धि का ।|दवालियापन है। 
ये और ऐसे हो भ्रश्य करम--जेसे 
पति के दशाव पर पत्नी का जीवित 
जल जाना स्वर्ग के पितरों के लिए 
ब्राह्मण निमाक्र यह मान लेना 
कि भोवन उन तब पहुच जायेगा 
इादि-यादि असमभ्यता, जडता, 
रूढिवादिता और स्कर्र्थ भावना के 
पा चायक हैं । हमे प्रभु-भक्‍त के 
नाते टनका जमकर विर'ध करना है, 
बनी पुष्टि में गीता अ,दि में इतोक 
रखने वालो की घज्जिया उडानों हैं 
और स्पष्ट बला देता है कि जिस 
मार्ग से मानवता खण्डित विभाजित 
न होती हो, व्यक्ति और समाज के 
सौमनस्थ में विध्तन न पड़ते हों, 
प्रत्येक तृण, पशु एवं प्राण्पो के प्रति 
प्रमता श्रक्षण्णा बनो रहतो हो, वहा 
मार्ग ईश्वर की सच्ची आराधना 
का साग है। ये जो भिन्‍न-भिन्‍न माग 
गोता या ऐसे हो अन्य मह न्‌ ग्रथों 
मे ईहवर तक पहुचाने वाले बतलाये 
गये हैं, व ज्ञान, यो।, भक्त श्रम, 
व्य|गर रक्षा, प्रेम, कत्तेठ्य पालन, 
परोपकार श्रादे हैं। अथात्‌ यदि 
व्यकित श्रपने सारे कर्मों का फा 
भप्ने लिए न व कर समाज- 
सापेक्ष बना दे तो भले हो वह शभनु- 
शा ते विधि-विधाः। शी इष्टिसे 
ईदमर की आदटाघना का कखग 
तक न जानता हो, प*न्तु उसका 
कर्म हो ईश्वर की झ्लाराधना जंसा 
हो जायेगा । दूसरी श्र विधि- 
विधान से युक्त ईश्वर की झआारा- 
घता का #ोई भी मार्ग सकेतो 
भावेत बाह्यत शुद्ध होने पर भो 
यदि मानव-सानव में विभेद पनपाता 
है, घृणा को कालिमा बढा देता है, 
ईढपा की भट्टी बधकांता है, युद्ध के 
बादल मडराने में सहागमक बनता 
है, बेकारी, बेरोजगारी बढाता है, 
घोरतभ विषमता के हलाहल में 
सारे समाज को डया देता हैं तो 
उसे कोई भो विवेकशोल व्यक्ति 
ईदवर को आराधना का मांग नहीं 
प्रंगीकार कर सकेगा। प्रभू-भकति 
को ही भाड़ में गेलीलियो को प्रता- 
डना दी गयी, सुकरात को जहूर 
पिलाया गया सौर “जॉन श्रॉफ 
प्राक' को जीवित ही आग को खपटों 
हैं डाल दिया गया। ईएवर के भरत 
ही थे जिन्होंने मध्यकालीन बूढ़ा 





के पगु परिसर में धोभरणा की थी 
कि वेद-मब्ज का पढ़ना तो दूर हैं, 
श॒द् भौर नारी के कानो मैं प्रविष्ट 
हो जाना तक महागातक है जिसका 
प्रायदिचत्त कानों में पिघला गर्म 
रागा डादने के भ्रलावा दूसरा हो 
ही नहीं सकता। ऐसी जड भक्ति 
के सलाम पर ही मन कंधोलिक- 
प्रोटैस्टण्ट,. शव-वैष्णशव, शाकर- 
वेष्णव, शिय-सुभ्नी द्ेष की ऐसी 
बांधिया उमडी हैं जिनमें मानव- 
विवेक के सभी पक्ष उड-से गये । 

इस तरह की जड़ भक्ति के 
बीभत्स रूप से ही ऊब कर आ्राधु- 
निक टिचारक मार्क्स ते धर्म को 
मानव-समाज के लिए प्रफकीम से भी 
अधिक विघःतऊक मानता है। विहव 
के सेंद्वांतिक कम्युत्रिज्म के ठोस 
अनुयप्यो भी करी भक्ति से चिढ़- 
कर ईइवर के अस्तित्व पर भो +इत- 
चिह्न लगा रहे हैं और सम्पूर्ण विश्व 
में लगभग साठ क-ोड नाप्तिक 
ठ्पकित पाये जाते हैं । 

इसी बात को ध्यान में रव कर 
हमे जड़ पूजा का खण्डत काया है 
नास्तिकता की बखिया उचधइनी है 
झौर भक्त की खाल श्रोड कर पत्र- 
पने वाली साप्रदायिकता से सबर्ष 
करना है। यह खण्डन विरोध या 
संघर्ष हथियारों के बल पर नहीं 
किया जा सक्ता। इसके लिए ज्ञान 
का यात्रव लेना होगा, कर्म को 
प्रदा का विनिधित करनी होगी 
श्र रूठि एव वाह्याडत्र में सोये 
लोक मा से के सत्कार परिवरतित 
करने पडेगे। इसमे सफलता पाते के 
पिए सत्य, हिष्ठा, लगन शक्रौर 
कत्तंव्य-पर।यणुता का सबल भ्रपे 
क्षितहैं। 

(४) प्रशिष यस्य दैवा:--उपा- 
सता के नाम पर ससार में जो लोग 
जड प्रतिपाओों का शुद्भार करके 
उन्हें साक्षात्‌ ईश्वर के रूप में पूजते 
हैं, जो भूत-प्रतो-जिन्‍्दों को साधना- 
सेवा मे लीन रहते हैं, जो वृक्षो भ्रौर 
पाषाग्गों पर पानी और फूल श्रपित 
करते हैं, जो 'हरे रामा, हरे रामा' 
जैसे कीर्ततों का गगन तक विध्तार 
करते हुए रात्रि-जागरण करते हैं, 
देसब के सब ऊपर से तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि प 'मेदवर को 
धाराधना कर रहे हैं। परच्तु 
सच्चाई यह है कि उपयुवक्‍त्र बार्तों 
का ध्राराधना से तनिक भी सबंध 
नहीं है भोर न इनसे भव-सिंधु तैर- 
कर पार उतरने या मोक्ष पाने में 
सहायता ही मिल पाती है । 

जगदीश्वद को उपाधना की 
उत्तम विधि शो क्रेव्स यह है कि 
परज्षेश्कर करा बिड्ले गए भ्श्केकों का 
हुए पालन किका खाये धोर सबके 
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द्वारा सुनिद्तिचत कार्य-व्यापारों के 
करनें:ें कापा भौंर भैंधा का उप- 
योग किया जाये। यही बुद्धिमानी 
है। जो विद्वान हैं, समझदार हैं, वे 
अपने सहुज॒ नियत मो भें तत्पर 
सलरत रह कर ही सममभ लेते हैं कि 
उन्होंने ईश्वर की उपासता-प्राराधघना 
की सही वित्रि जान ली ऐसे ही लोच 
भव सागर से पार हो जाते हैं भौर 
भव सागर में डूबते हुए लोगों को 
भी सहारा देते हैं। कितनी वहीं 
विडवना है फि ज्ञान के अक्षय फोप से 
परिपू ग॑, बल, सामर्थ्य और क्षमता 
से समृद्ध और बुद्धि को असीम 
सम्ःति से युक्त होकर भी हम भार- 
तोय कारे प्रादर्शवादों बने हुए हैं, 
अ्रत्यत्रिक पिद्धान्तवादी बनने का 
दम भरते हैं लेकिस यथार्थ के घरा- 
तल पर विफल धिद्ध होते हैं। प्रति- 
वर्ष श्राद्ध के पुण्य का प्रदर्शन करने 
व'ले पुत्र अपने जीवित बाप 
भूजों म ने और प्णसे तडपने के 
लिए छोड देते हैं, व्यग्पोकितियों से 
उनके मानस के तार तार को घुता 
डालते हैं और अश्रपम्ान-प्रताशना की 
बौछार करते देखे “ते हैं। गो दान 
आदि की प-म्परा पर अधिक से 
अधिक घन-राशि लुटाने वाली हिंदू 
जाति गापो-बछरों को अद्ध-बभुक्षित, 
निर्बत और पगु बताता है, कुछ 
नोटो की सरसराहुट पाने के जिए 
दसाई के हाथो बेच देती है और 
विधि लिघधानों में भी निद्दिचत ग्रायु- 
सीमा के वाद बूचउखानों में कट 
जाने के लिए श्रधिक्‌त कर देतो है। 
हम ती उए भावों युग , भी परि- 
कल्पता करने में भझ्िफकना पसन्द 
नहीं क ले जब्र कि इन्द्रियों से थके, 
मन व मत्तिष्कसे चुक़े, पगु-अपा- 
श्िज वृद्ध पुरुषों और स्त्रियों को, 
मानाओ्नों और पिताओ को, भाइयों 
ओर बहनो को एक पक्ति मे खड़ा 
कर के गोनी से मार दिया जाया 
करेगा। कितज बर्बर होगा वह 
मुग । कसी निष्ठुरता होगी उस 
समय के मनुष्य में | न्‍स कह 
मात्न से रोम-गोम काय उत्ता है। 

मगर” हमारे सस्कार बदल रहे 
हैं। वेज्ञानिकतता की भिलमिनाहट 
में सो कर और भौतिक जड-परिसर 
के अ्रष्टाचार मे आकण्ठ निमग्त 
रह कर धम, मोक्ष से कटो श्रौर 
बुद्धि ज्रम में उलकी मानवता देर- 
सबेर दानवता में बदल सकतो है १ 
ऐसा युग न आने पाये, सस्कारों के” 
झ्रसाक में कर्मनाशा का कलुप ना 
बहने पाये भौर मानव को सनन- 
हीलता पर प्रांष न प्रानें पाये, 
इसके लिए भपेक्षित है कि हम प्रत्मेक 
कर बढ़ ध्यान में रखें, व्यवहार में 
परिरणत करें भौड़ प्रसक्ेक् भ्यक्क 
स्गाष एृं केश: ये प्रभारित-अता- 


कै 
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जिस कर दें कि प्रभू के नाम-स्मरण 
ऋी सर्वोत्तम विधि यह है कि जिस 
झकार इतर त्वायकारी है, उसी 
श्रकार स्य न्यायकारी बना जाये, 
जिस प्रकार ईइवर को बुराई पसद 
सड्डों है, उठी प्रकार बुराइयां ना 
पल्कद कौ जायें और जिससे समाज 
बिख रता है, मानवता खण्डित होती 
है, प्रास्तस्ता कलुधित हो जाती 
है, उस लत या क्रिया से पृथक्‌ रहा 
जाये क्योफि ईइवर समता-प्रिय है, 
निष्पक्ष है, भौर है प्रानन्‍नद का 
अडार । केवल ईइवर के गुण-बोधक 
हुआएों नाम बार-त'- धोरे-जोर 
से एपने भर से प्राराब पूरी नहो 
होती । 


सस7र में जो साधाश्णा लोग हैं, 
जे परेशान होने पर, विपत्तियों से 
घिर जानें पर ण॒ प्रभावों की 
कट्ता में ड्ब जाने पर ही ईदतर 
का स्प्रए करते हैं, लेकिन जानी 
बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्षि 
प्रकतनि के प्रत्येक कम, समय के 
अ्रत्व ५ क्षण श्लौर विश्व के प्रत्येक 
कर्म या उनुष्टान में उसका स्मरण 
ऋरते हैं, उसी के समान वनने का 
अयरत करते हैं भ्ौर उसकी ग्राज्ञा 
का सर्वतोभावेन पालन करते हैं। 
इस क्रम से ही जीवात्मा महात्मा 
बनता है और साधनाशील होकर 
छस प्रभ्‌ की आत्मावत्‌ या उसका 
झत्यन्त प्रिय बन बेठता है। विश्व 
अस्तुनत प्रभु का भातं भक्‍तर है जब 
कि देव श्र्थात्‌--विद्वान्‌ ज्ञानी भक्त 
हैं। विदत्र को भवित कोरो प्रदर्णना- 
स्मक है जब कि देवों को भक्ति 
अ'तरग या यथार्थ है । 


(५) यत्य च्छाया, यस्य मृत्यु, 
झमृतम्‌ -सासारिकता की सीमा मे 
में बद्ध विव् मानव समुदाय थोडी- 
सी हलचल से उठिग्न हो उठता है, 
बिपत्तियों को छाया पड़ते ही घेयें 
के साज-सामात का आसरा छोड 
देता है और प्रभावों के प्रारमिक 
पघहारों से हो कर्त्तत्य-पराहपुख बन 
जाता है। दूसरी भोर जो देव है, 
जिसने परोपकार का ब्रत लें रखा 
है, जो लोक-झ्या रा, व्यष्टि-समष्टि 
खमत्वय, प्रारिण-परिपालन प्रभूति 
खक्ष्यों की परिपूर्ति पर सर्वस्वापंण 
करते के लिए उतावला है, वह 
/विवेकक्षील, मेषा बुद्धि से युक्त 
सज्जनों का समुह प्रापत्तियों को 
आ्रांधी से ततिक भी विचलित नहीं 
दोता, विध्त-ग्यवधान से दायित्व- 
परिसर धौर कत्तंग्य-सीमा का लेक्ष- 
मात्र थो परित्याग नहीं करता धौर 
औड़ो-सी हलचल तो दूर को बात 


के यु लय के ज्वारों 
अबुज्र मुस्कुराना छोड़ नहीं पाता। 
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साप्ताहिक 'आर्मसम्देंश' 


काररण यह है| कि कृदम-करम 
पर मिलने वाले अभाव उसे पर मे- 
श्वर की भोर से लो जा रहो परीक्षा 
के ही मोड या रुझान प्रतीत होते 
हैं। चूकि उसने परीक्षा में आये हुए 
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लोत लेने 
की साघना कर लो है, समुपस्थित 
समस्याप्नों के समाधान खोजते का 
सतत प्रभ्यात् किया है भ्ौर संद्धा- 
तिक एवं व्यावयरिक सर्म्पत्ति का 
सच करने में प्रभाद नहीं प्रदर्शित 
किया है, इीलिए उसे भय की 
तनिक भी भनुभृति नही होतो । 
वेभ *-विराश -। वह प्रररभिऋ 
परीक्षा के रूप के ग्र-क क्रत है। 
लव युरक सुख्दर-युशिक्षत शन्‍्तान 
का अकाल कानजवरित हो जाता 
उसके पिए माध्य|मक परीक्ष” प्रतीत 
होती है। शरोर पर राोभो के पशाक्र 
मण को बढ़ पयोगात्मर परोक्षा 
रस्म लेरा है। परमेश्वर प्रीयण 
निःफक्षता वी झकलुष रूसोटी पर 
कस + र दम बत का पा हबाता 
है कि जो सन्‍्मुच माना हैं, ते 
विषत्तेगा, पुत्री रणा भौर लोकबणा 
के व्यूटो में घूम-फिर क्र उससे 
ऊपर उतने मे सफन हो पाये हैं, 
प्रथवा विफल | वेसे पन्मेहवर तो 
सर्वन्ञ “हरा । उसे प्रत्येक स्थिति की 
ही शाति मानवो के स्वभाव वेपिध्य 
को भी राई-पती पता होता है । 
फिर भी वह लोक-कल्यारा के जिए 
सामान्य जन-समृह को प्रभावित 
करने की दृष्टि से घंये, सहिष्णुता, 
सत्य-निष्टा, श्रहिसा, प्रक्रोध प्रादि 
गुशों के श्राधार पर पजीक्षा के 
करायोद्त करता रहता है। मर्यादा 
पुरुधोत्तम राम, योगिराव श्रीकृष्ण, 
प्रहिसा परायगा बुद्ध जहर पीते 
सुकरात जेसे महापुरुष स्त्रयथ तो 
परीक्षा में सफल हुए हो झौर उन्होने 
ससृति का भो दाया-कऋल्‍प कर 
दिया । 
मह॒थि दयाननद ने जीवन के 
भ्रन्तिम समय में 5ष्ट सहने में जिस 
नम्दमयों वृत्ति का परिचय दिया, 
उसी से प*० गुरुदत्त जमे व्य/क्‍्त 
भावा सिभृत हो उठे और आज भी 
ग्रार्यसमाज बच्ञ-सा अविचन है, 
महात्मा गांधी ने जिस शाति के साथ 
सोने पर साञदायिकता की तोन 
गोलिया भेली, वही आज सम्पूर्ण 
ससार का परम लक्ष्य बनी हुई है 
धझ्रौर जिस प्रहिसा का पभाजोवन 
पालन किया, उसी का सम .ल लेकर 
एशिया भौर अफ्रोका के राष्ट्र सुषु- 
प्तिके बन्धचन तोड कर पभगडाने 
लगे हैं । 
जो देव है, परोपकार, समता 
भौद एकता का नष्ठिक पुजारी हैं, 
जिसने सर्वध्व ध्राहुत करने का ब्रत 


ले रखा है, वह विवेक का यवलव॒न 
लकर प्रतायास समझ लता है कि 
चाहे छेदन-भेदन हो, दु व-रष्ट 
गेग-पभ्रमात हों, राघा अवरोध हो, 
विपत्ति के जटिलतम ब्यह हो, 
क्ार्पत्ति के बीहट भया3उ ,ठाव हे 
यहा दक क मृत्यु है करो ने ह-- 
सर के सब अ्रबति के तापा। है 
(िकास के निम्द-उच्च श्र षष्ञान हैं 
झ्यौर माय के झ्मृठ प,न में सहा- 
यता पहुच् ने वाले हैं 'इत। 7१ थ्यम 
से हो जीः झ्पर दा धकता है। 

ये बष्ट और व हर्म-फतर # 
प्रिचायक हैं, उन्हे टेक ड्बर यटा 

डिना है कि ला नचे" * व्यवित 

को चित्त वृत्ति श्लौ' संसुरति का 
सस्कार- तय पृण०् थी हक पिय 
प्रवाह मे | अज्जि / २ +* कुन्दर- 
सी दमकने लगे। उ ? मभित्राएा 
रहती है कि अशतित ॥ उकृति 
सुपम सेहत न जेये। 

स्‍्थूनत रऋू। में अतू4१ ता हे 
कि इन कष्टोी ये ताया से वरमेदव 
मनमानी था "व च,र 7 ”एु चये 
दे रहा है। - पपी दो +- उत्तों 
डक या बेईवान है उतके पत्स सु झा 
' बाराने सद्जी हई हैं 
घायो | ली 7ही है लेकिन ज! 
सटप दी, वहिसके, धरर न्‍र्भीर 
लोकोपका? के डै उन्हें पदे-पदे चप- 
मान का हताइल पीनर ए ताह़े 
सभावों कः क्र कारा में कद्धा3 श 
होऋर जीना पहना है श्रौ- स्ास- 
जिक ४ इना भेलनो हा ८ 

परन्तु सूक्ष्म रूप से घ्वान देने 
पर जान पडता हैक इत कष्टो में 
भी -पादेयता है, इन से मानव का 
क्षमता एव्र सामथ्यं में अभिवृद्धि 
होती है। बढ़ इनमें ही पल-पनप 
कर भ्रम्पुदय भौर पति श्नेयस्‌ दोनो 
की उपजब्ध्रि में शफात हाता है। 
जिसतले पिपासाकुत्र बेचरेती के अश्रह- 
सास नहीं किया, वह शोवल जन 
को मधुरता से परिचित नहीं द्वो 
सकता, जिसे बसुक्षा को चर्म सोमा 
में जाने का अवसर नहीं विता, बह 
नम्क-रोटी के स्वाद से बचित रहता 
है भ्रौर जिसे अ्पम्तान या प्रताडरा 
के कुलिज्ष प्रहार नहीं भेलने पड़े, 
वह कभी प्रतिष्ठा के सिहासन पर 
कदम नहों रख सकता । 


(६) कर्म देवाय हविषा विधेम-- 


ईहव र निष्पाप है शुद्ध-बुद्ध, निष्क- 
लुष, श्रधिकारी है श्रोर इसीलिए 
झक्षय भ्रानन्‍द का निधान भो है! 
वह तो भ्रहनिश जीवात्मा को भी 
झ्ानन्दमय बनाने के लिए प्रयत्नशील 
रहता है। तभी तो वह देव या महादेव 
कहलाता है। 

हमें भी उसो की धाराधता 


और |वनि .#.ह.ह... 





करने में सदैव तत्वर रहना चाहिए । 
ज्सक्ो वाएतविक भाराघना यहो है 
कि वह आत्पदा है, हम भा लोक- 
हित पर झवना तउ-म त-धन सब कुछ 
नस्योलाब” कर दे। बह बलदा है, 
हैम भ। विव्व में कि) भी व्यक्ति 
को दन, 5ी' या सवक्त-निबंन न 
पत्र रहने दे | वह मे स्वरूप 
आनतन्‍द्रम०9) है हम भी अग-जग 
में गत पानह्द को | थ ”। प्रवा- 
द्ित करने के प्रणास क्र । 


जो टेढे मेढे >एद #' * | कर के 
पृत्र-पएए “ के होता अफ़ने हैं, 
ड्ट 0 शा पेय के तन की हा 5० 
की कि >नेथा उीक्षा 
रू ते है वैर अग्त क्षद्रवम 
टी कै ।+४आरा - अ्रटनमे 
लीक हैं, डरे गे > सनन्‍द नहीं 
मिल '#० यहां आुबति गर्व 
लाए सम्पूर्ण बिहा वे भा बे - 
व्र वे १*०त नहीं € 

मात सार 
४ 9५% ]ग्य 


सय 


+» वी, तब 
व्रा है, 
ज. ० हेवथीर 
॥ गाव है, ह# रू का ये (ता 
दब मय 7? के ले मे फल 
स्हेगे। 





बन" 


आर म्दामी वेट मस्ििर 





नी गाता मःर- 
फ्री + ने 
श्पने बत काज * गे "उने य दे 
वेद “शनि के ये ये यूज के जिए 
च्वापी ज्ान्न्दबीोध जा ससस्व्द) के 
से क्षत में एक समिति का नि थि 
कर दिया था, जिसके सदस्यों 
बेरक में श्म्म्लिग्जिन पदा।घकारी 
तैदथथे रूप से चुने गये -- 


सतश्नी सुन्दरतान चावता-- 
प्रघध/न, रमेश्वर दयाल गुप्प-म त्री, 
चौधरी प्रमर सिह--को ष ध्यक्ष शित्र 
कुमार शास्त्री, स्वामी विद्या-न्द जो, 
देशराज बहल, प्रो० रत्नसिह, बाल 
दिवाकर हस, डा० जगदाक्षचन्द, 
पीो० चन्द्रा जी, आचाय सोमचब्रत 
शास्त्री, आचाय॑ प्रे सिह नागर, 
लालपत राय श्रायं, स्वामी प्रेमानन्द 
एक घन जय सिह -सभा सदस्य । 


आय परम 


के है, ण्ह्ज्ता य 5 


बेंटक में लिये गए निशय के 
अ्रनतुसार झब वेद मन्दिर का नाथ 
बदलकर “अमर स्वामो वेद मन्दिर 
कर दिया गया है । सहायतार्थ एवम्‌ 
धन्य उद्देश्य से भेजी जावे वाली 
राशि फेवल मक्त्रीं, पझ्रमर स्वामी 
वेद मन्दिर समिति, विवेकामध्द 
नगर, गाजियाबाद, उल०प्र० के पते 
पर ही भेजी जाये । 


(मन्त्री ) 


शाप्ताहिक 'धारतन्देश 


१४ नधम्दर १३१५७ 





आर्यसमाज हनुमान्‌ रोड, नई दिल्ली का 
वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


प्रायंतमाज हनुमान्‌ रोड, नई 
दिल्‍लो का ६५वा वाधिकोत्सव रवि- 
थार १ नवम्बर से ८ नवम्बर तक 
उत्साहपूर्वक मनाया गया | रवियार 
१ नवम्बर से ऋग्वेद पारायण महा- 
यज्ञ का प्रायोजन प्रात एवं रात्रि 
को वेद कथा गुरुकुल कागडी विश्व- 
विद्यालय के प्राचाय॑ एव उपकुलपति 
डा० रामप्रसाद जो वेशलद्ुर द्वारा 
हीती रहो । दानों समय को उप- 
स्थिति सन्‍्तोषजनक एवं दोनो समय 
के कार्यक्ररो का जनता पर भ्रच्छा 
प्रभाव पडा । शुक्रवार दोपहर प्रार्य 
स्त्री समाज का वाधिकोह्ष्सव हुआ। 
शनिवार प्रात १० से १ बजे तक 
“राकेश कला स्मारक” भाषण 
प्रतियोगिता का भ्रायोजन था, जिस 
में दिल्ली के सीनियर सेकण्डरो 
स्‍कूलों के १६ छात्र/छात्राभशो ने भाग 
लिया। विषय था * मह॒थि दयातन्द 
एवं शिक्षा पद्धति ' कलाची हृधराज 
स्कूल, अभशञ्नोक विहार को छात्रा रेखु 
गोयल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया । 
सविवार ८ नवम्बर को महायज्ञ की 
पूर्णाहुति हुई, जिसमे थजमानों के 
झतिरक्‍्त जनता ने भी बडा श्रद्धा 
एवं भक्ति से भाग लिथा। तत्पद्चात्‌ 
स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती एव 
आचार्य रामप्रमाद जो के भाषरा 
हुए। तदुपरान्त ११ से २ बजे तक 


'राष्ट्रीय एकता सम्मेलन” गुरुकुल 
कांगड़ी के भूतपूर्व परिद्रष्टा डा० 
सत्यक्रत सिद्धान्तालद्भार की अध्य- 
क्षता में सम्पन्न हुआ, जिसमें सर्वश्री 
सोमनाथ एडवोकेट, प्रताप एव वीर 
पर्जुन के सम्पादक श्रो के० नरेन्द्र, 
श्राचार्य भगवान देव, सनातन धर्म 
प्रतिनिधि सभा के प्रधात गोस्वामी 
पगिरघारी लाल, हिरदू महासभा के 
उपाध्यक्ष प० इन्द्रसेन झ्वर्मा, १० 
शिवाकान्त उपाध्याय, डा० दिव 
कुमार शास्त्रों इत्यादि महानुभावों 
ने अपनै-प्पनें विचार रसे। सभी 
बक्तापभों का मतथा कि राष्ट्रीय 
एकता के लिए एक भाषा, एक कोड 
एवं एक कानूत का होना भावश्यक 
है । जब तक सरकार तुष्टीकरण की 
नीति से भेदभाव युक्त व्यवहार 
करती रहेगी राष्ट्रीय एकता कठिन 
हो नहों प्रसम्भव है। सविधान मे 
सब के लिए समान प्रधिकार होता 
चाहि?। भागे बढ़ने के लिए सब को 
समान झ्वस र मिलतें चाहिए। इस 
प्रकार जो एकता भायेगी वह चिर- 
स्थायों होगो । 
ऋषि लज्जभर में प्रीतिभोज के 
साथ उत्धव सम्पन्न हुता । 
भवदीय 
मन्रो 
झार्यममा तर हनुमान्‌ रोड 





अखिल भारतीय योग सस्थान का 
योगदिवस समारोह सम्पन्न 
योग संस्थान की सेवाओं के उपलक्ष्य में दिल्ली भार्य 
प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री नेतराम शर्मा सम्मानित 
तथा उपराज्यपाल द्वारा प्रक्तृत 


भारतीय योग मस्थ'्न द्वारा 
योग दिवस समारोह, जवाहरलाल 
स्टेडियम, नई देहलो में ८।११॥८७ 
को प्रात ६३० बजे से € बजे तक 
श्री एच० एल० कयूर उपराज्यपाल 
की श्रध्यक्षता मे बड़े हो उल्लास 
तथा प्रभावशाली ढग से मतताया 
गया, जिसमे उपस्थिति लखभग १५ 
हजार से भी भ्रधिक थी। कई हजार 
साधक-साचिकाओ द्वारा योग।सनों 
का प्रदर्शत, हँसी प्राणायाम, ध्यान 
झौर कज्ल किया, सूत्रनेति तथा 
जलमैति का विधिपूव॑क प्रदर्शन तथा 
लाभ भी बताये गये । छतरपुर 
मदिए वाले बावा नागपाल, जिनके 
दर्शन तथा प्ाछीरवाद के लिए प्रधान- 


मत्रो, मत्नी, एम० पी०, उद्योगपति 
श्राद आते हैं, उत्होंते सस्थान को 
भ शोर्वाद ही नही दिया बल्ड्ि योग 
शोध झाश्रम तथ। योग विष्वविद्या- 
लय बनाने से पूरी तरह तन, मन 
भौर घन से सहायता देने का वचन 
दिया | उपराज्यपाल ने भी सस्थान 
को पूरा सहयोग देवे का प्रपने अध्य- 
क्षीय भाषण मे प्राश्वासन दिया। 
भ्रन्त में वेद मन्त्रो द्वारा प्रमु प्रार्थना, 
शान्ति पाठ भर प्रसाद के पदचात्‌ 
समरोह को समाप्ति हुई। 


भवदीय 
चैत राम श्वर्मा 


ईश्वर जीव के कर्मों” 


(पृष्ठ २ का दोष) 

है। प्रतः यह कहा है कि जसा ईएवर 
जानता है वेसा जीव करता है। 

जहां-जहां पर वेद मन्‍्धों में 
झथवा सत्याथंप्रकाशादि ग्रन्‍्यों में 
ईदवर को सर्वशञ कहा है वहां यही 
जानना चाहिए कि भूत, भविष्यत्‌ 
झौर वर्तमान में जो कुछ हो सकता 
है उसको ईहवर जानता है। कर्म 
करने से पूर्व जानने में यह भी दोष 
धाता है कि जो कुछ परमात्मा ने 
जाना उसी को जीव करेगा बदल 
नहीं सकता। यदि बदल सकता है 
तो परमात्मा का ज्ञान मिथ्या हो 
जाएगा । क्योंकि परमात्मा के ज्ञाव 
है यह था कि देवदत्त १२ बजे वेद 
का पाठ पढ़ेगा परन्तु देवदत्त ने १२ 
बजे ध्याकरण का पाठ पढ़ा। भ्तः 
जो परमात्मा ने जाना था वह 
मिथ्या हुआ | श्रौर यदि देवदत्त 
उस परमात्मा के जाते हुए को बदल 
नही सकता तो जीव कम करने मे 
पराधीन है स्वतन्त्र नही रहा | जब 
जीव कर्म करने में स्वृतन्त्र नहीं है 
तो पुन उप्तको कर्म का फल भी 
नहीं मिलना चाहिए । यदि पुनरपि 
दर्म का फल जोव को मिलता है तो 
यह न्‍्या4 नही कहा जा सकता । 

जो ल्‍्वेग यह मानते हैं कि पर- 
मात्मा जेब के कर्म करने से पूर्व 
ही जानता है कि भ्रमुक जीव प्रमुक 
समय मे प्रमुक कर्म करेगा भ्रोर वे 
जीव को क में करने में स्वतन्त्र भी 
मानते हैं ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध 
हैं।इस मान्यता में यह भो दोष 
प्राता है कि जब परमात्मा पहले से 
हो यह जागता है हि श्रमुक जीव ने 
येवुरेया शच्छे कर्म करे, तो सृष्टि 
की झादि में वेदज्ञान देना भौर यह 
कहना कि ध्मुक कर्म करो, प्रमुक 
नही, यह व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि 
परमात्मा के ज्ञान में पहले से हो सब 


जीवों के कर्म निश्चित हैं कि गे थीव 
ये ही कर्म करेंगे इस बात को ऋषियों 
ते स्वीकार किया है कि ईश्वर भ्रण् 
कर्म करने का भीर बरे कर्मोंको 
छोडने का उपदेश करता है। मदि 
ईदवर के ज्ञान से निदिचत ही है तो 
ईंहवर किसी को भी कर्म करते भौर 
छोडने का उपदेक्ष नहीं दे सकता 8 
यदि देता हैतो निद्चित नहीं हो 
सकता । उपदेश करने वाले के ज्ञान 
मे जब यह बात होती है किहो 
सकता है कि मेरी बात को सुन कर 
कोई भ्रच्छे कर्म करेगा भोर ब्रे कर्म 
छोडेगा तभी तो वह उपदेश दे सकता 
है। निश्चित अवस्था में नहीं । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
ते सत्याथप्रकाश में यह लिखा कि 
जब जीव बुरे कर्म करने की इच्छा 
करता है तब उसके मन में परमात्मा 
भय हाका उत्पन्न करता है। पर- 
मात्मा का यह कर्म इसीलिए है कि 
जीव ब्रे कम॑ करने से रुक जाए। 
जब परमात्मा के ज्ञान में निश्चित 
है तो फिर भ्यादि क्‍यों उत्वन्त 
करता है। भत परमात्मा अच्छे बुरे 
समस्त कर्मों को तो जानता है परन्तु 
कौन जीव प्राते वाली सृष्टि के 
मध्यकाल में कोत-सा कमर करेगा 
उसको परमात्मा नहीं जानता + 
क्योंकि उसका वर्तम्रानत्व नहीं है । 
जो वस्तु वर्तम्रान रूप में नही है 
उप्तको वर्तमान श्रवस्था में कंसे 
जाता जा सकता है? जल्ीव कर्म 
करने में स्वतन्त्र भो है। वह क्रिसी 
भी कर्म को किसी समय बदल कर 
उसके स्थान में दूसरा कर्म कर 
सकता है भौर इसी के कारख जीवों 
को कर्म का फते मिलता है। भश्रतः 
सब सज्जनो को यही मानना चाहिए 
कि जोब के सब कर्मों का ईव्वर के 
ज्ञान में पहले से ही निश्चय नहीं है 
कि भगुक्र जीव इस समय यहो कर्म 
करेगा। | 


गोरज्ञा ही भारतीय संस्कृति की रत्ता हे 


विगत दिनों ग्रोशाला बुरहान 
पुर द्वारा झ्ायोजित गोयाष्टमी 
उत्सव की घध्यक्षता करते हुए पत्र- 
कार श्री कलाशचन्द पालीवाल ने 
रहा कि पिर्फ मुखारविन्द से कह 
देने से, भाषरा दे देने से गोरक्षा की 
रक्षा नहीं शोगी, वरन्‌ भपनी भाय 
में से कुछ राशि बचाकर स्वय ही 
गो का पातन करना चाहिए। जब 
तक इस देश में गो का पालन होता 
था तब तक इस देश में सुख एवं 
समृद्धि थी | इसका प्रमाण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का वृष्दावन में गोपालन 
झौर वहां की सम्पन्तता थी। हमें 
हमारी धाते वाली पीढ़ी के लिए 


कटिबद्ध हो जाना चाहिए । इस 
प्रवसर पर मुख्य प्रतिथि ढा० जग- 
दोशचन्द भोरे, सेवासदन महाविद्या- 
लय के व्यास्याता श्री बालकिशक्षन 
दास झ्ञाह, बुरहानपुर के पुरावी 
पीढ़ी के वेद्य श्री दयानव्द क्षास्त्री ने 
भी गाय की महत्ता पर शोशनी 
डाली। ससस्‍था के सचिव श्री बाल-४ 
किशन दास श्रॉफ ने संस्था की 
प्रगति की जानकारी दो । हे 
कार्यक्रम का सचालतन एवम्‌ 
प्रामार प्रदर्शन भ्रायुवंद महाविद्ा- 
लग के श्री हरीन्द्र क्षासत्री ते किया ४ 


--कंलाक्षणल्द पासीयाल 


| गरप्वर ११० लप्ताहिले “आर देश हि 


5 7 बर्कर्श्ओि जडी बूटिया से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दत स्रक्षा 





एम डो एस शिक्षाकाई पाअडर बालों क॒ सजरा र लाता का हट मत थी हगये 

करता है तथा “ह प्र ऊ्सिक काला सर्गाघत व स्वस्थ मसत्ा की सजन टता गम 

बनाता है पानी जगना मे मे राज लाना लवा 
शिकाक ई रोठा झावल हरड बहेढा ख तबग्रय होता जी अय जीमारिया झा घरत हताज 
सर्गा अत जड़ों बटियों से अन या गय एम डा एच 


शिकाकाई पाऊडर एक अ यत ले अकारा प्राच्जिक ठेस हि 
है. इससे कोई राखायनिक पत्ञथ नहीं है कक (री 
एम डो एच विकाक्षई पाऊडर का श्रम से हो ६. | है 
3 0 -ट आई, 
42 58 4 


नियमिनस प्रयोग कीनिये [ च्छ 

निर्माता परत चघाजन 

सता या मी दल ला 0 लि अण्न निकटतम स्लीग युक्त । 
अमल फ कु दकानदार से ख़रीट प्रतिदिन प्रयाग करे 
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राजन बं० हो० (सी०) ७५९ 


निर्माण 


“चरित्र कोई ऐसी बस्न नहों है 
जो बाहर से थोपी जा सके, परश्तु 
इसका सम्बन्ध भीतर से है। सत्य 
झरहिसा, क्षमा, जेसे मननशील गुणों 
को शाचरण में भपनाने से ही 
वास्तव में चरित्र का विकास होता 
है। बरित्र निर्माग द्वारा ही न 
केयस समाज, राष्ट्र की उन्नति हो 
सभव है बल्कि इससे विहत्र क्षान्ति 
सभव है। ये उद॒गार दिल्‍ली भाव 
प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० 
धर्मपाल भार्य ने झायं त्माज महा- 
जोर नगर के चरित्र निर्माए' सम्मे- 
लन का विधिवत्‌ उद्घाटन करते 
हुए ८५ नवम्बर को व्यक्त किये | 
उन्होवे भागे कहा कि वर्दिक धर्म 











पर प्लेर्वर के लिए शाक्तिवधर 
एव स्फातटायक रसायन 
आर्सा “? ये शारीरिक शव 
फ्फा क्री जलता म 

॥. >पयागा आबवी”डय 

| ऑ्प प्यि ने 


मावशपत पायोरिया 
क॑ लिए उपबोगी 
आयर्वेदिक औषषाध्ि 


[0 गुरूयुएलवर्जगढ़ी पत्रमैंसी हरिद्वार (उठ प्र) 


आज । फार्मेसी की 
|_अ आयुर्वेदिक औषधियां सेवन 


273७६ ॥॥ 6.0 ?2.3,0., 0॥ 42, 3 44-87 


साप्ताहिक 'भायंसन्देश' 


संभव हे 


-डा० धर्मपाल 


सत्याचरश वर व त्रनिर्मात का 
ग्रदिश देता है। वास्तव में सभी धर्म 
ग्रत्थो मे लिखी झ्च्छी बातो को ही 
हमे हा प्नाना चाहिए । डा० धमपाल 
ने चारत्र निर्माण में शिक्षा के महत्व 
पर प्रक्राश डालते हुए भागे कहा 
कि आज के वात 'बर रा मे बच्चो के 
शिक्षण में माता परिटा को स्वय रुति 
लेकर प्रध्यापन कते रहना चाहिए, 
तथा आचरगा को शुद्धता द्वारा 
भादश प्रस्तुत करना चाहिए । 
दिल्‍नी आये केन्द्रीय सभा के 
महामन्त्री डा० शिवकुमार शास्त्री 
ने कहा कि जब तक हम क्तठ्य का 
पालन नट्टी करते हैं तव तक न तो 
चरित्रवान बन सकते हैं भ्रौरन हा 


देव ठयानन्द का सपना पुश कर 
सकते हैं । 

समाज के मस्ती श्रो अध्यप्रकाश 
ने झार्यसमाज की श्रष्ठ उपलब्धियों 
पर प्रवाक्ष डासा । इस झयसर पर 
प० यागेक्ष ग्रादि ककक्‍ताप्रो से भी 
विचार व्यक्त किये । इससे पूर्ण 
कीति नगर नॉगल साय, विकास 
पुरी त्रिलक नगर आदि समार्जों के 
पदाधिकारियों ने डा० धर्मपाल का 
माल्यारपण द्वारा स्वागत किया । 


(बिमल कात्त क्षर्मा) 


(पृष्ठ १ का क्षेष) 
राय के शासनकाल म 


करके कतिपय घोष णाएँ को हैं, उस 
से तिसी परम्पराप्रो और मर्यादाश्रो 
का उपहास हुभा है। पथिक समिति 
से उक्त सगठनो ने कहा है कि बह 
अपना उल्लू सीधा करने के लिए 
सिखी वियान और श्वायतो को 
भग न कर | 


जकाम व इफ्लाॉजा यकान 
आह म॑ जड़ी बटिया 

से बनी लाभकारी 

| आयर्वेटिक औषधि 


१४ नवम्बर, ॥१,4७ 


राजनोतिक क्षेत्रों में इस बात 
पर हैरानी प्रकट की था कही है कि 
पथिक समिति के सदस्प युक्त बन 
पिह सनों वहल धौर भविल आर- 
तीय सिल छात्र फेंडरेंसन के ऋष्दक्ा 
गुरणीत सिह को पुलिस अमी तक 
गिरफ्तार क्यो नहीं कर सको है। 
उक्त दोनों उम्रवादी मैता भ्रपने 
कामकाज से युप्त रूप से इधर-उधर 
धाते जाते रहते हैं । श्रो गुरणीत 
सिह हाल हो में चडोगड़ आए भोौर 
उन्होंने एक स्थानीय गुद्द्वारा में 
एक समाचार पत्र समूह के दो संवाद- 
दाताधों को इश्टरव्यू दिया । बाद 
में उन्होंने जिया जालंबर मे एस 
कस्ले में एक पजाबो समाचार पत्र 
के सवाददाता को भपना अवाब 


दिया । 
--हिस्दुस्पान 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ी 


फार्मेसी 


हरिद्वार की औषधियां 


सेवन करें । 


शाला! कार्याकय--६३, गो राजा केदारतावं, 


चावढ़ों बाजार, दिल्ली-६ फोन! २६१०७४१ 


ष्‌ 
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बर्य १२ प्रक ४ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार २२ नवम्बर १६८७ 


बाधिक २५ स्पये 


धृष्टि सबत्‌ १६७२६४९०८७ 


झाजीवन २५० रुपये 


मागशीय २०४४ 





दयात हाब्य--१६ ३ 
विदेश में ५० डाखर ३० पौंड 





झारखंड राज्य की मांग 


बिहार उड़ीसा, पर्दिचम बगाल 
तथा मध्यप्रदेश के प्रादिवासियों को 
एक राजनीतिक मच पर लाने को 
पिछले प्रमेक वर्षों से कोशिक्ष की 
जा रही है। भनुसूचित जातियों के 
साथ ही पनुसूचिन जनजातियों 
(झादिवासियो) के प्राथिक तथा 
सामाजिक उत्थान के लिए आजादी 
के पिछले भालीम सालो में शासन 
ने बहुत कुछ किया है। भारतीय 
सब्िधान में इनके लिए सरकारी 
सेवाशो में स्थान भरारक्षित है । ससद 
तथा विधान सभा मे भी इनके लिए 
निर्वाचन क्षत्र भारक्षित छिए गए 
हैं। यह उचित ही है। जिन्होंने 
झाजादी से पूव का भारत देखा है 
उन्‍हें तब भोर भ्रब की परिस्थितियों 
के बोच का प्रन्तर मालुम होगा। 
ग्राथिक स्थिति में सुधार और 


छिक्षा के विस्तार के साथ ही राज- 
नीतिक भाकाक्षाओ की भी बाढ 
भा गई है। वही समय समय पर 
झान्दोलन की शक्स धारण 
करती है। रांची में रविवार को 
फारखण्ड मुक्ति मोर्चा तथा कार 
खण्ड सहयोग समिति के तत्त्वावधान 
में जो विद्याल रली प्रायोजित की 
गई उस पर विचार करते समय इस 
प्रध्ठभूमि को ध्यान मे रखना 
चाहिए । 


यह एक राजनीतिक रली थी 
क्योकि इसमे बिहार पश्चिम बगाल 
उडीसा तथा म० प्र० के २१ जिलो 
को मिलाकर एक भलग मरारखण्ड 
शज्य की स्थापना की माग की 
गई। राष्ट्रपति रामस्वामी वेकट 
रामन को दिसस्यर के प्रथम सप्ताह 


में फकारखण्ड सहयोग समिति की 
झोर से एक माग पत्र दिया जाएगा। 
यदि ३१ दिसम्बर तक सरकार ने 
बातचीत शुरू नहीं की तो समिति 
१ जनवरी से नये कार्यक्रम चला 
एगी। प्रलग झारखण्ड 7ज्य के 
निर्माण की माग कोई मई नही है । 
थी जयपाल सिह के नेतृत्व मे फार 
खण्ड पार्टी लोकसभा भौर विधान 
सभा के चुनाव भी लेडी थी । 
उनके निधन के बाद का एड 
आल्दोलन लगभग समाप्त हो गय। 
था। किग्तु राजनीतिक कारणा से 
वह फिर उभर गया है। यह तो 
स्पष्ट है कि भ्रभी भा फारखण्ड 
ग्रान्दोलन का केन्द्र दक्षिसी बिहार 
के कुछ जिने ही है। पलर फारखड 
राज्य के निमण से इल क्षत्र की 
प्रादिवासा जनतः को विशेष लाभ 


पहुचने वाला नहीं है। फिर यह 
प्रान्दोलन को ? जाहिर है कि 
प्रनुसाचत जन तियो का शिक्षित 
वग राजनीति की मुरूुपष धादा से 
कर सा गया है। उसे राजवीति की 
मृल्य धारा में लाने के लिए तत्परता 
से कदम 7 ने होगे। यड् सब कुछ 
राज्य स्त पर हा करना होगा 
लेकिन इस राजनीतिक प्रान्दोलन 
कर राजनीलिऊ स्तर पर मुकाबला 
करमे की दिशा मे अभी तक कोई 
कारग कदम नटो 7 ।या गया है । 
दाजिलिंग के गोरख जण्ड श्लरा दोलत 
की तरट हा »सरख्ण्) आन्‍न्दौलन 
भी के द्र के लिए सिरदद बनने 
वाना है । 


- विनोद सिश्र 





नेतिक मूल्य आज सर्वाधिक जरूरो : शंकर दयाल शर्मा 


उपराष्ट्रपति कर दया शर्मा 
नें आथिक विकास के साथ तेजी से 
हो रहे नेतिरू मूल्यों के छास पर 
गहरी चिन्त” व्यक्त करते हुए इन 
मूल्यों को फिर से स्थ"पित करने पर 
जोर दिया है| 


डाक्टर दार्मा ने भाज यहां डी० 
ए० वो० शताब्दी समापन समारोह 
में कहा कि श्ाज देदा में सब से बडी 
झावह्यकता नेतिक मूल्यों को फिर 
से स्थापित करने की है जिम्हें हम ने 
झाथिक विकास की दौड मे पाछे 
छोड दिया है । 

उपराष्ट्रपति ने डी० ए० वी० 
सोसायटी द्वारा शिक्षा के क्षोत्र मे 
किए गए कार्यों की सराहना करते 
हुए कहा कि नेतिक मूल्यों को फिर 
हि स्थापित करते का काम थी 
छ्षिक्षण सस्थातओो को हो करना 
होगा। उन्होने कहा कि देश के बडें- 
बड़ राजनीतिक देता भले ही दिन 
चर भाषरा देते रहे लेकित बहु काम 





उनसे नहीं होगा क्योक्ति आज को 
राजनीति मे लोगो को लगेगा कि 
राजनीतिक नेता का इसमें भो कुछ 
मतलब है | 


डाक्टर छार्मा ने सुझाव दिया 
कि बच्चों को देश की सस्क्ृति तथा 
परम्परा से भ्रवगत कराने प्रोर उन्हें 
वेदों का ज्ञान देने के लिए नये नये 
तरोके को रग-बिरगी पुस्तक प्रका- 
क्षित की जाय । 


उरराष्ट्रतति में डी० ए० वी० 
सोसायटी को यह मी सुझाव दिया 


कि वह झ्ाज के हलेक्ट्रानिक भौर 
कम्प्यूटर युग मे प्रयनोी शिक्षण 
सस्थाओ में इसके विभाग भी खोनि 
लेकिन साथ ही देश्ञ को सस्कृति को 
बनाये रखने की दिशा में प्रयास 
जारी रख। 


डा० शर्मा ने इस अवसर पर 
डी० ए० वी० कलिज टस्ट एव प्रबंध 
सोसायटी के अध्यक्ष प्रोफमर बेद 
व्यास के प्रभिनर्दन ग्रस्यथ का विमो 
चन किया श्लौर एक स्मारिका भी 

जारी की । 
कं 





सत्यार्थप्रकाश के स्वाध्याय 
का संकल्प लें 


दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार महल मनाया गया। 


द्वारा ६ से ८ नवम्बर तक ३३श्वया 


८ नवम्बर को निर्वाण दिवस 


वाधिकोत्सव' प्लार्ययमाज लाजपत समापन समारोह के भ्रवसर पर 


नगर, नई विल्ली में समारोहपृवक 


सम्पादश---प० यत्षपाद सुपांशु' एस० ० 


स्वामी दोक्षानन्‍्द जी वे कहा कि 


दया" ” मानवता व दया की मसति 
थे। एक निधा स्त्री लो प्रउने बच्चे 
का कफन उता ते देपकर एनका 
हृदय द्रवित हो +। था। उन्होंने 
प्रगे कहा कि स्वामी जी को सच्ची 
श्रद्धांजलि यही होगी + हम सत्याथ 
प्रकाश ऋग्वेदादिभ ष्य भूमिका 
सस्कारतिधि झ्रादि प्रन्नों के निय 
मिल स्वाध्याय का भाज सकलप लैकर 
जय। 


इससे पृत्र दिल्‍ली ग्रार्य प्रति 
निधि सभा के मड़ामन्त्रो डा० धम 
पल प्मार्य, झ्रार्य जगत के सम्पादक 
श्री क्षितोश वेदालकार श्रीमती 
शकुलला श्रय आदि महादुभावो 
का पुष्पहा रो के द्वादा विशेष स्वागत 
किया गया। सभी वक्‍ता्ों ने सती 
प्रथा के त्रिस्ध भ्रायसमाज को जोर 
दार सघथ के चलाने का प्ाह्दान 
किया। मडलप्रधात श्री हरबसलाल 
कोहली ने वेदप्रचार मठढल की गति 


(क्षेष पृष्ठ ३ पर) 





प्रधान सम्पादक--डा ० घमपाल 





आनन्द कौ शोर 


ले०-आाचार्य श्री प० ऋषिराम जो 


करार पक 


मनुष्य के मनमें सदा से प्रदन उठता 
भ्ाया है कि यह ससार किस से पेदा 
हुप्ान, किससे चलता है भ्रौर किस में 
इसका श्रन्त होगा ? तैत्तिरोयोप- 
निषद्‌ में बालक भूगु अपने पिता 
वरुण के पास जाकर उससे यही 
तीनों प्रहन करता है । उस जमावें 
है प्रदाणकर्ता को फौरन उत्तर नहीं 
दे दिया जाता था, बल्कि गुरु ऐसा 
मार्ग दूँढता था जिससे जिज्ञासु की 
बुद्धि बढे, उसको विवेक दाक्ति 
प्रखर हो भौर उसकी तितिक्षा 
जागृत हो जाये। वरुण ने पुत्र से 
कहा -कि यह ससार जिससे चल 
रहा है, उसी से उत्पन्न हुश्रा है, 
झभौर उसी में इसका श्रन्त होगा। 
अब तुप्र जाकर कुछ दिन तपस्या 
करो। स्वय इन प्रइनो को सोचो, 
फिर मेरे पास धाना। भूगू चला 
गया, कुछ दिन तपस्या करने तथा 
विचार करने के बाद उसे पता लगा 
कि ससार तो प्रग्न खाकर जोवित 
है, अस्न के बिना प्राणी जिन्दा नही 
रह सकता ? इसलिए यही सार वस्तु 
होगी | वह पिता के पास गया भौर 
उसने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि भ्रन्न ही जगत्‌ का श्राधार 
है। पिता ने कहा कि टीक हैं, अभी 
झर तपस्पा करो, विचार करो | 
वहु फिर चला गया औ्रौर तपस्या 
तथा विचार करने लगा। उसने 
देखा कि बिना भन्‍्नत खाये भी कमी- 
कभी मनुष्प अनेक दिन रह जाता 
है, परसश्तु प्राण वायु के बिना 
जीवित तही रह सकता । वह फिर 
झपने पिता के पास गव। ओर उसते 
झपना विचार वरु:। के सामने 
रखा । वरुण ने कहा कि ठोक है, 
परन्तु अभो तुम्हे प्रौर तपस्या करना 
होगी तथा विचार करता हीगा। 
भुगु फिर चला भाया, कुछ दिन बाद 
उसने देखा कि ऐसे भो मनुष्य हैं, 
जो प्रन्न नहीं खाते हैं, उनके प्राण 
थी चनते हैं परन्तु फिर भी वह 
मनुष्य का साधारण जीवन नहीं 
प्राप्त कर सके | तब वह समझा, 
कि सचमुच यदि मन ठोक न हो, 
स्वस्थ न हो, नियत रूप से काम न 
करता हो तो जीवित प्रारी थो मृत 
के समान है। उसने समझा यही 
धार वस्तु हैं प्रौर उसमे जाकर पिता 


को ध्रपना भनुभव सुनाया। पिता 
वे कहा तुम्हारा मार्ग तो ठीक है, 
परन्तु भ्रभी कसर है भौर तपस्या 
करो | भूगु फिर चला झाया झौर 
सोचने लगा | विचार करते पर उसे 
लगा कि प्राएा तथा मन ठोक होते 
पर भी सृष्टि इनसे नहों चल 
सकती । सृष्टि में तो सूर्य, चन्द्र, तारे 
सभी कुछ हैं भौर मन से तो इनकी 
सृष्टि नहीं की जा सकती । विचार 
फरते-क रते उसे ज्ञात हुआ कि विज्ञान 
भर्थात्‌ एफ्राशणधधां ॥,9 958 अज छ0०0 
(००७५ के द्वारा ही सृष्टि चनती है, 
उसका कोई भी उल्लघन नहीं कर 
सकता, वह प्रकृति तथा प्रारिमात्र 
पर एक समान लागू है। वहू फिर 
पिता के पास गया प्रौर भ्रपना 
विचार उसने वरुए को कह सुनाया ! 
यरुण नें उसकी बहुत प्रशसा की 
झौर उसे अनेक प्रकार से प्रोत्साहन 
दिया। वरुण ने भूगु से पूछा-- 
तुमने कितनी तपस्या की, कितना 
समय लगाया, तब तुम्हें यह ज्ञान 
प्राप्त हुभा, परन्तु कितने मनुष्य 
इस प्रकार तपस्या करके ज्ञान प्राप्त 
करते हैं। साधारण मनुष्य को 
इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं कि यह 
सृष्टि विज्ञान द्वारा सचालित है। 
साधा रए मनुष्य तो सुख से जीता 
है। जीवन में उसे सुल चाहिए, 
प्रानन्‍न्द चाहिए, उसी के लिए वह 
यत्न करता है उसी के लिए बहु 
बडे से बडा कष्ट उठाता है, ससार 
में इसी सुख-ग्र।नन्द को प्राप्त करमै 
के लिए वह सब कुछ करता है। 


परमात्मा नै भी इसी आझानव्द 
को व्यक्त करने के लिए सृष्टि को 
रचा--- 5600 छध्थां20 ॥#6 ए070 
7 78 ०छ॥ ग्रा88० आनन्द से ही 
हसकी सृष्टि हुई, आनन्द से ही यह 
चल रही हैं भौर भावन्द में हो 
इसका भ्रस्त होगा । 


प्रदन यह है कि यह प्रानन्द क्या 
है ? झ्ानश्द कोई ऐसी वस्तु नही 
जो कि बाहर हमें नजर झायें। वह 
तो अपने भ्रन्वर के अनुभव की बंस्तु 
है, जिसको सभी प्राणी अनुभव 
करते हैं। मनुध्य से लेकर पशु, पक्षी 
तक, सभी इस झानन्द से जीतै हैं। 
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इसो झानन्द को सगे अधेह देखा 
जाता है। सुल भौर भानरद में मेंद 
है। सुस बाहर का है मो कि बाहरी 
वस्तुझ्नों पर निर्मर करता हैं झौर 
इसीलिए वह स्थायी नहीं होता, 
क्योंकि बाह्य जगत्‌ तो परिवर्तन- 
शोल है भौर इसीलिए सुख के साथ 
दुख झाता रहता है। घानन्द सुख 
से ऊपक्ष है, उसमें तृष्णा नहीं है, 
उसमें शाति है, ९८४०९, ८8॥ 2॥0 
धृपा€॑ है | 


शानन्द की प्रभिव्यक्ति का रूप 
क्या है ? कार्य रूप में उसकी कया 
झाकृति है, कह सकते हैं कि उसका 
प्रदर्शन 'प्रेम' है ध्यौर उसको कुछ 





२ गब्बर (२६३३ 


ेल्‍ कर 
न कुर्ण झोडेतियों होती प्रॉगषयक 
हैं, वह कह तकते हैं कि उसको 


भाकति 'सुन्दरता' हैं। इन हो 
तीनों के इकट्ठा! करने पर प्रानन्‍्द 
का रूप इस प्रकार बयेगा, प०7ए/- 
7८४४ [.072 & 8८४४४ प्रर्चात्‌ 
आनन्द, प्रेम झौर सुन्दरता । झ्केला 
मनुष्य भ्रानन्द की अ्भिव्यवित नहीं 
कर सकता, उसकी प्रभिव्यक्ति के 
लिए उसे दूसरों से सम्बन्ध को प्राव- 
इयक ता है। मनुष्य हसी लिए परि- 
कार की सृष्टि करता है, वह भ्रपना 
एक छोटा-सा ससार अलग बसाता 
है, जिसमें उसे आतन्द मिलता है। 





सहयोग हेतु अपील 
वेदिक मिशनरी स्कूल वेदमन्दिर, मथुरा 


वेदिक मिशन री गुरुकुल का 
शुभारम्भ ११ जुलाई ८७ (गुरु 
पूरिमा) को हुमा | यह गुरुकुल 
युगप्रवंतक महर्षि दयानश्द की 
दीक्षास्थली और राष्ट्रपुरुष योगेदवर 
श्रीकृष्ण की जन्मस्थली ऐतिहासिक 
नगरी, मथुरा की एक सीमा प्र 
मथुरा वृन्दावन मुख्य सार्ग पर एक 
प्रशास्त भूखण्ड में स्थित है।इस 
गुरुकुल का मुख्य उद्देदष मिशनरी 
भावना वाले जीवनदानी एवं समय- 
दानी ऐसे व्यक्तियों का निर्माण 
करना है, जो भ्रपने जीवन समर्पण 
की भावना को देश, समाज एव 
भार्य (हिन्दू॥ जाति के उत्थान के 
लिए लगायेंगे। इस कार्य में ऐसे 
प्रौढ व्यक्तियों को दीक्षित करने की 
पोजना हैं, जिनके अश्दर मिशनरी 
भावना हो । 


हम ग्रुरुकुल के निर्माण की 
योजना काफी समय से चलीौ भरा 
रही थी। स्व० लालमन जो प्लार्य 
की योजना थी कि इस तरह का 
गुरुकुल मथुरा में चाक्षु किया जाय, 
उनकी इस महान्‌ योजना व प्रेरणा 
के फलस्वरूप गुरुकुल भवन का 
निर्माण तो स्व० लालमन जो प्रार्य 
के परिवार ने करा दिया है, लेकिन 
झब इस गुरुकुल को सुचारु रूप से 
चलाबें 4 इसके सयालन के खर्चे 
की व्यवस्था झ्ार्य जगत्‌ को दी 
करनी है। 


वर्तमान में प्रौ़ बेदिक मिंश- 
नदियों के अलावा ८५ नववुयंक एँवें 
बालविधार्षी हस गुरुकुंल मैं भ्रध्यमत॑- 
रत हैं । एक संन्यासी श एक 
प्राचायं इनरझो प्रत्षिक्षण दै रहे हैं, 
इस कार्य के लिए झौर भी विद्वानों 


की नियुक्ति करने को योजना है। 

इस भभिनव गुरुकुल की सम्यक्‌ 
व्यवस्था के लिए सद्य ५ हजार रुपये 
मासिक चाहिए | कुछ झार्य परिवार 
बंशिक रूप से मासिक सहायता दे 
रहे हैं, क्षेष पूर्ति उदारमना, राष्ट्र- 
प्रेमी सज्जनों ते करनी है। एक 
छात्र का व्यय लगमग ३००/-र० 
मासिर है। यदि कुछ उदारचेता 
एक-एक ब्रह्मचारी का व्यय पार म्भ 
में केवल तीन वर्ष के लिए, देना 
स्वीकार कर लें तो सरलता से यह 
महान्‌ कार्य चलता रहेगा। मासिक 
सहायता श्रथवा स्थायी निधि में भी 
एक मुहत सहायता देकर इस महा- 
यश के पुण्य भागो बन सकते हैँ । 

देश की ऐसी सयावह्‌ स्थिति 
में हिन्दू समाज और महान भारत 
राष्ट्र की रक्षार्थ आर्यजनों के लिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि सेकडों 
भौर हजारों साधनाशील समपित 
जीवन भागे झ्रायें, प्रशिक्षण प्राप्त 
करें और योजतावद्ध रूप में भ्रपना 
समस्त जोवन राष्ट्र रक्षार्थ लगा दें । 
इन प्रक्षक्षणोपरांत समर्पित जीवनों 
को पूर्णो प्राथिक निदिचन्तता सम्मान 
तथा रुचि झ्नुकूल काये क्षेत्र दिया 
जायें। 


९५० ईसाई हिन्दू ' 
बने 


तमिलताड़ के तिरनैलंबेली कोट्े- 
पॉम्मेंन जिसे के कुंठमंगुंलम तंटीय 
गांव के २२ जे परिवारों के 
६० रमेंते का मे क्लिंटद धर्म 
स्वीकार कर लिया है। 


२२ गवध्यर ११८७ 


हर बच्चा माँ का लाल होता 
है। यह विजेषता तो मां की हो है, 
कि यह प्रपती कोस से जनभे हर 
ल्िशु को लाल सममकर उस से 
प्यार करती है। लाला-साला कह 
कर या भा मेरे लाल कहकर बुलाती 
है, दुलारती है भोर चाहे वह कितना 
ही बडा हो जाए, भौरों के लिए 
कसा ही हो, मां का वहु लाल ही 
'बना रहता है। हम और पभ्राप सब 
ह्दी। 


पर भारत मा का भी एक लाल, 
सच्चा सपृत हुप्ता है। वह नाम से 
भी साल ही था, सारे देखवासी उसे 
लाल कहकर पृुकारते थे यक्दोदा 
माता जेसे अ्रपना नन्‍द लाल पर 
निछावर दो जाती थीं धौर लाला- 
लाला कहकर पुकारतो भषाती नहीं 
थीं, जनता भी भ्रपने इत लाल को 
उसी प्यार से रखती थो | लाला 
लाजपतराय नाम के हम मां के सपूत 
का नाम जनता तै ही ”लाल ' यानी 
हीरा रख छोडा था। प्रपने युग के 
लोकमान्य बाल गगाधर तिलक, 
बगाल के मुकुट विपिनचन्द्र पाल के 
साथ हो मिलकर बने “लाल-बाल- 
पाल नाम से प्रसिद्ध इस तिगड्डे 
का मरिसूत्र लाला लाजपतराय ही 
थे । 


एक सौ बाइस (१२२) साल 
पहले शभ्राज के दिन (२८ जनवरी) 
पजाव के फिरोजपुर जिले में दुधके 
नामक गे में उनका जन्म एक 
बहुत ही साधारण से परिवार भें 
हुआ था। उनके पिता राधाकृष्ण 
जी मिडिल स्कूल के भ्रष्यातक तो थे 
हो, एक स्वतत्त्र विचारक झौर 
लेखक भी थे। १७ वर्ष की प्रायु में 
हाई सकल पास करके वे लाहौर के 
गवरनेमेण्ट कालेज में दाखिल हो गए, 
जहा कि भपने समय के सभी प्रसिद्ध 
सामाजिक कार्यकर्ता उनके सहपाठी 
थे। 


१८ वर्ष की भायु में प्रम्बाला 
धार्यसमाज में हिल्दो का पक्ष लेकर 
जो उन्होंने भ्रपना जोशीला और 
युक्तियुक्‍्त यावरा दिया, वही उनके 
सार्वजनिक जीवन को छुरुभ्नात थी । 
भारतोय क्षितिज पर जन श्रार्य 
भाषाभो को जितना महत्व झ्रपने 
भाषरों घौर लेखों से उन्होंने दिया, 
'उतना उनसे पहले या उनके सम- 
कालीन किसी प्रत्य नेता ने नहीं 
दिया । 


बीरता के घनो लाला जो 
वीरों का जीवन झौर वीरों की 
ह्तुति करता उनका पद्म प्रिग लतन 


साप्ताहिक 'जारयसस्देश' 


भारत मां के लाल 
लाला लाजपतराय 


-जहादस स्मातक, पत्रकार 


है 


था। उनकी बनाई श्रीकृष्ण चरित्र, 
सझिवाजी देशभक्त, गेरी बाल्डी और 
स्वामी बयानन्द ध्ादि पुस्तक भाज 
सी बच्चों भौर युवकों में नवजीवन 
धोर उत्साह भर देती हैं। उनका 
कथन था कि प्रपमानजनक जीवन 
की तुलना भें वीरोचित मौत पाता 
कहीं प्रच्धा है। भपनी इसी भावना 
के प्रनुरूप ब्रिटिश साजंण्ट साण्डर्स 
के हाथों मारी गयी चोटों से १७ 
तवम्बर १६२८ को उनको वीरगति 
प्राप्त हुई। उनके प्रम्तिम शब्द थे -- 
“मेरे छरोर पर्व किया गया प्रत्येक 
प्रहार ब्रिटिष् साम्राज्य के कफन की 
कील साबित होगा । उन की 
सविधष्यवाणी सच होकर रही । 
महात्मा गाधी जी ने उनके बलिदान 
पर ठोक ही कहा था--भारतीय 
झ्राकाश पर जब तक सूर्य चमकता 
रहेगा, लाला जी का नाम पभ्रमर 


रहेगा । 


बेश की बहुमुलो सेवाएं 

झनेक बार श्रग्नेज सरकार ने 
उनको कंद कश्के रखा। विदेशों में 
भारत के पक्ष को जोरदार तरीके से 
प्रस्तुत करते वाले वे प्रथम भारतीय 
थे। इस सिलसिले में तीन बार 
उन्होंवे यूरोप, भ्रमरीका श्रादि की 
यात्रा की । भपनी भारतीय वेश मूषा 
का चिक्न पगडी उन्होने विदेशों में 
जाकर भी नहीं छोडी । निर्भीक 
वक्ता श्ौर जोरदार लेखक होने के 
साथ वे उच्चकोटि के पत्रकार भी 
थे। भ्रकाल में सेवा कार्य, प्रछुतो- 
डवार और प्नताथो की रक्षा, सगठन 
जेसी सामाजिक सेवाओं में वे सदेव 
रहे। राजनीति में वे गरम दल के 
भगुभा माने जाते थे, परन्तु साथ ही 
सब दलो के वे विव्वास भाजन थे । 
उनको कांग्रेस के विदोध अधिवेशन में 
सभापति बनाया गया था। लाहोर 
के प्रसिद्ध दयानसद एस्लो वेदिक 


मातृ मन्दिर वाराणसा द्वारा वायु पर्यावरण शुद्धि तथा 
विश्व शान्ति हेतु प्रायोगिक यज्ञगाला तथा 
यज्ञानुष्यनों की धूम 


मातृ मन्दिर वाशझसी, उन्प्र ० 
वायु पर्यावरण शुद्धि तथा जल प्रदू- 
षण राक्षस से जनता को मुक्ति 
दिलाने हेतु क्षेत्र भे भा गया है । 

अपने पास से धी शाकल्य देकर 
झाजकल धर-घर में यज्ञानुष्ठान 
प्रारम्भ हो गया है। भभिषेक विद्या - 
लय के श्री प्रकाश नाशायणा शास्त्री 
का पूरा योगदान मिल रहा है। 
पीरो निवासी श्रो शमजी आर्य 
अपना सम्पूर्ण समय इसमें दे रहे 
हैं। 

२५१ परिवारो में यज्ञानुष्ठान का 
इस वर्ष लक्ष्य है। यह सस्था उत्तरो- 
सर बढ़ती जायेगी। ईसाई, यवनों 
भादि के यहां भी यज्ञानुष्ठान का 
लक्ष्य है। वरीयता-निर्धनव पिछड़े 
यर्म व हरिजन परिवारों को । 

प्रायोगिकी यज्ञशाला में यज्ञों 
पर गवेवणा होगी । जिससे समस्त 
विश्व में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी । 
१।११४/८७ को इस विषय कल्याए- 


कारी यज्ञशाला का शिलाम्यास 

होगा। स्थानीय मलहिया गाव के 

खनिहान के समीप स्थित मातृ मदिर 

की वाटिका में सबको सम्मिलित 

होने के लिए श्राद्वान करते हैं। 

पुष्प' वती 
प्रध्यक्षा मातृ मन्दिर 
(पृष्ठ १ से आगे) 

विधियों पर प्रदाश डाला । 

७ नवम्बदध को एक भव्य व 
विशाल शोभायात्रा निकाली गयी 
जिसका नेत॒त्व दिल्ली भ्रार्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान सूय्यदेव ने किया। 
जलुस का सनातन पर्क मन्दिर पर 
झानदार स्वागत किया गया। इससे 
पूर्व ३ से ६ नवम्बर तक प्रभातफेरी 
का आयोजन किया गया। समस्त 
कार्यक्रम को सफल बनाने में भार्य 
महिलाभों एवं मण्डल भस्त्री श्री 
पुरुषोशम गुप्ता ने विशेष सहयोग 


दिया। 
--विमलकान्त ध्ार्मा 


डे 








कालेज को स्थापना में उनका बड़ा 
हाथ था भौर वे कुछ दिन तक वहा 
झाजीवन सदस्य के रूप में कार्य 
फरते रहे । 


उनकी शानदार विर सत 

देश की सव। के लिए उन्होंवें 
प्रपने जीवन की सारो सम्पत्ति भेंट 
कर के लोक सेषक समाज (सर्वेण्ट्स 
धभ्राफ पीपल सोसाइटी ) की स्थापना 
की थी। उनका उद्देश्य रचतात्मक 
कार्य करने वाले युत॒रकों को जीवन 
सदस्य बनाकर राहट के लिए श्रपित 
कर देना था। दिवगत प्रधानमन्त्री 
श्री लानबहादुर शास्त्री लाला जी 
को हो देन थे | इसी प्रकार के दर्जनों 
अन्य कर्मठ कार्यकर्ता भारत के ८ 
राज्यों में इसी लोक सेवक समाज 
के माध्यम से देश की सेवा कर रहे 


हैं । 


इस प्रकार श्रों जवाहरताल 
नेहरू के निधन के बा३ दूसरा देदी- 
प्यमान लाल श्री लालबहादुर शास्त्री 
के रूप में देश को देने का श्रय लाल- 
बाल पाल तिगडड के प्रगुप्ता लाला 
जी को हो मिनता रहेगा। वे भारत 
मा के सच्चे लाल थे। दे स्वय गुद- 
डियो में से लाल बनकर निकले, 
श्र लाल बहादुर बनाकर राष्ट्र 
को एक दूसरा स्व० चेहरू का 
उत्तराधिकारो भेट दे दिया । 





आयेसमाज गाधीनगर का 
वापिकोत्सव 
२३ नउम्बर से २९ नवम्बर 
श्री वेगराज जी द्वारा 
रामायण कथा 


झ्रायंसमाज गांधी नगर का वाधि- 
कोत्सव २३ नवम्बर से २६९ नवम्बर 
तक बड़े धरूमघाम से मनाया जा रहा 
है। इस प्रवसर प्रात भाय॑ परिवारों 
में पारायणा यज्ञ, रात्रि को श्री वेग- 
राज जी द्वारा रामायण कथा का 
ग्रायोजन किया गया है। समापन 
समारोह रविवार २६ नवम्बर को 
पूज्य स्वामी झ्रानन्दबोघ जी प्रधान, 
सावंदेशिक सभा द्वारा उद्बोधन, 
श्री सुयंदेव जी प्रधान, प्रतिनिधि 
सभा द्वारा ध्वआरोहरण, गआ्राय॑ पुत्री 
पाठशाला के बच्चों द्वारा रगारग 
कार्यक्रम व श्री विद्याप्राश जी सेठी 
के करकमलों द्वारा पुरस्कार वित- 
रण किया जाएगा। श्रो प्रकाशचद्र 

थी शास्त्री ब्रह्मा रहेंगे । 
दयाम सुन्दर विरमभानी 

मन्त्री 


साप्ताहिक शार्ययम्देश 


धर 


रे२ नपस्वर, १६८७ 
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पण्डिका प्रज्ञादेकी जीते भाये- 
सदेश्ष के ११ भ्रकटूब र, १९८७ के अक 
में "क्या वेद के ग्राधिदेधिक अर्थ 
उपेक्षणीय हैं ? ' शीर्षक से मेरे ग्रन्थ 
"वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त की 
भ्रालोचना की हैं। उत्होने भेरे ग्रथ 
की इस ब्रालोचना में यह जो परि- 
णाःम निकाल है, जो' कि उनके लेख 
के शीर्षक से भी भलकता है, कि मैं 
'वेदमन्त्रो के आधिदेषिक अर्थ भी 
होते हैं .स बात को नहीं मानता हू 
उनका यह परिराम सकालना 
सही नहीं है| मैं पूर्ण रूप से मानता 
हू कि मन्त्रो के क्षत्र भेद से अनेक 
ग्रथ हो सकते हैं वजिनमें श्र/वि- 
देविक अथ भी भा जाते हैं। ऋषि 
दयानन्द का प्रत्येक श्रनुयायी मत्रार्थों 
की विविधता के पिद्धात को तो 
आवश्यक रूए से मनेगा हो । मैं 
ऋषि दयानन्द का श्रनुयायी हु और 
इस पिद्धात का पूर्पत स्वोकार 
करता हूैँ। ऋषि दयानतन्द मानते थे 
कि वेद विविध 2कार के विद्या- 
विज्ञानो 5 ग्रन्थ हैं। वेद मे टिविष 
विद्या-तिज्ञानो का वर्णन तर) सभव 
हो सकता है जब कि मत्रों के विविष 
अर्थ किये जायें, मैं भी ऋषि दया- 
नन्‍्द के इस मत को माउता हु कि 
वेद में माति-माति के ज्ञान-विज्ञानों 
का वर्णत है श्रौर उन विज्ञानों को 
वेद में प्रदशितर कर ने के लिए मन्त्रो 
के विविध अर्थ करने होगे! मैं इस 
बात को तथा मन्त्रों के प्रालिदेविक 
अर्स होते की हाट को नहीं प्रातत, 
यह परिशाम मेरे इन ग्रन्थ को 
धालोचना में प्रजा जो ने कंगे 
दफिलाल लिया मुझे समझ में 
नहीं शभ्राया । मन्त्रो के आधि- 
देविह अर्थ दिखाना मेरे इसग्रय 
का विषय नी है मेरे ग्रन्थ का 
विषय ते मन्‍्यों से वर्णित राजतीएदि 
विज्ञानी ल्‍ दि !। है। इसलिए 
मैंने राजनाति-विज्ञा विषवर अर्थ 
सन्त्रों के फिये हैं, अआधविदेविक न । 


प्रज्ञा जी नैश्य थी 7, गेनन। ते 
यह थी लिख दवा है 5 ऋष 
दयानन्द ने मन्त्रों क जो ।धिदेविक 
अ्र्थ किये हैं मैं उन्‍हें! वो मात्ता। 
भला मैं ऐवा प॒पकंत्ते कर सकता 
हैं? ऋषि ने जो प्राधिदेत्रिक अर्थ 
किये हैं वे मेरे लिए सर्वधा माननोय 
हैं। प्रज्ञा तो को यह अम भी पता 
नही कंसे हो गया ? क्योकि भेरे ग्रथ 
का विषय प्राधिदेविक अथ ।दखाना 
नही है इस ऊऋारणा मैंने अग्ने ग्रथ मे- 
ऋषि के-प्राधिदेविक ग्रथों की चर्चा 
नही की । 


प्रशा जी ने अपनी प्लालोचता 
में यह भी दिखाने का प्रयरन किया 


वेद के आधिदेविक अर्थ 


उपेक्षणीय नहीं हैं 


लेलक --अलचार्य प्रियय्रक बेदका चस्पति 
(पूर्व कुल पति, गुरुकुल कांगडी विदवविद्यालय, हरिद्वार) 





है कि में वेदार्थ की यौगिक पद्धति 
को भी शायद नहीं मानता। यह 
भी उनका अभ कैँ। कोन मुख होगा 
जो वेद में विविधः जश्ञान-विजञानों का 
वर्गान है इस बात को तो मानता 
है पर मत्रार्थ को यौगिक पद्धति रो 
नही मानता ? वेद के श्रध्ययन में 
महथि यास्क धौर मह्वि दयानव्दः 
द्वारा प्रतिपादित वेदार्थ की यौगिक 
शेली को तो भ्रपनाना ही होगा। 
तभी केद में! नाता प्रकार के विद्या- 
धिनज्ञानों का वर्गार उपलब्ध हो 
सकेगा । वेदार्थ की यौगिक शेली 
को तो सावशाचार्य आदि पौराणिक 
भाष्यका रो'तक मै अपने भाष्यों में वब 
ग्रपनाया हैं भले ही उनके भथ 
झभौर निष्कर्ष हमे नान्‍य न हों । मैंने 
भी भवने इग अ्न्‍न्थ में वेदार्थ ही 
इस यौगिक पद्धति का यधावहय क्र 
भरपूर उपयोग किया है । 


मैंने प्रपने ग्रश्थ में अ्रनेक प्रक- 
रणो में कितने ही शब्दों के भ्र्थ 
कस्ते हुए यह लिख दिया है कि. इस 
शब्द का जो श्रर्थ मैंते किया है वी 
हो सकता है ग्रन्य नही। मेरें इस 
प्रकार के लेख को पढ़ कर प्रज्ञा नी 
भ्षत्त्र हो उठी हैं गौर अ'वैश मे भर- 
करण अयनी प्रालोचता में उपयुक्त 
प्रकार की बातें तिल गई हैं। उत्त 
प्रकरणों में मेरे उक्त प्रकार के 
लिखे का तात्पर्य वह नहीं है जो 
प्रजा जी ने सतझ तिया है। मैं अपने 
वे प्रकरण राजन।ति के इृष्टिशोश 
से लिख रहा हैं । लिखते सभय मेरा 
ध्यान उन छाब्दों के सायणाचार्य 
थ्रादि के अयों की श्रोर था। इन 
नैगो के अर्थ मुझे समत नहीं लगे। 
इमोलिए अपनी बात पर जोर देने 
के लिए मैंने वसा लिख दिया है। 
यो मेर, यह मत नहीं ८ कि उन 
शब्दों के मेरे अर्थों से-मिन्‍न ग्रथ॑ 
बिल्कुल हो ही नहीं सकते नहीं, 
उनके विषय-भेद से दूसरे प्रर्थ भो 
हो सकते- हैं। मैंने अपने ग्रस्थ को 
भूमिका में तथा ग्रन्थ मे अनेक स्थलीं 
पर इस घाच को बहुत स्पष्ट 'दाब्दों, 
में जोर देकर लिखा “हैः कि वेदिकः 
शब्दों के! कषेजल्मेद या! विषय'भेदकेः 
कारण प्ननेक भ्र्थ हो सकते हैं। 
मेरीःइस सृश्त और प्रधान मान्यता 
के साहचर्य झौर प्रकाश में ही इन 


प्रक रणों में उक्त प्रकाश के मेरे लेख 
का तात्पर्य देशना चाडिए | 


मैंने अपने प्रस्थ को भुभिका नें 
“वेद में विविध ज्ञान-विज्ञान 
शीषंक के नीचे पूरें डेंढ पृष्ठ में इस 
बात को स्पष्ट करके लिखा है शि 
बेंद के शब्दों के क्षेत्रभेद से विविध 
प्रकार के भ्र्थ हो जाते हैं जिससे 
वेद विविध प्रकाश के ज्ञानःविज्ञानों 
का ग्रत्थ वन जाता हैं। वहाँ उदा> 
हरण के रूप में' मैंने “इन्द्र” छ्षब्द 
के सम्बन्ध में लिखा है कि वेद में 
इस शब्द के परमात्मा, जोयात्मा, 
राजा, विद्युत तथा भ्रभ्य अनेक भर्थ 
हो जाते हैं। इन्द्र के वर्शानों प्रौर 
विधशेषणो के सूक्षता से अध्ययन 
करने पर इन्द्र का वर्रान करते वाले 
जो से परमात्मा, जीवारमा, राजा 
और विद्युत्‌ श्रादि सें सम्धन्ध रखने 
वाले अनेक विद्या-विज्ञानो का वर्रात 
उपलब्ध होते लगता है। इन्द्र के 
विद्युत अर्थ की चर्चा करते हुए वहा 
मैंने लिखा हैं कि “इसी भांति वेद 
के कितने हीं स्थलों पथ इन्द्र के 
विशेषणों और वर्णनों से स्पष्ट 
प्रतोत होता है कि वहाँ इन्द्र का 
भ्र्थ विद्युत है, उन वर्र नो से विद्युत्‌- 
विज्ञान विषयक निर्देश प्राप्त होते 
हैं। इस प्रकार इन्द्र का ए+ श्र्थ 
विद्युत भी होता है यह कह कर मैंने 
स्पष्ट रूप मे स्वीकार किया है कि 
वेद में इन्द्र के अधिदेविक श्रर्थ 
भी होते हैं । इन्द्र को भात्ति हो वेद 
के अग्नि भिनत्र, वरुण, सोम झादि 
शब्दों के भो आधिदेविक श्र्थ वेद में 
होते हैं। ग्रत्थ को भूमिका के इस 
प्रकरण मे मैंने वैदिक मन्त्रों के 
भ्रनेंक अ्थ होते हैं, श्रपती इस मान्यता 
को झपदिग्ध शब्दों में प्रकट छिया 


है । 


मैंमे प्रपने ग्रन्थ के प्रथम भाग 

के “देवशाला--मम्तरिमण्डल  क्षीवंक 

अठा रहवें झध्याय में वेद में वर्ित 

इल्द्र भरिति, अश्विनों, विष्णु, 

वरुण, पूषा, सोम भादिं का भर्धि- 

शत्ट्र या राज॑नीति-विंजञान परक 

भ्र्थ ” निर्धारेंश करने“ का प्रयत्न 
किया'है। वहाँ भी मैं ध्रपनी 

नस्पर्ष्ट कर दिया' 

है कि बेद के इन शब्दों के अतेक 


बंप होते है। ऋग्नि का भषिराण्ट 
भ्र्य कंधा हो सकता हैं इस सम्बन्ध 
में क्सिर करते हुए प्रारम्म भें 

“अम्नि ज्ादि देवताओं के बैंद में 
झलक भर्ब इस क्षीर्वेक के नोचे 
सैंते जो पातयां लिखी हैं गे इस 
प्रकार हैं-- "हमने पीछे किये गए 

कर्णानों में शर्ति का सामास्य भर्च 
सझआटू किया हैं। अपमे मत कौ' 
स्थापना में हमने वहा वेद के यवेष्ट 

प्रमारा उद्धत किये हैं। प्रश्नि का 

सआट श्र्थ वर में अधैक स्थलो में 

संगत हो सकता हैं झौर तब यहां 

राजनीति विषयक ग्रंनेक शिक्षाएँ 
इष्टिंगोचर होने लगती हैं। प्रर्नि 

का अर्थ वेद में केंवल सम्राट या 

राजा हो नहीं होता परमात्मा से 

लेकर हम'रे चलल्‍्हों में जलने वाली 

भ्रांग तक क्षेत्र-मेंद से अग्नि के वेद 

में अनेक पभ्र्थ होते हैं। भरित के ' 
सम्बन्ध में ही यह बात नहीं है। 

बंद के हशद्र, वरुणा, सोम, झौर रुप्र 

प्रादि भन्‍य देवताओशों के सम्बन्ध में 
भो यही स्थिति हैं। इन सभी देव- 

ताओ्ों के क्षेत्रमेद से परभात्मा और 

झग्य अनेक भर्थ हो जाते हैं। पद में 

विभिन्‍न स्थानों पर हन देवताग्रों के 
विभिन्‍न विशेषण भ्रौर वर्णन प्रायें 

हैं। देवताओं के इन विभिन्‍न विद्े- 

षरों श्रौर वर्रानों से इन देवतानों 

के विभिश्न स्वरूपों पर प्रकाश 

पडता है। देवताओं के इन विभिष्न 

विज्लेषणों और वर्णानों के प्राधार 

पर उनके विविध रूपों का निर्धारण 

होता हैं। भौर देवत!भ्रो के इन 

विभिन्‍न वर्शानों से निकलने वाले 

निष्कर्षों से वेद में वशित विविष 

विद्या-विज्ञानों पर प्रकाश पइता है । 

इस प्रका? वेद अ्रनेक विद्या-विज्ञानों 

का उपदेश देने वाले ग्रय बन जाते 

हैं। धप्सीलिए भारतीय पाय॑ विचा- 

रक, ग्राढार्य शोर ऋाष-मुनि वेदों 
को सदा से विविध विद्या-विज्ञानों के 
ग्रन्थ मानते भाये हैं।' मैंने अपने 

ग्रन्थ के इस श्रध्याय में देवताप्रों 
का जो विशिष्ट राजनीति विषयक 
स्वरूप #र्घारएण किया है वहा भी 
मैंने प्राय सब जगह इस पभागधय के 
हाब्द लिख दिये हैं कि भ्रमुक देवता 
का मेरे द्वारा निर्धारित रूप भी एक 
रूप हो सकता है जिसका भाव है 
कि उसके अन्य रूप भो हो सकते 
हैं। भर्थात्‌ मन्त्रों के दूसरे >थे भी 
झो सकते हैं । 


वैदिक छक्षब्दों भ्रौर मन्त्रो की 
झनेकार्थकता के सम्ब्ल्प में झपने 
ग्रन्थ में इतना स्पष्ट लिख देते पर 


 आीँप्रशींजी नें सपनी आलोचना में 


मे ससकाकत में उपते प्रकार कीं 
(शेष पृष्ठ ७ पर) 





चाप्ताहिक 'आर्यसम्देश' 


प्रिसपल ओमप्रकाश, नई दिहली 





कुछ वर्षों से प्र।यंसमाज में 
मियम-पालन की उपेक्षा, भनुशासन- 
हीनता के करिइमे एवं विघटन की 
लहर अधिक मात्रा में उद्धलित हो 
रही हैं। श्रेष्ठ पुरुषों' के इस पविश्र 
सगठन की छवि जिगाडने के जिए 
कई वड़यन्त्र रचे जा रहे हैं तथा 
प्रवाधधित तत्व इसमें घुसपेठ कर 
"हे हैं। कुछ धश्नासेठ पेसे के जोर 
से चुनाव जीतने झौर कुत्सित टाइप 
की गुटबन्दी बढाने की ही फिकर में 
रहते हैं, ताकि उनके चहेसे चाटुकार 
मष्ती' भादि बन जाएँ और जलसों 
अलूसों मे उनकी बाहइवाही होती 
रहे ! परिणाम यह है कि आयं- 
समाज के कार्यक्रमों एव अधिकारियों 
के कारतासो के सम्बन्ध में कई 
प्रषनचिह्न मानस-नेत्रों के सामने 
घूमते रहते हैं। उन में से एक का 
श्रदर्शन भारत को राजधानी के खुले 
मैदान में २२ अक्तुबर को दिवाली के 
दिन हुप्ना ! 


पवेतत्‌ू, रामलीला मेंदान में 
'दिल्लो की लगभग २०० आयेसमाजों 
के सगठन आये केश्द्रीय सभा, दिल्‍लो 
राज्य, के तत्वावधान में सर्वतोमुखी 
क्रान्ति के मूल प्रणेता महषि दयानद 





१४ अक्तूबर । ग्रायंसभाज को 
भावी रूसरेगा के निर्धारण के लिए 
प्रस्तावित श्रार्यसमाज बुद्धिजीवी 
सम्मेलन के सओोबक डा» प्रचान्त 
बेद।लकार ने भाज यहां बताया कि 
प्रायंपमाज के शेधिल्य को टूर क * ने 
और उसे युगामुरूप नई दिशा प्रदात 
करने के लिए बुद्धिजोवी सम्मेलन 
की प्रत्यप्त प्राधइयकता है। प्षार्य- 
समाज ने राष्ट्रीय उत्थ'त, समाज 
के उत्कर्ष व शिक्षा के प्रच'र धौर 
प्रसार भें जो क्राति कौ थी भाज 
उसी प्रदार की एक दूधरी ग्राव- 
इण्कता बनी हुई है । 

देवराला में श्रोमतों रूपकृवर 
(१८) के सती होने की घटना ने 
ग्रायअगत्‌ को भकभोर दिया है। 

'प्वाज भी देश में कुछ धर्माचार्य भौर 
“कुछ जातियां जो इसका समर्थन 
' क्वरती हैं। वस्तुत इन सब भन्घ- 
विध्वासों के विरुद्ध भायंसमाज को 
फिर से प्रान्दोलन चलाता होगा । 
डा० प्रद्माध्त वेदालकार ने हस 
झअबसर पर नई क्षिक्षा नीति की 
आावा नीति की कटु क्‍्रालोचना की | 


का १०४वा निर्वाण-दिवस मनाया 
जा रहा का। सार्वेजनिक स्थान पर 
इसको मंनामैं का मुख्य उद्ृेश्य यह 
है कि महकि की मौरक-माथा एवं 
उतका कल्याणकारी सन्देश सुन- 
कर सर्वेताधारण नवजीवन की 
प्रेरणा ले सके तथा गाजधानों के 
झार्यों की मनुशारित संगठन-र्शक्ति 
का परिचय दिला सके। पर जो 
धघटना-चक्र यहा चला, उससे ऋषि- 
मिश्ञन के सच्चे सेवकों को बडी 
उद्वग्नता हुई । 


ऋषि-निर्बा एोत्सव का कार्यक्रम 
छुपा हुआ था। दिल्‍ली की सडकों 
पर उसके पोप्टर लगे हुए थे । भ्रशव- 
बारों में वह विज्ञापित हो चुका था। 
समय ८ से १२ बजे तक का निश्चित 
था। कार्यवाही ठोक ही चल रही 
थी। प्रध्यक्ष पद को स्वामी सत्य- 
प्रकाश जी सुशोभित कर रहे थे । 
मच पर सार्वदेशिक सभा के प्रधान, 
मनन्‍्त्री एवं कोषाध्यक्ष विराजमान 
थे। कुछ अन्य गण्य माल्य व्यक्ति 
भी बंठे थे | 


ग्रचानक हमने “बन्धुप्रा मुक्ति 
मोर के नैता श्री ,स्वानी) प्ररि-- 


वेक्ष को सभा में आकर पीछे दरो 
पर बठते देक्षा। कुछ व्यक्ति उठे 
परौर ऊहीनें उन से कुर्सी पर बेठलें 
का आग्रह किया। पर वे जमीन से 
न उठे । सम्मवत मंत्र को झोर से 
एक व्यक्ति प्राए, पर वे जमोन पर 
ही बठे रहे। सहसा प्रार्य केन्द्रीय 
सभा के नवनिर्वाचित महामन्त्रो 
थो (डा०) शिवकुमार शास्त्री ने 
मीइक पर तुमुल ध्वनि से उन्हें मच 
पर झाने का निनन्‍्त्रण दिया।वे 
वहा पहुच गए। तरन्‍्त सभा से इध ९- 
उधर से ५-८ यक्‍क्ति उठे और 
उन्हींते भाग की कि उन्‍हें बोलने का 
समय दिया जाए। सम्भवत यह 
सव कुछ पूर्व नियोजित था। 


१२ बहु कर १३ मिनट पर 
मनन्‍्त्री महोदय नें माइक से कहा, 
'समय ज्यादा हा गया, ६७ मिनट 
में कायंवाड़ी सम प। हो जाएगे। 
फिर बोले, मैं दोनो »।र से दबाव 
में हैं। और, कट घोषणा क' दो 
कि भगिलवेश जो एक मिनट के हिए 
उपस्थिन जनता को दर्शत देंगे। 


राजनीतिक दाव-पेच मे पट एव 
सामानिक जोड-तोड में माहिर 
व्यक्ति को तो मौका चाहिए था। 
व्यग्यपूर्ण भाषण आरम्भ हो गया । 
नतीजा यह हुम्रा कि प्रध्यक्ष जी को 
केवल आाशोर्वाद! देने को घोषणा 
मन्त्रो महोदय ने को। इ१ प्रकार 
औओ सभा १२ बजै समाप्त होनी थी, 





आर्यसमाज बुद्धिजीवी सम्मेलन 


में सस्कृत की शिक्षा समाप्त को जा 
रहो है। उन्होंने कहा कि प्राय॑- 
समाज व प्रस्य ससकृत की समर्थक 
सभी सस्थाओं को सरकार को इस 
व्यवस्था के विरुद्ध श्रपनी शिक्षा 
ससस्‍्थाशओं में संस्कृत विषय प्रनिवार्ये 
रसकर भारत सरकार पर दबाव 
डालना होगा कि वह त्रिभाषा सृत्र 
में सस्कृत को भी स्थान दे । 

डा० प्रशार्त ने बताया कि 
प्रस्तावित बृद्धिजीवी सम्मेलन की 
सम्भावित तिथिया सन्‌ १६८८ में 
महर्षि दयानन्द भिर्वाण दिक्‍स के 
झभासपास निश्चित को जायेगी । 
इससे पूर्व देश के विभिन्‍न भागों में 
बुद्धिजीरीं सम्मेलन झ्रायोजित कर 
जनजागररा का कार्य सम्पल्न होगा। 
इस सम्मेलन में उन सर्व भायेंसमाजी 
बुंद्धिजीवियों का सहयोग प्राप्त 
किया जाएगा जो भ्रार्यसमाजी होते 
हुए मी भायंसमाज समठन से कुछ 
हट गए हैं । 


- - 5० प्रक्चान्त - वेदालकादर ने 


पजिसके धबुछ्धर -मफ्यमिक-कक्षप्षों- -कत्मया-कि-४३ रुपये देकर व्यक्ति 


इसका प्रतिनिधि बन सकता है। 
उह्होंवे इ। *ुम्मेलल पर ५१ हजार 
रुपयो को राद्षि के व्यय होने का 
अनुम।न बताया भ्ौर सभी से भपील 
की कि ये ह राशि को एस्त्र २रने 
में सहयोग दे । इस विवार-यज्ञ में 
डाली गयी श्राहुति आय१रभाज के 
कार्यक्रमों में एक क्राति ला स, तो है। 

झभी त+ दिल्‍ली, कर कत्ता व 
गाजियाबाद में बु!द्धज़ोबं सम्मे:न 
की बेठक हो चुकी हैं। ३१ अक्तूबर, 
८७ को मातृ मन्दिर कन्या गरुकुल 
वाराशसी को झोर से एक बस्क 
बडे पेमाने पर वृद्धिजोवी सम्मेजन 
की आयोजित की गई है! जिसमे डा० 
एश ना के ऋतिरिक्त ० प्रानन्‍्द 
प्रकाश, श्री घंवोर जी, श्रो दत्तात्रेय 
वावले, डा० राजेन्द्र गुप्त (दानापुर 
केंट, पटना) भादि सम्मिलित होंगे । 
दिसम्बर मास में झाय प्रतिनिष 
सभा मध्यप्रदेश ने होशगाबाद में 
बड़े पैमाने पर बृढिजोवी सम्मेलन 


झ्रायोजित किया है । 
--डा० प्रश्षान्त वेदालकार 


संयो०, धार्यसमाज बुद्धिजीवी सम्मे«७ 





१२४२ पर हुई। 'दीपावली झा 
दिवस होने के कारण सभी बन्धुप्रों 
की घर लौटने को जल्दी थी। सभी 
को परेशानों हुईं। माता-बहनों झो 
विशेषफर काफी कुछ कहते सुना 
गया। 


सभा के पश्चात्‌, मैंने एक वरि- 
65 लेता से इस बात की पुष्टि कर 
ली किश्ली (स्वामी) प्रग्निवेश को 
ससार के झ्राों की शिरोमणि 
'सार्वदेशिक प्रायें प्रतिनिधि सभा' 
मे उनकी श्रार्यममाज विरोधी गति- 
शाप 07 ह7क_ कागडी समता 
कायन्व लागो के कार त झार्यसमाज 
थे कई सालों से निष्कासित किपा 
हुआ है। 


प्रत कुछ प्रश्नचिह्न पेदा हो गए 
हैं। ऐसे व्यक्ति को दिल्‍ली की २०० 
भायसमाजों के सगटन के मच पर 
क्यों लाया गया ? क्‍या यह किसी 
गत या भावी षड्यब्च्र की कडी 
नहीं, जो श्रार्यसमाज के पविन्न 
सगठन के लिए घातक हो सकता 
है ? सभा के नये मठामस्‍्त्रो ने भ्रच्छी 
सगठना मक सूभवृक का परिचय 
क्यो नहीं दिया ? क्‍या सभा के 
पघान भी पर्दे के पीछे इस चक्र में 
शामिल हैं ? 


छात्रवत्तियां 


श्रो बयो'चन्द घ॒र्मार्थ ट्रस्ट की 
ओर से चालु सत्र के लिए गुरुकुलो, 
स्कूलों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक 
प्रशिक्षणालयों के सुयोग्य श्रौर 
सुतान्र विद्यायितियों को प्री” स्तात- 
कोत्तर व स्पर्धाटनक परीक्षाओं के 
परोक्षाथियो/#"क्षथिनियो को 
छात्रवृत्तिया देने का काम शुरू हो 
गया है। इन छात्रवृत्तियों से लाभ 
उटाने के इच्छुकों को चाहिए कि 
टुस्ट से नियत आवेदन फार्म को 
मगवा कर शीघ्र ही भर कर निम्त- 
विखित को भेज दें। 


सत्यदेव 
झादरी सचिव 
श्री वजी रचरद धर्मार्थ ट्रस्ट 
सी-३२, अमर कालोनी, 
नई दिल्‍ली-११००२४ 


सम्मान, पुरस्कार, छात्रवृत्ति आदि 
१, 
२, 
३. 


#णाओड शर्क ##मर /(४ 





हिन्दी अकादमी, दिल्‍ली 


महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियाँ 





साहित्यकार सम्मात---हिन्दी भाषा श्नौर साहित्य की विशिष्ट सेवा के लिए ११ साहित्यकार सम्मानित । 
सम्मानस्वरूप ११,०००/- रुपये को राशि, शाल, प्रशस्ति-पत्र तथा प्रतीक चिह्न भेठ । 

प्रखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी भाषा श्र साहित्य को सेवा के लिए अकादमी द्वारा झलाका पुरस्कार” 
(३१,०००/- रुपये की राशि, शाल, प्रमाण-पत्र व प्रतोक चिह्न) दिये जाने का निर्णय भा किया गया है । 


साहित्यिक कृति पुरस्कार--२५ लेखक पुरस्कृत । 
पुरस्कारस्वरूप ५१००/- रुपये की राशि ओर प्रतीक चिह्न भेंठ । 


नवोदित लेखक पुरस्कार--२७ युवा लेखक पुरस्कृत । 
पुरस्का रस्वरूप ११००/- रुपये, ८०० रुपये/-, ५००/- रुपये (प्रथम द्वितोय, तृतोय) को राह्षि, प्रशस्ति-पत्र 
तथा प्रतोक चिह्न भेट । 


विश्वविद्यालय कविता पुरस्कार--२५ छात्र पुरस्कृत । 
पुरस्का रस्वरूप ११००/- रुपय, ५००/- रुपये, ३००/- रुपये (प्रथम, द्वितीय व तृतीय) की राशि, प्रशस्ति-पत्र 
तथा कप भेंट । 


, दीत्र परक्तार---दसवी, बारहवी, बी० ए० श्रॉनर्स (हिन्दी) तथा एम० ए० (हिन्दी) की वाधिक परी- 


क्षात्नो मे हिन्दो विषय में सर्वाधिक अ्रक प्राप्त करने वाले १४ छात्र पुरस्कृत । 

पुरस्का रस्वरूप ५००/- रुपये की राथि, प्रशस्ति-पत्र तथा पदक भेंट । 

प्रकादमी द्वारा विश्वविद्यालय की वापिक परीक्षाओ्रो में हिन्दो विषय मे प्रथम स्थान पाने वाले छात्रो को 
स्वर्ण पदक प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है। 


, शोध छात्रशृत्ति--दिलली के साहित्य श्रयवा लोक साहित्य पर क्योध काये के लिए ११,०००/- रुपये 


प्रतिवर्ष की २ छात्रवृत्तिया । 


-डा० नारायणदत्त पालीवाल 
सचिव, हिन्दी भ्रकादमी, 


बिल्डिय, भास्रफ प्रल्ली रोड, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 


ए-२६/२७, सनलाइट इंद्योरेंस है 


। 





२२ क्‍शबर (दि 









नल 
फ ३०५ 


४8 ,. 


किन: 


धघत्रांदय और 366 चेल्द्ता की भीगी-भीजती 


का! व तततादाए 






एम डो एच शिकाकाई पाऊड्दर बालो को सोकरो दूर 
करता है तथा उह प्राज़ निक काला, स॒गन्धित व स्वस्थ 
बनाता है । 

शिकाकाई रीठा, शांवला हरड़, बहेडा, चन्दन व धन्य 
मर्गान्षत जड़ी बूटियों स॑ बनाया गया एम डी एच 
शिकाकाई पाऊड़र एक उझत्यन्त लाभकारो प्राह्वतिक देश 
है । इसमे कोई रासायनिक पदाथ नहें है। 


एम डो एच शिकाकाई पाऊडर का आझाज से हो 
नियमित प्रयोग कीजिये । 


निर्माता 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


9 44 इण्बस्ट्रियल एरिया, कीर्लि मगर 
गईं दिल्‍ली 7005 


एशन 539609 537987 
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प्रो० राजेन्द्ससाद जिज्ञासु का अभिनन्‍्दन 


महषि दयानन्द सरस्वती के 
१०४वें निर्वास दिवस पर श्रीमती 
परशोपकारिणी सभा प्रजमेर के 
तत्वावधान में भ्रायोजित ऋषिमेला 
१६८७ के भवसर पर दिनाक ३१ 
झक्टूवर ८७ को प्रार्यतमाज फुलेरा 
की भोर से प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु को 


११०१ रुपये का महथि दयाननन्‍्द 
सरस्वती पुरस्कार, उत्तरीय एवं 
प्रणस्ति ० पत्र॒प्भिनन्दन स्वरूप 
परोपकारिशी सभा के प्रधान स्वामी 
झोमानन्द सरस्त्रती के कर कमलों 
द्वा्ा प्रदान किया गया । झमिनन्दन 


पत्र फुलेरा आर्यसमाज के मत्ती श्री 


सूखा पीड़ित राहत कोष के लिए 


आठ हजार रुपये का दान 


सावदेशिक् भार्य प्रतिनिधि सभा के आदेशानुसार २५ भक्‍्तूबर, 
१६८७ को स्वामी भानन्‍्द बोध जी सरस्वतो को ८५०० रुपये की रादधि 
ऑंट की गई है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है-- 


१. भार्यसमाज जंगपुरा विस्तार 


२० आर्यसमाज भ्रमर कालोनी 
३ भायंसमाज लाजपत नगर 


६०० ० 
१०००/- 
१०००/- 


(किसो दानी महानुभाव द्वारा) 


४ धायंसमाज बोट क्लब 


४६००/- 


प३०० पा 


_अललन्‍्कनना समान जन िकनए असनभनना 


डुल 


--रामसरनदास धाये 
मन्त्ी, आर्य प्रतिसिधि सभा 
मन्त्री; झार्य केमीय समा 


पल औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत स॒रक्षा 


दाता या दद मुह वी दुर्गघ्य 

मसड़ो वी सजन, ठडा यम 

पानी लगना मह मे छाले हाना तथा 
दाता यी अन्य वीमारिया या घरल दइलाज 


अपने निफटतम 
| अतानवर लेबर से खरीद 


963३ 


एतत सछान 


ल्लीठगा युक्‍त्त 
प्रतिदिन प्रयोग करे 


सोल डिस्ट्रौन्यूट् 


/(3]0॥2 है कै 5-7 8 है 8 
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मंवदलाल शर्मा ने समपित किया | 
इस शभ्रवसर पर श्री केप्टन देवरत्न 
ञ्रारय तथा श्रो वेदरत्न भाये की 
शोर से ५०१ रुपया, श्रो गज ननन्‍्द 
अर्य मन्त्रो परोपकारिणो सभा को 
ओर से ५०? स्पया एवं श्रामतो 
परोपकारिशी समा का ओझोर से 
१०१ रुपया श्री प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु 
को सम्मानार्थ भेंट स्वरूप प्रदान 
किया गया । 
मवरलाल शर्मा 
मन्त्री 
ग्रार्य वर्माज फुनेरा 


बेद के आधिदेविक अथे 
(पृष्ठ ४ का शेष) 

झनेक बातें, जो बिल्कुल सही नहीं 
हैं, केमे लिख दो यह समभ में नहीं 
भ्राता । यदि प्रज्ञा जी ने मेरे ग्रय के 
इन स्थलों को धथ्यान॑ में रखा होता 
झौर मेरे सारे ग्रंथ की अस्तनिह्वित 
भावना को प्रनुमव किया होता तो 
उनकी शअ्रफ्तो यह भ्रालोचना, जिसमें 
कई जगह मेंरी हसी उडाई गई है 
तथा मेरे प्रति कंटू भर अवेश्जापूर्ण 
#पग्यात्मक वाक्यों का प्रयोग थी 
किया गया है, लिखने को भावदय- 





कता न पड़ती । 


जसा पैंने ऊपर स्पष्ट किया है, 
मैं वदिक मन्त्रो की विविधार्थता को 
भी मानता हैँ, वे शर्थ में यास्काचार्य 
ग्रौर महर्षि दयानन्द द्वारा प्रति- 
पादित यौगिक पद्धति की परम उप- 
योगिता को भी स्वीकार करता हु, 
मन्‍्त्रो के प्राधिदेविक भर्थ भी हो 
सकते हैं इसे भो मैं मानता हू, ऋषि 
दयानम्द ने मनन्‍्त्रों के जो प्राधिदविक 
झ्थ किये हैं उन्हें भो मैं ठोक मानता 
है। 

मेरे ग्रन्थ की प्रज्ञा जो को इस 
झ्रालोचना से आार्य विद्वानों भौर 
भ्रार्य जनता में वेद विषयक मेरी 
माध्यताप्तों तथा महृषि दयानस्द के 
प्रति मेरी सम्मान की भावना के 
सम्बन्ध में बहुत भारी अम उत्पन्न 
हीगा जर प्राये जगत्‌ में मेरी 
प्रतिष्ठा को गहरा धघाघात पहुँचेगा। 
इस अम के निवारणाय उनकी 
झालोचना के प्रसग में स्पष्टीकरण 
के रूप में ये पंक्तियाँ लिस रहा 


हा 
छे 


आयेसन्देश--दिल्ली थ्राये प्रतिनिधि सभा, १५ हलुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 
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रि & ४८, 322887/77 
इजि० घब० हो० (सी०) ७५६ 


बह्मचारी झ्ाये नरेश जी द्वारा दिं० प्र० मे 


प्रचार काये 


उदगोथ साधतास्थलो के ससस्‍्था- 
पक ब्र७ पभ्रायनरेश जी द्वारा हि०प्र० 
में बहुत ही प्रभावशाली ढग से वेदिक 
धम का प्रचार किया गया। भ्राचार्य 
जी बेरवा राजगढ़ तथा शिमला 
के उत्सवो को निमाकर हि प्र० के 
प्रन्य स्थानों मे प्रचाराथ निकल 
पड़े । स्‍कूलों कालेजोी नगरो 
गांवों मन्दिरों तथा आयंसमाजो 
है इन्होंने वेदिक धर्म की घूम ही 
मचा दी । कुछ स्थान पर श्री चंतन्य 
जी एवम्‌ भाय॑े प्रतिनिधि सभा के 
भजनोपदेशक प० «८रिष्रचन्द्र तथा 
ढोलकवादक श्री रामस्वरूप जो भी 
इनके साथ थे | ठियोग खाडा 
पत्थर श्र्की बम्होल, बिलासपुर, 
धभ्रा० स० हमीरपुर, डी०ए०्वो० 
कालेज कागडा, डी०ए०वी हाईस्कूल 
प्रा सकल कागडा १०--२ स्कूल धर्म 
शाला डी०ए०्वी० पालमपुर, श्रा० 
स० बमरोटा, पपरोला भागयुर्वे दिक 





/ः 
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पूर्व भुषतान विना 


साप्ताहिक धायसन्देश 


कालेज हाई सकल कन्या हाई सस्‍्क्ल, 
जजहाउप पपरोला मा गकरण का 
राम मन्दिर, पण्डोह डी०ए०वथी०७० 
स्कूल मण्डी बो एस+> एल० स्कूल 
सुन्दर नगर माडल सकल (बी० 
एस०एल०»०), मे रामसीत हाई स्कूल 





कन्या हाई स्कूल एम० चौक, सना- 
तन धम मन्दिर भ्रायंसमाज सुन्दर 
नगर भद्रशाती, श्रम्ब्र तथा देहरा 
भ्रादि स्थानों पर इनके प्रभावश्ञाली 
प्रवण्न टए। इस बीच बहुत से 
पारिवारिक सत्सग भी होते रहे। 
लोणो ने प्िगरेट, मास दाराब, 
श्रण्ड तथा चाय प्रादि न पीने का 


भैजने का लाइसेंस न० यू १३६ 


२२ नवम्बर, १६८७ 





तथा देनिक यज्ञ करने की प्रतिज्ञाएं 
की । भार्य प्रतिनिधि सभा हिं० ० 
के अन्तर्गत उनका यह प्रचार बहुत 
ही सार्थक रहा है। 


मगवान देव चैतन्य 
महामन्त्री प्रार्य प्रतिनिधि सभा 
हिमाचल प्रदेश 





ह _>5333-+-६-६ री 
| 









।चल' , चजो ! प्रान्नीय 


आर्ययुवा महासम्मेलन 


तवाबर.987 रविवार? बजे 


| हक 


»ज्क डा 
शाप 
र्भः शं 
अर्वीक 
प चकर भ 
| ने प्‌ पक्सि ७ ककः का परिचय «५ 


७० 





- अऑग्शि आय॑ देशराज बहल धर्मपाल आयें 
*_ केमटप आये घुवक परिषद्‌" दिल्‍ली | है » ६) स्वामताध्यक्ष महामन्त्री (७३१५३६) 


केन्टाथ आय युवक परिषद्‌, दिल्‍ली, 





उत्तम स्वास्थ्य क लिए 


कांगड़ी फार्मेसी की 


। __ आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य 


गुरूकुटल 
“ हयलनफप्राश 


पर एरवार + लिए शक्तिवधय 
जब फाननाय” स्म्यन 


जर्सी ररट ब शारीरिक एब &% 


कफरला ही ट्बजवा मे 
जपयागी अणएवीटलए 
नेहरू शा रचने 


शाताों व मसद' फ समस्त गोसा | 
मप्वशंपत पायारिया 

के लिए उपयागी 
आयर्वेदिक और्षा 4 







गुरुकूल कांगड़ी 


फार्मेंसी 


हरिद्वार की औषधियां 
गुरूकुरन 


चाय 

जयाम व “फ्लल्जा पकात 
औट मे जड़ी बरटियों 

से उनी लाभकारी 

आमर्वेरिक औषधि 


सेवन करें । 


गाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदारनाथ, 
चावडों धाजार दिल्‍लो-६ फोन। २६१६८७१ 


[९ उजललन्‍्जनकण ओव्लन लाल 


दिलसो जादें तरशिधिधि तया १४, हनुमान रोड, बह जिलली-१ फोन ३११०१४० है लिए थी ढा० धर्यषाल हारा सम्पादित एक प्रकाशित तथा 
केएक प्रेस, गली थं० १७, फैजाशचपर दिल्मी-३६ में मुद्रित । स० वं० कौ० (सौ०) ७३६ 
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रविवार २६ गयम्बर १६७७ 


बाबिक ३४ रुखके 


शृष्टि लंबद्‌ १६९७२९९६४६०८७ 


धाजीवन २५० सपये 


भसागप्वी्य २०४४ 


दयानम्दाम्य--- १६ है 
विदेद में ५० डालर ३० पौंड 


_ य॒वा संचेतना के लिए उठाये गये कुछ कदम 


बाल भवस्था, किसोर-पवस्था, 

| ३252४ और बुद्धा-पवस्था में 

यदि कार्य क्षेत्र में कुछ कर सकते 
की भतस्था है तो वह है थुवा- 
भथस्था । सृजन भौद निर्माण में 
जुवाओं का हो हाथ हुआ करता है। 
किसी देख को सत्कृति भौर सम्पता 
(का तथा राष्ट्र रक्षा का दायित्व भो 
शुवाओं पर हुमा कस्ता है। ससार 
के महानतम कार्यों के द्वार मी 
मुककों के लिए खुसे हैं। दूस रो क्षब्दो 
में कहें त। सक्षमता का दूतरा नाम 
ही युवा-मवस्था है। देश को, धर्म 
री, राष्ट्र की, सम्यता और ससस्‍्कृति 
की, बतेमान भौर बविध्य काल को 
रीढ़ भी युवा हो है। इन सब मे 
कुछ थी क्रान्ति कस्नों है तो मुगा 
अस्तिष्क को ही बदलना पड़मा। 
हाथ के युग की माम थो बस यही 
है। हमारे राष्ट्र का गौरकष बढ तो 
इसके लिए हमारे युवक गौरनण्याली 
होगे बाहिए। युवकों का पथ अऋष्ट 
होगे का मतलब है पूरे राष्ट्र का 
दिख्मित होना । युवकों को दिल्ला 
देगा प्ाज प्रत्यावदयक है। 


झार्यसमाज अपने प्रारस्मिक 
काल से ही युवा चेतता से जुड़ा रहा 
है। ग्रायंसमाज के वीर बलिदानियो 
का इतिहास भी कमर गौरवक्ाली 
थहीं रहा । प्लार्य बीरो ये इतिहास 
के पन्‍ों को भ्रपते रक्‍त से भगर 
किया हैं। भोर मगतर्धिहू, १० राम 
प्रद्धाद विस्सिल जे ते अनेकानेक बीर 
झार्यसमाज ये दिये! काल्तिकारियो 
272 इयाय जी इुझछा वर्मा 
पश्मागन्द, ला० साथपत राय 
गुदा चेतना के प्रतीक बार्य- 
झमाप सी ही देग ने । 


कुलता दिखाई पड़ती है। भाज 
युयथक् एस दोराहे पर खड़ा है जहाँ 
से उसे राह गबर नहीं प्रा रहो है । 
धदसीलता की बाग में उसका मन 
शोर मस्तिष्क मुलस रहा है। तरह 
तरह के दुर्श्यसनों से उसका नेतिक 
पतन हुआ है। भाज भ्ावश्यकता 
है उसे नेतिकता सयम भनुशासन 
भौर कर्तव्यवोधष की भगृत धुट्रो देने 
की । यह भ्रमृत षुट्टी भ्रगर कहाँ से 
मिल सकती है तो पध्रार्यसमाज प्रौर 
ऋषि दयानन्द के आज्वल्यमान 
सन्देशों-प्रादेशों से ही मिल सकतो 


है। 
इसो पवित्र साव से हम ने युवा 


श्रायं युवा महासस्मेलन 


शक्ति को जाकधित करने का तथा 
दिला देने का कार्य प्रारम्भ किया 
है। इस सम्बन्ध में हमारा ध्यान 
गया। विद्यालयों थे पढ़ते किशोरों 
तथा किशझ्ोरियों पर । हम ने उन्हें 
झार्यसमाज तथा ऋषि दयानसन्द से 
पश्चिचित कराने का सकलप लिया। 
हम उन्हें भ्रपने धर्म तथा सस्‍्कृति से 
प्रदगत कराय, इसके लिए हम ने 
युवा समारोह भायोजित किए । 
भ्नैको स्कूलों तथा क्षिक्षण ससस्‍्वा भो 
में हम ने प्रतियोगिताएँ भरायोजित 
की जिनमें चरित्र निर्माण कंसे 
सम्भव ? धामिक चेतना से जुड़ 
झमैको प्रदनो पर निबन्ध प्रतियोगि- 





७ नवम्बर से ६ दिसम्बर तक 


समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 
रविवार, ६ दिसम्बर १९८७ प्रथ्याह् २ बजे से 
स्थान-तालकटोरा इनडोर स्टेडियम, नई दिल्‍ली 


अध्यक्ष : खामी थानन्दबोध सरस्वती 
उद्घाटन भाषण ! श्री सीताराम केसरी 


(मू० पू० ससदीय कार्य मनन्‍्त्री) 


पुरस्कार वितरण : श्री अजीत कुमार पाजा 


(सूचना एवं प्रसारण मन्‍्त्री) 


मुख्य वक्‍ता--ल्थासो दीक्षानम्द थो सरस्वतो 


प्रो० पर पुर, ग्राम ईसापुर भादि ग्रनेक ग्रामो 
भी रामनाथ सहमल में आर्य वीर दल के शिविर लगाए 
शेर सरला मेहता और वहा पर छालाएँ भ्रच्छे रूप में 
बालदिवाकर हस चल रहो हैं । समय-समय पर 
मिवेदक विकज्षाल प्रशिक्षण शिविर भी झायो- 
बर्मेपाएं जित किए हैं जिनमें बय में दो 
डा० पसंपाथ । बिर श्ववरय लगते हैं । 
महाशय धर्मपास झिवकुमार शास्त्री | एटा का हमारा प्रार्य वीरो का 
प्रियंवमदास किया ध्पाम्युस्दर विस्मानी (भ्रष पृष्ठ १९ पर) 
है है ७४७७धाममाणाा्ार+ बाजार 
दब ए्‌० परवान क्षम्पादक--ह० धर्मपालथ _.॥ 


सनक» 


-सूयदेव 
ताएँ तथा कविता भाषण एक 
चित्रकला प्रतियोगिताएँ प्रायोजित 
कीं। जिनमें प्रवतेकों छात्र-छात्राभों 
मै भाय लिया। कुछ का काय तो 
प्रशलनीय एवम उल्लेखनीय रहा। 
छात्र-छात्राओं के लिए भ्राकर्षक 
पुरस्कार तथा विद्यालयों के लिए 
शील्ड रखी जिससे भनेक विद्यालय 
इस कार्यक्रम में बढ चढ़कर भाग ले 
सक । 


साथ ही हम ने आर्यसमाज का 
उपयोगी सरा साहित्य भी उन्हें 
भेंट किया | बौद्धिक मानसिक 
विकास के साथ शारोरिक विकास 
भी हो इसके लिए हम ने कुछ योग 
प्रक्षिक्षण शिविर तथा प्रदर्शन भी 
रखे जिनके प्रच्छे प्रदशन देखने को 
मिले । खेलकूद प्रतियोगिता भी 
किशोरों तथा किश्ोरियों को बड़ों 
शोचक तथा कौतुक भरी थी जिसका 
जनमाधा रण पर अच्छा भ्रसर 
| पड़ा लोगो ने श्रायममाज का इस 
दिल्ला में भो सोचना जनमानस के 

| लिए प्राह्भादकारी रहा । 


युवा सचेतमा के लिए--युवा 
दहक्ति को संगठित करने भौर उनके 
दल को बल प्रदान करने के लिए 
झारय॑ वीर दल को हम ने शभौर 
झ्रधिक प्रभावी बनाया है। ग्रामीण 
क्षत्रों मे इसके फलने फूलने का स्थान 
हमें कुछ भधिक सहयोगी लगा। 
हसीलिए हम ने कुछ ग्रामो मे जिन 
में शाहुबाद, मुहम्प्रदपुर, ग्राम सागर 





यज्ञ भऔौर योग, वैदिक संस्कृति 
के दो ऐसे स्वरणिम प्रथ हैं जिसे 
सम्यक्तया जान कर मनुष्य समाज, 
धम्युदय अर्थात्‌ सांसारिक भौर 
नि श्रेयस्‌ भ्र्थात्‌ पारलौकिक दोनों 
प्रकार के सुों को प्राप्त कर सकता 
है। किन्तु दुर्भाग्य वश बहुत-सी 
आन्तिया, यज्ञ और योग के क्षेत्र 
धैं फंली हुई हैं, जिनके कारण, 
इनके सत्य स्वरूप को समभना प्रस- 
न्‍ह नहीं तो कठिन झ्वष्य हो गया 

। 


सक्षेप मे यह कहा जा सकता है 
कि भ्रश्स्तत्कि पवित्रता के माध्यम 
से पतमात्मा का साल्निध्य प्राप्त कर 
लेना योग दै ग्रौर बाह्य पवित्रता का 
धिर्माण कर, ईदवर प्रदत्त वस्तुभो 
का सम्यक विनियोग, 'बहुचत 
हिताय, बहुजन सुखाय' करना यज्ञ 
है। स्वय परमात्मा यज्ञ स्वरूप है 
इसीलिए वेद में शहा गया है-- 
तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत उस यज्ञ 
रूप प्रभु मै यह सम्पूर्रा स॒ष्टि भपने 
लिए नही, जीवो के लिए रची है। 
उस प्रभु वी बनाई सृष्टि के “ हस्यों 
को जात कर 'इृद न मम की भावना 
को प्रात्मसात्‌ करता यज्ञ को मूल 
झात्मा है। स्वाहा भ्र्थात्‌ सब को 
भलाई के लिए अपना भर प्नपने 
स्वार्थ का उत्सर्ग करना यज्ञ का 
प्राण है शौर सुगन्धिकारक, पुष्टिट- 
प्रद, आरोग्य वर्धफ घो, सामग्री, 
मिष्टादि पदार्थ जो साधन रूप हैं वे 
इस यज्ञ के बाह्य स्वरूप श्र्थात्‌ 
शरीर मात्र हैं । 


हमारा ऐसा कार्य जो प्रधिक से 

झ्रधिक जड शोर चेत्तन दोनों को 
समान रूप से लाभ पहुंचा सके, वह 
विशेष क्रिया है, जिसे ऋषि मुनियों 
द्वारा किया गया, बहुत बडा, वेदिक 
झ्राविष्कार माता जाना चाहिए। 
यह भ्रदभुत ब्राविष्कार, श्राज भी 
विज्ञान के बडे-वडे ताभप्रद प्रावि- 
ध्कारों के सम्मुख 'क चु रोतो के रूप 
में प्रप॑ँ विशाल मए-व को लिये 
प्रस्तुत है। झसाधारणा रूप से सपूरों 
चराचर जगत्‌ को युगपत्‌ प्रभावित 
करने वाले इस प्राविष्कार की 
तुलग में तथाकथित महान्‌ ध्रावि- 
इकार यौवें से दिखाई पड़ते हैं। यज्ञ 
के इस अद्भुत प्रभावका री स्वरूप का 
विवेचन वेद के भ्राधार पर करना इस 
निबन्ध का प्रतिपाद है। यज्ञ शब्द 
का धर्थ क्‍या है ? उसकी कृति भ्र्थात्‌ 
क्रिया कलाप किस श्रकार सम्प्न 
होते हैं? यज्ञ के साधन छोत-कौन 
से हैं' सौर इस यज्ञ छा फल किस- 
किस रूप में प्राप्त होता है? इन 
सभी प्रइनों पर हम क्मझ्ः विचार 


शाप्ताहिक 'मार्यदन्‍्देश” 
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बेद में पत्ञ का स्तरूष 


ले०--डा ७ सुनीति 





अतजललपक०-परकबम»नसजमभ, 


है 


करेंगे । 


यज्ञ शब्द का भर्य 


यज्ञ शब्द यज्‌ धातु से बना है, 
जिसके तीन भर्थ होते हैं--देवपूजा, 
संगतिक रण झ्रौर दान । ऋषि दया- 
नन्द के शब्दों में देव पद का मूल 
अर्थ ्योतक शभर्थात्‌ प्रकाश स्वरूप 
है। वेद मन्त्रों की भी देव सज्ञा है, 
क्योंकि उसके कारण विद्याओं का 
द्योतन बर्थात्‌ प्रकाश होता हैं। देव 
धान्‍्द का श्रर्थ परमात्मा भी हैं, 
क्योकि उसने बेद का अर्थात्‌ 
ज्ञान का और सूर्याद जड 
पदार्थों का प्रक्राश किया हैं । 
देव का भ्रथ विद्वान भी होता है। 
छतपथ ब्राह्मण भें “'विद्वासो हि 
देवा । ऐसा कहा गया हैं। पृजा 
शब्द का प्रर्थ सत्कार होता है । इसी 
तरह यज्ञश्षाला को भी देवायतन या 
देवालय कहा है। 


तस्मात्‌ सर्वंगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे 
प्रतिष्ठितम्‌ । --गीता 


सगतिश्वरण भर्थात्‌ प््यन्त 
प्रीतिपृवंक, प्रेम पूर्वक, देवता का 
का ध्यान, देवता का विचाए और 
सपुरुषों का सग, शिल्प विद्या रा 
प्रत्यक्षीकरण इसे भी यश कहते 
हैं । 


तीसरा दान-विद्य' दान को छोड- 
कर दूसरे दान, दान नहीं हैं। अन्त 
वस्त्रदिकों के दान विद्यादान की 
सहायता करते हैं इसलिए उन्हें दान 
कहता उचित है। “'सर्ववामेव दाना- 
नाम व्रह्मदान विशिष्यते” सब दाचों 
मैं ज्ञानदान ही विश्विष्ट है। इस 
प्रकार यह यज्ञ कर्मकाण्ड का विषय 
है । यज्ञ में भ्रग्निहोत्र से सेकर 
झदवमेघ पर्यन्त का समावेध होता 
है। 

यज्ञ के इस भ्र्थ को सरलता से 
समभने के लिए इसे इन दछाब्दों में 
भरी स्पष्ट किया जा सकता है- 
“आपने से जो बड़े हैं बे देव समान 
हैं, उनकीं पूजा करवा यज्ञ है। 
बराबर बालों के शाब संगत करना 
धीर जोटीं की कुछ दैंगा भी यंज्ञ 





है। यह छोटाई-बडाई केवल मनु- 
यों में ही नहीं, प्रत्युत ससार का 
चाहे जो पदार्थ हो, याहे जो शक्ति 
हो भौर चाहे जो गुण हो, यदि वह 
बडा है तो पुजनीय है। यदि बराबर 
वाला है तो मिलले योग्य है, यदि 
का तो कुछ पाले का पध्रधिकारी 
। १९ 


--वैदिक सम्पत्ति 


इस प्रकार से समस्त जड चेतन 
जगत्‌ को परस्पर एक दूपरे से लाम 
पहुचाना ही यज्ञ है। 'यज्ञो वे विष्णु 
कह कर, यज्ञ का विराट एवं व्या- 
पक रूप वेदिक वाहमय में भी 
विभिन्‍न रूपों में प्रस्तुत किया गया 
है। यज्ञ का इतने व्यापक रूप से 
प्र्थ करने पर साधारण जन कशभी- 
कभी सन्देह में पड थाते हैं। परन्तु 
हमें इस बात को सम्यकतया समझ 
लेना चाहिए कि यज्ञ एक ऐंसी क्रिया 
विशेष का नाम हैं, जिसमें ऋषि- 
मुनियों ते एक ही साथ देव पूजा, 
सगतिकरणा झौर दान तीनों प्रकार 
के क्रिया विधान को संयुक्त कर 
दिया है । इस भनोखे सगम के 
कारण हो यज्ञ का रूढ़ि अर्थ काष्ठ 
में घृतादि सुगन्धित पदार्थों का 
जलाना प्रसिद्ध हो गया है। 


जिस प्रकार लोक में उदाहरण 
दिया जाता है कि यह ससार एक 





श्री गोपाल आर्य सी-१४१ संगम 
विहार (देवलीगांव) ने भ्रपनै पुत्र के 
जम्मोत्सव के झुभावसर पर ग्राम- 
प्रचार कराया । जिसमें स्वामी 
स्वरूपानन्द सरस्वती--सभा प्रचाक्ष 
वाहन द्वारा समम बिहार पधारे, 
संगमविहार में सेकडों स्त्री-पुरुषों 
के जनसमूह में स्वामी जी का सगीत 
के माध्यम से क्रोब यो घण्टे तक 
भणलनोपदेश रहा। जिस में हास्य 
कविताएं चुटकुलों से मनोरंजन 
रहा। सभी श्रोतागणों थे प्लाम्ति- 
पूर्वक वेदिक धर्म प्रचार से लाज 
उठाया भौर्ट कार्यक्रल की सराहवा 
भी करो, ढार्यज्ञम् ढी सम्राप्यि पर 
थी गोपाल भार थी ने सचा के इस 





२६ गवस्भरहु (६७ 
कं का मर 
शरदुका से बहुत कुल सीफ सेंका है, 
तो इसका क्रदाचित्‌ यह भविषञर 
यहाँ कि धन बालकों को पाउललां, 
सैजना भाषण्यक गहीं। हम समझ 
लें कि बालक इस संसार रूपी पाठ- 
धाला से ही सब कुछ सीख लेया ॥ 
महू एक उपमान ही है । 


इसी प्रकार जीव में परोपकार 
करना भी यज्ञ है, इसका तार्पर्य 
बहू नहीं कि हम श्रसलो यश्ञ क्रिया 
कोन जानें,न खरें। उस यज्ञ के 
निज स्वरूप की भपती हो महत्ता 
है। यज्ञ के इस महान्‌ स्वरूप का 
दिग्दज्ञन यजुर्वेद के माध्यम से सहज 
ही हो जाता है। यजुर्वेद में मुख्य 
रूप से यज्ञ के स्वकूप को स्पष्ट 
किया गया है। यजुवंद क्षम्द में भी 
यज धातु ही प्रयुक्त हुई है। “ऋण्मिः 
स्तुवन्ति यजुभियैजन्ति |” इसका 
ध्रभिप्रय यह है कि ऋतँवेद में सध्टि 
के पदार्थों का सेद्धान्तिक ज्ञान दिया 
है और यजुवेंद में उसकी प्रायोगिक 
विधि समझाई गई है। सृष्टि के 
जड़ चेतन पदार्थों का सम्यक ज्ञान 
प्राप्त कर उससे यथोचित्र उपकार 
लैना ही मानव के कर्मों की सार्थ- 
कता है। यजुवेंद के प्रथम मस्त्र मैं 
ही 'श्रेष्ठठमाय कर्मणों' कह कर 
मानव समाज को यज्ञ रूप कर्म करने 
का सफ्तेत दिया है। शतपथ ब्राह्मगा 
जो वेद मत्त्रों के व्यास्यान हैं-- 
उसमे हय मस्त की व्याख्या करते 
हुए स्पष्ट कहा गया है--.'यज्ञो ये 
श्रेष्ठतम कर्म ।” इस श्रेष्ठतम कर्म 
को जानो, समझो झौर करो | ज्ञान 
की सफलता क्षमं में ही परिलक्षित 
होती है । सृष्टि के पदार्थ विदयोष का 
उपभोग करना तो पशु-पक्षो भी 
जानते हैं सब के लाभ के सिए इस 
पदार्थों का वितिमय करना हो 


पाठक्षाला है। जिसमें मनुष्य श्पने। सानव को विद्विष्टता है। (० 
ग्राम प्रचार या 


हुए धन्यवाद दिया और कहा कि 
दिल्ली झायें प्रतिनिधि सभा का 
यह कार्यक्रम झ्नति सुन्दर है इससे 
पग्रामवात्तियों को धार्यसमाज के 
उद्देश्य की जावकारी मिलती है। 
यह अति भावदयक है कि प्राम प्रयाए 
में दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहे। 
इसी प्रकार सहयोग मिलता . 
तो यहां भ्रायंसमाज की स्थाचना 
क्ीत्र हो सकती है भौर इस प्रथ, .- 
से जनता पर बहुत प्रशाव पड़ा हैं । 
प्रचार वाहन में धो३स ब्यज शोसाय- 
मान लगते हैं। सांच हीं लाउड- 
स्पीकर से टैपरिकार्ड हारा जो संगीत 
सुगनें को मिलता है वह गेदिक बर्ग- 
प्रचार का धाँत उत्तम साधन है। 
-. ६ 


३ विपम्कर ११९७ 


इलकओक् 'र्ककाओुत' 





सेरी महाशय धर्मपाल्न से प्रथम भेंट और उसका परिणाम 





कशोी-क्ो धुराई से भी इसनो 
भच्छाई निकलती है झ्षि वह ऐति- 
हासिक तत्व बन जाती है। यही 
उक्ति मेरी महाशय धर्मतराल जो के 
साथ प्रथम मट से ध्िद्ध द्वोती हैं। 
सन्‌ १६९७२ जनबरो बास ज्ञे मैं दिल्ली 
परचूतदार एसोसियेक्षत का मन्त्री 
था। उत दिनों छोटे-छोटे दुकान- 
दारो के दिल्‍नी नगर निगम नमूतें 
उठा कर उनको काफी परेक्षान 
करता था, जिस से परचून दुकात- 
दारो से काफो अ्सन्तोष था। लग- 
धग प्रति सप्ताह इस सम्बन्ध भे 
परचून दुकानदारों का प्रदर्शन किसो 
न किंसा स्थान पर हो रहता था। 
इस दिन भो टाउन हाल पर दुकान- 
दारों का प्रदर्शन था। मैं प्रदर्शन 
कर के वापिस खारी बावली से 
पेंदल बा रहा था।उन वितो मैं 
प्रायसमाज सुझाष नगर का प्रधान 
भी था। 
हम ने भार्यसमाज के सेवक भो 
स्व० बाबा हश्नाम दास की सुपुत्री 
की क्षादी करनी थी । दादा में केवल 
एक सप्ताह बाको था। मन मे 
विचार प्रापा कि क्यो न खारो 
बावली से महाह्यय भर्मपन्‍ल जो से 
मिला जाये। महाक्षय जा ने सन्‌ 
१६७१ में सुमाष नगर में माता 
बस्नन देवी सनातन धर्म क्षितु मदिर 
के नाम से एक सकल बनवायाथा। 
जिससे उनकी दानवोरो भें श्राम- 
सूर्चा थी, क्योंकि परचून दुकानदाइ 
एसोसियेशन प्रतिदिन यह माँय 
| थी कि नमूते केवल उत्पादन 
थी के ही मरे जाने चाहिये। 
9 झत से भिकक भी लो कि 
स॑ मुँह से महाशय जो के सामने 
भावा जाए। 
बडी द्विम्मत कर के समतराक, 
खारी बावली में मैं उनके कार्वालम 
पहुंचा । मेरे द्वाथ में एक लाठौ थी, 
खिस पर सभे काले फण्डें को उतार- 
कर मैंने जेब में रल लिया था। 
बहले-पहले इनके सेसाधिकारी औी 





ले०- भोमशसालश भार्य 





है 


रामजी दास से मेरी भेट हुई। मैंने 
उन से पूछा कि महाक्षय धर्मेपाल 
जी कहा हैं ? मिजाज से गर्म होवे के 
कारण वहू बडे गुस्से मे बोले कि 
झाप जंसे कई लोग्र प्रतिदिन महा- 
छय जी को मिलने चले भ्ाते हैं। 
नहीं पता मद्ठाभय जी कहा हैं। जब 
मैंने उन्हें प्रपवा परित्रय दिया तो 
उन्होंने अपने टेलोफोन के एक्सटेशन 
पर महाश्षिया दो हट्टी के प्रथम तल 
प्र महाशय थो से सम्पर्क किया । 
महाद्वय जी ने तुरत सम्समान ऊपर 
भेजने को कहा । मुओे ए# व्यक्ति 
उनके पास ऊपर छोड भागा | 
लगभग १०३८ १२ के कमरे मे 
महाझ्षय घर्ममाल जी एक बहुंत 
बड़े मेज के सामने बेठे थे, उनके 
सामते उनकी पुत्री भ्रोर भतीजी 
बंठी थी ध्ौर व्यापार के सम्बन्ध 
से कुछ कामजात तथा पत्राचार 
झादि देख रहे थे। मैं मो जाकर 
अहाद्यय जी के सामने बेठ गया। 
उन्होने चाय तथा कुछ खाने को 
मगवाया | चाय पीने के पदचात्‌ 
मुझे पूछा बताहये प्राय जी भेरे 
लायक कया सेवा है। बडी म्िफक 
के साथ सैंने उन से निवेदन 
किया कि हमे प्रार्यसमाज सुबाष- 
नगर के सेवक बाबा हरताम दास 
की लडकी की क्षादी करती है स्‍ोर 
सगभग २५०/-रुपयें की उस मे कमी 
है। यह २५० रुपये ध्राप देद तो 
भच्छा रहेगा | उन्होंने टेलीफोन का 
बटन दबाया भौर उसी गुस्से वाल 
सज्जन थ्रो रामजी दास को भ्रादेश 
दिया कि एक २५०/-ठपये लिफाफ 
थे हाल कर ले आओ । उसने 
लिफाफा लाकर महाद्य जी को 
दिया और महाशय जी ने वह 
लिफाफा मेरे हाथ मे सम्मानपुर्वक 
वरूडा दिया । ने तो महाद्यय जो चे 
मुम से रसीद मागी भोर न कुछ 
कहा जेव मे डाल कर मैं सारे रास्ते 
सोचता आया कि सारे उध्पादनकता 
ही बेईमान हैं, क्या वह दुदानदार 
बेईमान नही है, जिनको पता हु ते 
टूर की साबित मिर्च का साव ६/- 
है और वह दो रुपये किलो 
कौ मिर्च अद्धानन्द बाजार से क्रय 
कर के लाते हैं धोर जान बुक कर 
गस्दां माल बेचते हैं। सत्ष ससय से 
हरें? त्रपर्त विकारों में बड़ा भारी 


परिवर्तन भ्राया, भौर मैंने सोचा कि 
क्यों न इस दावी सज्जन के साथ 
प्रिल क इस आर्य परिवार को 
आार्ययमाज के निकट लाया ज|ये। 
क्योंकि गो रक्षा भान्‍दोलन में महा- 
शय जी के पृज्य पिता श्रो महाश्य 
चुश्नीलाल जी के योगदान की सूचता 
मुझे मिल चुकी थी। और मैंने हृढ 
निद्वय कर लिया कि हस श्ार्य परि- 
बाद के भार्यसमाज के साथ धनिष्ठ 
सम्बन्ध जोडे जाये। 


घर जाकर दूसरे दित प्रार्य- 
समाज सुभाष नगर के मश्त्ी सुयोग्य 
बेदिक विद्वान्‌ महास्मा प्रभु प्राश्चित 
जी के सुपुत्र श्री लखपति श म्त्री 
जी से मैंने विचार-विमर्श क्या। 
शादी से निवृत्त होने के एक सप्ताह 
पदचात हमने ग्रार्यसमाज को एक 
अन्तरग सभा की बंठक बुलाई, 
जिसमे लिधचय किया कि समाज के 
मुख्य ढ र के ऊपर तथा समाज के 
ऊपर तीन कमरों के एक श्रद्धानन्द 
हाल का निर्माण किया जाये जिसको 
लम्बाई लगभग ४० फुट भशौर चौडाई 
लगभग २० फुट हो । इसी हाल की 
झाषारशिला के लिए हमने महाश्य 
घर्मपाल जो को आामन्त्रित करने का 
निदचय किया। धझ्त पं दूसरे दिन 
मैं भौर श्रो लखपति जा शास्त्री 
एवं समाज के क्ोषाध्एक्ष श्रो सुख- 
देव झ्रार्य, महाशय जी से मिलने के 
लिए उनके निवास स्थान करौल- 
बाग पर पहुचे । महाश्य जी उस 
समय हवः यज्ञ कर रहे थे। उनकी 
घर्मपत्ती श्रीमत्ती लीतावश्वी उनके 
साथ यज्ञ एर विर जमान थीो। यज्ञ 
के पवचात्‌ श्री ललपति शास्त्री जो 
तेंचार मिनट का प्रवचन किया। 
यज्ञ एव शातिपष्ठ के पहआात जल- 
पान पर महालय जी से बातचाोत 
हुई । हमने वश्ाली के दिन १३ 
अप्रेल सन्‌ १६७२ को स्वामी श्रद्धा 
नन्‍्द हाल की जाधारशिला रखने के 
लिए महाद्वय जी से प्रार्थना की । 
महू शग्र जी वें तुरस्त कहा कि भेरे 
पुज्य पिता महाशय चुन्नीलान जो 
आधारशिला रखेंगे भौर हम परि- 
बार सहित उस में सम्मिलित होगे | 
झध्यक्षता के लिए महाणय प्रश्नचर्ज- 
जाल (राजौरी गार्डन), श्री अगदोल 
आर्य धोौर की शरार्प जी के 
पूज्य पिता थी के प्राथंना की यहैं। 


४ ++- जो उन्होने स्वोकार कश लो । शो+ 


बल राज मधोक इसमे मुस्य तिथि 
के कप मे झ्रामन्त्रित किये गए । 

१३ पप्रेल सन १९७२ को 
हम ने राजोरी गार्डम के पुत्र से 
लेकर झारयनमाज मन्दिर तक के 
मार्ग को भी खूब सजवाया प्लोर 
शजौरी गाडेन के नाले के पुल से 
अ्रहाश; जी के पूरे परिवार को 
जलुम की शक्‍ल में समाज मन्दिर 
तक बेण्ड बाजों के साथ लाया 
गया। हवन यज्ञ के परष्चात्‌ प्रो० 
बलराज मधोक जी का बडा मामिक 
प्रवचन हुप्रा । उन्हीने जो चित्र 
हिंदू समाज का खीचा, यहू ब्रडा 
दर्दताक था श्र जो भविष्यवाणी 
उन्होने की भाज तक कई सत्य सिद्ध 
हो चुडो हैं । 

इसके पश्चात्‌ महाशय चुस्ती- 
लाल जी नै स्त्रामी श्रद्धानप्द हाल की 
झाधारशिवा वेटमन्तो के उच्चारण 
के साथ रत्री । इस प्रवसर पर 
४,२००/ म्पये के लगभग महाशय 
पर्विर की भ्रोर से महाशय चुस्नी 
लाल, माता चन्नन देवों महाशव 
धर्मपाल ग्रादि ने सम्मिलित रूप से 
दिये। लगभग ढाई हजार की श्रौर 
राशि भो आयत्तमाज को दानों 
महानुभावों से प्राप्त हुई। इस सारे 
समारोह के भायोजत पर आर्यसमाज 
का लगभग २५०। स्पये व्यय हुआ । 
व्यय (काल कर लगभग ५००/- 
स्पये प्राप्त हुए । ४,००० - आाय- 
समाज के कांष में पहद्दत होते के 
बाररख द्वम इस हाल पर लब्टर 
डालने की स्थति में हो गए श्र 
एक माह के प्रन्दर-अनदर हमने इस 
पर लेन्टर डालदिया लंन्‍्टर खुलने 
के ;दचात्‌ हुव फिर रूहाशय थर्म- 
पाल जी को सेवा में गये, उस्टोवे 
फिर बटी उदारता से २९5५०/-रुपये 
का राधि हमें श्रौर दो, उससे हमने 
इस हाल का पलस्तर कराया । हाल 
को तेपार होते-होते लगभग सन्‌ 
१६७५ में दो कमरो छहित यह हाल 
तैयार हुआ जिसमे महाक्षय धर्मपाल 
जी .ोर महाशय चुन ॥लाल चैरि- 
टैबन ट्रस्ट का सत्र से अधिक योग 
दान मिला । 

१६७५ मे महाद्यय जी के सह- 
योग से सनातन घममे, सुभाष नगर 
शिशु मन्दिर की तरह इस समाज गे 
भी छ्षिशु मन्दिर खोलने का निएचय 
किया गया, परसश्तु समर्थ शिक्षा 
सम्रिति के कुछ लोग स्कूल के नाम 
पद् भ्रार्ययमाज को ही कृब्जाना 


शिव पृष्ठ € पर) 





झार्यसमाज के झादर्श, मान्म- 
ताएँ, चिन्तन एवं जीवन दर्घन 
झादर्शमूलक हैं। इसका जन्म ही 
व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में व्याप्त 
भ्रन्धविष्वास, रूढि, प्नज्ञान, पाखण्ड 
तथा भ्रसमानता को दूर करने के 
लिए हुआ हैं। इसीलिए इसके 
मन्तव्यों मे मोलिकिता, नवीन्‍ता, 
वब्यायहारिकता, ताकिकता एवं उप- 
योगिता ब्रादि गुण विद्यमान हैं। 
झायंसमाज ने ऐसे ग्रादर्श, प्रेरक 
भोर क्रान्तिशारो उदाहरण प्रत्येक 
क्षेत्र में प्रस्तुत किये हैं जिससे इसके 
श्रागे सभी नतमस्तक हो जाते 
हैं। शुद्धि का प्रचल न, विधवा विवाह 
जाति-पौत को तोड कर गुर्णो कम 


स्वभाव के पश्।धा पर विवाह करना, 


धोौर कराना भो इस विच्यरघारा 
का एक महत्व्पूर्गा पहलू रहा है । 

प्राज़ बडे नगरी के बाय॑ंसमाज 
मन्दिरों मे प्रभ-वियाह करव मै गौर 
उन्हें छार्टीफिकेट देते वी अ्रवृत्रि 
बडी तेजी से वढ़ रहे हे । जिप्को 
कही छो' ज्षञादी नटी होती है 
उनको प्रार्यसमाज मन्दिर में झ दा 
हो जाती है। यह धार ग्राधुनिक 
समाज में बनतो झभौर फंलती जा 
रदी है | क्या इस प्रज्ञार को शादिया 
झायंसतमाज मबच्दिर में करवाना 
उचित है ? क्‍या यह ऋषि-सिद्धात 
के भ्नुकूल है? क्या इससे रूमाज 
का कोई ठोस प्रशाव पड रहा है? 
कही पठित समाज मे श्रार्यममाज 
की इमेज शादी कराने वाली संस्था 
ही तो नहीं बन कर रह जायेगो? 
क्या शादी करने वाले लड़के और 
लडकी पर कोई प्रभाव स्थायो रहता 
है ? श्रव्यावहारिक्, असामाजिक एव 
झनेतिक बातो को हम कही बढावा 
तो नही दे रहे हैं? कही +न्दिय 
शादी को दुकान तो न बन जायेगा । 
कही मन्दि' की इससे अपनी पह- 
चान तो घूमिल न हो जायेगी ? 
घबृदी इस से मन्दिर की गरिमा, 
पत्रित्रता एव घानि&% ' तो पहों 
क्षोर होने लमेगो ? 7३3 प्रेम- 
विवाह को ग्रायंतमाज मन्दिर से 
जोडते हैं तो कई प्रइत उभरते हैं। 
आये सन्‍्यवियों, विद्वालों, उप- 
देशकों और कर्मकाण्डो पुरोहतों 
को इस गभोीर और सामयिक सम- 
स्था पर विचार कर के दिद्या-निर्देश 
करना चाहिए । नही तो यह 
विषाक्त श्रवृत्ति भविष्य में श्रायं- 
समाज के प्रचार-प्रसार के लिए 
घातक एवं पभ्रपयशकारी सिद्ध हो 
सकती है । 


विवाह हमारी सस्कृति का 
महत्यपूर्ण एक जीवन प्रेरक्ष सस्कार 
है। यह संस्कार वेयक्तिक, पारि- 


'साथ्ाहिफक पायंशादेश' 
आयेसमाज मन्दिर और 
प्रेम-विवाह 
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वारिक, झौर सामाजिक सबधों 


तथा बन्चनों से जुदा है। इसकी 
उच्चता, महत्ता, उपयोगिता श्ौर 
मापदण्ड गुरण-कर्म और स्वभाव से 
करता है। इस आधार पर किया 
हुआ विवाह हीं स्वंथा सफच, सुबी, 
आदर्श एव प्रे क होता है । भार्य- 
चिश्तन जाति-+ँति, ऊँच, नीच, 
धनप्रान, निर्घंत, दहेज, व झूठी 
शान-शौकत आदि के पक्ष में नहीं 
जहा है! श्रादशश विवाह तो वही है 
भिसमें गुण, कर्म, स्वरभाव मिलता 
हो, परिवार के बुजुतँ की सहमति 
हों, जिस में लेन देत का कोई लाभ 
लप्लय न हो, अआत्र को उप!स्थति में 
प्रसल्‍ाता और सु+ से सम्पस्न हो । 
किन्तु भ्राज के ससाए में भोग- 
वितास, ख्युगार, वारता और 
भौतिकता का बोजबाला है।चारो 
झोर इन्हीं चीजो का बाजार गे 
है । पग-पग पर वासना ग्रों को उद्दाप्त 
करने के सामान बिक रहे हैं। जिस 
राष्ट्र में सहशिक्षा की जलतो हुई 
भट्टी में दि-रात श्शोर और 
बविज्ञोरियां जल हहे हों । जहा 
झदलील, श्यूगारिक, नग्ा श्रौर 
काम-वासना को उद्दोप्त करने के 
लिए बाजार, पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, 
सलिनेभा झौर टेलीवजन चल रहे 
हों, (रस देश के विश्वविद्यालयों में 
हडताल इस बात के लिए हो रहो 
हो कि हमारे छात्रावास के कमरे 
का साथी लडको होनी चाहिए । 
जहां शराब फेंशन मान कर पानी 
की तरह पो जा रहो हो । जहा 
भवेध भ्रूण हत्या के लिए लाइनें 
लगी हों । जहा शिक्षग सस्थाए 
प्रेमन-भोग-विलास के केन्द्र बन रहे 
हो । वहां प्लादर्श-प्रेम-विवाह की 
कल्पना करना पअभ्रसम्यव-सा लगता 
है। शभ्रधिकांश प्रेम-विवाह, प्रपरि- 
पक्‍वता, भावुकता, वासना की 
तीत्रता और फिल्‍मों की काल्प- 
निकता के भाधार पर हो रहे हैं। 
जिनके मूल मै नियम, सथम, 
मर्यादा और कोई प्रादर्श नहीं है । 
कभी-कर्मी ऐसा भी देखने में झ्ाया 
कि सारीएशिक सम्बन्ध हो जाने पर, 
गर्भ स्थिर हो जाने पर मजबूरी में 
विवाह किए और कराये जा रहे 
हैँ || कई बाद सगाई, खुराई, फुस- 
लाई, डराई बड़छियों को लेकर 


लड़के समाज-मन्दिर में झूठ बोल- 
कर शादी करा लेते हैं। कोर्ट में 
पैसे के बन पर मूठे कागज बन रहे 
हैं। माता-पिता, रिष्तेदारों को 
मालूम भी नहीं, लडका-लडको 
मन्दिर में विवाह रचणये बेठे हैं। 
घर से लडका-लडकी दफ्त*, कालेज 
गए हैं, बाद को मालुभ होता है कि 
वे तो विवाह कर हनीमून पर चले 
गए हैं। फिल्‍मो विवाहों की तरह 
रोज ऐसे विवाह हो हे हैं। ऐसे 
विवाह राक्ष । विवाह कहलाते हैं। 
जिनमें कोई मर्यादा, सीभा भौर 
श्रादर्श नहीं होते हैं । इसे लोग 
साम्राजिक क्रान्ति का. दहे।त विरोधी 
भ्रानदोलन की सज्ञा देते हैं। वास्त- 
विकता में ये ऊपरां हो जया सर्च 
हैं। ऊपर से दहेज विरोधी हैं, भनन्‍दर 
से उन्हीं बातों से जुडे हैं। जारीरिक 
भ्राकर्षण के पागलपन मे प्रेम-वित्राह 
के नाटक हो रहे हैं। जो कि बाद 
को प्र-थ असफल, अ्रशान्त एक 
दुःघान्त बनते हैं। 

ऐसी विचित्र एवं विकट परि- 
स्थिति में समाज-मन्दिर शादों कर- 
वाएया नही ? यह चितस्ततीय एव 
विचारणीय है । शादी करवाने 
वाले मन्दिरों के भ्रधिकारो तर्क देते 
हैं कि यदि समाज मन्दिर नहीं 
करायेगा तो चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा 
झ्रादि में वे करवायेगे। इससे तो 
प्रच्छा है हमीं करा दें। कुछ नहीं 
तो सार्टीफिकिट पर समाज-मन्दिर 
का नाम ही भा जायेगा। इस कथन 
में आत्मतुष्टि के अतिरिक्त कुछ 
ठोस प्रभाव “हों है। शादी करवाने 
वाले छो मात्र सार्टीफिके: से मत- 
लब है। इसके भवावा उसके मन- 
मस्तिष्क भोर हृदय पर कोई 
स्थायों प्रभाव नहीं रहता है। क्योकि 
उसे यह थो अहपास करा दिया 
जाता है दि इततें रुपये पहले देने 
होंगे, तमी यहू काम होगा। सीधा 
व्यापार का सम्बन्ध हुग्रा। जहां 
थो व्यापार को वात अश्राती है, वहां 
नेतिक, धामिक चारोत्रिक प्रभाव 
समाप्त हो जाता है भौर हों रहा 
है। भ्रधिकारी यह सोचते है चलों 
मन्विर को दान मिला। पं» जी 
सोचते हैं बल्तो एक भण्टे थें कुछ 
झामदवी हुई । क्ादी के विधि- 
विधाल, उपदेश पर न भंदिर की इक्ष्ट 


२९ पषम्क/ कर ५ 


इच्छा पक 


होती है, भौर न शादी कराने वाले 
लडकें-लडकी की। महम्दिर को दान 
के नाम पर धन मिल गया । फिक्स 
डिपाजिट बढ़ने लगा । ठाठ-बाट 
ऊपरी घुमभाम सजने लगी, पर मूल 
उदेंद्य प्रचार-प्रसार घटने लगा। 
मल्दिर जन सम्पक से दूर हो रहे 
हैं इसीलिए कोई दुकाने बनवा रहा 
है, कोई स्कूल खोल रहा है, कोई 
मेरिज ध्यूरो बना कर स्थायी आम- 
दनी का रास्ता ढूढ रहा है। 


गुजरात, महाराष्ट्र ब कई अन्य 
राज्यों में प्रार्यसमाज मस्दिर शादी 
बाडी मन्दिर के नाम से जाने भौर 
पुकारे जाते हैं। दूसरी पहचान यहु 
बनने लगी है--वह स्थान जहां 
प्रेम-विवाह या भगाई उठाई, लडकी 
को दादी हो जाती है। वह मन्दिर 
जहा निना माता-पिता के भी झादी 
हो जाती है। यह पहचान हमारे 
पवित्न, क्षाथंक, एक स्वोषयोगी, 
ध्रार्यसमाज मदिर को बनें यह जेद 
प्रौर पीडादायक है। नई पोढ़ी में 
हमारे मदिर की यह इमेज खतर- 
नाक घछिद्ध होगी । इससे भला नहीं 
होगा + पभ्रार्यममाज के भ्रधिकारी 
एवं पुगहिए कोर्ट व पुलिस में गवाही 
दें । लज्के व लडकी के माता-पिता 
उल्टे सोधे सवाल कर उन्हें प्रपना 
दुश्मन समझें। इस से मन्दिर की 
धाभिक व सामाजिक प्रतिष्ठा 
गिरतों है। आम भादमी भारतीय 
जीवन पद्धति के रीति-रिवाजों में 
विश्वाप और श्रद्धा रखता है। जब 
उनके परिवार में ऐता घटित हो 
जाता है, तो वे ऐसे स्थान, व्यक्ति, 
झौर व्यवस्था के विरोधी बन जाते 
हैं 

धायंसमाज मदिदों को वेदिक 
सिद्धास्तानुकुन, भ्रपनी मर्यादाश्रों, 
झादशों के स्‍प्रनुसार मदिर में विवाह 
कराने के लिए भ्राचार सहिता 
बनानो चाहिए। जो भी पाया जेसा 
भाया; जब भी झाया दान के लालच 
मैं शादी करवा दी, इस प्रकार को 
प्रवृत्ति पर कडाई से भ्रकुझ लगाना 
होगा | भगाई, उठाई, बहकाई, 
घधमकाई, ललचाई, ऐसी लडकियों 
की क्षादी मन्दिर में बिल्कुल नहीं 
होनी चाहिए । इस तरह के विवाह 
कदिक सिद्धांत के विरुद्ध हैं, पिता | 
ऋषि दिला परम्पर! के सर्व 
कुल हैं । इसे जो धुनता भौर ॥5 
है, बहुत गलत प्रभाग पढदता है. । 
इस तरह से मन्दिरों को प्राप्त दान 
भी कोई विशेष महत्व सिद्ध नहीं 
कर पाता है। इससे सन्दिर भावना 
भोर भड़ा सृन्य होने लगते हैं धौर 
हो सटे हैं। 


बज 


हा मवम्दर (६०७ _ 





_भह्षि के साथ दो शास्त्रार्थ 


शांप्ताहिक 'जार्यप्न्देश' 


नवीन बेदान्ती साथु से 
हरिद्वार में 
४५ भ्प्रेल सन्‌ १८७६ रविवार 
तदनुसार पूर्णाप्रासी चंत्र सम्बत्‌ 
१६३६ को जब कि स्वामी जी धति- 
सार की भ्रधिकता के कारण दुग्स 
हो गए और जघा भी दर्द करती 
थी धर्यात्‌ एक छाला भी निकला 
हा था। मेले में घूम पड गई क्‍यों 
एक दिन व्याख्यान नहीं हुमा 
था। साधुप्रों मे इसको स्वर्र प्रवसर 
सममा झौर पंक्तिवद्ध हो कर क्षास्त्रार्ण 
के लिए थाने लगे। इस अशिप्राय 
से कि जब वह झास्त्राथ करना 
स्वीकार न करेंगे तो हम प्रसिद्ध कर 
दंगे कि हार गए। स्थामी जो इस 
दिन तम्बु में चघारपाई पर विभाम 
कर रहे थे । जब दूर से उनको 
ध्ाता देखा तो उठ बंठे भ्रोर साधा- 
रण सत्कार के पश्चात्‌ घाने का 
कारण पूछा । उन में से एक पश्म 
प्रसिद्ध साधु धै जो सब से ध्धिक 
विद्वान्‌ था कहां--कि हम धाप से 
शास्त्रार्थ करते श्ाये हैं। स्वामी जी 
ते कहा कि बहुत भ्रच्छा प्राप किसी 
विषय पर बातचोत करें। 
साधु थो . हम वेदान्त पर चर्चा 
करेंगे। 
स्वामी जी . पहले भाप मुझे 
समझा दें कि वेदान्त से आप का 
क्‍या अभिप्राय है | 
साधु जो . वेदाध्त से भ्शिप्राय 
है कि जगतू भिथ्या है और ब्रह्म 
सत्य है । 
स्‍्थामी जो . जगत्‌ से क्या भ्रभि- 
प्राय भौर कौन-कौन पदार्थ जगत 
के भीतर हैं भोर मिथ्या किसको 
कहते हैं ? 
साधु जो : परमाणु से लेकर 
सूर्य पर्यभ्त जो कुछ है उसे जगत 
कहते हैं प्रोर यह सब मिथ्या प्र्थात्‌ 
मूठा है । 
स्वामी जो: तुम्हारा शरीर, 
बोलता-चालना, उपदेक्ष, गुरु शोर 
ः सी इसके भीतर हैं या नहीं ? 
ऋधु जो : हां यह इसके गोतर 
' किस जी: प्ौर धाप छा मत 
ना शसके मोतर हैँ या बाहर ? 
साधु जी . हां वह भी जमत्‌ के 
भीतर हैं । 
स्वामी जो । जब तुम स्वय ही 
'कहते हो कि हम धोर हमारा गुरु, 
हमारा मत और हमारी पुस्तक, 
दमा ओलूता धौर उपदेश--मह 


सब मिथ्या ही मिथ्या है तो हम 
तुम्हें क्या कहूँ । स्वय वादी के कहते 
से ही उसका दावा खारिज है। 
साक्षी झादि की कुछ झ्रावश्यकता 
नहीं | साधु थो भ्राइचर्य चकित तथा 
पराजित होकर वहां से चले गए 
झौर फिर कभी इस प्रकार जत्या 
बांध कर स्वामी जी के सम्मुख 
क्षास्त्रार्थ करने को न झाए | 
(िसखशाम जीवन चरित्र 
पृष्ठ ६४७ से) 


भ्नूप शहर निवासी १० हीरा 
बल्लभ का कर्णवास मे शास्त्रार्थ 
पौरशणिकों को पं० प्रम्वादस 

के पराजय को कालिमा थोते की 
बिन्ता थो हो । वह अभ्नुप क्हर गये 
६ भोर प० हो रा वल्लभ छो बुला कर 





लाए। पौष मास की किसी तिथि 
को प० हीरा वल्लम कर्णावास गए 
झौर बड़े ठाठ से झाये। वह भ्रपने 
झाराध्य देवों की मूतियों को एक 
सुल्दर सिहासन में सजा कर साथ 
लाये । झाल्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ । 
उस में प० ही रालाल प्रवृत्त हुए तो 
अनोखे ढग से देव मृतियों का सिहा- 
सन सामने रख कर धौर यह प्रतिज्ञा 
कर के कि मैं इत देव मूर्तियों को 
दयानलद के हाथ से भोग लगवा कर 
उर्देगा । छु दिन तक शास्त्रार्थ होता 
रहा, नियम भौर श्यायपूर्वक होता 
रहा । छूठे दिन प० होरा वल्लध 
ते भ्रस्त्र-क्षस्त्र डाल दिए। भ्रपनी 
हार स्वीकार की, वाणी से भी शौर 
कर्म से भी । पण्डित जी वे महाराज 
को हाथ जोड छर प्रणाम किया 
झौर साथ ही देव मूर्तियों को भी 
सदा के लिए हाथ जोट कर गगा- 
जल में प्रविष्ट कर दिया । उन 
मूतियों छो जिन्हें वह दयानन्द के 
हाथ से थोग लगवावे की प्रतिज्ञा 
कर के झ्षास्त्रार्थ में प्रवृत्त हुए थे, 


वि न चिन्ता 


धक्षोक्ष गौड़ 


भारतवर्ष के इतिहास भें एक 
ऐसा युग शाया जब श्रार्यसमाज के 
सस्थापक महथि दयानन्द सरस्वती 
का प्रादुर्थाव हुप्रा झौर उनके द्वारा 
प्रेरित स्वतन्त्रता के विचारों से धोत- 
प्रोत नवयुबक कांग्रेस के द्वारा 
चलाये गये स्वतस्त्रता झ्ास्दोलन थे 
कद पडें झोर ध्पने प्राणों की बाजी 
लगाकर देकझ्ष छो ध्ाजादी की लडाई 
में जुट गये जिसके परिणामस्वरूप 
हमारा देश १५ धगस्त, सव्‌ १६४७ 
को धायाद हो गया। 

एक झोर जहां राजनेतिक क्षेत्र 
में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई वहीं भाये- 
समाज ने समाज सुधार को दिशा 
में भी ध्रवेरावेक छार्य किये जिन मे 
मुख्य रूप से छुआछूत भान्दोलन, 
वहेज प्रथा रा विरोध, सती प्रथा 
ये बाल विवाह पर रोक, नशाबन्दो, 
पाखण्ड व गुरुढ़्म भ्रन्धविध्वास व 
भ्रन्‍्य तमाम सामाजिक कुरीतियों 
का उल्मुलव कर समाज रो प्रगति- 
छील दिक्षा प्रदान छो। एक समय 
था जब धार्यपमाज के दोवादें भोर 
दयानन्द के मस्ताते गांव-गांव भौर 
नगर-नगर में घृम-घृम कर ति.स्वार्थ 
भाव से ऋषि दयानस्द के सपनों 
को साकार करने में अपना गौरव 
समभते ये । जनता भी बडे उत्साह 
झौर लगन से भायेसमाज के छांये- 
क्रमों में साथ लैतों थी और ऋषि 


द्वारा बताये गए मार्ग पर चल कर 
झपने को घत्य समझतो थी । 


प्रायेलमाज के सत्सगों, 
पर्वों भादि में श्रार्यों को न्यून 
स्थिति देखकर भुझे चिन्ता होती है 
कि प्राखिर हमारा भविष्य क्‍या 
होगा ? पभ्राज हम कहा जा रहे 
हैं, भोर हमें क्या करना चाहिए 
था। इस विषय पर चिस्तन करवदे 
का समय आ गया है। प्ाज प्राय॑- 
समाज की आवश्यकता और भी बढ 
गई है। देश मैं फिर से नयै-नये मत 
मताध्तरों भौर नित्य नये कृत्रिम 
भगवानों की बाढ़ भ्रा रही है। 
सतो प्रथा फिर से पनपने लगी है, 
राजस्थान का ग्राम दिवराला इसका 
ताजा उदाहरण हैं। ऋषि भी राज- 
स्थान को सब से पिछडा राज्य 
मानते थे। उन्होंने हसक्की उन्‍नति 
के धरपुर प्रयास किये, यहाँ तक कि 
अपता बलिदान भो इसी घरती पर 
दिया । 


उदयपुर का नौलखा महल जहा 
पर बेठ कर ऋषि ने श्पना विख्यात 
ग्रस्व सत्यार्थ काश लिखा था वहां 
धराज भी भावकारी विभाग का कार्या- 
लय खुला हैं। ऋषि के प्रनुयायियों 
के लिए इस से बढ़ कर खुली चुनौती 
झौर कया हो सकती है ? 
के 


हु 4 


2 





परुनतु स्वयं भोग लगाना छोड कर 
शात्त्रार्थ से निवृत्त हुए। सभा में 
२००० मनुष्य उपस्थित थे । 


स्वामी जी प॑ं० हीरालाल को 
श्यायप्रिय ] देखकर गदगद हो गए 
झोौर उस्होंने पण्डित जो की मुक्त- 
कण्ठ से प्रशसा की | निष्पक्ष मनुष्यों 
मैं भो उन्हें हृदय से साधुवाद कहा । 
सव के मुद्मण्डल हर्ष से खिल उठे । 
मृति पूजकों के हृदय शोक सन्तप्त 
प्रौर उनके मुख विषाद से तेजहीन 
हो गए और वराहि-त्राहि करते झोर 
ठण्डे सांस भरते हुए सभा से उठ कर 
चले गए। इस श्षास्त्रार्थ का यह 
प्रभाव हुप कि सेकडों मनुष्यों की 
प्रास्था मूति पूजा के ऊपर से उठ 
गई झभौर बीसियों लोगों ने प० हीरा 
वललस का अनुकरण करते हुए 
झपनी देव मू्तिया गंगा के प्रवाह थे 
डाल दीं । 
(देवेस्द्रनाथ जीवन चरित्र भाग-१ 


पृष्ठ १११) 
छा 


हिन्दी हमारे दिल में है 


हिन्दी 5५ भ्राशिक हैं हम, 

हिष्दी हमारे दिल में है। 
देख ले दुनिया खुशी से, 

क्या हमारे दिल में है? 
जाते जाते भी फिरगी, 

काम ऐसा कश गये, 
दे गये हैं चोट गहरी, 

जो हमारे दिल में है। 
भूलकर फासी के फन्‍दों से 

शहीदों ने कहा-- 
छोडो फिरगी हिन्दी श्रब, 

हिन्दी हमारे दिल में है । 
जिन शहीदों की शहादत, 

से मिली प्राजादिया, 
उन शहीदों की शहादत, 

भी हमारे दिल में है। 
हिन्द में रहता है लेकिन 

हिन्दी से रहता बेखब र, 
बेखबर ऐसा भी कोई, 

दया भ्रभी महफिल में है ? 
जिन बुजुर्गों की सियासत 

से मिली दुश्वारियां, 
उन बुजुर्गों की सियासत, 

भी हमारे दिल मे है। 
ध्राज भी 'प्रशफाक्ष-बिस्मिल' 

को शहादत कह रही-- 
हम-वतन हैं हम सभी, 

हिन्दी हमारे दिल में है। 





“-भजभूषरा दुबे 
३०, गोराचल्द रोड, 
कलकत्ता-७००० श्द 





साप्ताहिक 'धार्वशभोक्ष" 


राजस्थान का सती काण्ड 
आयंसमाज को गंभीर चुनौती 


जयपुर २२ अक्टूबर | श्रार्य- 
समाज क़ष्णपोत वाजार, जगपुर 
की मभा में स व्देशिक भ्रर्य प्रति- 
निधि ऋभा देहली के पूर्व उपमन्त्री 
वृग्मायं प्रति थि सभा हस्थान 
के मन्त्री तथा नगर पग्रायंस ।ज 
जयपु के प्रधा" श्रो भगवतो +स दे 
रिद्धात्त भारकर ने सीकर के ग्राम 
दिवराता से श्रो ती रूपकवर के 
वित्त रज« जाने को एक न्मिम 
हत्य. घोर श्रन्वांवद्वास, पारि- 
वारिक उत्तरदायत्व से बचने व 
जाति गौ व प्राप्ट करते वाला एक 
घड्यन्त्र तथा जूपन्य अपराध 
बताया । 


झापने कहा कि पति के शव के 
साथ जोजित जलने का विध ले किसी 
भो वेद मनन व धमशास्त्र मे नहीं 
है, भ्रवितु विधवा विव ह क्र विधान 
हैं। इथो के प्राधा” पर रत्‌ ५६२६ 
भे क्जा रामजोह्न राय के प्रयन्त 
पर भारत के वायस य ल्‍गडे बेटिक 
ने सती प्रथा के विघ में कानून 
बनाया श्रौर सन्‌ १८५६ मे ईइवर- 
चन्द्र विद्यामागर के प्रयत्न से विधवा 
पुनविवाह कानून भी बना | राए- 
स्थान में भी ऐसे कानून बने तथा 
इसका उल्लपन्न करने वालो शो 
ध्यायालय द्वारा “यो” कारावास 
का दण्ड दिया गया। 


उन्होंने कहा कि पु) के शकरा 
चार्य श्री नतिन्‍्जन दे+ द्वारा >परोक्त 
का मह्पापा कहता हिंदु धमम 
हस्तक्षत बता ॥, वंदमन्त्र से सतो 
होना लिद्ध करता व शा-त्राथ की 
चुनौती देता उनका प्रनगनल प्रलष्प 
है, जब कि लाड बेटिक द्वारा क तन 
बताते समय भी ग्रन्खविषद्ट गसो, 
पौगापन्धियों ने हसे 'हरिढठ धम में 
हतक्षेप बताया श्री + भ्रथ के 
समथेन में ऋग्वेद मण्डत १०, सुक्त 
१८ मत्र-७ के भ्रातम शब्द योनि- 
मग्र' के स्थान पर मनन्‍्गढत योनि- 
मग्नी! >ताया | तब वेद के विद्वान्‌ 
वैद॥स्यो द्वारा भ्रग्र' शब्द ही 
प्रमाणित किया गया श्रर्थात्‌ इस 
शास्त्रार्थ भे सती प्रथा झवंदिक व 
प्रधामिक सिद्ध हुईं। फिर भी यांदि 
शकराचार्य क्षास्त्रार्थ करमै का पुन. 
दुस्साहुस करना चाहते हैं तो एकात 
स्थान पुरो की गुफा में बंठकर नहीं, 
राजस्थान की राजधानी, जयपुर 
है प्थवा देहली मे देश के बुढ्ि- 
जीवियों के समक्ष शास्त्रार्थ कर लें । 
धार्यसमाज के नैताप्नों द्वारा उन्हें 


यह चुनौती दी जा चुकी है। सभा | ब्रह्मा यज्ञेन-कल्पता ज्योतिर्यज्ञे कल्पता' स्वर्यज्ञत इल्पता प्रष्ठ यशेन 
कल्पता यज्ञो यज्ञेत कल्पताम्‌ | स्तोमह्च यजुदच ऋक च साम व बृहच्च 
रथन्तर ते  स्त्व वा5श्रगस्पामृताउग्रभूम प्रजापने प्रजाउप्रभूम वेद स्वाहा | 


में सती काण्ड के सम्बध्ध में झारम्भ 
से सनन्‍कार द्वारा बर्ती गयी उपेक्षा 
तथा कानुन का उल्लंघन करने वालों 
के बविम्द्ध कार्यवाही न एरने की 
क्ती ध्ालोचना की गई तथा सती 
प्रथा के विशेधियों व लेखकों को 
से प्रया समथंको द्वारा मार डानने 
है धमक्षियो के कारण पंजाब की 
भाति राजस्थान में भी आतक के 
सकट से बचने के लिए सरकार को 
सभ्य रहते सचेत होने को कहा। 
आपने हद धर्म रक्षा सम्रिति पर 
शीघ्र प्रतियन्‍्ध लग ने की माय की, 
जो कि नारी हत्या के इस महापाप 
व के नूनी जपन्य अभ्रपराध को घर्म 
बातकर धर्ममीर पभ्रन्धदिश्यासी 
शिक्षित भोनी जनता की धामिन् 
भव आओ को भटका कर सारे 
ण्देश में प्रशाति व प्रराजकता 
उत्पस्न कर के कानुन व्यवस्था को 
भग कर ही है क्योकि राजस्थान 
के मुर्पमन्त्री भ्रपनि ही मन्त्रिमण्डल 
के कुछ सती समर्थकों के दबात्र के 
कारण उक्त श्रवस्था सम्भालने में 
+तान्‍्त ग्रसमर्थ सिद्ध हुए हैं, ध्त 
राजस्थान में सती काण्ड के अ्प- 
राधियों को दण्डित करने, सम्पूर्ण 
कानुत व्यव्स्था व श्ञाति बनाये 
रखने के लिए तथा पजाब जंसा 
स्म्भावित आ्रातकवाद रोरने के 
लिए आपने भारत के प्रधन मत्री 
व ग्रह मन्त्री को पत्र भेजे हैं कि वह 
राजस्थप्न मे क्षीघत्र ही राष्ट्रपति 
शपसन नियुक्त करे । 
झ्रायनने भारत को समस्त प्रदे- 
शीय प्राय प्रति-्धि यभाओो, झार्य॑- 
समाजो व विशेषत राजस्थान की 
3 य>माजों से श्रतील को है कि थे 
स॒तो क/ण्ड के (रोध मे तथा इसके 
समथको के विम्द्ध कड़ो कार्यवाही 
करने के लिए राजस्थान प्रदेद के 
मुस्प मत्री तथा भारत के प्रधान- 
मन्त्री व गृह मन्‍्त्ती को प्रस्ताव भेज 
तथा सार्वदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि 
सभा देहली के प्रधान स्वामी झानन्द 
बोध जी के प्रादशानुसार सती प्रथा, 
अ्न्धविषवास व सामाजिक कु प्रधाओं 
के विरोध में प्रचार करें, क्योकि 
धायंसमाज के सस्यापक महंधथि 
दयानन्द ने उक्त क्षार्मों रो पूर्ति हेतु 
ही सम्पूर्य भारत में कंदिक धर्म 
का प्रचार किया तथा धन्त में राज- 
स्थात में श्रपते प्राणों ढी आहुति 
दी। भत।ः दावन्द के भ्रति सज्ची 





च््् कक 


२६ मवस्वर ११८७ 





च्ब्ल 


जीवन-यज्ञ 


श्रायुयजश्ञेन कल्पता प्राणसों यज्ञेंन कल्पता चक्षर्यज्ञेन कल्पता' श्रोत् 
| यज्ञेन कल्पता वाग्यजश्ेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पता 


यज्ञ नाम है विष्णु ब्रह्म का, दे यज्ञ मोक्ष का भ्राकर्षण | 





-मजुर्वेद १८२९ 





सर्वस्त्र यज्ञ को अपित कर, यह मिला यज्ञ का सुख वर्षण ।। 
मम भायु यज्ञ को श्रपित है, प्रिय प्रारा यज्ञ को भ्रपित है, 

मम ॒चक्ष कर्सा मत वाणी, मम आझ्रात्म यज्ञ को प्रपित है। 
निज ब्रह्म वेद ची विद्याएँ, सम्पूर्ण यज्ञ की जो दर्पणा। 
सर्वेत्व यज्ञ को प्रपित करूँ, यह मिला यज्ञ का सुख वर्षरा ॥| 


निज जगत्‌ ज्योति सब स्वर्ग कुज लोकाधारित भू पृष्ठ पुज, 
पुरुषार्थ यश्ष मम श्रेष्ठ कर्म, सब उसे समर्पित गीत गज । 
मम गीत स्तुति की झ्ाहुतिया हो यज्ञ देव हित कृति कर्षण। 
सर्वस्व यज्ञ को अपित कर, यहू मिला यज्ञ का सुख वर्षण ॥ 


ऋक यजु साम बन्दन भ्रथर्व, इनके गाय जो गान सर्व, 

बन प्रजा प्रजापति की भ्रपित, हो पालन प्रभु क्‍भादेक्ष पर्व । 
हर कुशन क्षेम हो मोक्ष मगन, प्रभु ग्रहण हमारा हो तपंणा । 
सर्वस्व यज्ञ को प्रपित कर, यह मिला यज्ञ का सुख वर्षण ॥। 


रचयिता--देवनारायरण भारद्वाज 


एफ-४२ मानसरोवर “न 
छह रामघाट मार्ग, भ्लीगढ 


आयंसमाज श्रेटर कैलाश में 
राष्ट्र रक्षा सम्मेलन 


२२ नवम्बर भ्रायसमाज ग्रेटर 
नई दिल्‍ली का वाबिक्रोत्सव घूम- 
धाम से सम्पश्न हुआ। इस भवसरु 
पर प्रष्तिम दिन राष्ट्ररक्षा सम्मेलन 
शायोजित क्या गया । जिसकी 
अध्यक्षता स्वामी सत्यप्रकाश जी 
ने की । इस अवसर पर बोलने हुए 
देनिक वीर प्रताप के सम्पादक श्री 
के० नरेन्द्र ने कहा-हिन्दुधो में शाज- 
तैतिक जायशुत्रि की प्रात्न भ्रधिक 
भ्रावद्यक्षता है। दुसरे लोग अपने 
श्रपने भ्रधिकारों को जंसे-तंसे प्राप्त 
कर हो लेते हैं। हिन्दुओं की समस्या 
है कि वे दूसरो से भी दबते हैं भौर 
सरकार भी उन्हें दबाती है। हिदुमो 
के वोटो से जीते नेता भी उन्हें ही 


झगूठा दिखा जाते हैं । आज हमें 


श्रद्धाजलि यही होगी कि राजस्थान 
के आर्यजन व आर्यंसभाजें भपते नगर 
व ग्राम मैं असत्य, धधमे, भ््प- 
विश्वास व धविद्या सन्धकार मिटने 
में ध्ग्नसर हूो'। 


सगठित होकर देक्ष की एकता शोर 
रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए । 


प० यह्ापाल सुधाशु वे कहा-- 
देश की एकता प्रौर प्रखण्डता के 
प्रतीक भी बहुसर्यक हिन्दू ही हैं 
जो श्रौर की भ्रपेक्षा भ्रधिक सहिष्णु 
हैं । सरकार को उनके सहिष्णु 
स्वभाव पर पक्षगात का बोझ नहीं 
डालना चाहिए। भ्रन्यथा विस्फोट 
की सम्भावना से इनकार नही किया 
जा सकता | श्री पुरषोसम एम०ए०, 
श्रो दयामसुन्दर स्तातक, श्री वेद- 
कुमार वे भपने विचार व्यक्त किये | 


भ्ध्यक्ष स्वामी सत्यप्रकाश् दे 
कहा - हिष्दुभों के हक कल 
उन्हें एक होने से रोकते हैं। 
दगानन्द के मम्ठब्धो से एक 
जा सकता है। यदि यह एकता हो 
सके तभी सम्पूर्स भारत देझा को हम 
सुखद रूप से देख सकेगे। 


समारोह के गाद ऋषि लगृर का 


--शत्रवती प्रसाद ख़िज्ाग्त कास्सूव क्ायोजन,किय़ा,। भार्युद,ग्रेट्र कंसान् 


१९६३५: १० किषद्ीत 


गूछूं,, के झषिक्एरियों का प्रयास इराहनीय 


कृष्णपोल बायार, जयपुर रहा | उपस्थिति बहुत धच्छी रहो। 


जेए६ नवम्बर, ११७७ 





साप्ताहिक 'भायसम्देश 


_अककाए५५4००० ७८“ “पा थनसथनल तल कन+-+नन-+4ता०म मा. 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा द्वारा श्रावणी पर्व अगस्त मास 
से नवम्बर मास तक किए गए वेदप्रचार की एक झलक 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 
अपने जन्मकाल से ही वेदप्रचार कार्य 
में सलगन है। सभा का मुख्य उद्देश्य 
दिल्ली की झ्रायंसमांजी लथा दिल्‍ली 
प्रान्तन से बाहर की श्ाने वाली माग 
की पूर्ति करना है। हमारा प्रयन्त 
यही रहता है कि हम भ्रधिक से 
भ्रधिक कयद्रम सम्पन्न कराय | 
सभा भार्यसम जो को मांग के श्रनु 
सार सम्कारो, क्थाओ व पिको- 
स्खवो, यज्ञों के कार्यक्र- सम्पन्न 
कराती है। इसके भ्रतिरिक्त आय 
समाजो व “विवार के सत्स॥ में 
औी उपदेदतको की ८ “सथा की जा 
रही है। सभा के वंतनिक त्था 
म'तद उपदेशको का सभा जो प्‌ ।- 
पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा हैं। इस 
के लिए समा उ ।के धहयो। के लिए 
झाभार व्यक्त के तो है। सभा ने 
ग्रायंसमाजों के सरयोग से  5ठद- 
भ्रचार कार्य श्राव गी पर्व से नवबर 
माह तक किया है। उसका ब्यौरा 
निम्न प्रकार है। हम यह मानते हैं 
कि यह कार्य बहुत कम है! वेद का 
सन्रेख नगर-नगर ग्राम ग्राम गली- 
गलो, घर घर पहुचे, यही हमारा 
प्रयत्त है। हमें पूरी ग्राशा है कि 
ध्रार्यसमाजो का सहयोग हमें इसी 
प्रकार मिलता रहा, तो हम इससे 
भी पग्रधिक कार्य करने मे सफल 


होगे । 


महात्मा रामकिशोर जो महोपदेधक 


२ से € अगस्त आरयसमाज ग्रमर 
कालोनी (रूथा), १० से १६ भ्रगस्त 
आर्यसम,ज राजेन्द्र नगर (यज्ञ), १७ 
से २३ भगस्त भायेसमाज प्रताप 
मगर (कथा), २४ से ३० भ्रगस्त 
धार्यसमाज राज नगर गाजियाबाद 
(कथा) । ७ से १३ घितम्बर श्राय - 
समाज गोविन्द पुरी (कथा), १४ से 
२० घितबर पभ्रायंत्तमाज देव नपर 
(कथा), २७ से ३० पितवर विवेक 
विहार (यश), ५से ११ भ्रक्‍तूबर 
श्रार्ययमाज राम नगर गुडगाव(प्रात 

० यज्ञ और राज़ि को वेदकूथा), १६ 
से २५ भ्रकतूबर धार्ययमाज मद्दरोल 
« विदकथा), २६ से १ नवम्बर ध्ार्य- 
सम्राज फिरोजपुर मिरका (वेदकथा) 
२ से ८ ववम्बर आर्यसमाज मझ- 
और नगर (वेदकथा), १६से २२ 
ससम्यर झ्रायंसमाज ए-२ ब्लाक, 


जनकवुशी (वेदक्का)। 


वे हुए, जो शि# सुषण महोपदेशक 


२ प्रमस्त आर्यसमाज प्रधोक 


विहार (प्रवचन), ३ से ७ आर्य- 
समाज बोट क्लब १४ से १६ श्रार्य- 
समण'ज घोौण्डा (वेदप्रवत्तत , २३ 
ग़गस्त आयसमात्र पजाबी बाग (वेद 
प्रतचत) ६ सितम्बर आर्यसमाज 
रमेश नगर (पक्‍्चन), १२ थिं म्वर 
आारयसपाज योती बाग (प्रवचन) 
१४ से १८ सितम्बर ग्रार्यत ।ज बाट 
क्लब (२ से १६ श्रकतूत्रर अ ये- 
समाज जेप्ट क्नभे १९ से २१ अकक्‍्तू 
बर आयपमाज बोट कब, २४५ 
अ्रवतूपर भ्रार्ययमान भितमिल 
कानो ॥ (वेदप्रवचन) २ से ६ नव- 
बा झार्ययमाज योट क्वब । 


प० सत्यदेंव जी स्त]।तक भजनोपदेशक 


६ से ८ अगस्त प्रार्यससात्र ब्रि 
नगर, € से १६ झगस्त आयैेसमाज 
कंताश ग्रटर कनाह-? $४3से २१ 
अगस्त प्रायसमाज बोटठ कब २३ 
श्रण्स्त झार्यसभाज रघुवर्पु । २४से 
«८ प्र ल्‍त भझयंसमान बोट क्नब 
३०प्रगस्त श्राय 4माज प्रशोरू विहार 
फज २ १से ४ पितम्बर श्रार्यपम ज॑ 
बोट क्लब ११से १३ सितम्बर 
आर्यममाज गन्‍नौर छाहर, १६ सित- 
बर धभ्रार्यसमाज विनय नगर २१से 
२५ ग्रार्यमम'ज बोट क्लब ३ से ४ 
भ्रक्तूकर ग्राम ईसापुर (ग्राम प्रचार) 
भ से € ग्रायसममाज बोट क्लब १२ 
से १८ ग्रायंसमाज निमा 7 विद्वार, 
२६ से १ भक्‍तूबर प्रायगयमाज मेन 
बाजार बलल्‍्लमगढ २४ अक्तूत्रर 
अध्यममाज मिनमिल कालोनी ६ 
नवम्बर भझायंसमाज लाजपफ्त नगर 
€ से ११ नवम्बर आरयंसमाज आनद 
विहार, हरि नगर, १६ से २२ नव 
बर भार्यसमाज ए-२ ब्लाक जनक 
पुरो २३ से २८ भायंसमाज बोट 
क्लब, २६ नवम्बर श्रार्यसमाज जी० 
ब्लाक त्रिकास पुरी । 


प० चुन्नोलाल जो झा भजनोपदेशक 


१० से १४ भगस्त आर्यत्माज 
बोट काब, २ से १६ प्रगध्त प्रार्य- 
समाज करोल बाग, १७से २३ 
प्रगस्त भ्रायेसमाज प्रताप नगर, ८ 
से ११ आयंथ्रमाज बोट क्लब, १२ 
सितम्बर झायंसमाज मोती बाग, 
१४ से २० सितम्बर श्रार्यसमाज 
बिरला साईम्स, १९ सितम्बर प्रार्य- 
समाज विनय नगर, ३ से ६ भवतू- 
बर धार्यूस माझक कोसी रूखा, १७ से 


१२ पद्दूदर धरर्गश्त्राज- सेक्टर २२ 
ए्‌ु० चच्डोगढ, १७ से |१८ भफ्तुवर 


झायंसमाज सेक्टर ७ फरीदाबाद 
१६ से २२५ भाये समाज महरौलो, २६ 
से १ नवम्बर श्रायंसनाज फिरोजपुर 
भिरक्रा २६ से र८ भार्यनमाज बोट 
क्नब, ४-५ आयेसमाज ग्राम ई रपुर 
(ग्राम प्रचार) ६ नवम्बर आय- 
समाज नाजउत नगर, € से १३ 
आर्यसमाज बाट कल्व १४ नवम्बर 
सत्ता पुरी 7 र्वा। काजानों में 
प्रचार । 


प० वेदव्यास जो श्रा्य मजनोपदेशक 
६ से ८ ग्रगस्र स्‍प्ररयसमाज प्रमर 
काठोरगी ६स १६ भ्रगस्त आय- 
समाज हनुपत राड, १७से २३ 
झायंसमाज क वि न* र «४ से ३० 
झगसत अयसमाजे राज नगर, 
ग जिय'बाद 3से ३ सि म्वर धभार्य 
समाज गोविन्द पुरा १४स २० 
सिसम्बर झ्राय/माज देव नर, १६ 
सिनम्बर अभ्रप्यंसताज विनेय नगर, 
२३ से ४ ”क्तूबर प्र यँथमाज फेजा- 
राद (भपोध्या) ८से ११ अक्तूबर र 
अर्यममाज आशा प क, १२से १८ 
प्रवतूबर ग्रार्यतमाज से०- १४, सोनी- 
पत, १६ से २१ श्र यसमाज बोट 
क्नब॒ २३ प्रकतुबर से १ म्बर 
आय 7माज प्रमर कालोनो, रसे 5 
नवम्बर भ्रायसमाज हनुमान रोड ६ 
नवम्बर आर्यवमाज जानपता नगर, 
&€ से “१ नवम्बर श्र येसमाज सुन्दर 
विहार, #२ से १५ नवम्बर भ्राय 
समाज प्रशान्त विहार १६से २० 
नवम्बर ग्रायसणाज बो- क्लब | 


प० ज्योतिप्रसाद जी ढोलक वादक 
६ से ८ प्रगस्त प्राय नजत्रि 
व्गर ६ से १७अ स्त अ यप्तमाज 
झमर + तो) १७ से २३ अगस्त 
धार्यसराज प्रताप नगर २४से ३० 
भ्रण्स्त आयपमाज राज नगर गाजि- 
याबाद, ७ से १० आयममाज विद 
पुरो, ११ से १३ सितम्बर प्रार्य 
समाज गश्नौर शहरुू (४ंसे २० 
सितम्बर प्रार्यसमाज देव नगर, १६ 
ल्तिम्बर श्रायसमाज विनय नगर 
र८ से १ प्रकतूबर आयसभमाज बोट 
क्लब ३४ ग्रक्‍तूबर प्रार्यसमाज ईसा 
पुर (ग्राम प्रचार), ५६ अक्तुबर 
झायेंसमाज बोट क्लब, पसे ११ 
पझक्तूबर झार्यसमाज भाशा पार्क, १२ 
से १५ भायसमाज निर्माण विहार, 
१६ से १८ प्रब्दूबर भ्रार्यसमाज से०- 
१४ सोनीपत, १८ से २२ भहहूलर 
ग्रायेसमाज महरोली, २३ से २५ 


प्रवतूव ३ श्रायसमाज प्रमर कानोनी 
२६ से १ नवम्बर श्रायंपरमाज बल्लभ 
गढ़ २से ८ नवम्बर आपयसमाज 
हनुमान रोड ६ नवम्बर श्रायंसमाज 
लाजपत नगर € से १४ नवम्बर 
भआायंसमाज आउन्द विह।र॒हरिनगर 
१६ से २२ नवम्बर प्रायसमाज ए-२ 
ब्ञाक जनक्पुरों ३० से ४ दियम्वर 
बोट कतव । 


इसके प्लनिरिक्त सभा के वेद 
प्रचार भ्रधिषुसाता स्वामी स्वम्व्पा- 
नच्द जी महा राज ने २३ प्रास्त को 
आयेसपाज अश्योक विहार फर २, 
३० अगस्त को झायसमाज राजा 
प्रत पै बाग, ६ सितम्पर पग्रायममाज 
सफद जग इनक्नेव १३ र्तिम्बर 
भ्र यममाज विनय नगर, २९ यक्‍तू- 
बर प्रायसमाज सगम विहार । 


१३ भकक्‍तृबर १६८७ को श्री 
सुरेशचन्द्र जी आर्य की माता जी स्व 
बोदती देवी जी के शाल्ि यज्ञ पर 
कोसोकला में श्रयनी देखरेख में सारा 
काय सम्पन्न कराया । 


३व ४ भवतूबर को ईसापुर 
ग्राम में रात्रि प्रचार का श्रो श्रीकृष्ण 
धाय जी के अथक परिश्रम मे सभा 
के तत्वावधान में ग्रायाजन किया 
ग।। सभा के प्रचार वाहन द्वारा 
बेल्प्रच र स्धिष्णाता स्थामी स्वख्पा 

है प७८ दे जो स्नातक, 
महाहयप ज दन एव श्री ज्योति 
प्रसाद नी टोवकतादक श्रौ बेद- 
प्रचार व्यवस्थापक श्रो जगदोशलाल 
जी साय ६ बजे के लगभग पहुचे। 
रात्रि ८ बजे से प्रचार का भ्रायोजत 
था। प्रचार में ग्गभ ! ४०० ४०० 
ग्राय बह भाई बच्चे बा श्रद्धा 
झौर लगन से श्रा प० सत्यदेव जो 
सस्‍्तातक तथा प० जन दन जी के 
भजन तथा इतिहास को सुनते रहे । 
४ प्रक्तुबर को प्रात यज्ञ का आयो- 
जन रखा गया, जिसमे ग्रामाण 
जनता ने बडी श्रद्धा से इसमे भाग 
लिया | उसी दिन रात्रि को ८स॑ १ 
बजे तक प्रचार हुझा | समा को ओर 
से इस प्रचार मे “मर्यादा पुरुषोत्तम 
शाम तथा पूजा किसकी ? नामक 
दो ट्रक्ट सभी उपस्थित बहुन-माइयो 
हैं बटवाये गये। प्रचार कार्यक्रम मे 
सामूहिक यज्ञोपवीत का भी कार्यक्रम 
झायोजित था, जिसमें ५० नवयुवकों 


(के पृष्ठ € १२) 








साप्ताहिक 'आर्यतत्देश' 


प्रेमचंद : चित्रात्मक जीवनी 
एक अभिनव प्रशंसनीय प्रयास 


प्रेमचद हिंदी के ही नहीं समग्र 
झाइतीय साहित्य के महान कथा- 
कार थे | उनके साहित्य मे निहित 
मानवता, करुणा झौर दुर्बत्र वर्ग 
के हित के लिए सपर्ष को चेतता 
उनकी जोवननिष्ठा से ही उपजी 
प्रवृत्तियां हैं। प्रमचन्दर उन विरल 
कथाकारो में से हैं, (हन्‍होंने कथनी 
झभौर करनी को भरसक एक बनाये 
बखते का भाजोीवन प्रयास किया 
था। ऐसे कथाकार के जोवन को 
समझे बिना उसके साहित्य को 
समभ पाना कठिन है, भ्रत प्रेमचद 
की प्रामारिक जीवनी पुस्तक प्रस्तुत 
करने की हर छोटी-बडी प्रचेष्टा 
पध्रभिननन्‍्दनोय है | 

फिर डा० कमलकिशोर गोय- 
नका जेसे शोघक-तथ्य स ग्रही पध्ौर 
प्रेमचद के प्रति श्रद्धालु विद्वान्‌ की 
सेखनी से प्रसुत प्रेमचनद की जीवनी 
धभ्ोर भी भ्रधिक महत्वपूर्ण हो 
जाती है, क्योंकि उसको विष्वस- 
नीयता में रचमात्र सन्देह नही किया 
जा सकता है | डा० गोयनका, 
'प्रेमचस्द विव्वकोद् के प्रथम भाग 
के रूप में प्रेमचद की तारीख बार 
जीवनी प्रस्तुत करने का भगीरथ 
प्रयास सफलतापूर्वक सम्पन्न कर 
चुके हैं। हिंदी साहित्य मे इस प्रकार 
की जीवनी के लेखन का सूत्रपात 
करते का ऐतिहासिक श्रेय डा० 
कम्रलकिश्ोर गोयनका को हो प्राप्त 
है। डा० गोयनका ने अब प्रेमचद 
की सक्षिप्त जीवनों फो चित्नात्मक 
बनाकर प्रस्तुत करने का उपयोगी 
भ्रौर स्तुत्य कार्य क्या हैं। बडे 
प्राकार के ६७ पृष्ठो को इस पुस्तक 
है दाहिनी तरफ प्रेमचन्द का जोवन- 
वृत्त भऔौर बायीं तरफ उनका वश- 
वृक्ष, उनके तथा उनके रिद्तैदारो, 
सहयोगियों, मित्रो के चित्र तथा 
उनके जोवन से सम्बद्ध पत्र-पत्रि- 


कारों, पुस्तकों, रचनाभों तथा अन्य 
उपयोगी दस्तावेजों के छाया चित्र 
प्रकाशित किये गए हैं। १२ प्वाइट 
बोल्ड टाहप में छपा यह जीवनवृत्त 
किशोरों और नवसाक्षर प्रौटों के 
लिए समान रूप से सुख पाठ्य सिद्ध 
होगा । वैसे यह प्रत्येक उस पाठक 
के लिए उपयोगी है जो प्रेमचन्द के 
जीवन के सम्बल्ध में प्रामाणिक 
जान्कारी चाहता है। वस्तुगत सूच- 
नात्मक शेली में लिश्वित यह जीवन- 
वुन प्रेमचन्द के जीवन की प्रामा- 


रिक जानकारी देगा भौर भावुकता 


का घटाटोप किये बिना उसके 
महत्व को सहज रूप से उजागर 
करेगा | कई दुर्लभ चित्रों एव दस्ता- 
वेजों को हिंदी के पाठक इसके 
माध्यम से सम्मवतः पहली बार 
देखतें का सुयोग पायेंगे । इस 
जीवनी के भ्रष्त में प्रेमचन्द के 
समस्त साहित्य का काल-क्रमिक्ष 
विवररा प्रस्तुत कर प्लौर नामानुक़म- 
रखिका जोड कर लेखक ते हसे स्‍ौर 
भी ध्धिक उपयोगी बना दिया है। 

मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक 
के प्रकाशन का ब्यापक रूप से स्वा- 
गत होगा भौर विद्यालय के छात्रों 
को उपहार देने के लिए या नवसा- 
क्षरों के पुस्तकालयों में सकलित 
करने के लिए यह पुस्तक निविवाद 
रूप से उपयोगी सिद्ध होगी । 


प्रेमअम्द * चित्रात्मक लीवनो-- 
लेखक डा० कमल किशोर गोयनका, 
प्रकाशक--पीता म्बर पब्लिशिंग 
कम्पनी, ८८८ ईस्ट पार्क रोड, 
करोलबाग, नयी दिल्‍ली-११०००५, 
मुहय-- २० रुपये, हार्ड कबर--५० 
रुपये । 
--पश्रो० विरुकान्त शास्त्री 
प्रोफेसर, हिंदों विभाग 
कलकत्ता विध्वविद्यालय, कलकत्ता 


अन्तराष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ 


के तत्त्वावधान मे झ्लायोजित 


महत्त्वपूर्ण 


संगोष्ठी 


रविवार, २६ नवम्बर १९६८७, प्रात ११ बजे 

विषय- आधुनिक जोवन के सन्दर्भ में वेदों का महत्त्व 

स्थान झायंसमाज, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली 
भ्ध्यक्ष--स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


झासन्त्रित वक्‍्ता--डा० भवानीलाल भारतीय, डा० फतेहसिह, ढा० जी० 
बो० कै० हुआ, श्री ब्रह्ममित्र भ्वस्थो, डा० जयपाल 
वेदालका र, डा० रूप किशोर, डा० प्रशस्यमित्र धास्त्री। 


प्रो० शेरसिह (प्रधान ) 
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प्रान्तीय आये युवा महासम्मेलन सम्पन्न 


दिल्‍ली । केन्द्रीय भ्ार्य युवक 
परिषत्‌ के तत्त्वाथधान में कमला 
बैहरू पार्क, पुरानी सब्जी मण्डो, 
दिलली-७ में “प्राष्तीय भार्य युवा 
महासम्मेलन” २२ नवम्बर १६८७ 
को भ्रायोजित किया गया। जिसमें 
प्रात € बजे 'स्वस्ति यज्ञ प० धर्मेन्द्र 
पाल शास्त्री के ब्रह्मत्व में हुआ। 
जिसमें याज्ञिकों ने केसरिया वस्त्र 
धारण कर भाग लिया। प० भाशा- 
नन्‍्द जी के भजन एवं स्वामी जग- 
दोदवरानन्द के प्रवचन हुए। यज्ञ- 
प्रसाद के उपरान्त यज्ञ कार्यक्रम 
सम्पन्न हुआ । 


विशेष--इस बृहत्‌ समारोह पर 


धार्यध्तमाज भार्यपुरा, सब्जी मण्डी, 
दिल्‍ली-७ की शोर से एक मुसलमान' 
भाई की सुद्धि की गयी। उनका नाम 
दुर्गाप्रसाद चला गया। सभी उप«- 
स्थित नर-तारियों में भाई की 
दीर्घायु की छामना करते हुए प्रसु से 
प्रार्थना की कि ऐसी झक्ति-सामर्थ्य 
देवें जिससे वे इस व्रत को पालने में 
समर्थ होवे। 

नव जीव दया मण्डल ने इस 
झ्वसर पक्र शाकाहार व नद्यावस्दो 
प्रदर्शी का भी भागोजन किया। 


--चन्द्रमोहन धार्य 
प्रेस सचिन 


गुरुकल का अह्मयचारी हलचल मत्ता के आया 


विदेशों में हलचल मचाने वाला 
ब्रह्मयचारी विधयपाल जयन्त जिसने 
“प्राशुनिक भीम” का नाम सार्थक 
करते हुए योग, ब्रह्मचर्य भ्रोर वेदिक 
सस्कृति के प्रति विदेशियों मे अनु- 
राग पेंदा किया । गरुरुकुल महा- 
विद्यालय कण्याश्रम के सस्थापक, 
केन्द्रीय श्रायं युवक परिषद के उपा- 
ध्यक्ष भ्र छुनिक मोम ब्र० विश्वपाल 
जयन्त ने कनाडा के प्रमुख शहरों में 
योग कंग्पों बेकुवर सासकटून, 
ट्यूम्बर, श्रीज, एडमिन्टन, टोरन्टो 
में जहां पर पश्पले योग के द्वारा 
प्रनेक भ्रताध्य रोगियों को नीरोग 
किया। जिसमे दमा, ब्थड प्रेक्षर, 
गठिया, डायबिटीज, सिर दर्द, हृदय 


रोग, दौब॑ल्यता, कमर दर्द, एलर्जी 
पग्रादि | भाप ७ से ८ तक नाडी परो- 
क्षण, ८ से १० बजे सक तथा साय 
काल ७ से € बजे तक योगाम्यात्व 
कराते थे । 


झाप का शारीरिक प्रदर्शन 
टोरन्टो, बेंकुवर में मारी सफलता 
के साथ हुआ, जिसके मुख्य भ्रतियि 
भारत के कौष्सलर श्री वी० पी० 
सिंह थे। भाप ने कनाडा के कई 
प्रदेशों में विज्व योग हैल्थ सेन्टर को 
स्थापना की । बेकुवर (कनाडा) के 
देनिक समाचार पत्रों में ग्र० जयन्त 
के सन्दर्भ भें वेदिक धर्म के प्रम्युदय 
एव नि श्रेयसका री सिद्धान्तों की खूब 
चर्चा रही । 


आयेसमाज का इतिहास 


सपादक डा० सत्यकेतु विद्यालकार 


सात-गात सो से भी अधिक 
पृष्ठों के सात भागों में भ्रायसमाज 
का विस्तृत इतिहास सम्पादित व 
प्रकाशित करने का जो कार्य हम ने 
प्रारम्भ विया था, वह अब पूर्ण होने 
को है। उसके छ भाग प्रकाशित हो 
चुके हैं भौर सातवां भाग मई १६८८ 
तक छपकर तेयार हो जाएगा ' यह 
इतिहास ग्रार्यसमाज के विद्वकोष 
के समान है, जिसे सब भ्रायेंसमाजों 
तथा छिसरा-सस्थाप्नों के पुस्त 
कालयों में ग्रवदय ही रहना चाहिए। 

'इतिहास' के प्रत्येक भाग का 
मूल्य एक सौ रुपये (पुस्तकालय 
सस्करण का एक सौ पच्चीस रुपये) 
है, पर सातों भागों के पूरे सेट का 
मूल्य केवल पांच सौ रुपये रखा गया 
है। पहले भाग की बहुत थोडी-सी 
प्रतियाँ प्ब शोध बची हैं। भ्रतः जो 
महानुधाव !इतिहास रा पूरा सेट 


लेना चाहे, वे शीघ्र पांच सौ रुपके 
भेजने की कृपा करें, जिनके प्राप्त 
होते ही छ भाग तुरन्त उनको सेवा 
मेँ भेंज दिये जायेंगे भर सातवाँ 
भाग मई १६८८ में उनके पते पर 
पहुचा दिया जाएगा। पहले भाग के 
समाप्त हो जाने पर पूरा संट प्राप्त 
कर सकना सम्भव नहीं रहेगा । 


भरार्य बच्चुओं से यह भी प्रार्थना 
है कि भागों दारा जो विविध ट्रस्ट 
थ स्थायी निधियाँ स्थापित हैं, उनके 
विवरण भी हमें शीक्ष धिजवाते की 
कृपा करें, ताकि सातवें मांग में उन्चे 
प्रकादशित किया जा सके। 


शा स्वाध्याय केस्द्र 
ए-१/३२ सफदरजंग एन्स्लेब, 
नई विल्ली-२६९. 

कोन : ६० १५३६ < 





५ हब श्रीमती शकुन्तलापुरी का 
परित्रय 


जीवन 





झीमती दाकुम्तला पुरी का जन्म 
खालन्घर नगर (पंजाब) मे दिनाक 
२७३। १६१४५ में हुआ था। जितकी 
क्षादी थी हरवशलाल पुरी के साथ 
दि० १२१० १६३२ में हुईं। माता 
धाकुस्तलापुरी के सुन्दर पवित्र वेदिक 
विचार प्रचार-प्रसार में व्यतीत होते 
के । थे एक साध्वी पतिब्रत धर्म व्रत 
पालक थी। आयेसमाज के लिए 
सदेव समय निकाल कर प्ग्रसर 
द्वोकर कार्यरत रहती थी। महात्मा 
प्रभु बाश्नित भी से यज्ञ की प्रेरणा 
श्राप्त हुईं । जिससे भाप देनिक 
यज्ञादि स्वाध्याय करती रही था । 


आर्यसमाज के भवन निर्माण के कार्य - 


भोगल, जगपुरा, कालका जी भौर 


रामाकृष्ण॒पुरम के विशेष महान्‌ काये 


है झ्ापने धपना पूर्ण सहयोग प्रदान 
किया । माता जी शोभा यात्राओं में 
गीत गा गाकर वेदिक धर्म का प्रचार 
करती रहती थीं। प्राप पति व पहनी 
मिलकर प्रार्यसमाज के कायें में 
संलग्न रहा करदे थे। किन्तु यह 
क्षरीर नदवर है। एक दिन सब को 
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जाना होता है -- 
हर खिलौना फूटना है एक दिन । 
हर कली को टूटना है एक दिव ॥ 


माता जी को कंसर रोग हो गया, 
रुग्ण हो गईं वेद्यादि जिकित्सा द्वारा 
रोगोपचार कराया गया मगर यह 
क्र काल निर्दयी ऋुपके-चुपके ताक 
लगाता रहा और दि० २९।४ १६८७ 
को माता जी का देहावततान हो गया। 


इस हृदय बिद्ारक घटना से, 
शोकित रा परिवार हुप्ना । 
थे प्रश्न मरे नयना सबके 
पछी जन कहा फरार हुआ ॥ 


माता जी का मृतक दछारीर 
निह स्कर परिवार जन फूट-फूट- 
क्र रोने लगे। मगर इस काल के 
समक्ष योगी, यतो, भपाल, योधादि 
किसो को भी नहों तलतो है । माता 
जी के मृत देह को घृत, चन्दन, 
सामग्री, कपूर, समिधाप्रों द्वारा 
परित को अ्र्य॑ण कर दिया गया। 


ईदइवर उनकी आत्मा को सद्‌- 
गति एवं परिवा रजनों को शान्ति व 
दुख सहन की दाक्ित प्रदान करे । 
जिससे वे उनके चलाये हुए यज्ञादि 
कार्य का प्रनुष्ठान (कार्यक्रम) श्रद्धा- 
पूर्व: चलाते रहे, और सर्वदा 
श्रानश्द में रहे । 


सदा सदा के लिए माता का, 
सब पर श्राशोर्वाद रहेगा। 
शेष यही चौदीस श्रप्रेल, 
उनीस सौ सदाती याद रहेगा। 


श्रद्धाुज लि 
स्वृररूपानन्द सरस्त्रती 


दानी महानुभावों के लिए शुभ अवसर 


झायंसमाज मल्दिर न्यू मोती 
मगर में ३३ २८ ४३ फा व्याकरण 
के सूर्य युग प्रवर्तक प्रादित्य ब्रह्म- 
आरोी महर्षि दयानन्द जीं के गुरु जी 
के नाम से “स्वामी विरजानन्द 
बेदिक सत्सग भवन” यज्ञणाला के 
हार निर्माण के लिए निम्न सामग्री 
की प्रावश्यकता है, दानी महानुभाव 
अदल खोल कर दान देने की कृपा 
चैडरें । 
यज्ञघ्माला के चारों द्वारों के लिए 
आागवान की लकडी, फर्श के लिए 
मारदंस या हरा पत्थर, सीमेष्ट, 
शोहा (सरिया) दात देने बाले महा- 
९ इच्छानुसार उनका नाम 
बक्षिसा पर लिखा बाएगा। 
इस पवित भिर्मास कार्य के सिए 
खेती १६ अधि पकर/रंक/डेंक 


ड्राफ्ट द्वारा 'प्रार्यसमाज मन्दिर, न्यू 
मोती नगर, नई दिल्‍ली-११००१५ 
के पते पर भेज । 
विनीत . 
तीथराम भार्य राधेश्याम पार्य 
(प्रषश्त) (कोषाध्यक्ष) 
(पृष्ठ ७ का शेष) 

ते सामूहिक यज्ञोपवीत घारण किये । 
कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा। 
ग्रामीण जनता थें सभा के कार्य- 
कर्ताओ्ों से प्रार्थना की कि समय- 
समय पर हमारे ग्राम में ऐसे प्रचार 
का भायोजन किया जाता रहे ताकि 
हम धर्म लाभ उठा सके । इस ध्व- 
सर पर् ग्रामीण जनता ते श्पती 
श्रद्धा सवा सामथ्यं के झनुसार सभा 
के वैदद चार निमित दान भी दिया। 
--अपरील सास, गेरअचार विभाग 





। मन मु दी 


दान देने का सुअवसर 





|. आई 
आये जगत्‌ की शान 
ट चन्ननदेवी आये घधर्मार्थ चिकित्सालय 
सी-१, जनकपुरी, 5 दिल्‍ली-११००५८ 
भवन निर्माण के लिए 
निम्न भवन-साम्ग्री की श्रापश्यकरा है । 
दिल खानकर दान दातिय 


६०००/ - प्रति टन 
१०२-०/- व्िटक 
'3०८ /- प्रल्टुृक्ष 
७५०/- प्रति टुआ 
६५/- प्रति तो ) 


जो सज्नन भवन जिर्मागा सामग्रा देना चाहे तो उनका 
माम दानदाता सूची पर लिखा जायेगा । 


भवन-निर्माग के लिए भेजी गई राशि नवद/मनोग्रार्डर/ 


चुक/बेक ड्राफ्ट दारा-- 


माता वन्‍ननदेदी आये पर्माथ - क्ितानय, 
पी-१, मेत वस् सथाय जनकपुरी, नई दिल्ली-११००४८ 
के पने पर भेजी जाये । 


। ओमकाश आायेँ 
| (मच्त्री) 








गयो राशि आयकर प्रप्तनियन जी-८० के अन्तर्गत करमुक्त होगी। 
- निवेदक -- 


ला० ग्रमुखदास ग्रोवर 
(काय कारो पश्रध्यक्ष ) 


महाशय पर्मशल से भेंट 
(पृष्ठ ३ का होष) 


चाहते थे, इस निए उनसे बात नही 
बन सकी । फिर प्रधान मत्री इदिरा- 
गाघी ने जून १९७४ में भारत में 
झ्रापात स्थिति लागू करने की 
घोषणा कर दी, जिसमे सारे भात्त 
में सामाजिक गतिविधिया प्राय 
रुक सी गयी । 


समर्थ शिक्ष। समिति से बात न 
बनने के कारण महाशय जी से इस 
पर पुन विचार-विमर्श हुआ । 
श्री ल.पति राय शसस्त्रोओ प्रस्णा 
से तथा डा> जगदीश लाल कालडा 
के सक्रिय सहयोग से, इस समाज 
मन्दिर मैं श्रालों का एक नि शुल्क 
चिकित्सालय खोलने का निशत्रय 
किया गया | १० नवम्बर १९७४ 
देनिक वीर भ्रजुन के सम्पादक 
श्री के० नरेन्द्र के कर कमलो द्वारा 
इस चिकित्सालय का विधिवत्‌ १० 
बिस्तरों के साथ उद्घाटन किया 
गया। प० जवाहरलाल नैहरू की 
पशवीं जयन्ती १४ नवम्बर १६७५ 
को कार्यकारी पाषंद चो० हीरा सिह 
की भ्रध्यक्षता में धांसों के शापरेशन 
सुरू किये गए ॥ उस समय दुस्ट 
हारा इस पर अ्रमसय एक लाख १० 


हजार रुपये उ5प्य किए गए । महाशय 
घर्मंतत जो ने उस समय मुझे कहा 
कि एक जाए १० हजार रुपये जो 
टुस्ट ने हु» हैं जसकी तो कोई 
बान नहीं 5ह लग चुके हैं, लेकिन 
यह जो दो हजार रपये प्रति माह 
इन १७ डिस्तरों व.ण चिकिस्सालय 
का ७“ होगा, वर बड़ा कठित 
काम मेरे स,मने है। मैंवे कटा जिस 
प्रभु ने पता तक हमे पहुचाया है, वह 
धागे भो सब ठाक करेगा। सन्‌ 
१६७७ तक यह जिकित्सालय ३० 
बिस्तरो का हो गया। और इससे 
प्रधान मष्तो जी के २० सूत्रों कार्य- 
क्रम में प्रन्धायन निवारण का जो 
सक्रिय सहयोग किया, सरकारो क्षेत्रों 
में भी प्रधानमस्त्री द्वारा इसको भूरि+ 
भूरि प्रशंसा को गयी । प्रौर इसे 
सरकार का भो पूरा सहयोग मिला । 
इस चिकित्सालय का नाम माता 
चश्नन देवों पभार्य धर्मा्े वेन्र चिकि- 
त्सालय रखा गया | 





१० साफकाहिए 'अवोसम्देश 
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आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री योगेन्द्र पाल सेठ द्वारा 
सभा के अधिकारी तथा अन्तरंग सभा के सदस्यों की घोषणा 


झार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के साधारण भधिवेक्षन तिथि ४ ध्क्तू- 
बर १६८७ के चुनाव मे थी योगेन्द्र पाल जी सेठ को सर्वेसम्मति से प्रधान 
चुना गया था। इनके मुकाबले में थ्रो वीरेन्द्र जी का नाम भो धभाया था 
परस्तु श्री वीरे द्र जी को आयों की शिरोमणि सभा सावेदेशिक भार्य प्रति- 
निधि सभा ने अपने पत्र तिथि २४॥६।१६८७ द्वारा सभा के प्रधान पद से 
हटा दिया था तथा साथ हो इस्हें भ्रायसमाज से सम्ब्धित रिसी थी सस्या 
के चुनाव पद के लिए अ्रयोग्य घोषित कर दिया गया था। ध्त इस 
प्रस्ताव के झ्लाधार पर श्री बारे द्र जी उस चुनाव में प्रधान पद के अयोग्य 
थे तथा श्री योगे द्र पाल सेठ के मुकाबले में भ्रन्य कोई मो योग्य प्रत्याशो व 
होने के कारए श्री सेठ जा ही वधानिक टोर पर श्ाय प्रतिनिधि सभा 
पजाब के १६८७ ८८ सत्र के लिए निर्वाचित घोषित हुए थे । 


सावदेशिक सभा ने झयचे पत्र दिनाक ८।१०।८७ द्वारा इस तिर्वाच्न 
को सुक्ष्म तथा विस्तृत जानकारी चौ० ऋषिपाल लिंह जो एडवॉकेट, जाल 
धर से मारी थो जिसकी उपयुक्त व सही पूरा पूरी लिवित रूप मे जाव 
कारी दिनाक १६।१०८७ को सावदेशिर सभा को भेजो गई थी । इस 
रिपोट के प्रा.र पर सावदेशिक सभा चे श्रो योगेन्द्र पाल सेठ तथा चौधरी 
ऋषिप'ल सिह एडवोकेट को २६।१०।८७ के पत्र द्वारा उन्हें ४।११।८७ को 
दिल्‍ली प्राकर कार्यालय में मान्य प्रधान जी एवं मान्य मन्त्री जी को मिलने 
रा ग्रादेश दिया था। दोनो महानुभाव सभा आदेशानुसार ४॥११।८७ को 
दिल्नी गए झौर वह उन्हें सावदेशिक समा ने सुचित कया कि श्रां बोरेन्द्र 
जी का तिर्वाचत तथा उनको बनाई हुई सभा ध्रनधिकृत एवं प्रवधानिक है । 


दिनाक ४ ०।|८७ को साध रण सभा ने एक प्रस्ताव के द्वारा 
प्रधान जी को यह अधिकार भी दिया था कि वह सभा के भ्रन्य भ्रधिकारों 
व असच्तरग सना के हस्य सादिका मनोनो+ कर ले। 


झत प्रधान श्री योगे द्र पतस॑ ने इस भअभ्रधिकार क॑ श्ाधार वर 
निम्नलिखित भ्रधिका रो व प्नल्तर १ सदस्य मनोनीत किए हैं। 


पञाब को वतप्रात स्थिति को ध्यान मे :खते हुए तथा श्रो वोरेन्द्र 
जी की पद लोलपता के कारण वह से वदेशिक सभा से गत छई वर्षों से 
अनुशासनहीनता करते न्‍ले था हे हैं वह भ ने द्वारा बनाए हुए त्रिथाखन 
को भो सा यता नही देत । झर इन वालो को ध्य न में रते हुए पजाब 
को भ्रायसमाजो के प्रतिनिधियों को यह पग उठाना प ।। 


सभा प्रत्रिकारी 
प्रधात--श्री यांगे द्रप जज सट जान धर 
उपप्रधात--त्रद्य त थराज जा नो 7 
उपप्रधात श्रा गवोर लो भा या लूघिय ना 
उपशभ्रध न--श्र वान मझुन्त ज जा न्धर 
उपञ्घान श्र मे माश जजों माला भरिण्डा 
मरामच्चता--श्री चौ० ऋषि रत नी डे रक्रेट जानन्धर 
मत्रोी श्रो हटोश र वे बासल णो 
म त्ञी--डा० स यद्रपणा वा था जृधियाता 
मन्त्री--श्रा लोशनलाल एस लू धयना 
मन्त्रनी--प्रि० बजभद्र छो मयहोत्रा, पटियाला 
कोषाध्यक्ष--त्री प्रमृत तल ज॑ उजाज एडबोकेट जालन्धर 
प्रस्तोता श्राय द्या परिषद श्रों धम7+ाझ्ष दस नवाशहर 
१३ अधिष्ठाटा वारिय विभाव--जो उझमला जी आर्या 

पका बाग जालम्धर 
१४ वेदप्रच”"” झोयद कता शक्रापत कृष्णा जा कोछड, तालन्धर 
१४ प्रधिष तता शभ्राय वीर द7--श्रा यशताल जो भा टया बरनाला 
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सदस्य प्रन्तरग सभा जिला प्रतिनिधि- 

१६ श्रा रोशनतात जी कपू घल 

१७ » पमवाल जी बच जञ बटाता 

१८... राकेश्न कुमार मेहरा भ्रमृतसर 

१६ , लखालचन्द जो मेहरा एडवोकेट, जानस्पर 
२०; नेदपूकाश घरीन, नवा शहर 


२१ श्री प्रोफसर स्वतस्त्र कुमार जी, पठानकोट 

२२ » विजय कुमार मण्डो, भ्रहमदगढ 

२३ डा० केबल कृष्णा विधायक (पूर्वमण्लो पजाव) मुकेशियां 
२४ डा० राम स्वरूप जी लुधियाना 

२५ श्री वेदप्रकादा मेहता पटियाला 

२६ » रानचन्द्र जी आर्य, फिरोजपुर छावनी 

२७ , रप्यदेव जी रामा मण्डोी (जिला ब्रटिण्हा) 

र८ माता परमेह्व री देवी जी (मु० गोविल्दगढ जालस्धर) 
२६ ज्षानों गुरदयानसिह जो लुधियाना 


झन्तरग सभा के प्रतिष्ठित सभासद-- 

३० श्री भोमसेन जी रायकोट 

३१ , मलिक इन्द्रसेन जो जालन्धर छावनी 
३२ ,, शामकृष्शा महाजन दोना नगर 

३३ , वीरे द्र सनञ्रवाल एडवोकेट जालम्घर 
३४ प्रि० भ्रमृतलाल रुचत 

३४ श्री जनवन्त राज डे 

३६ » लालचरद जी जुलका भोगपुर 

३७ , कृष्टचन्द सोधी बस्ती देल 

डइे८ष » सुदेश कुमा” ज॑ बस्ती गुजा 

३९ , जगदोदह्य कुमार अग्वात मोगा 

४० डा० कलाक्ष नाथ फगवाला 

४१ श्री मुलव राज आय जालन्धर 


विशेष नि्मन्त्रित सबस्य- 
१ जज खूपलाल एडवोकेट, चण्डीगढ 
२ श्र उजीरचन्द मगला श्वटिण्डा 
प्रमपराल भसीन लुधियाना 
भक्त लाभचरल्द जालन्धर 
» प्रकाद्षचन्द कालरा जालन्घर 
सुदशन ।ल एडवोकेट जालश्धर 
ग्रार० तलवाद किशनप्ृणा जालन्धर 
मनोहरलाल जोपटा फगवाड़ा 
जयप्रकाश मनी म जरा परियाला 
१० शोम राज मनीमाजरा पयाला 
५१» वंचद्य ईदव रदास सन्‍तौर पटियाला 
१२ श्रीग ती सुशोला भक्त जालन्धर 
१३ श्री रुरतार नाथ ठेकेदा जाल घर 
१४ डा० कफलाश नाथ भारद्वाज फगवाड़ा 
१५ श्री जगदोश नारायरा बस्ती जा, जालल्यर 
१६. विजय कुमार प्रीत नगर, जालण्घर 
१७ , ललित बजाज फिरोजपुर 
१८... सुभाष मित्तल पठानकोट 
१६ , इद्रराज क्र्मा चण्डीयढ 
२० , राम रखा मल प्रमृतसर 
२१ डा० रामनाथ शर्मा भ्रमृतसर 
२० श्री धुभाष भाटिया अमृतसर 
२३. नरे द्रसिह भल्च,, भर यसमाज दाल बाजार, लुधियाना 
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२४ रमेश कुमार, माइल हाउस, जालन्थर 
२५. उजवन्त राज ठेकेदार जालन्धर 

२६ » भ्रीवम देव जी मोगा 

२७ प०७ रामप्रताप जी, जालन्धर 


र८ श्री धव्योक आर्य गुरदासपुर 
र८ , नरेद्य कुमार जालन्धर 
३० » येशदतत जो जोझ्ोी किदलपुरा, जालब्थर । 


तोट--सभा कार्य सचालन के लिए उपसमितियों क्री घोषणा, प्रथम 


जन्तरण सभा की बेंठक के बाद की भाप (३, न्वीड 
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दाता का दद मंत्र हे दर्गन्प 


एम डी एच दिकाद।ई पाऊडर बाल को साकरी दर + काल... शाचिओर 


करता है तथा उह प्राइलिक छाला लुर्गाघत व स्वस्थ कि 8 0 कर मसला की सजन ठटा सम 

बनाता है । णना वाना मत मे टाय हागा तभा 
शिकाकाई रीठा, झादला हरड़, बहुडा, च दन वद््न य है कट दाता यी >न्य तीमारया रा परत दान 
सर्गा घन जड़ी बटियां से बनाथा गया एम डो एच 

जशिकाकाई पाउडर एक अत्यन्त लाभकारी प्राकू तिक बेन # 5 बट ४ (६ 3 [वी एच। 

है । इससे कोई रासायनिक पदाय नहीं है । ड् रे 5 | ' (बज लि सा 





एम डी एच श्िकाकाई पाऊडर का ग्राज से हो 
नियमित प्रयोग कौजिये 


४८६४७. ते रखजन 


निमाता 
महाशियां दी हड्टी (प्राण) लि० अं जिकेअत त्लीठा सुकतता 
50०) 3+00 आप गम | 2 2 खरीद प्रतिदिन प्रयोग कहे 


रात 539509 537987 53734] 











शा खान रोड 
करोंस बाग 
नई दिल्‍ली-00 
फोन 582036 57 हु 5878 
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साप्ताहिक “आयंसन्देश' 





केन्द्रीय आयें युवक परिषद्‌ का 
युवा सम्मेलन सम्पन्न 


केन्द्रीय भाय युवक परिषद्‌ द्वारा 
झायोजित भार्य युवा सम्मेलन बडे 
उत्साह से सम्पन्त हुआ । अनेक 
प्रदेशों से भ्राए हुए भार्य वीरों का 
उत्साह देखने योग्य था। दिल्ली के 
प्नेक स्थानों से युवा जन एकत्रित 
हुए | इस प्रवसर पर श्री ही रालाल 
चावला वे भ्रध्यक्षता की। वक्‍ताओ्रों 
थेंबे स्वामी जगदीश्वरानम्द, श्री 
राजगुरु शर्मा, थी क्षितीश वेदा- 
लंकार, श्री भ्रानग्द चौहान, श्री 
जझनिल आये, श्री रामनाथ सहगल । 
वक्‍ताप्रों ने युवा शक्ति का भाद्वान 
किया भ्ौर कहा कि निराश होने 
को पझावश्यकता नहीं, हिम्मत से 
झपने कार्य मे लगे २7। जनसमर्थन 
तुम्हें मिलता ही रहेगा। 
कार्यक्रम में श्री विध्वपाल जयन्त 


#न्‍ममबन व... 7 न + जज तन जि न न 





के परिवार ४ लिए शवितवधक 

पं सफतिताथम रसायन! 

खासी ठंड वे शारीरिक एव 

फफला प्री दजजनता मं 

। उपयागी आयर्वेदित 
औष धरीय न 





95%. 


गुरूकुल 
पायोकिल 


ष्या /प्फ 
आरनों व मसडों के समस्त रोगों. हल 


मं॑विशषत पायोरिया 


के लिए उपबोगी ॥ | हि -। 


आयुर्वेदिक औषधि ॥| | 





५5 





सर्जंगड़ी प्रार्मेसी 





को सम्मानित किया तथा उन्हें 
शोल्ड भी प्रदान को गई । 

इस अवसर पर अन्त में युवकों 
द्वारा दिखाए शस्त्र - प्रदशत से 
रोमानकारी हृदय उपस्थित हो 
गया। मार्ग के भो हजारों लोग 
उमड पडे । कार्यक्रम मे श्रो गुलाब 
सिह शघव ने मधुर भजनों से तर- 
गित किया। थे 


युवा संचेतना' 


(पृष्ठ १ का शेष) 
शिविर बडा उत्पाहवर्धक रहा है। 
इस समय दिल्‍लो में लगभग ८ 
स्थानों पर प्रायें वीर दल को 
शाखाएँ चल रही हैं और अनेक नई 
शाखाएँ खोजने पर भी विचार चल 
रहा है। हमारे योग्य प्रशिक्षक्ष इस 


दा रा ] 











हरिद्वार (उ5 प्राठ) 


'धारमकापानिदाशकाकम्कम कार: पाक 2० रक-प-०१-पकाना 'अधक-4१००- पदक: कक न्यावाका-मयादाक्रामकमदानिर, 


२६ नवम्बर, १६८७ 


गुरुकुल गौतम नगर नईं दिल्‍ली... 


भव्य समारोह 


गुरुकुल गौतम नगर नई दिल्‍ली 
के वाधिकोत्सव के अवसर पर चतु- 
वेंद पारायणा यज्ञ का प्रायोजन 
किया गया जिसके ब्रह्मा थे स्वामी 
दीक्षानसद । यह कार्यक्रम १ नवबर 
से प्रारम्भ होकर २२ नकक्‍बर तक 
चबला। इस भ्रवसर पर श्री सत्य- 
पाल पथिक एवं श्री भोमप्रकाश 
वर्मा के मधुर भजन हुए । 

उत्सव पर प्रमेक सम्मेलन भो 
हुए, जिस में प्रमुख बें--गुरुकुल 
सम्मेलन, भार्य महिला सम्मेलन, 


कार्य के लिए निरस्तर जुड़े हुए है। 


हमारी कामना है भौर स्‍भ्षिक क्षेत्रों 
में भ्ौर श्रधिक शक्ति से हम पाये 
युवाशों के लिए काम कर सके। हस 
के लिए उपयुक्त सुभाव तथा तन 
मन घन का सहयोग भी चाहिए जो 
झाप सब प्रार्यजनों को कृपा से हमें 
मिल सकेगा। शक 


>>. >> खान. कन्‍नन+ नाना # |» 


>्कः 








जकाम व इन्फलपएुज्ञा या 
आदि में जही बूटियों 

है! से बनी लाभकारी 
) आयर्वेदिक औषधि 


व्यायाम सम्मेलन, छिक्षा सम्मेलन, 
बैद सम्मेलन, सस्‍कृत रक्षा सम्मे- 
लन | बक्‍ताधों में श्री स्वामी दीक्षा 
नष्द, स्वामी जगदीश्व रानन्द, स्वामी 
विद्यातस्द, श्री शिवकुमार शास्त्री। 
श्री क्षितीश वदालकार, ओऔी विश्व- 
बन्धु श स्त्री, भावचाय॑ हरिदेव, पं० 
यश्षपाल सु्ांशु, श्री धर्मपाल छ्षास्त्री 
ध्रादि अनेक महानुमाव थे। व्यायाम 
सम्मेलन भें गुरुकुल के ब्रह्मचारियों 
ते भ्दमुत प्रदर्शन क्रिया। जिसमें 
ब्रह्मचा री रामपाल श्रो देवेर्द्र ने दो- 
दी जापें रोकीं। श्री यश्मवस्त व 
ब्र० हृदयनाथ ने दो-दो कारें रोकी । 
योगासन का प्रदर्शन भी बडा उत्तम 
था। इस प्रवसर पर सरिया मोडके 
का भी प्रदर्शन किया गया। 

इस गुरुकल के भ्रनुशासित एक 
उत्साहवर्धन सचालन भे श्री प्राचार्य 
हरिदेव का योगदान स्तुत्य है। 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी 


फार्मेंसी 


हरिद्वार की ओऔषधियां 


सेवन करें । 


क्षाला कार्याशव--६३, गयी दराजया केदारताय, 


चायड़ों धायार, विल्‍्लो-९ फोन | २६१८७१ 
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वर्ष १२ भक ८ 
मूह्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार १३ दिसम्बर ११८७ 


वाथिक २४५ रुपये 


सृष्टि संवत्‌ १९७२९४९०८८ 


प्राजोवन २५० 


पौष २०४४ 


दयान“दाब्द--- १६३ 
विदेश में ५० डाघर, ३० “ैंड 


दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा को उपलब्धियाँ 
विहंगम दृष्टि 


बेद प्रचार 

वेविक धर्म का प्रथार भौर 
प्रहार करना शार्यसमाज का प्रथम 
कर्तव्य है। इस पुनीत कर्तव्य को 
निमाने के लिए दिल्ली आ्रार्य प्रतिं- 
निधि सभा यथासम्भक 
रही है। दिल्‍ली की क्षार्यसमाजों के 
साप्ताहिक सत्सगो में हमारे उप- 
देलको ते धर्म प्रकार का कार्य 
सफलतापूर्वक निभाया है। वाबषि- 
कोस्सशव वेदकथाओं के माध्यम से 
बेदप्रचाद प्रनवतरत गति से होता ही 
रहता है। इम वर्षों में स्कूल कालेजों 
के साथ-साथ पाकों शोर बडी कालो- 
नियो मे भी हम से विद्ेक्र व्यवस्था 
करके झार्यसमाज झौर ऋषि दया- 
सन्‍्द के शन्तव्यों का भ्रतार किया । 
फुरभी-कॉपडी, कालोनियो भोर 
पुनर्वास कालोतियो में हमें प्रचार- 
कार्य में प्ण्छी सकमता मिली है। 


अथीस आामंसकाजों की स्थापना 

नवीन श्रार्यतमा्जों की कई 
स्कानों पर स्थापना की गई है जिस 
में शगम विद्वार, पुष्पा>बलि विहार 
विकासचुरी, मयूर विहार, धार्य- 
समाज पंजाबी बाग एक्सटशन, 
सुन्दर बिह्वर प्रादि प्रमुख हैं। कम- 
जोर आशयंसमाजों मे भ्र्तवधक बल 
हारा क्षक्ति फकी गयी है। इस वर्ष 
साध माय शिलमिल कालोनी शोर 
झार्गतमाज निर्माण विहार के लिए 
दाग भी दिया भा तथा ध्पील कर 
खत्रह भी कराया गया। भायंसमाज 
निर्माण विहार केलिए धप्तोल करने 
पर ४० हमार रपये सलाशीट में 
एकत्र हों गगे। यह धनुकरझ्कीय 
कार्य हुफ । 


प्राथंसमाज की शम्पति को सुस्सा 
है लिए सच्ये हर 
भार्यसमाण प्रपहे अन्मकाल से 


ही सामयिक चुनौतियों का उत्तर 
देता बला आ रहा है। इस वर्ष 
धार्यसमाज क्ग्जिवे कम्प भौर पार्य 
समाज पजायी बाग एक्सटक्षन में 
दिल्ली नगर निगम द्वारा भवन 
गिराऊ दस्ता भेजा गया जिस के 
द्वारा ध्रार्यसमाज के सवनो को तोडते 
को साजिश हुई। दिल्‍ली प्ार्य प्रति- 
निधि सभा के सेनृत्व के साथ ऋषि 
दयानन्‍्द के भनुयायियों ने डट कर 
लोहा लिया, जिसके परिखणामध्वरूप 
हमे पूर्ण सफलता मिली। भायंसमाज 
किग्जवे कैम्प भ्रपते स्थान पर गरिमा 
पूर्रो खड़ा है भौर बार्यसमाज पजाबी 
बाग एक्सटेंशन पझ्पने भाकार को 
विस्तार दे रहा है । 


झायसन्देक्ष 

सभा की प्रमुग्य वाणी श्रार्य- 
सन्देश को शभोौर श्रधिक मुलर्ति 
किया गया । इस पत्र के प्रतर 
स्क्‍कूप को जनसमुदाप ते वढचरढकर 
सराह्ष है। हमारे इस पच की लोक- 
प्रिवत में इसके विज्षेषाक्ों का भी 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्य- 
सन्देश इस समय भारत के सभी 
प्रान्तों मे जाता है भौर विदेशों भें 
थी तीन देशो मे जा रहा है। भव 
हमें ढी० ए० वी० पी० के विज्ञापन 
भी मिलने लगे हैं। 


शाहित्य भ्रकात्तत 

दिल्‍्लखों झार्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रदाधन में १६८४ में केंवल दो छोटी 
पुस्तिकाएँ थीं। इस समय अब तक 
तीस पुस्तक तम्रा द्वारा प्रकाशित की 
जा चुकी हैं। सभा प्रकाकनों को 

माग मिरध्तर बढ़ रहीं हैं। 
समय- सभा मैं दी लाल रुपये की 
पुस्तकों का स्‍्टाक है। घाय' प्रशा- 
थे बाटो होता हैं परन्तु 
प्रध्ई सफलता मिली है। 


इम्पादक---थं-०- वछपरण- 'हुआशु' उस# ए७ 


इस मदर में ४२००० रुपये की स्थायी 
निधि साहित्यनिधि है । 


साहित्य वितरण 

झायंसमाज क्या हैं ? पूजा किस 
मि ?, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 
योगेश्वर श्रीकृष्ण जेसी पृस्तिकाएँ 
ग्रामो और नगर मे उपयुक्त स्थानों 
पर बाटो गयी। विजयादक्षमी फर 
श्र राम के द्रेक्टो को भारी भीड से 
वितरित किया गया! इसी प्रकार 
जस्माष्टमी के प्रवसर पर विपक्लाल 
मह्दिरों की भीड में श्रीकृष्ण के 
वास्तविक स्वरूप के ट्रेक्टो को वित- 
रित किया गया | इसका जनसमुदयय 
पर काफी श्रच्छा प्रभाव पडा हैं, 
जिससे प्रभावित लोगो ने सभा के 
लाम पंत्र लिखकश शझाभार व्यक्त 
किया । 


युवाओं का सझकत सगठन प्रार्य 
बोर दल 

सभा ने भ्र'्य वीर दल को स्था- 
पित करवे का प्रबल प्रयास छिया 
है। प्रति वर्ष युवाशो को श्रायसमाज 
का सन्देश देने के लिए प्रार्य युवा 
महासम्मेलन क्या जाता है। ग्रीष्म 
कालीन प्रद्षिक्षण शिविर भी शझ्रायो- 
जित किए जाते हैं। पहले भार्य वोर 
दल का शिक्षक भी नियुक्त नहीं था, 
धब एक स्थायो शिक्षक नियुक्त 
किया गया हैं तथा भव दिल्‍ली प्रौर 
दिल्ली देहात में ८ क्षाखाएँ भ्ार्य 
बोर दल की नित्य लग रही हैं जिस 
में लगभग १०० युवक प्रशिक्षण 
प्राष्ठ कर रहे हैं। प्लार्य वीर दल 
दिल्ली में भ्रत्र भ्रच्छे रूप में मुखर 


हुफा है । 
चुनोतियों का उत्तर 


पंजाब से धाये बिस्थापित भाई 
दिल्‍ली में लगभ्रम २० हुजाइ हैं। 


सर्दी से परेशान महिला और बच्चे 
खुले भाकाह्य नीचे बेटे थे । ऐसी 
स्थिति में गर्म वस्त्रो श्री रजाइयो 
की तुरन्त बडी भारी 7 वदयकता 
थी। उस समय सावदेशिक सभा के 
सान्निष्य से दिल्‍ली सभा ने उचित 
योगदान दिया। 


पोष पाल का प्लागसत 

पोष पाल के आगमन पर एक 
लाख हिन्दुशो को ईसाई बनाने की 
योजनी थी जिसके विरुद्ध जन जाग+ 
रण एवं सरकार को इस पड़यस्त 
के प्रति सचेष्ट करते का कार्य 
किया । 


झाय विशा सभा 


हरिद्वार मे स्थित गुरुकुल कागडी, 
गुरुकुल कागडी फामसी, स्वामी 
श्रद्धानन्द चिक्रित्सालय, डा० हरि 
राम भ्रार्य इण्टर कालेज मायापुर, 
ज्वालापुर इण्टर कालेज ज्वालापुर, 
कन्या गुरुकुल देहरादुत तथा पुण्य 
भूमि कागडी ग्राम में स्थित सस्थाश्नों 
का संचालन आय॑ विद्या उमा करती 
है। पहले दिल्नी आय प्रतिनिधि 
सभा का इसमे समान प्रतिनिधित्व 
न था और प्रतिनिधियों को मता- 
धिकार भी न था। हम ने सार्य- 
देसिक्ष सभा के त्रिदाखन सिद्धान्त 
के भ्रनुसार भाग विद्या सभा के गठन 
का भ्नुरोध किया ओर ३० नवम्बर 
१६९८५ को गुरुकुल कागडो के विद्या 
सभा भवन मे सार्वदेशिक सभा के 
प्रादेशानुसार भार विद्या सथ्ा का 
गठन किया। भाय॑े प्रतिनिधि सभा 
पजाबं ने इसके विंरद्ध अभिषोग 
स्थापित किया। दिसम्बर १९६८६ में 
जालल्धर की कोर्ट ने निर्शाय दिया 
कि तीनों सभाझो के तो नौ प्रति- 
निधि होगे तथा सभी प्रतिनिधियों 
(सैष पृष्ठ ८ पर) 


ााााााणााभाााभााआआआ आल 3 सल 
प्रधान धम्पादकू---हा० घम्ंपाल 





है दाप्ताहिए 'शारतस्देश' १३ दिलमवर ३३०७ 
इस माल सें परमात्मा को बस्ण जन शपने हितेपियों का विरोध करते 
झौर 'देव' दाब्दों से पुकारा गया है। वरुण वरणीय है है, उगके विरद्ध भड्यन्त रचते हैं 
परमात्मा को गुरा-कर्मंवाचक अवैक झभौर एन भोर वेशभाएं तथा यांत- 


माम भक्तों ने दिए हैं, एक सद्‌ विध्रा 
बहु-धा वदन्ति। ऋग्वेद १॥१६४। 
४६॥। परमात्मा को वेद में 'पुरु-हुत' 
कहा गया है। पुरु+हृत' वह होता 
है जो बहुत पुशारा जाता है, जिसे 
बारम्बार पुका रते हैं। उसे सुख में 
पुकारने वाले विरले होते हैं पद 
दुख में उसे सब पुकारते हैं पुन 
पुन पुका रते हैं, जंसा कि सन्‍्त कबी र 
है भी कहा था-- 


दुख में ता सिमरन करें, 
सुख में करे न कोय । 

जो सुरू मे मिमरन करे, 
तो दुख काहे को होय ॥ 


साधारण जन उसे दुर&ई्सो के 
निवाश्षणार्व क्‍प्रथवा स्वा्थेपूति के 
निमित्त पुका रते हैं पर स'घक उठते 
बेठते, सोते-आागते, ग्रात्मरा उसे 
पुकारतै ही रहते हैं क्योंकि आत्मा 
हें उस परम की सच्ची लगन होती 
है ध्ौर वे झपते प्ियतम के दर्दान 
झौर मिलन के बिता एक तडप अनु- 
घव करते हैं। साधको के धनत कररा 
मैं देव और आपुरी वृत्तियों का जो 
सतत संघर्ष चलना रहता हैं उसमें 
झपी देवत्व को विजय के लिए, 
प्रपवे जीवन सदन से श्रन्त शत्र॒ध्ों 
को निकालने के लिए प्रात्मश्षक्ति 
की सजोदे के लिए भी वे उस सर्व- 
शक्तिमान से शक्ति को सतत प्रार्थना 
करते हैं। 


साधक परमात्मा को जब कर्म- 
बाचक नामी ते सम्बोधित करते हैं 
तो उनका एकमात्र देदय होता है 
उस सर्वव्यापक के कर्मों के प्नुकुल 
झपनो करनी को बताता । विष्णो. 
कर्मोणि पहयत यतो ब्रतानि पस्पशे। 
इल्द्रस्य युज्य सवा। ऋग्वेद १२२। 
१६ के भनुसार प्रभु उतका य्रुक्‍त 
सथा है। तिरष्ट्‌ विदव में उस के 
कर्मों को देखकर वे उसके प्रनुगामी 
बनते हैं। ऐसा करते टए उनकी दृष्टट 
तद्‌ विध्णों परम पद सदा पहियन्ति 
सूरय । दिवोव चक्षुर्‌ भ्रा-ततम्‌। 
ऋत वेद १०२२० के अनुमाद उस 
परम ज्योतिर्मय के धाम पर लगी 
रहती है। 

जहा वह परम देव सविता है 
अंजन' (प्रकाथमय) है, भाग्नेय 
शुर्णों से भरपुर 'प्ररुण' है वहां वह 
क्षान्तिधदाता वरुण भी है। अल 
क्षाष्तिदायक है। भत। जल के देय 
को भी वरुण कहते हैं। प्रस्तुत मन्त्र 
में पस्मात्मा का सम्बोधन, 'वरुण' 
उसके श्लाश्तिमय गुणों का परि- 
सायक्ष है। जब साधक परमात्मा 





विक्रमादित्य 'बसन्त' 
वो ६४, राजाजोपुररम, लखनऊ-२२६०१७ 





है 


यत्‌ कि लेद वरर्त दंव्ये जनेमि-द्रोह अमुवष्यारक्ष अर्मसि। 
भ्र-चित्तो यत्‌ तव धर्मा मुधोषिस भा तस्‌ सत्माद एमसो देव रोरियः 0 


बसित्ठ' | वरुगा' | जगती । 


ऋचगिेद ७।८६।५ 


अन्वय--वरुण | देव्ये जने यत्‌ कि य इद भ्रभि-द्रोह मलुष्या! चरा- 
मसि, यत्‌ तव घर्मा प्र-चित्ती युयोपिम तस्मात्‌ एनस' देव | नः मा रीरिषः । 

अर्थ--रक्षक/प्रावरक | देव्य जन के विषय में जो कुछ भी यह धमि- 
द्रोह मनुष्य हम करते हैं, जो तैरे धर्मों को चित्त-बह्ितिता के कारण हम 
नोडते हैं उस पाप के हेतु से, देव | हमे न मारी । 


को उसके युरावाचक नामों से सबो- 
घित करने हैं तो उनका उद्देश्य होता 
है उन गुणों को धारण करना । 


परमाह्मा को विरले ही केवल 
उससे प्रणयार्थ स्मरण करते हैं। 
प्रन्यधा तो उसे सासारिक जन भले 
ही वे साथक भी हों, भ्रपने लिए 
पुकारा करते हैं। गुणवाचक सम्बो- 
घन इस सहय का दर्शन कराते हैं कि 
पुका र ने वाले में उन गुरोों का भमाव 
भ्रथवा म्यूनता है । 


हम मानव अपने भें जो क्‍ग्रशान्ति 

अनुभव क रते हैं उसका मूल काररण 

है हमारे पाप । जिनके मनों में पाप 

भरे हैं वे सदेव भ्रक्षान्त रहते हैं। 

परम देव शुद्ध, भ-पायविद्ध, यजुवेंद 

४०।६८ हैं क्योंकि वह काया की 

सीमाओ से परे, अ काय श्र-स्नाविर 

है। भ्रत वह सर्वथा नितान्‍्त झान्त 

है। वह सर्वव्यापक् है सर्वान्तर्यामी 
है, सर्वश है, स्वेश्षक्ति पान्‌ है, सर्वो- 
परि है और सर्वनियन्ता है। वहू सब 
देखता है और सुबता है। उसकी 
न्याय-व्यवस्था से कोई नही बच 
पाता है। उसकी यह स्याय-व्यवस्था 
वास्प्व में बडी हितकारिंणी है। 

झपराधियों के लिए मानव के दण्ड- 
विधान हैं जबकि प्रभु के दण्डविधान 
पावषियों के लिए है। विशिर्त योनियों 
में पापियों के भ्रात्माओं के स्थानात+ 
रण उनके सुधार के लिए हैं, ठोक 
वेसे जेसे मानवाँ को उनके अपराधों 
के भाधार पर निद्दितत काल के लिए 
बन्दीगुहों में डालना भौर यातनाएँ 
देना । 


मानवों सें पापों की जो उत्पत्ति 
होती हैं उसके झनेक कारटा हैं जिन 
का वर्नीकररस इस संंति हैं-- 


१ बाल-वृत्तिअ--वालबृत्ति झबो- 


धघता) के कारण, बिना किसी प्रयो- 
जन के, मनोरजनार्थ जसे पशु-पक्षो 
को आघात पहुंचाना, सडक पर केसे 
के छिलके फेंक देना भादि । 


२ बीर वृत्तिज--भपनी क्षक्ति 
का प्रदर्शन करने के लिए, अपने से 
जो भदकत हैं उन्हें पीटा पहुचाना । 


३ संस्कार-ज--दूषित सस्कारों 
के कारण, कुसंगति से प्रभावित 
होकर दृष्कर्मों को इच्छा भौर संकल्प 
करना | 


४ नीति-ज--पापवृत्ति न होने 
पर भी, अन्य पापिष्ठों के दबाव ये 
आकर, उनकी कुटनीति से परास्त 
दोकर प्रश्मिक सकल्प करना । 


५. रुढि-अ--जाति - ब्केष को 
परम्पराझों के अ्रन्धानुकश्ण से उन 
को पुष्य छमभने के अज्ञान से, यथा 
परमात्मा को प्रसन्‍नता के लिए पश्ु- 
बलि जादि । 


६ चतुर्वर्ग-ज -काम, क्रोध, 
लोभ, मोह के वच्ची भूत होकर कुवि- 
चार करना। 


भले ही भ्रनेक पाप हुम्र मनुष्य 
अ-चित्ति, भ्र्षात अज्ञान के कारण 
करें, पर परमात्मा ही व्याववस्था 
की विदोषता इसमें है कि कोई भी 
पाप क्षम्य नहीं है। समस्त पार्पों में 
एक ऐसा महापाप भरी है जो मनुष्य 
सदेव से करता झ्राया है और यहू 
महापाप है 'देत्य जत के प्रति ध्रभि+ 
द्रोह! । देवगुरा से युक्त व्यक्तित्व 
“'देग्य! कहलाता है जो यश द्वारा देव 
जल थे शक्ल बहार इक दे 

महान्‌ 

चर्मात्मा होते हैं यो सरेध अमन को 


नाएँ देते हैं। शर्मात्थाभों का जीवन 
वेदानुकुल होता है। ये मनुष्यों को 
सम्प्रार्गी बनाये के उद्देश्य से सनी 
दोय, दुर्मूरा भौर दुव्यंसन त्यागते की 
प्रेरणाएं देते हैं। धर्मात्माशों को थो 
यश मिलता है उससे ईर्ध्यालु होकर 
देवी अपने भोतर दुर्भावसाप्रों को 
संजोते हैं, वेममस्य रखते हैं धौर 
विरोध करते हैं। 'अभि-दोह का 
झर्थ है सब प्रकार से (भमि), भनर्थ 
(द्ोह) करना । पअ्रभिद्रोहो महापापी 
है। ऐसे अभिद्रोही को पापिष्ठ कहा 
जाता है। विध्व का कोई ऐसा पाप 
नहीं है जो ये प्रमिद्रोही न करते हों। 


ईंदवरीय विधान के प्रन्वर्गत 
कोई पापी मन की क्षान्ति नहीं प्राप्स 
कर सकता। फिर, पापिष्ठ अभि- 
द्रोही किस सीमा तक ग्रक्चान्त हो 
सकता है इसका भनुमान सहज है । 
अहापाष का दष्छ कितना भीषरा हो 
सकता है, उसका भ्रनुमान लगाकर 
साधक जन प्रमिद्रोह को मिवृत्ति के 
निमितसत परमात्मा से प्रपने रक्षण 
की प्रार्थना करते हैं। 


प्रार्थना बिमम भाव से, रक्षार्थे 
की जाती है। प्रार्थना से विनय का 
झटूट सम्बन्ध होता है। विनयगुक्स 
पुकार ही सुनी जाती है, स्वीकार 
की जाती है भोर फन्रवती होती है । 
साथकों के लिए प्रर्णता एक पश्मो- 
ट्कूष्ट साधना है। प्रार्थता से धातटमा 
का झलुष घुलता है झोर प्रहभाव से 
छुटकारा मिलता है। भक्ति, ज्ञान 
झौर करे से धागे की साथना है 
प्राथना । झभीष्ट को प्राष्ति के लिए 
जब साधक वरुण देव से अपने 
उद्धार की प्रार्यता करता है तो वह 
वरणीय देव उसे निष्पाप बना कर 
शान्ति प्रदान करता है क्‍योंकि बह 
उसे प्राप्त करने का सुकोग्य पात्र कस 
जुका होता है। 


७ 








कल्यारा करते हैं। पत्र हम श्रधोक्ष __. ................................... 


पै.पिससार ६३४७ 


सापफाहिक 'जार्यंधलेश 





आय॑ युवा महासम्मेलन सम्पन्न 


महथि दयानन्द के भागं सें हो राष्ट्रीय 


एकता सम्भव : 


दिल्‍ली प्राय प्रतितिधि सभा 
हारा ग्रायोजित झार्य युवा महा- 
सम्मेलन घृमघास के साथ सम्पन्न 
हुआ । यह्‌ समारोह पिछले एक 
मास से दिल्‍ली के शिक्षण सस्थानों 
झौर विद्यालयों में चल रहा था। 
इस समारोह थें वादविवाद प्रति- 
योगिवाएँ, धाषरणा, चित्रकला भादि 
प्रतियोगिताएँ हुईं ॥ योग तथा 
धारीरिक व्यायाम को भो प्रति- 
योगिता में झामिल किया गया। इस 
कार्यक्रम में ३० स्कूलों नै भाग 
लिया जिस में १११ छशील्ड विजे- 
ताझो को दी गयीं तथा १५६ पुर- 
सक्रार वितरित किये राये । इस 
कार्यक्रम से दिल्‍ली के क्षिक्षणालयों 
मे आयेसमाज के प्रति रुचि बढ़ों 
तथा बेदिक धर्म छी जानकारी बढ़ी 


है। 
विशेष समारोह 


कार्यक्रम का समापन समारोह 
भव्य भ्रायोजन के साथ तालकटोरा 
इश्डोर स्टेडियम में सम्प्त हुग्ना। 
हस झवसर पर मुख्य भतिथि थे श्री 
सीताराम केसरी (पूर्व ससदी य कार्य - 


झपना देश हो चाहे ससार, यदि 
चरित्र है तो सब कुछ है सुख है, 
शान्ति है. भन्वधा विनाश अवद्य- 
भावो है। पाप का प्रारम्भ मन से 
होता है, मन की छुद्धि ईदवर- 
विध्यास से होती है। कूर्मेफल मैं 
विदवास होना नितांत झ्ावश्यक है। 
झाज को वेज्ञानिक उन्नति विषय के 
दु.ख और भशान्ति को देखकर 
क्षणिक प्रतीत होती है | 

मन की शुद्धि, ईदवर प्रेम तथा 
उसका भनुसरणा करते से होती हैं 
(महाजनो यैन गतः स पन्‍या) | प्रथम 
ईदवर सिद्धि हेतु हवन के साथ बोले 
जाने वाले मन्षों, यथा “येन थो 
रुग पृथियों च ढढा--में वर्णित 
(तीन तकों पर ध्र्षात्‌ (१) बुद्धिपूर्ण 
रखना, धतेक प्रकाशित भ्रप्रकाशित 
लोकों में होना, (२) लोकों छा उचित 
स्थान पर होता (स्थित रहना)प्रत्येक 
लोक को भिश्त गति देकर दिन रात 
बनाना, (३) वाधिक तथा ग्रहण का 
नियमित रूप से संभालन करने वाले 
ईदवर पर विध्वास करना चाहिए । 
बवि बुंदि क्षो व्यसनों से दूर रखें तो 
सृष्टि के बड़्विकार--(१) पौधे का 


मन्‍्त्री)। श्रध्यक्षता स्वामी श्रानश्द 
बोध सरस्वती मे की । मुख्य वक्‍ता 
थे स्वामो दीक्षानन्द जी महाराज | 
इस अवसर पर श्री कुलानन्द भार- 
तोय, कार्यकारी पार्षद शिक्षा दिल्ली 
है सी उद्बोधन दिया । 


श्री सोताराम कैसरी ने कहा-- 
झाज के विज्ञान के युग मे भी सती 
प्रथा जेसी कुप्रयाएँ हैं जो देस के 
युवकों के सामने खुला चुनौती हैं। 
देश की कुप्रथाओ भौर समस्याप्तों 
के प्रति सर्वप्रथम भावाज ऋषि 
दयासन्द ने उठायी थी। विधवा 
विवाह, भनमेल विवाह, बालविवाह 
नारी उत्पीडन के विरुद्ध प्रावाज 
उठाने वाला महापुरुष भी स्वामी 
दयानन्द ही था। उन्ही के मार्ग पर 
घलकर प्ाज हम राष्ट्रीय एकता व 
झखण्डता को सुदढ छरूर सकते हैं। 


विद्वान्‌ सब्यासी स्वामी दींक्षा- 
नभ्द ने इस भयसर पर उदबोधन 
करते हुए कद्ठदा--बच्चों के जन्म लेते 
हो उसे सस्शारित करने के लिए 
उसके मुख मैं मां के दूध से भी पूर्व 
यवादि के रस को दिया जाता है 





जिसका मतलब है घरती मा के क्षीर 
को बच्चे के मुख से लगाना | घरती 
माका, इस सारत भू का, हमारे 
ऊपर भारी ऋणा है; इससे उऋण 
होने के लिए हमे कार्य करना 
चाहिए। ग्राज देश के सामवे भारी 
चुनौतियाँ हैं उनका उत्तर दे सकते 
हैं हमारे युवा जन । इस स्टेडियम में 
युवकों के कौतुक भरे >मांचकारी 
प्रदर्शन को देखकर मुझे भारी हष 
हुभा। दिल्ली पश्रार्य प्रतिनिधि सभा 
ने इत युवकी को सगठित करने तथा 
बेदिक धर्म झोर झार्यसमाज को 
झोर प्राकषित करते के जिए 
विभिन्‍न प्रकार के प्रधुतातन कार्ये- 
क्रम बनाये । 


वेदारम्भ सस्‍्कार में आचार्य 
आकाश की प्लोर सकेत करके 
विद्यार्थी को ' सूर्य पदय' कहता है । 
मैं भी भ्राज के आयोजन को देख 
इन युवर्कों को कहना चाहता हू सूर्य 
पदय (सुर्यदेव को भोर इशारा रूरते 
हुए) प्रधान सूर्यदेव इस प्रायोजन के 
लिए बधाई के पात्र हैं। में हस्हे 
आशीर्वाद प्रदान करता हु। भाज 
हमें प्रपनी शक्ति को ध्ौर भधिक 


जीवन धर्म 


--मा० किशोरीलाल 
झायंसमाज मन्दिर, भ्रार्यपुरा सब्जी मण्डी, दिल्ली-७ 





उगना (२) उसका बढना (३) रुक 
जाना (४) रुके रहकर भागु को 
भोमना (५) हास होना (६) नष्ट 
हो जाना । इव पर विचार कर ब्रह्म 
में सक्ति होतो है। प्रेम से भ्रानन्‍्द, 
घानन्द से मन को शुद्ध रखकर शांत 
स्वधाव बन, ब्रह्मचर्य तथा शुद्ध 
भ्राह्दार विहार से सदा कष्टों की 
मुक्ति हो जाती है। 

“झाषार. परमो घर्म” प्रच्छा 
रहुन-सहन ही मनुष्य छा पहला धर्म 
हैं। यह मनुस्मृति का वचन है तथा 
“कर्तभ्यों धर्मसग्रह. । मीमांसाकार 
कहते हैं कि कर्तंव्य द्वारा ही धर्म का 
संग्रह किया जाता है। “बात्मन 
प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्‌ ।”” 
यही भाव एक उदूं के क्षायर का 


कभी सूस कर किसो से 
न करो सलूक ऐसा । 


कि जो कोई तुमसे करता 
तुम्दें नागवार होता !। 


जो सत्पुरुषार्थ से आरप्त हो उसे 
धध्यवादपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। 
यम नियम ध्ादि योग के अझग को 
झपनाकर श्रपवे जीवन को पवित्र 
करना चाहिए। प्रकृति लय योगी 
ससार की खुली पुस्तक को पढकर 
मनन द्वारा सफल होता है तथा 
अगले जल्‍्म में भी प्रभु से भ्रच्छी 
सुविधाएँ प्राप्त करते हैं। लौकिक 
पारलौकिक हितों को प्राप्त करते 


हैं। 

धर्म वही है जो देश के हित में 
हो। परन्तु सम्प्रदाय वाले धर्म के 
सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए भो 
स्वार्थवक्ष उनके विरद्ध प्रचार करते 
हैं। महामारत में मोष्म पितामह के 
मुख से कहालाया गया है कि “यतो 
अम्युदय नि श्रेयस सिद्धि स धर्मों 





कंसरो 


संगस्ति करने की आ्रावश्यक्रता है । 


इस खझव पर पर स्वामी धानन्द 
बोध सरस्वती ने कटा--गरु द्रोसा 
का जब परित्य पूछा गयाथा नो 
उन्होंने का था, मुर में चारो बेदो 
की पवित्र कशी और पीठ पर 
बागो का त कस एक ब्राह्म बल 
झ्रौर दूसरा क्षात्र बन, मैं इन दोनो 
का स्वाप्ती हु। हो बुद्धि से माने 
माने, नहीं तो मैं बल से मनाना 
जानता हूँ। वास्तव मे प्ात्र मेरे 
देश को इन दोनो बलो +*ी झ्राव- 
इहयक्ता है। दिल्‍लो सभा वें इस 
स्वरूप को बनाने में ग्रार्य युवा महा- 
सम्मेलन का आयोजन फ़िया मैं 
इसके लिए उन्हें साधुवाद देगा हु। 
इस प्रवसर पर सभा प्रधान श्री 
सूर्यदेव ने सभा की प्रमुत गति- 
विधियों का परिचय दिया। सभा 
का सयोजन डा० घमंपाल ने किया। 


पाय॑ सन्देश साप्ताहिक के झार्य 
युवा विशेषांक का भी इस अभ्रवसर 
पर भरी सीताराम केसरी ने विमो- 
चने किया। 


| 


जिपसे लोक भौर परलोक दोनों के 
हित पिद्ध हों वह धर्म है। वेद की 
श्राज्ञा ही सर्वमान्य है जेसे--“एको 
वशी सर्व भूतान्त रात्मा ।” भ्र्थात्‌ वह 
एक ही भ्नैक प्रकार को रचना कर 
रहा है, वह ही सब को वश में किये 
है। इस्लाम की उन्वति के भी यहा दो 
कारण हैं--(१) वहृदानियत--एक 
की पूजा शोर (२) मसावात-ब रा- 
बरी (समाजवाद।। 'समातों मन्त्र 

समिति समानी०” व “सह नाववतु 
सह्द तो भुनकतु  झ्रादि में समा- 
नता की कंसी प्ननूठो शिक्षा है। धर्म 
के निम्न दस लक्षशों का हमारे 
जोवन में प्रत्यधिक महत्व है। (धृति 
क्षमा -) मनुष्य को हमेशा पवित्र, 
सयमी, गुद्ध विचार वाला तथा 
इर्द्रियजित होना चाहिए । 


जो इन्द्रियों को जीत लेता है 
उसे कोई नहीं जीत सकता। वही 
सबसे वडा विजेता है जिस ने स्वय 
को जीत लिया। भन्‍्त में हम एक 
पंग्रेज मनस्वी के अनुसार यही कह 
सकते हैं कि--46 2800० 70७ 
निगाइशाॉा, ८8070 96 ॥ 00७७ 
0०978. (& | 


साप्हरिंष भार्समपिय' 
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मानव-जीवन सुख भ्ौर दुख 
का सयोग है । कुछ व्यक्तित इस 
ससार में अपना जीवन बडे घानल्‍्द 
और उल्लास ले व्यतीत कब्र रहे हैं, 
जब कि प्रधिकांक्ष व्यक्तियों के 
लिए यह जीवन दुख भौर क्लेक्ष 
का घर है। ऐसा क्‍यों है ? बहुत-से 
लोगों का विचार है कि भाधथिक 
अभाव के कारण मनुष्य दुखोंका 
शिकार बना हुभा हैं, किन्तु दूसरी 
झोर दरृष्टिपात करें तो मिलता है 
कि पंसे वाले गरीबों से भी प्रघिक 
दु्षी हैं। वे चेन से निद्रा भरी नही 
ले सकते। वे भिश्य डाक्टरो श्रौर 
वेयो के ही शिक्तार बचे रहते हैं। 
प्रत सुख भ्रौर दु व्‌ का धन से कोई 
सम्बन्ध नहों है। वास्तव में यह 
जीवन सुख झौर दु ख, झ्राननन्‍्द भौर 
विषाद, सरसता भौर निरसता, 
सदाचार और दुराचार, पुण्य श्रौर 
पाप, प्राशा भौर निराशा के इन्दों 
का सग्राम स्थल है | इस युद्ध भें 
केवल वहो वीर पुरुष सफलता ध्राप्त 
रूर सकता है जो युद्ध के नियमो से 
भली प्रकार परिचित हो, जिसके 
पास श्रेष्ठ कोटि के प्रस्त्र-शस्त्र हों 
तथा जिसकी भुजाओं में बल हो । 


यह सब कुछ विना सुर्दर 
स्वास्थ्य के सम्मव नहीं है। जीवन 
के किसी भी क्षेत्र में सुन्दर स्वास्थ्य 
बिता आप कुछ भी नहीं कर सक्ते । 
व्यावहारिक जीवन में सफलता 
आपके स्वास्थ्य पर ही निभेर है। 
सुन्दर स्वास्थ्य वाला मनुष्य हो 
प्रसन्‍नत्तित्त, बुद्धितान, चतुर, क्रिया- 
शील झोर सुनी होता है। भ्रस्त॒स्थ 
व्यक्ति प्रकर्मण्य, उदास, निस्तेज्ञ 
झौर दुखी दिखायी देता है। ऐसे 
व्यक्ति को निराशा चारों ओर से 
घेर लेती है भौर उसे यह ससार 
कण्टकाकोर्णा श्रौर दुउमय दिसापी 
देता है। किवदन्ती प्रसिद्ध है-- 


पहला सुख निरोगो काया, 
दूजा सूख जो घर में नाया | 
तीजा सुख पुत्र भ्राविकारी, 
चौथा सु व पतिब्रत नारी 


अस्व्रस्थ ठ८क्ति को आप चाहे 
सोने, चाटी, हीरे और जवाहरात 
से लाद दें उसके सामने भ्रच्छे से 
भच्छे स्व!दिष्य भोज्य पदार्थ रख 
दें, चाहे उसमे कितना हो घन-सर्म्पत्ति 
दे दें परन्तु वह श्पने को सुखी भनु- 
अव नहीं करेगा, क्‍यों ? क्योंकि 
स्वास्थ्य ही सम्पत्ति है, स्वास्थ्य 
ही जीवन है भौर स्वास्थ्य ही 
सूख है । ओ मनुष्य स्वास्थ्य के 
नियमों को भदरो प्रकार जानते हैं 
झौर निष्ठापूर्वक उनका पालन करते 


सुन्दर स्वास्थ्य 
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हैं, वे हो हृष्ट-पुष्ट होकर जीवन के 
सुख का प्रानन्द उठा पाते हैं। उन्हें 
ससार भसाए भौर दु.लमय दिखाई 
न देकर ईइवर की एक भ्रदमुत कृति 
प्रसण्तताप्नो से भरा पूरा रगीनियों 
का मयखाना और सुखो का खज़ाना 
दिखायी देता है। 


वर्तमान समय में शहरो री 
सख्या बढ़ती था रही है। घधहरी 
चकाचौंध और जींवनयापन की 
सुविधाओं के कारण देहातों का 
निवासी आज शहरों की शोर भागा 
भरा रहा है। धहरो की ज्नसख्या 
प्रतिदिन श्रधिक होनें के कारण 
यहा लोगो को रहने का पर्याप्त 
स्थान नहीं है । परिणामत उन्हें 
गदों भ्लौर सकीर्ण गलियों, मकानों, 
दुकानों तथा कारखानों में रहना 
पडता है, जहाँ का वायूुमण्डल 
झारोग्यता के प्रनुकुल नहीं होता । 
वे स्वास्थ्य की रक्षा हेतु बाजारू 
दवाहया एवं टानिक आदि झनाप- 
शनाप वस्तुएं लेते रहते हैं झौर 
भपने श री र में रोगों को झ्रामन्त्रित 
करते रहते हैं, परस्तु स्वस्थ नहीं 
हो पाते । स्वास्थ्य के प्रभाव में वे 
कीमती कपडे पहनते हैं किन्तु 
सुन्दर दिखाई नहीं पडते । 


हम स्वस्थ रहे इसके लिए हमें 
स्वास्थ्य के नियम जान लेने चाहिए। 
प्रकृति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य 
को उत्तम मार्ग-प्रदशिका है। वह 
हमे ऐसे मूक सन्देश देती रहती है 
जिन्हें श्रपनाकर हम स्वस्थ और 
दोघजीवी रह सकते हैं । परन्तु 
विचारशील मानव प्रकृति को मौत 
प्रेरणाप्नों की उपेक्षा करता है जब 
कि विचारशुन्य कहे जाने वाले पशु- 
पक्षी प्रकति देवी की शत-प्रतिशत 
भाजञाधों का पालन करते रहते हैं। 
परिणामत" स्वस्थ और दीर्घंजीवो 
होते हैं। 


प्राज समाज के बीच ऐसे दुर्ग्य- 
सन प्रचलित हो गये हैं जिनसे 
स्वास्थ्य का सर्वनाश हो रहा है, 
किन्तु पाइचाल्य शिक्षा भौर सम्यता 
के शिकजे में हम इतने बध चुके हैँ 
कि भ्रव उससे मुक्ति पाता असम्भव 


हो चुका है। मे दुब्यंतन हमारे 
जोबन का भ्रग बन चुके हैं। बोडो, 
घ्रिगरेट, तम्बाकू, भांग, गांजा, चरस, 
भ्रफीम भादि नछशे जोक की भांति 
हमारे शरीर का रक्त चस रहे हैं 
झौर शरीर को मिट्टी भें मिलाए दे 
रहे हैं। मदिरापान की गोष्ठियां 
(दावत ) चल रही हैं झौर इसे हम 
उच्चस्तरीय सभ्यता का प्रतीक 
मान बंठे हैं। कसा दुर्भाग्य हैं ! यह- 
दियों की एक कहावत प्रसिद्ध है, 
“जहाँ शैतान स्बय नहीं जा सकता 
वहां शराब को भेजता है। एस 
बार यह राक्षस जिस मनुष्य के 
झरीर में प्रवेश कर जाता है, वह 
फिर मिकलते का नाम नहीं लेता 
श्र मनुष्य जीवन को शान्ति तथा 
शानाद को सदा के लिए भहट कर 
देता है। भ्रतः यदि श्राप स्वस्थ 
रहना चाहते हैं तो जीवन में सभी 
प्रकार के मादक पदार्थों से बचिये । 


वायु प्रकृति की ह्लोर से प्रारि- 
मात्र को प्राणदायिनों शक्ति है। 
प्रत्येक जीव के जीवन के लिए वायु, 
जल झौर भोजन की प्रपरिहार्य 
झावद्यरुता है। इनमें भी मनुष्य 
जल झौश भोजन के बगेर कुछ दिन 
जीवित रह सकता है किस्तु सांस 
लेने के लिए यदि वायु रोक ली 
जाय तो वह कुछ ही समय में तडप- 
तड़प कर प्राण ह्ष्याग देगा। भ्रत 
वायु का महृत्व जीवन में सब से 
प्रथम और सब से श्रधिक हैं। भ्रत. 
शुद्ध वायु प्राप्त करनें के लिए भाप 
प्रात काल शीघ्र उठने का भ्रभ्यास 
डालिए भौर जहां तक हो सके 
सूर्योतय से पूर्व ही नित्य कर्म से 
निवृत्त हो जाइये, तत्पश्चात्‌ कपड़ें 
पहन कर भ्राप भपमसे घर से कम से 
कम एक मील निकल जाहये। यहां 
जगल में झातर प्लाप स्वतश्त्र होकर 
शुद्ध वायु का सेवन कीजिये। इसके 
लिए श्राप पालथी मार कर रीढ़ 
की हड्डी को सीधा करके बंटियें शोर 
भ्ौँखें तथा मुह बन्द करके नाक से 
शुद्ध वायु जितनी खींच कर प्रपने 
झरीर में भर सके भरिये, तत्पदचात्‌ 
जितबे समय दक श्राज्मती से रोक 
सकते हैं रोकियें, फिर नाक के ही 
द्वाश निकाल दीकिये। इतना अकदन 


रखिये कि व्यास धोरे भीरे ही 
खींचनी है भौर क्षने:-जने. ही 
निकालनी है। झसी समय मन को 
एकम्राचित है कमये फडदेह मैं लगा 
दीजिये | यहु॒प्रफैग बित्प प्रातः:- 
काल पभाठ-दस बार कीजिए । प्राणा- 
आम से भ्नेक रोग दूर भाग जाते 
हं--ज्वर, दशिर:शूल, हृदय रोग, 
उदर रोग भादि । फिर देखिये कुछ 
ही शमय मैं. शाप भपने भधन्दर एक 
प्रजीय स्फृति, प्रदूुभुत झ्राकर्यरा 
झौर तेज तथा उत्सास का प्रनुमव 
करंगे। 

यदि समयात्राव के कारश 
झाप प्रेपने समीप ही किसो बाग- 
बगीचे या लान में यह प्रम्यास करें। 
यदि यह भी सम्यव न हो तो भाप 
प्रपने मकान की छत पर बंठकर ही 
यह प्रयोग करे । 


योगासन या कसरत 

खुली हवा थें ही प्रत्येक मनुष्य 
को कुछ कसरत या योगासन लगाने 
का प्रम्यास डालना चाहिए ! इससे 
शरीर के प्रत्येक प्रम का सचालन 
या व्यायाम होता है भौर क्षरीर 
स्वस्थ तथा पुष्ट बनता है। योगा- 
सन या ध्यायाम छावरीर के स्नायुतत्र, 
रक्ताभिसश्शातत्र, प््यासोब्छवास- 
तन्‍्द्र की क्रियाशों का व्यवस्थित 
सचालन करते हैं जिससे शरीर पूर्ण 
स्वस्थ बना रहता है। यदि किसी 
काररण। से कोई रोग उत्पन्न भी हो 
तो उसका शीघ्र विनाश हो जाता 


है। 

इतला ही नहीं, यदि भ्र।प के 
पास समय है तो झ्ाप खुले मंदान 
में दौडिगे। फुटबाल, वालीबाल, 
हाकी, टेनिस खेलिये । नदी या 
तालाब में तेरिये। स्वस्थ रहने के 
लिए शरीर को क्रियाशील रक्षना 
प्रावश्यक है । इसको ग्रकर्मण्य मत 
बताइये ! भ्रभ्यथा यह मुरभाये 
हुए पुष्प की भाति लावण्पहोन हो 
जाएगा। 


बल सेबन 

प्रकृति में वायु के बाद बल का 
ख़ब से महत्वपूर्ण स्थान है । सम्पूर्रा 
पृथ्वी के दो-तिहाई भाग में जल ही 
जल है, केवल एक चोथाई भाग हो 
थल है। इसो प्रकार हमारी क्षारी- , 
रिक रचना में थी जल की विपुलता 
है। मनुष्य-झरीर में सम्पूर्ण शरीर 
के माम सा दो तिहाई भाग जल है, 
केवल एक लिहाई भाग ठोस है। 
प्रत- वायु की शांति ही अन्न के 
सेवन में भौ हमें सकोच गहीं करना 
चहिए | जल का फ्रवोष करते सम| 
इस दत झा ध्याज् रससा आए 


हो कि जल विदारयुक्‍त है तो उसे 
-उबालनै के बाद ठबण्डा करके प्रयोग 
करना चाहिए 4 


मनुष्य को शल काफो मात्रा में 
पीना चाहियें | प्रायः निश्यप्रति 
मनुष्य को लगभग दो लीटर पानी 
झवध्य पीना बाहिए। जल पीते 
शमय धीरे-धीरे स्वाद लेकर उसे 
गले से नीचे उतारना चाहिए। 
अल भोजन को पचताता है, शारी- 
रिक विकारों को बाहर निकालता 
है ओर शरोर को अधिक गरम होने 
से बचाता है। यदि आप कब्ज के 
रोगो हैं तो प्रात उठते ही मुह 
घोकर झौर कुल्ला करके एक डढ़ 
गिलास जल परीजिए श्रौर घर में 
कुछ टहलिए, तत्पहवातू शौचक्रिया 
को जाहये । यदि फिर भी कब्ज 
रहे तो जल में एक नीबू निचोड- 
कर पीजिये। भोजन करते समय 
कम जल पोजिये भौर भोजन के 
अण्टे, दो घण्टे पश्चात्‌ यथेच्छ जल 
थीजिए। व्यायाम करने या थके 
रहने की दद्या मे भी तुरन्त जल 
नहीं पीना चाहिए। श्राप ज्वर से 
थोडित हों भौर जल पीचे की इच्छा 
हो तो थोडा-थोडा झ्राचमन के रूप 
से भ्च्छी मात्रा भें जल पीटा 
चाहिए । 


स्नान करते समय जल का खूब 
प्रयोग कीजिए । स्नान के लिए ताजे 
खल का प्रयोग कीजिए । ठण्ड जल 
के समान से नाडी सस्थान जाग 
उठता है। स्नान करते समय हाथ 
से सम्पूर्ण शरीर को इतना रगडिये 
कि वह लाल हो जाए प्रथवा स्त्रच्छ 
तौलिया भिगों कर शरीर को 
रगडिये। इससे आपके शरोर के 
सम्पूर्ण छिंद्र खुल जाएँगे। स्नान 
करने मे नहाना, बदन को मालिश 
ओऔर व्यायाम सभी ब्ामिल हैं । 
यदि हो सके तो सम्पूर्ण झरोर को 
नरन कर के ब'द कमरे में स्तान 
कीजिए । इस प्रकार स्नान करने 
पर साज-खुजली, दमा भादि ज॑से 
पोग दूर द्वोते हैं। शरोर स्वस्थ 
तथा काब्तिमान हो जाता है । 
भोजन या व्यायाम के तुरन्त बाद 
स्नान नहीं करना चाहिए । 


भौजन 


प्राचकल भ्रधिकतर मनुष्य पेट 
कै रोग से दुखी हैं। छिसी को कठ्ज 
हो क्षिकायत रहती है तो कोई 
प्रधिक गेस बनने से परेशान है। 
किसी को भोजन नहीं पचता है तो 
किसी को भुख नहीं लगती । इसका 
हाक्म भोजन सम्बन्धी नियमों की 
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भोजन के नियमों की भवहेलना 
करना है । 


शरीर [में भोजन हो हमारा 
पृथ्वी तत्य है । इसी से शरीर के 
प्रन्दर प्राणा धारणा करते की शक्ति 
पैदा होती है। यह कहना टीक नहीं 
कि भोजन से ही मनुष्य जीवित 
रहता है प्रपितु भोजन या झाहार 
लैने से शरीर स्वस्थ रहता है भौर 
स्वस्थ दरीर में प्राण भली प्रकार 
झपना काय सम्पन्न कर पाता है। 
भोजन के बिता शरीर इस योग्य 
न एह सकेगा कि प्राण उसके प्रन्द र 
निवास कर सके | अत हारीर को 
स्वस्थ बनाए रसने के लिए भोजन 
की नितानत झ्रावद्यकता है । 


झ्त खाद्य पदार्थ ऐसा होना 
चाहिए जिससे शरीर को बन मिल 
सके । बिता भूख के कभी कुछ नहीं 
खाना चाहिए। यदि भूख न लगे तो 
समभना चाहिए कि दारोश को 
भोजन की यावद्यकृता नही है । 
भोजन करते समय्र भोज्य पदार्थ 
को खूब चबा-चबाहऋर खाना चाहिए 
जिससे श्रांतें प्रपना कार्य सरलता- 
पूर्वक कर सके । भोजन धोरे धीरे 
निर्दितत भाव से करना चाहिए ! 
उस समय हमारे मस्तिष्क में किसी 
प्रकार की चिस्ता नहीं होनी 
चाहिए। भोजन सदा प्रपने निर्घा- 
रित समय पर ही करना चाहिए | 
नियत समय पर भोजन के बाद 
मौके बेसमौके भूव लगने पर 
कुछ नहीं खाना चाहिए। भोजन 
के तृरक्त पश्चात्‌ किसी मान- 
ण्कि श्रम को भो नहीं बेठ जाना 
चाहिए। भोजन सादा धौर सुपाच्य 
होना चाहिए। उसमें फल, दूध, 
दही और साग-सब्जो को मात्रा 
ग्रधिक होनी चाहिए । रात्रि का 
भोजन बहुत हलका होना चाहिए 
झर शयन करने से दो-तीन घण्टे 
पूर्व ही लेना चाहिए । 


नवयुवर्कों को धोजम में मांस, 
मछली, भ्रण्डा, काफी, शराब भ्रादि 
का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। ये पदार्थ दारीर में उत्ते- 
जना पेदा करते हैं, चर्बी बढातै हैं, 
पाचनक्रिया को हानि पहुचाते हैं 
प्रोर मत को दुर्व्यसनों को ध्ोर ले 
जाते हैं। प्राय लोग फंजचन में ग्राकर 
सोडा, लेमन जेसे पेय पदावे लेते 
हैं परन्तु ये सभी वस्तुएँ आंतों पर 
प्रतिकुल प्रभाव डालती हैं। अत 
व्यक्त को इनका प्रयोग नहें' करता 
चाहिए । 

उसम स्वास्थ्य के निर्माण की 


मनुख्य का अ्रफ्ती हन्द्रियों पर भ्रश्नि- 
कार नहीं है। इस्द्रियों को अपने 
वक्ष में रक्त कर चजमै वाला सदा 
प्रसाश्नचित्त और सुवमय जोवन 
व्यतीत करता है जब कि हृष्द्रियो 


के वश्ची मृत होकर चलने बाला सर्देव 
दुख भौर धापत्तियों से घिरा रहता 


है। 
झापदां कथित पर्चा 
इन्द्रियाणामसपम ॥ 
तज्जय सम्पदा मार्मो 
येनेष्ट तेन गम्यताम्‌ ।! 


रा] 





| 


॥ ॑[ौक्‍स्‍श्त्तरशए््शशशशशशशशण/शणशणशणशणणणशशशाभभाभा“ 33 न अमल अ नम किक क कई 
हो। यदि यह संदेह जल्लरारी न होना या जान-वूणकर सखी बज्त व्यू हो खातों हैं कदि 


प्रत सुन्दर स्वास्थ्य का मूल है 
इल्द्रिय दमन श्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्य । 
बदाचर्य ही बल, बुद्धि, तैज भौर 
सुन्दर स्वास्थ्य का जन्मदाता है। 
बह्मचर्य हो साहस, प्रात्मविशध्वास 
ग्रोर निर्मोकता प्रदाता है।श्राज 
मनुष्य विदेशी सम्यंता के प्रभाव में 
ग्राकर बअह्यचर्य जेसे द्ाइवत सत्य 
को प्रवहेलना करता जा रहा है 
जब कि ब्रह्मचर्य ही प्राण है, ब्रह्म 
चर्य हो शक्ति है और ब्रह्माचर्य ही 
तरुगाई है। ससार में ब्रह्मच। रो को 
कुछ भी दुलंम नहीं हैं। एछ 
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पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 
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यह हम उस समय का वर्शान 
कर रहे हैं, अब कांग्रेस का जल्म भो 
नहीं हुआ था भौर महात्मा गाँधी 
उस समय कहीं पढ़ रहे होंगे । 
स्वामी जी ने इस विज्ञाल भारत 
को झ्ाजादी के लिए भके ले ही सपर्ष 
प्रारम्भ किया | स्वामी जी के समय 
में भारतवर्ष पजाब, सिन्ध, बिलो- 
विस्तान, बर्मा ग्रादि तक एक महान्‌ 
देश था । इतचे महान्‌ देश की 
झ्राजादी के लिए स्वामी जी ने जो 
प्रोग्राम बनाया, यह इस प्रकार 
था-- 


१ स्वामी जी का कहना था कि 
जब तक इलने बड़े देश में एक धर्मे, 
एक भाषा, एक सस्क्ृति नहीं होगी 
तब तक शान्ति नदह्ठी हो सकती । 
इस समय देख लो घर्मं के नाम पर 
हिन्दुस्तान, पाकिस्तान के टुकड़े 
किये और भाषा से बगला देश और 
पाकिस्तान के टुकड़े किये तथा 
संस्कृति ने बर्मा को श्रलग किया और 
झातकवाद फेलाया | भरत शान्ति के 
लिए एक धर्म, एक भाषा, एक 
सस्कृति का हो ना भावद्यक हैं। 
ने यावत्‌ भाषेता 

न च मनुजघर्मोष्य विषय । 
विरोधे सस्कृत्या, 
तहि भवति शान्ति कथमपि | 
दयानन्दस्थेंद 
कथनमिह देशे न हि श्रुतम्‌ । 
गतो5द्मार्यावर्तोी 
मुनिऋषियगृह पञ्चद्षाकलान्‌ ॥ 

भर्थ --जब तक भाषा एक न 
होगी, मनुष्य का समान धर्म नहीं 
होगा | समान सस्कृति नहीं होगी 
तब तक देश में शान्ति नहो होगी । 
महृषि दयानप्द का यह कहना किसो 
ने नही सुना, अत देछ् पांच टुकड़ों 
में विभक्‍त हो गया । 


२ दूसरा प्रोग्राम स्वामी जी 
का यह था कि-- 
विभिन्‍गा या भाषा 
दिल्लि दिश्षि प्रचार परिगता । 
कुरु ज्ञान तासा 
ऋषिमतगप्रचाराय विबु। 
तथा देशे देशे 
अमत परितो विदवमधुना | 
तदाय॑ साम्राज्य 
जगति प्रथित स्यात्‌ द्वततरम्‌ ॥ 
श्रथं--नाता देश में जो भाषाएँ 
हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करों और 
उन भाषाप्रों में उन देध्चों मे जाकर 
ऋषि के सिद्धारन्तों को फंलाओरो। 
हससे ससार के प्रन्दर जो शार्यों 
का साम्राज्य है, वह जल्दी हो 
जाएगा | शायद यह कार्य स्थामी 
जी वे श्री व्यान जी कृष्ण वर्मा को 
सुपुर्द किया था। 


ध्राप्ताहिक 'चर्वयेशन्देश 


महथि दयानन्द सरस्वती जो 
का पंच सूत्रों कार्यक्रम 


लेखरू---आचार्य विदवश्रवा. ब्यास, वेद मन्दिर बरेली (उ>प्र०) 





३० तीसरा प्रोग्राम स्वामी जी 
का यह था कि--- 


समस्त साहित्य 
मुनिऋषिकत भाध्यमिषतों, 
विनाश सम्प्राप्त 
श्रुतिरपि च॒ घूत्तेकलुषिता। 
पुरवर्धाष्यं क॒त्वा 
कुरु सकल ग्रम्थान्‌ ऋषिमतान्‌ । 
दयानन्द स्वामी 


कथयति चर सर्वान्‌ बुधवरान्‌ ॥ 

प्र्थ--समस्त वेदिक साहित्य 
साष्य करके नाश को प्राप्त कर दिया 
गया है भौर घूर्तों ने उल्टे धाष्य 
कर के वेदों को भी कलुषित कर 
दिया है। अत समस्त ग्रथ्थों का 
फिर से भाष्य करो जिससे वे ऋषियों 
के सिद्धान्तो के प्रनुसार ठीक प्रतीत 
हों-यह स्वामी दयानलल्‍द सब 
विद्वानों से कह रहे हैं! इस बात में 
स्वामी जी ने भ्रप्टा सहयोगी भीम- 
सेन शर्मा इटावा वालों को बन; वा। 


४ चौथा प्रोग्राम स्वामी जी 
का यह था कि-- 
ये इक्ष्वाकुबदया 
रविशशिकुला राजतनया । 
विराजश्ते लोके 
कुरुत प्रणय तर्सवितयम्‌ । 
प्रमीषा पूर्व षा 
स्मृतिपथमुपयातमधुना । 
यश्ष पुड्ज पुष्य 
प्रथिततम ऐतिहाजगति ॥ 
भर्थ--ससार के प्रथम राजा 
इद्वाकु को परम्परा में जो सूर्य वो 
पौर चब्द्रवशी राजा हुए हैं, उनकी 
सब्तान जो इस समय विशजमान 
है, उनके साथ विनययूर्वक प्रेम 
करके सम्बन्ध स्थापित करो । ऐति- 
हासिक जगत्‌ में उनके पूर्वजों का 
जो यश है, वह उन्हें याद दिलापग्मो। 
इस काम को स्वामी जो स्वय कर 
रहे थे । 


५ स्वामी जी का पाचव्वां प्रोग्राम 
था-- 
ने भाषा विज्ञान 
ने च भुवि काल मार्क्ससररि । 
हितार्थं लोकाना 
नहि नहि डातरिनमतमपि । 
ने चास्थ्नोविशान 
जन जन विवादाव हि च तत्‌ । 





कुविज्ञान्येतान्‌ हि 
अभतिवितथवादान्‌ परिहत ॥ 
प्रथं--भाषा, विज्ञाम, कालें 
मार्क्स की धथ्योरी, डाविन का मत, 
प्रस्थि विज्ञान--ये सब ससार के 
हित के लिए नहों हैं। ये कुविज्ञान 
हैं, इन को समाप्त करो। 
तदा सब ककत्तु 
स्वयमपि प्रवृत्तो मह ऋषि । 
तथा भीमादोीन- 
स्‍्यानपि कतवान्‌ कार्यनिरतान्‌ । 
जगम्नाथो घ॒ूर्तो 
यवनसहिता चापि गणिका। 
मह्षें स्वर्याते 
कुटिलमतय पद्य सफला ॥ 
भ्र्य--हन सथ पच सृत्री प्रोग्राम 
को स्वामी जी ने स्वय करना प्रारस 
किया, भीमसेन शर्मा आदि को कार्य 
पर्व लगाया किन्तु धृर्त जगन्नाथ, 
प्रलीमर्दान कल क्‍श्लोर वेश्या नन्‍हों 
जाए के फारण कुटिलमतियों की 
चालें सफल हुई भौर स्वामी जी 
स्वर्ग सिध रे । 
महषें स्वयति 
दिशि दिक्षि प्रयातास्तदनुगा । 
ईइवर-अल्वामत 
हि भ्रथ गता भीता प्रमनगा. 
तटस्था सआाता 
ऋ षिवर-सुभक्ता नृपतय । 
तथा माईभीम- 
प्रभूतय इतो निर्गतिपरा ॥ 
अर्थ - महृि के स्वर्ग सिधा रते 
के बाद उनके भनुयायी भिन्‍न-भिन्‍न 
दिशाप्रों में चले गए। कुछ ईश्वर, 
झलला मत (कांग्रेस) में प्रविष्ट हो 
गये । कुछ डरे हुए लोग प्रमनसभा 
में चले गए | ऋषि की भक्ति करने 
वाले राजा लोग तटस्थ हो गए तथा 
भाई परमातश्द जी तथा भीमसेन 
दार्मा श्ादि श्रायंसमाज से निष्कासित 
कर दिए गए । 
समाप्त तत सर्॑ 
यर्या। ऋषिणा भाषितच रम्‌ 
समाजदचार्थाणाम्‌ 
प्रनुकुरुत ईशोमतमयम्‌ ! 
समाजे सर्व स्मि- 
लतुपकतिपर, कार्य निवहः: । 
समाजो चर्चो था 
न हि किमपि शिन्‍न॑ दयमपि ॥ 
ग्र्थअ--ऋषि ले जो सी कहा था, 
वहु सब समाप्त हो गया। भ्रायों के 
समाज ने ईसाईयत का ध्नुकरस 


१६३ दिशम्ब? ६ ध्फ् 





किया । समाज में सब जगह उपकार 
परक कार्य किये जाने लगे। समाज 
में झोर चर्च मे कुछ भी प्रन्तर सेफ 
नहीं रहा । 
क्वचित्‌ डिस्पेंसर्या 
क्वचिदपि रीडिगगूहमपि + 
समाचार सर्व 
पठतु जनता देनिकमपि 7 
बवचित्‌ सिलाई रकूल 
क्वचिदपि मसालाग्रहमपि । 
ग्रनाथाना स्त्रीरणा 
कथमपि च स्थादर्ज नमपि ॥ 
भ्र्य-- ( समाजों में) कही कहीं 
डिस्पेसरियां खुल गईं, कहीं रीडिंग 
रूम खोले गए, कही जनता के पढ़ने 
के लिए देमिक समाचार पत्रों का 
प्रबन्ध किया गया। कहीं (आय॑- 
समाज मेस्टन रोड, कानपुर) 
सिलाई स्कूल खोले गए, कहो भार्य- 
समाज करोल वाग, दिल्‍ली) मसाला 
गृह खोले गए, कहीं भ्नाथ विधवा 
स्त्रियों के लिए धनाजं॑न की व्यव- 
स्‍था को गई | 
विवाहार्थ केचित्‌ 
गृहमपि च निर्मान्ति बहव | 
समस्तान्‌ सभारान 
ददति वररयात्रार्थमपि च ते # 
क्वचित्‌ रोटी वस्त्र 
वितरितमनाथालय इव । 
यदा भुकम्पादि जल- 
प्रवहणादि क्वचिदपि ॥ 
प्र्थं“-कुछ लोग विवाह सम्पा- 
दन के लिए प्रतन्द बनवाते हैं,, 
बरात के लिए उल्हें भनन्‍पय सभी 
सामान देते हैं। (कलकत्ता) कमी- 
कभी भूकम्प या बाढ़ पाने पर 
घ्रनाधालय को तरह रोटो औरद 
बस्त्रों का वितरण भी करते हैं । 
क्वचिच्सम्बूलेंस- 
शकटमपि रध्टं धनवताम्‌। 
समाजानां द्वारे 
स्थितिसिति विजाननुसुचिय । 
बबचित्‌ कन्याणाला 
क्वत्तिदपि व शाला शिशुकृते । 
दयानन्दो मार्केट 
क्वचिदपि दयानतन्‍्दसररि: ॥ 
प्र्थ-- बुद्धिमानू जनो को यह 
भी ज्ञात हो कि कही धनवानों की 
एम्बुलेस गाडी भी समाज (प्रार्य- 
समाज कोर्ट तथा सान्ताक्रज बम्बई) 
के दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती 
है । कहीं लडकियों की पाठकाला 
दिखाई देती है भ्ौर कहीँ बच्चों के 
स्‍कूल, कहाँ दयानन्‍्द माकंट भौर 
कहीं दयानम्द मार्ग इष्टिगों चर होता 
है। 
क्वचित्‌ एम पी लोला 
क्वचिदपि सत्याग्रहविधि: । 
प्रशसाग्रन्था वा 
क्वविदपि चित्र प्रियतरण्‌ | 
(केष पृष्ठ ७ पर) 





अजफ 


है आशय 
| 


कप बन 
रु फू के 
जी 33! 

४ है 






एस डी एच शिकाकाई पाऊडर वायो को सोकरो दर 
करता है तथा उहू प्राकृतिक काला सर्गा बत व स्वस्थ 
बनाता है 

लिकाकाई रीठा प्राबला हरड बहेडा चदन वश्नय 
सर्गा घत जड़ो बटियों से बस या गया एम डी एच 
शिकाकाई पाऊशर एक झ्यनन्‍्त लाभकारी प्राकृतिक देन 
है इसके कोई रासायनिक पवाय नहीं है 

एस डॉ एच सिक्‍ाकाई पाऊडर का श्राज से ही 
लिममसिल प्रयोग कोमिये 


निर्माता « 

महाशिया दी हट्टी (प्राण) लि० 
$ 44 इणज्रस्ट्रियल एस्या कीर्ति मगर 

मई दिल्‍ली ॥00465 

फॉन 539609 537987 53734 






+>3५ 3>ोमोकी:क 3५-२०. 
5 सह! 0८2 आल आज 2 
| 


5ह तब्देल पी 


हर जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दत सरक्षा 


ताता का हट मत या दा 4 

मसता की सजन टटा गस 

पानी लगना महट मे रय्ज हटाना तथा 
लाता की वेथ जीमारिप' का घाज हजाज 


अपन नफ़ू्टतम 
नफानतटार से प्री 





प्रतिदिन प्रयोग कर 
22:32] 


४४ 5... सोल डिस्ट्रॉन्बूटर्स 


भहाशियां 


दी हट्टी (प्रान्‍) लि* 








घखराज्य हमारा 


झमर शहीदों को झाशाए 
ऋषि-मुनिर्यों की भ्मिलाषाए, 
हों परिपूर्ण त्वरित गति से प्रति 
लुठित हो तमपूर्ण निलाए 
खिले नवल आला की कलिका-- 
सुरभित हो उद्यान हमारा। 
बने सुराज्य स्वराज्य हमारा ।। 
शैदों का पथ हम प्रपनाए 
दानवता की वृस्ति भगाए, 
मातृभूमि हो समृदिशाली-- 
शुञ्र छोति से पूर्ण दिक्षाएं, 
माथवतापूरित हो जन जन-- 
बढ़े प्रगति-पष पर राष्ट्र हमारा | 
बने सुराज्य, स्वराज्य हमारा ॥ 
राजनीति से स्वार्ष हटाए, 
रा स्रोत बहाएं, 
स्वतम्शता सन्देश विश्व को-. 
हैकर, भोश्म्‌ ध्वणा लहराए, 
बरती का फिर गुर कहाएं-- 
प्यादा भारतवर्ष हमारा। 
बने सुराज्य, स्वराज्य हमारा 8 


“...राषेब्दान 'शार्य' विधद्ानापस्पति 


- -पुव्ाफिश्याता, घुलतानपुर 
(उ० प्र») 


ढ 


आदमी 

अनन--» ५ नमन 
झादमीयत बेचकर भी 

तन रहा है भादमी 
“प्रौ' बहुत बात बनाकर 

बन रहा है धादमी, 
था जमाना मध से जब 

झादमी की शान थी, 


प्रब कटाकर मछ हीरो 
बन रहा है पझादमी। 
कंमनजमन» र्‌ विन 
गर उसूलों पर चला तो 
देवसम है धादड्री, 
गर उसूलों से बिरा तो 
वनुजय सम है शादमी, 
धवनि, भ्रवर भौर जल में-.. 
झादमी को धूम हैं, 
मौत के फन्‍दे मे फिर सी 
दीन सन है आदमी। 


“अजमृवरा दुबे- 
३०, मोसचद शेड 
कप्तकत्ता-3७० ०» है 


_अंकसलकलऋनप७-मनक, 


पंच सूत्री कार्यक्रम 
(पृष्ठ ६ का शेष) 


क्वचित टकाराया 

अमरामतयो यात्रिनिवहा । 
पवित्र स्व कर्त, 

ऋषिजनन भूमौ प्रचलतात्‌ ॥। 


झर्थ-- कहीं एम० पी० बनने की 
प्रक्रिया कहीं किसी प्रकार का 
सत्याग्रह किया जाता हैं। कही 
ग्रभिनमदन ग्रन्थ प्रकाशित किये 
जाते हैं धोर कद्दी सुन्दर फोटो लीचे 
जाते हैं। कही यात्रियों के समूह 
अपने भ्रापको प्रवित्र करवे के लिए 
कूषि को जस्मभूमि टकारा जाने रा 
विचार करते हैं। 


ऋषिकार्य परित्यज्य 
कार्यान्‍्तरेध्वभिरता । 
देदशबभातकरा दम ते 
बयाननन्‍्दानुयाधिन ॥। 
शर्वय---दमानन्द के मे प्रनुवायी 
ऋषि के कार्य को छोड कर धर्प 
क्यों में सम्न हो गए हैं, मे देवा 
का नाश कर रहे हैं। 


विशानो देशो5य 
सु«तिरहितेनीतिविरत । 
कूल खपर खबर 
तंदपि न शान्ता विमतय । 
भ्रह णशके नूतन 
पुनरपिन भूमाच्छकलित । 
क्व कलाशो5स्माक 
क्‍्य प्रियतरसिधप्रमृतय ॥ 


प्रथ- इस देश को नीति रहित 
बुद्धि विहीन इन लोगो ने टुकड़े 
टुकड कर दिया है फिर भोये 
दुबु द्विजन शान्त नही हुए हैं। मुझ 
धाधका है कि पुन देश के भोर 
झषिक टुकड न कर दिये जाए। न 
झब कलाण अ्रपता है न प्यारा सिंध, 
ने बिलोचिस्तान, न सीमाप्रान्त 

६भोर न बर्मा भ्रपना है । 





हे | वैटिदेपएर + #५+&४ 6 फे.2.7,.3,00, ७ 49 ॥$-। 38 
ले 8 7ै7। ); इछ 
द साप्ताहिक 'जार्यंसन्देश' 


आयेसन्देश--दिल्ली आये अतिनिषि सक, १५ इत॒मान रोड, नह दिस्‍्ली-११००० ईैवछप!! 





७0 दिए ७१5०४ 


पूर्व मुबतान बिना भैजते का खाइसेंस न० यू १३३ 


१३ दिसम्बर, शश्दऊ 





॥ झओो३इम । दू भाव ३१०१५०, २३७४४० सुक्तावो पर विकार । 


दिल्‍ली आए प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रतिनिधियों 
की संवा में 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा (पंजीकृत) 


कार्यालय १० हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 
क्रमाक ५८८/९ी० दिनाक १६।१ 
यूण पी० सी० 





श्रीमन्‍नम ते 

दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली की साधारणा सभा का 
ईधिवेशन रविवार विनाक २०।१२।१६८७ को प्रात १०-३० बजे से झ्रार्य- 
समाज मन्दिसि दीवान हाल चादनी चौक, दिलली--६ मे होगा कृपया 


(पृष्ठ १ का छ्षेष) 
को समाव मताधिकार होगा। यह 
दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा की 


समय पर पधार कर क्ुतार्थ कर । धन्यवाद । सहला है। 
भवदीय जाय प्रतितिथि सभा पजाव का 
५ लिशासन 
(हा० है: 032 सार्वदेशिक भ्ार्य प्रतिनिधि सभा 
विचाश्णोंयें विषय --. मै १९७५ में झा भ्तिनिणि सभा 
१ शोक प्रस्ताव परममाव का जिक्ासन भ्ार्य प्रतिनिधि 
२ साधाररख सभा के पिछले अधिवेशन को कार्यवाही को सपुष्टि। सभा पजाब, हरियाणा भोर दिल्ली 
३ सभः को वाधिक रिपोर्ट तथा वास्तविक झाय व्यय झभौर बजट के रूप मे किया था भौर यह निर्राय 


को स्वीकृति | 

समा अधिकारियों भ्रश्तरम सदस्यों, विभिन्‍त सभाझ्रो के लिए 
प्रतनिधिया तथा सम्रितियों भादि के लिए सदस्यों का 
निर्वाचन । 

भ्रायंध्माजो के कार्य को गति देने के सम्बन्ध में प्रतिनिधियों के 


किया गया था कि जो सस्‍्वाएं और 
सम्पत्तियाँ जिस प्रान्त में हैं, उसी 
प्रात्म की झाये प्रतिनिधि सभा के 

ग्राधीन होगी तथा चल सम्पञ्लि का 
विभाजन ३५ ३४ ३० के झनुपात 


क्ू 


४ 


नम न्‍त. सा ८2)..4883.#मन्‍्, 











श्र क 


० एकल ॥। 


कांग्रड़ी फार्मेसी की 
. आयुर्वेदिक औषधियां येक्नकर रवास्थ्य लाभ 


रैँ 













पक 

पर परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एक स्फर्तिदायक रसायन कम 
लासी ठड व शारीरिक एव 
फेफ्डो की दर्बलता म 
उपयांगी आयर्वेटिय 

औषधीय रानिक 





प्ायोकितल च्घ्य 
हंतों व मसूडों के सबस्त रोकों कप जक्राम व इफक्‍एआ 
मेविशेषत प्रायोरिया ! न आढि में जड़ी बूटियों 
के लिए उपओोगी !। ! से बनी लाभकारी 
मौकपि ॥ मायबेंदिक 








६ अण्य विवय प्रधान थी की 
मनोट--सभी प्रतिमिधियों से बिनज्र धनुरोध है कि वे अपने सुफाव 
दिनाक १५॥१२४८७ तक झयदय सभा कार्यात्रयं को भेजने 
को कृपा करें| साभादइण सभा की कार्यवाही दोपहर (-३० 
बचे से २ ३० बजे तक प्रीतिभोज के ?ए स्थगित की 
४३०५ । दोपहर २०३० बजे से कार्यव ही पुन धारम्भ 

। 


हे । 





में किया जाएगा । 
इसके लिए दिल्‍ली धार्य प्रति- 
निधि सभा ने पहले कभी प्रयास गे 
किया था। हम ने सार्वदेक्षिक्त भाव 
प्रतिनिषि समा की वेठकों थे बार 
भार इस प्रदन को उठाया । थी १७ 
रामचब्द्रराव बन्देमातरम्‌ जो उप- 
प्रधान, सार्वेदेक्षिक ध्यार्ग प्रतिनिधि 
सभा के ३०११।८६ के निरायावेश के 
झनुसार, आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
में इस बात के लिए. 








अहूरिद्वार की ओंषधियां 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालचं--६३, यंजों राजी कैदारमाष; 
(ऊ ब्रा) ] खायड़ी बाजार, दिरंखों- फीम ! १६१थ७रई 


सवदर्ीि्यको०+-आासवथवपणबडपबक री टफ 
४ ऋखकछऋछननर रूख की जछू। रू ए; झूम कफ ले कर जयुसव रा बन्‍्सफिता का बस सिंीलर्ष धिधििति दवा ३५, हदुणान रोत, /है फसे. फ्रोब १६० १५० है जिए की हा सहुपाथ छारा शप्पाधितां करी बजदिला धफा 


किक प्रेस, गली यें० ९७, वैजायचयर, चिएण्ती-ह३ में मुक्त । संज० बं० हौ० (सी०) ७३३ 
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अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द 


विव्य गुण श्ायार, आंतिके , 2... 


दूध, छुमक्रध्टा-पुग पुरुष, झ्रायें अचदा 
के ब्रारों के प्रार, जिस जननी ब्रें 
तुम्हें अध्म दिया यह जननी भव्य 
हो गई। जिस बरती फर तुम्हारे 
सरख पढ़े वहु धरतो पवित्र हो 
भई । है ऋतिवर्य की भाशाभों, 
झाकाक्षाप्ो की सगुरा साकार प्रति- 
मन्त ज्वलन्त मृत्ति, भ्राहुति देने के 
पूर्व शुमने कहा था--- श्रब तो यहो 
इच्छा है दूसरा शरीर घारश कर 
शुद्धि के झ्रपरे कार्य को पूरा करूं, 
बेदिक धर्म को सेव। करूं । 


« झौर २३ दिसस्‍्वर १६२६ 
डी वह भयानक क्षाम धस्ताचल 
को भोर बढती हुई उस ऋर कालो 
निश्ना ने तुम्हारे धाने को भारते हुए 
विश्य को अस्थकारमक बनाने का 
सफल प्रयाव किया था । उसे यहो 
मालूम वा, अद्दीदों के खून से अ्रद्दोद 
पैदा होते हैं। ध्रगर रऊूग्र से उठ कर 
देखया भाहता है तो देख ले, धाव 
भर-घर में हमारा प्यारा जड़ानस्द 
विराजमान है। सुद्धि का डका अय 
रहा है, छुबाछृत का नामोजिश्ा 
मिट यवा है, प्लोर्स को पत्मका 
लिये उश्चके दीवावे बर-चर सें 
श्रदासमन्वित यज्ञ की सुस्भ सौरम 
मादकता विशेर रहे हैं। भ्रावरद की 


वर्षा हो रहो है । 


धाज़ उस झसर हुतात्मा का 
बलिदान दिवस है। वे प्रवित्र देद 
बाझी में वर्सित सर्वतोमुस्ती क्राति 
के प्रतीक ये । बीरता घीरता, य्ी- 
रता, उसका सहज गुरा था । 

स्थामी थी का गुरुकुल कागडो 
विदेशी शिक्षा-प्रशालरी का मुह होड 
जवाब है । बहू उचके सिश्षा अनु- 








राम धौर भारतीय प्रादर्शों के प्रति 
निष्ठा का प्रतीक है । 

थाति बन्थव तोड़ कर गुण 
कर्मों के आाधार पर विवाह प्रा का 
धूजपरात स्वव भ्पने परिवार से ही 
प्रारम्ध किया था । 

महूषि दयावन्द के व्यक्तित्व से 
प्रभावित्त युवा मुन्शोराम प्राचार- 


हीन जीवन छोडकूर, भानार को 
ऊँचाइयो को लाघता हुआ महान्‌ से 
महानतम बन गया--उस बलिदानी 
वीर की कहानिया प्रकथ हैं, भाये 
जाति के इतिहास मे भ्रविस्मरणीय 
ग्रौर स्वर्णाक्ररो म लिखे जाने 
योग्य । 


प्राज हमारा राष्ट्र सकट की 
घडी मे है। पजाब की वीर भूमि 
ज्सि इस महान झात्मा को जल्म 
दैने का श्रेण प्राप्त है, विधघटन धोर 
आतक की भाग # भूलस रहा है। 
निर्दोत मा बहुनों का सुहाग, बच्चो 
के सिर की छाया, बूडें माता पिताझो 
की लाठी एक मिनट मैं छीन ली 
जाती है। ह॒त्या भ्ौर भराजक्ता का 
यह ताष्डब हमे उस बर्यर युग की 
याद दिला देता है जब इस्सान, 
इन्सान को इन्सान नहीं समभता 
था। ऐसे समय में उस वीरवर ढो 
झ्रात्मा को जगाना होगा--हमे भौर 
ग्रापको झार्यसमाज को, जगाषा 
होगा, हम वही सीना खोल कर उन 
क्रर हाथो को शात्त करना चाहते 
हैं तो विदोंधों के खून के प्यासे बचे 
हुए उन्‍्मत्त हो गए हैं। 

ध्रायसमाज एक क्रातिकारी 
झभियाव है प्रस्याय भौर भ्रत्याचार 
के विरुद्ध प्पने को आाहुत कर देना 


(स्षेष पृष्ठ २ पर) 


दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा का साधारण अधिवेशन सम्पन्न 


डा० धर्मपाल ग्रार्य मारी बहुमत से प्रधान निर्वाचित 


शानदार जीत श्रेष्ठ उपलब्धियों का परिणाम 
--स्वांभी आनन्द बोध सरस्वती 





ह्ूऋकरं लक्षपुककरूतईा एप ज्वल्ल--न- लगन 


__ 


दिल्ली भार्य प्रतिनिन्चि सथा की 
साधारण सभा का भषिवेश्ञन २० 
दिसम्बर ८७ को शझार्यतमाज दीवान 
हाल हें धार्रदेथिण धावें अतितिवि 
सफर के इज़ान पृण्य लकी फाजर्ट 
दोष हहएाली मी के अर्भाकाप में 


उल्लासपूर्ण बादावरखण में सम्पस्न 
हुमा । सार्यदेशिक धभ्ार्य प्रतिनिधि 
सया के उपप्रधावन भी रामचन्दर 
बन्देमातरण्‌ की भभ्यक्षता मैं सपन्‍न 
निर्वबक में झा० अर्मपाल तुभुल 
करतलघ्यणशि के थोच विवाधित 





बोषित किए मयए । 2० थमंपास को 
२८७ भौर श्री सरदारी साथ वर्मा 
को ६२ मत प्राप्त हुए। 
उल्लेखनीय है कि डा० धर्मपाल 
का नाम पूर्व प्रधान ओर धूर्यदेव ने 
(जैव पृष्ठ ८ पर) 


प्रधान श्म्पादक--डा० पर्मपाल 





साप्ताहिक शागयसम्देश' 





२ 
गतांस्त से धागे छू 
रामायण में लिखा है-- श्र व्‌ द्‌ं श्र 
बैदवेदाडूतत्त्यज्ञों धनुर्यदे च निष्ठित:। 
सर्वविद्याव्रतस्नात हा आर “डा० सत्यपाल शास्त्री; एम०ए० (हिस्दी संस्कृत) 
यथावत्‌ सांगवेदवित्‌ । (२८० सदनपुरी, ककर खेडा, मेरठ कंष्ट (3० प्र०) 
हृष्वस्त्रे च पितु श्रेष्ठः कद 


बमूव भरताग्रज ॥। 
प्रयोध्याकाण्ड १!२०॥। 


इन दोनों एलोकों में महषि 
याल्मीकि ने झाज लगभग १२६६००० 
वर्ष पूर्व लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्री रामचन्द्र जी महाराज जो भरत 
से बडे थे, थे वेदांग धौर उपांगों के 
तत्ववेतता थे भौर धनुर्वेद में निष्णात 
थे। धागे प्रयोध्याकाण्ड तैं पुन 
राम को सब विद्या के व्रतों में स्ता- 
तक घोषित किया तथा सांगोपांग 
बेद ज्ञाता बताया और श्षस्त्रास्त्र 
विद्या पं तो पिता दघर्षरथ से भी 
श्रेष्ठ बताया गया है। यदि वेद भाज 
से५या ६ हआर वर्ष पुरावे हैं तो 
धनुसन्धानकर्ताओों के अनुसन्धान को 
१२ लाख वर्ष पूर्व कसे लिख दिया 
थी बाल्मीकि जी ने किष्किन्धा काण्ड 
के सर्ग ३ श्लोक, २८-२६ में पवन- 
सुत ब्रद्माघचारी हनुमान के पाण्डित्व 
का वर्णन भ्री रामचन्द्र जी बे मुख 
से रराया। श्री राम प्रपनै भाई 


लक्ष्मण से कहते हैं-- 


नानृग्वेदवि दीतस्य, 
तायजुवेंद - घारिण । 
नासामवेद -विदृष 
शकक्‍्यमेव विभाषितुम्‌ ॥२८ 
नुन व्याकरण कृत्स्न 
झनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
बहू व्याहरतावेन 
न किब्थिदपशब्दितम्‌ ।॥३॥२६ 
जर्यात्‌ यह प्ादित्य ब्रह्मचारी 
हनुमान्‌ चारों वेदों का प्रकाण्ड 
पण्डित है। इसवे वेदांगों को थी 
विधिवत्‌ पढा है। यह महावेयाक रण 
प्रतीत होता है यत. इतने लम्बे 
वार्तालाप में व्याकरण की एक भी 
अथशुद्धि नही की है। वर्तमान कालीन 
झोधकर्ताओों को मैं सम्बोधन करके 
पूछता हू कि तब उस काल में वेद 
को चर्चा कहाँ से भा गई ? 
मनु महाराज थी तो सृष्टि के 
धादिम राजा हैं, उन्होंने तो भ्पने 
अनुस्मृति नामक “मानव सविधान” 
है स्‍्वान-स्थान पर वेदों का हो 
प्रसंग सखा है भौर कद्दा है कि-- 


घोष्नधी त्य द्वियो वेद 
मन्यत्र कुरुत भमम्‌ । 

स जीवस्वेव शुद्रत्य- 
माझ्ु मच्छृति सान्‍्वक ।। 





वेदाबधीत्य वेदों था 
वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 

धविप्लुत - बह्मचर्यो 
गुहस्थाश्रममाविज्षेत ॥३॥२ 


समस्त प्राचीन साहिटप में बेदों 
की महिमा वशित है। बालकाण्ड थें 
महृधि ऋष्य श्यूज़ जी कहते हैं दि 
है महाराज दश्शरथ ! मैं तुम्हारी 
इच्छानुसार पुत्रेब्टि यज्ञ श्रथर्ववेद से 
कराऊगा। भला, सोचिये तो सही 
जबकि पांच हजार वर्ष से पूर्व वेद 
वे ही नहों तो यह वेदों डो चर्चा 
हमारे साहित्य थे भो नहीं होनी 
चाहिए थी २ 


इृष्टि तेह*ह करिव्यामि 
पुत्रीयां पुत्रका रणात्‌ । 
भ्रथवंधि रसि प्रोक्त' 
मन्त्र: सिद्धि विधानत, ॥३।१४५ 


विचार करने से पता चलता है 
कि ध्ाज का प्नुसत्घानक भो सत्य 
कहता है क्योंकि उसका कहना है 
कि ससार के साहित्य जगत्‌ में भ्ोर 
विश्व के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन 
ग्रन्थ 'ऋग्वेरः है यह एकदम सत्य 
ही है। साथ ही भाज रा स्कालर 
कहता है कि वेज्ञानिक विकास धोौर 
अनुसन्धान के भाषार पर यह ग्रन्थ 
५ हजार वर्ष से पुराना नहीं दो 
सकता, यह भी सत्य है । झहतः उसने 
वेज्ञानिक साधनों से ऋग्वेद नाम 
पुस्तक का कागज झौद प्रकाशन का 
धायु विवरण ठीक ही दिया है, 
किल्तु यह तो नहीं कि हससे पूर्व इस 
ग्रन्थ का प्रकादने हुप्ला ही नहीं। 
बस्तुत. वर्तमान स्कालर्स के पास 
पह सबसे पुराना प्रकाहन हैं जिसको 
झायु इन्होंने ५ हजार वर्ष के लग- 
भग निश्चित की है। इससे भ्रधिरु 
झायु वाला ऋग्वेद का पुस्तक इनके 
पास नहीं है। धौद न ही मिलपा 
रहा है। सत्य तो यह है स्व यह 
प्रसिद्ध ऋग्वेद का पुस्तक भ्रनित्य 
है। यब एश दिन यह भी नहीं रहेगा 
तो ग्रन्थ की 8 प्रकाशन होगा 
झौर सहन्नों वर्ष पश्चात्‌ यदि फिर 
खोज की जायेगी तो वह इससे भी 
कम पह्यायु वाला ग्रन्थ सिद्ध होगा। 

भव विचारणीय विषय यह है 
कि इस पुस्तक्ष ये थो शान धम्तहित 
है, बह तो श्वनिस्य महों है 
नित्य ही है। वह तो बयहवर है, 
कभी भी नष्ट वहीं होता है, बह) 


ज्ञान वाला ही घतादि भ्रनस्त है, 
झतः उसका ज्ञान भो भ्रनादि पनन्‍त 
है। रहा वेद का पुस्तक सो तो 
कागज धौर स्याही का एक लिपि 
के रुप में सम्मिथरणा है । बह तो- 
नाक्ष होगा भौर पुन: बनैगा। झता 
बडो ही सावधानी से हमार यह 
सिद्धाल्त स्वीकार करना साहिए स्ि 
“ वेद बहू परम सनातन प्रसु को सा- 
हयती सत्ता है जिसका ज्ञान पूर्वक 
विचार करने से ही लाभ होता है। 
भ्रत' मनुस्मृति में कहा है-- 


अधीत्य विधिवत्‌ वेदान्‌ ॥६।३६/। 
ऋग्वेदविद्‌ यजुर्वेदविक्क, सामबैद- 
विदेव च । “निगर्मादचेव वेदिकान्‌ । 
४।१६ 
जअ्यवरा परिषज्ञेया 
घर्ममशयनिरयि ॥ १२।१२॥ 
एको5उपि वेदविद्धमं 
य॑ं व्यवस्थैद्‌ द्विजोत्तम. । 
स विज्ञेयों परो धर्मो 
नाज्ञानामुदितोड्युते: ॥ ६२११३ 
वेदोदित स्वक कर्म 
नित्य कुर्यादतन्द्रित, । 
तद्धि कुर्बन यथाक्षक्ति 
प्राप्वाति परमां गतिम्‌ ॥४१४॥ 


यदि सचमुच बेद पांच हजार 
वर्ष प्रायीन ही होते तो सृष्टि के 
ध्रादि महाराज मनु भपने इस “मनु- 
स्मृति' नामक सविधान मैं वेदों की 
चर्चा कंसे करते ? झत: इसकी सम- 
स्तर व्यवस्था मनु जो थे तो वेदों के 
ध्राधार पर ही दी है। भ्रत: किसी 
भी कसोटी के भ्राधार पर यह सिद्ध 
नहीं होता कि वेदोत्पत्ति पाँच-सात 
या दछक्ष-बीस हजार वर्ष से ही हुई। 
हाँ यद्र तो बुद्धि संगत भौर विज्ञान 
संगत है कि आज भ्रम सल्यानकर्ता ने 
ऋतिषेद नामक पुस्तक के कागज भौर 
प्रकाप्षन का वेज्ञानिक प्रनुसस्धान 
करके कह दिया कि--“वेदों की 
भ्रायु तो ५ था७ हजार वर्ष को हैं।'' 
धत: उस कागज धोर प्रकाक्षन की 
इतनी ही प्रायु प्रतीत होती है । 

यजुर्वेद के ध्याव १८, भल्‍्ड 
६७ थे कहा हैं-- 

धो३भ्‌ ऋचो नामाअसे यर्जूंदि 
नामास्मि सामावि वामाह्मि । के 
धग्नय। पा अन्य! धस्वां पृथिण्या- 
मधि। तैवामसि ह्वभुत्तवाः पूल 


२७ दिशस्एर १३१०७ 





लीबातने सुब || 


भाबाब--थों ऋड्ेद को पढ़ते 
है हे ऋग्वेदोी, जो थजुर्वेद को पढ़ते 
हैं थे यजुबंदी, थो सामवेद को पढ़ते 
हैं थे सामवैदी, भौग जो भरय्ंदेद 
को पहले हैं के झ्थर्यनैदी शोने है 
यो बैटों को पढने हैं विवेदी जो सीन 
थैहों को पटले हैं जिवेदो यौर जाएों 
बैदों को पठने हैं वे चतवेंटी होते है । 
जो किभी थीं वेद को नहीं फटने ये 
किसी भी संजा को प्राप्त नहीं होते 
हैं। जो वैदलित होयें, ग्रग्तिहोत्राति 
धर्जों के सभी मानकों के हितों को 
सिद्ध करें. जिससे उनकी सकम 
कीति हो भौर सक्षी प्राणी दोर्घावु 
होवें। प्रतएव-- 
वैद एव हुतो हन्ति, 
बैदों रक्षति रक्षित:॥ 
तस्मात वेदों न हस्तव्य, 
मा नौ बेदों हतो5<वधीत ।। 
परम दयालु परमेश्वर द्ाश 


प्रदत बेद शान ही सकल ऐदवर्यों 
का प्रदाता एवं समस्त का 


* दाता तथा “ऋते ज्ञानास्त मुक्ति.” 


भर्थात्‌ बिना बेद ज्ञान के मुक्ति भी 
नहीं है। धत: वेदिस धर्मावलम्वियों 
को उद्घोषणा है--- 


चार बेद झ्ौर मनू के ऊपर 
जिस ज़िस को विश्वास नही । 
झाज नहीं, तो कल, परतसों, 
उनके बचने की भ्राकष्त नहीं। 


इसीलिए हमें यह भी स्वोकार 
करके मनवाना है-- 


वेद जीवन क्षा हमारे 
श्रेष्ठ सुम्दर क्रम है । 
वेद का पढना पढ़ानता, 
सब शभ्रार्यों का धर्म है। 


अतएव--“कष्यन्तो विदवमायं म्‌” 


>> प॒िष्ठ १ का कषेष) 


59 दिसम्बर ॥६८७ 


जो अझ्पते बनिदान से 
दे गए जन जन को धानन्द । 


ये थे महान प्यागी 
तपस्थी स्वामी श्रद्धानन्द )॥ 


झमर शहीद स््रामी श्रद्धाननत्द 
का नाम भारतवष के इतिहास में 
सदा ही स्वर्णाक्ष रो मे भ्रकित रहेगा। 
उनके यश का धवल पताका याव- 
उनन्द्रदिवाकरौ” पर्यस्त प्राकाश में 
फहराती रहेगी। उनके पावन कर्मों 
की मधुर स्मृतियाँ किस राष्ट्र घ्क्त 
के हृदय को विद्रावित नहीं करती 
होंगो। जिस महान्‌ आत्मा मै भाश्त 
को धलण्ड एवं रामराज्य बनाने के 
स्वप्न न केवल प्रपने हृदय में सजोये 
थे, प्रय्युत उन्हें साकार करभै मे ही 
झपने समस्त जोबव को प्राहुति 
राष्ट्र भृत्‌ यज्ञ मे दे दी थी, क्या हम 
उनके महान्‌ बलिदान दिवस पर 
उनके शअ्रघूरे कार्यों को पूर्रा करने 
का सत्यत्रत घारण नहीं करगे ?े 
क्या हम इतने प्रमागे एवम मृतप्राय 
हो गए हैं कि उनके द्वारा चााये 
लखतोपयागी कार्यों को छिन्‍न मिनन 
होता देखकर भी धनदेखो करते 
रहेंगे ? ग्राज हम मारतवासियों 
को क्‍या हो गया है थे किस महा 
निद्रा में बेसुष हुए पड हैं। जो 
प्रपने गौ रवपूर्गों भ्रतीत की भूल कर 
कलक पक से कलकित करने में ही 
झपना सौभाग्य समभ बेठे हैं । 
धायों भाओो इस महान बलिदानी 
के वलिदान दिवस पद कुछ सकल्‍्प 
लेव शौर झपनी निध्कर्भण्यता चिर- 
निद्रा 4 स्वार्थमयी वृत्तियों को 
छोडकर नव चेतना जगायें स्‍शौर 
श्रपना प्रसुप्त दिव्यदाक्तियों को 
प्रबुद्ध कर अपने धम की अनन्‍्य- 
निष्ठा एवम्‌ श्रद्धा से रक्षा करने मे 
तत्पर हो जाय । 


(१) स्वराज्य को सुशाज्य बनाने 
के स्वप्वद्रष्टा-प्राज हमारा देक्ष 
स्वतन्त्र अवदय है, किन्तु जिस देक्ष 
के युवकों मे राष्ट्रीय-भावना ही 
समाप्त हो गई हो, भौर स्वदेश प्रम 
का जीज ही न रहा हो, वह देश 
स्वतन्त्र 4 सम्प्न होता हत्या भो 
परतत्र ही होता है । स्वतन्त्रता 
मिलने के पद्चातृ इस देश ने एक 
बहुत बडो सम्पत्ति नष्ट कर दी है, 
यहू है - स्वदेक्ष-अक्ति । इस देश के 
सरकारों तल्त्र, राजनेतिक क्षत्र, 
शिक्षणालय धौर विष्वकिद्यालय 
व श्ोौद्योगिक क्षेत्र भ्रादि सधी क्षेत्रो 
में जब हुम इष्टिपात करते हैं तो हमें 
देश-मक्ति का सर्ववा ही श्रमाव 
दिखाई दे रहा है। जिसके परिणाम- 
स्वरुप देस की उन्नति प्रवरद्ध हो 
मई है सौर देश को बाहर चीतर से 
कातरा ही खतरा दिखाई दे रहा 


साप्शाहिक धायसन्देश' 


स्वामी श्रद्धानन्द के प्रेरणाप्रद 
जीवन संस्मरण 


लेखक--राजवीर क्षस््री 


है महान राष्ट्रभकत स्वामी श्रद्धा 
नद ने बहुत ही दूरदक्षिता से इस 
दक्षा को भाँपा था । काग्रस को 
तुष्टीकरण की बीति के कारण 
कांग्रस से पृथक होकर देशवासियों 
को एक चेतावनी दी थी, स्वराज्य 
तभी सम्भव हो सता है जब हिंदू 
इतमै भ्रधिक संगठित भौर शक्ति 
शाली हो ज़ायें कि नोरुरशाही 
मुस्लिम धर्मोस्माद रा मुकाबला 
कर सके। (२६ प्रभ्नेल १९२६ के 
लिबरेटर' पत्र से) 


स्वामी जी के हस उदघोष को 
साधा रण जनता नहीं समभ सझो, 
कन्तु देवा भक्तों ने उनकी बात की 
सराहना की । हिमालय सम-विक्षाल 
हृदय और देशप्रम को ज्योति को 
सजोये हुए वोर सावरकर मे चारत- 
वासियों को चेतावनी देते हुए कहा 
था-' यदि हिल्दू जाति को ज्ञान 
थौर सम्मान से जीवित रहना है, 
तो उसे यही पाठ याद करना होगा 
झौर झमल भे लाना होगा । है दिदु- 
स्तान के हिन्दुध्रो ! यदि तुमधै उस 
महद्दान हुतात्मा के बहुमूल्य प्रादेश 
को भ्रवहेलना रो ता तुम्हारा नाश 
निश्चित है। | 


स्वामी जी महाराज नै दिल्ली 
के चादनी चौक में गोरखो को 
सगीनो के प्रागे बडो निर्भयता से 
सीना केवल इसीलिए नहीं ताना 
था कि देश परतत्ता की वेडियो से 
उन्मुक्त हो जाये भ्रत्युत थे स्वराज्य 
को सुराज्य भी बनाये को बहुत 
उत्सुक थे श्रध्यथा वे छाग्नस से 
अलग कभी भह्दी होते। कांग्रस की 
जिस नीति के कारण थे पृथक हुए 
थे, उस तुब्टीररण की नीति का 
यह दुष्परिणाम है कि भाज प्रक्षा- 
सन देक्षद्रोहियों छो सी कठोर दष्ड 
इसलिए नहीं दे रहा है हि यह वर्ग 
हमारे से रुष्ट हो जायेगा । जो 
प्रशासन झपनी प्रथा को न्यायोचित 
व्यवस्था नहीं दे सकता हैं, वह क्या 
राज्य कर सकता है। वह थीता 
हुआ भी मृतप्राय होता है। दांवी 
को क्षमा करवा किसी रूप में साधु 
के सिए भूषण हो सकता है, किस्तु 
राजा के लिए क्षमा करता महादूबण 
होता है । 


(२) देश की धलण्डता के सबय 








प्रहरी स्वामी श्रद्धानर जो कहते थे 
उसे करके दिखाते थे। यह उनकी 
शहरी विशेषता थी । रप्प्ट्रसक्ति 
उनके जीवन में कूट कुट कर भरी 
हुई थी इसी लिए प्रग्रज प्रशासन 
उनके प्रत्यथेक्ष कायकलाप पर क्राइ 
हृष्टिट सदा रखता था। इसो परि« 
प्रथय मे एक बार भारत के वायस 
राय वे गुरुकूल कागडो को देचने 
की इच्छा प्रकट को स्वामी जी ने 
घूम घूम कर वायसराय को गुरुकुब 
का प्रत्येक भाग दिखाय। । सब कुछ 
देखने के एइचात वायसराय ने 
स्वामी जो से पुछा- मैंने सुना हैं 
कि गुरुकुल में बम बनाये जाते हैं। 
स्वामी जो ने हस कर झौर बडो 
निर्भीकता से उत्तर दिया हाँ बम 
बनाये झाते हैं, किन्तु जसा ह्ाा+मे 
सुना है वेसा नहीं। वायसराय ने 
उनको देखना चाहा | स्वामी थी नें 
गुरुकूल के ब्रह्मचारियों को एक 
पक्ति में लाकर खडा कर दिया 
धौर कहा कि ये हैं गुरुकूल के वम। 
बम तो कुछ सीमित स्थान पर ही 
विन्गशशलोला करते हैं | किन्तु ये वह 
काय करगे कि जिससे विदेशी शासन 
शीघ्र ही नष्ट हो जायैगा ओर 
हम रा देश पूर्णत स्वतन्त्र हो 
नायेगा। वायसराय यहू सुन कर 
झोर स्वामी जी को बातो को समभझ- 
कर चौ+त हो गया । 


स्वामी जी बहुत दुरदक्शी थे 
जिस रहस्य को महात्मा गावी 
भी नहों समझ सके, जो स्वतन्त्र- 
भारत के लिए एक वद्ा खतरा 
दो सकता था झौर हुप्रा सी स्वामी 
जी ने उसे बहुत पहले हो परख 
लिया था। इसलिए वे काग्रस से 
झलग होकर भी िराक्ष नहीं हुए 
झोर भविष्य मे होने वाले विधघटन 
को देख कर दलितोद्धार धधा बुद्धि 
ध्रादोलन में लग गये । जिनके पृवज 
शाम कृष्ण के भकक्‍त थे, भारतीय 
सस्कृति के पुजारो रहे थे, भाज 
उन्हें ईसा मूसा की भेडो में सम्मि- 
लित देखकर उनकी पभ्रात्मा रो 
पडती थो । स्वामी जी को यह ज्ञान 
पहले ही हो गया था रि यदि हिंहू 
घम से भूले भटके इन लोगो को 
शुद्ध नहीं किया गया तो यह्ड देश 
स्वतत्र होकर भी बलष्ड नहीं रह 
सकता । भ्रत स्वामों जी पूरो क्षति 


डे 





पै शुद्धि आन्दोनन में लग गए। 
स्वामी जी को बातों में जादू जा 
प्रभाव होता था नतिसके कारण 
पर्याप्त सख्या थे. मृमलमान स्वामी 
थी के वक्‍त बन गए थे। उसो 
का यह परि मम हश्ना कि जिस 
दिल्‍ली की जामा मस्जिद से कभी 
छिसी हि टू का भाषण नहीं हृग्रा 
था वहाँ इस निडर सनन्‍्यास्तो का 
बिना किसा सु क्षा के भाषण हभा। 

जिसमे स्वामी जी ने बेल स्कत्र का 
पाठ करके बंद के वानव घम का 
उपदेश दिया जिसका बडा प्रभाव 

हुआ | परम्त एक ग्रसंगरी बेगम 
को शुद्ध करके जब शास्तो देवी 
बनाया गया तो इस घटना से मज 

हब के “न्मादी मुसलभाय स्वामीजी 
से रुष्ट हो गये निसके कारण एक 
मदान्ध प्रन्;दुल रक्ोद मे २३ दिस- 
म्बर १६२६ को सायकात सवारी 
जी के निवास "थान (श्रद्धानन्द 
बाजार में) आकर स्वामी जी के 
शरीर को गोली मार कर छलनी- 
छलनी कर दिया रवामी जी हमारे 
बीच नही रहे, पर्श्तु उनके चलाये 
शुद्धि भ्रादाचत का कार्य स्वामी जी 
को मृ यु के बाद मन्द पता गया। 
यदि श्ायं जाति यह भूल न करती 
तो हमें १९४७ में भारत को खण्ड 

खण्ड न देख्ता पडता। झौर भ्रव 
थी सचेत होकर शुद्धि आादोलन 
को तीव्रता देकर चनाय तो हमारा 
हमारा देश सविष्य प्र होते वाले 
वबिघटन से तथा विघटित करते 
वाली शक्तियों से बच सकता है । 
बध्यथा उत्तरोत्तर विघटन बा भूत 
बढता ही जा रहा है इससे रक्षा का 
भ्रम्य कोई उपाय नहीं है । 


१३) भारतीय सस्कृति के भनष्य 
भक्त स्वामी श्रद्धानत्द जी ने जब 
सब्पास नहीं लिया था, उस समय 
उनका माम मृुशीराम था । एक दित 
ध्रापकी बच्ची स्कूल से पढ कर घर 
पर ध्लाई तो वह गा गाकरु ब ल रही 
थी-- 


ईला।-ईशा बोल, 
तेरा क्या बगेगा मोल। 
ईशा मेरा राम रमय्पा, 
ईक्षा मेरा कृष्ण कन्हैया ॥। 


बालिका गाबे को सुनक्वर 
मृश्ी राम स्तब्ध रह गए प्लोर गभी 
रता से विचारने हगे कि इसमें 
बालिका का कया दोष है ? इसे ता 
जेसा स्कुल मैं सिखाया गया है। 
वसा ही यह बोल रहो है। इसमे 
हमा रा ही दोष है थो धपने बच्चा 
को ईसाई स्कूल थें भेज कर भ्रपनी 
सस्‍कृति व सम्पता का श्षत्रु बना 
रहे हैं। ऐेसी शिक्षा दिल'न से थी 


है 


बॉ के. कागज को ध्यान से पढ़ा पश्लौर भ्रपने 


कया लाभ, जिससे झपने पूर्वजों के 
धति घृणा पंदा हो जाये भौ< भ्रपनी 
सस्‍्कृति से बहुत हम दूर हो जायें । 
भुस्क्ी राम जी ने तभी दृढता से एक 
निर्णय लिया कि लडकों के गुरुकुलों 
की भांति लड़कियों के लिए भी 
गुरुकुल खोलूगा और कश्या गुरुकुल 
को स्थापता कर के उसमें प्पनी 
बालिका को प्रवेश कराया। ऐसे 
सस्कृति भक्त महात्मा के बलिदान 
दिवस पर क्‍या हमारे मनो में भी 
कुछ चिन्तन शक्ति जागृत होगी, 
जो प्रपनै बच्चो को श्रग्नेजी सम्यता 
की छत्रछाया मे चलते वाले तथा 
झराष्ट्रीय भावना से प्ोत प्रोत 
दिक्षणालयों मे सहर्ष भेज रहे हैं। 
क्या वे इस बात को भूल जाते कि 
ऐसे विद्या केन्द्रों में पढ़कर हमारो 
भावी सन्‍्तान क्वा जीवन पथ क्या 
होगा ? जिस सस्कृति व सम्थता 
को सात सो वर्ष तलवार के बल से 
मुस्लिम क्षासक तथा १५० वर्षों तक 
कुटनीतिज्ञ अंग्रेज शासक तक नहीं 
मिटा सका, श्लाज वही ससस्‍्कृति 
स्वत ही मिट रही है। क्‍या हम 
तथाकथित विदेशी ताकतो के षड़- 
यश्त्रों से सावधान होने की बात भो 
सोचते हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे महा- 
त्माओं के बलिदान दिवस मनाने से 
क्या लाभ है ? 

सच्चे दानवीर-एक बार भशी- 
राम जो गुरुकुल कागडी को चलाने 
के लिए किसी सम्पन्न व्यापारी के 
घर पर चन्दा लेने के लिए गए। 
धघद का स्वाप्ती घर पर ही था, 
ढिन्तु दो-तो न बार भ्रावाज देवे पर 
शी घर से बाहर नहीं प्राया । मुझो- 
राम जो विचारते लगे, क्या कारण 
है कि जो यह सेठ हम से मिलना 
भी नहीं चाहता । बहुत सोचते पर 
ध्यान श्राया कि प्रभी मेरे अन्दर 
कुछ कमी है, प्रभी मैं सच्चा भिक्षुक् 
नहीं बना हू । क्योकि अभी मेरे पास 
घर का मकान है, जिसका मैं 
मालिक हू, फिर मैं घिखारी कसा ? 
इसी विचाश धुन से चश्दा करने का 
काम बन्द करके ग्रुरुकुल में पहुच 
गयें। एक सरकारी दस्तावेज मगा- 
कर घर के मकान को भी गुरुकुल 
को दान करने को इच्छा प्रकट की । 
ढिल्तु फिर ध्यान भाया कि तेरे दो 
लडके हैं, ऐसा व हो कभी वे बाद में 
मुकदमा कर, पहले मैं उनसे भी 
पूछ लेता हू, क्योंकि पंतृद सम्पत्ति 
पर वो उनका भी भ्रधिकार दै। 
दोनों बच्चों छो बुला कर बडे प्रेम 
से उनको बात सममाई कि देखो 
बच्चो ! भ्रव तुम समझदार हो गए 
हो। मैंने यह दस्तावेज लिखा हैं, 
इसके एक एक पक्ष र को पढ़कर इस 
पर हस्ताक्षर करना । बच्चों वे उस 


पिता को हादिक इच्छा मैं विधात 
न करते हुए उस कागज पर हस्ता- 
क्षर कर दिये। तस्पश्चात्‌ स्वामी 
जो मे गुरुकुल के उत्सव पर पह 
घोषणा को कि अब मैं सच्चा 
भिखारी बन गया है। मेरे पास 
अमी तक पैतृक भवन था, उसे मैं 
प्राज गुरुकुल को दात दे रहा है | 

पाठक गण विचार करें कि 
इससे बडा दान कौन हो सकता है 
कि जिसने भपने निवास स्थान को 
भी परोपकारर्थ दान में दे दिया। 
झ्ाज हम परिवार को चिन्ता में ही 
लगे रहते हैं, समस्त जीवन मे उन्हीं 
के सुख पग्राराम का सामान जुटाने 
में लगे रहते हैं श्रोर उसके बाद यदि 
कुछ घन बचता दिखाई देता हैं तो 
हम दान कर पाते हैं किम्तु इस 
सच्चे साधु के जोवन को देखिए कि 
जिसने अपने बच्चों के निवास के 
घोसले को भी छिश्न-भिष्न कर 
सार्वजनिक हित में दान कर दिया । 

(५) राष्ट्र भक्त सच्चे पारखी 
नैताशो की श्रद्धांजलि -सस्कत मे 
एक लोकोक्तिक है---'अ्रहो किमपि 
चित्राएि। चरितानि महात्मनाम्‌' 
महापुरुषों के जीवन चरित्र बहुत 
झनोथे ही होते हैं । उनके जीवन का 
सही मूल्यांकन महान्‌ पुरुष ही कर 
पाते हैं। पाठक उन्हीं के दार्व्दों में 
पढ़ें भ्रौर विचाद करें-- 


(१) वीरता भौर बलिदान श्री 
मूति--(लोह पुरुष सरदार वल्लस 
भाई पटेल) 

स्वामी श्रद्धानन्द जी की याद 
भाते ही १९१९ का हृएय मेरी धांखों 
के सामने खडा हो जाता है । सर- 
कारो सिपाही फ्रायर करने को 
तेयारी में हैं स्वामी जी छाती खोल- 
कर सामचे भाते हैं ध्रौर कहते हैं-- 
लो चलाझो गोलियां । उनकी उस 
वीरता पर कोन मुन्ध नहीं हो 
जाता ? मैं चाहता हूँ कि उस वीर 
सन्‍्यासी का स्मक्ण हमारे भ्रल्दर 
सेव वोरता शौष्र बलिदान के 
भावों छो भरता रहे । 


(२) उनका सत्य ही जीकन था, 
(कवीन्द्र रबीश्द्रनाथ ठाकुर) 

श्रद्धानन्द जी की भारत को देव 
उनकी सत्य में भ्रगाघ श्रद्धा है। 
श्रद्धानन्द का यहूं नाम ही उनकी 
उस भावना छा पर्चायक है। * 
उनके लिए सत्य झौर जोवन एक 
हो गए । उनको मृत्यु उनके निर्धीक 
ध्रनथक प्रयत्नों के भरमर चित्रों को 
आलोकित करती हुईं एस प्रकाश 
की किरण की तरह हमारे सामने 
श्राती है। 


(६) सच्डी राष्ट्र प्रक्धि के 


प्रेरणा-स्रोत-- जाल 

(भी राजधि पुरुषोत्तम दास 
टच्डन) 

प्रमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानस्द 
मैं गुरुकुल की स्थापना कर हिन्दी 
को मुख्य स्थान देकर झ्िक्षा संबंधी 
दूरदर्शिता भौर सच्ची राष्ट्रीयता 
का रास्ता दिखा दिया था । उनकी 
सात्विक सरलता, सिद्धास्‍्तों में 
इठता, देश, मानव, समाज तथा 
प्रारिमात्र के लिए सच्चा प्रेम भौर 
स्वाभाविक निर्भयता श्रादि गुणों 
की छाप प्राज भी मेरे हृदय पर 
अंकित है भौर मेरे जीवन को सुर- 
क्षित सम्पत्ति हैं । 

(४) स्वामी जी प्रथम सास्कृतिक 
पथ प्रदर्शक थे-- (श्री डा० राजेन्द्र- 
प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति) 
(क) स्वामी जी के गुणों को मारत- 
वर्ष १९१९ ई० के याद ही पूरी 
तरह से जान सका । वै स्पष्टवादिता 
झौर निर्मीकता के मूतिमान ज्वलत 
स्वरूप थे। (ल) जो लोग काले 
कानून के विरोधी प्रास्दोलन के 
समय चांदनी चौक में भी मौजूद थे; 
उनके हृदय-पटल पर भी स्वामी जो 
की वहु निर्मीकता मूर्ति रूप में 
चित्रित है। (ग) उनको शुद्ध तथा 
उच्य भाषना से हो जामा मस्जिद 
के मिम्बर पर से उनसे उपदेश कर- 
वाया घोर हिल्दू मुस्लिम एकता का 
मनोरम हृदय दिखलाया । (घ) भारत 
के ध्राधुनिक इतिद्वास में स्वामी थी 
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को स्वरूप प्रथम सास्कृतिक प्रप्रद- 
कं 'हलू-पुस्लिण 

(५ 'म॑ एकता तथा 
लि्ीकिता के प्रतिमृति--(मारत के 
प्रधान मन्‍्त्री श्री पं० जवाहर लाज) 

(क) प्र:्यंसमाज के इस प्रमुख 
बैता ने देहती की शानदार जामा- 
मस्जिद की बेदी पर लड़े होकर 
हिन्दुओ्ों तया मुसलमानों के सम्मि- 
लित विज्ञाल जनसमुदाय को हिन्दू- 
मुस्लिम एकता तथा भारतवर्ष को 
स्वतश्त्रता का सन्देश दिया था। 

खै) स्वामी श्रद्धानन्द में इस 
प्रकार का निर्भमकितापूर्णा साहस 
प्राए्ययंजनक मात्रा में विद्यमाव 
था । वृद्धावस्था मैं भी उनकी उन्वत 
सीधी भाक॒ति तथा सच्यासी वैश में 
उच्च भव्यमूर्ति, लम्बा कद, दाहाना 
शकल-' इस सजोव मूति को मैं 
कंसे भूल सकता है । 

(६) वे वीरों के समान मृत्यु 
प्राप्त हुए--(राष्ट्रपिता महात्मा- 
गाष्घी) 

(के) ये वोर के समान जिम 
भौर वीर के समान मरे | 

(ख) गीता के शब्दों में 'सुखिनः 
क्षत्षिया पार्थ लभस्ते युद्धमीरक्षम ।! 
धन्य झौर सोभाग्यक्षाली थे पुरुष 
हैं जिनको ऐंसी मृत्यु प्राप्त होती है । 

(ग) स्वामी अ्रद्धातव्द एक 
सुधा रक वे । कर्मवी र थे, वाकशूर 
नहीं । 





. शक 
कसे भूल स्वामी श्रद्धानन्द की: 
धर्म पथ पर लिख गये हैं थो लट्ू से निज रूहानी । 
कंसे भूलें स्वामी श्रद्धानश्द की प्नुपम दीवानी ॥ 
छुके थे ऋषि-सझ्भु पारस हो गए सोना सुहाना, 
नास्तिकता खाक हो गई धर लिशशा सूधर्म बाना। 
धा गये नव मार्य पर उत्साहमय जागी जवानी; 
कंसे भूलें स्वामी अ्रद्धावन्द को भ्नुपम दीवानी ॥१॥ 
छोडकर कुसग सारा जब छिका सत्यार्थ दर्शन, 
हो गया सदुबोध उर में शौर जीवन भी सुपावन । 
वेद पथ पर पांव रसकर जिंदगी हो गई सुहानी, 
कंसे भूलें स्वामी श्रद्धानष्द की भ्नुपम दीवानी ॥२॥। 
कौव दाता परहितों पद अपना सब कुछ वार देते, 
वे मसीहा ऐसे ही थे जो प्रतोलखा प्याक्ष देते । 
इक गुरुकुल को बनाये भवन की बेची निश्चानी, 
कंसे भूलें स्वामी श्रद्धानन्द को धनुपम दीवानी ॥३॥ 
कंसे की जाती है सेवा ये महाश्िक्षक निराले, 
ब्रह्म चारी उल्टी करता घर दिए हाथों के प्याले । 
दिव्य भावों में धरा वह देवता था निरवचिमानी, 
कंसे भूलें स्वामी श्रद्धानन्द की धनुपम दीवानी ॥४॥ 
वेद का उपदेश करते सारे लग को हो जगाने, 
दे दिया प्रार्यत्थ “बेगम को थे वे ऐसे सयावे । 
एक यबन ले सार योली, छीना हमसे बह था क्षानी, 
कंसे भूलें स्वामी थरद्धानत्व की अनुपम दीवानी ॥५॥ 
दिखला मे सन्मार्ग हमको दूर हमसे फिर चले, 
है पी कर्तव्य झ्ापना शान-ज्योति नित चले । 


प्राज उनको यादों 


में बरबस बहाये नेन पाती, 


कंसे सूलें स्वामी थद्धानत्व को दंनुपम दीवानी ॥६॥ 


२७ दिसम्वर ११०७ 
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- जुग के दीं जोड़े, इन्द्र या युगल 
हा ही एक व्यापक पभ्रभिषान है। 
इसमें यंति-गति, प्रन्धकार-प्रकादा, 
अवनति-उन्‍नति, ढ्वास-बिकास का 
खतत दष्द नर्तन करता प्रतीत होता 
है। सर्वेद्ष्टा नियामक परम सत्ता 
है जो विधि-विधान रच रखा है, 
उसी की परिधि में कर्म-चक्र पर 
सतत नतित प्राणि-समूह या तो 
कर्म भीग करता है या कर्म प्रवर्तन 
के लिए प्रयत्नक्षील है। भ्रार्ष-प्राप्त 
अनुभव-सिद्ध भौर व्यवहार-तुला 
पर भली भांति से तुली परम्परा का 
पलल्‍ला पकड़ कर, शिव सस्कार्रों का 
सुकोमल-सा सम्बल' लेकर मानव- 
मनीधा सुधार धौर उद्धार के कोला- 
हल में देवत्व को झोर प्रग्रतर होने 
बाले सु-पथ का साज-प्यृद्धार करने 
हैं लीन रहती है । क्रुमि-कीट, 
“विषाणु-जोवाणु, पशु-पक्षो कर्म- 
भोग की कुलिश-कठोर कारा मे 
बड्ध-विवश्श जीवन-यापन करते पाये 
जाते हैं। युग का वक्ष.स्थल सभी 
के लिए खुला हुआ है। वह प्रतिपल 
जीवन का भाहान छरता है, बनते 
के लिए, संवारते के लिए, ऊ्वें 
संचरण के लिए । 


मगर वाह रे मानव ! समस्त 
प्राणियों का सिरमौर होते हुए थी 
बुद्धिबल पर उस्मस बन कर यह 
कौन-सा ह्यकाण्ड ताण्डव नहीं 
करता | वह झ्ास्तिकता के पयोधरों 
का पवित्र दुग्ध-पान न कर नास्ति- 
कता नटी के नाज-नखरों में सो कर 
बअस्ति को 'दुरस्ति' में बदल देता 
है। कभी जिस मानव ने ब्रह्मास्त्र, 
नारायणास्त्र पाशुपतास्त्र जसे 
विध्यंशकारी ग्रायुध बना कर भो 
विवेक-दाक्ति से समझोता रखने के 
कारण भूल कर सी उनका प्रयोग 
नहीं किया था, वही झ्व छोटो-छोटी 
बातों पर भरोा-युद्ध छो घमकोी देता 
“स्वस्ति' का सबल सवाहक कहलाने 
याला मानव “दुरघ्ति' के वात्या- 
श्रक्कों मैं उसके गया है । 

प्रकृति-भेद--यही क्षारण है कि 
आनवय-इृष्टि में विभेद परिलक्षित 
होता है। (१) कुछ ऐसे मानव हैं 
जिनके लिए चाहे युग में धसत्य की 
धांधों उठे, भस्वाय के बवष्डर चलें, 
धनीति को कर्म-वाज्ा बहे, धति- 
आर का श्रचार-प्रतार हो, रुढ़ि- 
डॉच के गहन पर्त जमते जायें या 
जोर्र-सीर्ण परम्परा की दुर्गन्‍्ध 
फैलतो रहे, छोई भ्म्तर नहीं पडता । 
ओ बस साँसें ठोते भजते हैं। उनकी 
अश्मनियों के रक्‍त में तनिक भी 
उबाल नहीं । चाहें श्रडक पर 
अलादरार हो रहा हो, किसी सज्जन 
क्री हृत्पा की जा रही हो, किसी 





युग और दृष्टि : प्रवचन 


--भैरवदत्त शुक्ल 





की भ्रथक श्रम से भ्रजित सम्पत्ति 
लुटी जा रही हो, वे देखते हुए भी 
पनदेखा कर देते हैं। उनकी चाल 
भेड-चाल होती है। कहाँ परिवतंच 
की प्रावश्यकता है ? किस नियम 
या विधि का सहाश छोडना प्रनि- 
वार्य है ? कौन-सी क्राति आर्थिक 
सामाजिक या प्रशासनिक क्षात्र में 
झपेक्षित है ? आदि बातो से उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । चाहे 
'ट्रेन' चार घण्टे देर से धाये, क्यू 
में खढें-खडे 'कण्ट्रोल की दुकान से 
प्रावश्यक उपभोग्य सामग्री मिलन 
पाये, सरकारी या भ्रर््धतरकारी 
विमाग में चक्‍कर काटते हुए महीनों 
का समय बीत जाये, लेकिन भ्पना 
महत्वपुर्णा काम प्रटका ही रहे, फिर 
भी वे सामोश रहते हैं। ऐसे लोग 
“अस्ति' के पुजारी हैं ! 


(२) कुछ मानव सदंव भतीत 
में खोबे वाले होते हैं। उन्हें वर्तमान 
में कोई प्रच्छाई नहीं दिखाई पडती । 
उनके लिए हर पग्रादमी बेईमान है, 
हुर विभाग अहठ्टाचार में लिप्त हैं, 
हर गली रास्ताया चौराहा बुराई 
का भ्रडडा है भोर किसी का भी 
विश्वास करना सर्वेथा प्रनुचित 
है। वे समस्त थली उपलब्धियाँ 
नका रते हैं, हृए एक पर भ्रगुली 
उठाते हैं। सम्बन्धी या पडोसी तो 
बहुत दूर हैं, प्रपती पत्नी, बेठे, 
नौकर-चाक र यहां तक कि खुद पद 
हाक करते की उनकी भझ्रादत बन 
गई है| उनके लिए ऊषा की लालिमा 
खोटी है, मध्याक्ञष उबाऊ है भौर 
संध्या का सिन्दुरी रग विनाश का 
परिचायक है। उन्दीे न तो दिन मे 
चेन मिलता है, न रात में करार । 
बे मसमली गहें पर करवट बदलते 
झनिद्रा को स्‍प्लकों में उलभ जाते हैं, 
दिन में काम करते समय ढीले ढाले 
ओर सुस्त बने रहते हैं। वे या तो 
बातें करने से कतराते हैंया बातों 
में पर-निन्‍न्दा का जहर घोल कर 
सारे वातावश्ण को विषाक्त बनाने 
पर तुल जाते हैं। वे करें भी तो 
क्या ? उन पर तो “दुरस्ति” के 
कुसस्कारों की कलुषित काई जम 
गई है। 


(३) कुछ मानव ऐसे हैं, जिन्हें 
प्रत्येक्ष वस्तु में प्रच्छाई हृष्टिगत 
होती है। उघके लिए बुरे से बुरा 
व्यक्ति सी कोई न कोई विक्षेषता 
सकके वाला माकुूम पडता हैं । वे 





बोलते हैं तो सुगश्घ सने सुमनों से 
सुन्दर छशाब्दों के सहारे, इसीलिए 
हय दिल श्रजीज द्वोते हैं भौर हर 
झादमी के करीब, बहुत हो करोब 
पहुच जाते हैं। वे युगोन उपलब्धियों 
को महत्ता स्वीकार छरते हैं | भ्रतोत 
के उपादेय तत्व लेते हुए वर्तमान 
को सज्जित कर के भावी युग को 
मगलमयी योजनाएँ बनाता, सिद्धात 
आऔर व्यवहार का समन्वय करना 
ओर श्रच्छाई की शिव्र सुन्दरता पर 
रोक कर पुलक जाना उनके स्वभाव 
का अ्निवायें श्रग बन जाता हैं । वे 
पापी से नही, पाप से घृणा करते 
हैं, प्रन्यायो से नहीं, ध्रन्‍याय से खडते 
हैं, रढ़िवादी की कपाल-क्रिया नही 
करते, रूढिवाद पर घत पठकते हैं 
झौर किसी बुराई का खण्डन विन- 
जता से करते हैं जब कि भलाई 
का सण्डन सिह-गर्जना की साधा 
में निर्भीकता के साथ सिद्ध करने से 
तनिक भो नहीं हिचकत। ऐस्ेद्दी 
शार्दूलों मैं राम, कष्ण, भीष्म, 
इष्टावक़, बुद्ध, दयानस्द, विवेकानद, 
श्रद्धानन्द, लेखशम, गुरुदत्त, स्वातंत्र्य 
योर सावरकर की गराना की 
जातो है। वे 'स्वस्ति की सीमा में 
रहते हैं। उनके लिए जो कुछ भी 
है, वह 'स्वस्ति' के ध्लावा धोौर 
कुछ नही । 
प्वस्ति' की महत्ता 

हसीलिए वेद में 'स्वत्ति' का 
महत्व. पदे-पदे प्रतिपादित किया 
गया है। सन्ध्या और हवन के सक- 
लित मन्‍्त़ों में 'स्वस्तिवाचन' के 
मन्त्रों का भी इसोलिए समावेश 
किया गया है कि नित्य यज्ञ करते 
समय प्रत्येक श्रार्य सनातन केदिक 
धर्मी भारतीय सर्वप्रथम ईश-प्रार्थना 
के उपशान्त स्वस्तिवाचत करे- 
'स्वस्ति का जय-गान करता रहे । 

उसी प्रकरण का एक मन्त्र 
प्रस्तुत है-- 
झो३म्‌ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना 
भग. स्वस्ति देव्यदितिमनर्वशा । 
स्वस्ति पूषा भ्रसुरो दघातु न 
स्वस्ति द्यावापथ्िवों सुचेतुना ॥। 

ऋग्वेद ५५१११ |। 

भ्र्यात्‌ (भ्रष्विता) भ्रट्टिवयी देव 
--प्राण और पध्पान (भग.) वेश- 
ग्य, श्ञान, ऐंडवर्य, घर्म, यक्ष, श्री, 
(भ्रनवेंण --देग्यदिति:) प्रपणाजेय- 
भसाधा रण भ्वरोघ-रहित घाहिसक 


सामर्थ्य से युक्त लोकोपकारिणी 
स्वतन्त्रता (सुचेतुना द्यावापरथिवी) 
चेतना सम्पस्न घलोक झौर पृथ्वी 
अथवा हमारा मस्तिष्क, झोज-तेज- 
पूर्णो सर्जना रत नाभि-प्रदेश (झसुर 
पृषा) जोवनदाता प्रार्णों का सर- 
क्षक भौर सारे ससार का पोषण 
करने वाला परमेश्वर (स््रस्ति न. 
दधातु) हमें स्वस्ति-लोक-कल्याण 
के पथ का पथिक बनाये । 


इस मन्त्र में स्वस्ति के सुनझ 
होने की स्थिति स्पष्ट की गयी है, 
जिसे सक्षिप्त सारगर्भित रूप में उप- 
स्थित किया जा रहा है। 


(१) स्वस्ति न दघातु-हमें 
स्वस्ति दो शिव, सुन्दर, सत्य-सब 
कुछ प्रदान करो । स्वस्ति की याचना 
तो मसार का प्रत्येक व्यक्ति करता 
है पर वह उसे ही उपनब्ध हो 
सकती है जो--(क) स्वस्थ भ्रास्ति- 
कता की झाधारशिला पर भ्रघिष्ठित 
होकर सर्वतोमातरेन ईइवर की 
स्तुति विनम्र शब्दों में करता हो । 
उसमे गर्व या प्रहका र का लेश मात्र 
थी नहो। (ख) स्वयमेव अग्नि का 
स्वरूप हो, अपने क्षेत्र में अग्मणी का 
दायित्व नि स्वार्थ भाव से वहन कर 
सकता हो भर कलुष-कर्दम का 
समूलोच्छेदन कर के ज्ञान और॑ 
प्रगति की परम्परा के ध्ग्रसर करवे 
में पूर्ण समर्थ हो। (ग) जिसकी 
दृष्टिट में झपने यज्ञमय जीवन के लिए 
परमेद्वर को ही पुरोहित बनाने की 
क्षमता मिल शई हो ग्रर्थात्‌ जो 
झपना सम्पूर्ण जीवन लोक-हि6त पर 
उत्सर्ग कर सकता हो । (घ) दिव्यता 
से सम्पन्न हो अर्थात्‌ मानव के सहज 
सस्कृत स्तर क्रो झक्षण्ण रखते हुए 
देवत्व-प्राप्ति के भनुष्ठान द्वारा 
नि श्रेयस्‌ का सही पक्षिक बना हुझा 
हो | (5) भपतिे शाप दान, देव-पूजा 
भौर सगतिकरणा छा व्यावहारिक 
झम्यासी हो। (च) निबंलों ओर 
पग्रहाक्‍्तों मे बल भौर शक्ति का 
सचार कर सकता हो । (&) अ्रमुल्य 
रत्नों छा भाकलन कर के उन्हें 
घारण करते की विधि से परिचित 
दी । उसे इस बात का सम्यक विवेक 
हो कि जड पाषाणों-मोती, पुख« 
शाज, हीरा, लाल झादि के धारण 
करने से 'दुर्‌ या बुराई का उन्मूलन 
नहीं हो सस्ता । उसके लिए तो 
उत्तम ग्रुणों ध्ौर लक्षणों रूपी 
रत्नों के पहिनने की श्रपेक्षा होती 
है। विनस्रता, लोक-सेवा, त्यागमय 
धोग, लोलुपता-राहित्य, सृग-तृ्णा- 
शुन्यता जैसे रक्ष्वों से ही मानव को 
विभूषित होीवा चाहिए। (ज) यो 
पर्रमेदबर को ही भपना पिता, माता 
झौर सरक्षक स्वीकार करता हो। 
(घ) जो स्वय प्रभु का सुयोग्य पृत्र 


साप्ताहिक 'आरयंसन्देश 
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युग और दृष्टि ; प्रवचन 


बनने के लिए प्रयत्नशोत हो । ज्ञात, 
शक्ति, नेतृत्व, चेतना और भ्रानन्‍्द 
से परिपुणा दीकर मरण और वार्द्कय 
के सत्रास से सवधा मुक्त होकर 
अमृत सतान बनने के प्रयास में सलर्त 
ही । (3) जो मनसा, वाचा-कमणा 
परमेश्वर का अधिवत्स बन गया 
ही । (च) जो उपलम्य सासारिक 
पदार्थों व्यक्तियों ध्ौर सामाजिक 
सम्बन्धी से केवल स्वत्ति के लिए 
सम्पृक्त हो, प्रयने स्वार्थ के लिए 
नही । जिसकी विद्या विवाद के 
लिए न हो, सम्पत्ति भ्रहकार की 
अभिवृद्धि के लिए न हो झौर शक्ति 
पर-पोह्त या भ्रतिचार के लिए न 
ने हो । जो झ्रपनी विद्या को सम्बाद 
या मेल मिलाप में प्रयुक्त करे, 
सम्पत्ति को सार्वजनिक हित पर 
न्योछ्ावर कर दे भ्रौर क्षकति को 
मानवता की सुरक्षा पर खपा दे। 
जो सच्चे प्रथ में शिव हो, पृत् हो 
ओर पालव-रक्षक हा । 


(२) प्रश्विनी मिनीताप-- 
'स्वस्ति' भ्रह्िवनी कुमारों से मिलती 
है। ये दो हैं युग के रूप में सर्देव 
साथ-साथ गतिक्षील रहते हैं। इन्ही 
को पोराशिक परम्परा देवताश्रो 
का चिकित्सक बतलाती है। निस्स- 
देह ये सुयोग्य वंद्य हैं, सजग-सतर्क 
सारयी हैं। इनका स्पष्दन मन की 
गति से भी भ्रधिक तोब्रगामा हैं मास, 
मदिरा, रक्‍त, छेुन-भेदन-छाल्य- 
क्रिया प्रमुति चिकित्सा के उपकरण 
तो भ्सुरों के लिए हैं, तामसी तमो- 
चर वर्ग के लिए हैं। देवों और देव- 
त्व के भनुष्ठान में लीन मनुष्यों 
को चिहित्सा के उपकरणा के रूप 
में जडियाँ बूटियाँ, वनस्पतियाँ हो 
होती हैं। उन्ही का प्रयोग कर के 
पे भ्रहविधि प्रतिपल भा रोग्य-साधना 
में लीन रहते हैं । 


देव लोग असाध्य से अपाष्य 
रोग इन्हीं चिकित्सकों के सहारे 
मिटा देने मे सफल होते हैं। महृषि 
दयानन्द ने भ्रो इन्हीं देवो के चिकि- 
त्सकों का आश्रय लेकर न जाने 
कितनी बार विद्वेषियों द्वारा दिये 
गए विष के दुष्प्रभाव छा शमन 
किया था और भ्रन्तत भयावह- 
धोषरा रोग धौर प्रशक्तता के धाति- 
शय्य में भी मानसिक दृढिट से वे 
पूर्ण स्वस्थ बने रहे थे । 


इन्हीं देव चिकित्सकों को 'दस्न' 
का भ्रसिधान प्रदान किया गया है 
क्योढि ये प्राववर्यजनक-प्रसाधा रण 


कत्य सम्पादित करते हैं। सुदीर्ष 
प्वायु प दान करना हल्‍्हों के श्राधि- 
पत्य में है ये प्रत्येक क्षण हमारे 
साथ रहते हैं, जव |क हम ढितने 
घोले ओर तासमम है कि इन्हें पह- 
चान नहीं पाते। जब कथो हम 
हवन-यजञ्ञ सम्पांदत करत हैं तो 
इनको स्तुति करने में कोई कपर 
नहीं रखते भौर भ्रग्नि में इनके लिए 
विद्वष्ट सामग्र। एव घुत को झ्नाहुति 
देकर समभ लेते हैं कि हमने उनका 
यथेष्ट सत्कार कर दिया । 


हुम द्ववन-मन्त्रों मे तनिक देर 
के लिए उन दो पत्तियों का स्मरण 
तो करे, जिनरा यह रुप है --भू र- 
स्तये प्राणा4 स्वाहा, भुवर्वायवे5- 
पानाय स्वाह्दा । इसमें जो 'प्राण' 
ओर '“भपान' का उल्लेख हुथा है, 
वही 'प्रद्विनो' हैं प्रौर 'स्वस्ति' 
प्रदान करने में किसी प्रकार का 
सकोच नहीं करते । हमारी सम्पूर्ण 
इन्द्रियों की ज्ञान भौर रूम से सबद्ध 
शक्ति एवं सामथ्यं हस्ही के सहारे 
शाइवत भौर चिरन्तन बन सकती 
है । यही नहीं, दृमारा मन, चत्त 
भोर अन्त करण भा इन्हीं का सबब 
लेकर सममभित सभ्तुलत झोर पनु- 
शासित स्थति में रह सकता है । 


हम में यदि इनका समुचित 
सहारा लेने की लालसा धौर समीहा 
है तो हमें प्राणायाम के सुदोर्ष 
ध्रम्पास के भ्नन्‍्तर धारणा, ध्यान 
के माध्यम से शने शने समाधि की 
ओर प्रग्रसर होना पडेगा। प्राणा- 
माम की सिद्धि के लिए यम-नियम 
पालचे होंगे । यम सार्वजनिक जीवन 
से सम्बद्ध हैं मोर सख्या में पात्र हैं, 
अहसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न 
करना), ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (आव- 
इयकता से प्रधिक तनिक भी सचय 
न करना) । नियम व्यक्तिगत जीवन 
से जुडे हुए हैं श्रौर ये मो पात्र ही 
हैं“ शोच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, 
ईदवर-प्ररिधान (ईदवर-बक्ति ) । 


बम-तनियम के परिपालन से 
स्थर्य एव एकाग्रता मिलती है, जिसके 
परिसर भ प्राणायाम पुलकने 
लगता है, फिर तो धारणा ह्वा- 
भाविक बन जाती है और ध्याना- 
वस्था की उपलब्धि में सन्देह नहीं 
रह जाता। भरवत समाधि हस्ता- 
मलकवत्‌ माखुम पडती है । 


जब इतने क्रम भोौर सगति के 
फलकू पर प्राण भौर ध्वपात सदस 


देव (नि स्वार्थ लोक-कल्था श्‌-लीन) 
चिकित्सकों को चिकित्सा भाधुत 
होती है तो फिर उससे लोक-तिक्वि- 
ससा में बाधा उपस्थित होने रा 
प्रदय ही कहाँ उठता है ? इसे हम 
ध्यान में तो रख । 


(३) भग -पहु भदिति का पुत्र 
हैं। 'दिति' पराधोनता का व्यजस 
है। ठोक उसके विपरीत 'प्रदिति' 
स्वाधोनता का बांधक है। 'भग' 
का विकास परतन्त्रता में नहीं दो 
हो सकता। उसके लिए तो स्वाघोन 
परिसर चाहिए । यह भग छ. रुपों 
में होता है- वेराग्य, शान, ऐश्वर्य, 
धर्म, य्या ओर श्री । इन उपयुक्त 
छ भगों के अभाव में 'स्वस्ति' की 
कल्पना तर नहीं को जा सकती। 
ऐश्वर्य छोी परिधि में--प्रणिमा, 
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईसित्व, धषछ्ित्व-प्रष्ट 
सिद्धियां भी समाविष्ट हैं। इनके न 
होने से समब्टिपरह्ष स्वस्ति भ्राकाध्- 
कुसुम ही बना रहती है। इन छः 
भर्गों के व्यू से हो-स्नेह, ऐप्वर्ष, 
यश भौर लक्ष्मी ध्रादि की सकुचित 
स्थिति दूर होकर विस्तृत लोझ- 
इल्याणपरक प्रवधारणा विकसित 


होती है । 


(४) देवी ग्रदिति-महूर्षि कदयप 
को दो पंत्नर्या पुराणों में बतलाई 
गई हैं-- दिति और भ्रदिति । कश्यप 
छा तारिवछ अर्थ है द्रष्टा--देख वें 
वाला । दिति और शभश्रदिति का 
तात्पयें ऊपर सकेतित हो किया जा 
चुका है । 


द्रष्टा की इष्टि की श्रच्छाई 
भोरबुराई पर हो दृवय भ्रच्छा या 
बुरा बन जाता है। दिति या परा- 
घोनता के वातावररा मे ध्रद्िवता 
हो पनप सकती है । सामाजिर 
विधटल का विषम पथ बन सकता 
है घोर विदव के विध्वस के झायो- 
जन समायोजित हो सकते हैं जब 
कि भ्रदिति या स्वाधीनता के पावन- 
मर्यादित परिवेक्ष में वयक्तिक 
विकास झौर सावेजनिक प्रगति का 
समस्वय हो सदता है। व्यक्ति, 
समाज, राष्ट्र श्रौर विधव का संगत 
वाश्तम्प बना रह सकता है हौर 
शांति एव समृद्धि की रागिनों गूज 
सकती है । 


स्वस्ति' में श्षोषण का प्रभ/व 
तो होता है परन्तु व्यक्तिगत या 
दलगत भ्रधिनायक नहीं हो सकता, 
व्यक्ति स्वतत्त्र होता है पर 
स्वच्छल्द-स्वराचारी नहीं... बन 
सकता, सुविधाएँ समान रुप से 
बितरित ती होता हैं पर श्ामाजिक 


मर्यादा का पतिक्रमरा नहों किया 
था सकता हौर न केवल मानव 
वर्न्‌ समस्त प्राणियों का सरक्षण 
करना तनिड़ सो खठिन नहां रह 
थावा । 


(५) पनवण --पधर्दित या 
स्वाधोनता के वायुमण्हल मे झात्मा 
'घनवंण' प्रसोम या ध्ताघारण 
सामथ्य, क्षमता श्लौर शक्ति से 
सम्पश्न हो जातो है। भात्मरुबल' 
की परपूर्णंता हांने पर सकलप 
विकल्प में नहीं बदलते, सुपथवा 
विपयगा में परिणत बहा हा पाता. 
धौर क्षिवता अशिवता का रूप 
धारण नही करती, प्रगात धौर . 
विद्वास के प्रशस्त पथ पर बाधाएँ 
नहीं धाने पातीं भोर धवरोध नहीं 
प्रदते । उसी स्थिति में व्यक्ति पूर्ण 
काम बन जाता है धोर समाज का 
भी कामनाएँ शौर योजनाएं प्रघू री 
नहीं रहने पातीं। धात्मा के 'अन- 
वंण' बनते ही ग्रासुरी झक्तियां 
समाप्त हो जाती हैं, दानवों के दल 
विली न होने लगते हैं और ब्यर्थ के 
विवाद, वितण्डा या विरोध समू- 
लोच्छिन्न हो जाया करते हैं । 


(६) असुर पूषा--'स्वस्ति' के 
समस्त साधन-उपकरण उपस्थित 
होने पर भी जब तक प्राणों को 
सुरक्षा भर सभी प्रश्षार का सपो- 
बण नहीं होता तब तक स्वस्ति छो 
परिधि व्यापक भौर सर्दव भ्रक्षण्ण 
बनी नहीं रह सकतो । 


प्राणों को सुरक्षा प्रोर सभी 
तरह के सम्पोषण का विधि-विवान 
प्रास्तिकता को भाषार-छिला पर 
ही बन सवर सकता है। इसलिए 
प्रास्तिक ध्जा या भ्रमृत सतान के 
रूप में हम परमेदवर को असूर पूषा 
के नाम से सम्बोधित करते हुए. 
प्रपनी स्मृति के पावन पटल पर 
बाते हैं। 


'झसुर' पद से दका उठ सकती 
हैं। असुर का प्रयोग हम लोग 
लौकिक संस्कृत में प्राय. राक्षसों 
या निश्चाचरों के लिए करते हैं। 
परश्तु, वेदिक देव-वाणी में 'परसुर 
पद के दो रूप स्वर-सरणि के 
ध्राधार पर पाये जाते हैं। पहला 
कप है 'प्रसु+र | 'असु' का प्र्ण॑ 
होता है प्राण धोर प्रतु-र का 
ब्ाटपर्य प्रकट होता है प्राणों का 
रक्षक | दूसरा रुप है ध्तृ+सुर-- 
जिसका श्र्थ ऊपर बतलाया था 
बुका है । 


(कमझ्न.-"*) 


शउ चिसम्वर (शपक.. । साप्ताहिक 'या्यद्देश” 








एस डी एथ शिकाकाई पाउन्डर आलों को सोकरी दर 
करता है तभा उन्हें प्राकृतिक काला स॒गन्जित व स्वस्थ 
बनाता है । 

सिकाकाई रोठा, श्रांवला, हरड, बहेंड़ा, चन्दम व प्रस्प 
सुर्मान्‍्यथत जड़ी बूटियों से बवाया सपा एम डो एच 
शिकश्काई पाऊँडर एक श्रत्यन्त लागकारी प्राकृतिक बेस 
है । इसमें कोई रासायतिक पदार्थ नहों है । 


चल्ढ्लज' एम , डो एव खिकाकाई पाऊडइर का श्राज से हो 
निर्माता + 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
9/44 इण्डस्ट्रिकल एरिया, कीतिं गम 
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आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सरक्षा 


दाता का दद, मह यी दगन्ध 

मसूझ वी सजन, ठडा गम 

पानी लगना, मह मे छाले होना तथा 
दातों की अन्य वीमारिया या घरल इलाज 


सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स है 
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स्‍लीगा युक्त्त 


प्रतिदिन प्रयोग करें 
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ब् 


तियों में से थीं। उत्त का बलिदान 
देश को एकता भरोर ध्रखण्डता के 
लिए सदा भमर रहेगा। चिकित्सा- 
लय के कार्य की सराहुना करते हुए 
शो कपूर मै इस नैत्र ज्योति बचाभो 
“अभियान को उनके प्रति एक सच्ची 
श्रद्धांजलि का महान शास्‍्ता बताया 
श्री कपूर ये घोषणा की कि इस 
कार्य के लिए वह माता चन्ननदेवी 
झार्य धर्मार्थ तेश्त चिकित्सालय को 
एक बडी गाडी “चलते फिरते नेत्र 
जिकित्सासलय के लिए दिल्ली 
लाटरी फण्ड से दान रूप में देंगे। 
तथा बाकी थो खर्च होगा उसका 
व्यय ट्रस्ट के प्रबन्धक स्वय करेंगे, 
इससे इन्दिरा गांधी की स्मृति में 
“यह चलता फिशता वेंत्र चिकित्सालय 
१२ सास लगातार कार्य करेया । 


टुस्ट के मस्त्री ओऔी धोमप्रकाश 
ध्रार्य ते इस ६० दिवसीय अभियान 
है स्कूलों में जा-जाकर चिकित्सालय 
के डावटरों की तीन टीमें बच्चों के 
बैन परीक्षरा करंगी। बच्चों को एस 
नेश्ं परीक्षा प्रमारापत्र के साथ ने 


' इन्दिरा गांधी विश्व की 
महान हस्ती थीं 


-कपूर, उपराज्यपाल दिल्ली 


ढ़ 






हम 


बडे दिसली, २२ दिशम्वर । दब “मैंत्र ज्योति "से 
शुघ्ट्रमां इस्दिरा गांबी की पुष्य प्रभियान का उदधाटन करते हुए 

थिं. माता चअस्ननदेवी कर बजे अं उपराज्यपास भानभीय कक बल 

विकिल्सासक, बतकपुूरी, तई - जी हरि कृष्णा ब्राल कपूर क कहा, था रही है । 

कौर (स्कूथीं बच्चों के लिए) इन्दिद्ा मांदी विश्य की महात्‌ विभू: बच्चों की थांच की लाएगी, उनका 


है 





चिकित्सालम के पास भी एक प्राफार्म 
पर रिकार्ड रखा जाएगा, जो बाद 
में दिल्‍ली के उपराज्यपाल और 
प्रधानमन्त्री को भेंट किया जाएगा । 
श्री ग्राय ने बताया कि इस ६० 
दिवसीय प्रभियात वर लगभग एक 
लाख रुपये व्यय होने का अनुमान 
है | इस प्रभियान के श्रन्तगंत गरीब 
एवं सरकारी स्कूलों के बच्चों को 
प्राथमिकता दो जाएगी। सभा की 
अध्यक्षता महानगंक्ष परिषद के 
सदस्य श्री भोरीलाल शास्त्री ने की । 
सभा में सांसद चौ० भरतसिह, 
क्षेत्रीय पार्षद थ्री मालाशम, पूर्व 
ससद सदस्य श्री हरदयाल देवगुरा, 
दिल्ली प्रार्य प्रतिनिधि समा के पूर्वे- 
प्रधान माननीय श्री सूर्यदेव तथा 
नये प्रधान श्री डा० घर्मपाल भार्य 
तथा कई गरामाश्य देता तथा बहुन- 
भाई उपस्थित थे। इस झवसर पर 
महाशय चुस्तीलाल चेरिटेबल ट्रस्ट 
के भ्रध्यक्ष महाश्य घमंपाल ने सूला 
पीडित चाई-बहनों के लिए ११ 
हेजार रुपये को राशि देने को 
भोषणा की तथा सथों उपस्थित 
भाई-बहनों का बस्यवाद किया। 
छे 


आयेसन्देश--दिल्ली भ्राये प्रतिनिधि सभा, १४ इनुमान रोड, नह दिस्ली- ११०००६ 
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पूर्व भुद्तात विना लैजमै का लाइसेंस ग० यु १३३ 


साप्ताहिक “आर्यसन्देश 


(पृष्ठ १ का छषेष) 
दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा का साधारण अधिवेशन" 


प्रस्तावित किया ! श्रो साँगे एम 
जाय॑ श्री लाजपतराय श्री राम- 
शरण दास ध्रार्य थो मुलचन्द गुप्त, 
श्री रामकृष्ण सतीजा, श्री नेतराम 
छार्मा श्री राजेन्द्र गुप्ता तथा भष्य 
प्रनेक महानुभावों ने उनके नाम का 
झनुमोदन किया । 

दूसरे प्रत्याक्षी श्री सरदारी- 
लाल वर्मा का नाम श्री रामसू्ति 
कला ने प्रस्तावित किया और 
क्री प्राणनाथ पई श्रों सेरातीलाल 
भाटिया व श्री सोमनाव एडवोकेट 
ने प्रनुभोदन किया । 

तीसरे प्रत्याशी श्री भारत मित्र 
शास्त्री का ताम श्री तोर्थराम आर्य 
ने प्रस्तावित छिया शौर श्रो शिव 
कुमार ने भ्रनुमोदन किया। प्रो० 
भमारत मित्र दास्त्री ते इस अभ्रधि 
वैशन में डा>3 घमतात के समर्थन 
मै प्रपता नाम व उस ले लिया था । 

इस अवसर पर श्री स्वानो 
आनन्द बोष सरस्वती नै नवनिय- 


चित प्रधान डॉ० धर्मपाल को क्षान- 
दार जीत के लिए बधाई दी । 
उन्होने दिल्ली की विभिष्न भार्ब- 
समाजों से पंचारे प्रतिनिधियों को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि आपने 
टस उल्लासपूर्स वातावग्र में युवा 
शार्य नेता डा० धर्मपाल को विजयी 
बनादहा है। डा० पमेपाल एक सम- 
पिंत निष्ठावान व लगरझील युवक 
हैं भर यह जीत उनके सदगणो 
झौर सभा के श्रेष्ठ कार्यों की उप- 
लब्धियों का परिणाम है। पागे 
उन्होने सभी भ्रार्य जनों को एकजुट 
होकर सदसावना व प्रेमपृवक 
क्रण्वम्तों विध्यमार्यम' के भ्ादर्श के 
अनुरूप कार्य करने का भ्राद्धान 
किया । 

श्री राजसह भल्‍्ला ने यह 
प्रस्वावित किया कि भ्रन्तरग सभा 
के गठन, विभिम्न सप्ठचितियों के गठन 
विभिन्‍व विद्यालयों सस्थाभ्रो के लिए 
प्रतिनिधियों के चयन और साब- 


| थशुल्कुल | कार्सेसी की 


म 
पर परिवार के लिए शक्तिवर्धक 


एवं स्फर्तिदायर रसायन 

खासी 5ड व शारीरिक एब ४ 
फेफडो की दर्बलता मे 

उपयोगी आयर्वेदिफ 
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दांतों व मसड़ों के समस्त रोगों. हिना | । 


सेविशेक्त प्रयोरिक | 








देसिक सभा झार्य विख्त सभा शौर 
छिक्षा परिषद के लिए प्रतिनिधियों 
के जयम का भजिकार भी डा० वर्म- 
पाल को दे दिया जाये । थी सोम- 
नाथ एडवोकेट ते इस पस्ताव झा 
झनुमोदन किया झौर सर्यसम्भति से 
पस्ताव स्वीकृत हुबा। श्री सोमनाथ 
एडवोकेट ने भारी जीत पर डॉ० 
धर्मपाल को बधाई दी। ये स रदारी 
लाल वर्मा और प्रो० भमारतमिन्र मै 
डॉ० पमेपाल को बथाई दी। इस 
शबसर पर भरी सूर्यदेब, भी राजसिह 
भल्सा, श्री लखोौराम कटारिया, थी 
पुरुषोत्तम गुप्त, श्री यस्षपाल सुधाशु, 
थ्री दाजेद्ध दुर्गा श्री क्‍झिवकुमार 
शास्त्री, श्री मूलचन्द गुप्त, थी धोम 
प्रकाक्ष श्रार्यं श्री नष्दकिक्ोर धाटिया 
डॉ० जगन्नाथ श्री लाजपत राय, 
श्रीमतो ईदवरदेवी धवन, श्री विमल 
कान्व क्षर्मा, श्री मागेराम धार्य, श्री 
नेतराम क्षर्मा श्री प्रीतमदास रसवध्त 
थी ध्रनिल आर्य भ्रादि महानुभागो 
ने डॉ० धर्मपाल का स्वाग्रत करते 
हुए उन्हें बधाई दो । 


व 





मिशिशिलिकिकी सा लललल-भलुल"लल पलक सुकमा र काका स बल सक- पहल सकल साा कगार हा" पाक“ गा ;यः०-"युकाबाइझआर"ा## गया आाधवाश॒" हक आइहक भा आइकक गाया भाांभाााआ आजा 
दिल्‍ली भार्य भ्रतिभिदि समा १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-₹ कॉग ३१०१४० के सिए भी ढा० पर्मपात्त डांस केन्सदित पर्दे प्रकोषिति तय 


“ २७ दितम्गर, हृहूछ ७ 


इस कवसप पर उ्रस्मित आओ. 

समायों के भविकारियों प्रतिनिधियों 

आदि ने भी डा ० बर्मपाल को विजय 

पु उनका भ्रभिनन्‍्दम करते हुए 

के पूरे सहयोग का साधवाश्य 
॥ 





स्वागत के ब्रसि शाभार व्यक्य 
खरते हुए डा० धघर्मपाल ने कहा कि 
झापदे मुझ मे जो विश्वास भ्यक्‍्त 
किया है, उसके लिए मैं भ्राभारी हू 
बोर धाप सभी भार्यजनों के प्रेब, 
सहमोग झौर खदजावना के हारा 
मैं भ्पने सावियो के साथ धार्यतमाष 
ही सेवा निथ्ठा पूर्वक करूगा । 

इससे पूर्व. गत भ्विदेशन को 
कार्यवाही एवं वाषिक विवरर्फों 
तथा भाग व्यय विवरश्यों शय बजट 
की सम्पुष्टि की मई । 

उल्लेखनीय है कि ढा० भर्मपाल 
एक वित्म्म समपित एवं प्रिश्रणी 
धार्य वेता हैं । प्रेमपूर्ककत सहयोग 
लेकर कार्य करते वाले हैं। थे सामा- 
जिक, घामिक, सांस्कृतिक, साहि- 
टियक गतिविष्तियों मे बढ़ चढ़ कर 
चहयोग देते हैं। कि 

न्िर्तीा-ीननभत--+ 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी 
फार्मेसी 

हरिद्वार की ओऔषधरियां 
सेवन करें। 


काया कार्यातन--६३, गली साथा दैदारगाय, 
शलयडी काजार, दिलली-१३ फोन + ₹६१४७६१ . 
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दर्द १३: धर ११ 
पृल्य एक प्रति ५० पैसे 


रथिवार २ जनवरी ११८८५ 


बाविक ९४ रपये 


दृष्टि संबत्‌ १६७२६४३०८८ 


धालोवन २५० रपये 


पौष २०४४ 


दयानम्दाब्द--- है ६१ 
विदेश में ५० टाथर, ३० पौंड 


स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस सोललास सम्पन्न 


चुनोतियां ललकार रही हैं श्रद्धानन्द के 


कु 


श्रार्य केन्द्रीय सभा दिल्‍्लों के 
सकवावधान में धायोजित स्वामी 
अरद्धानल्द के बलिदान दिवस पर 
झ्ोभायात्रा का कार्यक्रम धूमधाम से 
सम्पन्न हुआ। दिल्‍ली को खमत्त 
भ्रा्यंसम।ज धोर आर्य ससस्‍्याएूँ इसमे 
शामिल हुईं । यह बिरटू जलुस 
पुरानी दिल्‍ली के मुख्य बाजारों स्ले 
द्वाता हुआ जासकिला मेदान में 
विज्ञाल सभा के रुप में परिवर्तित 
दी गया। लाखों लोगों का धपार 
धमुत्द दयानस्द धोर स्वामी श्र«- 
बन्द के जयकारे लगाता हुप्रा जब 
राजधानी के बाबारो से गुजर रहा 
था, लोग सड़को के दोनो धो र सड़ 
हकर इस रामाचकारी बलुत् को 
दस रहे थे । बहुत सारे छतो के 
ऊपर से भरुयको रा किये जा रहे 
पस्त्र प्रद्लेंन को कोतुहल से बेस 
रहे थे । इस वर्ष का जयूस भोर थो 
अधिक प्रगणण्ड था। जसुत के धागे 
धार्य भेता स्वामी प्रानम्द बाघ, 
प० शायगुर क्षर्मा, महाक्षय बर्यपात, 
थ्रो युर्यदेव, डा० धर्मपाल, थो क्षिय- 

बे शास्त्री धादि महानुमाव 

त्वथव करते हुए चल रहे थे। इस 
वर्ष का भ्रार्य बोर दस का शस्व- 
प्रदर्शा बढ़ा रोमांचकारी था १ 
तोखे हथियारों का युद्धास्यास प्रद- 





दीवानों को 


होन लोग दांतों तले उगली दबास्र 
देख रहे ये। केम्द्रोय धार्य युवक 
परिषद्‌ के एक युवक द्वारा ध्वाये- 
समाथ दीवान हाल के मठ्च पर चढ़- 
छर कटार का प्रदर्शन बतोखा वा । 
बद्मासन थे घुटनों थे दो क्टार 
रस कर, कटार की नोक झ्ांख में 
चलाकर उससे सब को हैरत में ढाल 
दिया । केन्द्रीय श्ाये युवती परिषद्‌ 
द्वारा युवतियों का तलवार का 
प्रम्थास प्रदर्धत प्रशसनोय था । 
धाय॑ बोर त्रियून प्रदश्न के समय 
धायल भो हो गये परन्तु उनके 
साहस में कमी नहीं स्‍भ्राई। हिंदू मच 
के बल का प्रदर्शन मो बहा रोमांच- 
कारी पश्ठा। मुस्य मझच धष्टाघर 
पर आयोजित किया गया था | बहा 


पर पण्डित शाजगुर शर्मा, प० क्षितील 


झ्रोर वक्षपाल सुधांशु ने जनसमृह 
को सम्बोधित किया। 


जलुत् श्रद्धानल्द बलिदान भवन 
से १०-२० बजे प्रारम्म हो गया था 
झौर लालकिला भंदान ३ बजे 
जाकर सम्पन्‍्त हुआ। इस ध्वसर 
पर एक विराट सभा हुई। जिसमें 
स्वामी आनन्द बोछ, मोरा यति, 
प० सच्चिदानन्ध धास्त्री तथा 
स्थामी ध्रिनवेक्ष थे जन समूह को 
सम्बोधित किया । इस दयवसर पर 


दिल्ली सझा के नवनिर्वाचित प्रधान 
डा० धर्मपाल का सी गद्बमान्यजनों 
द्वारा पुष्पमालाझो से स्वागत किया 
गया। सभा को सम्बोधित करते 
हुए स्थामी भानन्द बोध ने कहा -- 
आायेंसमाज की क्षक्ति का प्रवाह 
निस्तेथ नहीं है। आवश्यकता है 
उसे मर्यादा झौर भनुक्षासत के 
किनारे सें वाधदे को । कुछ स्वार्थी 
लोग आज इम झक्ति को तोढतें 
में त्रगे हैं परत्तु बाद रखो वषि 
दयाबन्द के पुनोत हार्थों से जन्ायी 
हुई कै आयेसमाल की ज्योति सदा 
जलती रहेगी। इसे कोई बहाँ बुका 
सकता | हमे गौर प्रधिक उत्साह से 
काम करने का सझलल्‍्य जेना चाहिए | 
उन्होने स्वामी श्रद्धानन्ध के दिये 
कार्यों का दिग्दर्धन कराते टुए कहा, 
उनके कार्यों का मूल्यांकत करना 
बडा कठिन है। भपने तन मन धन 
सब कुछ का बलिदान उन्होंने प्हषि 
दयानन्द के मिश्वन के ल्रिए किया। 
हम उनको यादों को धाग को सदा 
जागरूक रख कर उससे प्रेरणा बैते 
रहे भोर उनके भूरे कार्यों क्षो पूरा 
करने का वत लें । 


धागे बोलतै हुए उन्होंने कहा-- 
इस देश में भ्राज भी सती प्रथा भौर 





आयेसमाज कालका जी का वार्षिकोत्सत 
दूरदर्शन के व्यवहार की घोर निन्‍्दा 


२७ विसम्बर, भायं समाज कालका 
जी का धाविकोत्सव समारोह पूर्वक 
सम्पस्न हुधा। इस भवलेश पर प० 
राजगुरु क्र्मा दादा मश एक वेदकवा 
का अयोजर किया गया। वेदकथा 





एव यज्ञ के अवसर पक्ष एकत्रित 
उपस्थिति उल्लेखनीय रहो । वाषि- 
कोल्सव पर कुछ सम्मेज्ों का थी 
जायोजन किया गया। महिला सम्मे- 
घन को उपस्थिति प्रधसनीय रहो । 


“क्म्पादक--पं० यक्षपाल 'सुधाश' एम० ए० 


सम्मेलन में सती प्रथा की घोर 
निन्‍्दा छो गयी। नारी उत्पोडन के 
विरद्ध प्रस्ताव पास किया गया। 
झनिवार को प्ार्य युवा सम्मेलन 
रखा गया। जिसमें ५० धर्मंपाल 





-रसवामी आनन्द बोध 


झ्रवोध मासूम बालकों को बलि देने 
की प्रथा जिन्दा है। य य॑सण्णज के 
कायेकर्साश्वो ये हमारे लिए चुनौ- 
वियां हैं । अभी प्लार्यपमाज में 
दिलनी से जैकर दिवराला ! + पद- 
यात्रा कर जो जन जागररे का 
कार्य किया है उसरी श्णवाज देश- 
विदेश में गूजो है। स्वाना श्रर्ति- 
वेश के पदयात्रा के कार्यक्रम की 
पैं सराहना करता है। ण्दयात्रा में 
धाग लैगै वाले ध्पने सभी भाई- 
बहनों को पै साधुवाद देता हू | देश 
पर बायो हर विपत्ति, हर चुनौदी 
का जवाब देने के लिए ऋषि दयागद 
के प्रहरो सदा सतकं रहैँगे। 


स्वामी अध्विवैश्व ये स्वामी 
प्रानस्व बोध का आधार व्यक्त करते 
हुए कहा--हस पदयात्रा के दोशन 
भुझे घावदेशिक रुथा के प्रधान का 
जो सहयोग मिला । यैं उसके लिए 
स्वामी जी रा धाधारी है। देश में 
बागती कुप्रयाप्रो को देख कर प्राये- 
समाज का छोई थी सेवक चुप नहीं 
रह सकता । प० राजगुरु शर्मा का 
डदबोधन भी बडा प्रेरक रहा । 
सथा सचाखन डा० ब्षिव कुमार कर 


रहे पे। 
। 


शास्त्री, प० राजगुरु, हा० पर्मपाण्र, 
प० यक्षपाल सुधांशु एव श्री बलजीत 
शास्त्री वे उदवोधन दिया। हस 
धकसर पर हा० पर्यपात् का स्वागत 
थी दिया गया। 


रविवार को राष्ट्ररक्षा सम्मेचन 
हुपा जितये प० राजगुरु शर्मा, थी 
चामनाथ सहगल, ० धर्मपाल, श्री 


(क्षेत्र पृष्ठ ८ पर) 





प्रधान श्वम्पादक--हा ० धम्ंपाल 





रे शाप्ताहिक 'धागसन्देश' 








सभा प्रधान डा० धमंपाल 


दिल्ली प्रार्य प्रतनिधि सथा की साधारण सथा का धपिवक्षन 
२० दिशम्यर १६९८७ को आर्यसभमाज दीवाम हाल में सार्वदेशिक आार्च 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्म स्वामी दानन्‍्द बोध जी सरस्वती के सानिव्य 
में, उल्लासपूर्ण वातावरण पं सम्पन्न हुप्रा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा के उपप्रधान श्री रामचन्द्र राव वन्देमातरम्‌ की प्रध्यक्षता थे सम्प्न 
निर्वाचन में डा० घर्मपाणष भार्य को तुमुल रृरतलब्वनि के बीच निर्वाषित 
घोषित किया गया | डा० घर्मपाल को २८७ धोर थी सरदारी लाल वर्मा 
को ६२ मत प्राप्त हुए। डा» घमंपाल का नाम पूर्व प्रथान भी सूर्य देव मे 
प्रस्तावित किया | श्री मांगिराम आाय॑, श्री जाजपत शय, श्रो राभशरण 
दास भार्य, श्रो मूलचन्द गुप्ता, श्री रामकृष्ण सतीजा, श्री नैतराम क्षार्मा; 
श्री राजेन्द्र दुर्गा तथा मह्ाशय धर्मपाल तथा धनैसख अन्य महानुभावों ने 
उनके नाम का प्रनुमोदन किया। दूसरे प्रत्याशी श्री सरदारी लाल वर्मा 
का नाम श्री राममूर्ति कंला में प्रस्तावित किया धौर श्री प्राएनाथ थई, 
श्री खेरायती लाल भादिया व श्री सोमनाथ एडवोकेट मैं भ्रनुमोदन 
किया । 


घन्तरग सभा के गठन, विभिसन समितियों के गठन, विभिरम विद्या- 
लगों/सस्याभों के लिए प्रतिनिधियों के चयन झौर सार्वदेशिक सभा, भाय॑े 
विद्या समा शौर शिष्ट परिषद्‌ के लिए प्रतिनिधियों के चयन का 
अधिकार डा० धर्मपाल, सभा प्रधान को दिया गया। साथ ही बेंक खातों 
झ्रादि में नामों के परिवर्तत का प्रधिकार भो उन्हें हो दे दिया गया । 


साधारण सभा द्वारा प्रदत्त अधिकार के ग्रनुसार सभा प्रधान 
डा० धर्मपाल नै ग्रस्तरग सभा व विभिष्व समितियों के सवोजकों का गठन 
निम्न प्रकार किया । 


दिल्‍ली थाये प्रतिनिधि सभा (पंजीकृत) 


१५, हनुमान रोड, नई विज्ञी-११०००१ 


अन्तरंग सभा 


प्रधान : 
डा० पर्मपाल पभाय॑ 


उपप्रधान 
श्री महाज्षय धर्मपाल, श्री रतनचन्द सूद, प्रो० भारत मित्र शास्त्री, 
श्रीमती ईएवर देवी धवन : 
भहासब्त्री : 
श्री सूर्यदेव 
मन्‍्त्री 


श्रो मूलचन्द गुप्ता; भी बेदपत शर्मा, श्री रामशरस दाह ध्ार्व, 
भी दोमप्रसाक्ष आर्य, भी मांगेराम धार्द, सी. ध्यावबुत्द३ शिरकानी-।- 


३ जनवरी ११८८ 





दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा का साधारण 
अधिवेशन सम्पन्न 


सभा प्रधान द्वारा अन्तरंग सभा की घोंषणा 


कोवाध्यक्ष 
श्री पुरतीत्तम जाल गुष्ता । 


प्रतिष्ठित सदस्प * 


शी स्थाभी विंदांकन्द सरस्वती, थ्री तीर्थराम आहृभा, ओ दयाम- 
सुन्दर धयार्य, थी डा» महेश विंद्यालंकार, श्री हरवससह खेर, श्रो डा० 
शिवकुमार क्षास्त्री, भी बेतराम क्षर्मा, श्री इस््रदेव । कं 


प्रधान जौ हारा भनौनोत * 
शी डा० जगश्नाव, श्री रोशनलाल गुप्ता, श्री गीपालवास सपरा, 
थो ऊषोदास धार्ग॑, श्री शजेन्द्र दुर्गा । 


समूह प्रतिनिधि * 

थी राजसिह बल्जा, भ्री धोमप्रकांझ गुप्ता, श्री विमलकान्त झर्मा, 
श्री लाजपत शाय नि्ाबन, श्री वेद्य कर्मवोर, श्री क्षिवभगवान लाहौटी, 
श्री विजय गुप्ता, श्री रामकृष्ण सतीजा, श्री शामसिह क्षर्मा, थी लखी- 
राम रटारएिया, भरी धार्ममित्र बजाज, श्री पुरुषोस्तम शर्मा, श्री आर०सी० 
कथ्रिया । 


विशेष झ्रामन्त्रित सदस्य : 


श्री स्वामी ध्ानश्द बोघ सरस्वती, श्री किश्लोसे लाल, श्री इन्ट्र- 
नाशयरा, श्री जयप्रकाद प्रार्य, श्री तीर्थ शाम टण्डन, श्रो हर॒ब॒ण लाल 
कोहली, श्री बटेश्वक दयाल, श्रो प्रेमचशद गोयल, श्रो रधुनश्दन दास य्रुप्सा, 
श्री खैरायती लाल भाटिया, श्री गगादरण, शी श्रद्धानन्द, डा० भोम- 
प्रकाश मान, डा० रघुवीर वेदालकार, डा० यशपाल सचदेष, श्री महेन्द्र- 
पाल वर्मा, श्री बी०ग्नबो० सिगल, श्री नश्दकिज्ञोर भाटिया, श्री बीरभान 
“वीर” श्री लायक राम, श्री ग्रजय कुमार गलला, श्री प्शोक प्रानष्द, 
श्री बृजपाल प्राय, श्री मनोहरलाल, श्री विशम्भरताथ भाटिया, 
श्री बो० एन० शर्मा, श्री सरदारोी लाल सहगल, श्री जयप्रकाश्न शास्त्री, 
श्री कृष्णाचश्द्र शर्मा, ओऔ मनवीर सिंह राणा, श्री (णवीर सिह, 
श्री मोंगेश्वर चन्द्र, श्री डा० जे०पी० गुप्ता, श्रोराम निकावन, श्रो जग- 
दीश चन्द्र, श्री सुशील कुमार, श्री सत्यदेव गुप्ता, श्रो प्रोमप्रकाश गुप्ता, 
श्रो ध्मरीश चन्द्र भ्ार्य, श्री राम प्रशाश धाम, श्री भ्टलकुमार गगे। 


जधिव्टाता भार्य वोर दल श्रो प्रियतम दाल रसवन्स 
संगोलिका महिला समिति श्रीमती राम चमेली देवी 
संपोंजक प्रयोर माध्यम । श्री विमसर कान्‍्त शक्षर्मा 
सयोजक विद्वत्‌ परिषद्‌ ' शो स्वामी विंधानन्द सरस्वती 
संयोजक संस्कृति संवम : डा० रघ॒वीर वेंदीलंफकार 
संयोजक स्वास्थ्य समिति - बैथ महेन्द्रपाल भाये 
प्रस्तोता, धार्य विद्या परिषद्‌ : 4० चल्द्रदेव 
संकोगक, राधा सबा । थी बोगमकावाः शार्य 
संबोचक, ग्राम प्रकार : त्रि०झोकिपार शिह्‌ 
उर्वरक 
मंहामन्तों 


है जनवरी इश्क... 


' शाप्ताहिंक 'आार्यराज्देश! 





राजनैतिक इतिहास का आध्यात्मिक विवेचन 


खंधार के राज्यों के उत्बग्स 
झीर परतेव के इतिहास को विवेचनां 
की रृष्टि से पढ़ें तो हम इस परि- 
एम पर पहुंचे बिना नहीं सह सकते 
कि इन दोनों थंटनाशों के कारणों 
में राज्य के निर्माताओं के भरित 
क्‌। बहुत ऊँचा स्थान है। राज्यीं के 
लनिर्माताधों को हम तीन कोटियों में 
बांट सकते हैं। पहले वह लोग जो 
महत्वाकांक्षी, असाधारण रूप से 
वीर झ्ौर संगठन कला में निपुण 
होते हैं, परस्तु अरित्रवान्‌ नहीं 
होते । चरित्र से हमारा श्रभिप्नाय 
बहुत विस्तृत है। चरित्रवान्‌ व्यक्ति 
कामवासना का, विलांसिता का 
एउुर लोभ का ध्विकार नहीं होता | 
वह श्रपमे स्वार्थ में भ्रश्या होकर 
प्रजा के हितों को पददलित नहीं 
करता । यह सम्मव है कि एक 
ब्यक्ति इन श्रथों में चरित्रवान्‌ न 
होता हुमा भो वीरता धादि भप्य 
धुणों मे इतना बढ़ा हुआ हो कि 
क्षत्र पर |वजय प्राप्त कर के राज्य 
या साज्राज्य तक को स्थापना कर 
ले । सिकन्दर, चगेज खा शभादि 
व्यक्ति दृध कोटि में आते हैं। ससार 
ने उनके लोहे को माना | वह जिधर 
भुंक गए, विजवश्ों ने उसी शोर से 
आकर उनके गले में माला पहना 
दो । परन्तु उनमें उस चरित्र की 
कभी भी, थो स्थिर राज्य बनाने के 
लिए पभ्ावद्यक्ष दैं। उनका श्रपना 
भन्त जंसा हुआ, उनके बनाये हुए 
स।ज्राज्यों का भष्त सो वताद्दी 
हुभ्ा | भक्षौहिणों सेनाश्ों को परा- 
सत करते वाले वीच हश्ष्यारों के 
छुरों के शिकार हुए, धोर उनके 
बनाये हुए राज्य उनके साथ हो 
नध्ट-अ्ष्ट हो गए। 


दूधरी कोटि के राज्य-निर्भाता 
अह होते हैं, जो स्वयम्‌ भधाधारण 
वीर न होवे हुए भो परित्थितिवश्त 
साआआज्य बयाये प्ें फल हो जाते 
हैं। हमारे वेतन में गुप्त साजाज्य 
का स्थापना ऐसे ही राजा दारा 
हुई। चन्द्रएुप्त स्वय चल्द्रगुप्त मौर्य 
की तरह न कोई बड़ा विजेता का, 
झौर न भपने पोते चस्प्रयुप्त विक्रमा- 
दित्य की भांति शआ्वास्त्र और क्षल्त्र 
की सब कलाप्रों में प्रवीरा वा फिर 
भी वहु ग्रुप्त साज़ाज्य बनाने में 
सफल हो गया, क्योंकि परिस्थि- 
तिों ने उसकी सहायता की । 
लिच्छवी बंध से उसके विवाह संबद 
से उसका छोटा-सा राज्य श्राअाज्य 
के रुप में परिणत हो गया, जिसे 
अन्द्रभुप्त दें विंजयों हारा और 





“--ईम्द्र विद्यावाचस्पति 


विक्रमादित्य ने परिष्कार द्वारा 
चार यांद लगा दिये। ऐसे राज्य 
निर्माताओं में भाहे ससाषारण 
धघोरता त हो परत्तु यहूं भ्रावश्वक 
है कि वे वरित्रहीन न हों। चम्द्रगुप्त 
प्रथम. के सम्बन्ध में हमें इतिहास 
जो थोडी-बहुत जानकारी देता है, 
उसके भाधार पर हम कह सकते हैं 
कि बह एक सझ्षिष्ट सज्जन राजा था 
जो यथाशक्ति ध्रपनी प्रजा के पालन 
झपने राज्य के सरक्षरा में लगा था । 
यदि वह भरिज्रवानू न होता तो 
उसके सुलभता से प्राप्त छोटे से 
साज्ाज्य को वही गति हो जाती 
जो अयोग्य व्यक्षित को भ्रकस्मात्‌ 
विरसे में प्राप्त जायदाद दी हो 
जाती है। चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी 
यदि गुप्त साज़ाज्य का नाम 
उज्ज्वल कर सके, तो उसका मुख्य 
कारण यहू था कि उनके वक्ष का 
सस्थापक चर्त्रिवानृष्यक्ति था। 


तोसरी कोटि में हम राज्य के 

उन निर्माताभ्नों का परिगएन करते 
हैं, ओ भ्पनी शत्रित से साम्राज्य 
की स्थापना करते हैं, और भपनी 
योग्यता से ही उसे समृद्धिशाली 
बना कर उत्तराधिकारियों के हा थ 
में सौंप जाते हैं। उनके बनायें हुए 
राज्य पहले दोनों प्रकार के राज्यों 
से, श्रधिक स्थ्रायों होते हैं, परन्तु 
उनकी भावो प्रगति श्लौर उनको 
झायु की लम्बाई बहुत कुछ उनके 
उत्तराधिकारियों को योग्यता पर 
अ्रवलम्बित होती है। ऐसे राज्य 
तथ तक चसते हैं जब तक उस पर 
शासन करने वाले व्यक्तियों से 
चरित्र सम्बन्धी यह योग्यताएँ बनी 
रहे, जितके बिना राज्य का चसना 
झसम्भव है। पुराने समय के कई 
साआज्य देर तक तो कई शीक्ष 
नष्ट हो गये । झनैक राजर्वक्ष प्राठ- 
दस पीढ़ियों तक झासन करते रहे, 
परन्तु कुछ राजवंध्त ऐसे भी हो गए 
हैं जो केवल दो-तीन प्रीढ़ियों थे हो 
नथ्ट हो गए । गधि इन ऐतिहासिश 
विषभताधों के काररा रो विवेषना 
की जाय तो हमें प्रतोत होगा कि 
शासक वर्म की चरित्र सम्बन्धी 
२००3 ही सब से बड़ा महत्व 

| 

मारत के प्राचोव साम्राज््यों थे 

सच से अखिद्ध रूष्टाश्त रपु के सामा- 
ज्य.काजहै। रघुवक्ष के पतन-भौर 
उत्यात रा इतिहास, इतिहास-कओे 


विश्ार्थियों के लिए बहुत ही शिक्षा- 
दायक भौर मनोरजक है। रघुवश 
के संस्थापक दो थे राजा दिनोप 
झौर उनका पुत्र रघु। दिलोप ने 
सुरक्षित थौर समृद्ध दशा में रघु 
को राज्य सोंपा उसे रघुने भपने 
बल झौर योग्यता से विशाल सामा- 
ज्य के रूप में परिणत कर दिया । 
यदि शथ्‌ को विजययाताप्यों के 
मानचित्र पर इटिट ढालें तो हम इस 
परिणाम पर पहुचेंगे कि रघ का 
सामाज्य जितना विस्तृत था, उतना 
विस्तृत न मुगल सामाज्य हो सका 
श्ौर न भारत का कोई शोर साम्रा- 
ज्य । दिलीप श्रौर रघ्‌ बलवान भी 
थे शौर चरित्रवान भो | 


रघ के सम्बस्ध में पुरातों तथा 
शध्य इतिहास ग्रन्थों में जो कुछ 
'न्थ है, उससे प्रतीत होता है कि 
वह क्षत्रिय के योग्य गुणों में अपने 
पिता से भी द कदम प्रागे था । 
जिस चक्रवर्ती राज्य की इन दो 
पुरुषों ने स्थापना की, र/जा श्रज 
धझौर दशरथ ने उसकी भली प्रकार 
रक्षा की श्रौर महाराज शामचन्द्र ने 
उसके प्रभाव को समुद्र के पार लका 
तक फंला दिया । इस प्रकार भपनी 
चरम सीमा तक पहुचे हुए रघु के 
राज्य का क्षय तब प्रारम्भ हुप्रा, 
जब रघु धौर राम के उत्तराधिदा- 
रियों थें प्रमाद विषयासक्त श्रोर 
लम्पटता नै घर कर लिया। 


राम के पदचात्‌ राधवों के राज्य 
में जो पहले परिवर्तन हुमा, वह यह 
बाकि उसके एक के स्था्त पर 
घवेक केल्द्र जन गए। कुछ कुक्षावतती 
भे प्रतिष्कित हुए प्रौर लव की राज- 
घानी शरावती थे बनो। भरत ने 
झपने पुत्र पुष्कल को पुष्कलादती मैं 
और तक्षक्षिला में ममिषिकत कर 
दिया लक्ष्मण ने भपने श्रगद और 
चम्दकेतु नाम के दो पुत्रों को कारा- 
पद प्रदेश क्षा शासक बना दिया। 
इस प्रकार महाराज राम के देह- 
हयाग के साथ हो रघु का िश्लाल 
सामााज्य टुकृडे दुकड हो गया । वह 
प्रयोध्यापुरो जिसके वर्सन में 
वाल्मीकि ऋषि दे प्रपता सम्पूर्ण 
बाक-चातुर्य समाप्त कर दिया था, 
राम के देहावसाव के कुछ हो दिनों 
प्दणात्‌ सण्हहर के रूप में परिणत 
हो गई । 


यह तो हुईं क्षय के प्रारम्म को 


कथा | भ्रबव समाप्ति की घटना्रों 
पर दृष्टि डालिये। राम के पदचात 
तीसरी पोढो से लेकर रघुवह् को 
समाप्ति तक २४ राजा हुए। मन 
को उद्दिन करने वाली उनकी 
कहानी सुनाने के लिए न ग्हां स्थान 
है श्रौर न भावद्यकता है . कुछ 
थोड़े से रृहटान्त पर्याप्त हैं। राजा 
परिय'न श्रत्य्ण्त भोगी होने के 
कारण भ्रसमय में ही मर "या। 
ध्रवसम्धि को शिकार का बहुत शौक 
था बह दोर के हाथों मारा गया। 
झग्रस्तिम राजा प्रग्निवर्ण सुन्दर भी 
था और थवीर भी, परन्तु उसमें 
चरित्र बल नहीं था। वह कामुकता 
में ऐसा फसा कि राज्य का सब बो 
मत्रियों पर डाल कर स्वय पूर्ग रूप 
से विषय भोग मे प८ «थय', पका 
यह परिणाम हुआ ॥7 <गे क्षय 
रोग ने ग्रस लिया । वह सश्वातहीन 
ही मर गया और उसके सब हो 
रघ का राजवह्ष भो समप्य हो 
गया ! 


दूगरा दृष्ट,श्त हम रोम सामज्ना- 
ज्य के इतिहास में पाते हैं यह 
सर्वसम्मत बात है कि रोपन राज्ा- 
ज्य का यूरोप के प्राचीन इतिहास में 
प्रनुठा स्थान है। एक शहर के प्रजा- 
तन्‍त्र राज्य से प्रागम्भ होकर वह 
कुछ छाताब्दियों में भूमि के बहत 
बडे भाग पर छा गया और एक 
समय ऐंसा प्राया जब यह प्रतीत 
होता था कि सीजर के दास्त्र के 
सामने ससार को कोई दवित खडी 
न रह सकेगी । साम्राज्य क्षक्ति को 
यह विशेषता है कि प्रारम्भ से ही 
उसमें क्षयरोग के कीटारसु बोज रूप 
में विद्यमाव रहते हैं । शक्ति से 
ऐड्वर्य प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त 
होने से उपसोग की ओर प्रवृत्ति 
बढती है जो प्रायः सोट, का उल्ल- 
घन कर जाती है। बठी हुई उपयोग 
कामना का परिरशाम यह होता है 
कि पहले शासक्ष वर्ग में शौर फिर 
देखा-देखी प्रजाजनों में प्रमाद, पर- 
स्पर फूट धोर प्रनाषार के कोटारु 
रोग के रूप में परिणत ह्ोखर सारे 
समाज ध्वरीर में व्याप्त हो जाते हैं। 
यही भ्रक्रिया रोम में भी हुई। जिन 
बोर पुरुषों कै रोम का निर्माण 
किया था, थे मामसिक भ्ौर धारी- 
रिक्र एष्टि से बहुत उस्नत थे, भौर 
रोम को स्वाधीनता को जपना धम 
मानते थे । घोरे-घोरे रोम का धरीर 
बढ़ता गया, परन्तु भ्रम्दर को धक्ति 
क्षीण होती गई । जब रोम के घरा- 


(दोष पृष्ठ ६ पर) 


झायद सन्‌ १६१४ की बात है । 
कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन का 
उत्सव चल रहा था और एस तेज- 
स्वी तपोमूरति ध्यक्ति युवकों का 
झात्वाव करते हुए कह रहा था-- 
“कौन है जो युगों झुगों से मारतमाता 
को उठती पुकार सुनेंगा ? कोन है 
जो भारत माता के झ्रांसू पोंछिंगा ? 
भेरी झाझा युवकों पर केन्द्रित है। 
धो भारत के वीर जवान ! पर्वत- 
शाज हिमालय की हिमाच्छादित 
अट्टानें तुके साधना के लिए पुकार 
रही हैं। 


झगले ही दिन एक युवक हिमा- 
लय की हिमाच्छादित चट्टानों को 
ध्रोर साधरा के पथ पर चल दिया। 
वह युवक कई मास तक हिमालय 
की कन्दरातओं पै सत्य को खोज यें 
घटकता रहा । उसने कठोर तपस्या 
को । प्नेक साधुओं का सत्समग 
किया । भ्रन्त में एक दिन उसकी 
झच्तरात्मा से प्रावाज भाई, भारत 
के लाल | तेरा छारीर तेरा नहीं है, 
भारतमाता का है। जिस सत्य की 
खोज में तू इतनी दूर भ्रापा है, वह 
तेरे भीतर हो है। दिव्य पक्षों से 
उसे खोज, वह तो तेरे मानस में ही 
झ्रन्तनिहित है भोर नर मे हो तुमे 
नारायर के दर्शन ह्ोगे। सेवा हो 
उसके दर्शन का मार्ग है।' 


युवकों का प्राद्वान करने वाली 
यह वैजोमूति थी स्वामी विगेकानद 
की भौर जो युवक साधना के पथ 
पर मिकल पडा वह था सुभाषन्द्र- 
बोस । उसके बाद जन-सेवा के 
माध्यम से नारायण को पाने के 
लिए सुधाष ने प्रपना सारा जीवन 
दाँव पर लगा दिया । 


जिस आई०सी०एस० के लिए 
उस समय भारत का भ्रथ्चिजातवर्ग 
जी-जान की बाजी लगाने को सननद्ध 
रहता था, क्‍योंकि उससे जीवन के 
स्वणित्र प्रासाद के कपाट खुल 
जाते थे, उसी भ्राई०सी०एस० रो 
सुमाष वे गौरव के साथ पास कर के 
भी स्वेच्छा से तिलाजलि दे दी 
क्योंकि वह सेवा का नही, भ्रफस री 
झौर हकुमत का मार्ग था । 


उन्हीं दिनों में देश में सन्‌ १९२१ 
का असहयोग पूरे जोरों पर था। 
विजयवाडा कांग्रेत में एक करोड़ 
स्वयंसेवक भ्ौर दो करोड रु० तिलरू 
स्थराज्य फण्ड के नाम से एकत्रित 
करने का सकल्प किया गया बा । 
बगाल में स्वयसेव्कों के सगठन का 
दाधित्व सुबाष ने सम्माला । ब्रिटिश 
सरकार को यह सहन नहीं हुभ्नां । 
सुभाष को ६ मास के लिए जेल मेज 
विद्या गया । 


साप्ताहिक 'जार्यशकेतँ 
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आजादी का दीवाना 
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--क्षितिक्ष बेैदालका र 





जद 


जेल से छठ खर पाये तो त 
सुभाष को चेन, न सरकार को चेन 
था। तीन वर्ष बाद फिर गिरफ्तार 
करके मांडले जेल भेंज दिया । लोक- 
माष्य तिलक श्ौर खाला लाजपत- 
राय भरी हसी जेल को कुतार्थ कर 
चुके थे । तोन वर्ष बाद जब वहाँ से 
सुभाष छूटै-तो सरकार नें यह प्रति- 
बत्व लगा दिया कि सुभाव किसी 
भो घाश्तीय वध्दरगाह पर नहीं 
उतर सकते--कैयल यूरोप-प्रवास 
कर सकते हैं । 


सुमाष भरग्रेजों क्रो इस चाल को 
समभते थे । थे जासते ये कि कुछ 
झसे तक यूरीप में रहने के बाद सर- 
कार उन्हें विद्रोही भौर अवांछित 
न्यक्ति करार देकर सदा के लिए 
भारत-प्रणेश से वन्चित कर देगी, 
इसलिए सुभाष ने प्रपने भाई को 
लिखा--“मैं भ्रनिष्ितत काल तक 
विदेक्ष में रहने को भ्रपेक्षा भारत की 
जैल मे तिलतिल कर के मर जाना 
पसन्द कखूगा। सरकार का क्या 
भरोसा है हि वह कब तक मुझे 
निर्वासन में रखे । 

पर ऐसा भो पअ्रवसर प्राया जब 
भारत को जेल में तिल-तिल कर के 
मरते के बजाय सुभाष ने भारत से 
निकल जाना भधिक श्रेयस्कर 
समझा। 


द्वितीय विश्वयुद्ध चल कहा था। 
सुभाष जेल में पड़ें-पड़े जहां ससार 
के घटनाचक्र का ध्ष्ययन कर रहे 
थे, वहां मारतमाता के पाँदों की 
बेडियां काटने के लिए थी भातुर 
हो रहे थे । उनकी भ्रश्तरात्मा कह 
रही थी कि प्व नहीं तो फिर कय ? 


कुछ इसी तरह का प्रइन शायद 
महात्मा गांधी सी पश्रात्मा को भी 
कचोट रहा था, इसीलिए उन्होंने 
देश को 'करो या मरो' का ८: 
दिया था पर भल्‍्तर्राष्ट्रीय 
का बारीको से भ्रध्ययन करने वाले 
झोर प्रग्मेजों की जातीय मनोवृत्ति को 
पूरी तरह हृदय गम करने वाले सुभाष 
इतने मात्र से सन्तुष्ट नहीं ये धौर 
प्रस्ततः णे काराबास से ऐसे ध्ष्त- 
थाॉनि हुए कि ब्रिटिक्ष साज्ाम्य चौकड़ो 
भूल यथा घोर सारा संसार स्तम्व 
स्ह्गया। 


भनन्‍्त में थे पेशावश-भफंगा निस्तान 
होते हुए जर्मनी में प्रकट हुए । वहाँ 
ग्राजाद हिन्द सेना का निर्माण किया 
झौर जब वर्मा पूर्णतः: जापान के 
ग्रधिका३ पें धा गया तब पूर्वी 
इस्तिया को भारत की धाजत्दी था 
मुख्य दाद मान कद उन्होंदे दलिन 
से तोक्यो तक एक पलड॒ब्ची ५ै यात्रा 
की। बुद्ध दिनों मैं महू धपने ऊपर 
कितना बड़ खतक्षा मोल लेना था, 
इसकी कल्पना ही को जा सकती 
है । 
कुछ दिन तोक्थों में रहयें के 
पश्चात्‌ वे सिंगापुर पहुंचे भौर ४ 
जुलाई १६४३ को, उसी सिंगापुर थैं, 
जो ब्रिटिश्ष साज्नाज्य को रहा का 
पूर्वी सिहुदार था, विशुद्ध भारतीय 
चेतृत्व में जाजाद हिल्‍्द फौज सा 
विधिवत्‌ संगठन स्थापित हो गया। 
दो मास बाद एस विद्राट सम्मेलन 
बुलाया गया भौर चैताजी सुभाषयद्र 
“बोस ने उस सेना के भ्रष्यक्ष शौर 
सुप्रीम कमाष्डर-इन-चोफ के रूप में 
शपथ ली । 


दो भ्रकतूबर १६४३ को भ्राजाद 
हिल्द फौज ने गांधी जयन्ती मनाई 
शझौर उस दिन सुभाष चन्द्र बीस का 
जो भाषण प्रसारित हुप्रा वह स्मर- 
शणीय है। उस चाषण का एक भरत 
देखिए--- 


“गधी जी सेरे गुरु हैं, मैं ध्पने 
गुरु को स्मृति को प्रश्याम करता हूं । 
इस छक्षितिज के पार इन बल खाती 
हुई नदियों, लहराते हुए लेतों स्‍शौर 
जगलों के पार स्वर्ण-भूमि है, हमारे 
सपनों का देश । वह संसार का 
सब से सुल्दर देश है। उसके आकाश 
में चाद भब रोशनी फेंसता है, उसके. 
पेडों की ढालों पर विहग भ्रजब 
मिठास धोलते हैं और उन पेड़ों की 
छांह में बेठकर वहां के ऋषियों ने 
सृष्टि के विभिन्न रहस्यों की लोग 
की है । जिस गांधी की जयस्ती भ्राज 








ड्ु जमगरी (६४८५ 
हम मना रहे हैं, बह भाधुनिक ऋषि 
हैं। उनकी भ्रहिला ही मानवता की 
एकमात्र आशा है लेकिन गुलाम देख 
की प्रहिसा, भ्रहिसा नहीं कमओोरी 
होती हैं।' इसलिए हम पहले अपने 
देश क्रो झभाजाद करें । मौत की 
मरिजलें पार करते हुए हमें दिल्नो 
पहुँचना है। जिस दिन दिल्‍ली के 
लालकिले पर तिरगा भणष्डा लहु- 
साएगा उस दिन मरि-जड़ित सिहा- 
सन पर हम महात्मा गांधी को 
बेठाएँगे, मगाजल से उनके चरण 
पखारेने भौर उन से कहेंगे कि प्रथ 
ससाश का लेतृत्व भ्पने हाथ में 
लीजिए । प्रव झ्ापकी अहिसा की 
जरूरत है--मेरे गुरुदेव ! 


आखिर १५ भगस्त, सन १६४७ 
झो लालकिले पर तिरगा लहुर हक 
तो सारत की जनता लालकिसे 
प्राचीरों को भांल फाड-फाडकर 
निहारतो रही कि कृदाचित छिसी 
कोने से सुमाव--भा शत की भाजादी 
का दोवाना सुमाव--प्रकट हो जाए। 
पर सुभाष प्रकट नहीं हुए । 


हा प्रकट हुई हवा में तेरती हुई 
उनकी यह भावाज-- 


'झ्राज हम श्रपनी मातृभूमि से 
दुर हैं। नीड-विह्वीन पक्षी की भांति 
हुम भ्रनस्त भाकाश में मडरा रहे हैं, 
लेकिन हमें एक बार फिर भ्रपनी 
मातृभूमि में वापिस जाना है। सुनो- 
सुनो--हवा की लहयों पर यहू 
शावाज, यह पुरार तंरती हुई श्रा 
रही है। हमारी जननी हमें बुना 
रहो है, हमारी शजघानी दिल्ली 
ने हमारे स्वागत के लिए पअपते 
रछोट-वार उन्मुक्त कक दिए हैं। सुनो, 
देश के कोने-कोने से, सिन्धु, गगा 
झौर रेवा के पुतीत तटों से चालीस 
करोड भावाज हमें एक साथ पुकार 
रहो हैं। चालीस करोड़ हृदय हमारे 
स्वागत के लिए धडक रहे हैं। भ्रस्सी 
छरोड मुजाय हमारे झालिगन के 
लिए खुली है । 

हां, भारत को भ्राजादो के उस 
दोवाने के लिए भारत की कोटि- 
कोटि जनता के हुदय आज भी बंसे 
ही घडक रहे हैं भौर जन-जन की 
के मुंजायं भाज भी प्रालिगन के लिए 
वेसे हो अ्रातुर हैं। पर कहां है 
भाजादी का दीवाना सुभाष ? 

छा 


उस 


आवश्यकता 
झावद्यकता है! एक होम्दोपजिक डिग्री प्राप्त डाक्टर की । 


कार्य का समय प्रात) तीन भबण्ठे । बैन योग्यता भोर धनुबव के प्रमुतार। 
प्रार्यना-पत्र १४ दिन कै अष्यर मनी, धार्य्ंमाथ पंथावी दाग 





बई दिल्‍ली--११००२६ के पते पर भेजें । 





१ जनवरी (६८छ 


पाप्याहिक 'धार्वशश्वैजाँ 





परमेध्वर से स्देव हमारी यही 
'आार्थता रहती है दि हमारा कल्यारा 
ही होता कहे धोर हम जीवन प्रेँ 
सुः-क्षान्ति का अनुभव करें। मामव 
ही नही भ्रपितु समस्त जोवो की 
ऐसी ही इच्छा होती है, एक धोडा 
स्वेच्छापूर्णक स्वीकार नहीं करता 
कि उसे दिन-रात तागे में जोता 
जाये भौर समय पर दाता-पानी भी 
न दिया जाये। जिन सुन्दर पक्षियों 
को मनुष्य ते प्रपनैौ मनोरजन के 
लिए पिजठे में बस्द कर रखा है, 
हो भी उस बरधन में रह कर प्रसन्न 
नही हैं। प्रत्येक प्राणी यह समझता 
हैकि ससार के सुख को मोगना 
उसका जम्मसिक्ष भ्रधिकार है, इसी- 
लिए तो जब कभी भी पालतु पशुझ्मों 
कु स्वामी उन्हें खाना-पानी देना 
भूत जाता है तो गे रस्‍सा तोड रूर 
या खूँटा उखाड़ कर अपनी तृप्ति 
कर लेते हैं। जीवमात रो यह सह- 
जात प्रवृत्ति है। नवजात शिशु को 
भी यदि समय पत्र दृध न पिलाया 
आय तो वहू रो कर उस प्रभाव का 
अदर्न करता है। यह हो कल्याण 
कामना भद्र भी भोर अ्ग्रसारित 
किये रहती है। ध्वनि की दृष्टि से 
कल्याण छब्द को भपेक्षा मद्र' कही 
झषिक सारगर्भित प्रतीत होता है । 
है के आर्थना मे भद्र ॥ा समागेश 
बहुत ही झाकषेण उत्पस्त करता 


देवाना भद्रा सुमतिऋ"' जूयता 
देवाना रातिरभि नो निवर्तताम्‌ । 
देवाना सख्यमुपसेदिमा वय 

देवा न भायु प्रतिरन्‍्तु जीवसे ॥ 


ऋ ० १।८९॥२ 


देवगरों को सुमति सरल हो, 
भद्र हो, उतकी दानशीन्ता से हम 
सर्देव प्लोत-प्रोत रहे । टम दवनर्प 
मिन्रता को श्र प्त करे श्रोर थे हमारे 
जँऔे लिए भ्रायु को बढ़ाठो। देवो 
की कपाईष्ट से हमे कुछ न वुछ 
मिलता ही रहता है शौर बड़ से बडें 
पदार्थ को हम॑ अनायास प्राप्स कर 
सकते हैं। यदि हम विद्ज्जनों से 
लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले 
अपने आपको ऋजु (सरल हृदय) 
अनाना होगा । ऋजु स्वभाव वाले 
से वही मंत्री छर सकता है जो स्वय 
ऋतजु हो, छल-कपट भादि से सर्गया 
ुए हो | दाता एव याचक के स्वभाव 
में भ्समामता होने पर याथना पूर्ण 
होगे का निर्णय नहीं। उक्त मन्त्र 
में धाषक को योग्यता के सम्वन्ध 
मैं रुछ भागात प्रतीत होता है कि 
माँयमे से पहले यात्रकू को सुपात्र 
शअगता पड़ेगा। 


भद्र की प्राप्ति 


--डा० रविदत्त शर्मा भ्राचार्य 





अब एक विक्षेष बात यह है कि 
केवल मायते रहने से ही क्‍या 
श्रेय की प्राप्ति सम्भव है? सभी 
भक्तजन अपने-भपने ढग से जीवन 
भर प्रार्थना करते रहते हैं। कुछ 
लोग तो स्पष्ट रूप से थी माँगने में 
उंकोच नहीं करते । व॑ दिक प्रार्थना 
से भ्रनभिश जन पुत्र, घन, व्यवताय 
को बुद्धि, श्रनुकूल पत्नी झ्रादि पता 
नही क्या क्‍या माग बेठते हैं जो एक 
नाटक के प्रतिरिक्त धौर कुछ नहीं 
है । जुधारी भी मह्दिर में जाकर 
सफलता के लिए प्रार्थना रुरता है, 
पशु भादचर्य यह है कि न तो भग- 
वान को देते हुए देला गया भोर न 
भक्त को लेते हुए। यदि कुछ मिलता 
नहीं तो फिर प्रार्थता का क्या उप- 
पोग रहा? यह एक भ्राश्चयंपूर्ण 
रहस्य है। इसका समाधान निम्त 
मन्त्र में किया गया है-- 


था नो मद्रा क्रतवों यन्तु विए्वतो- 
5दब्धासो भ्रपरीतास उदभिद । 
देवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे, 
पभसनन्‍न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॥॥ 


ऋ७ १८९।१ 


सभी ओोर से हमे कल्याण- 
कारक, उत्तम फल प्रटान करने 
वाले, किसी प्रकार भी नष्ट न होने 
वाले, विरोधियों से न रुकने वाले 
तथा ज्मत्रुप्नो का भेदन करने वे 
पअनुष्ठ'त एवं विचार प्राप्ण हो । 
देवतागरग हमारा त्याग न करते हुए 
सर्देव पमारे रक्षक र और हमारी 
वृद्धि के लिए प्रयत्नकश्षील रहे | यहा 
दात' एव याचक को स्थिति स्पष्ट 
को गई है | कोई भी पदार्थ प्रतायास 
नहीं मिल जाता उसके लिए कुछ 
करना पडता है। यदि विद्या प्राप्ति 
की :च्छा है तो विधिवत्‌ गृरु की 
शररः में जाकर ब्रह्मचयें तथा तप- 
पूर्वक भ्रध्ययन करने पर ही विद्या 
प्राप्य होगी । घ॒र्म, भ्र्थ, काप मोक्ष 
को सिद्धि तदनुकूल भ्रनुष्ठानों के 
द्वारा ही सम्यव है। वाचक ईश्वर 
से उत्तमोत्तम पदार्थों की याचना 
करता है किन्तु उत्तम कोटि के कम 
भी किये जायें तभी कर्मफल का 
वालमेल बैठता है। मन्त्र के धूर्वार्दे 
में श्रेष्ठ कर्मों का भ्रनुष्ठान स्पष्ट है, 
वे भी एक या दो नहीं भ्रपितु पूरा 
लेखा उत्तम कर्मों से ही भरा हुभा 
हो। कभी कभी मनुष्य भ्रपने आपको 
विवश मान बेंठता है भोर निश्दित 


कर्म करते के खिए तत्पर हो जाता 
है या होना पडता है। परनु श्रति 
का -तपदेक्ष है कि शुभ कर्मों को 
आद्भला टूटनी नहीं चाहिए। यदि 
हमने भ्रपना ृद निदवय बना लिया 
है तो कोई भी श्वक्ति नेक कर्म करने 
से रोक नहों सकती । 


कर्म की भद्गता हो कर्ता को 
कमंयोगी बना देती है। ऐसे साधक 
के लिए ससार में कुछ भी प्रनम्य 
नही रह जाता, वह सदेव ईदवर को 
फपा का पात्र बना रहता है, विद्वानों 
का ग्राक्वीर्वाद उसे मिलता रहता 
है। भात्मोन्नति का यहो उपाय है। 
वृद्धि का अर्थ यहा प्रात्मोन्‍्नति है। 
मन्त्र का सार यह है कि उत्तम कर्म 
ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। हम 
जंसा चाहते हैं वेसाहीं कर्म थी 
करें तो मनचाहा पदार्थ पर सकते 
हैं 

यह भ्रनुष्ठान बहुत ही कठिन 
है। सर्व प्रथम तो प्रत्येक हशिद्रिय का 
नियमन करना होगा। इन्द्रियों के 
वक्ष होकर ही कर्म किया जाता है। 
इन्द्रियों का राजा ही वस्तुत राजा 





धर 


है, समार में उसे किसी का दास 
नही उनना पढेगा। हृष्ट्रिम जय के 
झभाधार पर हम परमात्मा के द्वारा 
प्रदत्त श्रायु को भोग सकते हैं । 
कानो से भद्र सुन, श्राखों से भद्र 
देख पुष्ट झ्रगो से युक्त होकर ईदवर 
की स्तुति करते रहे यह ही जीवन 
को सुवपुवंक् व्यतीत करने का 
उपाय है। 


भद्र कर्गोभि शरणुयाम देवा 
भद्र पह्येमाक्षमियजत्रा । 
स्थिरे रडगेस्तुषणवा “ सहतनूभि 
व्येक्षेमहि देवहित यदायु । 
ऋ० १८६८ 


प्रभद्र ग्राच्रण से ही रोग शोक 
सन्तापि भादि होते हैं। आायुवद के 
प्रनुसार कर्मज व्याधिया अपेक्षाकृत 
कष्टसाभ्य होती हैं। एक नीतिकार 
हैतो पफ्लापत्तियों को अपने भ्रपराध 
का परिणाम बताया है-- 


रोगशोकपरिता7- 
बन्धनव्यसनानि च ) 
आत्मापराधवक्षाणा 
फलान्याहुमंनोषिण ॥ 


भ्रन भद्रकृति, भद्रदर्शन, भद्र 
चिन्तन हो मनुष्य को कल्याण को 
झोर ले जाते हैं ग्रौर यज्मय जीवन 
बन जाता है । यह हो भद्र को प्राप्ति 
है। 





ग्रायंसमाज की पद यात्रा 


पदयात्रर आयंसमाज की यह दिल्‍ली से ली है दिवराला | 
करने को भस्म अन्याय भ्रधर्म यह दयानश्द को है ज्याना।॥। 


इस ज्वाला से शभ्रब जाग उध्य 


हैं सतत आ विर्त। 


चल पड़े सेकडो सल्यासी, जन 'नथध रखा कर ग्रग्निवेश ।। 


यह भ्रग्नि रोके नहीं रुके, भागे ही बढ़नों जायेगो। 
नारी उत्पीडत, नारी दहन व पह्रत्याचार मिटायेमी ॥ 
श्रीराम कृष्ण ऋषि मुतियों को जो जननों पुज्या नारी हैं। 
उस मातृ शक्ति को भस्म करे एह पापी, भ्रत्याचारी है॥ 
यह भ्रत्याचा”, अन्याए प्रधर्म अज्ञान अधकार भिटाने को । 
पदयात्रा निकली भार्यों की ज्न जन को झाज ज ने को ॥। 
घममन्धि जनो वें भस्म करो हक अबला नारी छत बल से । 
यह प्रर्ति भ्रव कर देगी भस्म इस दुष्ट प्रथा को भू तरू से ॥। 
यह पग्रार्य जाति के सनन्‍्यात्री, प्रायेवीर वोरागनाए । 
सब मिलकर यड सब मेटगे प्रव देश धर्म की विपदाएँ॥ 


ऋषि दगानम्द के ये सैनिक वेदिक सन्देश सुनावे को। 
बलिदान दिवस श्रद्धानन्द का दिवराला चले मनाते को ।। 


यह यात्रा तीर्थ यात्रा है, जोवन यात्रा कर देगी सफल । 
जीवन का पुष्य मिले उसको दस, बीस कदम जो थी ले चल ॥ 


मह ध्ार्यसमाज का धग्नि तेज अज्ञान भ्रवकार भिटायेगा। 
“शासक बमकर बेदिक प्रकाश यार भू को चमकायेगा।। 


--अगवती प्रसाद सिद्धांत भास्कर 





साप्ताहिक 'आरयंसन्देस 


(पृष्ठ ३ का क्षेष) 


राजनेतिक इतिद्दास का श्राष्यात्मिक विवेचन 


व्यापी शरीर पर चगेथ लां भोर 
एटिला जंसे महान्‌ योद्धाधों के 
जाक्मरा होते लगे, तब ससार फो 
यह देख कर आएचर्य हुआ कि चिर- 
काल को समृद्धि श्रौर सुलभ विषय- 
झोग ने न केवल उन मे फूट ऐदा 
कर दी है, उनकी युद्ध ध्क्ति को भी 
बहुत निर्बल कर दिया है। रोमन 
साआाज्य के क्षय के प्रसिद्ध इतिहास 
लेखक गिबन वे प्पने ग्रत्य के प्रन्तिम 
परिच्छेद म रोम के पतन के कारणों 
का जो विवेचन किया है, उसमे दो 
कारणोी पर विक्षेष रूप से बल 
दिया है। एश्व रारण तो यह या 
कि पदों के भ्रषिकारों के लिए भापस 
मे लड-नठ छर राम के नैताप्नो ने 
साज्ाज्य का जड हिला दी थी 
धौर दूसरा कार७ यह था कि बढी 
हुई तृष्णा का तृप्त करने के लिए 
उत्हाने प्रपे पुरन ।ध्ट्राय स्तारकों 
भ्रा< सुरक्षा के साचनों तक को 
उजाड डाया था। रोम के पतन क 
दिना भ दखने वाला को यह देख 

कर दुख व ध्ाएचय होता था कि 
जिस कवच को पहुन कर रोम का 
याद्धा युद्धक्षत म बजया होता था 

उसके तासरी या चौथी पांढी के 
वशज के शरीर पर वह कव्च 





इतनी ढीली झाने लगी थो कि उसे 
पहुन कर लडाई में जाता भी प्स- 
भव हो गया था। उस भ्रश्तिम युग 
में रोम के रुज्य में धनाचार, 
अष्टाचार झौर विषयलोलुरता 
सीमा से धत्रिरक बढ गई थो | इति- 
हास लखड़ों ने रोमन साम्राज्य के 
पतन को एक विक्षाल पर्वत के पतन 
से उपमा दो है। इतिहास बतलाता 
है छि पवत के उस पतन का मुख्य 
कारण यही था कि उसे बनाने 
बाली हिलाझो को अनाचार को 
दोमक ने चाट कर बिल्कुल खोखला 
कर दिया था | 


भारत के इतिहास से एक भौर 
दृष्टास्त लेना हो तो मुगलों के इति- 
हास पथ् हृष्टि डालिये । मुगल 
सामाज्य के बनाने वाले मद्रापुरुष ने 
मध्य एश्या से भारत तक को 
विजय यात्रा कर के सल्तनत की 
स्थाप ॥की। परन्तु उसके उत्तरा- 
धिकरारो दिल्ल्त के लालकले मे सब 
प्रकार से साधन सम्पन्न होकर भी 
झपनो रक्षा न कर सके। इसका 
एकमात्र काररप मुगल बादक्षाहो का 
>' न्र म्म्बन्धो पतत था। बध्यर 
का डका हुमायू एक राजपूतनी 
की राखी पाकर अपना फेज सम- 


मनुष्य और मुत्युंजय 





लेखक श्रो० प्रताप सिह 


प्रकाक्षक भ्रायकुमारं सभा (रजि०) 
किग्जवे कम्प दिल्‍ली-६ ॥ प० स० १९८७ 


मूल्य दो रुपयें पचास पैसे । पृ० स० ४० 





इस पुस्तक मे प्रो० प्रताप सिदठ 
से बताया है कि जब से इस ससार 
में जीवन! का आरम्भ हुआा है, 
'मृत्यु/ उसके साथ प्रभिन्‍न रूप से 
जुडी हुई है। जोवनलिंग जात हैं, 
इसीलिए मरर।धम। है। जात' की 
मृत्यु सुनिष्चित हांतो है, तब भी 
इस ससार मे जीवन, मृत्यु से भय 
पाता है और उस पर विजय पान 
का उद्यम भादि काल से चलता 
धाया है। मानव को भृत्यु पर 
विजय पाने की यह धारणा ही उसे 
“मृत्युअय' बनाती हैं। इसकी पहलो 
प्रनिवार्यता ध्रादमी बनना हैं धोर 
यह नहीं भूलना है कि नर का देही 
होना तथा भादमी बनना दोनो मे 
भेद है। विद्या, तप, ज्ञान, दान, गुण 
धर्म से हीन नर देहधारो प्राणी 
पशुवत्‌ जींवेन यापन करते हैं । 


इनका जीना मरना महत्वहीन होता 
है। भादमी बन कर मनुष्य मौत 
को जीत तो सकता है, परभ्तु काम 
आसान नहीं है। प्रो० प्रतापसिह 
ने भ्रपनो इस छोटी सो पुस्तिका में 
इसी कठिन काम को सरल बनाने 
वाले कुछ उपयोगी सूत्र दिये हैं। 
इनकी संख्या चार है। 


मानव आध्यात्म गणित' में 
लेखक ने झाध्यात्म की गरितीय 
तथा वैज्ञानिक व्याख्या परक झाषार 
भूमि प्रदान करते हुए बताया हैं कि 
पश्मात्मा, धात्मा भौर प्रकृति तीनों 
सम भ्राबु धौर स्वतन्त हैं। परमा- 
व्म”, झाटमा तथा प्रकृति का जन्म- 
दाता नहीं, श्रपितु नियामक है। 
उसका गशिस पक्ष यह है कि 'यवा 
भ्रह्माण्डे तबा पिण्ड' सूत्र के भ्रनु- 


झता है कि मुसलमान घाततायोी से 
लड़ने के लिए सब्नद्ध हो जाय धौर 
डसका वदाज जहांदर शहाड़ क्षासन 
का नया ही उपाय लिकालता हैं। 
वह शासन करना ही छोड देता है 
धौर सल्तनत का सारा बोक वजोरों 
पर डाल देता है। राजकाज से 
निश्चिन्त होकर बह मदिरा भौर 
मोहिनी को सेवा में इतना सलस्न 
होता है कि उसे वे अपनी सुध 
रहती है और न प्रजा की) वह 
लालकवर नाम की एक नर्तंकी के 
च्रगो में भ्रात्मसमर्पण कर देखा है, 
एक दिन जद्ांदर शाह भ्ौर लाल- 


३ जसबरी श्स्ष्द 





नातह्मक इब्टि डालें तो हम देखेंगे! 
कि केबल बहो राष्ट्रीय उत्थान 
सफल हुए जो मानसिक, सामालिक 
झौर प्राध्यात्मिक् उत्थान के साथ 
बंधे हुए थे। छिवाजो के नेतृत्व में 
महाराष्ट्र में जो विश्वाल राज्य- 
क्राति हुई बहु जन्म काल से ही 
अक्तों और रुश्तों द्वारा फंसाई 
सुधारणाओं से सम्बद्ध थी। पहले 
सुधार का वसत छावबा, पीछे क्राति 
के फूल खिले। मराठाश्षाही कायम 
रही जब तक महाराष्ट्र के नेता सत 
तुसाशाम धोर समर्थ गुद रामदास 
के बतलाये हुए मार्ग पर चलते रहे । 


कुंवर महल को छत पर से युना उ्यो हो उन्होंने उस मार्ग को छोडखर 


को ओर देव रहे थे। सवार्यों से 
भरी हुई एक नौका पार जां रहो 
थी। लालक्वर बोली कि मैंने सवा- 
रियो से भरो हुई किएती को रकूसो 
ड्बते नहीं देखा । बस इतना इक्षरा 
काफी था । उसी समय बादशाह की 
प्राज्ञा से मललाहों ने सवारियो से 
भरी हुईं किदनी वीच घार में ले 
जाकर डबो दी। बीसियो व्यक्ति 
ड्वब कर मर गए। इस पर लाल- 
कवर मुस्करा दी जिससे जहादर 
झहाह का जीना सफल हो गया । कुछ 
समय परदनात यांद ऐसे राज्य की 
किएती यमुना की मभधार में ड्ब 
नई» ५५५ ई आदचये की बात नहीं । 


भा को राष्ट्रीय जायुति के 


ऐग्हिासिक उताक्ष पर समातोच- , 





सार मा व धरीर त्रिविमीय' 
थ्री डाइम्शन्ल) है| ये तीनो 
विमाए एप बिन्दु पर मिलती हैं 
झौर वह बिदु शुल्य है, जो सब को 
गतिहछोल बनाता है। 


मनुमव में वेशानिक चिल्तम 

के जरियें लेखक ने बताया है कि 
बेद के हस वाक्य को किस तरह 
व्यावहारिक रूप दिया जा सकता 
है भ्र्यात्‌ 'आदमी” कंसे बना जा 
सकता है। इसका मूल मन्त्र ध्रात्म- 
ज्ञान है। भपने को पहचानवे वाध्स 
हो 'भ्रादमी होता है। 'मुत्युअय 
है क्षमरत्व के उपायों का सरल- 
रोचक झौर वेश्ञानिक विवरण 
दिया गया है तथा “सर्वत्र पूर्णतता' 
में कहा गया है कि पूर्ण विध्यास 
झौर कृतज्ता के साथ परमात्मा को 
पूरी तरह समपित होकर ही मृत्यु 
को जीता जा सकता है। थन्त में 
इतना ही कहा जा सकता है कि यह 
पुस्तिका सब के लिए समान झूप सें 
->सउपयोगी प्रठीय धौर सग्रहुणीय 
हैं! भाषा सरल सुंबोध भौर 


विषवानुकृन है । कु 


पतन काल के मुगल झासको का 
झनुसर रण किया त्यों हो उनका भी 
पतन प्रारम्भ हो गया? मानो ८ 

विनाश की घण्टी बज गई । 2 


शाजनेतिक और प्राविक सफ- 
लता मनुष्य को प्राय भ्र्धा बना 
देती है । वहु सेना झौर यली के 
बल पर इतना विश्वास करने लगता 
है कि इन दोनो से शभ्रात्त बलवता 
और इसको प्रारम्भिक रफलसाओं 
का कारण चरित्र शक्तित को भूल 
जाता है। व्यक्तियों धर राष्ट्रो के 
उठकर गिरने का यही मुख्य कारगर 
होता झाया है । 


छ्छे 





| चि शेखर कुमार का 
दुखद निधन 


धार्य समाज दरियागज के 
प्रधान श्री बो० बो० सिघल के सुपुत्र 
थी दोखर कुमार का ५ दिसम्बर 
को दिल का दौरा फटने से निधन 
हो गया। ८ विसम्बर को उनकी 
स्मृति मैं श्रद्धाञ्जल सभा हू 
झायोजन किया गया। इस प्यसर 
पर थी धुूर्यदेव, डा० पर्मपाल जी 
अद्धाउजलि निर्मित्त पहुंचे । प० 
यश्षपाल सुधाशु ने इस भ्रवसर पर 
कहा श्री दोखर कुमार का २७ वर्ष 
की प्रल्पायु में श्राकस्मिक निधन 
हुपथा जिस का सभी को हार्दिक दुस 
पहुचा है। उन्होंने पारियारिक जनों 
को हिम्मत शोर बहादुरो से प्रगाष 
दुख को सहते की साम्स्वता दी । इस 
धक्‍सर पर शान्ति पश्ष किया गया 
धौर सामूहिक श्षात्ति प्रार्थना को 
गई । गज पृ० सिवमीर क्षास्त्री के 
सम्फम करवा । 


॥ जनवरी श्श्दक् 
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एम डो एच लिक काई पाऊडइर बालो को सोकरी दर 
करत है तम उह प्र हृतिक काल सर्मा घत व स्वस्थ 
बनात है 


शिक काई रोठ ब्रावशल हरड बहेडा बदन ब प्रन्य 





“८८८९ / ४-० 
न्को हपट2 प्र ज, हठ 
४ 
का ० न जो 
ब्‌ | | के 


डे 


23 जडी बटिया हर ननिमित 
आयुर्वेदिक ओर्षाध 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दत सुरक्षा 


लाता का हट मह झा हट 

मसटा यी सजन 5 गम 

पानी जगना मठ हज लोग था 
हाता # जय टमारपा झा घरत हजाज 





लगा घत जड़ो अटियों से बनाया श़य एम डो एच 


शिकाकाई पाऊडर एक भ्रयत स भकारी प्राकृतिक देव 
है इसमे कोई र स यनिक पदाथ नहीं है 


एस डो एच शिक कई पाऊडर के श्रज में हो 
निर्माता 


प्राऊछृ5ए 


महाशिया बी हट्टी (प्रा०) लि० अपने ।नक्टतम 
«०:४3 ४२० ३४ ७४५०७॥४ $ कशर लेख... अतिदिन प्रयोग कर से खरीर प्रतिदिन प्रयोग कर 
फोन 539609 537987 53734 
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मुत्र किकानीय नाम ,(/ 
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अजन्‍न>++- मी 


आयंसमाज करौलबाग मैं श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस 


२३ दिसम्बर, भत्तिल भारतीय 
थड़ानन्द दलितोद्धार सभा के तत्वा- 
भान में भ्रा्यसमाज क्षरोलबाग में 
झा का आयोजन किया गया । इस 
धवसर पर श्री रामचम्द विकल, 
देव राज बहुल, थ्री सोमनाथ मर- 
भाहू, डा० पर्मपाल, भरी सूर्यदेव जो 
थी क्षितीस, श्रीमती उषा क्षास्त्री 
बकता उपस्थित के । 


ससा थे वक्‍ताओं ते स्वामों 
अंद्धानन्द के बलिदान एक उसके 
कार्यों पर ॒ विचार व्यक्त किये | 
श्री क्षितीण ये कहा-स्वामी भद्धा- 
तनन्‍्द रा बलिदान २३ दिसम्बर को 
हुआ था । इसलिए २३ दिसम्बर को 
हो जलुस निदालना चाहिए, २३ का 
हो बलिदान दिवस मनाया जाना 
चाहिए । श्री सूयदेव ने स्वामी जी 
के प्रति थद्धाब्जज्षि भ्रपित क ते 


हुए कहा--बलिदान तो २३ दिस- 
स्वर को ही हुमा था परश्तु उनको 
हाक्‍यात्रा २४५ विसम्बर को पुरानो 
दिल्‍ली के बाजाशें से निकली यो 
जिस पह तीन दिन तक सारो दिल्‍ली 
बन्द रहो थी। जिस भार्ग से उनसी 
हाव व त्रा निकली थी उसो मार्ग से 
प्रत्येक बर्द उनके बलिदान की स्मृति 
थे ्ोभा बाजा निकालो जातो है। 
सरकार के चाहने पर भी इसमें 
पस्विर्तन नहीं किया भोर न हो 
सकेगा। यह हम सब की भावनाप्रों 
से जुटा विषय है। हमें इस जसूस 
को हर वर्ष प्रभावज्ञात्री बनाता 
चाहिए । 


इस सभा का सयोजन श्री 
रामलाल मलिक मै किया | 
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पूर्व भुकताव विना चैजबै का धाइसेंड न० यू १३४ 


उसके... अर. सा... सजा “हर सका +अ-५कप ०-७ ७ ७क 


३ भगवरी, श्श्य८ 


रत 
चना 


(पृष्ठ ! का कब) 
दूरदर्शन के व्यवहार की घोर निन्‍्दा 


पूर्वेदेव, थी बलश्धपाल सुवांभु आदि 
बक्‍ताओों ने विचार व्यक्त किये। 
थी सूरयदेव है कहा--भाष्ट्र को खतरा 
है देध द्ोहियों से । हमें देशभक्‍तों 
का सम्मान झरना चाहिए । जिन्होंने 
देश के लिए बड़े से बडा बलिदान 
दिया उनको भुलाया जा रहा है। 
भार्यससमाव मे देश के लिए भारो 
कुर्बानियां दी हैं। प्रार्यमाथ के 
मर बलिदानी स्वामी भदालम्द दें 
अपना पूर्ण मोगदात देश की स्वा- 
धोनता के लिए दिया। परन्तु शेंद 
है श्रद्धानश्द बलिदान दिवस पर 
उतक्षा समाचार एक पक्ति के रूप 
में दूरदर्शन पर पढ़ा गया। जबकि 
ईसा मसीह के जन्म दिथस पर ईसा- 
इयो का प्रचार दुरदर्धन पर बेर 
रात भर होता रहा है यह विश्वम्पना 


है। 


डा० असंपाल नै भी श्री सूर्यदेग 
के प्रस्ताव का पुरजओर सम 
दिया। भी धर्मपाल ये समाज के 
प्रधान एक मस्ती को सफल धामो- 
बन के लिए बधाई दो । 


आयेसमाज बोट क्लब 
के निर्वाचित भरपिकारी 


प्रधान--श्री रामझरशादास ध्ार्य 
उपप्रधान--भी रामकुमार दहिया 
मशत्री--थो सुरेफ्द्र कुमार 
उपमस्वी - थ्री धर्मवीर थो 
कोवाण्यक्ष--श्रो गगादास जी 
लेखा निरीक्षक्ष--श्रों माटिया जी 
(जगपुरा) 












ध पररवार ये लिए शाक्तिवधर 
एव स्फानंदायर रसायन 
खासा ठ? व शारीरिक एव 
फ़फ्ड़ो की टर्जलता में 
उपयोगी आमर्वेहिक 
औषधीय टानिय 





(6) कांगड़ी प्लम्मैसी हरिद्वार (उप्र) 


अल । फाका्प 5.7 
रा औरड्या न <. 










(2 


डा प ग्रे बनी लाभकारी 
४ अपवेदिक और्धाधि 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी 


फार्मेसी 


हरिद्वार की ग्षधियां 


सेवन करें| 


शाखा कार्पाश१--३६३, बलों राणा केदारनाथ, 


शीश» भर्मपांच हांसस 


चाषड़ी बाजार, विश्ली-९ दझोत। २६१०८७१ 


“7 - जा 
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वर्ष (२ प्रक १२ 
पृस्य एक प्रति ५० पैसे 
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दिल्‍ली के उपराज्यपाल श्री 
हरकिणनलाल खपूर ते २८ दिसम्बर 
को हिन्दी श्रक्मादमी, दिल्‍ली हारा 
ग्रायोजित वर्ष ८५-८६ के सम्मान- 
“४ पण समारोह में ध्रार्यसमाज के 
मूर्धन्य विद्वान्‌ डा० सत्यकेतु विद्या- 
लकार को हिस्दी की विश्विष्ट सेवा 
के लिए ११ हजार रुपगे, शाल, 
स्मृति चिह्न एक प्रशस्ति पत्र भेंट 
कर सम्मानित किया | 


बहुभुखी प्रतिमा के धनी डा० 
सत्यकेतु विद्यालकार का जम्म 
सहा रनपुर, उ>० प्रदेश में १९ सित- 
म्वर १९०३ थे हुपा था। सन्‌ १९२४ 
में भापने गुरुकुल क्वॉंगड़ी हरिद्वार 
से प्रथम श्रणी पै प्रथम स्थान प्राप्त 
कर स्नातक को परीक्षा उत्तीर्ण 
की ओर पेरिस विष्वविद्यालय से 
इतिहास विषय में हो० त्रिट की 
उपाधि प्राप्त की । आप सूबा काग्रेस 
कमेटी, उत्तर प्रदेश के सदस्य, 
धखिल भारतीय वलितोद्धार सभा 
के सयुक्त मन्त्री, नागरी प्रचारिणी 
सभा, काझ्नो हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लग, प्रयाग तथा गुरुकुल कांगडी 
विश्वविद्यालय सोनैट के सदस्य पद 





रविवार १० जनवरी श्श्८८ 
वाधषिक ९५ रुपये 


को सुशोमित कर चुके हैं। सन्‌ १६- 
६२ से १६६८ तक रुहेल खण्ड 
स्‍्वातरू निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर- 
प्रदेश विधान परिषद्‌ के सदस्य रहे 
हैं। 

डा० सत्यकेतु ने १६५४ में एक 
दिष्टमण्डल के सदस्य के रूप भें 
जोन की यात्रा की तथा सन्‌ १६८० 
हे सावंधोम प्रार्य मह्दासम्मेलन में 
शामिल होने लब्दन गये। हसके 
झतिरिक्त फ्रास, बेल्जियम, ब्रिटेन, 
स्विटरज रलेण्ड, इटली, पूर्वी धफ्रोका, 
इण्डोनेशिया, थाइलेण्ड, सिगापुर 
झादि प्रचेक देशों को भी यात्रा की 
तथा भारत के साथ सरस्कृतिक 
सम्बन्धों को स्थापना व उसे सुरढ़ 
करने में बहुपुल्य सहयोग दिया । 


विद्यासागर  डा० सश्यकेतु 
विजद्यालक्षार ने विधिनन विषयों पर 
४र से भ्रधिक पुस्तक लिखी हैं। 
इसमें सर्वाधिक महल्वपूर्ण कार्य 
सात-सात सो पृष्ठों से भी भषिक 
५श्चायंसमाज के हृतिहास के सात 
खब्हों के सम्पादन व प्रकाशन का 
है । 

उल्लेखनीय है कि डा० सत्यकेतु 


सृष्टि संबत्‌ १९७६६४६०८८ 


धाथोबन २४० रुपये 


विद्यालकार को सन्‌ १६२६ में हिंदो 
साहित्य सम्मेलन द्वारा मगला- 
प्रसाद पारितोषिक्ष, उत्तर प्रदेश 
सरकार द्वारा प७ गोविभ्द वल्‍लभ 
पन्‍त एवम मध्य प्रदेश द्वारा प० मोती - 
लाल नेहरू पुरस्क्कारों से पहले द्वी 
सम्मानित किया जा चुका है। 


पग्राजकल ग्राप गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार में कुलाधि* 
पति पद को सुशोधित कर रहे हैं। 
बस्तुत यशस्वी' साहित्यकार डा० 
सत्यकेतु विद्यालकार का यह सम्मान 
हिंदी भाषा वे 'थ्ार्यसमाज का 
सम्मान है। समस्त भाय॑ जगत को 
छा० सत्यकेतु को प्रदान किये गए 
सम्मान पर गय है। 


हस बवसर पर साहित्य सेवा 
के लिए सर्वश्री डा० प्रथाकर माचवे, 
श्रीमती झकुन्त माथुर, डा० नरेन्द्र- 
कोहुदी, हिंदी सेवा हेतु डा० विभल- 
कुमार जन, घो० भार० नारायण 
तथा पज्चकारिता सेवा के लिए 
मुकुट बिहारों वर्मा को भी इती 
प्रक्तार से सम्माषित क्षिया गया। 
सम्मानित #िये जाने वाले प्रन्य 
व्यक्ति साधद श्रो चन्दूलाल चन्द्राकर 


| कमा, 


पौष २०४४ 


दयान॑न्दाब्द--- १६ 
विदेश में ५० डासर, ३० गौंड 


डा० सत्यकेतु विद्यालंकार सम्मानित 


उपस्थित न हो सके । 

सुप्रसिद्ध समालोचक डा० विजेन्द्र- 
स्नातक से पुरस्कत विद्वार्नों का 
परिचय दिया तथा प्रस्यात साहित्य- 
कार भ्रो विष्णु प्रभाकर ने कहा 
कि यह सर्जक को लौ का सम्मान 
है। 

समारोह की अध्यक्षता कार्य॑- 

कारी पाष॑द (शिक्षा) श्री कुलानन्द 
भारतीय ने को । श्री गोपाब प्रसाद 
व्यास ने भी विचार ठपक्‍त किये। 
प्रकादमी के सचिव डा० नारायण- 
वत्त पालीवाल ने योजना पर प्रकाश 
डाबा | सध्यी वक्‍ताओ के उद्गारों 
का मूल स्वर यह था कि भ्रकादमी 
इन साहित्यकारों को सम्मा०त कर 
स्वय गोरवान्वित हुई है भौर प्रपने 
को धष्य मानती हैं। इस अवसर 
प९ ककतलध्वनि के मध्य उपराज्य- 
पात्र बै ध्वागामो वर्ष से पुरस्कार की 
राशि बढाकर १५ हजार कर देने 
को घोषणा की। प्ररुयात पत्रकार 
व साहित्यकार श्री कन्हैयालाल 
नन्दन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। 
ग्न्‍्त मैं ' मृदग / को थोर से इन्द्र- 
घनुष सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 
दिया गया । 





श्री गोकल चन्द आहूजा को [अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की बहिन 
श्रीमतो शास्त्री देवी दिवंगत 


श्रद्धातजजलियां 


वयोवृद्ध प्रसिद्ध झार्यस्रमांजी 
क्षी गोकबचल्द प्राहुआ के निधन 
पर दिल्ली की भ्रायें सस्थाों की 
झोर से भावभीनी शरद्धाञव्जलि 
झपित की गयी। श्री गोकलचल्‍्द 
धाहूजा वेदिक छिद्धांतों के मर्मश, 
स्वाध्यायश्ञील, शांतबित्त दानवीर 
थे । उनके जीवन में सरलता, मधु- 
रता के मधुर गुण विद्यमान वे | 
शार्मतमाच के क्षेत्र में उनका दश 
प्र्धसनीय है । 





,अद्धाञज्जलि सभा में स्वामी 
शानम्द बोष सरस्वती ने कहा-- 
मुझे कह जानकर उनके प्रति श्रद्धा 
हैंई । श्री गोकलचत्द धाहूजा ने 
प० क्षेमकरणदास त्रिवेदी को तरह 
प्रौड़ भ्रवस्था में पढ़ना शुरू किया 
झौर इतना स्वाध्याय किया कि वे 
एक ह्ादर्श उदाहरण बन गये । 
की हा» पर्मपाल ने उचकी कर्मठ 
धोर क्षात्त सौम्य स्वधाव को प्रक्षसा 


(शिव पृष्ठ ३ पर) 


कम्पादक--पं० यश्षपाथ प्रुांशु' एस० ए० 


धमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल 
की बहिन श्रीमती शास्त्री देवी का 
२२ दिसम्वर को देहावसान हो 
गया | वे शष्ट्र की स्वाधीनता में 
बडा कार्य करती रहीं । क्रांति- 
कारियों को श्वस्त पहुचातें का कार्य 
वे ही करती थीं। अनेक वार जगल 
हैं भूखे प्यासे निडर वह छुपी रहती 
थो, उनके थाई रामप्रसाद को 
क्रॉंतिकारियों का शिरमौर बनाते 
में क्षासत्री देवी का भी उल्लेखनीय 


योगदान रहा । झात्र भी रामप्रसाद 
के गोत गृजते हैं- 


सरफरोशी की तमन्ना, 
भब हमारे दिल में है। 

देखना है जोर कितना, 
ब।जुए कातिल में है | 
श्रीमती शास्त्री देवी की भ्रन्त्ये- 
दिट में दिल्‍ली सभा के प्रधान डा० 
धर्मपाल, सार्वदेशिक सभा के महा- 

(ऐेब पृष्ठ ७ पर) 

धााणणणणणाणाभानााभ भा अा 


प्रधान श्ृस्पादक--शा० धर्मपाल 





गतांख से ध्रागे 


इसी लिए वेद में सूर्य, इन्द्र भौर 
रुद्र के पूर्व 'असुर पद का विज्ेषण 
के रूप में प्रयोग मिलता है। यहो 
नहीं, वहां तो वेक्वानर, वायु, पर्ज- 
नये, वरुण प्लौर सोम को भी असर 
कहा गया है। विरोध के लिए प्र्थ- 
सहित हम कतिपम ऋचाएँ उद्धत 


कर रहे हैं-- 


ध्सुर सूर्य-- 
विसपर्णों भम्तरिक्षाण्यस्यद 
गधीरवेषा प्रसुर: सुनीथ. । 
बवे ३२दानीं सूर्य रादिचिकेत 
कृतमां थां रहिमरस्या ततान ॥ 


ऋगैद १।३५।॥७३ 


अर्थात्‌ (गरभीर वेपा) गभी र वैग 
धुब्त (घसुर ) प्राणणों का प्रदाता या 
जीवनदायक (सपुनोथ ) उत्तम मार्ग 
से चलने वाला (सुत॒र्ण ) उत्तम 
रहिम-पूर्ण (भनन्‍्तरिक्षारि। वि प्रस्यत्‌) 
धम्तरिक्ष में प्रालोक त्रिकीर्ण करता 
है। (इदातीं सुर्य क्‍्व) ध्व रात 
मैं सू्थ कहा है ? (क चिकेत) 
कौन जानता है? (भरस्य रदिम | 
रतमा था ततान) इसका प्रकादा 
किस दूलोक में फेला हुभा है ? 


पसुर इन्द्र -- 
श्र्चा दिवे बहते शूष्य शव 
स्वक्षत्र यस्य धृषतों घृषन्मन । 
बहच्छुवा भ्रसुरो बहुणा कृत 
पुरो हरिभ्या वृषभो क््योहिथ! | 
ऋणग्ेद १।५४।३ 


पर्थात्‌ हे उपासक ! तुम उन 
तेजोमय इसख्द्र के लिए उत्तम स्तोत्र 
गाश्रों जिनका मत बलिष्ठ तथा 
स्वकोय क्ष,त्र स|मश्य से परिपूर्ण है । 
वे यशस्वी, जीवन-शक्ति-प्रदायक 
भ्रोर क्षत्र का विनाश करने वाले हैं। 
उनका यह सुहद उत्तम अद्दवों को 
जोत कर सुसज्ज्ति किया गया 
है। 
(६) श्रसुर रुद्र (3मग्बै रुद्रो 
असुरो महो दिय । 
ऋग्वेद, २१६ 


है प्रर्ति | तुम लोक में महान्‌ 
बलिष्ट जोवनप्रद रुद्र हो । 


(६) भप्रसुर परजजेन्य - भ्रवडितेन 
स्तनयित्तु वेह्यपो निधिओ्चन्नसुर 
पिता न. । 

ऋग्वेद, ५।८३।॥६ 

प्र्थात्‌ है पर्जन्य ! तुम विद्युत्‌ 

गजेना करते हुए जल बरतसाते हुए 

हमारे प्रा आम्रे-? तुम तो-हुमारे 
लिए जीवन/अडझाता पिता ही छके। 


अल लुक लक लक का का मारना भा बाानाशरणणणशणशणणशशणणशणशणणननणणनणणणशाणाणााणणणणण् भाई धयाााभर आजा 


साप्ताहिक 'आरंसम्देश” 


युग और दृष्टि : प्रवचन 


--भैरकदत्त शुक्ल 





'असुर” पद क्ैवल प्रार्णों के 
रक्षक या जीवन-दाता के लिए हो 
यहीं वरन्‌ बलिब्ठ, विदव-निर्माता 
धौर झसीम बल के लिए भी वेदिक 
साहित्य में प्रयुक्त हुआ है। 

इस प्रकार महीयसी प्राण- 
रक्षिणी जीवन-दायिनी शक्ति से 
परिपूर्ण भौ र समस्त पदार्थों भौर 
वस्तुप्रों के पोषण करने की सामर्थ्य 
से युक्त उस ईएवर को 'स्वस्ति' के 
क्षेत्र मै सहायता ग्रहण क रना हमारे 
लिए वांछित हो जाता है। ब्रिटेन, 
झमरीचा, फ्रांस सस्स सम्पत्न और 
प्रगतिक्षील देशों में अभ्रभावों का 
चिह्न तक क्षेष न रहने पर भी जो 
मानसिक तनाव, श्रान्तश्कि सत्रास 
धहौर एक विचित्र तरह को बेचनी 
नयी पीढ़ी प्ैँ परिलक्षित होतो है, 
उसका मूल कारण यही है कि 
भौतक्ता के प्रातिशय्य में भ्रास्ति- 
कता का व्यावहारिक रूप पूर्ण- 
रूपेण विलुप्त होता जा रहा है भौर 
प्रार्थना-उपासना पश्रौपचारिक बन- 
कर रह गई है! प्रपनै देश में भी 
इस यूरोपीय जड भौतिक्तता के 
विनाशक उपादानों का भयावह उमर- 
डाव प्रभिवृद्ध होता जा रहा है। 
एक प्रोर भभ्ावों का नग्त ताण्डव 
भ्रौर दूसरी भोर भ्रसीम समृद्धिक्षालो 
घोतिकतावादी विलासपूर्ण स्वच्छन्द 
भ्रमर्यादित स्वेराचार पल-पतनप कर 
प्रास्ततता को जडें हिला कर 
सम्पूर्ण भारत को भ्रसन्तुलित योज- 
नाप्नों की भूलभुलया थे ढकेलता जा 
रहा है। इससे छुटकारा पाने के 
लिए हमें वास्तविक आस्तिकता का 
सुद्ढ़ प्राधार ग्रहण करना हो 
पडेंगा । 

(७) स्वस्ति द्यावरापृथिवों सुखे- 
तुना- यही नहीं, केवल भ्रास्तिकता 
का झ्राधार लेकर जड़ प्रतोत होने 
वाले वस्तुप्नों और निदचेष्ट लगने 
वाली पदार्थों की भी उपेक्षा 'स्वस्ति' 
के क्षेत्र में हानिप्रद पिद्ध हो सकती 
है। इसीलिए इस ऋचा में स्पष्ट 
कर दिया गया हैं कि थ्‌ लोक शोर 
पृथ्वी भी हमें 'स्वस्ति'- कल्याण 
प्रदान करे । 

यूलोक में असीम प्रादाक्ष, 
ग्रह-उपग्रह, तारक-नक्षत्र-ध्नन्तारक 
धादि के साथ प्रसीम वेगशालरे 
पवन, वायु-मण्डल, ग्रहों-उपग्रहों के 
झाकर्षरा-विकर्षण की सामर्थ्य का 
धस्तर्माव हो जाता है भोर पृथियों 











>> अल बंद किबलर गत के हे सर्दिलागर सेल गत मे सरि-सागर, शैल-गिरि-पर्वत, 
वृक्ष-धनस्पति, तृरा-तरु का समावेश 


हो जाया करता है। 


मानव के जोवन में उपदि-वर्शित 
लोक झोर पृथ्यी का जो महृ॒त्य 
है, वह किसो थो विवेकश्ञोल व्यक्ति 
की इृष्टि से झोकल नहीं हो सकता। 
इनमें से किसी की भी उपेक्षा करें 
से हमारे प्रस्तित्व पर प्रहन-चिन्ह 
लग सकता है। इनके महत्व का 
सही प्राकलन न करते से हमारी 
प्रगति पग्रु हो सकती है | इनके 
पारस्परिक सम्बन्धों के सन्‍्तुलन को 
ध्यान थे व रखने से हम विनाश्त के 
गर्त-को शोर सुठ़्कू सकते हैं। 


हम जातते हैं कि ओद्योगिक 
विकास के ध्सश्तुलन के कारण, 
यूरोप, एक्षिया भादि के समस्त 
विकृतित श्रौर विकासशोल राष्ट्र 
कुडे-कचरे, धुए के धातिश्षय्य से 
उद्भूत भ्रदूषण से छुटकारा नहीं 
पा रहे हैं। हमें यह भो पता है कि 
भणु-परीक्षणों से सारे ससार छा 
वायुमण्डल रेडियोधमिता के दोषों 
से भर गया है। भारत में हो यगोत्री 
से उतरने वाली ग्रगा कानपुर ब्ें 
पहुच करु गन्दगी और दुर्गश्घ का 
पर्याय बन गयी है। थे सब परे- 
शानिया केवल दा लोक शोर पृथ्वी 
में समाविष्ट वस्तुभ्ों बौर पदार्षों 
की जता भौर चेतनता का भेद न 
जानने और उनकी शक्ति के सतुलन 
को बिगाड़ देसे के काश्ण उत्पन्न 
हुई हैं। क्या इनसे 'स्वस्ति का 
स्पल्दन तीव्ता के साथ गतिदोल हो 
सकेगा ? 


फिर, हमारे शपनें धरीर में हो 
'सु' धौर 'पृथ्वी' की स्थिति है। 
बअह्य रध से लेकर मस्तिष्क तक क॒? 
समस्त क्षेत्र 'यूलोक' हैं जिसमें 
ज्ञान, प्रकाश भौर विकास को सम- 
स्त बरकूत सामथ्यं सचित है, जो 
मोक्ष की प्राप्ति का सशक्त माध्यम 
है। निथि, सिद्धि और समद्धि छो 
दिल्ला इसी से निर्धारित होती है। 
नामि-प्रदेक्ष पृथ्वी हैं, जो हमारे शरीर 
में प्रन्तनिहित क्षमता और सामर्थ्य 
को धारण करने के साथ हो, उनमें 
सतुलन बनाये रखता है। पक्षिरो 
भाग से कुछ नीचे धौर नाभि से 
£ 20 पर धष्तरिक्ष-क्षेत्र है। जिसमें 
होते ही खमस्त प्राल किच- 
लित होने लयते हैं, इस्ियों से 


१० जनवरी (्श्द८ 


बक्ति जीजने सयती है, स्तायु- 
सस्यान दूषित हो जाता है और 
जीता पैं धणिवृद्धि होये लगतो है । 
पस्वत्ति' क्षी उपलब्धि के लिए प्रत्येक 
व्यक्ति का झरीर यम्ज गौर तनन्‍्त्र- 
दुरुस्त होना बाधित है, जिसके लिए 
पत्र का प्राश्न4५ पुर्रात झनियाय है । 
जि समय मल्त एटा न जाये वरत्‌ 
उसके धाधार पछ व्यायहारिक 
घसतल- को सुयपुथ्ठः कियत- जयें; 
उसी समय विष्व-एकता, सामाजिक 


सम्रतक, शुद्ध न्याय, शोष णहीन 
मानवता की उपलब्धि सम्भव 
होगी। 


उसी स्वस्थ वातावरण में 
शिक्षा, रक्षा, सुक्धा के समस्त 
बातावररा खुल जायेंगे ओर हमारी 
'स्वस्ति' की साधवा भी पूर्ण हो हक 
जायेगी | तब न कोई बेकार होगा, 
न कोई निर्धन, न कोई बेरोअगार 
होगा धौर न कोई ठग-तस्कर या 
काम-चोर । 


श्रद्धानन्द बलिदान 


दिवस 

आाय॑ प्रतिनिधि सभा बम्गई के 
तत्वावधान पं २३ दिसम्बर ८७ को 
नप्यू समस्यार में भ्रमर खहीद 
स्वामी श्रद्धानल्द जी का बलिदान 
दिवस गुरुकुल् करंगडो के वयोवृद्ध 
लड्ष प्रतिष्ठ स्तरातक श्री प० सत्य- 
काम जी की अ्रध्यक्षता में मनाया 
गया | इस भवसर पश-नर्वानर्वाचित 
विध्ञायक एक्मुबई महानगरप'लिका 
के महा र भो रप्रेश प्रमु जी मुख्य 
झ्रतिथि रहे । सभा के सचालन एव 
इसे गरिमा प्रदान करने का सम्पूर्ण 
श्रेय झ्रा० प्र० सभा, बम्बई के प्रधान 
एवं मश्णो श्री श्रोंकारनाथ जो एव 
धर्मवीर गुलाटी जी को जाता है। 
इस अवसर पर श्री स्वामी सच्चिदा- 
नध्द जो भ्रमृतसरों, श्री मगवतो 
प्रसाढ जी गुप्ता, श्री प्रमनाथ जी 
सहगल, श्री प० दयाहक्र जी+> 
हधोमती शिवराजवती जी प्रार्या, 
धीवठी लज्जारानी जी गोयल एवं 
दयानन्द बालक एवं बालिका विद्या- 


लय के धाचाय भौर पभाजाया जी एव 


विद्यालय के बालक-ब,लिक।ओं के 
स्वामी जो के जीवन पर प्रकाश 
डालते हुए श्रद्धांजलि भ्रपित की। 
श्रद्धांथलि समारोह के उपरान्त 
बम्बई प्रदेश की बविसिन्‍म भावें- 
समाओों, महिला सभालों एवं प्रार्य 
सस्क्षप्मों द॥रा नवधिक्ाज्त विधा- 
यक- एक कनफा मुंबई के महापौर 
भी रमेक्ष प्रभु कर फूल्मासा शो द्वारा 
स्वागत किया गबा। सभा काम्कि. 
पाठ के पदचात्‌ विसचित हुई । 


सजी 
धार्य प्रतिनिधि सभा वम्मई 
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देश के दो प्रशसद्ध ग्रन्थ हैं, श्लौर राम 
धोर कृष्ण हमारे दो प्ादर्श । 
रामायरा की रचना श्री वाल्मीकि 
ऋषि ने श्रारामचन्द्र जी के राज्य- 
काल में होको थी। श्रीराम का 
मर्यादा पुरुषोत्तम रूप वाल्मोडि 
ऋषि की अनुपम देन है । 

वास्तव में वदिक धर्म का क्रिया- 
स्मक रूप दिखाने के लिए श्रादि 
कवि ने रामायण जंसे अनुपम ग्रथ 
की रचना को है। रामायरा के 
सभी पात्र पवित्र, झाचरण वाले, 
कत्तव्यपरायण तथा वेदिक धर्मी 
हैं। प्रादि से अर तक रामायण 
एक यज्ञमय जोवन का प्रतिपादन 
करती है। श्रीराम का जल्म यज्ञ से 
तथा यज्ञ की रक्षा के लिए ही हुप्रा 
है । यज्ञमय जीवन का ऐसा भ्रनुपम 
तथा सुन्दर रूप प्रस्तुत कर के ऋषि 
नें भारतीय सस्कृति को जीवन दिया 
है । 

राम,यरा हमारे सम्मुख एक 
भ्रादर्श गिता दशरथ, भझादर्श माता 
कौशल्या, प्रादर्श पुत्र राम, श्रादर्रा 
आता लक्ष्मण, भरत, श्षत्रुघ्न तथा 
श्रादर्श पत्नी तथा माता सीता कौ 
भी दशन कराती है । यह्दी नहीं 
ऋषि ने इसमें एक प्रादर्श राज्य 
का वित्र खींचा है, जिसके फल- 
स्व॒ृरूप रामराज्य एक भादर्णा झासव 
केनाम से विश्यात हो गया है। 
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी भी अपने 
देश के लिए इसी रामराज्य दी 
कल्पना किया करते थे । 


यही कारण है कि लाखों वर्षों 
की यात्रा करतो हुई रामायण भाज 
भो हमारे मन प्राणों मे बसी हुई 
है। कवियर रवीन्द्र के शब्दों में 
रामायण के पात्र हमारे लिए धर 
के परिजनों से भो भ्रधिक प्रपने 
हैं । 

बामायणा की इसी लोकप्रियता 
का लाम उठाकर श्रमैकाभमैक रुवियों 
ने इसका अनुसरण छर के भ्रपनी 
लेखनी को धन्य किया, कीति भ्रजित 
को । सस्‍्कृत भाषा के कविकुल गुरु 
कालिदास ने रधुवश्च लिखा, भव- 
भूति ते उत्तररामचरित, भास कवि 
ते भी रामचरित तथा प्रश्चिषक 
नाटक लिखे । इसी श्यूद्धला में प्राज 
से ४०० वर्ष पूर्व श्रो गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भी इसी प्ोर पथ 
उठाया यद्यपि इन से पूर्व भी 
झनेकों रामायण लिखी छा चुको 
थीं। पर गोस्वामी जी पै उस काल 
मैं बहती दो धक्ति धाराओं में से 
रामभक्ति घारा को चुना। उस 
काल में हमारे देश थैं दो धक्ति- 


धाप्लाहिक 'धार्यसम्देश' 


_ शामायशतवा महामाख हमारे... ८. “भा -उ---- तथा मं हामागर्त हमारे |. भजनाक सिद्धात विरुद्ध सजन नहीं 
+ह.घप्णण. रामायण तथा आयंसमाज हित वेस्ट गजन नही 





--पअ्रकाशवती क्षास्त्री 





घाराएँ प्रसिद्ध थीं। एक राममक्ति 
तथा एक कृष्णभक्ति । कृष्णमक्ति 
के मुख्य कवि हुए सूरदास थीं तथा 
रामभवित के नायक बचे गोस्थामी 
तुलसीदास जी। हसी भक्तिधारा में 
बहते गोस्वामी नै रामायण को 
सुता। राम का प्रनुपम चरित्र उन्हें 
दिभ्य तथा प्रसाधारण लगा, बस 
उष्होंने रामचरित मानस की रचना 
कर डाली। जिसको श्राम जनता 
रामायण के नाम से हो पुकारती 
है । गोस्वामी मे राम को ईएवरत्व 
प्रदान कर के उन्हें ईव्वर का प्रव- 
तार सिद्ध किया । 


वह पुराणो का युग था सो राम 
के जोवन को गोस्वामो जो वे उसी 
रग में रंग दिया। प्रननेकानेक श्रस- 
भव तथा प्रलौकिक कथाझ्रों को 
उसके साथ जोड दिया। तत्कालीन 
धशिक्षित तथा भ्रद्धंशिक्षित जनता 
के मनोविज्ञान से लाभ उठाकर 
प्रपनी कथों को रोचक तथा शभ्राक्ृष- 
पंक बनाने के लिए जनता को 
प्र्धविध्वास तथा चमत्कारों से 
रोमाॉक्ति कर दिया। प्रत्यक्ष को 
प्रमाण क्या । रामचशितमानस को 
पढ़ते समय पग-पग पर इतनी पौरा- 
रिक कथाएँ पढने छो मिलती हैं कि 
वे कथा-प्रवाह को भी रोक देती हैं। 
निस्सदेह एक काव्य के रूप में 
रामचरितमानस की रचना कर के 
गोस्वामी जी को आश्ञातीत सफ- 
बता प्राप्त हुई है। एक हिंदी भाषा 
का ग्रन्थ होने के कारण भी । परम्तु 
इस तथ्य को हमें सदा-सदा स्मरण 
रखना होगा कि गोस्वामी रचित 
प्रथ रामायण न होकर रामचरित- 
मानस हैं। भ्रत उसके नायक राम 
दश्षरथ के पृत्र न होकर, भगवान्‌ 
विष्णु के भ्रवतार हैं। उनके सारे 
चरित्र भी उस्ती घिद्धात को लेकर 
चले हैं । 


धायंसमाज का तो उहृदय ही 
देक्ष में फंले भ्रम्धविध्यास और 
रूढियों को हटाना है । जिनके 
कारण हमारे देक्ष की उश्नति वर्षों- 
वर्षों से रुकी रही धोर देश को 
पराधीनता के प्रहारों को थी सहना 
पडा । ध्तः ध्ाप ही बताइए कि 
गोस्वामी जो को तथा भ्रष्य तदनु- 
गामिनी दामायरा के पात्र ध्रार्य- 
समाज के सिद्धांतों के अनुकूल कंसे 
हो सकते हैं। इसीलिए स्वामी दया- 
नंद थे सत्याथं प्रकाश में इस रामायरण 


को त्याज्य-प्रष्यों में परिगणत किया 
है । हम रामचरितमानस के काव्य 
सौंदर्य तथा छिक्षाप्रद चौपाइयों 
को प्रशसा तो कर सकते हैं परस्तु 
उसे भाय समाज के सत्सभो क॑ कार्य- 
क्रमों में तो स्वीकार नहीं कर सकते । 
यदि ऐसा क्त्ते हैं तो हम अपने 
झादक्षों से कितने दूर चने जाते हैं 
यह विचारणीय है। 


प्रस्‍्यो को मार्गदर्शन करने वाले 
यवि स्वय ही भटक जाएंगे तो दूसरों 
को मार्ग कौन दिखाएगा। भाजकल 
दृस्दर्शन पर जिस रामायण का 
प्रसारण हो रहा है वह श्री तुलसो- 
दास जी तथा उसी की भ्रनुगामिनी 
रामायणो के प्राघार पर निर्भर 
है । यह प्रसारण ग्राकषक तथा 
कुछ सोमा तक शिक्षात्रद होते हुए 
भो श्रायसमाज के सिद्धातों से ही 
नहीं वरन्‌ बुद्धिवादी जनता से 
कोसो दूर है। 


सेद तथा पत्यष्त खेद का विषय 
है कि भ्राज भझाय॑ जनता ने इस 
प्रसारण पर अपने सिद्धातों का 
बलिदान करना प्रारम्भ कर दिया 
है। व्यक्तिगत रूप से ही नहीं सा मु- 
हिक रूप से भी । मुझे धाहचर्य तथा 
निराक्षा होती है। 


आर्यसमाज का वह मच जहां 





(पृष्ठ १ का शेष) 
श्री गोकुल चन्द भ्ाहजा"' 


की । श्रो मोदप्रकाश शास्त्री ने कहा, 
वे लग्तशील कत्तंव्यपरायण सपल 
प्रा्यंतमाजी थे। उस्टोने दाट और 
सेवा में कमी आलस्‍स्य नहीं किया। 
श्री सूर्यदेव ने क्हा--भ्र।हुजा जी के 
निधन से प्लायंसमाज को भारी 
क्षति हुई है। उनके सुपुत्रो को उनका 
स्थान ग्रहएा करना चाहिए। प७० 
हरिदत्त शास्त्री ने कहा-कि मेरा 
निवेदन भप्राहुजा साहब के युपुत्रो से 
है कि श्राप श्रपनें पिता जी के धन 
सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हैं परतस्तु 
पह भी ध्यान रखे कि उनकी धार्मिर 
झौर सासकृतिक विरासत के भो 
धाप उत्तराधिकारों हैं। आपको 
भो उसी प्रकार सेवा साधना भौर 
दानी स्वयाव बनाना चाहिए । 


श्री पृथ्वो राज झ्षास्त्री ने स्‍्राष्या- 
त्मिक सल्देश देकर संत्विना के शब्द 
कहे । प० यशपाल सुषाझ्षु नै कहा, 


गा सकता, वह मच जहां पर बड़ से 
बडा विद्वान्‌ का छोटी-सी सिद्धाश्त- 
विरुद्ध बात कहने से बहिष्कार क्र 
दिया जाता है। हमने उसी मन्च 
पर इस प्रसारण को ता बिठाया है। 
कितनी विशाल क्षति कर रहे हैं हम 
ऋषि दयानश्द तथा उनकी बनाई 
बरायंसमाज के साथ | श्रवस र वादिता 
के श्रन्धकार में भटकते हुए (में 
दिल भ्रम हो गया है । 


यदि जनता की संविधा तथा 
प्राकर्षणा के निए हम ऐसा कर 
रहे हैं तो भी प्रमगत है। जो जनता 
प्राज तक ग्रायंगमाज के सत्सगो में 
इतनी श्रद्धा नही उत्पश्न कर सकी 
कि व उसका विकल्प स्वीकार 
ने कर सके। उनको रुचियों का 
प्रनुसरण करते हुए #म उलहें भौर 
भी पथश्रष्ट कर रहे हैं। प्राय॑- 
समाज के भिद्वान्तो के प्रात जितनी 
प्रास्था उनसे बत्री है वह भो 
समाप्त हो जाएगी । 


प्रायममाज को अपने गौरव 
की रक्षा के लिए अपने प्त्सगो के 
कायंकर्त्ता को शक्ति सम्पन्त बनाना 
होगा । जनता को उच्य कोटि का 
सगीत दें । उच्चकोटि के मनौरजक 
उपदेश, कविताएँ, यज्ञ हकन का 
प्राकर्षफ सार्थक रूप, वेद मन्त्रो की 
प्यारी ध्यास्या दें । यदि रामायण 
महाभारत का ज्ञान देना है तो वह 
भी श्रेष्ठ श्लार्य विद्वानों द्वारा कथाएँ 
करवाएँ। ताकि जनता के सम्मुख 
उनका सच्चा स्वरूप आए । 

७छे 


श्रो गाहजा जी अजातशत्रु थे उन्होने 
प्रपनें पराये सत्र का भला किया। 
जीना उसी व्यक्ति का सफल है 
जिसके जीवन को दुश्प्रन भी मराहे। 
श्री सुधाश ने प्रन्त में शेर पढा-- 
हजारों महफिल होंगी, 
हआरो कारबा होगे। 
जमाना हम को ढूढ़ेगा 
न जाने हम कहा होगे | 
इस अवसर पर संयोजन का 
कार्य श्रीरामलात मलिक ने क्या । 
प्रनेंक ग्रार्य सस्‍्थाझ्रो की ओर से 
शोक सब्देश भेजे गये, प्रायंत्रमाज 
दीवान हाल, श्रार्यमम्ाज हनुमान 
रोड, आयेसमाज करोनलवबाग, दिल्‍लो 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, प्राय॑ प्रादेशिक 
सभा, सतृ श्नात्रा स्कून, डो०ए०वी७ 
स्कृन भ्रादि प्रमुख थे। इस भ्रवसर 
पर श्री राजमिह भल्ला, ला० इन्द्र- 
नारायण, श्रो सरदारो लाल वर्मा, 
श्रो शाब्तिलाल सुरो, स्वामो शक्ति- 
वेश, श्रो तीर्थ राम भार्य, श्रो तीर्थ- 
राम आहूजा कै भो प्रपनो श्रद्धांजलि 
धपित को । 











ससार के किसी भी देश के 
महा पुरुष भपने समय के प्रादश्श तथा 
जनता के पथप्रदर्शक होते हैं। इनमें 
से वहुतों की भावश्यक्रता युग- 
युगान्तरो तक बनी रहती है । 


प्रात! स्मरणीय पुण्यात्माभ्रों 
एवम्‌ महात्मान्लों तथा देश भौर 
जाति की रक्षा के हेतु अपने प्राणो 
की बलि देने की गस्यूद्धुला में १८वीं 
शताब्दी धै जब समस्त देश निराह्ा 
के समुद्र में डुवा हुआा था, चहु ओर 
प्रष्यकार छाया था, दासता और 
झापती फूट तथा रूढियों की जजीरों 
में जकठा था, प्पदो प्र,दोय सम्पता 
शोर पवित्र प्रेरए 75 'यक सरकुति को 
भूल बंठा था और पाइचात्य सभ्यता 
की चकाचौंव मे प्रपने पुवंजों के 
प्रस्तित्व को भी जवाब दे बंठा था, 
भौर भ्रविद्या की गाढ़ निद्रा में 
सोया पडा था | ऐसे घोर अन्धकार 
तथा विकेट समय मे प्रभु को धपार 
कृपा से देव दयानर्द का प्रादुर्भाव 
हुमा जिन्होंने भारत की डूबती नैया 
को कितारे पर लगाया । इनके 
पदचात्‌ हिन्दू जाति के महान्‌ सुधा- 
रक और देश के महान नेता के रूप 
में हुत/त्मा स्वामी श्रद्धाउष्द जंसी 
महान्‌ झ्लात्मा का भ्रवतरणा हुप्रा। 
जिन्होंने प्रपता सारा जीवन और 
सर्वस्व देश भ्रौर समाज को सेवा में 
लगा कर ग्रत्त मे एक धमस्थ मूर्ख 
जाहिल प्रद्दुलः रकधीद नामक 
मुसलमान व्यक्ति की गोनी का 
शिकार बने श्ौर २३ दिसम्बर 
१६२६ को प्राज से ६१ वर्ष पूर्व 
परलोक मिकबारे। कहता न होगा 
कि प्रायंसमाज के एक शतों से 
झधिक के रवि म इतिहास मे यदि 
किसो रहाम व्यस्त के स्वामी 
को ऋषि दयाननद « प* वात्‌ महा- 
पुरुष कहा जा सकता है तो वह 
केवल एम्मात्र श्रद्धानन्द हो हैं। 
महर्षि के पूनीत विचारों के कार्या- 
स्विति आ महाद्रतम कार्य उसो 
व्यक्षित ने किया वे युग को आवाज 
थे झ्ौरट उभरतो हुई चुनौतियों के 
जवाब भी थे। उन्होने श्रपने लक्ष्य 
को प्राप्त हो नहीं किया वरन्‌ संसार 
को ससार के लिए जोने मरने का 
सन्देश भी दें गये 


पजाब के जिला जालब्धर के 
तलवन नामक ग्राम मे एक सामान्य 
खन्ी परिवार में ला० नानक- 
चन्द के धर सन्‌ १८५६ ईस्थी में 


साप्ताहिक अप 


नास्तिक बालक भुन्धीराम से स्वामी श्रद्धानन्द 


का महान व्यक्तित्व 


--चमनलास भैज्चोक, प्रधोंक विद्यर 





पेदा हुए.। और पिता के पौराणिक 
विचारधारा के होने के क्षारण, 
बालक का नाम पौराणिक पदढ़ति 
के भनुसार बृहस्पति रखा गया जो 
कभी व्यवहार में नहीं भाषा । 
माता-पिता का रखा नाम भुस्शी- 
राम जो बाद में महात्मा मुन्शीराम 
झौर भ्रन्त में स्वामी श्रद्धानन्द के 
नाम से विख्यात हुए । कौन जानता 
था कि यहु बालक्ष एक दिन देश का 
भर न नेता बनकक गरु पदवों को 
प्राप्त कर के अपने जश्म नाम बृहु- 
स्पणि छो सार्थक करेगा | बहुत कम 
व्यक्ति ऐसे सस्कारों को लिये होते 
हैं जो देश भौर समाज की जीवन- 
घारा को विकट परिस्थितियों मे 
भी विकास की झोर मोड देते हैं। 
ऐसे महान्‌ आत्मा सच्चे तपस्थों 
होते हैं, ध्लौर कठिन से कठिन 
संघर्ष, विपरीत परिस्थितियों में 
उनके जीवन को बलि भी ऐसे महान्‌ 
प्रादशश पुरुषों को अपने लक्ष्य से 
बिचलित नहीं कंर सकी । फ़िसी ने 
ठीक ही तो कहा है -- 


यस्य कार्यश्न विध्नस्ति, 
झीतमुष्ण भय रति । 
समृद्धिरसमृद्धिवाँ, 
स वे तापस उच्यते ॥ 


दासता-पराधीनता की बेडियों 
में जकडे भारत देश के प्रति प्रन्‍्प- 
फारमय झौर नाना प्रकार को 
सामाजिक कुरीतियो में प्रस्त जीवन 
में नई स्फूति का स्पन्दन देने वाले 
स्वामी श्रद्धा नन्द (बालक बृहस्पति, 
मुम्शीराम) ही तो थे! देश भौर 
जाति-धम की वेदी पर प्रपना सर्वे- 
'यध्यौछा- र करने वालो और अपने 
प्रागो हक को भा बलिदान देने वाले 
महापुरुषी के जीवन भ्रनेक छोटो- 
बडी घटनाओं की एक श्रनोखी 
माला की न्याई होते हैं, जो कुछ 
विशेष महत्व लिये हुए होते हैं। 
धौर कालान्तर में न केवल ये प्रपने 
जीवनो के प्रवाह को रोक कर एक 
नया मोड देते हैं, भ्रपितु जनता 5 
लिये एक महान्‌ प्रेरणा के स्नोत भी 
बन जाया करते हैं। सचमुच हमारे 
चरिश्रनायक्ष स्वामी श्रद्धानन्द जी 
का बीवन हमारे सामथै चार धागों 
में इस प्रकार पभ्राता है-- पहला भाग 
सन्‌ १८५६ से १८८४ तक मुन्शी« 


अ्थीजप लए ीट्करदरन5, 





राम, दूसरा भाग सन्‌ १८८५ से 
१६०० तक का ला० मुल्धीराम, 
तीसरा भाग सन्‌ १९०१ से १६१६ 
तक महाररा मुन्शी राम, चौथा भाग 
१६१७ से १६२६ तक स्वामी श्रद्धा 
नन्‍्द जी । 

मुल्यी राम चरित्र नायक के 
जीवन का पहुला भाग भ्रत्यण्त पतन 
की जीवन झांकी हैं। पठचतश्त् का 
का यह इलोक उनके जीवन को 


पूर्णरूपेण लागू होता है-- 


यौवन घनसम्पत्ति: 

प्रभुत्वयमविधेकता । 
एकंकमप्यनर्थाय किसु 

यत्र चतुष्टयम ॥ 

भर्थात्‌ घन, दौलत, यौवन, भ्रमुत्व 

झोर भ्रविवेक; इन चारों में से एक« 
एक धनर्थ विनाद् का कारण है, 
झौर यदि कहीं थे चारों मिल जायें, 
फिक् तो विनाश की पराकाष्ठा ही 
हो जातो है। घौर सचमुच ये चारों 
ही इकट्ठे हमारे चरित्र नायक्ष के 
जीवन के पहले भाग में घलीमांति 
विद्यमान हैं। इसी कारण उनका 
यह जीवन काल आधचार-विचार 
में बेलगाम, तिरकुश, स्वच्छन्दता 
से शुतरमुर्ग की तरह दौडदे वार्लो 
का सा पतन छा घरित जोवन है। 
उन दिनों बालक मुल्शोराम के पिता 
लाला नानकचश्द नगर के कोतवाल 
थे इस का रण उनका सम्पर्क सेठ- 
साहूकारों से जो भपने घन के मद 
के कारएणा सब तरह के व्यतनों में 
झ्रासक्त थे। मास भक्षणा, मद्यपान, 
जुझा प्रादि खेलना उनका एक साधा- 
शरा-सा शौक गिना जाता था। और 
यही उनके बडप्पन की निशानी 
मारी जाती थी । इस प्रकार बालक 
मुन्शोराम का प्पने पिता के प्रभाव 
से उन व्यसनी लोगो से सम्पर्क हो 
गया। बडे बाप का बेटा होने के 
कारण उनमे जल्दी घल-मित्र गया । 
फिर क्‍या था, कुसगति का प्रभ'व 
कुछ होता भी जल्दी हो है और वह 
महान्‌ विनाश छा कारण बन जाती 
है। भत. किसी नातिकार मैं बड़ा 
ही धुल्दर कहा है, “भूख से न्याकुल 
प्ोर क्रोव से मरा हुआ देर जिस 
प्रमर्थ को नहीं कर सकता, राजा 
सी जिस विनाए को नहीं कर शकता, 
वह भनुष्यों का संयेनाश निन्‍्देनीय 





दुर्जनीं की कुसगति से सहज में हो 
जाता हैं । 


न व्यान्न' क्षययातुरो5पि 
कुपिती नाशीविषः पन्‍नगो, 
मारातिबलधत्वबुद्धि: 
कलितो मर्तः करीस्द्रो न च। 
ते शक्‍नोति न कर्तुमत्र नृपति 
कष्ठोरवों बोद्धरो दोष, 
दुर्जनसंगति वितनुत 
ये देहिनां नित्दिता ॥ 


ग़ोसांई तुलसोदास जी नै धो 
बडा सुन्दर कहा है -- 


कोन कुसगति पाय नसांई। 
झत बालक मुन्ह्ीराम मित्न-मडली 
मैं बंठे, और मांस, हाराब और भग 
के दोर चलते लगे | जुआ, दतरज। 
माच, गाते भौर मुशायरो को मह- 
फिलें जमने लगीं धोर साथ ही 
हुकक्‍्का भी गुडगुडानें लगा। इसके 
परिणामस्वरूप मुन्शीराभ एक 
महान्‌ नास्तिक भी बत गया और 
पिता की नौकरी में बार-बार नये- 
नये स्थान पर बदली होने के कारण 
क्षिक्षा ध्रादि का नियमित रूप से 
कुछ भ्रच्छा प्रबन्ध भो न हो सका । 
ध्रत गन्दे-गन्दे उपभ्यासों को पढने 
में ही समय व्यतीत करने लगा। 


मुन्शीराम-जीवन के दूसरे भाग 
में बालक मुन्शोराम, लाला मन्झी- 
राम बने, वह वकालत का काम 
करने लगे भौर हस व्यवसाय में 
नाम भी पाया। इसी दौरान देंव- 
योग से बरेली नगर में देव दयानद 
का झांगमन हुप्ला शोर उनके 
व्याख्यानों से प्रभावित होकफू., 
मुख्शीराम के पिता ला० नानकर्च - 
जो उन दिनों वहां कोतवाल थे, 
भ्रपनै पुत्र को स्वामी जी के उपदेश 
सुनने की प्रेरणा कर के उनको वहां 
जाने को कहा । मुन्शीराप पर 
स्वामी जी के उपदेशों का जादू का 
सा प्रभाव पडा झौर जीवन का 
प्रवाह हों बदल गया प्रौर पूनर्जध्म 
के सम्बन्ध में सत्यार्थप्रकाश पढ़ कर 
वहु नास्तिक मुश्यीराम सन १८८४ 
में बच्छोवाली समाज का विधिवत 
सदस्य बन गया और जो भाषणा 
कुछ मिनटों के लिए उससे समाज 
में किया वह उनके मन के उद्गाश थे 
जो सारा जीवन उनके सम्मुल रहे, 
उन्होंने रहा था--.” हम सबके करें- 
व्य धौर मंध्तम्प एक होने चाहिये। 


१० णैनवेर्दी ध्शं८८ 
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का 

जो वैदिक धर्म के एक-एंके सिद्धांत 
के अनुसार प्रयना जीवन नहीं ढाल 
लेगा, उसको उपदेशक बनने का 
साहुम नहीं करना चाहिये । भाड़े 
के टटटुभों से धर्म का प्रचार नहीं 
हो सकता । इस पवित्र कार्य के लिये 
स्वार्थ त्यागी पुरुषों की आवश्यकता 
है। और इसके साथ ही उन्होंबै 
मांस-मदिरा का सेवन भी छोड 
दिया, समाज के प्रचार कार्य मे दिन- 
रात लग गये। यह सब पस्वितंन 
महर्षि स्वामी दयानस्द जी की भट 
के कारण हो होता चला गया १ 
किसी नीटिकाइ नें ठीक ही तो कह्ठा 
है" सतां .हि सद्ध सकल प्रसूति 
ध्र्थाक सज्जनों की सगति से क्‍या 
कुछ नहीं मिल जाता । भर्तृतरि 
महाराज ने भी भपने शतक में बडा 
सुन्दर इस विषय में लिखा है - 


जाडय थियो हर्रति 
सिझछवरलि वाचि सत्यम्‌ । 
भानोश्नाति विश्वति 
परापमकरोतति । 
बेत प्रसादपति 
दिक्षु तनोति कीतिम्‌ । 
सत्सज्भुति कथय 
कि न करोति पूसाम्‌ ।। 
पग्रत लाला मुन्शीराम जी 
भ्रार्यसमाज के प्रचार की झोर 
अधिक ध्यान देने लगे | वे ऋषि दया- 
५ दैयानन्द के जीवन »र उनके ग्रथों 
से मिलमै वाली स्फूर्ति का सत्कार 
करते ये | उस स्फू्ति से पंदा द्वोन 
बाली प्रन्तर झ्ात्मा की पुकार का 
बह तिरस्कार नहीं करते थे । इसी 
दूसरे भाग में बे भ्रार्यसमाजों के उतसवो 
पर जाने लगे धौर भ्रपती वकालत 
भी करते रहे | प्रा्मंत्माज जालधघर 
के प्रधान बनने के पश्चात्‌ वह कई 
वर्ष द्ुजाब प्रतिनिधि सभा के प्रवान 
बने रहे और इसी बोच उन्होंने स्वामी 
दयानन्द के विचारों के भ्रनुरूप 
दिक्षा पद्धति को कार्यान्वित करने 
के लिए प्रतिनिधि सभा मे गुरुकुल को 
स्थापना का भी प्रस्ताव पास करा 
लिया । परन्तु इस कार्य के लिए घ 
जुटाने के लिए कोई भाने को तयार 
नहीं था | देश में श्रकाल पडा था, 
ग्रत घन संग्रह करना कठिन थ'। 
तो भो मुन्शो राम जो ने सन्‌ १६७८ 
के प्रपने प्रचारक में यह घोषणा 
की कि जब तक गुरुकुल के लिए 
३० हजार रुपया इकट॒ठा न कह 
खगा, घर थे पेर नहीं रखूगा। भोर 
स्‍्थान-स्थान पर जा गुरुकुल के 
हारा शिक्षा के महत्व पर व्यास्यान 
देकर, बडी मुध्किल से ध्प्रेस १६०० 


यह नोष्म प्रतिज्ञा पूरों हुई प्रोर 
चालोस हुआर के लाभग रुपया 
सप्रह करके चेन को सांत ली | 
यहाँ यह निवेदन करना मी अनुचित 
न होगा कि इसी तरह की पहली 
इहू प्रतिज्ञा उन्होंने १८८४ में को 
थी, भय तक यह सत्यार्थरकाश को 
एक प्रति लेमे के लिए प्रात.काल से 
तीन बार आर्यसमाज वच्छोवाली 
के मनन्‍्त्री के चर, फिर उनके भ्राफिस, 
पुन उनके घर, फिर झार्यसमाज 
में जाकर सत्यार्थ प्रकाश के दसवें 
समुल्लास को न पढ़े, तब तक चेन 
नहीं भाई, झौर जंसा कि पहले 
लिख चुके हैं, कि इसी समुल्लास में 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त के सम्बश्ध में 
पढ कर ही वह भ्रार्यसमाज में प्रवेश 
होने के लिए गए। 
महात्मा मुन्झीराम-यहीं से 
मुझी राम के जीवन का तीसरा 
भाग १६०० से १६१७ तक है। हस 
झभ्रन्तराल में वहु सब काम-काज 
छोडकर फलती-फूनती हुई वकालत 
को लात मार कर गुरुकुल की स्था- 
पना का स्वप्न लेने के विचार सै लाला 
मन्शी राम को महात्मा पद से विभू- 
घषित किया ओर सनन्‍्यास भ्राभ्रम में 
प्रवेश करने के समय तक मुन्शोराम 
को महात्मा मुन्शीराम जी के हो 
नाम से लोग जान्ते थे | सन्‌ १६९०२ 
में विधिपूर्वक कांगडी (हरिद्वार के 
समी०) गुस्कून की स्थपना हुई । 
सबेप्रथम ३४ बालक जिनमें उनके 
स्वय के दोना पुत्र हरीश भौर इच्द्र 
भी गामिल थे, गुरुकुल में प्रविष्ट 
हुए। इसके पश्चात्‌ इस सस्था के 
विस्तार की कहानी बहुत रोचक, 
विस्तृत गिक्षाप्रद और बटी महत्व- 
पूर्ण है। उस समय जबत्र कोई भी 
गुरुकुल सस्था का नाम तक नहीं 
जातता था, हृढसकल्प मुन्शीराम 
मै उसे प्रयने सर्वभेष यज्ञ से साक्षात्‌ 
कर दिखाया। उसके लिए उन्होंने 
प्रण्नी कोठी तक को बेचकर उसको 
राशि को भी गृम्कुल में प्रपंगा कर 
दिया। गुरुकुल के ब्रद्माचारी देश के 
कहटो के प्रति भी जागरूक रहते 
थे । सन १९०८ में दक्षिर हैदरा- 
बाद भ्रौर सन्‌ १६११ में गुजरात में 
दु्िक्ष पडने पर ब्रह्मचा रियों ने भ्रपने 
दूध झादि का त्याग कर के उससे 
जो राशि बचो, वह भकाल पोडितों 
की सहायतार्थ भेजी, यही नहीँ 
सन १६१३-१४ भें जब गांधो जी 
ने अफ्रोका में सारतोयों के ध्धि- 
कारों को हितों की रक्षा के हेतु 
सत्याग्रह का घरंगुद्ध छेंढा हुआ 
था, तब भी यहाँ के ब्रह्मचारियों वे 


सरदी में कठोर मजूरी करके लग- 
भग १५०० रुपया इस धर्मबुद्ध को 
सहायतार्थ भेजा था। समो तरह के 
नेता लोग गुरुकुन को प्रसिद्धि को 
सुनकर वहां जने लगे। सरकारी- 
गेर सरकारों सभी वहा जाकर मुग्ध 
हाकर धाते थे और यह सस्था 
महात्मा मुस्यशीराम जो के महान्‌ 
व्यक्षित्व के का रण एक तीर्थ स्थान 
बन गयी थो।गाधी जा भो इस 
संस्था से बडे प्रसावित थे श्रौर 
महावमा मुन्शी राम को अपना बडा 
भाई कहते में गौरव अनुभव करते 
थे। महात्मा मन्शीराम ने हो सव- 
प्रथम सन्‌ १६१४ में गुरुकुल मे उनका 
विषेष भ्नभिनन्दन किया झौर मा त- 
पत्र में उनको महात्मा शब्द से 
सम्बोधित किया था। इस सश्था 
के बारे सें सरकार भी सदिग्ध 
विचार रखती थी । इसी को देखने 
के लिए ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान- 
मष्त्री रेम्जे मेकडानल्ड भी गए थे । 
महात्मा मुन्शोराम के व्यक्तित्व 
गौर वहां के कुशल प्रबन्ध को देख- 
कर उनकी तुलना उन्होंने वाइबिल 
है वरणित गेलिलो के तट पर भ्रमण 
करने वाले पंगम्बर से को थी। 
उन्होंने श्रद्धान्वित होकर कहा था- 
'बर्तमान काल का कोई कलाकार 
यदि भगवान्‌ ईसा की मूर्ति बताने 
के लिए कोई सजीव माडल चाहे 
तो एैं भव्य मूर्ति, महात्मा मुन्शो राम 
को पभोर इशारा करूँगा यदि कोई 
मध्यकालीन चित्रकरार सण्टगीटर के 
चित्र के लिए नमूना मागेगा तो मैं 
उसे इस जीवित भव्य मूर्ति के दर्शन 
करनें की प्रेरणा क्ख्गा। सच है 
कि बडा तो वही है जिसे विरोधी 
विजारो वाले भी बड़ा कहे, क्योकि 
अ्रपने को तो सभी बड़ा कहते प्राए 
हैं। बेद में टोक हो तो कहा गया 
है- 


उत न सुभर्गाँ श्ररिवचियु । 


ऐसे थे महात्मा मन्शीराम 
जिन्होंने गरुकुल जेसी प्रदम ' शिक्षा 
सस्था स्थापित कर के गृरु पदवी 
पाकर अपने जन्म न म बृहस्पति को 
सार्थक किया है | 


स्वामी श्रद्धानद-ऐसे सस्कारी 
ठ्यक्ति के जीवन का चोथा भाग 
सन्‌ १६१७ से १६२६ तक का है। 
जिसमें उस्होंनें श्रपनि प्यारे गुरुकुल 
की १५ बर्ष सेत्रा कर के सन १९१७ 
मे सल्यास लेकर वहा से हटकर 
दिल्‍ली मे ग्राकर वहा तत्‌॒कालीन 
देश की राजनीतिक तथा सामाजिस 
परिस्थितियों को सममः कर उनमें 
सक्रिय भाग लेकर देश, जाति की 
झौर भ्श्विक सेवा करते लगे । 
झ्राप के राजनीति सम्बन्धो विचार 


हे 


न तो लोकमान्य के साथ मिलते ये 
झौरन गोपाल कृष्ण गोखले के 
साथ । न वह काग्रेत भौर न नेशनल 
सोशल कानफ्रंस्स के साथ मिलते 
थे। स्वामी जो स्वभाव से हो पूर्ण 
रूप से घाभिक, सरल, सत्यप्रेमी 
भोर भहिसावादी थे इसलिए कुटिल 
राजनोति से उनको बहुत घृणा थी । 
वेसे सावंजनिक जोवन को ऐसी 
कौन सी दिशा थी जिसमें यह व्यक्ति 
प्रकाश-स्तम्म का काम नहीं दे 
पाया। रौलट एक्ट के विरोध में 
३० मार्च १९२६ को एक भारी 
जलूस का नैतृत्व करते हुए दिल्‍ली 
के घण्टाघर (जो श्रव् नहीं है) के 
नीचे गोरखो की किरचों के सामने 
निर्भकता से छातो ताने हुए खड़े 
थे। ये स्वामी श्रद्धानन्द जी । इसका 
इतना बड़ा प्रभ।व जनता पर पडा 
कि ४ भ्रप्रेल को हजारों के जलूस में 
दिल्‍ली की शाही जामा मस्जिद की 
मिम्बर से वेदमन्त्र पढ़कर भाषण 
देने वाले यही निर्भोक्त सश्यासी थे, 
जो दो विरोधी विचारघारा वाले 
बडे गुर्टो (हिस्दू-मुसलमानों) के 
इतलें बडे विश्वासभाजन बने । यह 
भिम्बर से भाषण देने का सौभाग्य 
पहली औ॥और सच ही अन्तिम बार 
स्वामी जी को हो मिला । यही नही, 
सर्वत्र निराशा, तथा भ्रातद्भधु छा 
जाने के काररशा प्रमृतसर का 
काँग्रेस प्रधिवेशन प्न+म्भव प्रतीत 
हो रहा था, काग्रेम मृत प्राय -सी 
हो चुकी थी। परन्तु इस निर्भीक 
साहसी सब्यासी ने इसको सम्भव 
कर दिखाया । कष्धे से कम्धा 
मिलाकर महात्मा गाधीं के साथ 
प्रसहपोग प्रान्दोलन में काम करते 
हुए भो जब लखनऊ के काग्रेस भ्रधि- 
वेशन मे हिंदुप्रो के द्वितों को उपेक्षा 
करते हुए देखा, तृरन्‍्त बिना किसी 
विलम्ब काग्रेस से क्रितारा कसी 
को । याद यदि रहे , स्वामी जो 
कांग्रेस में प्ररव तक रहते, तो महा- 
त्म! गांधी के स्थान पर स्वामी 
श्रद्धानन, ही को ही राष्ट्रविता 
कटलवाने का सौनमाग्य प्राप्न होता। 
स्वामी जो जहा भी ल्‍टौर जिस भो 
कार्यक्षेत्र मे कुदे, वही वह सदा मग्र- 
णीय वन कर रहे। शुद्धि, दलितो- 
द्वार, हिन्दु महा उभा या इसा तरह 
का जो ना कायक्षेत्र हो, यदि वहू 
बहा के वातावरण को अपने विचारो 
के विपरीत पाते थे, तो उससे 
जुदाई लेने मे जरा भी देर नहीं 
करते थे। जब आ्रानने शुद्धि का 
चढ़कर चलाया, तो प० मदन मोहन- 
मालवीय जैसे कट्टर सनातन धर्मी 
नेता भी उनका साथ दिये बिना न 
रहे। यही शुद्धि प्रान्दोलन उनकी 


(शेष पृष्ठ ६ पर 





साप्ताहिक 'झाय सन्देश” 


मावलंकर हाल नई दिल्‍ली मे 


श्रद्धानन्द ग्रन्थावली का भव्य 
विमोचन समारोह 


दिल्‍लली--: १ दिसम्वर। प्रार्य- 
समाज के श्रग्रगण्य नेता तथा गुरु 
कुल धविक्षा प्रणाली के प्रवर्तक 
स्वप्मी श्रद्धानन्द के समस्त ग्रन्थों 
को सुन्दर एवम्‌ भ्राकर्षक ११ जिल्‍्दों 
वालो ग्रन्थावल्ली के रूप भे प्रकाशित 
करते का श्रेप लब्ध प्रतिष्ठित आर्य 
प्रकाश श्रों गोविन्दाम हासानन्द 
नई सडक दिल्‍ली को है। इत् महत्व- 
पूर्ण ग्रथमाला के अश्नर्गत स्वामी 
श्रद्धानग्द के हिन्दी तथा श्रग्रेरी के 
लगभग सभी ग्रन्धो का सम्पादन 
एवं प्रनुवाद डा० भवानोलाल भार- 
तीय द्वारा तथा उनके उद् साहित्य 
का सम्पादन प्रो० राजे द्र जिज्ञासु 
द्वारा किया गया है । रवामी जी को 
विश्द जीवनी ड्रा८ भारतीय मी 
झोज्स्वी लेरनी से लिखी गई है। 
नई दिल्‍ली के मावलकर हाल मैं 
ग्रन्थावली का विमोत्रन आये जगत्‌ 
के प्रख्यात सश्यासी स्वामी सत्य- 
प्रकाष् जी के द्वारा सम्पह्न हुआ | 
उन्होने इस महत्वपूर्ण ऐटिहासिक 
कार्य के लिए सम्पादकों एवं प्रक- 
शक को बधाई तथा गआाशीर्वार 
दिया। स्वामी श्रद्धानन्द के व्यक्ति- 
त्व एवं कार्यो पर प्रकाष् डाल्ते हुए 
सर्व श्री डा० सन्‍ण्वत सिद्धान्ता- 
लकार, डा० सत्यकेतु विद्यालकार, 
प» क्षितीश वेदालकार, ड)० प्रशात 
बेदालकार श्री वेदव्त वेदालकार, 
श्री सोमनाथ मरवाह, पो० राजेन्द्र 
जिज्ञासु भ्रादि वक्‍ताशों ने इस कार्य 
के महत्व का विवेचन किया शोर 
झाश्ा प्रकट को कि स्‍्वामो जी के 
अवशिष्ट साहित्य को भो शीघ्र ही 
प्रकाश में लाया जायेगा! 


स्वामी श्रद्धानन्द के साहित्य के 
विभिन्‍न पहलुभो को स्पष्ट करते 


हुए ग्रन्धावली के प्रमुख सम्पादक 
डा० मवनीलाल भारतोय ने बताया 
कि इस प्रकाहन योजना में स्वामी 
जी की प्राह्मकथा उनके द्वारा लिखे 
गये सम्मरणा, झार्य धर्म ग्रथमाला 
के विभिन्‍न गुच्छक, इन साइड 
काग्रेव अर्य ममाज के निदक एक 
प्रतिवद, वेदिक घर्मोपदेश तथा 
स्वामी दयानम्द विषयक अन्य 
प्रत्वेषणात्म 5 सामग्री का सकलन 
किया गया है। विभिन्‍न वक्ताओओंं 
ने इत बात प” खेद प्रकट किया कि 
प्रायंधमाज में साहित्य के लेखन, 
प्रसकाशन सरक्षण तथा प्राचीन 
स/मग्री को खोज की ओर बहुत ऊम 
ध्याव दिया जाता है। सभी वक्‍ताग्रो 
का प्रमुख स्वर यही था दि इस 
ग्रन्था ली का प्रकाशन तो बहुत 
पहले हो किसी छोष॑ स्थ भ्ार्यसदाजी 
संगठन या गुरुकुन कागडी जेसी 
शिक्षण सस्था के द्वारा होना चाहिए 
था। हस झवसर पर मावलकर 
झेभागा: नगर के प्रबुद्ध लोगो से 
खचाखच भशा हुप्रा था और उनको 
राय थो ज्ञि यद्यपि स्वामी श्रद्धानद 
के बलिदान को यादगार में शज- 
घानी में विभिन्‍न सस्थाध्रों द्वारा 
जलसे, जलू भ भाषा आदि के कार्य- 
क्रम होते हैं किन्तु स्वामी जी के 
साहित्यिक कृतित्व के मृूल्याकन 
करने का यह पहचा ही झवसर है। 

विमोचन समारोह क्वा सफल 
सञ्चालन ग्रन्थाव्ली के सम्पादक 
डा० भवानीलाल भारतीय ने किया 
तथा श्री वेदकुमार वेदालक्षार ने 
घन्यवाद प्रस्ताव रखा | जलपान के 
पष्चात्‌ श्रद्धानन्द ग्रन्यावली का यह 
गरिसामय समारोह सम्पस्न हुप्रा । 


(पृष्ठ ५ का दोष) 
नास्तिक बालक मुन्शीराम से" 


जीवनलीला समाप्त करने का 
काररा हुप्ा । इस गुद्धि के भादोलन 
से मुसलमान चिढ गए श्रौर एक 
मूर्ख धर्माघ क्र भ्रब्दुल रशीद 
नामक मुसलमान युवक ने २३ दिस- 
बर १६२६ को उतको अपनी गोली 
का शिकार बनाकर उनकी जोवन- 
लीला समाप्त कर दी। 

स्वामी जी का जीवन भारी 
कम क्षेत्र रहा है, उनका कार्यक्षेत्र 


बहुमुख्री था | वह महद्दृषि स्वामी 
दयानन्द जो के प्नतन्‍्य भक्त थे। 
वह महान्‌ सुधारक, कमेंवीर, दान- 
वोर झौर निर्धीक सन्‍्यासी थे। 
साहस, तप और स्पष्टवादिता की 
साक्षात मूर्ति बे । जो जात-पात 
छुआछत के कट्टर विरोधो थे भौर 
हिंदु जाति के सर्दे प्रहरी बन कर 
काम करते रहे। उनके ओवन के 
सम्बन्ध में जितना लिखा जावे, 


अन्‍्ून्‍मा। 


दिल्ली आये प्रतिनिधि समा 


द्वारा प्रकाशित वेदिक साहित्य 


कक्षा प्रथम. बंतिक शिक्षा (भाग प्रथम) 

फक्षा दितीय चेतिक शिक्षा (भाग द्वितीय) 

कक्षा तृतीय. बेनिक शिक्षा (माग तृतोय) 

कक्षा चतुर्थ नंतिक शिक्षा (भाग चतुर्थ) 

कक्षा पवम नतिक शिक्षा (भाग पचम) 

कक्षा पष्ठ. वेतिक शिक्षा (माग षष्ठ) 

कक्षा सप्तम नेतिक शिक्षा (माग सप्तम) 35% 
कक्षा प्रष्टम नैतिक दिक्षा (भाग अष्टम) ७० 
कक्षा नवम नेतिक दिक्षा (भाग नवम) ३०० 
कक्षा ददा नेतिक जिक्षा (भाग दश) ४०5 
कक्षा ग्यारह नैतिक शिक्षा (भाग ग्यारह) कप 
कक्षा बारह नेतिक शिक्षा (भाग बारह) धू०० 


धरंवोर हकीकतराय 
फ्त्रेद् भाफ ट्र थ 

(सिंब8॥ ० वाणी) 
सत्याथ प्रकाश सन्देक्ष 


[ है २०० 
एनाटोमी भ्रॉफ वेदान्त स्वा० विद्यानद सरस्वती पू०० 
झ्ायों का भ्ादि देश 05 २०० 
ऋचग्वेदादिभाष्यभूमिका 30308: 

प० 'ननन्‍्द शास्त्री ६०० 
सत्याथ सुधा प० हरिदेव सि०मू०. २.०० 
वयानन्द एण्ड दा वेदाज (ट्रेक्ट) ५०/- ९० सेकडा 
पूजा किसकी ? (ट्रेक्ट) ५०/- र० से कड़ा 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रेक्ट) ५०/- २० सेकड़ा 
धोगीराज श्रीकृष्ण का सन्देद (ट्रे्ट) ५०/- २० सेकडा 
महाँव दयानन्द निर्वाण शताब्दी स्मारिका घ्ू०० 
स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान प्रधंशताम्दी स्मारिका ४ ०० 
शघव गीत उद्यान स्वामी स्वरूपानद सरस्वती ३५० 
ठुकराया वीर न ह २-०० 
सरल चिकित्सा भाग-१ ; डे ३ ५० 
रोगों की सरल चिकित्सा माग-२ ,, गा ३ ४० 


समय के मोती 


वेदिक विचारधारानुक्ुल प्राधुनिक तर्जों से ध्रोत-प्रोत, घामिक, प्रमु- 
भक्त प्रेरक गीत, ससस्‍्कार पर्वों के नवीन गीत, कविताों का प्रपूर्य सम्रह्‌ 


प्रवश्य पढ़ें । 


नोट -छपश्चेक्त सभी पुस्तकों पर १५% कमीशन दिया जाएगा। 


ऊंपया प्रपना पुरा पता एवं नजदीक का रेलवे स्टेशन साफ-साफ, 
लिखें। पुस्तकों की प्रग्निम राक्षि भेजने वाले से डाक-व्यय पृथक्‌ नहीं लि! 


जाउगा। 


पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 





१० बनवरी १८८ 








वेद्य गुरुदत 
डा० सत्यकाम वर्मा 
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दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा 
१४, दनुमान्‌ शोड, नई दिलसी- ११०००९ 


उतना ही थोडा है । 


धभत, सच्ची श्रद्धाप्जलि उनके 
प्रति यही होगी कि जिस हेतु उन्हेंने 
अपने जीवन को भध्राहुति दी, शुद्धि- 
दलितोडा र, ।उस् भ्रघरे काम को 
तीव्र गति से पुरा करने का यथा- 
सम्भव यहन करना चाहिए। हिन्दू 
जाति आय महान्‌ सकटों में से गुजर 
रहा है, भौर सिवाय ध्रार्यसमाज के 
इसका कोई हाल पुरतां नहीं है। 





प्रत उसकी प्राष्माओों की पृतिके 
लिए सब भेदसाव गुलाकर उसका 
प्रहरी बनने के लिए ठोस कदम 
उठाने चाहिए। समय की पही मांग 
है। यदि भाय॑ लेता भव चूक गए तो 
पछतादे के सिवा कुछ हाथ न भायेया 
और भ्रादे वाली पीढ़ी इनको किसी 
प्रकार क्षमा नहीं करेगी । 


० जनवरी ११६८६ 
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मे जडी बटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाता का दद, मह पी दर्गस्थ 

मसडा पी सजन ठड़ा गम 

पानी लगना मह म छाल हाना तथा 
दातो वी अन्य वीमारिया या घरल | 





कस डो 7ल् ।शकाकाई पाऊडर बाला को सीकरी दूर 
करता वे वथा उन प्राकृतिक काला सर्गाष्ित जब स्वस्थ 
बनाता है 


दिकाकाई 7राठा अ्रावला हरड, बहैडा, चन्दन व ग्रन्य 
सग्न्धित जड़ी बटियों से बनाया गया एम डो एच« 
विकाकाई पाऊडर एक प्रत्यन्त लाभकारों प्राकृतिक देत 
है । इससे कोई रासायनिक पदाथ नहों है , 


किए; मो एच 


एम डो एच विकाकाई प"'ऊडर का प्रा से ही 














प्रदर्श युवा मंच दिल्गो प्रदेश 
के - त्वावधान में युवा जागरण हेतु 
राष्ट्र रक्षा युवा सम्मेलन का ध्रायो- 
अन प्रार्यसमाज मन्दिर सुभाष नगर 
में ११ जनवरी दोपहर २ बजे रखा 
गया है जिसमें भ्रध्यक्ष स्वामी आनद 
छोध सरस्वतो (प्रधान, सार्वदेशिक 
परार्य कतििधि सभा), मुख्य भ्रतिथि 
स्वामी भग्तिवेश, विशिष्ट ध्रतिथि 
प्रो० बलराज मधोरू, मुख्य वक्‍ता- 
गरा डा० धर्मपाल पाये (प्रधान भ्ाय॑ 
प्रतिनिधि समा), हरदयाल देवगण, 
झोमप्रकाश प्रार्य,.. देवकीनत्दन 
शास्त्री, सुमाष धार्य, प्रमरीश भट- 
नागर भादि होंगे । 
निवेदक . 
सजोव कुमार 
सचिव 


आयेपमाज थ्रानन्द विद्यर 
का उत्सव 


प्रायंसमाज प्रानत्द विहार का 





हि. 


यज्ञ हुपा सिसके ब्रह्मा थे महात्मा 


रामकिशझो र | श्री सत्यदेव स्नातक 


के मघुर भरा हुए। स्वामी स्वरूपा- 
ननन्‍द ने हा-य क्विताप्रों से कार्यक्रम 
को रोचक बगाय।। इस भवसर पर 
प० प्रणव शास्त्री का उपदेक्ष हुश्र। । 
कार्यक्रम के पदचात्‌ ऋषि लगर का 
सुन्दर ग्रायोजन किया । 


(पृष्ठ १ वा शेष) 
श्रीमती शास्त्री देवी : 


मन्ची श्री राच्चिदालह्द शस्त्री भो 
शामिल थे । उनको श्रद्धाञ्जलि 
सभा ठिल्‍ली के सेयर श्रो साथी जी, 
तथा "सिद्ध कांग्रेसी श्री सज्जन- 
कुमार तथा डा० धर्मपाल, भार्य 
वीर दल की ओझोर से प्रियतमदास 
रसवन्त आदि महानुभाव उपस्थित 
ये। खेद का विषय यह भी है कि 
इस स्वाधीनता की देवी को श्रद्धा 


जलि सभा केवल ५० व्यक्ति हो 


मोजद थे। भारय सस्देश पत्चिज 
को चोर से. श्रीजती. दास्त्री देवों को 
हरदिंक अदबर्लि। 


आये गोशाला तथा 
उपाध्यायकन्षों का उदघाटन 


श्रीमहुयातन्द वेद विद्यालय, 
११६, गौतम नगर, नई दिल्‍ली-४६ 
में पवित्र यज्ञ बी ज्वालाधो के साथ 
रविवार १७१८८ को प्रात € बजे 
से १ बजे तक विशेष सम'रोह के 


साथ सम्पन्त होगा । 
इस झवसर पर राजधानी को 


समस्त प्रार्यममाज व सभो धार्मिक 
सगठनों के प्रतिनिधि भाग जे रहे 
हैं। यह संस्था झापकी श्ररतों सस्था 
है। इसकी उध्नति में भ्रापने हमेशा 
योगदान दिया है जिसके परिशाम- 
गवरूप यह ससस्‍्था दिन प्रतिदिन 
उन्नति को झोर अग्रसर है । 

ग्रतः श्रापका झाभार ध्यक्त 
करते हुए हम सभी गुरुकुलवासी 


करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि पूर्व 


कार्यक्रमों की भांति इस प्रवसर पर 
भी भ्रपहै (इृष्ट मित्रों सहित पधार 
कर विशालय की झोजा बढ़ायें तथा 
बहाजारियों को प्राद्वीर्वाद दें । 


चिषेदक्ष: 
चौ७ दिलोप सिंह (प्रणाव). 


कद शिक 05३ लिपफ्नि प्रयोग कोमिये । च्छ | 
' वशिकाकाक ० दंत मंजन 
महाशियां दी हड्टी (प्रा०) लि० अपन विकेट न ल्‍्लींगा युक्‍त 
कर शिणी कद दुकानदार से खरीदे प्रतिदिन प्रयोग करे 
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विद्र दिल्ली द्वारा सूखा 
पीड़ितों की सहायता 


स्वामी घर्मानन्द सरस्वती, 
प्रधान आर्य प्रतिनिधि समा उडीसा 
को दिनाक ३१।१२८७ को स्त्री 
प्रायसमाज अशोक विहार की प्रधाना 
श्रीमतो प्रेमश्नोल महेन्द्र ने सूखा 
पीडितों को सहायतार्थ ग्यारह हजार 
रुपये का चह भट किया । श्रोमती 
प्रेमशोला जी ने स्वाप्ती जो के धर्म- 
रक्षा महाथियान के कार्य को भी 
प्रशसा को । 


स्त्री भार्यसमाज पभ्रदोक विहार 
की ओर से १५० उदफपवीर शास्त्री को 
भी वेदिक धर्म की सेवाओं के लिए 
ग्यारह सो रुपये की घन राशि भिज- 
बायी । 


मत्रिणी 
स्‍त्री भागे समाज झशोक्ष विहार, फेज-ा 
दिल्ली ११००४२ 





आयेसन्देश--दिलली आये प्रतिनिधि सभा, १४ इनुमान रोड, नह दि्ली-११०००१ 
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साप्ताहिक 'आयेसन्देश' 


मंत्र के आरम्म में ओ३म्‌ का उच्चारण : 
एक दृष्टिकोण 


मधुर लोक के जुलाई के भ्रक में 
झार्यसमाज क्ृष्शनगर दिल्‍ली के 
सदस्य श्री दोवानन्द का एक लेख 
प्रकाशित हुप्रा है जिसमें उत्होने 
इस बात पर बल दिया हैकि जब 
धोरम बोलने में पाप नहीं है तो 
सावेदेशिक सभा द्वारा स्वोकत 
यज्ञ विधि में प्रत्येक मन्त्र के भारम 
हैं श्रोम के उच्चारण को उचिन 
बयो नहीं माना गया है! मैं लेखक 
महोदय से निवेदन करूँगा कि यहां 
प्रदत भ्रोम्‌ के उच्घाग्ण से होने 
वाले पाप या पुण्य का नही है, 
किस्तु कर्मकाण्ड मे समानता तय 
एकरूपता का है। श्राप जप के 
समय झोम्‌ का उच्चारण चाहे 
कितना हा बार करं, श्रापको कोन 
रोकता है। किन्तु सन्ध्या एवं यज्ञ 
के प्रसग मे जो विधिस्न प्रकररा हैं 
उनमे से प्रत्येक के भारम्भमे एक 


अब. «०० +०म ००५ जब | बन 








गुरू 3>टन 


( च्यत्नपए छा 

| पर प्ररवार झे शा शाक्स्थिप्रझ 

|... एबं स्फ्तिहायाष रसायन। 

| खासी ठा वे शातरिक छत 
फफड़ा दी हववता मं 
का आयात 
औषध धीय टानिक 


द्वीतों व मसूडों के समस्त रोकों (कक 5 


मविशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औौषधि || 


[8 गुरूवुठत्नकांगड़ी प्रर्मेसी हरिद्वार (उ5 ग्रवठ) 


| अन्‍काओ न न्मण 
शत ०3 
€+- ७६ * 


|_3 आयपेंलिल्ड 2 नर्दकीर में - «६ 
ब है 


है हू कि 


द ४४45 -.. 


--डा० भमवानीलाल भारतीप 


बार ही ओम का उच्जारग्ग किया 
जायगा। उदाहरशणार्थ, सह्ष्पा में 
झधमर्थताए मनसा परिक्रणा तथा 
उपस्थान--थै तोत भिन्‍न-भिष्ल 
प्रकरण हैं। इनमें क्रमश ३. ६ तथा 
मन्त्र हैं। प्रत ऋषि ने हनमें से 
प्रत्येक के प्रारम्भ में एकवार ही 
झोम बोलने का विधान किया है। 
इसी प्रकार स्वस्तिवाचन तथा 
शान्तिकरण एवं स्तुति प्रार्थनो- 
पासना एक ही प्रकररए के तीन अश 
हैं। भ्रत विद्वानि देव मन्त्र के 
श्रारम्भ मे ही एक बार ग्रो३म्‌ का 
उच्चारण बताया गया है । 

लेखक ने एक तर्क यह धी दिषा 
है कि सावंदेशिक सभा द्वाश प्रव- 
शित पुस्तक में भी मतभेद है । इस 
सम्बन्ध मे यह जानना प्रावश्यक है 
कि सन्ध्या एवं यज्ञ की प्राम।शिक 
विधिया, जो स्वय सार्वदेशिक सभा 


्ज त5ः अनशन +नराम5क नमन “अमन. ०3, 
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जा आन ओर कथा 
ु 


भें से बनी लाभकारी 
आयवेंडिक भौषधि 





चल मन न 


जुकाम व इन्फलएला 
आदि में जडी बूटियों 


बेंही प्रकाशित को हैँ, हमें उन्हीं 
को माध्यता देनी है। इसके झाधार 
पर प्रस्य प्रकान्नक्ों थे जो विधियां 
प्रकाशिट को हैं न स्यूनाधिकता 
हो गए हैं । ले रक्ष का यह तकं तो 
हास्थास्पत ही हैं कि झोम को 
प्रत्येक मन्त्र के भ्रारस्म में प्रयुक्त 
करते से ही एकरूएदा आयेगी ! 
ब्स्तुस्थिति यह है कि महषि दयावनद 
के विधाए को पूशंतया स्वीकार 
करने से ही एच्ख्यता फ्रयेगी । 
कर्मझागर में ध्यूनाधिकता हाना हों 
दोषपूर्ण माना है। हसो का प्राय- 
श्चित्त करवे के लिए ही हम स्विष्ट- 
क॒त्‌ शध्राहुतत देते हैं , भ्रत यह 
विचार त्यागना होगा कि मन्त्र के 
भारम्भ पे श्रोम्‌ बोलना पुण्यदायी 
है। जो विधि दे वही करणाय है । 
लेखक के भ्रन्य तर्क श्रप्रास गिर 
हैं कि श्रोम श्रौर जीव भें पिता 
पुत्र सम्बन्ध है; श्ोस्म्‌ शौर मन्त्र 
का मात्रः के मनको झौर धागे का 
सम्बन्ध है शादि। इसी प्रसग र् पे 
लेखक ने प्रष्टाध्यापी तथा स्नु 
झादि के जो प्रमाण दिये हैं व भी 
मूल प्रसंग से सम्बश्ष नहीं रखते । 


के ल-बन->+-े ०-०० ०-3. >> >> कत-- 














१० जनवरी, श्ध्दद 





लेवक तै एक और विजित्र बात मह 
लि.डी है कि सार्वदेशिक सभा के 
समक्ष बहुत बटी-बडों सनस्‍्याएँ हैं। 
हसोीलिए उसे कर्मकाण्ड के विवान 
की धातो को (जिन्हें लेलक छोटी- 
छोटी बातें कहता है) क्षेत्रीय समाजों 
पर ही छोड देना चाहिए। लेखक 
महानुभाव का यह सुभाव ग्रत्यन्त 
झनुत्त रदायित्वपूर्ण है! व'हतव में 
कर्मकाण्ड में एकता को लागू कर- 
वाना सावंदेजिक सभा का पुनीत 
कत्तंग्य है। यदि इन मामरों को 
क्षेत्रीय समाजों पर छोड दिया 
जायगा, तब तो प्रत्येक समाज भ्रयनी 
पृथक विधि चलायेगा, जेसा कि 
धाज भो हो रहा है।पृथक-५पक 
समाजों भें जाइफे, आपको यज्ञ- 
विधि में सर्वत्र ध्समानता दिखाई 
पडेगी । लेखक सावंदेशिक के एतद्‌ 
विषयक शप्रादेश को ऊपर का हस्त- 
क्षेय कहता है जो सर्वथा भ्रनुचित 
है। कर्मकाण्ड में अ्नुश सन का 
पालन कराना हमारी शिरोमरिए 
सभा कर कत्तंथध्य भझौर प्रधिकाद 
दोनों ही हैं । 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ी 


फार्मेसी 


हरिद्वार की ओऔषधियां 


सेवन करें । 


शाओा कार्यात्थ--६३, गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ोी बाजार, घिल्ली+६ 


खोन। १६१८७१ 
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वर्ष १३ . श्रक १३ 
पृक्य एक प्रति ५० पैसे 


इविवार १७ जनवरी (८८ 





वाधषिक २५ रुपये 


शृष्टि संबत्‌ १९७३९४६०८८ 


धाजीवन २५० रुपये 


माघ २०४४ 





दयानस्दाब्द--- १६ है 
विदेदा में ० डाखर, ३० पौंड 





परमाणु युद्ध का खतरा 


पाकिस्तान थे काहुटा मैं अपना 
परमाणु सबत्र वाखु कर रखा है, 
यह तथ्य सारा ससार जानता है| 
यह बात किसी से नहीं छुपी हैं कि 
पाकिस्तान ने हस सयज्ञ से परमारणु- 
ध्रायुध के स्‍तर का इतना परिष्कृत 
यूरेनियम एकत्र कर लिया है कि 
उससे १० परमाणु बम तक बनाए 
जा सकते हैं। ऐसी भी विश्वसनीय 
रिपोर्ट हैं कि पाकिस्तान ने कुछ 
परमाणु बम तेयार कर लिए हैं 
प्रौर उन्हें जोडना भर दोष है। वह 
झपने परमाणु समस्त के लिए यरे- 
निक्‍म-शोवन टेकनोलाजी तथा 
मशीनें एवं सदी उपकरणा द्वालंण्ड, 
कुछ भ्रन्य पर्िचमी देशों तथा अम- 
रोका से चुराकर लाया है। धभी 
हाल में झ्मरोका मैं एक पाकिस्तानी 
प्रवासों को भ्रमरोका से ऐसा विशेष 
हस्पात निर्यात छकरवे के भारोप थे 
सजा हुई है, जो परमाणु-पायुधों 
के निर्माण में प्रयुक्त होता है । 


पाकिस्तान के क्राहुटा स्थित 
परमाणु कारखाने के भारे में 


भ्रधिकाधिक पुष्ट जानकारी सामने 
था रही है। तभी अमरीका में ऐसी 
ताजी खबरें पहुची हैं कि पाकिस्तान 
यूरेनियम ध्षोषन के लिए एक धोर 
कारखाना बंठा रहा है, जो राज- 
धानी इस्लामायाद से दस किलो- 
मीटर दूर गोलरा नामक ह्थात पर 
है। पाकिस्तान काहुटा सयत्र को 
भांति इस सयत्र के भ््तित्व से भी 
इक्वार करता है, लेकित उसकी बात 
पर भरोसा नही किया जा सकता। 
झ्रमरीकी काग्रेस की एक समिति के 
सम्मुख एक प्रमरीकों प्रधिकारी ने 
अपनी गवाहों में रहा है कि कार- 
खाने का निर्माण काफो श्रागे बढ़ 
गया है। लेकिन उसके चालू होने 
थे घ्रधों कई वर्ष लगेगे। पाकिस्तान 
काहुटा संयत्र की भांति गोलरा में 
ञ्ली यूरेलियम २२५ के शोधन के 
लिए महंगी हाई-स्पीड सेंट्रीफ्यूज 
प्रणाली का हस्तेमाल करते जा 
रहा हैं। जासूसी उपग्रहों के चित्रों 
से पता चलता हैं कि उसके लिए 
ककरीट का विशाल मोटा फर्श 
तेयार कर लिया गया है। एक 


विद्वाल हाल भी बन गया है, जिसमें 
धव॒ हजारों हाई-स्पीड सेंदट्रीपयूज 
स्थापित किए जाने हैं। यूरोप ऐ 
चाहे परमाणु प्रक्षेपास्त्रों पर रोक 
लग रही हो, पर भारतीय उपमहा- 
द्वीए में परभारु युद्ध छा खतरा बढ़ 
रह है। 

पाकिस्तान के दो यूरेतियम 
परिष्करगा सयन्र बनाने के पीछे 
उसके प्रन्य दरादे क्‍या हैं, यह कहना 
मुश्किल हैं | प्रमो तक परमारु 
झायुध बनाने की उसकी योजना ही 
स्पष्ट है। हो सकता है कि वह यह्‌ 
यूरेनियम भ्रश्य देशों को बेवने के 
लिए तेयार कर रहा हो, या किसी 
प्रन्य देश ने उसे इसके लिए ठेका 
दिया हो। भारत का जहाँ तक 
सवाल है, पकिस्तान की परमार 
तेयारियाँं उसके लिए गभीर चिस्ता 
का विषय हैं। पाकिस्तान के पास 
परमाणु पभायुष फेंकने के लिए उप- 
युक्त विमान हैं, जो स्‍प्रमरीका से 
उसे ५४ भरव डालर के पहले भ्रम- 
रीकी सहायता कार्यक्रम के प्रन्तर्गत 
सप्लाई किए हैं। लगभग ४ भ्रव 


--विनोद भिश्रा 


डालर का दूसरा छ वर्षीव महायता 
कार्यक्रम प्रब आरम्भ हा गया है। 

यह प्रत्यश्त अशुभ है कि पाकि- 
स्‍्तान को सामरिक तेयारियों के 
कारण भारतोय उपमहाद्वीप में 
शास्त्रों को होड प्रारम्भ हा गई है। 
बड़ा पडोमी देश होने के कारर 
भारत को अपने सीमात के खतरा के 
धनुरूप सेन्‍्य तेयारी करनी पड रहो 
है। पाकिस्तान को शस्त्र-सहायता 
दिये जाने का बार-बार विरोध 
करने पक्ष मी प्रमरोका ने पाकिस्तान 
की मदद में तनिक सकोच नहीं 
दिखाया है। पभ्रब तो रेगन प्रशासन 
का अमरीका कांग्रेस को प्रतिवर्ष यह 
प्रमाणपत्र देना थी जहरी नहीं 
शहहा है कि पाकिस्तान चोरी-छिपे 
परमारु प्रायुष नहीं बना रहा है । 
प्रमरोश्षा की फोजों तथा वित्तोय 
सहायता प्लौर प्रफतान शरणाथियों 
एक मुजाहिदों की मदद के नाम पर 
भरा स्हे राहुत घन से पाकिस्तान 
को प्रपने परमार कार्यक्रम को भागे 
बढ़ाते में बडी सहृब्विवत हुई है। 

८ 


पूर्वी दिल्‍ली में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस सनाया गया 


४» आर्य उपप्रतिनिधि सब्ा पूर्वी 
दिहली के तत्वावधान में स्वामी 
अ्रद्धानन्द बलिदान दिवस समा रोह- 
पूर्वक सम्पश्न हुप्ना । पूर्वी दिल्ली की 
प्रमेक् भ्रायंसमाजों को धोर से १० 
जबवरी को झायोजित इस समारोह 
छी प्रध्यक्षता स्वामी प्रानन्द बोध 
धघरस्वती थे को । दिल्ली धार्य प्रति- 
निधि सभा के नवनिर्वाचित प्रधान 
डा० धर्मपाल तथा महामस्त्रो भरी 
सुयेदेव का भावपुर्स स्वागत किया 
जे दि देबी कृष्वा विचालय 
पथों ने जेब्ड की धुन से 
स्वागत क्िथा। मज्च पर 
ध्यान मन्त्री का दोत्र के जगेक 


गण्यमाम्यथ्नों ने युंध्पमालाभों ढाल 


ढ्ी 


स्वागत छिया। श्री सूयंदेव ने अपने 
भाषण मैं कहा--स्वासी धद्धानन्द ने 
जो कार्य छिये उससे धार्य जगत 
सदा उचका ऋरणी रहेगा। प्राचीन 
शिक्षा को पुत'स्थापना से लेकर 
शुद्धि अभियान तक उनके कार्यों छो 
एक धनोखी कड़ी है। थ्री सूर्यदेव 
मै उपस्थितजनों का धस्यवाद करते 
हुए कहा-धाप लोगों को शुभ- 
कामना धौर धात्षीर्याद के लिए हुम 
धाभारी हैं। हम प्रापस्ती पुनीत 
ध्रास्ाओं के धनुरूप कार्य कर सकगे 
इसझा मैं विध्वास दिलाता है । 
सभा प्रधयाव क्री डा० धर्मपाल से 
भी धाभार व्यक्त सिया। स्वामी 
थद्धानन्द के प्रति भरद्धांजलि ध्रपित 


करते हुए उन्होंने कहा--भारत पें 
धर्मास्वरण की समस्या ज्वों रो 
हयों बनी हुई है। भायंत्रमाज धपतें 
कार्य से पोछे नहीं हटा है। मी नाक्षी- 
पुश्म भौर रामानम्दपुरम की घट- 
नाभ्ों के बाद सारे देश को हिला 
सकते का काम ध्रार्यसमाज ही कर 
सकता है। भ्रथी भी हमारे बहादुर 
समाजसेवी उपयुक्त स्थानों पर 
शुद्धि सुदर्शत चला रहे हैं। हमें भौर 
प्रधिक उत्साह से कार्य करते का 
कत लेना होगा । 

सभा का प्रारम्ध श्रीमती उषा 
धात्त्री के भजन सगीत से हुप्ा। 
धार्यस्न्देश के सम्पादक श्री यक्षपाल 
सुधांसु थे स्वामी भअ्रद्धानल्द के 


चमत्कारी कार्यों को दशाते हुए कहा, 
भारत में गुरुकुल की गगा प्रवाहित 
करने का प्रथम कार्य स्वामी श्रद्धा 
नल्द ने किया। वे चुनौतियों क्षां 
जवाब देने वाले बोर सब्याप्तो ये । 
प्राच्यक्षिक्षा, शुद्धि, समाचार पत्र, 
सेवा कार्य, साधना प्रादि अनेझ 
विषय उनके रहे, जिनको उन्होंने 
कहा--स्वामी श्रद्धानन्द के मिशन 
को पूरा करने के लिए हम एक व्रत 
झवह्य ल, गुरुकुल के किसी भी 
विद्यार्थी की छात्रवृत्ति ५० रण 
१०० रुपये मासिक देने का कार्य 
कर तो हम सही रूप से उन्हें श्रद्धां- 
ख़लि दे सकेंगे । 
(शेष पृष्ठ ६ पर 
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महात्मा आनन्द स्वामी के रूप 
में झ्रार्यसमाज ते एक सफल मैता, 
कार्यकर्ता, लिखक, पत्रकार तथा 
प्रध्पात्त मार्ग के साधक को देखा 
था। उउठका जश्म ऋषि दयातभ्द के 
परलोक गंनन के ठीक ११ दिन 
बाद हानिक घुकना एकादशी १६४० 
वि मरतवार (१८८३ ई०) को 
पदितम पजाब के रत्रात जिनेके 
जलालपुर जट्टा ग्राम में हुआ । इनके 
पिता श्रा गरगोद्दादास सू रो एक श्रद्धस्लु 
आर्यक्म/जी थे हन्होंनें अपने 
जीटर में एक आात स्त्रामो दधानद 
के दर्शन किये तथा उन्ही से प्रेरणा 
लेक? अपने ग्राम में भी घारय पगाज 
का ऊझाये प्रारम्भ किया । इनको 
माता हा नाप्न जोतत देडीथा। 
खुशह हपन्‍्द (अावन्द स्कामी का 
नाम। हा अध्ययन मिडिल तक हो 
हो पया इसके ३ तू जे अंडे 
पिला द्वारा सझजाधजित व्यापार मे 
लग गये । व्वारी नित्याल्‍न्‍्द ने 
उन्हें गायपरों मन्त्र के चयाठ एवं जप 
का उपदेश दिया जिसका वे नियम- 
प्वक पालन करने लगे । 

गायत्री मध्च के प्रनुष्ठान ने हो 
खदहालचन्द की मेघा को जागृत 
किया और वे स्वास्त सुखाय कविता, 
कहानी श्ादि लिखने लगे । वेदिक 
धर्म के प्रचार मे भी उनको अभि- 
रुचि एढने जगी और वे एक 'यग- 
मेत्र आयसमाज' को स्थापना कर 
युवकों में ग्रार्यसिद्ध ल्‍्ती वा प्रतार 
करने लगे। पत्रकार के ग्रु., उनसे 
सहज रूप में विद्यमान थें । महात्मा 
हसराज के एक भाषगा का विवरण 
उन्होवे जिस प्रकार तेयार स्या 
उससे यभ |बत होकर महात्मा जी 
ने उन्हे लाहौर बुलाया और अध्य॑- 
प्रदेशिक सभा के मृ: पत्र भ्रार्य- 
गजट में उन्हें काम करने के लिए 
कहा । कुछ समय तक वे सभा मे 
लेखाकार के सल्प मेँ कार्य ऋश्ले रहे 
तत्पष्ठ रात्‌ पत्र के से सम्पादक हे 
रूप से शियपित रू ले जिप्नेलगे। 
कतिता, कदान' 7?< फ्रादि के 
माध्यप से खशराजचन्द जा जज 
ग्रायंगजट मे जो कुठ लि+। उससे 
पत्र के ग्रारकों को सझषा तो बह 
हो, पजातन, धिघ भर बिलोचिस्ता ; 
में झार्यसमाज की घूम मच गई । 


झायंसमाज ने हो उम्हें स्व.श 
भकित मे भी दोक्षित किया। धभ्ाये- 
समाज के माध्यम से ही व जन-सेवा 
के कार्यो मे लगे। दक्षिण के माला- 
बार प्रान्‍्त में जब मोपला मुसल- 
मानो नै वहां के हिन्दुप्ो पर श्रमानु- 
षिक प्रत्याचार किये तो प्राय प्रादे- 
प्रादेशिक सभा ने उन्हें सहायता 
हाय के लिए वहां भेजा | इसो 


साप्ताहिक 'आयंसन्देश” 


आरयंसमाज के संन्यासी 
महात्मा आनन्द स्वामी 
सरस्वती 


--डा० भवानीलाल भारतोय 





प्रकार उन्होंने उर्रीसा के भकप 
। १६२५) बिहार के भृक्षस्प (१६३४) 
क््रेटा के भूकम्प (१६३५) तथा 
बटान के दुमिक्ष (१६४३) के समय 
भो ततू तत्‌ स्थातों पर जाकर प्रभव- 
नोय सेवा कार्य किया । श्ायसमाज 
द्वारा सब नित प्रान्‍दो उनों छा नेनृत्व 
5 २तै में भी वे भागे?है। १६३८- 
३६९ में जब निजा'न टैरात्राद में 
वामिक स्वतन्त्रता को कुतलता जा 
च्हा था, ता युशहानपन्द जी चे 
सत्याग्रह संग्राम का रावाधिक्वारी 
बन कर निजामशाहो के स्वैच्छा- 
चारी रवेये का विश्ष ड्विया। वे 
एक विद्याल जत्यथा लेकर सत्याग्रह 
करने के लिए वहा गये तथा का रा- 
गार की यातनाभो को सहत किया । 
हैदराबाद राज्य के कारागुह में 
पहते हुए ही उन्होंने प्रपनी प्रश्द्ध 
पुस्तक 'प्रभुभकित” लिखी । 


हसी प्रकार १६४६ ई० में सिघ 
प्रान्‍्त की तत्कालीन मुस्लिम लीगी 
सरकार द्वारा सत्याथेप्रकाश के 
चौदहवे नसमुल्नास पर प्रतिबन्ध 
लगाया गया तो श्रार्यंसमाज के 





सर्वोच्च नैताओं के साथ खुशहाल- 
चन्द जी भो कराची गये तथा 
स्वामी दयाननद के भ्रमर ग्रथ्थ पर 
पाबन्दों लगाने के विरोध में सत्याग्रह 
किया । 


महात्मा हसराज की मृत्यु (१६- 
३८) के पदचात्‌ खुशहालचन्द जी 
को प्राय प्रादेशिक सभा पजाब, 
सिंध और बिलोचिस्तान का सर्वे 
सम्मत वेता स्वीकार किया गया 
परष्तु श्रपने विराट व्यक्तित्व अपूर्य 
सेवा भाव तथा अद्भुत चेतृत्व क्षमता 
के का"ख वे श्ोन्न ही आर्यसनाज 
के सर्वमात्य सेता के रूप में स्त्रीकार 
कर लिये गये | सन्‌ १६२३ के 
वेशाखी के दिन से रक्षहालचन्द जो 
ने लाहौर से उद' दैनिक पत्र धिलाप 
का प्रकाशन ग्रारम्भ किया शीघ्र 
ट्री हिन्दी मिलाप (१६३०) से भी 
छपनें लगा । इस प्रकार पजाव 
के उर्द प्रषात वातावरण में 
हिन्दी मिलाप के द्वारा राष्ट्र-भाषा 
हिम्दो के प्रचार एवं प्रसार 
का श्रेय उन्हें हो दिया जा सकता 
है । १६४७ में देश विभाजन के 


पं० वीरसेन जी वेदश्रमी नहीं रहे 


वेदों के प्रकाण्य विद्वान वेदमूति 
भी प७ वी सेन जी वेदश्रमी, बैद- 
विज्ञान'बार्य का देहाववान २२ 
दिसम्बर १६८७ को नग  इन्दौर में 
ते या ! 

उन्होने चेदो पर ग्रनुसघान कर 
३० से भो :घिक पुस्तक विखीं 
हि में प्रमु- हैं, “ वेदि & सम्यदा , 
यज्ञ महाविज्ञान, सध्या योग रहस्प, 
याज्ञि अप्चार संद्िता, वेद कथा 
भ्रादि । उन्हें अपनी पृस्तकों पर 
पग्रतेत़ पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त 
हुए ' 

झापले याज्िक वृष्टि विज्ञान 
एवं याज्ञिक लिदित्सा विज्ञान के 
रूप में अन्तर्दाष्ट्रीय ख्याति प्रजित 
की, उन्होंने दिल्‍ली, प्ऱमेर, जय- 
पुर, पानीपत, खण्डवा, बिलासपुर, 
रायपुर भादि धरने स्थानों पर 


सफल प्रयोग छिये | प० वीोरसेन_ 


वेदशमी थी का जल्म ५ दिसम्बर 


१६०८ को देवास में हुआ था, 
उन्होंने १६३० में गुरुकु न, वृस्दावन, 
मथुरा से आयुवंद शिरोमग्गि झो 
उपाधि प्रतिष्ठित स्तातक के रूप में 
प्राप्त की | वे म०१० केमिस्ट एसो ० 
के सस्थापक्क सचिव के पद पर लगा- 
तार दस वर्ष तक सुशोभित रहे। 
वे विश्व परिषद्‌ के भो सध्यक्ष 
रहे । 

२३ दिसम्बर १६८७ को उनकी 
अन्त्येष्टि सस्का र में भारी संख्या मे 
नागरिकों ने हिस्सा सिया। जिसमें 
चगर के प्रतिष्ठित नागरिक्त एक 
विभिन्‍न प्रार्यस्तमाजों के पदाधिकारी 
शामिल थे । 

२५ दिसम्बर को ४ बजे उनके 
सम्मान में श्रद्धानन्द भवन, कोंठा री 
मार्केट पै श्रद्धांजलि कार्यक्रम धायो- 
जित किया गया। जिसमें नगर के 
गध्यमाल्य नागरिक एवं श्ाये प्रति 
विधियों मै हिस्सा लिया, तथा बेद- 


१७ जनवरी श्श्८८ 





पदचात्‌ मिलाप का मुरुष कार्यालय 
दिल्‍ली झा गया । वतंमान में उसके 
दो भ्रष्य सस्करगा हेदराबाद तथा 
लन्दन से भो छपने हैं । 


भब श्री महात्मा खशहालतचन्द 
'खुर्सन्द' है सक्रिय सार्वजनि ५ जीवन 
से ग्गराम होकर झाध्यात्पिक योग 
साध | की औोर कदम बढाया । वे 
द्ापना अधिकाश समय साधत, स ते 
एवं ईश्वर भजन में व्यतीत करते 
लगे | प्रश्वतत तोब् वेराग्य उत्मण्न 
होने पर उन्होंने १६४६ ई० में स्वामी 
झभत्मानन्द सर/थ्वतोी से संन्यास की 
दीक्षा ली | भब वे प्रातनद स्वामी 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । सनन्‍्यास 
ग्रहगा के पदचात्‌ स्वामी जी ने सच्चे 
ध्र्थों में 'वसुधव कुट्म्बकम! के झादर्श 
को चरितार्थ किया तथा वेदिक धर्म 
की सार्वभौम शिक्षाओं का प्रचार: 
करते के लिए चनुदिक भ्रमरा करने 
लगे । देश के विभिन्‍त भागों में 
प्रचार यात्रायें करने के उपरान्त 
झ्रापने भ्रफ़ोका, सारिश्षस, यूरोप 
तथा अमेरिका के कई न्गरोंका 
अ्रमरा किया भौर बेदिक सदेक्ष को 
सवन्र फेलाया । महात्मा श्रानन्द 
स्वामी श्रायसमाज के सर्वसम्मत 
नेता थे | उन्होने भ्रार्य महासम्मेलन 
हैदराबाद (१६५४) तथा प्रार्य- 
समाज स्थापना शक्षताब्री समारोह 
१९७५) की म्रध्यक्षता को। वे 
ऋषि दयानर्द द्वारा स्थापित परोप- 
कारिणी सभा के लम्बे समय तक 
सभासद तथा जीवन के भ्रन्ग्मि क्षण 
तक प्रधान पद पर आसीन थे। २४ 
प्रकटूबर १९७७ को उनका #ल्ली 
में निधन हुप्ा। 


मूरति जो के क्रांतिकारी एवं समाज- 
सेवा सम्बन्धो कार्य तथा वेद सवधी 
उनको ग्रमूल्य साहित्य सेवा का 
स्मरण एक उल्नेख क ते हुए विनम्र 
श्रद्ांजलि अपियद को श्र डा» मधु- 
कर धोलप का यह प्रस्तात सभो ने 
स्वीकार किया कि उनको स्मृति पे 
एक द्वस्ट दनाया जायें। जो उनके 
द्वारा रचित श्रकाकित एवं प्र॥का- 
शित ग्रन्थों के प्रकाशन का ब्यवस्वा 
करेगा तथा उनके विचवारो के प्राधार 
पर वेद एक यज्ञ सम्बन्धी प्रनुपपात 
कार्य करेगा । 

इस श्रद्धाअ्जलि कायक्रम में 
सर्वेक्षो स्वामों कर्तग्पानन्द जो महा- 
राज, श्रो मेघामुनि जो (जोधपुर) 
डा० मधुकर धोलप, किशोरीनाल 
जी गोयल, जगदीक्षचन्द्र जी बेदिक, 
गणशपतिलालजी वर्मा, नाथूलाल जो, 
प्रो० भट्ट, प्रो० वाजपेयी, ठाकुरुू 
दास जो, सुग्राव क्शिरू, (सभी 
इल्दो र) एक श्री दिजेन्द्र प्रताप जी 
(बरेली) धादि गष्यमान्य नायरिकों 
एव बक्‍्ताधों ने हिस्सा लिया । 


१७ जनवरों ३१४८८ 


साप्ताहिक 'धार्यसम्देश' 


डरे 





दयानन्द सरस्वती द्वारा सच्चे शिव की खोज फिर अत्यन्त 


कष्टोपरान्त प्राप्त खोज से मानवों को झ्रवगत कराना 
और उनके इस अमिट उपकार के प्रति कृतज्ञता-च्योतन 


डा» र भेद रदयाल गुप्त एम० ए०, पी-एच० डो० प्रध्यक्ष त्रतकादीय आय॑पीठ ज्वालापुर 


महि दयाउम्द सरस्वगे का 
जीवन उत्तरोत्तर विकाम का है। 
जो उनका प्रन्तिम वर्चस्तरो रूप 
१८७४ में प्रायंघपात को स्थापना 
करते समय प्रकट हुप्रा प्रौर स्वमत- 
व्यामन्तव्य प्रकाश प्रथवा आय दि8्य- 
रत्न माला में वरिगित है वह क्रमश. 
बना है। दसी विकास की एक कडी 
" है उनकी क्षिक सक्ति (शोवकषर्मानु- 
प्रारित) का क्षिव (कल्याणकारी) 
परमेश्वर के नमस्कार के रूप में 
विकसित होना । 


२ शिवरात्रि पके पर उन्टोंने 
रात्रि-जागटण करके श्रद्धामहित 
उपवाप रखा था और भर्द्धरात्रि 
को जब शिवलिंग पर चढ़ाये भोग- 
पदार्थों को मूषको द्वारा खाया देखा 
था, तत्र उनके मत में एश्व शका 
का उदय हुआ था कि जगत पर 
नियम रखने वाला भौर प्रलयद्भधा रो 
छिव यहो है जिसके वर्चस्व की 
कथाएँ उन्होंने शिवपुराण एवं रुद्र 
श्रष्टाष्यायी प्रादि में पढ़ी थीं। 
कुछ लोगों ने इस छोटी घटना को 
तून देने का झारयसमाजियों पर 
दोषारोपण किया है। परन्तु हुर 
सी के जीवन में एक छोटी घटना 
ही उसके मनस्तल पर छाकर उसे 
उद्वेलित कर के उसके जीवन में 
क्रांति उत्परत क्र देतों है। गौतम- 
बुद्ध ने एक वृद्ध, एक रोगी भौर एक 
दाव को क्रमश, तीन लगातार दिनों 
में देयगा था। हम सब नित्य ऐसी 
घटनाएँ देखते हैं, पर गौतम धर 
छोड कर निकल पड़े श्रौर विदव 
को जीवन की निस्सारता का भपना 
दर्शन दे गये। तुलसीदास को भी 
पत्नी के एक उलाहने ने बदल दिया 
भौर उन्होंने लिखा -- 


हम तो घाखा प्रेम रस पत्नी 
के प्रधाद । तो एड वाका तब बालक 
मूलशकर के मन में पेदा हुई थी कि 
मूर्ति पूजा निस्सार लगती है। क्यों 
न सच्चे शिव को तलाश किया जाने 
झोर वे २२ वर्ष छो प्रल्प प्रायु में 
१८४७ ई० में घर से निकल पड़े । 
फिर घर वापिस नहीं बौठे । 


३ नर्मदा उद्गम पर उन्होंने 
संन्यास भप्रहण किया झौर १८४६ 
से १८५५ तक प्रावू से हरिद्वार तक 





पैदल देशाटन किया। अपनो थेव 
मान्यता के सह्करवश वे केदार- 
नाथ तक गये जो शिव को क्रीडा- 
स्थली रही थी। परन्तु उनका सपर्क 
दिल्ली में लालकिले के सामवे मुर- 
सान के पदच्युत भाजा दयाक्मम 
(राजा महेन्द्रप्ताप के पितामह) से 
हो गया जिन्होंने उनमे देश-प्रम 
जागृत किया और उन्हें श्ग्रेजी 
राज्य के खिलाफ विद्रोही नेतृत्व 
को ओर प्रेरित डिया। सन्‌ १८५७ 
में कानपुर स्थित मेस्कर घाट पर 
उन्होंने मन्दिर में भ्रग्नेजी फौज द्वारा 
तोडी-फोडी मूर्तियों को देवा । उस 
मूर्ति को वे १७ वर्ष दिल में दबाये 
रहे भौर १८७३ में सत्यार्थप्रकाश् में 
कुछ इस प्रकार लिखा कि-- 


१८५७ में जब प्रग्र जो ने मूत्तियां 
तोडीं तो मूति एक मक्‍खी को टांग 
भी न तोड सको। पर वाघर फौज 
वोरता से लडो और प्रग्रेजों के छक्के 
छुडा दिए। वाघेर नाना साहब के 
राजपूत फौजो थे जो छिवराजपुर 
(जि० कानपुर) के पास अग्रेजों से 
तब लडे थे । 


४ स्वामों जी १८५७ से १८६० 
तक विद्रोह का नेतृत्व करते रहे 
झौर उसके धराधायी होते पर 
भूमिगत होकर रहे भौर १८६० में 
पुन. मथुरा दण्डी विरभानश्द जी के 
पास भ्राप विद्याष्ययनरत रहे । 
वहाँ से १८८३ में भ्रपने मिशन पर 
फिर रजवाड़ो की झोर प्रस्थान 
किया। जयपुर में उल्होने भाग- 
वतादि वेष्णव धर्म का खण्डन करके 
दोव माध्यता स्थापित को । देवेर्द्र- 
ताथ ने लिखा है कि जयपुर में 
उनके प्रचार स्वरूप मनुष्यों वे स्वयं 
रुद्राक्ष की मालाएँ पहिनीं प्रौर प्रपने 
जानवरों को भी पहिना दीं। स्पष्ट 
है कि दयानन्द सरस्वती में चूहे की 
घटना के १८ वर्ष बाद भी दोव कर्म- 
काण्ड प्रवद्धिष्ट था । 


५ कानपुर में थो उस्होंडे विज्ञा- 
पन बांटा था उससप्रैं ब्राह्मरा ग्रन्थों 
को भो वेद के साथ प्रमारा ग्रन्थ 
माना था। यहू १८६६ ई० के प्रार- 
मम की बात है। पर १८७६ के 
प्रवतुजर में काक्ी झास्त्रार्थ हुपा। 
उसये चर्चा छा विषय इतता ही था 


कि मूर्ति पुजा द्वारा ईहवर आ्राष्यि 
का वेरों में विधान नहों है। 
मूति पूजा से पअध्य हानियों या 
पहलुप्रो पर कोई चर्चा न थी। 
उनका राष्ट्रपरक दृष्टिकोण तो 
१८७२ में कलकत्ता निवास के समय- 
बना, क्योंकि फिर हम उन्हें राष्ट्रीय 
समस्याध्रों में शत पाते हैं। वही से 
वे एक सस्‍्था बनाने का निदचय 
करके बम्बई लौटे थे । 


६ बनारस में उनसे बेपाली 
विद्वान्‌ माधवराव जोशी भिले थे । 
(इन्हीं के पुत्र शुक्रराज श'स्त्रो को 
वहां को राणा सम्कार के प्रार्य- 
समाज का प्रचार करने के कारण 
फाँसी पर लटका दिया था ।) वैपाल 
के एक राजा रणावोर विक्रमशाह ने 
(१७७७-१७६९६ ई०) मूर्ति की शक्ति 
दैवमै के परीक्षण किये थे। मूति- 
वेधक को बिस्सारता पाकर उसने ४ 
राजकीय कार्य किये बै-.. 


(१) तुलजा भवानी को मूर्ति 
तुडवा प्रन्त्येष्टि करा के 
उसे बाघमती बदी मे 
फेंकवा दिया । 


(२) गहेब््र॒री देवी की पूर्ति के 
छिद्र पं बास छाला गया 

यह दिखाने के लिए कि 
उसके अन्दर कुछ नहीं है । 
शोतला देवी जो बीमारियों 
का कारण मानी जाती 
थी, की मूति को नाक को 
सुकरी से काट दिया भौर 
मूर्ति को कुत्ते की लींद का 

धुप्रां सुधाया ताकि वह 
पुजकों को बीमार करना 

भूक जाये । 


उसने महाकाल भंश्व को 
साक थी खुख री से कटवा 
दो ताकि भरव जी जनता 
को दुली करना भूल जायें। 


(३) 


५ 


॑िकाकन्‍री 


यह प्रसज़ स्वामो जी को साधव- 
राव जोशी के सुनाये थे। प्रतीत 
होता है कि सोमनाथ को भूमि में 
जन्मे दयातन्द सरस्वती को गुजरात 
मैं गजनवी द्वारा मूर्ति को तोड़ने की 
कहानो भी याद श्राई होगी । उन्होंने 
लिदणय किया कि हस मूत्तिपूथा 
प्रक्रिया के भरतावशेष भी मानस से 
निकाल देना चाहिए। सो छाछ्ी 


शास्त्रार्थ वाला वर्ष ही बह समय है 
जबकि वे ऐसा दहतापूर्वक निश्चय 
फर पाते हैं । बहो समय उनके मुख्य 
ग्रथ लेखन प्रार्म्म का है और उपी 
प्रवति के प्र/स-पास उन्होने म्‌ति- 
पूजा के थैदों में ने होने से जो 
शास्त्रार्थ प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके 
परिपक्व होने का है । 

७ वेंदधाष्य करते समय यह 
उदभासित हुश्वा कि यह जो भया- 
नक रुद्र श्यौर शिव पुराणाकार ने 
प्रस्तुत छिया है, वह तो वेदों में 
कल्याणकारी विशेषण वाला गूण 
है। यहा पर हीगब द्वारा वर्शित 
मान्यता सिद्ध होती है कि किसो वाद 
मैं से उसझ्ता प्रतिवाद (विरोधी भ्रश) 
प्रकट द्वोता है। फिर उत्त विरोध 
का भी विशेध प्रकट होकर पूर्व 
मान्यता से मिलकर पूर्व पथ को पुन, 
प्रशस्त कषता है। इसके लिए 3-ने 
थीसिस वाद, एस्टीथीमिस प्रश्विद 
बोर सिनथंसिस सवाद शब्द प्रयु- 
क्त किए हैं । 


पोशणिक युग में वेदिक शिव 
का पराथव होकर ऐतिहासिक शिव 
प्रगट हुआ था जिनके जिंग की पूजा 
प्रचलित हुई थो प्रौर हस एस्टोथो- 
सिस (प्रतिवाद) को दयातरद स॒र- 
स्वतोीं मे पत्रद कर पूर्द नान्यता 
छरके सिनयेसिस कर दी। उष्होते 
पारिवाशिक्ष शव कर्मकाण्ड की प्रक्रिया 
को पलट कर पिराझ्वार ईह्वर की 
स्तुति ओर ध्रस्पर्थना स्थापित को ' 
उन्हें वास्तविक धिव मिलन गया और 
उन्होने प्रायंजनों हेतु निर्षारित 
सध्या के गश्त मैं पाठ करवे हेतु 
यजुर्वेद का निम्न भस्त्र (अध्याय-- 
१६, मात्र-४१) विनियोजित फिया। 
पोरम्‌ धमः शम्पवाय व मयो ब- 
वाय च, नम। शद्भु राय व मयस्क्शाय 
च, नम शिवाय च शिवतराय च 
च। 


ग्रोर फिर इसका ध्रर्थ थों किया-- 


जो सुख स्व&प, ससार के उत्तम 
सुखों का देने वाला, कल्या ग्कर्ता, 
मोक्ष स्ररूप, धर्मयुक्त कर्मों को ही 
करने वाला, अपने भक्तों को सुख 
का देने वाला और घर कामों में 
युक्त करने वाला, प्रत्यन्त मगल 
स्वरूप भ्रौर धामिक मनुष्यों को सुख 
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है । 
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हमारे शास्त्र ब्रह्मा को ससार 
का प्रथम गुर मानते हैं। जंसा कि 
' उपनिषदों में लिखा है कि “यो 
ब्रह्माण विदधाति पूर्व यो वे वैदांइच 
प्रहिणोति तस्में । 
परमात्मा ब्रह्मा को पुर्द बनाता 
झौर उसके लिए (चार ऋषियों 
द्वार) वेद का ज्ञान देता है । 
अन्यत्र शतपथादि पं भो अग्नि 
थायु आदित्य ध्ौर अ्रगिश पर 
ऋग्यजु सामाथवें का झ्राना लिखा 
है। 
साथण ने धपने ऋग्वैदोपधात 
में इन चार कृषियो पर उन्ही चार 
वेदों का आता स्थीकार किया है। 
बेदों में वेदों को एक पर प्रकट होना 
नहीं स्वोकारा । देखिये-- 


यज्ञेन वाच पदवीयमायन्तामश्व- 
विन्दन्नृषषु अविष्ट'म्‌ । ऋ० मडय 
१० इस मन्त्र में 'वाच वेद वाणियों 
के लिए बहुवचन है तथा 'ऋषिषु 
प्रविष्टाम'॑ ऋषियों के लिए बहु- 
बचत झाया है | 
' चत्व"रि वाक्‌ परिमिता पदानि” 
चार वेद वाणशिया हैं जिनके प्रक्षर 
पदादि नपे तुले हैं । धत उन 
पे परिवर्तन हो सकना असम्भव है 
क्योकि वहु ईश्वर की रचना हैं । 


देवस्य पक्य काव्य न ममार न 
जीय॑ति । श्रथ० १०८३२ 


परमेश्वर देव के काथ्य को देख 
जो न मरता है भौर न पुराज होता 
है। सन तन ईश्वर का ज्ञान भी 
सनातन है। शाइवत है। प्रपू्वे णे- 
बिता वाचस्ता वदन्ति यधायथम्‌ | 
झभथव १०।८।३३ (पद्वितीय अ्रनुपमेय) 
ईइबर ही वेद वाशियों का प्ररक 
है, उन वद वाशियों को ऋषि लोग 
यथावत्‌ बोल करु उनका प्रचार 
फरते हैं । 
यत्र ऋषय प्रथमजा ऋच साम 
यजुर्मरी । ग्रथ० १०।७।१४ ससार 
है प्रथम उत्पन्त हुए ऋषि लोग 
ऋग्वेद सामबेंद, बजुक्द तथा 
पृथ्वी के वेज्ञानिक उृध्य डी कट 
करते मे समर्थ अ्रथर्व चंद का प्रकाश 
ईद प्रेरणा सं करते हैं । 
प्रेंगा तदेषा निहित गुहावि ॥ 
ऋ० १०७११ 
दहन ऋषियों की आत्म वुद्धि रूपी 
गुहा में निहित वेद ज्ञान राशि ईश 
प्रेरणा से प्रदूठ होती है । 
इस प्रसिद्ध मस्त में भो ऋषियों 
के लिए एपवा रा प्रयोग बहुवचनात 
हैं। 
झत उपनिषत्‌ के प्रथम प्रमाण 
का प्रमिप्राय ब्रह्मा के लिए बेदों का 
ज्ञान ऋषियो द्वारा प्राप्त हुआ; पह 
स्पष्ट है । 


ब्रहमा संसार का पहिला 


धर्म 


मरु 
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अग्नि वायु भ्रादित्य शोर अगिषा 
ते चारो वेदो का पूर्ण ज्ञान जिन 
ऋषियों को दिया उनमे बद्या ने 
सब से प्रथम मनुष्य में वेदधर्म का 
प्रचार किया शौर धर्म को व्यवस्था 
तथा यज्ञों का प्रचलन किया। शअ्रत. 
ब्रह्मा जी संसार के सब से पहले धर्म 
संस्थापक गुरु माने जाने लगे। क्योकि 
वेंद में ही! लिखा है कि-- 

ब्रह्मा देवाना पदवी । ऋग्वद 
€६९।६९!६ 

ब्रह्मा वि.ानो को पदवी हैं। 


बडे-बरडे यज्ञों में चार विद्वान 
मन्त्र प्रसारण का काये करते हैं। 
उनमे होता, उद्गाता, प्रष्व्यं और 
ब्रह्मा श्रपने-पपने वेदों का पाठ करते 
हुए ब्रह्मा की व्यवस्था में ही काय 
करते हैं। यह प्राचोन गआरर्य मर्यादा 
हस मनस्व के प्राधाश पर है-- 

ऋचा त्व पोषमास्त पुपुष्वान्‌ 
गायत्र _वो मायति शक्वरोषु। ब्रह्मा 
त्वो वदति जातांवद्या यज्ञस्य मात्रा 
वि भिमोत उत्व । 

ऋग्वेद १०१७१११ 

ऋग्वेद को ऋचाशो की पुष्टि 
होता, साम को शक्तिदात्री ऋचाभ़्रो 
को स्तुति उद्गाता, यजु मस्त्रों द्वारा 
यज्ञ मात्रा का प्रवधारण प्रध्वयूं 
हारा, यज्ञ का सारी व्यवस्था ओर 
यज्ञ कराने वाले द्वोतादि पर निय- 
त्र॒ण ब्रह्मा करता है । 


विष्व का भादि धर्म गुरु बह्मा 
है। ऐसी वेदिक घमं को माध्यता 
है, कुरान श"ीफ की सूरा बकर 
झायत १२४ का स्पष्ट अर्थ है 
“ईश्वर ने इब्राहीम को संसार का 
इमाम (घर्म का नैता) बनाया । 
इब्र।हीम ब्रह्मा रा श्रपश्रश मात्र ही 
प्रनोत होता है। विद्वान लेखक ने 
बडे अभावों ढग में सप्रमाण विषय 
पर विस्तृत विवेचन किया है । 


+सम्पादक 


मनु धर्म शास्त्र में तो स्पष्ट 
वर्गात है कि-. 

प्रग्तिवायुरविम्यस्तु त्रय ब्रह्म 
सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञविद्धयर्थ- 
मृग्यजु सामसक्ष एम्‌। मनु० १२६ 
ब्रहम जो ने धब्नि बायु प्रादिस्व 
ऋषियों से यज्ञ सिद्धि के लिए 





ऋग्यजु साम का दोहन किया । 


मनु के हस प्रमाण में प्रथर्व वेद 
तो ब्रह्मा जी का भ्रपता वेंद है । 

जहा-जहा यज्ञ का वर्णन होगा 
वहा तोन वेदों का वर्णन होगा। 
तथा चारों वेदों का विभाजन छन्दों 
को दृष्टि से थी ऋग्यजु साम के 
नाम से पद्मयात्मक, गद्यात्मक और 
गीतात्मक रूपेणा किया गया है। 
प्रत ज्ञान कर्मोपासन विज्ञान की 
दृष्टि से वेद बार और छन्‍्दों की 
इृष्टिट से वेद त्रयी का दो प्रकार का 
विभाजन है। कुछ भी हो वेद शास्त्र 
उपनिषद्‌ तथा हतिहस्‍स के ग्रस्थों में 
ब्रह्मा को प्रथम वेद प्रचारक, ससार 
का अगुश्ना या पेशवा के नाम से 
प्रस्यात माना गया है । 


यहूदी, ईताई प्रौर मुसलमान 
भी ऐसा हो सस्सखारवशात्‌ मानते 
चले श्ाए हैं । जेंसा कि उनको 
पुस्तकों से प्रकट हैं । 


ब्रह्मा पज्ञ का नैता अगुग्ना या 
पेशवा है। यज्ञ सब का महोपकारक 
होये से देव पूजा सगतिक रण दाना- 
र्थक्ष प्रसिद्ध है। इसी को सब से बडा 
त्याग श्लौर कुर्बानी माना गया है। 
किन्तु वाम मार्ग प्रचलित होने पर 
महाभारत युद्ध के पष्चात पश्ु- 
यज्ञों का प्रचलन थो अधिक से 
झधिक होता चला गया। इससे पूर्व 
ने कोई मास खाता और ने यज्ञो के 
नाम से कुर्बानी होती थी । 


बाईबल के पनुसार भो हजरत 
नह से पूर्व मास खाबे का प्रचलन 
नहीं था जैसा कि वाचटावर बाईबल 
एण्ड ट्रक्ट सोसायटी भाफ स्यूयार्क 
की पुस्तक *दो ट्रुथ देट लीड्स 
ईटरनल लाईफ थे लिखा है । 


यहुदियों प्रौर ईसाइयों के भनु- 
सार मास की कुर्बानों खुदा के नाम 
से नुह के तूफान के साथ शुरू हुई 
है। तब इसको हजरत इब्ाह्वीम के 
ताम से शुरू किया गया कि इब्रा- 
द्वीम ने खुदा के लिए प्रपने लडके की 
कुर्बानी को किल्तु खुदा थे लड़के के 
स्थान पर स्वर्ग से दुम्बा मेजा | 
जिसकी कुर्बावी दी गई। स्वर्ग से 
दुम्बा लाने को ब्रात कससुलम्धियाँ 
से लिली है ॥ 


यहूदी कहते हैं कि हजरत इश्ाओे 
ये इसहाके की हुवानी को थो जी 


१७ जनवरी १६८८ 


मुसलमानों के विचार से हजरत 
हज्माहोम की पहली एर से उत्पण्न 
हथा था, किस्तु मुसलमानों का 
विष्वास है कि हजरत हश्माटीम की 
दासी हाजरा से उत्पन्न हए हजरत 
इसमाइल की कुर्बानी दी शई थी। 
जिसके बदले में हजरत जिब्राइल ने 
बरिएत से दुम्बा लाकर कर्बानी की 
रसम पूरी कराई। 

इसीलिए मुसलमान भी ?जरत 
इब्बाहीम की स्मृति में पशुओं की 
कुर्बानी देना अपना घामिक कर्तव्य 
समभते हैं। 

मैं कहता हू कि भूमि के पशुझों 
की कुर्बानी की प्रावदयकता खदा 
को होती तो बहिएत से दम्शा भेजले 
की प्रावश्यकता न पडतो । 


बाईवल के प्रनसार तो पद्वलि ! 
की प्रथा हजरत हृब्नाह्लीम के बहुत 
पहिले हजरत नृह के यूग में प्रारम्भ 
हुई है। जेसा कि पीछे वाच एण्ड- 
टावश का प्रमाशा दिशा जा चुका 
हैं। किन्त्‌ वास्तव में ब्रह्मा मनु से 
पूर्व हुए हैं। मनु को ही नूह माना 
जाता है | 

हाफिज प्रताउल्ला साहब बरे- 
लवी वर्तमान शजस्थान के प्रनुसार 
हजच्त दब्राहीम तो ब्रह्मा जी का ही 
ताम है | क्योंकि वेंदों मैं ब्रह्मा सर- 
स्वती, बाईबल भें हग्नाम सर श्रौर 
इसलाम में इब्नाहीम सर यह वेय- 
क्तिक ताम है। जो समय पाकर रूपा- 
तर होगए | सर सरस्वती का सक्षेप 
है। प्राय जाति में बत्ती बालना न 
बोलना अपनी इच्छा पर निभर हैं 
जसा कि पद्मावती को पय्मा भौर 
सरश्त्वती को सर बोला जाता €। 
जो शुद्ध सस्कृत का शब्द है। सर- 
स्वती वेदों मे कई बार भाया है। 
जेसा कि-- 


घोदयित्री सुनृताना चेतयन्तो 
सुमतीनाम्‌ । यज्ञ दध सरस्वतो ॥ 
ऋ%० १।३१११॥ 


सत्य का वक्ता, धर्मात्मा द्विज, 
ज्ञान विज्ञान युक्त लोगो का धम्में 
को प्रेरणा करती हुई, परोक्ष पर 
विश्वास रखते वाने सुमतिमान 
लोगो को शुभ मार्ग बताता हुई 
सरघ्वती-बेद बाणो यज्ञों (पत्र 
२७५७५ की प्रस्थाउना करती 

॥ 

झत स्पष्ट है कि सरस्वतो बेद 
वाणी को कहते हैं श्रौर ब्रह्म चार 
वेद वक्ता होचे से हो पोराशिकों 
में चतुमुंख प्रसिद्ध हो गया है । 
चत्वारो वेदा मुश्षे यस्‍्वेति भतु- 
मुख । 

लुप्त बहुत्रीडू समास का यह 
एक श्रष्छा उदल्लस्ण है । रप्लें 
देद जिसके मुख में कष्टस्थ हैं। चार 
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साप्ताहिक 'धापंसम्दश 


ब्रह्मा संसार का. पिला धमम गुरु 





है. । चार वेद निपुण विद्व'न का 
नाम ही ब्रह्मा है। बहा बिद्वानो 
की एक उच्च पदवी है। जो प्रारम्स 
सृष्टि से भ्रब तक चली भा रही है, 
झोर जब तक ससार है, यह पदवी 
मानी जाती रहेगी । प्रनेकावेक ब्रह्मा 
सम्तार में हुए हैं और होगे । 
भब भी यज्ञ का प्रवन्धक ब्रह्मा 
कहलाता है। ब्रह्मा का वेंद पाठ 
झोर यज्ञ के साथ विजद्वेष सम्वन्ध 
है। वेद बागों को सरस्वती कहा 
गया है| 
यहूदी, ईसाई श्ौर मुसलिम 
मतों मे सरस्वती का सर प्रौरु 
ब्रह्मा का इज्राम तथा इशब्राहीम बन 
कया बडी बात है। 
ब्रह्म यज्ञ का भादि प्रवतंः है । 
वेंद कुरान धौर बाईबल इसमें एक 
मत हैं। यज्ञत्ताला चौकोन बनाई 
जाती है। इसीलिए मक्का में काबा 
भी चोकोन है, जो इृब्बाहीम ने बन- 
वाया था। यह यज्ञीय स्थान है। 
यज्ञ में एक वस्त्र जो सिला न हो 
पहनमै की प्राचीन प्रथा है। मुसल- 
मानो थै मबका के हज्ज में हस प्रथा 
को स्थिर रखा हुमा है। यज्ञ को 
दे ने अध्यर कहा गया है। ध्व रति 
हिसाकर्मा तत्प्रतिषेध । श्रध्वर के 
भ्र्थ हैं, जिसमे हिला न को जाय | 
इसलिए मुसलमान हाजी हृज्ज के 
लिए एहराम बाघ लेने के पदच'त्‌ 
हिंसा करना महापाप मानते हैं । 


वेदिक धर्मियों में वाममार्ग युग 
में हिसा का प्रचलन हुआ  बाम- 
मार्ग के पश्चात्‌ ही वैदिक धर्म का 
'ह्वास होकर बुद्ध, जेत, यहूदी ईसाई 
मुसलिमादि मतो का प्रचलन हुआ 
है। यज्ञों में पशु हत्या श्रौर कुबानो 
मैं पशु बलि की प्रथा भो वाममार्ग 
+उतझक मार्ग ही माता गया है। 
जो बास्तव में सच्चे यज्ञों क्‍प्रथवा 
सच्ची कुर्बानी का भाग नहीं है। 


झार्थों के पाच यज्ञों में तमस्कार 
का प्रयोग हुआ है । नमाज नमस का 
रूपाण्तर है। पाच नमाज तथा पाच 
इसलाम के भ्ररकान पचयज्ञों के 
स्थानापनन हैं -- 

(१) ब्रह्म यज्ञु--दो समय सध्या 
-वसमाज तथा रोजा कुरान के 
हाशिया पर लिखा है कि पहिले दो 
कक मसाज का प्रचलन था। देखो 

बायत ०५ । 

(२) देव यज्ञ--हज्ज तथा जकात 
या दान पुष्य । 

/३) बलिवेश्व देश यज्ष-- 
कुर्बानी । शुल्क पतुओों को नहीं 


किस्तु पशु पक्नी, दरिद्रादि के लिए 
बनि देना ही सच्ची कुर्बाती हैं। धर्म 
के लिए जीवन दान महाबलिदान 
हैं । 

(४-५) पितृ यज्ञ तथा प्रतिथि 
यज्ञ भ्रार्यों के पच यज्ञ भौर इसलाम 
के पांच भरकानों का कुछ तो मेल 
है ही । इसलाम के पाच अरकान 
नमाज, जकात, रोजा, हज्ज और 
कुर्बानी हैं । 

कुर्बानी शब्द कु से निकला 
जिसके ग्रर्थ समोप होता श्रर्थात्‌ 
ईइवरीय गुणों को घारग्य कर 
ईहव्रर का सान्निध्य प्राप्त करता, 
इन भर्थों में पशु हत्या जो हिन्दुओं 
के पद्यु यज्ञ की भाति बिगाड़ का 
परिशाम मात्र हैं। 


वेदों मे यज्ञ को प्रध्वर कहा है, 
जिसके ग्रथ हैं, “ध्वरति हिसाक्षर्मा 
तत्प्रतिषेध  ध्वर नाम हिसा श्रौर 
भ्रष्वर के भ्र्थ हिसा रहित शुभ कर्म 
हो यज्ञ हैं। इसो प्रकार कुर्तानी 
शब्द में थी हिसाकी भावना विद्य- 
मान नही | 

ब्रह्मा कै वेदों के आधार पर 
यज्ञा का प्रनलन किया तथा यज्ञों में 
सबसे बडे विद्वान को श्रार्यों मे ब्रह्मा 
को पटवी से विभूषित किया जाता 
है। प्रत ब्रह्मा शब्द रूढियादी नही । 
अनेक ब्रह्मा हुए हैं श्रोर होगे भी। 
किकी' खद्पारा पेलस्ट[ड्क च्चे ब्रह्मः को 
इश्नान और प्ररब देशो में इग्राहोम 
शब्द रूड हो गया । 


यदिक ज्ञात को वेद में सरम्वतो 
कहा! है लोक में पद्मावती को केवल 
पद्म और सरस्वती का केवल सर 
कहते को प्रथा भो है। भ्रत, पुराणों 
में ब्रह्मा सनस्‍वती तथा तौरेत व 
इञ्जील मे दबा मसर और इसलाम 
में भी इब्राहोम सर, शब्दों का प्र व- 
सन होने से सिद्ध होता द्वै फिर यह 
दोनो शब्द वेदों के भ्रप भ्र शमात्र इन 
मतो में विद्यमान हैं । 


कुरान शरीफ में लिखा है कि 
हुज रत साहिब फरमा।ते हैं कि--- 


(१) लोग कहते हैं कि यहुदी 
या ईसाई हो जाश्रों किस्तु मैं तो 
हत्नाहीम के घर्म को मानता हूं जो 
एक तरफ का था और मूर्ति पुजर 
न था। परमात्मा का सच्चा उपा- 
सक्‌ था| सूरा बकर स्‍झायत १३५। 


(२) ईहवर मे इश्छाहीम को 
ससार का इम्राम--(बर्म रा वेता) 
बनाया । सूरा बकर शायत १२४॥ 


(३) ऐ लोगो : इब्राहीम के 


सम्बन्ध में क्यों कगटते हो भोर 
हृत्राहीम पर तोरेत भर इज्जील 
नही उतरी, किल्तु यह तौरेत व 
इन्जीत तो उनके बहुत पीछे 9 हैं । 
पर तुम समभझदारोा क्‍यों नही 
करते। 

इब्राहीम न यटूदी था न ईसाई 
किध्तु एक और का मुसलमान था 
या मुशरिक मूर्ति पृुअक न था तथा 
प्रनेक ईश्वरवादी भी न था। आल 
इमरान भायत ६४,६६ | 


पस इब्राहीम के धर्म को मानो जो 
एक निराका र का उपासक था, और 
मूति पूजक ने था। प्राल इमरातव 
प्रायत ६४ | कुरात शरीफ मे हजरत 
इब्राहीम के यज्ञ मण्डप का नाम 
काबा शरीफ रखा है | काबा कोन 
यज्ञशाला की भाति होते से भो 
प्रमारित है कि किसी यु।में यह 
अरब के लोगो का यज्ञोय स्थान था, 
जहा हिसा क'ना निषिद्ध था । 
जिसकी परिक्रमा भी होतो थो | 
ग्रौर उरासना करने वालों के लिए 
उसे टर समय पत्रित्र रखा जाता 
था| इसकी ग्राधारशिना इश्द्वोम 
धौर इस्माईल ने रखी थो। देखो 
सूरा बकर प्रायत १२५ से १२७। 


कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा 
है कि कुर्बानो प्राग से होतो थो। 
घाल इमरान श्रायत १८२। वदा 
की सुन्तत कभी तबदील ”“ही 
होती । सूरा फाह एयत २४। 


मूसा को पेगम्बरी प्ाग से 
मिली जहा जूतो पहन के नहो जप्या 
जाता । सूरा त्वाह आयत ११-१३। 
खदा को कुबतिी में पद्यु माम और 
रक्त स्वीकार नहीं । खदा यो 
मनुष्यों से तकवा प्रर्षात्‌ पचु-जशत्‌ 
पर दया--पहेजगारी--शुभाचार 
स्वीकारता है। सूरा हज्ज झआयत 
१७। 


“हज्ज और प्रमरा भ्रावश्यक्र 
कर लेना एहराम से हैं। एशराम 
यह कि नियत करे ग्ारम्म क नें को 
भ्रौर वाणो से कहे लब्बंक। पु: 
जब एहराप्र मे प्रविष्ट हुश तो स्त्री 
पुरुष गमन से पृथक रहेूँ | तथा पापो 
झौर पारस्परिक भगडो से पृथक ? है । 
बाल उतरवाने, नाखून कटवा ने सुगत्र 
लेप तथा शिकार मा ने से पृथक्‌ 
रहें | पुरुष शरीर पर सिले वस्त्र 
न पहिने, सिर न ढके | स्त्री वस्त्र 
पहिने, सिर ढाके किन्तु वस्त्र मुख 
पर नडाले। मोजुहुल्कुरान। सुरा 
बकर झायत १९७। 


इस समस्त प्रमाण भाग का 
एक ही प्रधिप्राय हैं, कि हज्ज में 
हिसा की गुजाइल्न नहीं । कुर्बानी र- 
कु खुदा भ्र्थात्‌ ईब्वरीय सान्निध्य 


प्राप्ति का नाम हुपना। भतः कुशन 
शरीफ में पशुओं की कुर्बानी को 
मुख्यता नहीं है। ऐसा कहीं नहीँ 
निखा कि जो पथ्ुहत्या न करे वह 
प!पी है। हा यह तो लिखा है कि 
खदा को पशुप्रों पर दया करना ही 
पसरद है | क्योकि वह खून का प्यासा 
नहीं और मांस का भूखा नहीं! सूरा 
जारियात झायत ५६-५८ । 


कुछ स्थानों पर मास खाने का 
वर्गान है, किस्तु बहू मोहकम/त-- 
पक्की झआयतें न होकर मुतशात्रिहात 
नत्सदिग्ध हैं अथवा उनकी व्याख्या 
झापत्तिकाल में केवल जीवन घारण 
के लिए अत्यश्त भ्रल्प मात्रा मे प्रयुक्त 
करने का विधान है। देखा सूरा 
बस्र यरायत १७३ 


परत मुसलिम यार से प्रार्थता 
है हल कुरान शरोफ मे मा। न 
खाग्य पाप नहों है। खाना सबन्दिग्ध 
है | आत्मान्तनति तथा परपात्मा 
प्र: के हेतु सक्दिग्य कर्म करना 
त्याज्य हाने स निसममिष होते मे ही 
भनाई है। यद्दो धोने इन्र'होम श्रौर 
ब्रह्मा का धर्म है। तिस पर चलने 
के |िए कुरान शरीफ में बल दिया 
है । 

ध्लों ग्राधार पर ही भ्रार्य मुस- 
लिए एकता हो होगी ही किसतु राष्ट्र 
में हिन्दू मुसलमानों के एक कौम 
ह'ने का मार्ग भो प्रशस्त है| जाएगा। 
परनात्भा करे कि ऐसा हो हो । 


आये वीर दल की नवीन 


शाखा स्थापित की गयी 


ग्राम ईसापुर में श्री कृष्ण श्राये 
के परिश्रम से आयंवोर दल शाखा 
वी स्थाप-। फी गयी है| ग्रायंवी रो 
के झखाई में कुशितियी तथा ग्रस्य 
सुन्दर कार्य शो देखकर सभा प्रधान 
डा० घर्मगाल ने रविवार ३।१।८५ 
को, ग्रायवीर दन के कार्यकत्ताप्रो 
के कार्य की स हना की श्रौर 
विश्वास दिलाया कि स्‍भायवी रा को 
पूर। प्रोत्साहव दिणा जायेगा। इस 
झवसर पर श्री स्जामोी स्वरूयानश्द 
सरस्वती, वेद प्रचार अभ्रविष्ठाता, 
श्री प्रियतमदार रसवश्त श्रधिष्ठाता 
झ्रायवोर दल, श्रो कृष्णपाल आये, 
शिक्षक भो उपस्थित थे | ग्राम पचा- 
यत ने २० बीघा जथोन आर्यसमाज 
को देने का प्रस्ताव किया है। हमें 
विष्वास है कि प्राम ईसापुर में 
धार्यसमाज का राय॑ बढ़ेंगा 


दस नियम गान 


ऋषि ने ध्ार्य” माज दिया, जिसमे हर उपकार भशा है। 
दयानन्द के दस नियमों में, विध्व गांति का सार भरा है || 


१) 
विद्या सत्य, पदारथ विद्या, सब से जो जाना जाता है। 
उसका परमेदवर आंद मूल, सब ज्ञान उसो से श्राता है ॥। 
नियम प्रथम यह पावन प्यारा, ग्रुरुगीत ईश का गाता है। 
परमेश्वर का रूप निराला, नियम दूसरा बतलाता है।। 
इन नियमों के परिपालन से, हृ्ष हृदय हर हार हरा है। 
दयानन्द के दस नियमों मे, विदव शाति का सार भरा है ॥ 

(२) 
ईहवर सच्चिदानल्द स्वरूप, दय'लु ग्रजन्मा निविकार है। 
सवंशक्तिमान्‌ न्‍्यायक्रारी, अझनादि प्रनन्त निराकार है ॥। 
झजर पझमर स्‍भ्रमय सवव्यापक, सर्वेध्वर सर्वाधार है। 
सर्वान्तर्यामी नित्य पवित्न, सृष्टिकर्तता प्रनुपम भ्पार है ।॥। 
उपासना योग्य उसी की है, उसमें हू उदगार भरा है। 
दयानन्द के दस नियमों में, विध्व शाति का सार भरा है| 


३ ) 
वेद सत्य सब विद्यात्रों की, पुस्तक प्रिय प्रघट वजाना है । 
झाय जतो का परम धर्म यह, श्रुति पढ़ना झौर पढाना है ॥ 
हो वेद ज्ञान विस्तार सदा, श्रृति सुनना श्र सुताना है। 
तमतोम हीन गो हृदय ब्योम, त्रिनतियम सदा अपनाना है ॥ 
विद्या को विविध विधाप्नो का, वेदों में मण्डार भरा है । 
दयानन्द के दस नियर्मों में, विश्व शाति का सार भरा है ॥ 
(४) 
तजकर मिथ्या सत्य ग्रहणा हित, रहना होगा तैयार सदा। 
शुब्व सन्‍्य तभी स्थित होगा, जब ग्राये असत्य मत यदाकदा ॥ 
सत्य कौन सा, क्या अप्तर्य है कर लेना पहिवात सर्वदा। 
चौथा नियम मोक्ष सुखदाता, हम को उत्तम है भाग्यप्रदा ॥ 
मानव को शुभ योनि कि जिसमे, सत्य श्रेष्ठ शद्भार भरा है । 
दयानन्द के दस नियमों में, विश्व शाति का सार भरा हैं ।। 


भर 
है नियम पाचवा धर्म प्राए, सब करों काम धर्मानुसार । 
धर्मानुसार का भ्र्थ यहो, सत्य भूठ का करके विचार ॥ 
मानव का धर्म महा धन है, सम्भिलत सदा है सदाचार। 
दिन प्रतिदिन के सर्व कर्म जो, हो घममं घरे व्यवहार भार ॥ 
उत्तम धर्म धारणा जिसमें, जीवन का परिहार भरा है। 
दयानन्द कं दस नियमो में, विश्व श्ाति का सार भरा है ॥ 


(६) 
हस समाज का मुख्य ध्येय है, सब सपधार के उपकार का। 
शारोरिक आत्मिक सामाजिक, हर उत्कर्ष के सचार का ।। 
कार्य भारयंसमाज का भ्रसी 4, यो से भूमि तक के प्यार का। 
यह नियम छठा दे रृइय घटा, सब ससार को परिवार का || 
सहयोग संगठन मेँ सर्देव, प्रगतियुकत उद्धार भरा है। 
दयानन्द के दस नियमो मे विदत्र शांति का सार भरा है ।। 

( ७) 
प्रीति पूर्वक धर्मानुसार, सब यथायोग्य व्यवहार करे । 
हो नियम सातवे का पालन, जग मे तो शिष्टाचार बरें॥ 
गुरु, आत, सखा, पितु, माँ भगिनो, हर सम्बन्धी सक्कार करे । 


इससे भो ऊपर उठ करके, हर प्राणी से हम प्यार करें ॥ 


निस्‍्वार्थ प्रम विस्तार क्षरे, जिसमें हुए भ्रपार घरा है। 
दयानन्द के दस नियमों में, विदव शान्ति का साश भरा है ॥ 


(८) 


कर दो तुम नाश भ्रविद्या का, निश विन विद्या की वृद्धि करो । 
प्रम्यास निरन्तर विद्या 'का, कर स्वय बुद्धि की शुद्धि कशे ॥ 


विज्ञान निकालो वेदा से, भाविष्कारों |की सिद्धि करो। 
उत्तम विद्या के साधन से, स्वाधीन सदा समृद्धि करो ॥ 
नियम झाठवें के पालन से वंधव मय व्यापार भरा है। 
दवानन्द के दस नियमों में, बिएय क्षति रा सार भरा है।। 


साप्ताहिक 'शाय सन्देश 
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(६ ) 
प्रत्येक व्यक्ति को करना, निज उन्नति से सस्तोष नहीं । 
सबकी उन्नति में निज उन्नति, शुभ सत्य यही है तोष सही ।। 
हर्ष हमे हो सुखी पडोसी, सच्चे सुख का है कोष यही । 
सर सम्भव ऐसा यत्न करो, हो क्षेष नहीं दु ख दोष कहीं ।। 
नौवे नियम नवल में बल है, उन्नति का धागार भरा है। 
दवान₹्द के दस नियमों में, विहव शांति का सार भरा है ।। 

( १० ) 
जब पाखन हो परतन्त्र करें, नियम सपाज सर्व हितछारी । ._ 
सभी मनुज उनमे स्वतन्त्र हों, प्रत्येक नियम जो हितकारी ॥ 
मुक्ति लास सगठन शक्त में, होता अनुशासन शुभकारी। 
नियम दह्षम दे विद्व राष्ट्र के, सर्व संगठन को बल भारी ।॥। 
नेताओं का कर्तव्य भोर, जनता का ध्षिझार भरा हैं। 
दयानन्द के दस नियमों में विहव शाति का सार भरा है।। 


--दैव नारायरा भारद्वाज 





आयेसमाज साहब गंज 
द्वारा वेदिक धर्म प्रचार 


शिविर का थ्रायोजन 


जिला शार्योपप्रतिनिषि सभा 
गोरखपुर एवं नगर आार्यतमाज 
गोरखपुर द्वारा ग्राम हरपुर महन्त 
थाना घृघली मे वेदिक घमं प्रचार 
शिविर दिनांक २८, २९ दिसम्बर 
को आयोजित किया गया जिसमे 
यश्ोपरान्त विशाल जनसभा को 
सम्बोधित करते हुए जिश्वा झार्योप- 
प्रतिनिधि सथा के प्रचार अधिष्ठाता 
पण्डित द्विजराज छर्मा जो थे समस्त 
हिन्दुप्रों से छुआछत समाप्त करते 
छो तथा बात-विवाह, मद्यपानत 
प्रादि परित्याग कर राष्ट्र रक्षा हेतु 
सगठित हो तर रहने का प्रोजस्वी 
विचार दिया | 

सभा वा सचालन जिला सभा 
के मन्त्री रमेश प्रसाद गुप्त ने किया 
सभा में श्री देवीलाल भ्रार्य, विद्या 
वतो प्राय, कलावती प्लार्या, 
साथित्री देवा, मनोरमा भ्ार्या, राज- 
मगल विह्वकर्मा भ्रादि नें अपने 
विचार व्यवव किये । 

भरागस्तुकीं का स्वागत श्री चरद्र- 
मणि पटेल, श्री रामकिसब चोधरी, 
श्री रामाद कर चोधरी प्रादि में 
अद्धापूर्वक किया । हजारों गर- 
नारियों है शोत ऋतु होयें पर भी 
शात्रि ग्याहु बजे तक बिचार 
सुने । 


(पृष्ठ १ का शेष) 


पूर्वी दिल्‍ली में स्वामी” 


स्वामी भाननद बोध ने कहा-- 
सती प्रथा जेसी कुअथाएं भ्रणी नो 
हमारे देक्ष थे विद्यमाव हैं। देश को 
तोडवे वाली विध्यसक शक्तियां थी 
हमारे देक्ष में प्रपना वरशित कार्य 
करते में लगी हैं। ध्ायों को भपने 
जवजागरण के पुनीत ढार्य थें 


(पृष्ठ ३ का शेष) 
दयानन्द सरस्वती द्वा 


देनेहारा है। उस शिव को हुमारा 
आरम्बाद नमस्कार हो । 
जिस सच्चे छ्षिव की तलातण में वे 
निकले थे, वह वही निराकार ब्रह्म 
ही तो था मिल गया। परत्तु इस 
उपलब्धि में उलें १८ वर्ष का प्रध्य- 
यन भोद विचरण करना पडा । 
परन्तु वे सच्चे शिव की भ्रनुभूति 
ग्रकेले ही न करके जन-जन को 
करा गए क्योंकि थो उनका साहित्य 
पढ़ता है, यह उन्तके पथ का अनु- 
गामी बब जाता है। किया तो हज- 
रत मुहम्मद मै थी यही था, पर 
उन्होंने बाहुबब से पशजितों के देव- 
स्थल की मूर्तियाँ तोडी थीं। उनके 
पधनुयायियों ने थी यहीं छिया था। 
परन्तु बाद में सगे घसवद, कब्र भ्ोर 
ताजिया बनकर वह मूर्ति पूजा उनमें 
भी पुन अवतरित हो गई क्योंकि 
झनध्ययनशोलों की यह मानवीय 
कमजोरी है किये पाथिव पदार्थों 
में देवत्व की कल्पना करके उन्हें 
भगवान्‌ मानकर पूजा करने ही 
लगते हैं। केवल श्रेष्ठ (प्राय ) जन 
ही उस प्रक्रिया को लांघ करू )के 
लगवान्‌ को सच्ची पुजा-स्तुति'का 
भानभ्द साथ करते हैं।हम भारय॑- 
जनों पर महषि का यह ऋणा है। 
इस दकल्यारामयी प्रक्रिया को उद्‌- 
धासित करते रहना हमारा परम 
धर्म है कि मानव मात्र सुपकगामी 
हों, सच्चे क्षिव को प्रारापना करे । 


सलग्न रहना बाहिए। निराश भोर 
हताश होने छी धावश्यकता नहीं, 
प्रावश्वकता है उस्साइ से धागे कदम 
बढ़ाने की । है] 

इस भ्रवस र पर श्री लीक अंक 
दास प्राय, थी मांगेराम ५ 
श्री प्यामसुन्दर विदमानी विए्व-; 
म्मरसाथ भाटिया ध्ादि महानुभाव 
मच पत्र विध्यमात यें। मज्य का 
सचालन भो मा० मनोहरलाल ये 
किया। 
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जिसके घर में बंद नहीं वह 
आयेंसमाजो नहीं 


समाज सुधार झ्ाादि के जो कार्य 
महर्षि दयानन्द या प्रार्यतमाज ने 
किये उनके करने वाले महापुरुष 
भ्ौर सगठन पहले भो हो चुके थे 
झौर आज भी हैं। एक ही बात ऐसो 
है जिसे करना तो दूर, न कियी ते 
पहले कहा श्लौर न आज करता है। 
धौर वह हैं भ्रार्यसमाज का तोपरा 
नियम--“वेद सब सत्य विद्याश्नों का 
पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढाना, 
ओर सुनना-सुनाना सब आयों का 
परम धर्म है।” यही दयानन्द को 
विशेषता है प्ौर इसी से भ्र।यंसमा जो 
को पहुचान होती है। वेद को पढ़- 
कर उसके भनुकूल भ्राचरण करने 
वाला ही झायंसमाजी कहला सकता 
है। भोर यह तब तक सम्भव नहीं 


--विद्यानन्द सरस्वतो 


जब तक उसके घर में वेद न हो। 
जिनके घर मे वेद नही उन से मिल- 
कर बना सगठन, भ्रौर कुछ भी हो, 
झार्यसमाजो नहीं कहला सकता। 
इसलिए प्रत्येक. प्रायसममाज का 
कर्तव्य है कि प्रपने रजिस्टर में 
अकित प्रत्येक सदस्य के घर में कम 
से कम एक वंद तो पहुचाये ही मैं 
इसे भ्रान्दोलन का रूप देता चाहता 
हु, भायंसमाजो के सहयोग से । जहां 
जाता हू, इसको प्रेरणा करता हूँ। 
लोग हमारी बात मानते हैं । प्रत्येक 
समाज स्वामी छो के भाध्य वाले 
यजुर्वेद की सौ-सौ प्रतियों का भार्ड र 
देती है परन्तु इस पवित्र काय मे न 
सावंदेशिक सभा सहयोग कर रही 
है भ्रौर न परोपकारिणी सभा । 


न फामेंस; कीं 
छि गिपश्िर एप हर स्वास्थ्य लाभ करें 


गुरूलुड्त्त 
_ च्यतसनफ्राध्श 


पर परारवार के लिए धौकितवधर 
| गंब रफातटायय “छायन 
| जासी ठंड वे शारीरफ एव 
फफ्शो ये टयतला मे 
| आयी हा 
औषधीय टानिय 


पायोकिंटन 

शतों व मसूडो के समस्त गेमों 
मे विशवत पायोरिया 

के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औषधि 


साप्ताहिक आर्यसन्देश' 


दानों र्भाशरो ने उक्त वेद का मूल्य 
चालोस रुपये रखा हुझ्ला था, परम्तु 
जेसे हो सौसो प्रतियों के धार 
पहुचे, वेसे ही पहले से छुपे मूल्य को 
बढा कर पहले परोपकारिणी सभा 
नेंसो रुपये भौव तत्पदयात्‌ सादव॑- 
देशिक सभा ने साठ रुपये कर दिये। 
इससे मुझे प्रौर मेरे साथ आर्य- 
समाजों भौर दयानन्द मठ को बडी 
निराशा हुईं। विवक्ष होकर मुझे 
दूसरी व्यवस्था करनी पडी।॥ मेरे 
प्रनुरोध पर 'संगवती प्रकाशन वे 
४० रुपया मुल्य पर ही उक्त वेद 
देते की योजना को स्वीकार कर 
उसे तत्काल कार्यान्वित करना 
स्वीकार कर लिया है। पह सस्‍्क रण 
झ्रब तक उपलब्ध सभी ससस्‍्करणों 
से कहीं श्रधिक्ष सुन्दर, शुद्ध और 
प्रामारि।क होगा । इस शुभ हार्य मे 
जनता का सहयोग भ्रपेक्षित है। मेरा 
प्रत्येक भार्यसकाज से भ्रनुरोष है! कि 
वह प्पनी सदस्यों की सख्या छो 
देखकर २५,४५० व १०० प्रतियों के 
मूल्य के रूप में एक, दो या चार 


न 





जुकाम व इन्फलाजा 
आदि पें जडी बटियां 


में अनी लाभफारी 
आयर्वेदिक और्षाध 





१७ जनवरी, श्श्दद 





हजाए रुपये ड्रापट द्वारा श्री स्वामो 
जगदीश्वरासन्द जी सरस्वती, मत्री 
भगवती प्रकाकह्न, एच-१/२ माडल- 
टाउन दिल्‍ली को तत्काल भेज दे । 
उन्हीं का पेसा यजुर्वेद भाष्य के रूप 
में उन्हें वापिस मिल जायेगा । 
क्योंकि पुस्तक बिहकुल लागतमात्र 
मूल्य पर दी जायेगी, इसलिए प्रेषण 
व्यय ग्राहकों को वहन करता होगा। 
यह भाय समाजों और भार्य तमानियों 
की वेद के प्रति प्रात्था का भ्ररन 








उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


'._गुरुकुल कांगड़ी 
फार्मेसी 


हरिद्वार की औषधियां 
सेवन करें 


शाला कार्योद्रय--६३, मी राजा केदारनाथ 
आाधढ़ो यास्रोर, विल्खीं-६ 


फोन । १६१०७ १ 
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वर्ष १२ श्रक १४ 
दृश्य एक प्रति ५४० पैसे 


आर्यप्तमाज चूना मण्ड', पहाड 
गज नई दिल्‍ली के तत्त्वावधान में 
दिल्‍ली भ्रार्य प्रतिनिधि सभा के नव 
निर्वाजित प्रधान एव महामन्त्री का 
स्वागत किया गया। हस भ्रवसर 
पर दिलगी की विभिन्‍न संस्थाओं के 
भधिकारी विद्यमान थे। गब्यमान्य 
जनों द्वारा पुष्पमालाओ से प्रधान 
एवं मटामन्त्री का स्वागत किया 
गया ! 

इस झवसर पर बोलते हुए डा० 
घर्मपाल ने कहा भ्राप सब की शुभ 
कामनाओं एवम्‌ भ्राष्ीर्वाद के लिए 
थे प्लामारी ह। मुझे विश्वास है प्राप 
सब का धुर्ण सहयोग हमेँ मिलता 
रहेगा। हमारे सामने ग्राम-प्रचार 


पाक सीमा सें शस्त्रों की तस्करी 


चडीगढ़, १८ जनवरो । भातक- 
बादो पिछले एक साल से पाकिस्तानी 
सीमा के जरिए भारी मात्रा में 
उश्तत भर परिष्कृत किस्म के 
हथियारों को तस्करी करने थे काम- 
याब रहे हैं। इस बात से पजाव 
पुलिस काफी चितित है। भातक- 
वादों जिन हथियारों की तस्करी 
की रहे है उनमें रिमोट कबष्ट्रोल 
जैसे भालित उन्‍नत दहृथियार भो 
झामिल हैं। लास बात यह है कि 
हथियारों को सप्लाई उनके लिए 
एकदम 'सुगम व पर्याप्त मात्रा में 
हो रही है । 

पंजाब पुलिस को इस बात का 
पता पकड़े गए भ्रांतंरुबादी से पूछ- 
ताछ व गुप्तचरों की बिपोर्टों से पता 
बला है। राज्य पुलिस प्रमुख व 
धांतरिक सुरक्षा सचिव श्रो जूलि- 
थस रिबोदों ने खुद माना कि 
* पुलिस द्वारा सीमा को सीस करदे 
की बडी से बड़ी कोकिशों के बाव- 
जूद झस्त्रों की पूर्ति ज्यों को ध्यों 





रविवार २१४ जनवरी श७८८ 


वाषिक २६ रुपये 


हृष्टि घंबतद्‌ १९७९६९६४६०८८ 


धरायोबन २५० रुपये 


संघर्ष जारो रहेगा 


का कार्य तथा सावंज निक स्थान पार्क 
श्रावि में प्रचार कार्य मुख्य है, उस 
पक्ष हम भ्रधिक बन देंगे। प्रार्य 
समाजो के साप्ताहिक सत्सग को 
उपदेदाकों की व्यवस्था को सुचारु 
किया जायेगा । हमारी कोशिश 
होगी दिल्‍ली की पाठ्य पुस्तकों नें 
इतिहास विषयक जो विसंगतियां हैं 
उन्हें ठोक कराने के निए जोरदार 
मपियान चलाया जाये । ससस्‍्कृत 
भाषा को उचित सम्मान दिलाने के 
लिए भी श्रार्यसमाज भपना पभ्रभि- 
यान जारी रखेगा। 


डा० धर्मपाल ने कहा--हम ने 
दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा के 


है भोर श्रातकवादियों के लिए 

हथियारों की कोई कमी नहीं हैं।' 

यह कहते हुए श्री रियोरों के चेहरे 

#क पढ़ी जा सकती 
! 


लेकिन ऐसा भी नहीँ है क्षिपुलिस 
इस दिल्ला में एकदम धघसफल शही 
हो। पुलिस मैं पिछले एक साल में 
एक उन्नत चीची राईफल (६०-एके, 
४७), ७० प्न्‍्य राईफले, ३२० 
रिवाल्यर, १४८० पिस्ठौलें बरामद 
को हैं । इनमे अषधिकांध् ध्वस्त्र पदिचमी 
देशों के बने हैं। इसके धलावा 
३२० सिंगल व डबल बेरल को 
बन्दुके, ६० क्षारवाइन व मशीनगर्नें 
तथा गारी मात्रा थें गोला बारूद, 
बरामद किया है। इसके साथ हो 
कस्टम विभाव ने ८७ मशथीमगनें, 
पिस्तौलें द्यादि बरामद किए हैं। 
लेकिन यह सब णो हथियार तस्करी 
से मारत में धाये हैं, उसका एक 
तिहाई भी नहीं हैं। यहूं बात एक 
वरिष्ठ ग्रुप्तचर क्‍झ्धिकारो ते कही । 


खल्पादक--प ० यक्षपाल 'सुर्भांश एस० ए० 


प्रकाशन को मसमृद्ध बनाने की 
कोशिश की जो काफी हृद तक सफल 
रही प्रव उसे और भ्रागे उन्‍नत करने 
का भी हमारा लक्ष्य है। हमारी रह 
भी इच्छा है हि हम और अ्रधिक 
सगठित सुदृढ होकर वेदिक धर्म की 
सेवा करें । 


दिल्‍ली सभा के महामस्त्री श्री 
सूर्यदेव ने कहा ग्रायस मा ज क। प्रचार 
कार्य में तो हमें बढ चढ़ कर योग- 
दान देना ही चाहिए। हमारा प्रय- 
एन यह भी होना चाहिए कि हमे 
सभी ससस्‍्थाझ्रो में एक साथ पअ्रपनै 
पर्व मनाने चाहिए । पिछले दिनों 
अद्धानन्द बलिदान दिवस के अवध र 


भातकवादियों ने भी प्रब घटिया 
और घिसे-पिटे हथियारों की जाह 
बढ़िया व उन्‍नत किस्म के शस्त्र 


माघ २०४४ 


इयानस्दाब्द--- १६ है 
बिदेदा में १० डालर ३० पौंढ 


-डा० धमंपाल 


पर दिल्ली दूरदर्शन ने स्वामी श्रद्धा- 
नन्‍्द का समाचार एक पक्ति के रूप 
में दिया। जब कि सारा दिन ईसा- 
मसोह की शिक्षाशत्रों से सम्बन्धित 
कार्यक्रम रोते रहे! हम सब को 
सूचना असारगा मन्त्री त । दुरदर्शन 
के निदेशक के ताम पत्र लिय कर 
विरोध कट करना चाहिए। हमें 
ग्रे वर्म के प्रति जागरूक रहता 
चाहिए। 


इस ध्रत्सर प" स्वामों आनन्द 
बोध ने भी प्राशीर्याद "व सम्व!धन 
दिया श्रार्य पमाज के मन्‍्त्री वे प्रधान 
ने कार्यक्रम का फाफो प्रमावर्प्गा ठग 
से भ्रयो जन किया ) 


जोरों पर 


इस्तेमाल करने शुरू कर दिये हैं। 
ये हथियार पाहिस्तात से खरीदे 
शिष पृष्ठ ८ पर) 





शिवरात्रि, बोध दिवस के 
रूप में जोर टोर से मनायें 


झ्रागामी १६ फरवरी १६८८ को 
ऋषि बोध दिवस है| हम चाहते हैं 
कि इस कार्यक्रम को दूरदर्शन द्वारा 
राष्ट्रीय कार्यक्रम के ध्रन्तर्गत पूरा 
स्थान दिया जाये । इसके लिए मैंते 
पुचना एवं प्रसारण मत्री श्रो भ्जीत 
पाँजा को पत्चन लिखा है। प्रतिलिपि 
सलग्न है। भ्ाप भी इसी ग्राघार 
पर पपने क्षेत्रीय ध्धिकारियों एक 
नेताभों छो इस कार्यक्रम को उचित 
स्थान देये के लिए प्रयत्न कर शौर 


-स्वामी आनन्द बोध 


अपनी सभा, आर्यसमाजो तथा 
सञ्जांत महानुभावों झी भोर से ऐसे 
ही हजारों पत्र केन्द्रीय सूचना एक 
घसारणा मन्त्री भाश्त सरकार को 
लिखवा कर दिवरात्रि के दिन 
कषि बोध कार्यक्रम को व्यापक रूप 
से प्रसारित करते की भांग करे | 
झागामी १६ फरवरी को भ्ापढ़ी 
सभा को और से तथा नगर की 
सभी भार्यसमाजों की ओर से मिल- 
(षिध पृष्ठ ५ पर) 





प्रधाव श्वस्पादक---तूर्य देव 





वेदिक काल में प्रायुवंद भी था 
ओर वैद्य यो थें। उस समय की 
बहुत सी बातें सहिताकालीन प्रायु- 
वेंद में छूट गई हैं। 'पचदक्षी” में 
पच कोशो (झावरणो) का वर्णन 
है, प्रन्नमय, प्राशमय, मनोमय, 
विज्ञानमय तथा पश्रानन्दमय । 


प्राचीनो का यह ग्रभिमत था 
कि प्रत्येक जीवित परमाणु मे आत्मा 
का निवास होता है । यह प्रात्मा 
झानन्दयय कीण के ३२ ५ोटे में बल्द 
रहता है। जेसे सूर्य अय्ना प्रकाश 
सवंत्र फलाता है वेसे आच्मा का 
प्रकाश इस पूरे क्षेत्र (आनन्दमय) 
पर पडता है। इस कोश से बाहर 
का परकोटा विज्ञानम्र होता है। 
इसमें जीव-हप कोशिका की बुद्धि 
निवास करतो है । पुरुष यदि जीवा- 
त्मा है तो प्रकृति ग्रानन्दमय कोश 
है । विज्ञानमय कोण साध्य के 
'महत्‌' का प्रतिनित्रि है । उ।के 
बाहर का परकोटा ग्रहकार का क्षत्र 
हैं जिसे मतोनिवास भी कहा जा 
सकता है। फिर प्राणा का परकोटा 
है जा वायु-रूप भांग का व्यवस्था 
करता है। सब से बाहर श्रन्नमय, 
पर्थातू, रस की स्थिति है। इस 
कोष की व्याप्ति बहुत रहती है। 
इसी मे पठच मराभूतों का व ज्य है| 
जिदोष या पत्र दोष य! पचरभूतात्म 
स्थिति मात्र इस स्तर में रहतो 
है। 

हमारा लक्ष्य था, 'अदीना 
स्थाम शरद गतम्‌*, पूर्णा स्वस्थ 
रह कर सौ वर्षों तक तथा उससे 
भागे भी जीवित रजना। पर यह 
लक्ष्य कंसे पूरा होगा यदि हमें 
अवाप्तक्षमताभावोसलक्षण का रोग 
जिसे 'एड्स' कहते हैं, हो ज'ए, 
जिसके तिदान के छह फासो के 
प्रद्दर निश्चित ही मृत्यु हो जाती 
है, या त्यूपल एरिविमेटा/स' हा 
जाए जिसमे मुफ्मण्ठव पर जित 
जसा दृश्य उपस्यि ड़ते हो छह 
मासों मे निश्न 7 ज हैया 
केसर लिम्फोमा |; लार्का श बने 
या ऐसा पा'लपनस (6 नह - जाए 
जो जीवत को नत्रार का के रख दे, 
था पोपाल ॥ गे दुर्घ गाया रूस 
की 7र,भट्टी से वि 7 ए की उम- 
स्था ताउः कर बेठे । इन सब से 
ऐसी ”उद्ो बर्षा होंगी कि झोवत 
का कई अभय शेष ही सहेग । 
भनुष्य की वृद्धि का एटम वम छोडने 
तक दूषित करने की जो मनोवृत्ति 
है उसके सुधारने का उपाय प्राचीन 
काल मे था| 

२ प्राण ये उपाय उपनिषदो 
मेँ बतलाए गए थे जिन्हें हम भ्रब 
पूरे के पूरे भूल गए हैं। जो उपाय 


साप्ताहिक 'धारसम्देश' 


स्वास्थ्य के 


हे. अल अजमकमंन्‍क बड.. 4कामन्कक. अत ता 


आधार 





--रघृवीर प्रसाद त्रिवेदी 





विद को जीवित रखवे के लिए 
प्रति महत्त्वपूर्ण थे, वे क्‍ग्राज पूरी 
तरह हमारी ब्रापत्र से रत हो 
चुके हैं। प्राशा को महत्ता पर बृह- 
दारण्यक उपनिषद्‌ में जो उर्चा हुई 
उस पर तनिक दृष्तिण्पात करें । 
सोयास्य प्राज़ि सोउज्भाना हि 
रस प्राणोआ श्रज्धानां रस प्राणो 
हि वा श्रज्धानां रसस्‌ तस्माद्‌ 
यस्मात्‌ कस्माच्‌ चाजद्भात्‌ प्रा 
उत्कामति तद्‌ एवं तच्‌ छुष्व॒त्यू एप 
हि वा प्रद्भाना रस | ३ १६, 
प्रर्थात्‌ प्राय जीवित व्यक्ति के देह 
में रहता है' यह सभी घरीरागों 
में रस-रूप से व्याप्ण है। इसीलिए 
इसे 'ग्रयास्य/ भोर 'भश्राज्िस्स! 
बाहा जाता है। प्राशा जब शरीर के 
किसी झ्ग को त्याग देता है तो वह 
उसके भ्रभाव में सूख जता है, 
प्र्थात्‌ू, अगो के जोवन और मरण 
का सम्बन्ध प्रारा के साथ बचा हुम्रा 
है। प्राग झरोर के प्र-्येक देह-पर- 
मार (सेल), ऊतक (टिह्यू) और 
सस्थान (शिस्टम) से सम्बद्ध है। 
गकर अपरी टीका में इस प्राण को 
झात्मा मानते हैं, श्रत कार्य-क रणा- 
नाम धात्मा प्रागा इत्यू एतत्‌ 
सिद्धाम । कार्य (पचर-भूत) श्रौर 
कररो (रन्द्रिया पच ज्ञनिन्द्रिया, 
पच कर्मेन्द्रिण श्रौर उभयान्‍्मक 
मन) के प्रात्मा का नाम प्राण' है। 
हससे, भूतो और हन्द्रियो से पृथक 
मत्त वान्‌ प्राण है, यह सिद्ध हो ज!ता 
है। इसो उपनिषत के पाववे ब'हाण 
मैं प्रात्मा के तोन अब्नो का वर्णन 
है त्रीण्यू भात्मते कुरु्तेति मनो वाच 
प्राणम त'न्‍यू आत्मने कुस्त। आत्मा 
ते प्रमने लिए ३ ग्रन्न किए, मन, 
नाणी और प्राण । इष्छी के आाशण 
प्रात्मा मनोमय, वाइमय और प्राण- 
गय है; ये तीन प्रनन तीन वेदों का 
प्रतिनिजित्व करते हैं । वाक से 
ऋचग्ेद, 7न से यजुत्नंद तथा प्राश 
से स'मत्रेद अभिप्रेत है। इ'के भी 
तीत रूप हैं - विज्ञात (वाक का 
रूग), विजिज्ञासस्त्र (मन का रूप) 
तथा अविज्ञात प्राण का रूप) | 


प्रथेतस्य प्रागास्याप हारीरम्‌। 
उस प्राण का शरोर झाप (जल) 
से निधित है। उसका ज्योति रूप 
चन्द्रमा का है। इस प्रकार प्राण 
चर्द्रमा के समान परम शीतल 
है। 

मिथिला के राजा जनक थे । 
उनके पास एस बडे तपस्वी विद्वान, 


याज्ञवल्क्य पहुचे । उध्होंने राजा से 
जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर 
चर्चा की । उनमें एक चर्चा प्रारा- 
विषयक थी । जनक ते शुल्व के पुत्र 
उदक का उद्धरण देकर कहा, प्राणों 
वे ब्रह्म ति, शाण 'ब्रह्म' है फिर पूछा 
कि इस प्राण के पझ्रायतन शौर 
प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में कुछ कहे। 
यह साशा वार्तातलाप बडा हो रोचक 
है। इसे बृहदा रण्यक उपनिषत्‌ के 
चौथे प्रध्याय के प्रथम ब्राह्मर में 
पढ। जा सकता है । जनक के सब्तुष्ट 
होने पर उसने स्वस्थ भौर पुष्ट एक 
सहस्न गौए याज्ञवल्क्षय को भेंट की | 
पर ऋषि ने उन्हें तब तक लेने से 
इनकार कर दिया जब तक कि 
प्रइनकर्त्ता पूर्णा रूप से सब्तुष्ट न 
हो जाए। उसके बाद इस विषय पर 
विस्तार से चर्चा की गईं । इस प्रसग 
के भाष्य में शद्भुर ते प्राण को 
इन शब्दों में समेटा है, स एव 
हृदयभूतस्‌ तेजस* सुक्ष्मभूतेन प्राणोन 
वि-ध्रियमाण प्राण एव. भवति। 
पर्थात्‌ हृदयभ्त तेजस, सूक्षाभूत 
प्राण से धारण किए जाने पर 
प्रारा हो हो जागा है। 


३ तैज यहा एक और महत्त्व- 
एण विषय का परिचय दिया गया 
है जिसे तेजस या तेज कहा जाता 
है। यह तेज ए% ज्योति है जो 
हमारे शरीरों को घेरे रहती है तथा 
शरोर के हर भाग से प्रकट होती 
है । याज्ञवलक्य नें हस ज्योति के 
पाच भेद ए हैं, प्रादित्य, चम्द्र, 
अरेन, वाक्‌ झात्मा । भ्रणुओ के 
प्र ण्ड विकिरण के फूट पड़ने से 
जब हगरा तेज ग्रस्तगत हो जावा 
है तो मृत्यु हो जाती है। पुरुष मे 
पहले “भादित्य' ज्योति रहती है। 
उसके अस्त होने पर 'अग्नि' ज्योति 
क्रियाशोल रहतो है। बाद मे वाक: 
ज्योति के ग्रधोन शरीर-व्यापार 
चलता है। अन्त में झत्म'-रूपी 
ज्योति के सहारे शरीर चलता 
है । 

बाद में जनक ने पूछा, 'कतम 
झ्राम्मेति', आत्मा कौन है ? प्रात्मा 
को ज्येष्ठ श्रौर श्रेष्ठ माना गया 
है। 

भ्रागे के प्रसंग ये पांचाल क्षेत्र में 
जहां काम्पिल्य राजधानी थी वहाँ 
झाररि का पुत्र व्वेतकेतु, जेवालि 
के पुत्र प्रवहरएा के पास गया बौर 
उससे पंचाग्विविद्या की चर्चा छी 


२४ अनवरी (६८८ 
जिसका सम्बन्ध तेजस तश्व के साथ 
आता है। 

इस प्रकार, प्रागा शौर तेज का 
वर्शान भौर विचार बहुत विस्तार से, 
वैज्ञानिकरीत्या किया गया हैं। उनके 
संरक्षण से ग्यक्ति शतजीवी हो 
सकता है। 


इसी प्रकार छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
में भी इस विलुप्त अद्भुला के ताने 
को कजी इन दाब्दों में दी गई है, 
झलनमय मन, प्रापोमय प्रारा 
हैजोमयी वाक्‌। भुक्त प्रश्न तीन 
भागों में विभाजित होता है, स्थ॒लांश 
(पुरीष), मध्यमाश्ष (मांप) ग्रौर 
सुक्ष्मांश (म१) । इसीलिए कहा है, 
जेगा अन्न वेसा मत। इसी प्रकार, 
पिया हुआ जल तीन भागों मैं विभा-- 
जित होता है, स्थलाश (मृत्र), . 
मध्यमांक (रक्त) तथा सुद्ष्मांश 
(प्राण) | कहा भी जाता है, जैसा 
पानी वेसा श्राणी। इसी प्रकार, 
प्राप्त हुआ तेज भी तीन भागों में 
विभाजित होता है, स्थलाश (श्रस्थि), 
मध्यमांस (मज्जा) प्रौर सुक्ष्माश 
(वाक) । 


वसंत मेला एवं धर्मवीर 
हकीकत राय बलिदान 
दिवस समारोह 


भ्रखिल सारतीय हकीकत राय 
समिति एवम्‌ प्रार्यस माज सरोजिनी- 
नगर नई दिल्‍ली की शोर से वसन्‍्त 
मेला एवम्‌ घ॒र्मवीर हकोकत राय 
बलिदान दिवस रविवार २४ जन- 
बरी, १६९८८ को ध्रात ८-३० बजे 
दोपहुर १-३० तक आर्यसमाज 
सरोजिनी नगर नई दिल्‍ली में बडे 
समारोहपूर्वकव. मनाया जाएगा । 
कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा। रे 




















प्रात ८ ३० से ६-३० बजे वहद्‌ यज्ञ 

६-३० से १० बजे भरन (त्री गुलार- 

पट साध) 

१० बजे से १२ बजे बच्चों का 
रोचक कार्यक्रम (घर्मबोर हकी- 
कत राय की जीवनी पर) 

१० से १-३० बजे श्रद्धांजलि सभा- 
स्वामी आनन्द बोध जो मर- 
स्वती ढो अ्रध्यक्षता में । 

१-३० बजे प्रीति भोज 
अधिक से प्रधिक सख्या में 


पधार कर वीर हकीकत को श्रद्धां- 
जलि धपित करे । 


मत्री 
रोझनलाल गुप्सा 





९४ जनवरों १६८८ 


साप्ताहिक 'यायंसम्देश' 


्े 





विज्ञान के इस युग में जब से 
झौद्योगिक सम्यता का विकास हुप्ना 
है, वायुमण्डल विषाक्त होता जा 
रहा हैं। जज़ूनों के स्षाधुन्ध कटते 
से यह विष और भी तोजबता से 
फुलनना जा रहा है। भ्रौर स्थिति 
यहां तक भ्रा पहुची है कि ब्राण- 
धार यों को सास लेने के लिए धायद 
शुद्ध वायु ही उपलब्ध न हो। यही 
स्थिति जल शौर प्रभ्य पदार्थों को 
भी है। भगु प्रौर परमाणुग्रों के 
इस युग में पर्यावरण जिस तीव्रता 
से बिगडता जा रहा हे, वह वस्तुत* 
निन्‍ता का कारण बन रहा है। 
प्रसिद्ध अप्तेरिकन परमाणु शास्त्री 
एडवर्ड टेलर का मत है कि परमाणु 
बमों के विस्फोट से जो विषेले पदार्थ 
तथा गेस वायुमण्डल में मिल रही 
है, उससे सम्पूर्ण जीव जगत्‌ के 
अत्तित्व को ही खतरा पेंदा द्वो गया 
है। उन्होंने प्राशका प्रछूट को है कि 
घदि परमाणु विस्फोट का यही क्रम 
इसी प्रकार से चलता रहा तो पता 
नहीं कि मानव का प्रस्तित्व भी 
रहेगा या नहीं ? 


परमाणु विस्फोटों से निरुले 
जहरीले पदार्थों तथा गंसों का प्रभाव 
प्रजनन कोशों पर पडता है, जिससे 
धानुवक्षिक विकार पंदा होते हैं 
तथा भावी सन्‍्तानों पर इसका विप- 
रीत प्रभाव पड़ता है। वियतनाम 
युद्ध में प्रयुक्त विधेखी गेसों के 
दृष्परिणाम ससार के सम्मुख हैं, 
जहां ८२ से ८४ प्रतिध्षत तक बच्चे 
विकलाग पेंदा हुए। यही स्थिति 
भोपाल की कुख्यात गेस दुर्घटना के 
पदचात्‌ उत्पन्न हुई। जहां प्रब तक 
विकलाग बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं 
शभौर न जाने कितने प्रदार की बीमा- 
रिया जोर पकष्ट रहो हैं । भ्रत 
आवदधयकता इस बात की है दि 
यायुमण्डल को तुरन्स निधिष करने 
के उपाय किये जायें । 


के आाउमाइल किस तरह विविष 
हो, यह विचारणीय है। परम पिता 
परमात्मा ने भ्पनों भ्रत्तीम कृपा से 
मानव की प्रत्येक समस्या का हल 
वेद में दिया हैं। भादये, देखें वेद 
इस विषय थें क्‍या विर्देक्ष देते हैं। 
यजुर्वेद इस विषय में सुस्पष्ट निर्देश 
देता है। यजुर्वेद के छठे अध्याय के 
'सौलहवें मन्‍्ज में इस सम्बन्ध में 
कहा है #ि--'घृतेन ध्यावापृथिवो 
पुर्येधाम्‌” प्र्थात्‌ पृत से भन्तरिक्ष 
धोर प्रथियों को पूर दो। पर यह 
कंसे हो ? इतना घृत कहां से झ्लामें, 
जिससे पृथिवी धोर श्रश्तरिक्ष को 
पूर दिया जाये? इसके लिए घी 
बेद ते उपाय सुझा दिया है। वह 
बया ? वहु है--'घुतेन बर्धयामसि' 


वायुमण्डल को निविष करने 
का वेदिक उपाय 


--यशपाल आर्यवधु 


ज्र 


(यजु ० ३/३) घृत से यज्ञ को बढ़ाओ। 
यज्ञ थे डाला हुमा घृत थोडी मात्रा 
में हो क्‍यों न हो, वह वायुमण्डल में 
सर्वत्र फेल जाता है। मह॒षि दयानद 
का ऐसा ही मत है। महृषि का 
कथ न है कि-- “भय कोई शर्ता करे 
कि होम एक छोटी-सी कृति है, 
इससे ब्रह्माण्ड वायु कंसे शुद्ध होगा ? 
समुद्र में एक चम्मच भर कस्तूरी 
डालने से क्‍या सारा समुद्र सुगल्धित 
शोर शुद्ध हीगा ? हसका समाधान 
यह है कि सौ घडे रायते में थोडी 
सो ही वधार से रुचि भरा जातो है। 
यह प्रस्यक्ष है। इसको जंसी उत्पत्ति 
समझी जाती है तद्वत्‌ यह प्रकार 
भी है।” (देखें पूना प्रथचन, यह 
धोर सस्‍्कार विवयक व्यास्यान) 
हतबा ही नहीं, महषि एक भ्रन्य 
दधका छठा कर उसका इस प्रकार 
समावान देते हैं- “कोई ऐसी दाका 
कहे कवि होम तो यहां करो भोर 
धमेरिका में उसका परिणाम कैसे 
होगा ? तो उसक्षा समाधान यह है 
कि वायु द्वारा शुद्धि सर्वत्र फंले यह 
वायु का धर्म है।” धोर वायु भपने 
धर्म का निर्वाह करता ही है 
भोपाल श्रादि में घटित विषेली गेस 
दुर्घटनाओं से सी सिद्ध हो गया है। 
महथि के जौवन चरित्र में भी 
इस बात का उल्लेख मिलता है कि 
ऐसो हो एक शज्षा मुसलमानों के 
सुप्रसिद्ध वैता सर सय्यद प्रहमद 
स नै भरी की थी। उन्होंने महृषि 
से कहा था कि-“झ्रापकी अस्य 
बातें तो युक्तियुक्त अतीत होती हैं 
परसष्तु यह बात कि थोड़े से हकन से 
थायु का सुधार हो जाता है, हमें 
युक्तियुक्त नहीं जान पढती। तब 
महषि ने दाल थैं बधार के इसी 
उदाहरण से उन्हें सन्तुष्ट सर्िया 
था| स्पष्ट है कि यज्ञ थे डालते से 
घृत के गुणा शोर परिणाम दोबों 
बुद्धि को प्राप्त होते हैं। हम नित्य 
देखते हैं कि हमारे घर में चाहे घृत 
का पूरा टिन भरा पड़ा हो, छिन्‍्तु 
वह वायुमष्ठढल को सुवासित नहीं 
छर सकता। उसी पृत में से छ 
माश्षे घृत लेकर तीव्र भरिन में डाला 
थाये तो पूरे घर को सुवासित कर 
देता है | स्पष्ट है कि प्ररित में ढासने 








से उसके धरृक्ष्म कण वायुमण्डल में 
फंल जाते हैं । 


वाग्मुसण्डल को सुवासित करने को 
साम्थ्य गोघुत में है-- 


गाय के धी में विषनाद्न की 
प्रपार दाक्ति है। ससार में सब 
प्रकार के विषों को यदि हम केवल 
एक गोघृत से हो दूर करना चाहे 
तो निवियाद कर सकते हैं घृत हवन 
की मुख्य हथि है। हृविष द्वारा सूक्ष्मी- 
कृत घृत जब प्रश्नरिक्ष में पहुचता 
है तो उसके विष को हर कर उसे 
विष रहित कर देता है। प० वीषश्सेत 
जी वेदश्रमी का कथन है कि-- 
“गोघृत में विधनाशरू शक्ति है। जब 
कोई विष खा लेता है तो ठसका 
उपचार गोघृत से प्तरलता से हो 
जाता है। जब सांप काट लेता है, 
तो उसको गोघृत पिलाने से जीवन 
मिलता है। इसी प्रकार इस विषाक्त 
बायुमण्डल का विष भी गोघृत के 
द्वारा नष्ट होता है। वायुमण्डल में 
घृत को व्याप्त कश्मे का एक हो 
प्रकार है कि प्रिनत में घृत रो प्राहु- 
तियां प्रदान कर व'युमण्डल को यज्ञ 
सौरभ से पूर्ण कर दिया जाये जिससे 
वायुमण्डल निविष हो सके। हससे 
सरल एव कम व्यय का प्न्य कोई 
उपाय है ही नहीं ।” (द्रष्टव्य जन- 
शान प्रादिवन सम्बत्‌ २०३५ पृष्ठ 
१४७) 


पञ्ञ थे घृत तभी घाभप्रव होता 
है, जब उसे अ्रच्छी तरह सस्काएित 
किया जाता है। इसके लिए महर्षि 
केसर, कस्तुरी, जायफल, जावित्री, 
झगर-तगर तथा चन्दन भझादि तपे 
हुए धी में डालने का विधान किया 
है। इन पक्तितयों के ज्रेश्चक ने स्वय 
घृत में इन वस्तुप्रों का प्रयोग करके 
देखा है। इस घृत से यश क्षरप्ते का 
धानभ्द ही कुछ घोर है। सवंत्र 
दिव्य यज्ञ सौरम फंल जाता हैं धौर 
एक श्वपूर्व मस्ती-सी वातावरण में 
छाजाती है। यज्ञ में भी भच्छो 
तरह से तपे हुए गरम घृत को 
भ्राहुतियाँ देती चाहिए, जमे हुए 
घृत छो नहीं। ऐसे तपे हुए सस्का- 
शित घृत को प्राहुति जब यज्ञाग्वि 


में दी जाती है, तो उसको शोधक 
दक्ति भौर भी कई गुना बढ जाती 
है। 

प्रनन्‍्त में हम यही कहैँंगे कि 
पर्यातरगा छोघन कार्य, ग्रतिवृष्टि, 
अनावृष्टि मडामा-ी ॥।दि उपद्रवों 
की श्ञाति प्रचण्ड भ्रर्नि मे तपे हुए 
सस्कारित घत के द्वारा टी सम्भव 
है। यह प्रन्य किसी भो उपाय से 
सम्भव नटो । दू तर है ग्राज इस शोर 
सब से कम ध्या- दिया जा हा है 
और कहा यह जाग है कि जब 
ख'बे को हो घी नही मिटता तो 
जलाने को कहा से श्रावे ? किस्तु 
हम भून जाते हैं कि एक वार खाने 
को न भी मिले तो भो नलाने (होम 
करने के लिए) ज॑से भी हो भ्वश्य 
व्यवस्था करनी चाटिए, क्योकि घी 
खानें की अपेक्षा हव्म श्रादि में 
जलाना कहीं प्रधिक श्रेयस्कर एक 
उपयोगी है । साथ हो हवन सामग्री 
भी गुद्ध एव ऋत्वनुकूल हो । हमाश 
विश्वास है कि यदि हवन सामग्री 
नभीहों तो, भी केसर, कस्तूरी, 
जायफन, जावित्री, प्रगर, तगर, 
चन्दन चूरा तथा छोटी इलायची 
कट कश तपे हुए घी में डाल कर 
प्राहुतिया दी जावें तो साधारण 
सामग्रो की प्रपेज्षा प्रधिक लाभप्रद 
है । प्रावश्यकता इस बात को है कि 
यह यज्ञ प्रारम्भ करें। क्योकि पर्या- 
वरणा की शुद्धि तो यज्ञ करने से ही 
होगी, बाते बनाने से नहीं । 


गुद्धि संस्कार 


प्रायंसमाज, साकेत, नई दिल्‍ली 
में ७१ ८८ को पुष्प विहार निवासी 
श्री प्रली हुसेन का शुद्धि संस्कार 
हुपा। उन्होंने अपनो स्वेच्छा से 
वेदिक घम्मं को भ्रपनाया। उन्‍का 
नाम झजय कुमार प्रग्रवाल रखा 
गया । यह शुद्धि ससकार प० मदन- 
मोहन शास्त्री ने कशया। प्लार्य- 
समाष्ष साकेत के प्रधिका्ियों भौर 
सदस्यों ने श्री अ्रजय कुमार प्रग्रवाल 
को बधाई दी भौर शुभ कामना 
प्रकट की | श्री लखीराम क्टाग्या, 
प्रधान ने प्रायंसमाज की ओर से 
उनको सत्यार्थप्रकाद् ग्रन्ध भौर 
सन्ध्या हृवन की पुस्तक भट कीं। 
थो राजेन्द्र पाल गुप्त, मत्री ते कहा 
कि बेदिक घर्म उनके जीवन मे नई 
ज्योत्ति और चेतना लाएगा। 


है 


साप्ताहिक 'झाय सन्देश 


र४ड जनवरों १ ०» 





समाज शोर राष्ट्र के सुव्यव- 
स्थित, सनन्‍्तुलित एक. सर्वेतोमुखी 
विकास की रक्षा और प्रगति के लिए 
मानव-मनीषा वें प्रत्येक क्षेत्र सें जो 
कुछ 'समूह सुसगठित कियें हैं, उन्हीं 
की दायित्व की लघुता-गुरुता के 
प्रनुपातिक श्राघार पर (समिति या 
सस्था की प्रभिधा प्रदान की जाती 
है। इन समितियों और सस्थाओ्रो 
के अपनै-भपते लझ्य, सिद्धात, स'घन 
और कार्यक्रम होते हैं जनको परि- 
पूति के लिए अनु+ पिंपो के सक्षम 
झनतुशासन हाय विभाजा की 
सुवारुता युगीन एवं श्ञाइवत दायि- 
त्व बोपप 7 क से ? गता का होता नो 
अनिवार्य ही है, साथ ही कुछ 
प्रेर/ ”द ज्ञान-कम के * मश्वयकर्त्ता 
प्रेर्ता सतोतो की भी अपेक्षा अगी- 
कार की गई है। ऐसे हो प्ररणा- 
स्रोतों मे लाला ह>,प्रजद, जात्गा 
हरदयाल सुभाण्चन्द्र बोस योगि- 
राज अरविन्द घोष लोकमान्‍्प- 
तिलक प्रभूषि की पक्ित में प्सन 
पाने के अधिआरी महात्मा नारायण 
स्वामी जी भी हैं। 


महात्मा नारायशा स्वामी में 
प्र प्रतिभा, विशिष्ट विवेत्न- 
क्षमता, सतुलित चित्तन, अभि- 
व्यक्तित नेपुण्य भ्रगाध आल्ए विश्वास, 
भ्रसोत वेदरघ्य और पिरतन अ्रध्य- 
यन-प्रियता सदक्ष उदात्त गुणों के 
साथ हो उद्दाम लगन, श्रविचल 
उत्साह सफल कमंटला, लो पन्‍्य ग्र *- 
कुशलता, चित्ताकषिणीं वग्बिता 
सहश सशक्त उपादान भीशझाकर 
घुज-मिल गए ये प्रायंसमाज के 
बलिद'नत तत्पर, #गतिगामी और 
दिगदिए्त व्यापी इतिहास में टम 
उच्हें एवद्ध बिश्तक, निछ क्ष विचा 
रके शौर सल्तुरतित दाशनिक के रूप 
में सेन अपने स्मृति पटल पर भ्रधि- 
वठि्ठित किये रहेंगे, इनणे तनिक्र भी 
ननतु न तर क्रे लिए स्थान नहीं 
है । 

जन्म, झ्ादि िन्‍न्दत राऊ 
नामक स्थान में सब र जस्दा का 
दापितट बहुन के ने ॥+ श्वा सूब- 
प्रसाद के घर परे कतढ़ स मुचर कर 
उल्तस के बाहर बज देने 
वाला जो शिक्षु १५६९ ई० को 
वसस्तपत्मा को रत्पन्त हुआ और 
जिसे नाभ रर्णा-वस्कार की परिधि 
में नारायण प्रसाद घोषित किया 
गया, वही कालानन्‍्तर में हमारा 
चरित-तायक महात्मा नारायशणा- 
स्वामी बना । 


महर्षि-साक्षात्कार--शिक्षा के 
ग्रारम्मिझ् सोपानों को लाध कर, 
जब नारायरा प्रसाद ने नयों कक्षा 
हैं पदापंरा किया, उसी समय हाथ- 


बसन्त पंचमी जिनकी जन्म तिथि है 
महात्मा नारायण स्वामी 


--भै रवदत्त शुक्ल 





इप हें महधि दयानन्द का अभागमन 
हुया। किशो” वय से उठे सहिनि- 
ध्यन्सत्स) से नारायण एसाद को 
भने ही कुछ विशेष लन्‍्भ होते का 
सुअवसर नहीं मिल पाया, तथापि 
उनके नाक्षात्कार की ही ध्षमिट 
छग उन्हें अनुप्ररित करने के लिए 
विशेष प्रभावकारिणी सिद्ध हुई । 


ग्रापत्तियों का प्राक्ृमण--जिस 
समय वे मेद्रिक कर (वर्तमान हाई- 
स्कु 9) उत्तीर्श कर चुके उसी समय 
उन पर से पिता की सरक्षिणशी 
छागा हट गयो और गुह-पालन का 
भार झगोकार करने के काररा, 
शिक्षा का रथ रोक कर, उन्हें 
नौकरो का प्राश्रय ग्रहण करना 
पडा। उन्होने क्रमश' हाथरस भौर 
अलीगढ में शिक्षा के भलक-जालों 
मे उलभकद सुहावने सपनो का 
मनोरस महल बना लिया था किन्तु 
विपत्ति के वच्चपात थे श्राक्रान्त 
होकर, बाईस वसमन्‍्तो के भध्रनतर, 
मुरादाबाद की कलक्टरी का क्लर्क 
बनना पडा । तय के तेईसवें वर्ष के 
ग्तोत ह'ते ही, वे परिणिय-पाश् में 
आबद्ध होक* गुठस्थ झाश्रम में 
प्रविष्ट हुए । कभी-कभी महत्वा- 
काक्षी व्यक्तित्व के पीछे दुर्भाग्य 
हाथ घोकर पीछे पड जाता है। 
अभी नारायण प्रसाद ने तारुण्य- 
सागर को उत्ताल तरयों का सन्‍्त- 
र' भी नहीं कर पाया था, अचा- 
तका हो एक बेटे छो जशभ्म देकर, 
अह्च रो ने साथ छोड कर परम- 
घाम का मार्ग लिया! कुछ महीनों 
तक वियोग-बक्लि की लोल लपदों 
में कूनसते हुए पनन्‍्होनें नवजात 
शिक्ष के स्तै'पूर्ण ग़तन को पग़्बोर 
ध्यान दिया किन्तु व भी रूठ कर 
परलोकगामी हो गया । 


ऊड़ पोह की स्थिति--इस विधुर, 
पुत्र-कियोग जनय व्यधापूर्णों सक्र मण- 
काल में नारायशा प्रयाद की जो 
दक्षा हुई, कोई भुक्तभोगी ही समझ 
सकता है। इससे अधिक भयावही 
विकट परीक्षा दूधरी हो ही नहीं 
सकती । तत्कालीन भ्रधोगत-भ्रष 
पतित हिन्दू समाज में पुरुष के लिए 
दूसरा विवाह कर लेना तनिक भी 
कठिन नहीं था। भ्रस्सी-परध्सी वर्ष के 
खूसट वृद्धजनों के दो ही नहीं कई- 
कई विवाह हो जाया करते थे। 


छ-छ सात-सात बेटे-बेटियों वाले 
बाप तक क्रमश दो-तीन-चार विवाह 
कर लेना न केवल श्रपना प्रमुख 
प्रधिकार समभते थे वरन्‌ गौरव 
झौर महत्य का कार्य भी माना करते 
थे। ऐसे वातावरण में नारायण- 
प्रसाद कि कत्तंव्यविमूढता के व्यूहू 
में उलक गये थे। श्रच्छी नौकरी 
होने के कारण, तत्कालोन युवक के 
लिए परिशाय प्रलोभन रोक पाना 
बहुत ही कठिन था । 


कठोर प्रतिज्ञा--ईव्वर के पनु- 
ग्रह भौर सुयोग के कारण, भब तर 
तारायण प्रसाद का व्यवितत्व प्राय - 
सामाजिक वातावश्ण की शोर 
थोडा-सा मुड चुका था। समाज- 
सुधार की मश्द गति-गामिनी हवा के 
भोके उन्हें लगमे लगे थे। यही 
कारण है कि उन्होने भ्रविचल भाव 
से रढ सकलप शक्ति का सबल लेकर 
प्रतिज्ञा की-- मैं. दुबारा विवाह- 
पाष्ठ में भ्राबद्ध न होकर भ्राजीवन 
झायेसमाज की सेवा में सलग्न 
रहुगा। मुरादाबाद निवासी श्री हर- 
सहाय के सत्सग से लाभान्वित 
होकर वे भार्यपमाज की भोर भाकृ- 
ष्ट हुए थे। जब उन्होंने प्रज्ञा का 
सब्रल लेकर “सत्यार्थप्रकाश' का 
प्रनुशीलन क्रिया, तब तो उनके 
जीवन की दिशा ही परिवतित हो 
गई। उनके रहने सहन मे प्रप्नत्या- 
शित बदलाव थ्रा गया। 


कठोर कमं-क्षेत्र में श्रवत रण -. 
तारायर प्रसाद ने गृहस्थ जीवन के 
सुल-साधनों पर लत माह्द कर 
कठोर कर्म-परिसर में उतरनेैका 
निह्चय किया | प्रव वे अ्रध्ययन- 
मनत, चिन्तन-अनुचिन्तत, सघटन- 
सुत्रअन्ध प्रभुति कर्म-जालो से उसझ 
गये। सामाजिक सुधार, भाषणा- 
प्रवचन, बेद-उपनिषद्‌-दर्शक आदि 
से सबद्ध ग्रन्थों के स्वाध्याय में लीत 
होकर उनका अ्यक्तित्व प्नत्यन्त 
प्रभविष्णु, प्रकृति भ्रत्यधिक सहि- 
प्णु और जोवन-क्रम उदात्त बन 
गया । 


यही कारण है कि उनके सव्य 
व्यक्तित्व के सस्प्र्श से गुरुकुल 
सिकादराबाद, गुरुकुल फर लाबाद 
धोर गुरुकुल वृन्दावन प्रभृति भार्व- 
दलिक्षा-सस्थाएँ उत्तरोत्तर प्रगति की 
शोर धग्नसर हुईं । इन संस्थाशों के 


सुप्रवस्ध में उन्होंने १६०४५ ई० से 
लेकर १६१९ ई० तक की समया- 
वधि खपायी। वे उत्तर प्रदेश प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा के उस्नायकों में थी 
परिगरित किये जाते हैं। प्रत्यक्ष- 
झप्रयक्ष रूप से उत्होंने न जाने 
कितनी समाज-सेवी सस्थाप्रो को 
लाभान्वित किया । वस्तुत उनकी 
उपलब्धि बहुमुली है | 


वानप्रस्थाश्षम का वर ण॒- गुरु 
कुख वृन्दावत के मुख्याधि८्ठाता के 
रूप में जब मुंशी नारायरा प्रसाद 
नें जीवन के पास पावस व्यतीत 
कर लिये तो उन्हें वानप्रस्थाश्रम का 
ध्यान प्लराया। थे विधिवत्‌ वान- 
प्रस्थी हो गये । उसो समय से उनके 
नाम के पूर्व महात्मा विशेषण सबद्ध 
हो गया । वानप्रस्थाश्रप की शास्त्र- 
विह्वीत मर्यादा का परिपालन करते 
हुए धलमोडा के समीप रामगढ़ के 
एकास्तपूर्ण परिसर में उन्होंतें योग 
झौर स्वाध्याय-साधना का उतरो- 
त्तर विकास किया। यहीं रहते हुए 
उम्हें कई योगियों के सामीप्य से 
बहुत सी योगिक जटिलताओं के 
जानने-सुलभाने के बहुमुल्य क्षण 
प्राप्त हुए । यही कारण है कि उन्हें 
योग का बहुत ही भ्रच्छा श्रम्यास 
था। ज्वालापुर (हरिद्वार) में गज़ा 
नहर के पास भवस्थित झाय॑ विरक्‍्त 
भ्राश्रम स्‍्लाज भो सुचारु रूप से गति- 
झील बना उनकी सस्थायना के 
सुकृर्य की स्मृति सजो रहा है। 
उन्होंने वस्तुत भारतोय समाअ से 
विलुप्त प्राय वानप्रस्थाश्रप्त की 
उपादेयता ओर महत्ता का उद्घाटन 
दिया । 


सार्वदेधिक सभा का सचालन-- 
१० मई, १६९२२ ई० को 4 सन्यासा- 
श्रम में प्रविष्ट होऋर महात्मा- 
नारायण स्वामी के पत्रित्र श्रभिघान 
मण्डित हुए । स्वामो श्रद्धानन्द द्वार* 
प्रेरित किये जाने पर उन्होने १।«ट्रै 
देशिक झ्याय प्रतिनिधि भ्मा हो 
भ्रध्यक्षता विनद्नता के स,थ अग्रो- 
कार को भशौर कई वर्षों तक सक्षम- 
सफल सचालन करते रहे । 

महर्षि दयानन्द-जन्म-शत ब्दी के 
पुरोधा--१६२५ ई० में महाषि दया- 
नन्‍्द जन्म-शताब्दों का सम योजन 
हुआ । मथुरा का समग्र वातावरण 
ध्रार्य भावनाओं की उदात्त श्रमि- 
व्यंजना से महुक उठा। पभ्रार्यसमाज 
के इतिहास भें उस समारोह का 
उल्लेख्य स्थान है। उसकी अ्रसा- 
घारण भव्यता, प्रप्रतिहत गरिमा 
भौर प्रभावोत्पादितोी महिमा के 
सश्कर में यदि स्वामी श्रद्धानस्द 
जीं भास्वर प्रकाक् स्तथवत्‌ माझे 
जायें तो महात्मा नारायण स्वामी 
को उसका प्राए-स्पन्दन स्वीकार 


श४ड जनवरी ११८५ 





धाप्ताहिक “प्रार्यसन्देश” 


महात्मा नारायण स्वामी 





र्य 
कर लेना शल्शियोव्ित “ही है । 
उसकी सफाता के लिए महात्मा 
नारायण स्वामी नें भ्रपनी सारो 
बुद्धि, कर्मठता, लगन, क्षमता भ्रोर 
सामथ्यं खपा दी थो। देश-विदेश 
के लाखों व्यक्तियों ने उसमें भाग 
लिया था। उस सपारोह की व्यव- 
स्‍्था में एक भी त्रूटि दृष्टिगत नहीं 
हुई। किसी भी व्यत्ित को रचमात्र 
भी कष्ट की प्रनुप्ृति नहीं हुई। पदे- 
पदे सुन्यवस्था, सन्तुलन और प्रभाव- 
यत्ता का एकछुत्र प्राधिपत्य बना 
रहा। उससे आय मथाव की गरिमा 
मैं चार चाद लग गये। इसी प्रदा २, 
खुम्बर, (६२७ ई७ में महांष दया- 
द्थानन्द निर्वाण शताब्दी के आयो- 
जड्जे का भी सम्यक्‌ दायित्व भ्रपने 
कहो पर लेकर महात्मा नारायशा- 
मी ने भ्रजमेर को परिधि को 
अार्य-मावनाओों का कालत केर्द्र 
बना दिया । 


सिध-सत्या ग्रह के श्रग्न गी--जब 
मुस्लिम लीग के दुष्प्रभाव से भाक़ात 
होकर सिंध शासन ने 'सत्यार्थ- 
प्रकाश” पर प्रतिबन्ध लगाये को 
धोषणा की तो उससे समस्त प्रार्य- 
सामाजिक सागर में विक्षोभ को 
लहरें उठने लगों। सर्वत्र विशेष- 
प्रदशन, भाषणा-भ्रायोचत एक सभा- 
सचालन सम्पादित छिये गये । इतचे 
पर भी सिघ था मुध्लिम छक्ासन 
प्रपते दुराग्रट पथ् एल रहा। अतत 
दुराग्रह के विरीष में जब सत्याग्रह 
झरने का निर्णाय तीया गया तो 
सब से पहले सत्याग्रह.) के टोबी 
का नेतृत्व महात्मा नार।यश स्वामी 
मैं हो सम्भाला | उनके पिह-गजना 
से कराची का क्षेत्र गुजायमान हो 
उठा झौर तीन दिन को प्रठधि के 
3 ही विघ-शासन को मुक- 
कर मप्र घोषणा वापस लेनो 
पड़ी । 


हैदरायाद सत्याग्रह के समग 
सैनानी--प्रायंत्म /ज का इतिहस 
वस्‍्तुत त्याग, बविदान और अन- 
बरत सघर्ष क, इतिहाय है। उसो 
को प्रमुख कडी के रूप में हैदराबाद 
(दक्षिण) का सत्याग्रह माता जाता 
हैं। वहां पर हिन्दुओं को सख्या 
भुसलमातों की भपेक्षा बहुत दी 
पक थी ओर धाज भी है। उस 
समय वह मुस्लिम रियासत थी 
झोर वहां का शासक निजाम भी 
सरिलिमान हो था । वहां पर न केवल 
प्रार्ससमाजियों पर ही वरन्‌ समस्त 
हिल्दू जनता पर भत्याचार किये 


जाते थे । हिन्दुप्तों के बहुत से घामिक 


ग्रौर सामाजिक घध्धिकारों पर रोक 
लगी हुई थो। जत्र ई बार विनम्र 
अनुरोध किये गये, श्रावेदन-पत्रो पर 
प्रावेदन पत्र प्रेषित किये गये प्रोर 
निजाम के कानों पर जू तक नहीं 
रेंगी तो उस कट्टर धर्मान्ध क्लासक 
को होश में लाये के लिए रियासत 
की सीमा पर ब्रिटिश राज्य-सीमा 
में ही स्थित छोलापुर को केन्द्र बना- 
कर सत्याग्रह का सचालन करते के 
लिए हिन्दुप्रों को विवश होना पडा । 
उसके थी प्रथम सर्वाधिकाश मटा- 
कमा ना रायर स्वामी हो थे । 


इस सत्याग्रह से सम्पूर्ण भाग्त 
है हलचल-सी पेदा हो गई। आये- 
समाज के नेतृन्च मे निरध्तर छ 
मास तक चलनें वाले इस सत्याग्रह 
का विशेष महत्व यह भा है कि 
इथमें रचमात्र भी घनुशासनह'नता 
या भ्रव्यवस्था के लक्षण रष्टिगत नही 
हुए जिसका पश्रधिकाश श्रेय महात्मा- 
नारायण स्वामी को हो है। इससे 
प्रभावित होकर महात्मा गात्री को 
भी इसकी भूरि-भूरि प्रशसा करनी 
पडी | छ भास की अवधि के उप- 
शन्‍त निजाम ककने के लिए विवश 
हुआ श्र हिन्दुओं को प्रपहत 
धाभिक एवं सामाजिक स्वनम्त्ता 
वापम मिल गई । 


सक्षम साहित्यक्ा र-प्रत्यन्त व्यापृत 
जीवन हुं।ने पर भो, महात्मा ना थ- 
या स्वामी हध्ययत-मनन प्रौर 
लेखन के ए कुछ न कुछ सनय 
हल ही लेते थे । यही कार है 
झि प्रायंसपज के विभिन्‍्त समा- 
लेहों, उत्वव-प्रायोजनों, शिक्षा- 
प्रवत्धों ध्लोर सार्वजनिक श्रास्दोलनों 
में उ>लमे रहने के बावजूद उन्होने 
गहन अध्ययन का पथ विल्तृत ।कये 
रखा, स्वाध्याय-भीलता अक्षुण्ण 
बतायी, वेदिक व. हमय का अनवर4 
प्रनुशोलन किया भौर आर्यत्माज 
दी प्रास्यताधो का पुर सबल 
लेकर प्रत्यम्त उपरादेव वहुमृल्य 
उत्कृष्ट भाहित्य की सर्जना भी को । 


इसके साक्ष्य के लिए उनके सम 
सामयिक्न साप्ताहिएों भौर मा्दिकों 
में प्रसकाद्षित लेख और छाटे-छोटे 
ट्रेक्ट प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 
इनके भ्रतिरिकत उनके अणीत ग्रथों 
मैं निम्नलिखित ग्रन्थ विशेष उल्मेख- 
नींय हैं-- 


(१) दक्षों उपनिषदों झा भाष्य-- 


इसकी लोक-प्रियता झा प्रमुख 
प्रभाण यही है सि इनका कई बार 


पुनर्मंद्रण हुप्रा है। क्‍्सों भो 
ससकरण को एक भी प्रति बचने 
नहीं पाती। धाषा प्रत्यक्त सरल 
हैं, शेली मनोरम और प्रभावमया 
है प्रौर विषय-विवेचन प्रत्यन्त 
स्पष्टता के साथ किया गया है। 


(२) मृत्यु धौर परलोक-इसध 
ग्रश्य में विदात्‌ लेखक सै भारतीय 
मान्यता श्र पाश्चात्य भौतिकवादी 
घिद्धास्तों का झआलोडन-विनो5न 
करते के श्रनन्तर मृत्यु झट परलाक 
सम्बद्ध लोक-जिज्ञासा के शमव का 
स्तुत्य प्रयास किया है । 

(३) ग्लात्म-दर्शन--इ स में आत्मा- 
विषयक सशयों का निराह रण किया 
गया है। 


(४) क॒र्म-रहस्य--'कर्मः विष- 
यक प्रत्येक तथ्य का सक्षिप्त स्पष्ट 
उदघाटन करने ४ लेखक को पर्माप्त 
सफलता प्रिली है। 


(५) विद्यार्थी-जजीवन-' हस्थ-- 
इस पुस्तक में स्वामी जा ने विद्यार्थी 
जीवन की परश्चि में आने वाली 
समस्त समप्य'श्रो का समाधान 
प्रस्तुत किया है । 


(६) सध्या-रहस्य--सन्ध्या के 
स्वरूप, विधि विधान, उपयोग प्रादि 
पक्षों पर बड़ा ही सुन्दर िवेवन 
करते हुए लेखक ने इस लघु ग्रथ में 
तत्व-ज्ञान ही भर दिया है । 


(७) ध्राणायाप्र-विधि इंस 
पुस्तक मे योग के प्रमुख अग आणा- 
याम से सम्बद्ध प्रत्येक तथ्य छा बनु- 
भव ओर भ्रध्ययत के भ्राधार पर 
विवेचन करने भे लेखक सफल हुप्ना 
है। 

फ्चाराथ परिश्रम प्रपनो 

साहित्य-मर्जना द्वारा उन्होंने जा 
कुछ भी समा* के निए सिथा है, 
उसो का बहुत प्रधिक महत्त्व है। 
परध्तु, वे तो अपने जीवन का एक एक 
क्षण जोक-पसेवा पर प्राहुत कः ने के 
जिए तत्वर रहते थे । काई भा एसा 
महोना नहीं होता था ब वे कह 
है 5ही याष॑ मध्तत्या को प्रव रथ 
परिभ्रमण न करते हो। ये य।त्राए 
प्रासेतु हिमालय भारत के किसो भा 
क्षेत्र से सम्बद्ध ह! सकतो थी। चाहे 
बिहार हो या बगाल, आसाम हो 
या उड़ीसा, पंजाब हो या राज- 
स्थान, दिल्‍ली हो या उत्तर प्रदेश, 
सब कहीं कभी ने कभी बे पहुच 
झवदय जाया करते थे । महर्षि दया- 
नष्द के मिशन की पूर्ति करने के 
लिए वे प्राण-पण से सवेष्ट रहते 
थे। 


लोौक-प्रियता--उनका स्वभाव 


ठ् 


इतना सरल, भाषणा-शली इतनी 
मोहक प्रौर विवेचत इतना तथ्य- 
सम्बलित होता या कि 'समाप्रों' 
या 'समाजों' के वाधषिक उत्सरो पद 
जिस समय वे भाषण देने के लिए 
तलर होते थे, उस सम्रय पण्डाल 
खचावत भर जाया करता था। 
चाहे श्रायं पमाजी हो या पौरारिगक, 
प्रात्तिक हो या नास्तिक, मुस्निम 
हों या ईसाई -सभी उनके उपदेशों 
से लाभ उठाते थे । 


विषय का मण्दन तो वे मोटरता 
के साथ करते हो थे किल्‍नु खण्दन 
क? ते भमय भी पिन्म्नता, शालो- 
रखता, मर्षदा और गमभोरता के 
साथ तक प्र घृत्र प्रमाण भ्रग्तुत 
कते-क्टते इतना प्रभाव जमा लेते 
थे कि प्रतिपक्षों को भो प्रतिपक्ष की 
परिधि से ६ कल कर उनत्ी प्रणसा 
करनी वी पडतो था । 


नष्दर्श प्रपरिप्ररी श्रौ. +फल 
सप्यासों--वेसे व्यक्टिगत जीवल में 
वे प्रावञ् आ्ग्रितो थे। आवहय- 
नतः से ग्रधकृ मी भो वस्तुया 
पदथ का सचय करना उनकी 
प्रकृति के सवा विपरीत था। न 
तो उन्हें कभा "ली बेंटठने की 
ग्रानत उद्न्‍्द थो, न वे किसी की 
निन्‍ ब्स्‍ते ये और न गपशप, 
सता विवाद, चमत्आर चाक- 
जिक्‍्य प्रादि के हो पास जाते थे । 


वस्त्र भोजन निवास के बारे 
में वि'तत होशतो उन्होने प्ोखा 
हु! वही था । लोकेषणा तो उन्हें 
छ भा हो सकती थी। अन्य सब्या- 
सगे के उमान उन्होंने कभी भो 
सपय प्रथक-ल्ेत्र बताने का चेष्टा 
'ही को। पता क्भो भी श्रद्धालु 
जत-ा की आर से उन्हे मेवा, फव, 
मिष्टानन या बहुमुत्य भेट आदि देते 
का प्रयात शिएा गया, उन्होंने या 
तो ग्रहग करने से स्पष्ट इन्कार कर 
दिया या वही पर उत्स्थित जन- 
समूह मे वित्तरित क६ दिया । 


वे प्रा कि स्वध्याय, पट - 
मनन, प्र त्म बिन्तन, निद्धात-चर्चा, 
शद्भा-समाधान आादि मे ही व्यापृत 
रहते ये वे न तो घनाढुय व्याकतयों 
के ठौर-ठिकाने की हो खाज करते 
थे श्रोर त उन पर अपना स्का 
ही जमाते थे । रूत पूछा जाय तो 
वे अपरिग्रह-त्रत का कठोर पर- 
पालन करने वालो में ये धोर प्नादर्श 
सम्यासों के रूप मे अनुकरणोय 
चरित्रवान्‌ महात्मा थे । लोक- 
कल्याण ही उनका चरम-परम लक्ष्य 
चघा। 


(देव पृष्ठ ६ पर 





साप्ताहिक “झायेसन्देश' 


(पृष्ठ ५ का क्षेष) 


महात्मा नारायण सामी 


प्रार्ष परम्परा के समुद्धारक-- 
स्वामी जी की प्रतिभा ने विभिन्‍न 
क्षेत्रो मे फेल कर श्रपनै प्रभाव का 
मूल्यांकन करने में कोर-कसर नहीं 
रखी । परन्तु यदि उनके सारे जीवन 
पर सूक्ष्म इष्टि से ग्रनुझीलन किया 
जाये तो स्पष्ट प्रतोत होगा कि वे 
प्रकृति से गभीर, वृत्ति से श्रध्येता 
प्रौर आषं परम्परा के समुद्धारक 
थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने वेदिक 
गुरुकुल व्यवस्था का व्यावहारिक 
पक्ष-पोषण किया । दाशशनिक परित्रि 
में वेदिक सिद्धातो का युक्ति-सवचित 
अण्डन किया झौर वंदिक ससस्‍्क्ृति 
के पोषण के लिए अथक प्रयास 
करने में कमी पोछे रहना पसरद 
नही दिया। 


जो कुछ भी उन्होने सीखा पढा, 
उसका सावंजनिक प्रचार-प्रसार 
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करते हुए व्यावहा रिक जीवन में भी 
सदुपयाध किया । इसीलिए उनमें 
उदारता का मधु था, समष्टिपरक 
विकास का स्तन्‍्दन था शौर अहका द 
या दप का लेशमात्र भो नहीं था। 
वे शुद्ध प्रहिसक होते हुए घी प्रसत्य 
के विरोत्र के जिए कटिबद्ध रहते थे, 
अन्याय-उत्पी उन का प्र- रोध करना 
अपना पुनीत कत्तव्य मानते थे और 
रूढि, प्रम्धविश्वा+ और सकोर्णता 
के घोर विश ोषी थे । 


पाथिव काया का परित्याग-- 
स्वदेश-भारत भ्रौर पाकिस्तान, दो 
खण्डो मे बट कर जअत्र स्वतन्त्र हो 
गया ओर हिन्दू-मुस्लिम दगो को 
विकरालता से त्रस्त जन-जीवन 
त्रहि-त्राहि करने घगा तो उन्हें 
वातावरण जन्य घुटन में मानसिक 
पोड्ा को अनुभूति हुई। भ्रन्तत १५ 


झावतु वर, १९४७ ई० को बरेलो में 
पाथिव काया के सारे बन्धचन तोड- 
कद उनकी आत्मा प्रगलों जीवन- 
यात्रा के लिए उन्मुक्त होकर चल 
पडी । 

हमारा दाश्त्वि केवल आर्य- 
सामा कर्षा प्रेक्ष्य पै हो नहीं वरन 
जाष्ट्रीय रष्िट से भो हमारा यह 
पुनोत ”गग्त्व है कि इस तपोनिष्ठ 
जा"रूक सन्‍्यासों की समस्त साहि- 
व्य-तम्पदा का शुद्ध सुन्दर भ्रल्पमोली 
स॒स्कररा निकाल कर धारत भर 
मैं प्रचारत कर ओर द्रक्टों एव 
लेखों के सकलन तेयाद करें । -उबके 
प्रति सच्चा श्रद्धा तो उसी समय हो 
सक्षती है जब गुरुकुल सिकदराबाद, 
गुरुकुल फरुखाबाद भौर गुरुकुल 
वृन्दावन का पध्रधिक्त से भ्रधितत 
विकास कर के, उन्हें दक््ष॑ंय, योग 
झभोर वेद-विद्या का राष्ट्रीय केन्द्र 
बना दिया जाये। इसके लिए प्रति« 
विधि सथाझ्ों झौर “'समाजों' का 
हम भ्राद्वान ढरते हैं । 
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४ स्वतब्रता 


“हम अपनी लोक्तात्रिक ७ 
स्था लता के साथ कग न्याय 
एरते हैं, यह क्छ एसे मूल भूत 
निद्धान्तो पर निभर करता है, 
जिन्ह जीवन भर मयत्मा गाधी 
प्रतिपादित करते रहे - जैसे 
उच्च चरित्र, उद्देश्यों और , 
। नक्ष्यो के प्रति निष्ठा, सहिष्णुता 
की भावना, सहयोग एवं कठिन 
परिश्रम। मैं तो अपन लोगो से 


४ “>> यही अनुरोध करूगा कि वे अपने 
समाजवाद गणतत्र की स्थापना इन्ही $ 
कंषा .. ४ & ...४२५#७:८ मूलभूत सिद्धान्तों पर करे तथा 
धर्म निरपेक्षत अपने हृदय मे व्याप्त घुणा और 
वाट हक लक भय का त्याग 28:27 ु 
कक 00 2»... अपने लाखो करोडो देशवासियों | 
& “** - की भलाई के बारे मे ही सोचें। के ! 
, स्वृतत्रता ७ हि 
समानता - हे 
व ५ ४४0722% 2 ऊ जगह का व 9 ४०88 
आतृत्व 


एकता 
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क्र सपकन>कक ऋतडन 3. >न्‍न्‍>। सका 


अंधेरी रात में 
आलोक भर दें ! 


रात का भारी भ्रष्पे रा 
धथा गिश धरती के मन पर | 
घोंट डाला बादलों कै, 
दम सितारों का गमन पर 
बन्द हैं फूल की धांखें, 
मौन कलियों के भ्रधर हैं 
ध्रौर विहगों के रसीले, 
गान भी जाने किघर हैं ? 
हू था निस्तब्यता ? 
मरघट है या ससतार है यह,? 
बरयों न हम इस दु ख के 
पतम्रार पर भगार धर दें ? 
साथिथो.प्नाथ्रों 
अस्घेरी रात भें आलोक भर दें... 
मार्ग से विचलित भटकते ' 
फिर रहे हैं भ्राथ राही + 
लक्ष्य की तो बात क्‍या, ( 
जिनको नहीँ प्पना पता हो। 
हो के घायल भाडियों पे, 
शूल पर प्ग घर रहे हैं। 
जिबकी प्रु्सि ही नहीं, 
वे पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। 
भय है इनकी दुदंशा 
इनमें न भर ढाले निराला । 
है. समय य्याथों 
भटकक्ले राहियों छो हम डगर दें । 
साथियों प्राश्ो - 
प्राथो हम यह नेशतम चोरें, 
सवेरा खोज लाएं ॥ 
सूर्य की किरण क्षितोज पर 
फिर मचल कर मुस्फराए। 
मुस्कराएँ फूल, कन्नियों के 
जगे भ्रमान फिए से 
योर विहगों को 
रमीले गान खा हो धान फिर से 
झाप करा करा करवट लें, 
जगमगाए विधव सारा | 
महष के संनिको, 
प्राप्रो निद्या छो प्राप्त कर वें. 
साथियो प्राप्यो भ्रष्धेरी रात में $ 
झालोक घर दें. । 


वैदिक धर्म में दीक्षित 


बुघवार दिनांक ६।१।१६८८ को 
धायेंसमाज मन्दिर धें-.घार्य तमाज के 
प्रधान माननीय थी बो०बी० सिंपल 
के प्रयास से स्विटजरलेण्ड के वथ- 
दम्पती छो यंदिक धर्म में दीक्षित 
किया गया तथा उनके साम परि- 
बर्तन कर क्रमदा: कु० आरती 
तिवारी तथा मदगमोहन तिवारी 
रखा गया । दोनों थै प्रतिज्ञा की कि 
हम जीवन में प्रष्हा, मच, मांस का 
कप्ो थी सेवन नहीं करेंगे भौर 
वेदिक धर्मी रह कर सादगीपूर्ण 
लोवबत गितायेने | 





2२४ जनवरो श्श्द८ 








क्रो 





मिमनरक मिली 


23 जड़ी बटियों से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सरक्षा 


डाता या ठद, मह पी दगन्य 

मसद्रों की सजन ठत्ा गम 

पानी लगता मट मे ठाज हाना तया 
रया की अन्य वीमारिया को घरेज 


बी “रन 


प्रतिदिन प्रयोग करे 


इलाज 






अपने निफ्टतम 
बफानदार स खरीद 


>> --त]>#ञक्‍.- --हतत-_न्‍ठततहइनहु[औहईतहलुह8ु३लनल€ुं ००० हे... ->“““ “+ 
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टंकारा चलों टंकारा चलो 


भ्रार्यसमाज मन्दिर चूना मण्डी से एक बस १२।२।८८ रात्रि १० बजे 
चलेगी भौर २२!२'८८ टिल्ली पहुचेगी । 

प्रावै-जाने देनिक यज्ञ प्रौर भोजन का प्रबन्ध बस को तरफ से होगा 
आनै-जाने श्रौर घोजन का मार्ग खर्च ६५०/ प्रति सवारी हो छा । 

इसमें श्राप दर्शनीय स्थान देखेंगे। प्रजमेर, पुप्कर, नाथद्वार, 
भहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, मोरवी, ट2+# रा, द्वारका, द्वारकाबेट 


छटँज सोमनाथ का मन्दिर, कन्या ग्रुरकुल, उदयपुर, चित्तौड़ 


कुल ओर चित्तौड का किला तथा जयपुर वर्ग रा । 
सवारी श्रपनि पंसे ७४२८८ तक अ्रवद्य जमा करा दें ध्रार्थना है राय 
ही प्रपनी भ्रायु, ताम भ्रौर सम'ज का पता भेज्र द । 
सवारी को सीट न० झ्रनाट हियः जायेगा अपनी सीट पर बंठेगो और 
झाघी सवारी को सीट नहीं मिलेगी । 


कार्य क्रम 
१२।रा८८ विल्ली से रात्रि १० बजे अ्रजमेर 
११२८८ भजमेर १० बजे प्रात से पुष्कर राज नाथद्वारा। 
१४२८८ धात नाथद्वारा से भ्रहमदाबाद, राजकांट जामनगर। 
१५।२।८८ जामनगर से वाया मोरवी टड्ारा (टकारा में १७'२।८८ तक) 
१८।२।८८ टका रा से द्वारका, द्वारका बेट, पोरबन्दर, सोमनाथ का 
मन्दिर कन्या गुरुकुल । 
१६।२।८८ पोरबन्दर से उदयपुर । 
२०।२।८८ उदयपुर से चित्तोड | 
२१२८८ चित्तौड़ से जयपुर । 
२२२८८ जयपुर से दिल्‍ली राह्ति € बजे । 


--प्रियतमदास रसवस्त (मन्त्रो) 










जनक बन 


इलमा अेनन जरा नक-लपनलानना --+ अन्‍वाफ- हक 





हारी को एतएय,प्राकृतिक काला व चमकदार 


०३०० औए 56ह चह्दृत ती भीत्री-भीती 
श॒गंध ले महकाडये। 


अल जी ड़ & >«+ “+०+जमजृकटअतताओ 


हक. हे. मा औआनता एफ चरण... 2 






न+ + जातक. ० 


कब न 


एम डॉ एच विक्ताकाई पाऊडर बाला को साॉकरी दर 
करता है तथा 7ह प्राकृतिक काला सुर्गा घन व स्वय्य 
बनाता ह#ै | 


शिकाकाईद रॉोटठा ग्रावला हरर बड़ड़ा श्र दनव ग्रन्य 
सर्गा धत जड़ी बटियां से बनाया गया एम डी एच 
लिक्काकाई पाउडर एक अखय ने लाभकारी प्राकलिक देस 
है । इसमे कोई रासायनिक पदाथ नहां है । 


एम डी एच टिकाकक्‍ाई पराऊड़र का प्राज़ से हरी 
नियमिन प्रयोग कीजिये । 


निर्माता - 
महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
9 44 हृण्डस्ट्रियल एरिया कीलिं नगर 


नई दिल्‍ली 005 
फन 539609 537987, 53734 





राणा शिवा कव जागेगा ? 


--राधेधश्याम श्रायं विद्यावानस्ाति 


यह कैसा-- 

ताणडव नतेंन है 

दानवता का ? 

राम कृष्ण के 
गौतम-गाधी के 

दया व्विकानन्द के 

ल्वध्यि देश मे 

हाहाकार मना चतुरिक 
अती करुणा पुआारें हैं 
गाव-याव से 

गली-गली से 

झातंगद से हुप्ना प्रकम्पित 
व्योम भ्राज है, 

सजा हु है 

दानवी प्रवृत्तियों का 
धनुपभम साज, 
राणा-क्षिवा कब जागेगा ? 
शकर झपना दैत्र तोसरा 
कब खोलेगा ? 


पब्चुराम कब कर में अपने 
फरस लेकर विकल पडेगा ? 
जिससे 

घ ती को दानवता 
धृजि-धबूसरित हो जायेगी 
मानवता को पावन 5 रिम्ा 
भूमण्डल प* छा एगो 
एक बनिहुसता रू समाज 
मानव का 

सुख-समृ द्ध-० फवता से परिपूर्ण 
होगा वसुल्ा पर । 

वदिक घर्मं घ्वजा पावन सी 
फ राएगी घरतो पर 
मानवता को विजय पताका 
लहराएगा शअ्रवनो-अम्बर, 
बैदों के पथ व; अनुय यी 
होगा सारा विवव महान्‌ । 


आयेसन्देश--दिल्ली थ्राये प्रतिनिधि सभा, १५ इनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 
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(पृष्ठ १ का शेत्र) 
शिवरात्रि, वध दिवस" 


कर ऋषि बोघ दिवय के उपलक्ष्य में 
कोई भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत जिया 
जाता चाहिए ताहि दूरदशेत वाले 
उसे | ले कर सके । मैं सभो प्रान्ताय 
समाजो को इस विषय में उचित 
निर्दश दे रहा हु | इससे पूर्व निर्वाण 
दिवन के समारोह के अ्रवसर पर 
भी ऐसी ही प्रेरणा! की गई थी किष्तु 
एक् दो सभाश्रों ने ही इस पशभ्रादेश 
कर पालन किया था। मैं चाहता ह्‌ 
कि आगामी १६ फरवरी को होने 
व) ते ऋषि बोध दिवस के लिए झाप 
हर प्रकार से प्रयत्न कर के दूर- 
दशं। पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर 
प्रदभभित कराने में सहयोग करंगे। 
कृपया की गई कार्रवाई से भ्रवगत 
क॒व्वें। 


सलग्न केष्द्रीय सूचना एव 
प्रसारण मन्त्री जो को भेजे गए पत्र 
की प्रतिलिपि। 


२2086 ॥ ,(0..5.00 ०॥ ४॥, 225-88 


दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डो० (सी०) ७५६ 


माननीय श्री प्रजीत पाजा जी ! 


१६वयाँ सदी में महान्‌ समाज- 
सुधारक मह॒षि दयानन्द सरस्वतों 
ने सापाजिक कुप्रयाद्रों, रूडिवाद, 
अधविश्वास, ध्राउम्बर, बाल-वित्राह, 
कृत काल जेसी प्रथाओ्रों का घोर 
विरोध करते हुए वेद प्रतिपादित 
सिद्धातों के धाधार पर विहय के 
मानव मात्र मे भाई-चारा, राष्ट्र 
प्रेम, सदभाव, धामिश्त जागृति के 
सन्दर्भ में स्वेग्यापक एक ईश्वर की 
उपासना तथा प्राचीन वैदिक घर्म 
की स्थापना के साथ १८७४ भें झारय॑- 
समाज की स्थापना कर के देद्य को 
भ्रग्रेजी पराधीनता से मुक्त करामे 
का उद्धोष किया था । स्वामी 
दयानन्द ने ही हध्वराज्य शब्द को 
भारतीय जनता के समक्ष रखा था। 
उनके इस महान्‌ कार्य को प्रश्नथा 
दादा भाई नौरोजी तथा महात्मा 
गांधी ने भी की थी। 


शिवरात्रि का पावन पर्व हिदुर्धों 
द्वारा विभिन्‍न रूपों में मनाया जाता 


ह+- जी फाउसयोी की 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्टास्थ्य लाभकरें 


डर परिवार झे लिए शक्तिवधऊ 
एव स्फातलायक रसायन: 

खासी ठ86 व शारीरिक एव 
फैफरों फी दब्नलता में 

उपयागी आयर्वेदिफ 

औष ध्रीय रानिक 


पायोकिव्न 

द्षांतों व मसडों के समस्त रोगों 
में विशेषत पायोरिया 

के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औषधि 











दा से बनी लाभकारी 
आमपर्वेदिक औषधि 


साप्ताहिक “आरयंसन्देश' 


है । किस्तु श्ार्य घगत्‌ को भोर से 
यह पर्व मह॒धि दयानस्द बोध दिवस 
के रूप से मनाया जाता है। लिव- 
रात्रि पर्व पर द्वी उन्हें बोष हुमा 
था ग्रौर शिव मन्दिर से निकल- 
कर वह सच्चे शिव की खोज में घर 
छोड़ कर चले गए थे । 


धागारी १६ फरवरी १€८८ की 
दिवरात्रि (महषि घोष दिवस) पर्व 
है। हमारा निवेदन हैं क्षिइस दिन 
ग्रार्यतमाज द्वारा संचालित बोध- 
दिवस के क्रार्यक्रम को शाष्ट्रीय स्तर 
पर पूरदशेंर से प्रसारित किया 
जाये। इसके लिए जो सामग्री भ्रावि 
भपेक्षित होगी, वह हम देंगे । 

इस विषय में धार्यसमाज का 
हछ शिव्ट मण्डल ग्रापसे मिलना 
चाहता है, कृपया तिथि व समय को 
सूचना देकर प्रनुगुद्दीत करें। 


२४ जनवरी, श्श्द८ 





ह (पृष्ठ १ का शेष) 


पाक सीमा से 

जाते हैं जहां इनक्का काला वाजार 

खुल्लम खुल्ला चल रहा है । 

खानिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान 
फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन प्रार्मी, 

घब्बर खालसा व शिडर्रावाले टाई- 

गर के झ्रातकवादी पाक सीमा के 

पार ऐसे रई ठिकानों से सम्पक 


रखते हैं जो हथियार सप्लाई करते हैं । 


जिंदा, तरसेम सिंह, मोहिदर- 

हू 'ऊर्मा जेसे ग्ातकृवादियों से 
पूछताथ में कई हथियार तस्करों 
का पतातो चला है लेकिन हैरानी, 
दो बात यह है कि पुलिस झगी तक 
किसी बडे तस्क्षर को नहीं पकड़ 
पाई | हाँ, 'कोफेपोसा' के तहत २५ 
छोटे-मोहे तस्करों को जरूर पकड़ी 


है। 


ऋषि बोधोत्सव पर विशेष झंक 
द्षिवरात्रि, ऋषि बोधोत्सव पर हम प्पने पाठछो के लिए ऋषि 
जीवन से सम्बन्धित कुछ धतिरिकत जानक्षारी प्रकाशित कर रहे हैं। सभी 
विद्वानो और पाठकों से पनुरोध है कि महृपि के सम्बल्ध धें प्रधिक से 


प्रधिक जानकारो[प्रक्राध्यप हेतु भेजने का कृष्ट हरे । 








-“सम्पाकक 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


ग्रुकूल कांगड़ी 


फार्मेंसी 


हरिद्वार की औषधियां 


सेवन करें | 


शाखा कार्याश प--६३, गली शाला केदारनाथ, 


सआाबपड़ों धाजार, घिल्‍्लों-६ 


कोन | १६१०७१ 


०... नमन» नमन मम नामऊ डक >“>+नननन ना - न नमन ऊन क नमन न - नव न मान -++ नम +७०-+«+७+++पमनन+3++भ3७७++७भऊ मऊ ७333७.+भ++++ 33५33 3५५33» ओ कान -+>न-कमन++ मा 33आ७ 9७३५ 833७७8333५+ा»३७७७ ७३७१७ ५9५७७७३३+ ७» प जा ५ 2409 पट ससकाक "पक -5रक ३ पक एन उप 33340:क "२ +७५५ ०१९५2 पाक "3 + ५८5८ -न न +4+४ “डरा <3४८>वनना ८०८ मक अननननन. 


दिलती ज्ञार्य प्रदिनिधि समा १४, इसुमान रोड, नई दिल्‍ली-? फोत ३१०१४० के लिए अी सूयदेव हारा सम्पादित एवं प्रकाशित क्या 


बेदिक प्रेल, वली मं० १७, केलाशनगर, दिकसी-३३ में मुद्रित । रजि० ग७ डी० (सी०) ७५६ 








हथियार ३१ जनवंरो ११८५८ 





जावषिक २६ रुपये 


शृष्टि लंबत्‌ १६१७२१४१०८५८ 


॥।6007 
पट 


धाजीवन २५० रुपये 


पाध २०४४ 





दयानम्वाब्य-- (६६ 
बिदेद में १० ढासर, ३० पौंड 





सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा सम्पन्न 


भगवान देव शर्मा अनेंक आरोपों के 
कारण आयंसमाज से निष्कासित 


सार्वदेशिक सभा की भ्रष्तरंग 
सभा का भ्रधिवेशन दिल्‍ली में २४ 
जनवरी १६८८ को सभा प्रधान 
स्वामी धआाननद बोध सरस्वती की 
भ्रध्यक्षता में सम्पत्न हुमा । 

सम्मेनन में एजेण्डे के विषयों 
के भ्रतिरिक्‍त निम्न प्रस्ताव भी 
पाश्ति हुए-- 

(१) पञाब में भातकवादियों 
हो गतिविधियों के विषय में | 

(२, पधार्यंत्रमाज के साप्ताहिक 
सत्सगो, भ्रस्तरग बेठकों तथा भ्रषि- 
बैश्ञन की बंठकों में शोक प्रस्ताव के 
पद्चात्‌ केस शांति पाठ किया 
जावे । 

(३) भायंसमाज के बअस्तर्गत 


चलमे बाली छिक्षण सस्थाभों का 
नाम केवल दयानभ्द भार्य वेदिस 
विद्यालय धयवा महाविद्यालय ही 
रखना वाहिए। 

(४) भार्यंसमाज के भावी कार्य- 
क्रम के सम्बन्ध भे गत भ्रस्तरग 
२०।९।८७ में जो निर्यय हुए हैं, उन 
पर सभी आर्यंसमाजें प्रभावी रूप से 
कारयाई झरं। _ 

इस भ्रधिवेश्षन में दो मुख्य 
निर्णय बिम्न प्रकाद हुए : 

(१) भी श्रगवान देव झर्मा को 
समठन विरोधी कार्रवाहयों के 
कारण झार्यसमाज को प्रायभिक 
सदस्यता से निष्कासित कियां गया । 


(२) भ्रार्य प्रतिनिधि समा पथ्ञाव 


है श्री सेठ योगेरद्रपाल जी को वेधा- 
निक प्रधान घोषित किया गया । 


धार्यदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा 
की २५।१(८८ की प्रन्तरग सभा 
हारा श्री भगवानदेव शर्मा को भनु- 
शासनहीनता को पराकाष्ठा कर के 
छल-कपट युक्षत व्यवहार तथा सावे- 
देक्षक सभा एवम्‌ इसके वरिष्ठ 
प्रधिकारियों के विरुद्ध प्रसत्य एवम्‌ 
मनगढ़त मूठे आरोप लगाने तथा 
समा प्रधान जी के नाम भेजे गए 
पत्रों पश् सदन में विचार होने से 
पूर्षे उन्हें सथी भ्रायंसमाजो, प्रार्य- 
समाज के समाचार पत्ती, सा देशिक 
सभा के सदस्यो शभ्रोर दिल्ली प्रक्षा- 
सन के वरिष्ठ अधिदारियों को 
बदनाम छरने को कुचेष्टा करने के 





कारए सव्वेसम्मति से भ्रायंसमाज 
को प्राथमिक सदश्यता से निष्का- 
पित कर दिया गया है । 


सदन प्ैं डा० गोचिष्द राय 
चोौधरो हारा भगवानदेव के विरुद्ध 
चारित्रिक दोष सम्बन्धी जो विस्तृत 
पत्र सथा प्रधात जो को भेजा गया 
था, वहू भी पढ़ कर सुनाया गया । 
श्री भगवातदेव को इसोी प्रद्धार 
की प्रनुशासनहीनता के कारण 
पहले थी सार्वेशिक सभा की 
१५।७७६ की भ्रश्चरग सभा द्वारा 
झार्यसमाज से निष्कासित कर दिया 
गया था किस्तु उसके द्वारा लिखित 
में खेद प्रकट करने ओर भविष्य में 
ऐसा न करने के आदइवासन पर क्षमा 
किया गया था । 


धर्मंवोीर हकीकत बलिदान दिवस समारोह पूर्वक सम्पन्न 


२४ जनवरी प्रायंसमाज विनय 

र, नई दिल्‍ली में बैव प्रचार 
मण्डल दक्षिरा के तत्वावधान में 
धर्मवीर बाल हकीकत राय बलिदान 
दिवस उत्साहपूर्वक्ष मनाया गया । 
इस झयसर पर एक विराट यज्ञ 
हुमा । यञ्ञ की पूर्णाहुति के पए्चात्‌ 
विभिस्व स्कूलों के छात्रों हाश वीर 
हकीकत से सम्बन्धित रविताएँ, 
भाषण एवं नाटक्षों का मंचन किया 
गया । छोडै-छोटे सिशुझों के मुख से 
रोमाज्यित करने वाले शब्द बलि- 
दामी बाल वीर के प्रति अ्रद्धा जगा 
रहे थे | इस अवसर पर भ्रद्धाञ्जलि 
सभा श्री रत्नचन्द सहदेव जो की 
प्रध्यक्षता है हुईं। जिसमें कितील 
बैदालकार, श्री गश्षपाल सु्ांसु, 


वक्‍ताओं द्वारा 


डा» क्षिवकुमार एक सभा प्रधान 
शा० धर्धपाल ने ध्पता सम्बोधन 
दिया । 

ढा० धर्मपाल से कहा--प्रपवे 
इतिहास को वीर पुरुषों के महान्‌ 
चरित में, बलिदानियों सी गाया 
को पढ़ना भोर सुनना अत्यन्त आव- 
इयक है। भपने धर्म एवं सस्कृति को 
रक्षा के लिए प्रेरणा भी हपँ बलि- 
दानियों के कार्यों से मिलती है । 
धर्मवीर हडकोरूत का बलिदान मता- 
भय क्षासक एवं हस्लामी भ्रसहिष्णु 
प्रवृत्ति के कारण हुआ | इस बाल- 
वीर छो हत्या के मूक दर्शक सहिध्र]ु 
हिल्दुप्ों को मी दोषी माता जायेगा। 
दुख की बात है कि हमारी तथा- 
छबित सहिष्णुता, जो अन्याय के 


प्रेरक उदबाोधन 


सामझे पीठ कर लेने की भी हमारी 
प्रवृत्ति है वह भव भी हमयें विद्य- 
मान है। दृक्षीकत का बलिदान वयर्थ 
नहीं गया, पंजाब का हिल्दू समाज 
इस घटवा से हिल गया। उसके बाद 
घटनाओं से पता चलता है पाव 
मैं ध्ष्यायी मुस्लिम झ्यासत का अन्त 
हुधा। शोर इससे बढकर हिल्दुप्रों 
मैं प्पती सस्कृति होर धर्म के प्रति 
कट रता बढ़ी । इसलिए याद रखे 
बलिदान देश धर धर्म में जान 
फूकडी का काम करते हैं। हमें बलि- 
बानी वीरों को सदा याद करते 
रहता चाहिए। 

धार्य केतद्रोण समा के महामस्त्रो 
डा० शिवकुमार ते विद्वत्ता पूर्ण फक- 
फोरत वाला सम्बोधन दिया! 


उन्होंतै धर्म पश्लौर सस्कृति गौरव 
गरिसा का भी बखान छिया। श्री 
क्षितोष्ष नें कहा--जोर दैने पर, ध्ौर 
पलोभत देने पर भी, भय दिखाते 
पर हकीकत ग्रपना धर्म दे को 
उद्यत नहीं हुमा, बल्क्षि मश्ना स्वी- 
कार कर बलिदान हो गया। दूसरी 
तरफ कालीचरणा बगाल के संनिक 
युवक का भी उदाहरण है जो बाद- 
शाह को बेटी को हिन्दू बना लेने 
क्षी प्राथना उस समय के ब्राह्मण 
पुजारियों के पास जाकर करता रहा 
भ्रौर उसे हिष्दू समाज मे प्रपनायः 
नहीं बल्कि प्रपमानित कर निकाल 
दिया, जिसका पर राम वहु मुसल- 
मान बना। इतिहास में कालीच रणा, 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 





झल्पादक---प० यक्षपात पुर्घांसु' इस» पु० 


प्रभाव हम्पादक--सूर्यदेव 


पाप्याहिक 'धाव सन्देश 


३१ जनवरों १९८८ 





झोरम क्‍्वा३स्य वृषभों 


युवा तुबिग्नीवो प्रथानत । 
ब्रह्मा कपत सपयेति !। साम० १४२ 


ऋषि. प्रगायथ , काण्व । देवता 
इन्द्र | छन्- गायत्री--- 


? वृषभ - भक्‍त्र तब प्रपने 
ऊपर श्रनन्त उपकाशो को भलायास 
स्वत होते दे ता है' तो मोचना है, 
कि कोई कार्य कारण बिना “ही 
होता। यह प्राण 7%षश पानी, भोग 
पदार्थ, हर भौसम को फसलें फन 
झनन्‍त मिल रहे हैं। कोन है दानी 
जो अपनो उदाारता से भेज रहा 
है? 

यह केत्त प्रृध्ची ऊपर ही 
नही, एथ्वो के भगर्भ में ग्रननन्‍्त सर्वात्त 
पड़ी हैं, जिःती हम निकालते हैं, 
तो भी समाप्त होने का प्रद्दन हो 
नही । 

उपमा- बेटा दुकान से श्राया 
तो घर पर कोई नही था | उस्ते बडी 
भूख लगी हुई थी। रसोई में गया, 
श्रादचर्य मे पटा, कि बहुत मन पसद 
गुलाब जामन बने पड़े थे। ख्याल 
झाया यह मेरे मन पसद गुलाब 
जामन मेरो माता जी के सिवाय 
हमारे घर में धौर कोई नहीं बना 
सकता | मां जी ने आने का पत्र नहीं 
लिखा-फिर वचार प्राते हैं, 
कितना स्नेह है, कि मेरी मन पसद 
चीज तेयार कर रखो। माता जो के 
दर्शन नहीं किए, पर कार्य को देख 
मा का स्नेह उमड़ पड़ता है, मां की 
तसवोर सम्मुख है ग्रोर जीवन में 
मिला मा का प्यार, सेवा, एक-एक 
करके दृदय सामने झ्रा रहे हैं, और 
ओर श्रद्धा के आसू निकल एड़े। 
बहा तक कि भव का झ्पान भी 
छुट-सा गया, प्ररायास मड से निक न 
पटा, मेरी प्यारो अम्ना मेरी प्यार 
अम्मः । 


२ बुबा- यह 3। कुल दे । नल 
है, देने संत में ” ! सो झकित 
ह्ै। 

न 


१ (क)सूय मे कि नी शक; है 
किसारे सौधय एह+-ो पा ब्य 
है। इतना प्रकाश देता प्रन्धनर 
को किटाल' है. प्रन्‍्णणा +। हटाने 
का एकमात्न साधन प्रकाश। किर 
कमाल ५ह कि 'घकान 4 मनाते 
देरहोी ही दगत उस , 

(व) किस रह समुद्र से प्रनृ- 
पथोगा जल उलाता व युद्ध कर के 
भ्रमृत तुल्य ब्रसाता है । 


(ग) बिता हमारो प्रार्थना के 
फसलो को फलो को पक्राता, उउ- 


सर्वे समृद्धि वर्षक परब्रहम 


महात्मा दवानन्द वानप्रस्थ 


व ३े+»ऋब»्बबप८०्क»न७ 


योगी बनाता है । 

(२) समुद्र कितना अवाध जन 
है, कितनी लहरें, तूफा। उतते हैं। 
फिर यह्‌ रत्नाहइर भो हैं। रीमती 
मीनों, इस पानी के मोलो नीचे देल 
को नहर बह रहो हैं। बे भन्‍दाज 
सम्पत्ति है, बनाने वाला दारीगर, 
कारमाना नजर नहीं प्ात्ता। क्‍य 
स्य कहाँ स्थित हो, कहा छिपे हो । 

(२) पृथ्वी पहाड कब बताते 
हो | अनखूट भण्डार क्रिस मसाले 
में बनाते हो | हर देश की मिट्टी का 
रंग पधलग्र-बलग । जलवायु का 
प्रभाव भलग-अलग । 


(४) वायु - महत्‌-जीवनाधार 
है । कितनी शक्ति है। प्रांधी झा 
मुकाबला नहीं कर पाते । हमारो 
मर्जी से नहीं चलतो । किए किसका 
विधान है | 

यह प्राण किसके आदेश से धा- 
जा रहे हैं। हम लेना चाहते हैं तो 
कौन इनके प्राने-जाने को स्थगित 
कर देता है? लाल छोशिश पर एक 
भो पभ्रधिक नहीं मिल पाता । 


(५) अगर्ति-- जब तक यह भर्नि 
ने आए, तो किसी भो स्थान पर 
गति सम्भव न हो । इन भ्रर्नियों में 
झग्तित्व किसका है ? 

इन शक्तियों को देखकर विस्मय 
होता है कि इनका भाधार नहीं 
सूझता ! 


३ तुविग्रीवा- विराट स्वरूप 
बन हम सब जीत्रों ढो देखते हैं। 
कर्मफन दाता है । हम कितना जोर 
लगा लें एरन्तु अनुकुलता चली 
॥ती है, प्रतिकृनता झा हो जाती 
है। जव्गती चली जाती है भ्रौर 
वुलग आा ही जाता है । फिर कर 
जा+ ही नहीं, मरघट तक साथ 
रह़्जा है ! 


४ शनानत --महान्‌ शक्ति, 
भौतिक जयत्‌ की शक्तियों के भ्रति- 
ग्कति शौर भी विजित्र शक्तिया 
है । 

(१) मन-विचार शक्ति, किसनी 
“'ब्र, कोई रुकावट वहीं । 

जिर/'ए तो राक्षस बन्य दे, उठाए 
तो ऋषि बना दे । 


सकोर्ण हो तो खसनन्‍्तान न 
समाए। विद्याल हो तो ससार इसमें 
सभा जाए | 








उपमा--सक्ोोणता प्रपवित्रता 
थी तो मुन्शोशम था सब दोष थे । 


परिवर्तन धाया तो श्रद्धानन्द 
ऋषि बना । गुरुकुल के लिए ध्पनी 
कोठी ॥ प्रपने पुत्र ही दे डाले। 
अ्रपने प्राण हिम्दु जाति के लिए दे 
दिए । 


(२) वुद्धि-मेषा-प्रज्ञा-ऋतम्प रा- 
देव बुद्धि उसी परमेश्वर मिशकार 
सर्वेशक्षितमान्‌ सर्वज्ञ भ्रजरु प्रमर से 
मिला दे। धनुभूति करा दे। जो 
फिसने तो शोक श्रय मोह चिप्त्ता 
का प्रास तो थीवन काल में बनाए 
रखें भौर मश्ने के उपश्यान्त चौ रासी 
के चक्र पैं पटक दे | 


(३) पेर्य--सहनश्ाक्ति, विधेद्व, 
झात्मबल, प्रनन्‍्य भविति, झ्ात्म- 
समर्पण, पूर्णा बिलीनता । यह 
सीढ़ियां हैं, देवयान मार्ग की उध्तति 
स्तम्भ की सुक्ष्मदर्शी विद्वान्‌ महान्‌ 
विस्तार बतातै हैं । इन सबका 
भलग-घलग । इन सबकी उपलब्धि 
परमेहवश द्वाश पात्रों को ही होती 
है। इनसो पाने के लिए दीर्घढाल 
तक साधना क्षरनी होती है। फिर 
इनकी प्रभु देव बडी कृठोर परीक्षाएँ 
भी लेते हैं। उत्तीरां होने वालों को 
निद्दाल भी करते हैं। 


पदि कहाँ तक न पहुंच पादें तो 
मन्त्र पशमर्दा देता है । 


५. कस्त॑ ब्रह्मा स्फप्यंसि--जो 
ब्रह्म शानी, उस बस स्वरूप व्ष- 
मेदवश की भली भांति उपासना कश्ते 
हैं, उस परमेहतर में किचिरमा कश्ते 
हैं, उसके हद-गिर्द चमते छाजाओों 
का पालन कश्ले हैं। वेद ज्ार्ग का 
प्रनुसरण करते हैं उसकी रजा में 
श्वामन्द रहते हैं। ऐसे शानी तप- 
स्वियों के चरणों में बैठ सहवास 
कर, उनकी सेवा का सौभाग प्राप्त 
कर, उन जीवन ज्योतियों से भपते 
झन्दर प्रक्राक्ष कर | प्रन्धकार को 
मिटा ठोकश खाले से बच, प्राकृतिक 
सौन्दर्य के मायाजान, भ्राकर्षण से 
ऊपर उठकर थापने कर्तव्य को 
समझ निभा । छट्टी के सवालों को 
हल करने मैं शेष जीवन को जुटा, 
जेंसे छाब्ठ के संग लोहा तर जाता 
है तेरा भी कल्यारा हो जावेगा । 
निष्कर्ष 


सन 


(१) परमेश्वर के दान व उप- 
कारों का ध्यान कर | 

(२) परश्मेदवर के कर्मफल दाता 
स्वरूप का ध्यान कर । 

(३) परमेश्वर के अस्तर्यामी 


होने व प्रन्दर के खजानों का विधार 
कर । 


(४) पदि परमेश्वर तक विश्वा- 
रदेसी योग्यता न हो, तो किसी 
शानी तपस्वी ब्रह्मज्ञानी की सेवा में 
रह कर, पझपने नहवर जीवन को 
सार्थरु बना ले । 


कक नम न न 
न्यूटन का नियम गलत है ? 


बम्बई १८ जनवरी | श्रह्यांद 
का हरेक करा एक दूसरे को भ्रपनी 
प्रोर खींचता है।' श्यूटन का गुरुत्वा- 
कर्षण का यह नियम गलत साबित 
कर दिया गया है। यह दावा हुबली 
के एस्ट्रोफिजिक्स रिसच सेंटर के 
वेज्ञानिक नवोन क्षाह का है| 


नवीन शाह वे २३ साल के 
प्रध्ययन के बाद दावा किया है कि 
स्टैलर बाडीज (यानों सूयं और 
धोर तारे) बाहरो पिंडों पर प्रति- 
कर्षए बल (फोर्स भाफ रिपल्शन) 
लगाते हैं। जब छि ग्रह प्रवस्था के 
शिडों नान स्टेलर बाडीज) पं 
गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। 
इस तरह साबित होता है कि तारे 
आ्रावर्षंण बल लगाते हैं धौर ग्रहों मे 
गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। 
इन सभो की मात्रा के ध्नुपात के 
महेनजर ब्रह्मांड में कुल मिला रूर 
गुरुत्वाकर्षंण वल नहीं बल्कि प्रति- 
कर्ष ण बल राम करता है। 


श्री शाह की परिकल्पना है कि 
धूर्य के प्रतिकर्षण भौर ग्रहों के 
गुरुत्वाकर्षण के एक साथ होने के 
का रण सौरमण्डल स्थिर बना है।, 


शाह के नये लिद्धात के मुताबिक 
ताशें से तापीय-एटमी प्रतिक्रियाध्ों 
के जरिये ५० फोसदी ऊर्ना ऐसी 
निकलती है जो प्रतिकर्षण बल 
लगाने का काम करतो हैं। बाकी 
ऊर्जा सिर्फ ताप भौर विद्युत्‌ चुबकीय 
विकिरण के रूप में निकलती है। 
गुरुत्वाकषए बल की तुलना में तारों 
का बह प्रतिकर्षग बन बहुत ज्यादा 
होता है । इसलिए जब कोई पिछ 
या सूर्य या तारे के पास से गुजरता 
है तो वह आकर्षित वध होकर दूर हुट 
जाता है। वंज्ञानिक का निष्कृष है 
कि घ्यूटन और आइस्टीन के थियम 
सिर्फ पिंडों पर लागू होहे हैं। 


१ जनवरी ११८८ 





प्रभु को ओर 





हि 





-श्रीमती लता बन्सल, साकेत, नई दिल्‍ली 


प्राष्यात्मिक जगत्‌ में विचारकों 
है जिन पर चर्चा को हैं, वे मुख्य 
रूप से तीन हैं-मैं क्‍या हूँ ? जगत 
क्या है ? झौर भगवान्‌ क्‍या हैं? 
यही वे मुख्य विषय हैं, जिनका 
जानना जीवन की पूर्णोता व सफ- 
लता के लिए प्रनिवायं है। मैं क्या 
है, यह प्रत्यक्ष है, किन्तु इसके 
तत्व को भी हमे जानता चाहिए । 
जगत्‌ क्या है-यह घी सभी जानते 
हैं। भ्रव तीसरा प्रदन है- भगवान्‌ 
क्‍या है? 

ससार का एक बढा भारी जन- 
समुदाय भगवान्‌ की खोज में लगा 
हुमा है भोर उस तक पहुचना 
चाहता है| किन्तु वह प्रत्यक्ष तो है 
नही, इसलिए उसकी सत्ता में दढु 
विदवास और निएचय दह्वी उसकी 
उपासना को सफल बना सकते हैं। 
यदि हमारी बुद्धि यह स्वोकार 
करती है कि घडी के भ्रनैक पुज हैं, 
जिनसे वह चलती है किन्तु उसका 
विर्माणा किसी बुढ्धिमान्‌ व्यक्त 
ने किया है, तो हमें यह भी मानता 
पडेगा कि सृष्टि में सूय, चन्द्र, तारे, 
ग्रह-उपप्रहु सब प्रवादि काल से 
बिना एक दूसरे से टकराये नियमा- 
नुसार भ्रमण कर रहे हैं ता प्रवश्य 
ही इनके पीछे कोई बुद्धि काम कर 
रही है। वह भ्रश्य व महान्‌ शक्सि 
“बगवान्‌' ही है। वह शक्ति ही इस 
सतार का सचालन कर रही है । 


केनोपनिषद का मुख्य विषय 
ब्रह्य की विस्तृत व्याख्या ही है। 
ब्रह्म का हमारे जीवन के साथ तथा 
ससार के साथ क्या सम्बन्ध है, 
,इसको बताते हुए केनोपनिषद्‌ का 
ऋषि कहता है-- 


श्रोत्रस्थ श्रोत्त मनसो सतो यद्‌ 
वाचो हू वाच'/ स प्राणस्य प्राणा।। 
भ्रक्षुषद वक्षुरतिमुच्य धोरा, 
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता चवब्ति ॥। 


यह झक्ति ही हमारे मत का सन, 
प्राणों का प्राण, तथा वाणी की 
वाणो है भर्थात्‌ मन, प्राण, वाणी 
धादि उसी से शक्ति ले रहे हैं। वह 
परब्रह्म पुरुषोत्तम ही हन सब का 
प्रेरक है। उसको जानकर ज्ञानीजन 
णोवस्मुक्त हो जाते हैं 


गीता के १३वें प्रष्याव थे श्री 
कृष्णा जी कहते हैं-- 





जेंयं यत्तत्प्रवक्यामि 
यज्ज्ञात्वाप्मृतमदनुते । 
झनादि मत्पर ब्रह्म 
न सत्तन्नागदुच्यते ।॥ 


(भ०्गी० १३, १२) 


प्र्थात्‌ वास्तविक ज्ञान है पर- 
मात्मा को जानना । इस को जानने 
पर परमानन्द की प्राप्ति होती है 
धोर मोवन धमृतमय बन जाता है। 
बहु परम ब्रह्म भ्रनादि हैं। दिलाई 
न देते के कारण झसत्‌ है पर क्योंकि 
फू', इसलिए सत्य भी कहा जा 
सकता है । 

परमात्मा के विषय में इतना 
आन लेने के पश्चात्‌ हमें यह स्पष्ट 
हो जाना चाहिए कि ससार में कोई 
भी व्यक्ति झ्पना मालिक नहीं । 


हम मालिक हसलिए नहोँ, 
क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं 
है। परमात्मा के हाथ में सब कुछ 
है, इसलिए वह मालिक है। ईशोप- 
निषद्‌ का पहला मध्त्र इसी विषय 
की पुष्टि करता है । 


हम सुख-दु ख के उतार-चढाव 
के धधीत हैं । किस्तु फिर भी शास्त्र 
कहते हैं कि तुम प्रपने मालिक स्वय 
हो सकते हो, किन्तु कब ? प्रकृति 
को अपने अधीन कर के । भ्रभी तो 
हम प्रकृति के ही दास हैं। प्रकृति के 
नियम झटल हैं। किन्तु यह सबन 
जानते हुए हम सर्दी-गर्मी के साथ- 
साथ सुथी-दु खी होते रहते हैं। यदि 
मुझे पता चल जाये कि यह जड़ 
प्रकृति ही नहीं, मैं मी उभके भ्रधोीन 
हु भौर जब थी मैं उसके तियम के 
बाहर जाता ह, तो दु ख उठाता हु । 
सो यदि मैं भाहू तो प्रकति को भ्पने 
भ्रघोत कर सकता हैं । मुझे यह ज्ञान 
होना चाहिए कि मैं “प्रात्मा' है घोर 
इन सब से ऊपर है, तो हम बहुत से 
दु माँ से छुटकारा पा जायेंगे । 


हमें यह पता होना चाहिए कि 
वह हमारा मालिक ही नहीं, मित्र, 
बन्धु, सजा व सब से बढ़ कर पिता 
भी है। पिता किसी को दुख नहीं 
देता, जो कुछ दुख है, वह हमारी 
प्रपनी गलती का परिणाम है। 

जिस परिषार को हम प्रेम करते 
हैं, उसके लिए दिन-रात लगे रहते 
हैं।जब हम दावा करते हैं और 
यह दिखावा छरते हैं कि हम प्रमु- 


शमी हैं, तोे शरन उठता है कि 
उसके लिए हुम कया करने हैं ? 
हमारे शोवन का उद्ेष्य था कि 
जीवनयात्रा में निरण्तर आगे बढ़ें । 
किप्तु केवल मात्र हरकत हो रही 
है भौर कुछ नहीं। प्लाजरूल प्राय 
हमारी श्रद्धा तथा सेवा सस्थाओओं 
संगठनों तथा प्राश्नर्मो प्रादि से हो 
सम्बन्धित रह गई है।उन म ही 
हम लगे रहते हैं भौर भपने उत्हों 
कार्यों में सम्तुष्ट रहते हैं। भाध्या- 
त्मिक जीवन की श्रोर हमारा ध्यान 
नहीं जाता | हम सांसारिक वस्तुश्रो 
सा सहारा ढृढते हैं, रिश्तु ये सब 
सहारे धोरे-घोरे कर के खतम हो 
जाएँगे। केवल मात्र एक 'उसका' 
ही सहारा साथ रहेगा। उपनिषद्‌ 
ते भी कहा है-- 


एत्तदालस्बन श्रेष्ठ- 

मेतदालम्बन परम्‌ । 
एतदा लम्बन ज्ञात्वा 

ब्रहलोके महीयते ॥ 


यह उ»हार ही परब्रह्म पर- 
मात्मा की प्राप्ति के विए सत्र प्रकार 
के प्रालम्बनों में से सब से श्रष्ठ 
प्रालम्बन है और यही चरम प्राल- 
बन है, इसमे परे भौर कोई आलम म्बन 
नही है अर्थात्‌ परमात्मा के श्रष्ठ 
नाम की शरण हो जाना ही उसकी 
प्राप्ति का सर्वोत्तम एवम्‌ भ्रमोघ 
साधन है। इस रहस्प को समझ कर 
जो साधक श्रद्धा और प्रेमपूर्वक इस 
पर निर्भर करता है, वह निः्सश्देह 
परमात्मा की प्राप्ति का परम गौरव 
लाभ करता है। 


सम्पादक के नाम पत्र 


आर्यसरदेश” का महर्षि दया- 
ननन्‍्द तिर्वाएण विशेष श्रक', १८ 
प्रक्तूबर, १९८७, मेरे सामने है| 
'कालजयी राष्ट्रतिर्माता देव दपा- 
नन्‍द! पर जो सम्प(।दक्नीय आपने 
लिचा, मैंने उसे श्राद्योपातत पढ़ा। 
ऋषि दयाननन्‍्द की वायसराय से जो 
वार्तालाप हुई उससे महर्षि श्तिने 
बेबाक घौर निडर थे, यह प्रतोत 
होता है। लार्ड नार्थ ब््‌क भवाक 
रह गये जब उनको पता चना कि 
यह फकीर श्ग्रेजी शासन को प्रद्यता 
न कर के उनके विरोध में बोवता 
है, तो उन्होंने गुप्नचरो को स्वामी 
जी के पीछे लगा दिया, ताकि 
उनकी सभो गतिविधियों को जान- 
फारी सरकार को मिलती रहे । 
झापके यह विचार खोजपूर्वेक हैं कि 
भू० पू० लोकसभा अ्रध्यक्ष भ्रनन्त 
शयतम पध्ायगर महृषि दयानन्द 
को राष्ट्रप्रितामह कह कर पुका रते थे 
एवं गाधो जी को 'राष्ट्रपिता' । इस 
प्रकार श्रीमती एनिविसेन्ट का यह 
मत कि भारत को मानसिक दासता 
से मुक्त कराने वाले स्वामी दयानंद 


प्रथम व्यक्ति थे, एवं यदुनाथ सर- 
कार का यह विचार कि भाते वाली 
पीडो को रीव? व विचारधारा 
देने वाला लगोटबन्द दयानन्द है, 
यहा भिद्ध करता है कि सम्पादकोय 
लिन्ने के ल्ए आ ने काफो ग्रन्थों 
को उजटा-५ुतटा। यदि झापके नाम 
के राय रिसर्च स्कालर ” की सज्ञा 
जोड़ दी जाए तो इस्मे प्रतिशयो- 
कित न होगी । 

आचार्य शिव ।ज मौलवों फ जिल 
का लेख पृष्ठ ७ पर लिखा परनीय 
है। उनका यद कहना जि झाजके 
कोटो । सस्या वाल मुसतमान 
अरब, ईरान देशो से नहीं «ए, 
प्रपितु हमारी टिन्‍्दु जाति के वशधर 
हैंऔर हमा । हो करनी यो के 
कारगा हमसे बहुर दूर तले गए 
हैं, बहुत हद तक सटय है । 

प्रापके श्रानै के पहचात भ्रप्य॑- 

सप्देश' का स्तर ऊँचा उठ रहा है, 
यह मेरी घारणा है। भविष्य में 
आप भी ऐसे भोजस्वो सशक्त एव 
प्रेरणादायक विचार देते १ हैंगे इसी 
कामना के साथ । 


अर सोयेंगे हम सारी रात 


जारगेब, १८ जनवरी (तानजुग 
प्रोर प्रेट) । खर्राटों भ्रौर मच्छरों 
का नींद की दुनिया से नामोनिश्चान 
मिटा देने का इस्तजाम हो गया है। 
युगोसलाविया के एक डाक्टर फ्राजो 
कजफ्रेज ने खर्रा्टों को ज्ञात करने 
की दवा बना ली है जो प्रप्रेल तक 
बाजार में थ्रा जाएगी । हस+ा ब्रांड 
वैम 'बोकोस्लिप' है। 

उधर विद्व स्वास्थ्य सगठन को 
पत्रिका 'बल्डें हेल्‍थ ने छापा है कि 
झगर शक्‍वाकार मच्छरदातनियों में 
'पेमेथिन' नामक कीटनाशक लगा 


हो तो मच्छरों से पुरी मुक्ति मिल 
सकती है। यह दवा मनुष्यों के लिए 
पूरी तरह सुरक्षित है भोर मच्छर 
इसके जरा से सम्पर्क में झाते ही 
मर जाएगे। ये मच्छ रदानिया प्रभी 
बाजार में नहीं »ई हैं पर पेर्म- 
थ्रिन” का गाढा मिश्रण बाजार से 
लेकर कोई भी श्रपनी मच्छ दानों 
को मच्छर विरोधी दुर्ग में बदल 
सकता है । 

डा० कजकेफ का कहना है कि 
४४५ साल से ऊपर का हर दूमरा 

(शेष प्र॒ष्ठ ५ पर 





मानव थाति के प्रत्यैक वर्ष में 
झपनी-भपनी परम्पराप्रों 4 मान्य- 
ताझों के प्रनुसार पर्व-त्योहार मनावैं 
जाते हैं। यह समाज को चेतना का 
एक जीता जागता स्वरूप है। इतभें 
प्राबाल-वृद्ध व्यक्तियों के मनोरजन 
के साथ समाज के ऐतिहासिक 
सांस्कृतिक एव बौठिक प्रसग ध्न्त- 
निहित रहते हैं । प्रतियर्ष इनका 
स्मरण तथा भनुष्ठान व्यक्ति मैं 
उल्लास व साहस को उत्पन्न कर 
जीवन छी गति में एक नई चेतना 
को जगाता है। मानव जीवन पं 
इनका बडा महत्व है भोर हमारी 
ससस्‍्कृति व सम्पता के प्रभिश्त धग 
हैं। हसमें लेशमात्र भो सन्देद्द नहीं 
है कि यदि इन त्यौह्ारों पर्दों को 
हमारे जीवन से निकाल दिया जावे 
तो ध्वाये वैदिक सस्कृति का विश्वञाल 
भवन क्षण भर में धराशायी हो 
जावेगा। याद रखिये कि वास्तव में 
यहो पर्क हैं जो वर्षों की गुलामी 
दासता पौर विदेशियों के घोर 
भ्रत्याचारों के बावजुद थ्री हमारी 
प्राचीन सम्पता झोर ससस्‍्कृति को 
जीवित रज पाये हैं, जयकि भन्‍्य 
च।रों सम्यताओं (यूनान, रोम, चीच 
झ्रौर मिस्र) का भ्राज तिक्ल तक भी 
शेष नहीं हैं। महाकवि डा० इकबाल 
ने एक प्रसंग में ठोक द्वी तो कहा 
था-- 


यूनान, मिस्र, रोमा 
मिट गये जहान से, 
कुछ बात है कि हस्ती 
मिटती नहीं हमारी | 
वर्षों रहा जमाना 
जहरो सितम हमारा, 
तो भी बाकी है 
नामों निशा हमारा ।। 


भारतोय वंदिक समाज में छोर 
भय वर्गों की श्रपेक्षा पर्वों की सख्या 
पर्याप्त भ्रषिक है। उनमें से एक 
बसम्त पतमी का महान्‌ पर्व-त्यौ- 
हार भो है। जो प्रति वर्ष मकर 
सक्रान्ति के कुछ ही दिन पष्चात्‌ 
माघ शुक्ला पञचमी को बडे उल्लास 
के साथ प्रायः समस्त भारत मे 
मनाया जाता है । सारे विद्व में 
भारतवर्ष ही एक ऐसा भ्दभुत भू- 
खण्ड है जहा छ ऋतुप्नों का वास 
है जबकि प्रन्य सब देशों मैं कहों एक 
झौर दो, तीन से भ्रधिक नहीं पाई 
जाती । भ्ौ€ इन्हीं ऋतुभों के कारण 
यह देश प्राकृतिर सौन्दर्य घन से सु- 
सम्पन्न कहा जाता है । ब्राह्मण 


साप्ताहिक “आययंसन्देश' 


प्रकृति में तो वसन्‍्त हैँ पर जीवन में 
वसन्‍्त कहां ! 


-चयपनलाल, भ्रशोक्ष बिद्दर 


ग्रन्थों में द्ादश् प्रादित्यों छा विशद 
वर्णन उपलब्ध है। क्जुबंद २२३२ 
में इन द्वादश प्रादित्यों के नाम है-- 

मधु-माधव, शुक्र शुचि, नथ- 
नभस्व, इब-ऊर्ज, सह-सह॒स्य, तप- 
त्तपस्य । 


यही दो-दो प्रादित्यों के छह 
जोड्डे छह ऋतुमों के द्योत्तक हैं। जो 
वसन्त, ग्रोष्म, वर्षा, शरद, हेमम्त 
धौर शिशिर नामो से सर्वविदित हैं। 
इन का वर्णोत हमारे साहित्य में बडे 
काव्यपूर्ण ढंग से किया गया है। 
भारत के शक्सपीयर महाकवि 
कालीदास ने इन मोहरू ऋतुप्तों का 
वर्णन भपने ग्रन्थों में बडी सुन्दरता 
से छिया है। कदिक साहित्य भें इन 
ऋतुश्ों को 'रम्या' कहा गया है। 
जो सामवेद (मन्त्र ६१६) पं हृप 
प्रकार हैं-- 


वसन्‍्त हन्नु रहश्श्यों ग्रीष्म इन्नु 
रनत्य. वर्षाण्यनु शरदों हेमस्ता 
शिक्षिर हस्नु रम्ट्य. । 


ग्र्थात हे ईव्वर ! तेरी व्यवस्था 
से यह छह को छह ऋतुए प्रपवै- 
भपये समय पर भ्राती हैं भौर ध्पवा 
झपना मनमोहक नृत्य करके चली 
जाती हैं। प्रमु नें इनको मानव के 
मन प्रसाद के लिए द्वी बडी रमणी- 
यता युक्त बनाया है। यही मानव 
जीवन की जडता श्रौर नी रसता को 
दूर करने में सहायक होती हैं। हन 
सबका अपना भ्रपना -विलक्षण स्व- 
रूप है भौर बडा महत्वपूर्ण है। इन 
में सर्वेश्रेष्ध ऋतु 'वसनन्‍्त” मानी 
जाती है जिससे इस के विशेष वेभव 
पूर्ण होने के कारण ऋतुराज भी 
कहते हैं। भायों (हिन्दुओ्रों ) के पर्चांग 
के अनुसार वसनन्‍्त ऋतु के महीने 
चेत्र शौर वशाख के होते हैं। यद्चपि 
यहू ऋतु जंसा कि पहले कहा जा 
चुका है प्रतिवर्ष माघ शुक्ला पश्चमी 
के अवसर पर थाती है, धर्यात्‌ इस 
ऋतुराज के स्वागत के लिए प्रकृति 
चालीस दिन पहले ही से तेयारी 
धारम्भ कर देती है। इस घमय 








प्रकृति भपने पूरे यौवन में पूर्ण कबा 
ये होती है। जितने रग-बिरंगे फून 
इस मौसम में पाये जाते हैं उतने 
अधिक भ्रत्य किपी भी ऋतु में देखने 
को नहीं मिलते । इसीलिए तो कहा- 
वत है कि हसती हुई पृथ्यी को 
चित्षित करने के लिए मानो प्रकृति 
फूर्लों की पिटारी खोल देती है । सच 
तो यह है कि विविध प्रकार के फूल 
ऋतुराज वसल्त के आगमन की 
सूचना के द्योतक हैं । 


इस समय लहराती हुई खेतो 
भौर धीरे-धीरे चलती हुई सुगन्धित 
वायु ओर हसता हुझ्ना वन प्रदेश 
सभी भ्राबाल वृद्ध के मनों को मोह 
लेते हैं। इस समय शीत का प्रकोप 
कम हो जाता है और सारी प्रकृति 
देवों वसन्‍्ती बाना पहने होती है। 
लेतों मे सरसों के वसन्‍्ती रज्ु के 
फूनों की चादर सो बिछी होतो है 
झौर वनों में ठारू के फूलों की लाल 
आभा छा जातो है। उद्यानों, बागीचों 
में गंदे के पीले-पीले फूनों की कुछ 
प्रपनी ही निराली श्षोत्रा होती है। 
सूरजमुखी के सुन्दर-सुरुदर बसन्‍्ती 
रज्छु के फूलों क्षी कुछ प्रपनी ही 
झाभा होती है। गुलाब प्रपनी 
गुलाबी बहार में मस्त है तो सफंद 
कुन्द की कलिया दात दिखलारूर 
हसती हुई प्रतीत होती हैं। कमल 
अपने पुथ्प नैत्रों से मानो प्रकृति के 
आभा सौन्दर्य को देख फूला नहीं 
समाता । बागों में स्‍झ्राम के वृक्षों पर 
झाये बोर की भ्रपती ही कुछ निराली 
छवि होतो है। उस पर मडराते हुए 
भौरों की थीनीं-भीनी गूज धोर 
शालाझों पर बेठी छोयल की मीठी 
कुक उसकी शोभा को चार चाँद 
लगा देतो है। यही नहीं, इस समय 
वनस्पतियों में सी नये रत का सवार 
हो जाता है, भौर समस्त वायु- 
मण्डल मद-मोद से भर पूर हो जाता 
है। इस प्रकार मानों प्रकृति देवी 
सजी-सजाई नव विवादित दुल्हन 
दी तरह प्रतीत होती है। इस के 
साथ हो चेतन जगत्‌ में थी कुछ 
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धनोखा सा जीवन दीख पडता है। 
क्वीत के कारण धोौरे-धोरे सुन्दर 
पक्षी जो कहीं घशात स्थान पर छूप 
कण बेठ गये थे, मे भी वसम्तके 
धाने पर मानो उस ऋतुराज का 
स्वायत करने हेतु फिर से खुले वृक्षों 
पर था बेठते हैं। इसलिए सब 
दिश्वायें-झदिशायें सुदरीली मीठी 
शावाजों वाले नाता प्रकार के 
पक्षियों के कलरवों से गूज उठती 
हैं। ऐसे सुन्दर वातावररा में प्रकृति 
के ही पचभूतों से बना स्वेश्रेष्ठ 
प्राणी (मानव) बला ऋतुराज के 
स्वागत के लिए क्‍्योंकुर पीछे रहता । 
झत. सब नगरों एवं ग्रा्मों में भी 
झायाल वृद्ध, स्त्वी-पुरुष प्राय सभी 
वसस्ती पर्चिषान मैं दिलाई पडते हैं। 
हस समय मानथ के मन की प्रवत्था 
कुछ धौर ही होती है। स्वास्थ्य की 
हृष्टि से भी यह ऋतु बडो उपयोगी 
है। वेदिक साहित्य में आया है कि 
इस मौसम मैं अमर करना, व्या- 
याम धौर तेल मर्दन करके स्नान 
करना भ्ृति स्वास्थ्यप्रद है। महर्षि 
चदरक ने “वसन्ते अमर पथ्यम 
कहा है । 

हों | प्रकृति में तो बसन्‍्त पा 
गया, परस्तु ओ | भारत के मानव 
तुमे क्या कोहरा लग गया कि इस 
देश के किसी भी निवासी में इस 
सुन्दर ऋतुराज का कोई भी चिह्न 
दिखाई नहीं देता । सभी जगह 
मायूसी उदासी, मुर्दनी भौर भातखू 
छाया हुप्रा है। यदि कहीं वसन्‍्त को 
सुगम्धित मोहक समीर शरीर को 
छू भी जावे तो दुखी हृदय से तुरन्त 
ह्ावाज ग्राती है-- 


न चल ए न कहते वादे बहारी, 
राह लश प्रपनीदृ 

तुझे अठखेलियां सूमे हैं, 

हम बेजार बटठे हैं ।। 


झोर यदि किसी अवसर पर 
कुछ हंसी मो आ जावे, तो वास्तव 
में तो गमे दिल को छुपाकर ही 
भूठी हँसी का प्रदर्शन ही करना 
पडा। किसी ने यडा सुन्दर ही तो 
कहा हैं-- 


प्पने गम को भी, 

खुशी का मर्तव देना पडा । 
कशरते गम पर भी, 

रसमन मुस्करा देता पडा | 
हँसके को तो हुँस रहे हैं, 

लेकिन यह कौन जाने । 

कितने ही गम छापे हैं, 

इस मजबूरी की हंसी में ।। 
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शाध्ताहिए 'धार्यतन्वेश' 


प्रकृति में तो वसन्‍त है पर जीवन में वसन्‍त कहां ? 


६ _ जद सब इपलिए कि स्वतस्त्रता 
प्राप्ति के पदचात्‌ गत आालीस वर्षों 
में वास्तव में देश को कोई सभ्वा, 
लपस्वी, सभाविद देशभक्त नेता नहीं 
मिला । समी कुर्तियों के भूले, तिजो- 
ररियरों के भरने वाले स्वार्थोी, ध्पनी 
झौर झपनी पार्टी को सत्ता में रखने 
हेतु देशद्रोही भ्रराष्ट्रवादी लोगों की 
योटों को बटोरने हेतु राष्ट्रीय हिर्तों 
की बलि देते रहे । जिसका परिणाम 
झाज यह हुमा कि वही तथाकथित 

, अपने को प्रल्पसखूयक वर्ग के लोग 
देश की जड उखाडने मे लगे हुए हैं 
और विघटन के विषेले बीज यो रहे 
हैं। यह भराष्ट्रीय तत्व भाज बड़े 

के साथ भ्रपनी सर्वथा भनु- 
खित मांगें मनवाने के लिए देक्ष में 
भ्रशान्ति और बदअमनी का वाता- 
वरण पैदा करके देश की जडो को 

, तोखली करने पर तुले हैं। इसी 

कारण सीमावर्ती क्षेत्रों प्रदेशों में 
बडा तनाव बना हुआ है | कया 
त्रिपुरा क्या गुजरात क्‍या भ्रसम क्या 
नागालेण्ड, क्हमीर सभी में दृहु- 
सडख्यकों को चुनौतियों का सामना 
करना पड रहा है। पजाब की तो 
दुर्देशा की बात ही क्‍या है। बाजार, 
दुकाव, धर, धाफिस, बस, रेलगाडो 
था वायुयात कहीं भी तो किसी भले 
मानस का जीवन सुरक्षित नहीं है । 
खुले पभ्राम बेगुनाह का नरसहार हो 
रहा है। मां बहनों को हया बचाना 
बडा कठिन हो गया हैं। भ्रावल वृद्ध 
सभी पुरुषों की गाजर मूलो को तरह 
से हत्या कर दी ८ाती है, एरिवार 
के परिवार तलवार के घाट उतारे 
या रहे हैं । बंक लूटे जा रहे हैं, 
पुलिस चौकियों पर प्राक्रमश करके 
धातकवादी पभातक फेला कर जीवन 
को भ्रस्त व्यस्त कर शहे हैं, परन्तु 
दुख*ह किसो भी सत्ताधारी के कान 
पर ज्‌ तक नहीँ रेंगती। सभी मानो 
आमोद-प्रमोद की नींद में मस्त 
खर्राटे मारते प्रतीत होते हैं। इधर 
देश पूले झोर बाढ़ से ग्रस्त है। 
झरबों रुपये की फसलें बरवाद हो 
गई हैं, लोगों छो दो जून पेट की भाग 
बुझाना कठिन हो रहा है, उधर देश 
के तेता लोग करराधार भ्रपते सम्ब- 

शिक तथा दृष्ट भिश्रों के साथ दूर- 

ञ् प्रदेश में हुवाशोरी को जाते 
हैं, जिस कार्य पर बेचारी मूक जनता 
की पसीने छी कमाई रा लाखों नहीं 
करोडों रुपया व्यय किया जा रहा 
है । सरकार की सारहीन शोर 
गटुबत नीतियों के कारण देश को 
धयादों' छी प्रान्‍्लो ने भी कुछ कम 
नहीं पेरा हुआ है। माषावाद, प्रदेश - 
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वाद, झलगाव वाद झौर प्रातद्भुवाद 
आदि भ्रतेक विष ले वादों ते राष्ट्र के 
जीवन में बड़ो उबल-पुथल उत्पस्न 
कर दी है। जीवन ऋा कोई थो क्षेत्र 
ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार ने 
झपने पांव न जमा रखे हों । राज- 
नीति के क्षेत्र में तो इसका सर्वाधिक 
बोलबाला है। स्वोडन के बोफोस, 
इग्लेण्ड के साऊथ लंष्ड, वेस्ट जर्मनी 
के एच० डी० डब्छु, पौर भ्रमेरिका 
के फंयरफंक्स के काण्डों के कारण 
देश की जो दुर्गति हुई झभोर ब्रतिष्ठा 
को क्षति हुई, वह कभी मी मुलाई 
नहीं जा सकेगी । सत्ता मैं रहने वाले 
झौर इन तथाकथित नेंताभों से मेल- 
जोल रखने वाले समाचार पत्र की 
रिपोर्ट के प्नुसार प्रश्बो रुपया 
रिव्यत का हडप कर विदेशी बेकों 
थे जमा कराकर स्वय तो प्नरवपति 
हो गये प- श्तु देश की श्रर्थव्यबस्था 
को नुकसान पहुंचाकर देश को निर्घन 
कर दिया है । इनको ही देखकर 
युवा वर्ग जो किसी भी देश का 
सुन्दर भविष्य होता है, भ्राज बिना 
सही दिला पाये मादक द्रथ्यों के 
इतने शिकार हो गये हैं द्वि जिससे 
छुटकाश पाना बडा कठिन हो गया 
है। स्त्री जाति का बुरा हाल है। तव 
विवाहित युवतियों के जीवनों को 
उनके सुसशाल वाले इतना दुखदायी 
बना देते हैं कि या तो वह स्वय 
ग्रात्मघात करने पर विवश हो जाती 
है या सुसराल वाले ही उसको जला 
डालते हैं। भराजकता के कारण 
कुछ पुरानी सामाजिक क्रुरीतियां 
फिर से उभर झ्या रही हैं। इसी लिये 
रूपकवर जसी माधुम युवतियों को 
ग्रपने पति के शव के साथ चिता में 
जबरन जला दिया जाता है। रुपये 
पेसे के लोभ में स्वप्नों के झाधार 
पर माताएं अ्रपने मासूम होनहार 
बच्चों को निर्मम हत्या करती लेझ- 
मात्र भो नहीं डरती-धबरातीं । देश 
में प्रत्य-चा र-प्रराजकता का बोल- 
बाला है। ससद मेँ जहा प्रतिदिन 
लाखों रुपयों का खर्च बताया जाता 
है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता 
जब विपक्ष के पाटियो के सदस्य 
किसी न किसी बिषय पर सदकार 
से सस्तोष जबक्क उत्तर न पाकर, 
ससद भवन से बाहर न जाते हों। 
सत्ताधारी पार्टी अपने बहुमत के 
कारण झपनी मनमानी करवे पर 
तुली हुई है धोर इन्हों सारद्दीन 
नीतियों के कारण भ्राज देश में चहू 
धोर प्रश्नाश्ति के बादल छाग्रे हुए 
हैं प्रथम होता है कि क्‍या इसी दुर्गति 
के लिए स्वतन्त्रता संग्राम मैं लोगों 


के गपने लोवन को बलिदी थी। 
ऐसी विचित्र स्थिति भेँ भला कया 
कोई वसन्‍त को जीवन में धारण 
करे । ऐसी भ्रन्यक्तारमक स्थिति को 
धरार्य जगत्‌ के ध्ोजस्वी कविवर श्री 
हारश् जो वे किसी प्रसग में इन शब्दों 
में व्यक्त किया है। 


सि्जा के दौर में भ्रपना 
चमन हुभता बरबाद। 
बहाए में भी कली 
मुस्करा न सकी | 


गुलाम थे तो गुलामी का, 
गम सताता रहा । 
रिहा हुए तो रिहाई थी 


रास झा त सको। 

नदीम पश्राज भी हरसू 
वही भरनन्‍्धेरा है । 

कहीं भो नूर की नन्‍हीं 
किरण नहीं मिलती । 

झजब खामोश्ी है हर 
सिमत यू का भ्रालम है। 

झवाम सहमे हुए हैं 

जबा नहीं हिलतो ! 


बने हैं कौम के रहुबर 

जवां के जादुगर। 
कहीं न हुसने भ्रमल है. 

न खूनी करदार। 


प्रवाम भेडों की मानिन्द 

हाके जाते हैं । 
दहाडते हैं हर सितम 

गाजी गुफतार ॥ 


नशा पिलाया वह 
मजह॒ब के ठेकेदारों वें । 
कि आल भो खुले 
झौर भागते रहिए। 


थे पहरेदार सयासत 
के भी नहों कुछ कम । 
सुला भी देते हैं, 
कहते हैं जागते रहिए। 


ऐमी अध्धेरी मे से बचकर निक- 
लगना नितान्त कठिन हैं। महाभारत 
के एक घ्रसग में कृष्ण जी ने महात्मा 
विदुर को बडा ही सुन्दर कहा था 
कि कोई ब्रिरला हो व्यक्षित ऐसी 
स्थिति में डबती किह्ती को सफ- 
लता पूर्वक किनारे पर लगा सकता 
है भौर इसको मौत के मह से बचा 
सकता है| वर्तमान थें तो कोई ऐसा 
देश-हित चिस्तक निस्वार्थ व्यक्ति 
दीख नहीं पडता जो ऐसा साहुस 
का कार्य करवे में समर्थ हो। इस- 
लिए फविवर धरर जी ने बढा भच्चा 
कहा-- 





कोई करिएमा हो, धायद 
तो जाग उठे बतन। 


के जागनें पर मुकहर 
भी सो नहों पाता । 
मगर करिहमा तो करिएमा 
हैं बाका तो नहीं। 


शरर यह सोचा तो 
जाता है, हो नहीं पाता । 


बच्धुप्रो ' इस प्स्त-व्यस्त देश 
छो स्थिति में जनता आयंतमाज 
की ही घोर भार लगाए देख रही 
है। भ्ौर कोई भी ऐसी ससथा है भी 
तो नहीं जो देश के हितों को ध्यान 
में रखकर कुछ काये करे । वसे भी 
देश जागररा में धार्यसमाज का दी 
बहुत बडा हाथ है! आर्यसमाज के 
प्रवर्तक महर्षि ने इसी देश के हितों 
के लिए भ्रपने जोवन को बलि दो। 
उसी से प्रनुप्राशित होकर प्रारम्प 
से ही देश का प्रहदी बना चताओा 
रहा है। प्रर भ्रपरी देश भक्ति भौर 
झ्रपनी परम्प । के प्ननसार शार्य- 
समाज के नेताझो का यह पवित्र 
कर्तव्य हो जाता है कि वह देश की 
तठ्ज को जाने और शन्‍्य देश्षप्रमी' 
भाटयों के साथ पिलकर कुछ ऐसा 
टोम कार्यक्रम बनाए जिससे इस 
देश को डबती नया को सफलता 
पूर्वक कितारे पर लगाया जा सके । 
यही देशभक्ति को सच्ची भावना 
हमारे जीवनो में वन्‍्त ला सकती 
है, अस्यथा प्रकृति की बहार हमें 
कदाचित सार न प्राय्येंगी । अत 
जीवन में वसम्त लाने हेतु कुछ कर 
डालने का व्रत लेकर भ्रागे बढो । 


के 
। पृष्ठ ३ का शेष) 
अब सोयेगे सारी रात हम 


व्यक्ति खरटे लेता है श्रौर दूमरों 
की नींद में खलल डालता है। ताक 
झौर गले की बल्गम वाली भिल्‍ली 
सुख जाती है। जिससे मुह से सास 
लेनी पडती है प्रौर खरंटि भाते हैं । 
बोकोस्लिप' दवा बूदो के रूप में 
नाक में सोने से पहले डाली जाएगी। 


इस दवा में १२ कुदरती चोजें 
हैं इसलिए यह दूसरे खर्राटा बिशे- 
घक दवाझों को तरह कोई बुरा 
प्रसर नही डालतो | दवा का १००० 
खर्टे मारते वालों पर ७० दिन 
तक कामयाब परीक्षण दिया गया 
है। भ्रमेरिकी कम्पनी एबट और 
स्वीडन की सरकारी दवा कम्पनी 
इसे बनाना चाहती हैं । 


साप्वाहिक 'धार्यसमोल' 
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यदि भाप के मिजाज का पारा 
चढ़ा हुआ है भोर आप लोगो को 
दो-एक बातें कह देते हैं, तो भपने 
हुदय का भार उतार कर प्रापको 
झानन्द प्राता है। परन्तु दूसरे व्यक्ति 
की क्या दक्शा होती है ? क्‍या वह 
भी भ्रापके प्रानन्द में भाग लेगा ? 
क्या पश्रापका कगडालू स्वर, भापका 
विरोधी भाव उसके लिए प्रापके 
साथ सहमत होना सरल कर देगा ? 


वुडरों विलसन ने कहा था, “यदि 
भ्राप मेरे पास लडने की तेयारी कर 
के भझायगे तो मैं समभता है कि मैं 
प्रापफो वचन दे सकता हूँ कि मैं 
पाप से भी दुगुतो तेजी के साथ लडनें 
के लिए तेयार हो जाऊंगा। परस्तु 
यदि प्राप मेरे पास आकर कहते हैं, 
'झाइए, बंठ कर परामर्श करें, और 
यदि, हमारा एक दूसरे से मतभेद 
हो तो समभें कि हप मतभेद 
का क्या का ररा है वितरारा्थ विषय 
कया है, तो हमें तुरन्त ही पता लग 
जायेगा कि प्रश्त मे हम में एक दूसरे 
से उहुत ग्रनार नही, जिन बातो पर 
हमारा मत्रभेद है, वे थोडी हैं प्रौर 
जिन पर हम सहमत हैं, वे बहुत हैं 
झौर कि यदि हम मे इकटठे होने की 
झभिलाषा, पभ्रकपटता, पटुता और 
घेये हो तो हम इकटठे हो जायेगे।'' 


वइरो विलसन के कथन की 
सचाई को जितना जॉन डे शक 


फल्‍लर समभता है उतना कोई 
दूसरा नही | कोलरेडो मे लोग रॉक 
फललर से बडी घृणा करते थे! 
अमेरिकन उद्योग धन्धे के इतिहास 
में एक प्रतोव खूनो हडताल दो 
भीषण वर्षों से राज्य को हैरान कर 
रही थो। खान खोदने वाले लडके 
मजदूर कोलोरेडो को ईन्धन प्ौर 
लोड कम्पनी से प्रधिक मागते थे, 
प्रौर रॉक फलल्‍लर के हाथ मे उस 
कम्पनी का प्रबन्ध था । सम्पत्ति 
नष्ट कर दी गई थो, सेनाएँ बुलाई 
गई थी। रक्‍त-पात किया गया था। 
हडतालियों पर गोलो चलाई गई 
थी, उनके शरीर गोलियों से छल नी 
कर दिये गए थे । 


ऐसे समय में, जब कि वायुमण्डल 
घ॒णा से खोल रहा था रॉफ़ फल्‍लर 
हइतालियों को प्रेरणा कर के श्रपने 
विचार का वनाना चाहता था । 
झौर उसने बना लिया। कैसे ? वह 
कथा हस प्रकार है। मित्र बनाने मे 
कई सप्ताह बिताने के बाद, रॉक 
फल्लर ने हृडतालियों के प्रतिनिधियों 
के सामने भाषण किया | यह 
भाषणा, सारे का सारा ही, बहुत 
उत्कृष्ट है । इससे विस्मय-जनक 
परिणाम हुप्ना। इसने घृणा की 


लोगों का दिल कंसे जीतें 


डेल कारनेगी के भ्रनुभव 


है 


उन तूफानी लहरों को छशास्त कर 
दिया जो रॉक फल्‍लर को निगल 
जाने को धमकी दे रही थीं । इससे 
उमके बहुत से प्रशसक बन गए। 
इस भाषणा में सच्चों बातों को ऐसे 
मित्रोचित ढ से प्रस्तुत किया गया 
कि हुइताली काम पर वापप चले 
गये और उन्होने वेतन वृद्धि के लिए 
एक छाब्द भी मुह से नहीं निकाला । 
यद्यपि इस के लिए वे तुमुल युद्ध 
कर रहे थे । 


उस प्रपूर्व भाषण का श्रारम्भ 
इस प्रकार होता है। देहिए इस में 
मित्रभाव कंसा स्पष्ट चमक रहा 
है । 

स्मर्रा रहे कि ऑॉक फल्‍लर 
उन लोगों से बात कर रहा है जो, 
कुछ ही दिन पहले उसके गने में 
फांसी लगा कर सेब के पेड के साथ 
लटका देना चाहते थे, तो भी 
उसका व्यवहार ऐसा मित्रोचित 
और कृाालु था मानो वह चिकित्सा 
द्वारा जनता की निष्काम सेवा करने 
वाले परोवज्वारी दल के सामने 
भाषगा कर रहा हो । उसका भाषण 
हस प्रकार के वचनो से उज्ज्वल हो 
रहा था। मुझे यहा प्राने द। गवं है, 
ग्रापके घरो से श्रापके दर्शन कर के 
प्रापके स्त्री, बच्चो से मित्रा हु, हम 
यहा भ्परिवितो के रूप में नहीं 
मित्रों के रूप में हैं, पारस्परिक 
मिन्नता का भाव, हमारे साभे के 
हित, भापके सौजन्य के प्रताप से ही 
मैं यहा श्रा सका हू । 


रॉक फल्‍लब ने कहना प्रारम्भ 
किया, “मेरे जीवन में यह स्मरणीय 
दिवस है। यह पहला पझ्वसर है कि 
मुझे इस बडी कम्पनों के नौक्षरों के 
प्रतितिषियों, इसके भ्रफसरों और 
सुपरिण्टेण्डेण्टों से, इकट्ठे, मिलने 
का सौभाग्य प्राप्त हुझा है । मैं 
प्रापको विववास दिला सकता हू कि 
मुझे यहां भझाने का गे है। जब तक 
मैं जोता ह्‌ इस जन-समूह को कभी 
न भूलूगा । यदि यह सभा भ्राज से 
दो सप्ताह पहले द्वोती, तो मैं आप 
में से भ्रधिकांध्ष के लिए प्रपरिचित 
के रूप मे यहां खडा होता, केवल 
थोडे से मुखमण्डलों को ही पहचान 
पाता। मुझे गत सप्ताह दक्षिणी 
कोयले को खानों में सभी पड़ावों 
को देखने, झौर थोडे से प्रनुपस्थितों 


के सिवा, कार्यत शेष सभी प्रति- 
निधियों के साथ ठयविवतगत रूप से 
ब त्चोत करने का अ्रवसर मिला 
है। आप के घरों में जाने के कारर, 
मैं ग्रापके स्त्री-बच्चो सेमिल धाया 
है। इसलिए हम यहां भ्रपरिचितों 
के रूप थे नहीं, वरन्‌ पिन्रों के रूप 
में मिले हैं। उसो पारस्तरिक भिन्रता 
के भाव से भ्पने सामे के हितों पर 
विचार करने क्षा अवसर पाकर 
मुमे प्रसन्‍नता हो रही है । 


“यहु सभा कम्पनी के कर्म- 
चारियो झौर नौस्रों के तिनिधियों 
की है। इसलिए आपके सौजम्य के 
प्रताप से ही मैं यहां भ्रा सका हु । 
कारण मुझे न प्रफसर शौर न 
प्रतिनिधि होने का सौ शग्य प्राप्त 
है। तो भो मैं भप्रनुभव करता हु कि 
श्राप लोगों से मेरा प्रगाढस ग॑ है 
क्योंकि मैं एक प्रकार से, मूल धन- 
वानों (स्टाक-होल्डर, श्रनुआासकों 
(इायरेक्:रों), दोनो का प्रतिनिधि 
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क्या ?ह क्षत्र णो को मित्र बनाने 
को ललित कना का उज्ज्वन उदा- 
हरण नही ? 


मान लीजिए, के फल्‍लर वे 
हस से भिन्‍न कायंप्रणाली ग्रहरा की 
होती । माः लीजिए, वह उन ख,न 
खोदने वालों के साथ बहस करता 
झौर उनके मुह पर विनाछकारोी 
तथ्यों की बाड़ मारता । मान 
लीजिए कि, न्याय के सभी सूत्रों 
द्वारा, यहे सिद्ध कर देता कि वे 
गलती पर हैं। तो क्‍या घटना 
होती ? भ्रधिक क्रोध, अधिक घृणा, 
अधिक विद्रोह उठ खडा होता । 


यदि छिसी मनुष्य का हृदय 
आपके प्रति विरोध भौर दुर्भाव से 
पीडित हो रहा है, तो भ्राप सारे 
ससार का तर्क लगा कर भी उसे 
प्रपते विचार का नहों बना सकते । 
डॉंट-डपट करने वाले माता पितार्भों, 
निरकुश प्रभुपों एवं पतियों और 
तग करने वालो पटिनयों भौर तग 
करने वाले पतियों को धनुभव क बना 
चाहिए कि लोग झपना मत-परि- 
वर्तत करना नहीं चाहते। परन्तु, 
यदि हम सौम्य भौर मित्रवत्‌ हों, 
तो उनकी धी वेसा ही सौम्य भौर 
मित्र बनाना सम्बंव हो सकता है। 


लिकन थे वस्तुत: यही बात सौ 
हे पहले कही थी। उनके क्षम्द के 


वह एक पुरानी भौर सच्ची 
कहावत है कि “एक बद मधु जितनी 
मक्थियां पकड़ सकता है उतनी एक 
मेलन सिरका नहीं ।” यहो बात 
मनुष्य की है। यदि भाप किसी मनु- 
ध्य को भपने पक्ष का बनाना चाहते 
हैं, तो पहले उसे बविदवास कराइए 
कि ग्राप उसके सच्चे मित्र हैं। धसी 
में बह मधु-बिश्दु है जो उसके हृदय 
को पकडता है, जो श्रापकी इच्छा 
चाहे जो कहें, उसकी विवार-शक्ति 
को प्ररित करने का सीधा मार्ग है। 


व्यापारी लोग जानते हैं कि 
हडतालियों के प्रति मित्रवत्‌ होना 
लाभदायक बहता है। उदाहरण रथ, 
जब द्वाइट मोटर कम्पनी के कार- 
लाने मैं ढाई सहस्न नौकरों ने मज- 
दूरी बढाने के लिए हडतान कर 
दी, तो कम्पनी के प्रधान राबर्ट 
फ० ब्लेक ने चिढ़ कर उनकी निंदा 
नहीं की घमकायानरी और न 
प्रत्याचार भौर कम्यू|नस्टों की बात 
की । रसने सचमुच हडतालियो की 
प्रशलशा की। उसने समाचार-पत्रों 
में विज्ञापन छपाया, जिस में * शञाति- 
पूर्ण ढंग से काम छोडने” के लिए 
उनको बडाई की | हडताल मे मनु- 
ध्यो को काम रोव ने के लिए नियु- 
कत व्यक्तियों को निकम्मे बंठे देख 
उसने उनको दो दर्जन बेसबॉल बंट 
ओर दस्ताने ले दिए, श्रौर उच्हें 
खाल्लो भूमि 5ण्डो पर गेंद खेलने के 
लिए निमन्त्रित किया। जो लोग 
बोलिंग खैलना पसाद करते थे, 
उन के लिए उसने एव शौस किराए 
परलेदी। 


प्रधान ब्लेक के इस मित्रभाव 
तने वही काम किया जो मित्रभाव 
सदा किया करता है। इससे मित्रता 
उत्पन्न हो गई । इसलिए हडताहियों 
बे काड, फावडे, भौर कूडे की 
गाडिया उधार लीं, शोर फंक्टरी के 
हर्द-"दं से दियासलाइया, कागज 
के टुकडे, सिग्नेट के प्रवद्िष्ट माग 
घोर सिगार के कुष्दे उठाने लगे | 
हसकी कल्पवा कीजिए ! बलल्‍पना 
कीजिए भजदूरी बढ़ाने भौर प्रपने 
संघ की स्वीकृति के लिए लड़ने 
वाले रडताली फेक्टरी की भूमि को, 
साफ कर रहे हैं। प्रमेरिकतन मजदूरों 
की लडाइथों के लम्बे धोर तूफानी 
इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी 
नहीं सुनी गई थी। हडताल एक 
सप्ताह के मीतर ही सम कौता होकर 
समाप्स हो गई। छोई दुर्खाव या 
विद्वेष भी उत्पन्य नहीं हा 
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सम जडी बटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाता का दर्द, मह वी दर्गस्थ 
मसदो शी सजन ठटा गम 

लगना, मह म॑ छाल होना तथा 
दाना की अन्य बीमारिया का घरल इलाज 






एम हो एच रिकाक्ाई पाउडर बाला को सीकरी दर 
करता है तथा उह प्राक निक काला, सुर्गा घत व स्वस्थ 
बनाता है । 


शिकाकाइ रीटा, प्रावला, हरड, बहेडा, खदन व प्रन्य 
सर्माधत जड़ी बूटियां से बनाया गया एम डी एच 
शिकाकाई पाऊइर एक प्रन्यन्त लाभकारी प्राहुतिक देन 
है | इसमें कोई रासायनिक पदाथ नहीं है । 


एम डी एच शिकाकाई पाऊडर का पग्राम से हो 
नियमित प्रयोग कीजिये । ॥ 


एत मसबजन 













सलीठा निर्माता 
४ स्लींगा युकतत 
अप ४ कपल लदिलि वर की महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
दयायार ते खा 3 मे बदाग कर 944 इण्डस्ट्रियल एरिया कीर्ति बगर 
हि नाप हम ओ नई दिल्‍ली १005 
हुए, को ॥। जन करन नकफलकफकणतकूशनाणा | 7“ हलक थे फोन 539609 537987, 53734॥ 
मम जे ५ न. के ६. 5 | आह ड * पु है| 
मे ८ डु मद हा डर 
४१५५ 340औ डे प्न्च ं 
> हि होम 
5 क्त कर स 2280 ४8. 











>आन्तकि /वस्त्रों में एक/म॒त्र विका्ीय नाम 


/! खान राड 


कराल बाग 
नह दिल्‍ली -]0005 
फान 582036 57 हा 













/ शालिनीआ / श्यर्क ब्रा ॥क्षाएणाएा 


आयमन्देश--दिल्ली आये प्रतिनिधि ममा, १५ हनुपान रोड, नई दिल्‍्ली-११०००१ 


है, 3. ४०. 32387/77 
दिब्ली पोस्टल रज० न० डढो० (सो०) ७५९ 
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साप्ताहिक आयसन्देश' 


६7एडर ९:97 रै0 706 |770806 07७७8977876, ॥/0070७ ०0. (0. १39 


पूर्व भुवतान विना सैजसे का शाहसेंग नं० यू १३४ 
३१ जनवरी, श्श्च८ 





आयंसमाज नये मोती नगर में 
वीर हकीकत बलिदान दिवस 


२३ जनवाी नई दिल । दपर्य- 
समाज श्यु मोतीनगर, नई |दल्लो 
हैं एक समारोह हुआ । यह समारोह 
बालवीर हक्रीकतराय के बलिदात- 
दिवस के रूप में मनाया गया । इस 
धवसर पर पद्चिम दिल्ली को 
धायंसमाजों की धोर से दिल्‍ली 
जाये प्रतिनिधि सभा के प्रधान एवम्‌ 
महा मनन्‍्त्री का भी स्वागत किणा 
गया। 


प्रमुख वक्ता स्वामी विद्यानन्द 
है कहा--देश धर्म एवम्‌ सस्कृति 
की रक्षा करने का दायित्व और 
किसी पर हो या नहो पर ऋषि 
दयानन्द के पनुयाथितों पर तो हैं 
ही । हमे प्रपने वेदिक धर्म के प्रचार 
एवं प्रसार के कार्य को ओर भधिक 





-- जनक 


। कांग़ड्ी फार्मेती की 
[__ आयुर्व आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर 


| स्फनिंदायक किला. । 
लासी ठड व शारीरिक एव 
फेफ्ड़ो की टबलता में 
उपयोगी आयर्वेदिफ 
औष धीय रानिय 


पायोकित्ल 
दाँतों व मभडों के समस्त रोमों 
मे विशवत परायोरिया 
के लिए उपयोगी 


आयुर्वेदिक औषधि री 





पूरे बरिवार के लिए शक्तिवधक 





झक्ति से शागे बढाना च हिए । 
उन्होंने नर्वा वा चत प्रांघ लॉरवो 
के दवा ॥कियेगये दिल्‍ली अ य प्रांत- 
निनि सभा के उन् त कार्यों के लए 
साधुवाद दिया तथा कहा--मैं दो-ो 
झधिकारियो को काफी समय से 
जानता हु। उतकी योग्यता धौर 
दक्षता को नकारा नहीं जा सकता । 
मैं भ्राशा करूंगा, भाने वाले काल 
में ये भौर भो दक्षता से कार्य करेंगे 
तथा सब के प्रिय हो सकगे। श्री 
सूर्यदेव एवम डा० धर्मपाल ने इस 
प्रवसर पर सब का धन्यवाद किया 
तथा बालवीर हकीकत की बलि- 
दानी घावना की जी भर कर प्रदासा 
को । श्री ननोहरलाल कुमार ने 
प्रेरक उद्बोधन दिया। श्री भारत- 


स्वास्थ्य 


कीन+ >न्ल अपध्यह- 








( कर्ज॑गड़ी पार्मेंसी हरिद्वार (उ5 प्रा) 


लत 9 से बनी लाभकारी 
१ आमर्वेदिक औषधि 


मित्र शास्त्री में भो श्रद्धांजलि भ्रपित 
को | कार्यक्रम का सरोबयन श्रो 
तर्थर म पह्याये ते किया । 


पुगेद्दित चाहिए 


ब्रायंसम ज गाधी नगः में एक 
सुयोग्य एवम्‌ लगनकझोन पुराहित 
को भ्रावदयकता है. कृपया शीक्ष 
मिलें झ्थवा लिखें । 


-महेखर पाल बर्मा 
प्रधान 


(पृष्ठ १ का क्षेष) 


धर्मवीर हकीकत" कब 


काली पहाड के नाम से कुरुपात 
हुँधा घोर निदंयता से उसते हिल्दुश्ों 
को मश्वाया । पूरे बयाल को मुतल- 
मान बना दिया। उसका दोष, हमारे 
हिन्दुसमाज के तत्कालीन सकुचित 
प्रन्धविष्यास को दिया जायैगा। 
श्री यशपाल सुधांशु ने कहा-- 










हवामी दयानन्‍्द को क्रान्तदशिता का 
पा खाम है कि भ्राज हम विधर्मी 
भी झाकर वेदिक धमे को स्वोज्ञार 
कर रहे हैं। प्रायंपमाज की विभार 
घारा के प्रभाव से हिन्दू समाय के 
दूपरे लोग मो भव शुद्धि के कार्य 
करने लग पडे हैं। श्रो सुधांशु नें 
कहा धपने देश व धर्म को का, 
एव भ्रखण्डता के लिए हमें बलिदानी 
पैवा करने होंगे। अपने बच्चों को 
वीरता, साहस एवं क्षौर्य को गायाएँ 
सुनायें जिससे उनमें वीरता का रक्त 


सचरित हो सके । 
इस अयसर पर भदैक ध्य 


वक्ताधों नै भी वियार व्यक्त किये | 
जिसमें मुख्य बात यह रृही--द्वमें 

विधर्मी विदेशी शक्तियों के प्रह्मारों 

को रोकने के लिए योजना बद्ध 

उपायो से भ्रपग॑ समाज को रक्षा 

करनी भाहिए। कार्यक्रम के सयो- 

जक श्री रोशन लाल गुप्त बे । मच 

सचालन श्री पुरुषोत्तम ने किया । 

कार्यक्रम उपस्थिति की इृष्टि से भी 

काफो सफल रहा। 






उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


!गुरुकुल कांगड़ो 


फार्मेसी 


हरिद्वार की त्रौषधियां 
सेवन करें | 


कसा खार्दाशय--६३, गलो राजए केदारनाथ, 





चागड़ों बायार, विल्लो-९ क्रोम | १६१७७१ 





दिल्ली धाम प्रतिनिधि समा १४, हनुसान रोड, नई दिल्ली-॥ फोस ३१०१६० के लिए “77 कुछ के एकिंध समर र छत सड, कह इिल्लो जोन ९३०६ के लिए को युर्वदेव हास उम्पादित एवं प्रकाकित पषा 
वैदिक प्रेस, बली ग० १७, कंलाशनगर, दिल्‍्ली-३३१ में मुद्रित । रजि० ग० ढी० (पौ०) ७४९ 





वर्ष १३ . श्रक १६ 
मृश]॒ एक प्रति ५० पेसे 


चबविवार ७ फरवरी (१८८ 
बाविक १४ रुपये 


फाल्गन ३०४४ 


धालयीवत २५० रुपये 


दयानंम्दा[्ध-- १ ६ ३ 
विदेक्ष में ५० टाखर ३० पौंद 


दृष्टि संबत्‌ १९७२६१इ४४१०८८ ५४ 


बिन्दाप्र में नवीन आयेंसमाज को स्थापना 


नई दिल्ली, “युग पुरुष महर्षि 
दया नन्‍्द के स्वप्त को साकार करने 
हेतु स माजिक कुरीतियो के उन्मूलन 
औूवम्‌ समस्त ससार के उपकार के 
लिए स्थान-स्थान पर प्रायंसमाज 
की स्थापना करनी चाहिए । ये 
उदगा? सार्वदेशिक शध्रार्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध 
सम्स्यती नै गरशतत्ञ दिवस पर 
” ज्चौं० सुल्तानथिह मेमोरियल ट्रस्ट 
द्वारा विदापुर में भार्यसमाज 
मन्दिर ' की स्थापना के झवसर पर 
व्यक्त +िये। स्वामी प्रानन्‍्द बोध 
टुम्ट द्वारा भायोजित राष्ट्र रक्षा 
सम्मेलन में मुख्य भ्रतिथि के रूप थे 
योल रहे थे । 


स्वामी झानन्द बोध में भागे 

कहा कि भायंसमाज कोई मत मज- 
हब या सम्प्रदाय नहीं है प्ररितु यह 
एक क्रातिकारो प्राश्दोलन है भौर 
ऋषि दपाननद में रूढ़िवाद को समा- 

' प्त करने के लिए सरय सनातन 
वेदिक धर्म के पुनरद्धार हेतु भाये- 





समाज की स्थापना की थी । स्वामी 
जानस्द बोध कै देश-निर्मारा में यज्ञो 
की महत्ता तथा राष्ट्र की एकता व 
घसलण्डता को सुदढ करने पर सी बल 
दिया । स्वामी जी नें धागे कहा कि 
स्वतश्त्ता सेनानी चौ० सुल्तानसिह 
की स्मृति में प्रार्यंतमाज की स्थापधा 
कर उनके पुत्रों ने सुल्तानसिह के 
नाम को हमर कर दिया है। 


स्वाधीनता सेनानी सार्वदेशिक 
धार्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान 
दामचन्द्र वम्देमातरम्‌ ने हस पुनीत 
झबसझ पर राष्ट्र की एकता व 
धलष्डता को बनाये रखने का 
सकत्प लेके का आह्वान किया | 
उल्होने प्रामे कहा कि भारत हमारा 
राष्ट्र है भौर सब सर्वप्रथम भार- 
तोय हैं भौर बाद में कुछ ओर | 
उन्होंने भाषा, सस्कृति व भौगो- 
लिख इसाई जेंसे तत्यों के प्राधार 
पर्ट राष्ट्र के सच्चे स्वरूप को पह- 
जानने का भ्रनुरोध किया । थी 
वन्देमात रम्‌ वे कहा कि भ्रार्य सारत 


ला० ऑकारनाथ शालवाले कों 
पत्नी वियोग 


श्री ला० जोंकाइनाथ (सुपुत्र भ्री 


के मूल निवासी थे भौर सच्चे 
ऐतिहासिक ज्ञान द्वारा बच्चों का 
निर्माण करता चाहिए । 


सार्वदिक्षिक भार्य प्रतिनिधि सभा 
के महामन्त्री श्री सच्चिदानम्द 
शास्त्री ने कहा कि प्रग्नेज स्वामी 
दयानभ्द को एक ऐसा विद्रोही 
मानते थे जो देश को स्वतन्त्रता के 
लिए लोगो में क्रांति की ज्वाला 
प्रज्वलित करता था। श्री क्षास्त्री 
जो ने कहा कि स्वामी दयानन्द ने 
प्रन्धविदवरास, कुरीतियों के की चड 
से राष्ट्र की गाडी को निकाला था 
झौर प्लाज हमें प्राचररा में भार्यत्व 
लाकर परिवार, समाज व राष्ट्र का 
निर्माण करना चाहिए। 





दिल्‍लो आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा० घर्पाल प्रार्य ने अयवे 
विचार व्यकत्र करते हुए कहा कि 
धाज राष्ट्र कोन केवल विदेक्षियो 
से खतरा है भ्रपितु बाहरी ताकतों 
की शह पर प्रास्तरिक अस्थिरता 
पैदा करने टाले तत्वों से भो 
खतरा है उप से सघष करते में 
हमें प्रपना योगदान देना चाहिए। 
पेट्रो हालर द्वारा धर्म परिवतन पर 
भो चिश्ता उपक्‍त को तथा इस दिशा 
में श्रायंसमाज द्वारा किये जा रहे 
श्रष्ठ कार्यों का भी जिक्र दिया | 


इस झवस- पर चतन देवो ट्रस्ट 
के मन्त्री श्री प्रोमप्रकाश प्राय, प्रति- 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 


७०७७७ कर >रकमकक कनजक. 


॥ प्लो३इम्‌ ॥ 


ऋषि बोधोत्सव-ऋषि मेला 
१६ फरवरी ११८८ मंगलवार 
फिरोजशाह कोटला मेदान 
प्रातः ८ बजे से सायं ४ बजे तक 


प्रात. ८-०० बजे बृहद्‌ यज्ञ॒ ब्रह्म १७० यक्षपाल सुधाशु 


प्रात ९-३० बजे ध्वजा रोहए, स्वामी विद्यानन्द जो सरस्वतो 


शामगोपाल छालवाते) छो घमपत्नी 
शीमती कमलेश छा ४६ वर्ष ढो 
भ्रायु मै निधन हो गया। थे कुछ 
समय से बोमार चल रही वी। | 
उनके दो सुपुन्न दो युपृत्नियां हैं। दो | 
सुपुत्रियों का विवाह हो चुका है। ह 

रुमलेक्ष शास्त स्वयाव की 
धर्म पारायरा महिला थीं। यज्ञ थाग 
के प्रति उनकी धसीम शद्धा थी । 


प्रातः १०-०० बजे मन्त्र दौड, नियम दौड, कबड़ी; रस्ताकशी योगासन न्‍ 


दोपहर १२-०० बजे घाषण प्रतियोगिता 
१-३० बजे सास्कृतिरू कार्यक्रम 

२-०० बजे पारितोविक वितरण 
३-०० बजे सावेजनिक सभा 


निर्दिष्ट कार्यक्रम।नुसार भाप सब सपरिवार एवं इष्ट मित्रो सहित 
सादर धामन्त्रित हैं। ध्रायंसमाजों के प्रधिकारी प्रधिक से भ्रधिक सदस्यों 
सद्दित विक्षेष बसो द्वारा समा रोह मे सम्मिलित होकर सभा को अपना पूर्ण 





श्रोमती कमलेश्न की स्मृति में सहयोग प्रदान कर । 
१ फश्यरी को प्रायंसमाज दोवान निवेदक 
हाल में श्रद्ाञ्यसि सधा धायोतित | महाप्षय धमंपाल जिवकुमार शास्त्री 
हो गयी जिसमें दिल्खी प्रदेश की प्रधान महामस्त्री 


झ्नेको प्रार्यसमाजों के प्रतिष्ठित 
(केष पृष्ठ ८ पर) 


ना आरा 93 आल पलक आल कक. आल अल बा ला काल आ आचचुचुलुअ अल ललललललललललल 


धण्पावक---7० अक्षपाद पुमांसु' इस० ए्‌० 


आयें केन्द्रीय सभा दिल्ली राज्य 
१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११००० १ 


प्रधाव शवम्पादक--सूयेदेव 


स्व० भीमतो कमलेश 








रे 





वर्य जवैम त्वया युजा 
वृतमस्माकमक्षमुदवा भरे धरे । 
झस्मम्यमिष्द्र वरिवः सुग कृषि 
प्र शन्णा मधवन्‌ वृष्ण्या रुज ॥ 


झा० १।१०२४ 


ऋषि कुत्स प्राज़िरसः | 
देवता ; इस्द्र, + छुन्द,-स्वराट्‌ 
त्रिष्टृप्‌ । 


इन्द्र मघवन्‌ त्वया युजा वयम्‌ 
वृतम्‌। जपैम भरे धरे धस्माकम्‌ 
भ्रक्षम उत्‌ धव छत्रणां वृष्ण्या रुज 
प्रस्माकम्‌ वरिव सुगम्‌ कृषि ॥। 


इत्द्र-इन्‌ +द्र शत्रु, द्र--दार 
यिता, क्षत्र को विदीर्ण करने वाला । 

झत्‌-छाद --रु--डाह करना, 
टूसरे छी उश्तति को देख जनने 
वाला । 


मघवन्‌ हृस्दद--0हवर्य शाली-- 
शक्तिक्तासी प्रभु स्वय शस्त्र लेकर 
नहीं लडता, परन्तु भक्तों को प्रेरणा 
दे कर कठिनाई दृर करता है भोौर 
धाततायी ईर्षालु को सतप्रेरणा की 
आात नहीं मिलती वह भपने भ्रहंकार 
के वश्षीभूत राकसी प्रवृत्तियों थे 
बढ़ता हुप्रा पतन के भड़ढ़े में गिक्ता 
है। राष्ट्र क्ञ में कई मोर हैं :-.. 


१ कृषि-भश्नोत्पादन करके 
प्रस्नामाव मिटाना | 

२ विधा का दान देकर राष्ट्र 
मैं प्रशान रूपी असुर का वध करना । 

३- धोषधियों का धनुसन्बान 
करना व उपचार करके स्वास्थ्य की 
वृद्धि करता । 

४ राष्ट्र में प्रचार दारा सम्यता 
झछिष्टाचार, धर्मपरायणता को 
बढ़ाना । 

४५ छिलप भ्राविष्कारों द्वारा 
राष्ट्र को सुरक्षित, सक्षम, समृद्धि- 
शाली बनाना । 

€ पडोसी राष्ट्र के धाक्रमण 
करने पर वीशों में प्राण न्‍न्यौछावर 
का उत्साह देना । 


इनकी सफलता के लिए इल्द्र 
सूक व साहस प्रदान करता है । यदि 
प्रारम्भ थैं कहीं असफलता भी हो 
जाए तो धेय देकर उपचार ये जुटाए 
रखता हैं भौर बास्तिक, ढर्तव्य- 
निष्ठ राष्ट्र वीरों की विजय निदिचत 
होतो है । 


१ प्रत: है मघवन्‌ हस्द्र। हमें 
उत्साह धेर्य विवेक धास्तिकता 
प्रदान कर । 


२ त्वया युजआा--भापसे मिलकर 
क्षत्रुओं पर विजव पाने थे सफल हो 


हाप्ताहिक “जआर्यशन्देश 
राष्ट्रयज्ञ के लिए दृढ़ 
संकल्प करें 





--मद्दादना दयानस्द 


सकती हैं, किन्तु मिलब कित का किस 
विधि से होगा यह विभारणीय 
विषय है । 


(क) मिलन सजातियों का होता 
है, चेतम्य नारायरा से हम चंतश्य 
नर ही मिल पायेंगे तो हमें झपले 
अम्दर चेतत्यता को सजग करना 
होगा । 


(स) धहरार एक दूसरे से नहीं 
मित्र सकते, मिलन हेतु बिरहकारी 
बनना होगा । 


(गे) मिलने के लिए गुणा; कर्म, 
स्वयाव एक जंसे होगे चाहिए | एक 
पक्ष की शोर चलने वाले हमसफर 
तो मिल सकते हैं, विपरीत दिक्षा में 
जाने वालों के मिल्षन का प्रदन हों 
नहीं उपजता | 


(घ) मिलदै की विधि तो केवल 
भात्म समर्पण हो है-- 


१ समिथा भ्ग्निवत्‌ तथी होगी 
जो धग्नि के अपित होगी । 

२ भोनी दरबत तभी बनेगी 
जो जल के भ्रपित होगी। 


३. शिष्य विद्या तथी पावेगा 
थो गुर के प्रपित होगा । 


(३) कक्‍यम्‌ वृत्रम्‌ू जमैम--कि 
हम घेरा डालते वाले क्षत्र पर विजय 
वावें । 


(क) झत्रु की क्षक्ति, क्त्रु को 
कमजोरियों को, शत्र्‌ के प्रहार क रने 
के तरीके, क्षत्रु के सप्लाई स्रोतों 
को, झत्र रब गाफिल होता है । 
इत्पादि इस तथ्यों को जानें । हमको 
जान्मै के लिए हमारे निरीक्षा के 
साधन, गुप्तचर विधाग बडे विश्वास 
पात्र राष्ट्र के परम हितंषी जोवव 
फो जोसम में डालमै वाले, कष्टों 
छो सहन करने थें सक्षम पर्याप्त 
सस्पा भें हों। राष्ट्र जहाँ ऐसे ध्य- 
क्तियों को भ्रच्छा वैतन दे, वहाँ 
उनके परिवारों की रक्षा व उभ्नति 
का पूरा पुरा प्रबन्ध करके उन 
विष्ता मुक्त कर दे। 


(ख) राष्ट्र को सेना व सेनावी 
पक्के देशभवत हों--जहां उन्हें क्षात 
धर्म की प्रेरणा दें वहां उनक्षो धाधु- 
निक शस्जों से संस करें शौर वह 


उन के प्रयोग मैं भी प्रवीण बनाए 
गए हों-भ्रपने प्राणों से देश के 
सम्मान को भ्रष्िर बहुमूल्य मानने 
वाले हों । 


(ग) राष्ट्र की सुरक्षा के साधन 
बचाव पंक्ति बड़ी सुरढ़ हो, विशेष 
कर राष्ट्र के प्रस्दर देशद्रोही प्रथवा 
क्षत्र के हितेषी, उनके गुप्तचर को 
कभी सहन न करना चाहिए। उन्हें 
समूल नष्ट कर उनके परिवार थी 


' दया व रक्षा के पात्र बिल्कुल नहीं 


बरना यह राजनेतिक पझ्पराध 
होगा। जंसे प्रथ्वीराज चौहान ने 
किया, फिर १६९४७ भें कांग्रेस के 
नेताधों है किया झौर राष्ट्र में सांप 
पाल कर राष्ट्र धहित हुप्रा 


(षि) हुए भारत में हिन्दू राष्ट्र 
की घोषणा करके भारत के इस्लामी 
कररणा व ईसालेण्ड बनायें के स्वप्नों 
को विफल बनावा होगा; इन कत्रों 
के वड्गात्रों सो धस्मीभमृत करमा 
होगा । 


जो श्ााग लेने भाए वह चौके के 
स्वामी बनने का प्रयटन करने लगे; 
कृतघ्नों को कुृतध्नता त्यागने का 
पाठ पढ़ावें प्रथया धरव थिजवायें। 


(४) घरे भरे हस्माक अश्यम्‌ 
उत्‌ प्रव--हर संग्राम थे या हर 
मोर्च पर हमारी रक्षा द्वो । 


हमारी रक्षा तथी होगी जब हम 
सर्वत्र आात्मसमर्पण करेंगे। परमे- 
इवर को प्राज्ञापों का धद्धायुक्त बन 
क्षर पालन करेंगे । 


१. रक्षा के रूप हॉंगि--सतप्रे र- 
णायें मिलेंगी । 

२. प्रतिकुनताएँ धनुकुलताबं 
थे बदलेंगी | 

३- जहां से भ्सहुयोग को सथा- 
बना होगी वहाँ से सहयोग मिलेगा। 

४. शाष्ट्र के सदस्य गयणों में 
धहानुभूति, राष्ट्र सेवा की सावनाएँ 
प्रबल होंगी । 
५. प्राकृतिक शक्तियां सहयोग 
॥ 


देंगी 


(४) भर था प व्व-- 
शत्रधों के बलों को बोड़ र॑ | 


७ फरवरी ११८८ 





क्षत्र॒ुभों, अप्तताबियों में पहुंकार 
स्वार्थ रहता है। पहले तो वह सग- 
ठित हो बाते हैं, परन्तु फिर कहीं 
जरा सी प्रनमनी हुई कि सम्मान के 
घदन बना छर फूट पड़ जाती है। 
एक दूसरे को घोला देते हैं, दल बद- 
लतै हैं । इस प्रकार उनका बल 
टूटता हैं। ऐसी स्थिति शक्षीघ्र उप- 
जायें प्रसु देव । 


२ कठिताहयों में से लिकलने 
को सूक नहीं मिलती । 

३. किसी शी काम में सफलता 
वहीं होती । 

४ झाततायी मह्द मति बालों 
के ग्रनुमान सब गलत निकलते हैं-. 
मार खाते हैं जसे हिटलर के भर: 
मान गलत निकले, इतना बल 
पर भी पराजित हुपा । 


५ प्राकृतिक ध्क्तियां भ्रनुकुल 
नहीं रहती, सेना में रोग उत्पष्न हो 
जाते हैं। जलवायु प्रतिकूल, भ्ति- _ 
वृष्टि; धनावृष्टि, श्लोले, दलदलें, 
बाढ़ हत्यादि सब प्रकाश भझनिष्ट 
होते हैं । 

(६) प्रस्मम्यं वरियः सुगम 
कृधि--हमारै लिए विजय क्रष्ति 
सुगम बना दीजिये परमेश्वर हापने 
आशितों के लिए विजय प्राष्ति 
सुगम बनाते हैं । 


१. सतप्रेरणा प्रदान करते हैं । 


२ जीत हो चाहे हार परन्तु 
उत्साह ऊंचा रहता है। 

३ क्षति की स्थिति भले ही 
प्रारम्भ में हो, पर गंभीरता व धैर्य 
के ग्राषार पक कथ्ी निराक्षा नहीं 
घेरती यह प्रभु को दया है। 


४. जहाँ से प्रसहयोग की 
धायका होती है वह प्रम॒ प्रेरणा से 
स्वय प्राकर सहयोग देते हैं ४_[चर्य 


होता है । 


५ उपज खूब पकती है, ध्वम्म 
जल की कमी नहीं रहती । 


६ कोई देवी प्रकोप नहीं होता । 
सब स्वस्थ, उत्साही बने रहते हैं। 
विंजय प्राप्ति के भ्न्दर पक्का 
विश्वास रखकर कार्य रत रहते हैं। 





फरवरी श्श्षद 





एक अद्धाउ्जलि : समर्पित आफिलत के अतीक स्वात्ती सोमानन्‍्द सरस्वती 


पं० नरेन्द्र 








प० नरेष्द्र जी के पूर्बब मूलत. 
खत्तर प्रदेश के रहने याले थे | किंतु 
चक्षि हैदराबाद की सरकारी सेवा 
पैर उनके पर्याप्त समय से रहदे के 
है उन्हें, भमिजाम राज्य रा 
बरिक स्वीकार कर लिया गया 
आया । पण्डित लो के पिता राय 
कैलक्चन्द प्रसाद उंदूँ, फारसी के 
विहान सथा सुरुचि एवस्‌ प्रतिया 
-आम्पत्त व्वक्तिये। मिजाम ने पं० 
मरेन्‍्ट्र-के यरिवार “को मनसभदारी 
बदन की किन्तु जब नरेन्द्र जी देश 
और घर्मं कें :इतति धंपनी सस्पूर्र 
निष्ठा प्रदर्शित करते हूंए निजाभ 
की सरकार के विंदश्रोंद्दी बन गये ती 

' उनकी यह मनसब लोन थी गई। 


च० भरेशा ते श्रेषने जोयत को 
मुख्य चटशान्नों का-उल्लेस “जीक्स 


की ऊांव'' शीर्षक एक ग्रत्मकषारनक्त 


(िमभ्स थे किना है जो उनके संस्वास 
अंहक्त के प्रवरसरे पर हैदराबाद 
खमाचार साप्ताहिक में ध्पेरे किसें- 
शांक के रुप में भार्च १९७६ भें 
अकाणित किया शा । जीवन के 
प्र'/र्म्भिक वर्षों में नरेर्द्र जी पर्वाष्ल 
समय तक प्राष्यारिमिकं, भक्ति शौर 
ईदबर की तलाक्ष में इतस्सतः भट- 
कते रहे । सम्मकक्‍तः बह उनका 
जिज्ञासा काल था | 


झार्यसमाज से उनका प्रहला 
परिचय प० रामचखजी देहलवी 
को वक्‍्तृताभों के काररा हुमा | उस 
शमय निजाम राज्य थे सिदीक 
दोलू १ र नामक व्यक्ति धपने धापको 
लियावत मत के प्रवतंक वसवेदवर 
का अवतार बता कर हिस्दु्धों का 
चर्म परिवर्तन कर रहा था। उसमे 
व्सरगरे धालम” नामक पुस्तक 
अकाक्षित को जिसमें हिन्दू देवो- 
देवताप्रों की विश्दा थणी। दीनदार 
हा भण्डाफोड करते के लिए १६२६ 
में प्रसिद्ध भायंतमाजो विद्वान भौर 
बक्ता पं० देहुलबी जी को हैदराबाद 
हि कप किया गया । सुल्तान 
कर के देवोदीन बाग में पं० थी 
आपण होने सगे। 


#जुवा नरेस्द्र की काया पलट दो । वे 
अरन्थकार शो छोड़ कर प्रकाश थे 
भा गये । पं० बुद्देवधो विधालसार 


--डा० भमवानीलाल भारतीय 


के उनकी विभिन्‍न झंकाशों का समा- 
धान छिया । उदू सत्यार्थप्काल की 
एक प्रति नरेन्त्रजो मे स रोदी, उसका 
धराद्योपाम्त अध्ययन कर गये । धव 
तो उन्हीं झ्ार्मसमाज के सिर्दातों का 
झालोक प्राष्ठ हो चुका था। १० 
केसबराव कोश्टकर तथा भ्री चदू- 
खाल जांदि हैदशाबांद के प्रार्य- 
जैताशों के सम्पर्क में ध्राकर ये शीघ्र 
ही हैवराबाद भार्थसमाणज के सक्रिय 
कार्यकर्ता अषन गये । 


इसके थाद को छरहानी लम्बी 
है । नरेन्द्र जी मे लाहोर के दकषानन्द 
उपदेशक विदश्वालय में १६३० .ै 
प्रवेश लिया । वहां स्वामी स्वतंत्रता- 
अल्द जी “के -बररपों में बंठ कर 
उन्होंने. विस्तृत -शास्क्ध्ययन 
किया प्रौष दीक्षान्स के रूप में स्वामी 
को से पिम्न पाठ स्ीखा--“एस 
बात याद रक्षता, साना वर का 
खाना, काम दयानन्द का करना 
धौर गालियां आर्यसमाज वालों को 
खाना । नहैन्द्र जी ने इस बात को 
शो भाँठ बांधा तो की उसे विस्मृत 
नहीं होने दिया । 


धावेजनिय जीवन में प्रवेक्ष 


क्र तो नरेन्द्र जी का विस्तृत 
सार्वजनिक जीवन झारम्म हो गया। 
विवाह कर युहस्ण के बन्धन में तो 
दे बे ही नहीं थे । १६३२ पें उन्हे 
महात्मा गाँधी जो से प्रेरणा लेकर 
लाहौर के प्तारणली बाजार में 
सत्याग्रह किया थौर कारावास की 
बात्रा की। १६२३ में दैदबायाद 
नगर में जाकर भपनी मातृसस्था 
झ्रायंसमाज छी सेवा में जुट गये । 
हैदराबाद में प्रायंसमाज के धचार 
कार्य में तत्कालीन निजाम क्षासन 
को धोौर से धनेश कठिताइयां पदा 
दो याती पीं। धामिद्ष स्वतत्वता 
के हेतु प्रायंसमाज थे जिस बहादुरी 
झौर क्षमता के साथ १६३१-में 
सत्माग्रह संग्राम का संचालन किया 
बह इतिहास का. एक लविस्मरणीय 
तथ्य है। प० नदेष्ठ. जी की सूमिका 
तो इस संग्राम में सर्वप्रशाव थी ही । 


4 इक पबिक कर जेल पात्रों 
कर चुके ” ये । उन्हें हैदरांबोद के 





कालापानी मनानुर में एक वर्ष ५ 
मास २१ दिन तक्ष कंद रखा 
भया। 


सपस्याग्रहू समाप्त होने के पश्चात्‌ 
हैदराबाद राज्य में प्रति वर्ष झ्ार्य- 
सम्मेलन घूमधाम से आयोजित होवे 
लगे। एक ऐसे ही सम्मेलन में जो 
२२ भ्रप्नेल १९४५ को गुलबर्गा में 
मनाया जा रहा था। निजाम की 
पुलिस वे आर्यसमाज के कार्यकर्ताश्रों 
की निर्मेमता से पिटाई री जिसके 
परिणामस्वरूप प० जी के पांव को 
हडडी निर्ममता से तोड दी गई। 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ थी 
-हैदराबाद के निजाम ने धपने राज्य 
को स्वतन्त्र _्रमु सत्ता सम्पन्न शखवे 
के लिए जो प्रवांछनोय कार्य किए, 
कांसिम र्जवो के नेतृत्व में रजा- 
कारों के सगठव वे वहां को जनता 
पर किस प्रकार प्रत्याचार किपे, 
बह एक लम्बी कहानो है, हैदराबाद 
काप्रेस ने स्वामी रामानव्दतीर्थ के 


डरे 





वेतृत्व में सत्याग्रह किया । प७ 
नरेन्द्र जो को सत्याग्रह प्रारम्भ होने 
से पूर्व हां गिरफ्तार कर जेल भेज 
दिया गया । प्रन्तत. हैदराबाद का 
भाश्त में बिलय हुमा शौर प० 
नरेष्द्र जी का तप श्ौर त्याग रग 
लाया । 


थार्यसमाज के झ्ान्दोलनों का नेतृत्व 


देश को स्वाधोनता के लिए 
प० नरेष्द्र बे जो कुछ ब्िया वह तो 
देश के इतिहास में स्मरण रहेगा 
ही । प्रायंसमाज द्वारा सचानित 
विभिन्‍न कार्यक्रमों भोौर पभान्दोवनों 
में भी वे पीछे नहीं रहें। पजाब के 
हिन्दी रक्षा भानदोलन तथा गो रक्षा 
प्रान्दोलन में भी ये वेतराओं की 
ध्ग्रिम पक्त में रह कर ग्रायंजनता 
को मार्गदर्शन देते रहे । 

ग्रायंसमाज के महा सम्मेलनों 
झभोर उह्सवों में व्यवस्था एवम्‌ 
प्रबश्त कार्य सम्पादित करते में प० 
जी को पूर्व दक्षता प्राप्त थो। प्रत। 
१९५१ ई० में मथुरा में आयोजित 
दपानन्द दोक्षा क्षताव्दों, हैदरायाद 
धाय॑ महासम्मेलन १९६८, प्ार्य 
महासम्मेलन झलवर १९७६ भौर 
१९७५ में थायंसमाज शताब्दी 
महोत्सव दिल्‍ली के सयोजक के रूप 
पे उन्होंके भ्पना उल्लेसनीय योग- 
दान दिया । ्े 





सार्वदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की 
अन्तरंग सभा द्वारा पारित प्रस्ताव 


पंजाब 
पंजाब में प्रातककादियों की 
गतिविधियाँ पिछले कुछ मास से 
फिर दैज हो गई हैं। यह समा सर- 
कार को हटधर्मी को इसके लिए 
दोषी मानती है। यचि सरकार थे 
वहाँ कम से कम पांच वर्ष के लिए 
सैनिक शासन लागू क्षर दिया होता, 
भूतपूर्व सेनिकों को परिवार सहित 
सीमावर्ती क्षेत्र मै बसावे की योजना 
पर बल दिया होता भौर सोमान्त 
के साथ-साथ एक ५ मोल चोडी 
सुरक्षा पट्टी बना दी होती तो 
ग्रातंख्वाद पर नियम्त्रए! हो सकता 
था। धाज पजाब में निरन्तर जो 
निश्पराक व्यक्तियों का तर-सहार 
हो रहा है, वह न ह्ोता। 
सार्वदेश्िक सथा हस तथ्य को 
झोर ध्यान दिलाना चाहतो है कि 
स्वत्तश्वता प्रोप्ति के वाद हो निजाम- 
झाँही के विरद्ध पुलिस कार्यवाही के 
संनिक प्रशासन री स्थापना 
के कारण ही हो भूतपूर्व दैदराबाव 
स्थ॒£ंसत में व्यवस्था क्ायम हो 
सदी थी । 


अत यह समा सरकार से प्रार्थना 
छरतोी है कि लगमग एक वर्ष पूर्व 
जो सुकाव इस विषय में सावंदेशिक 
सभा की ध्ोर से प्रधान मन्त्रो जो 
को दिये गये थे, उन पर पुन विचार 
कर के पंजाब का शासन जल्दी से 
जल्दी सेना को साँप दिया जाय 
तथा तथा सोमावर्ती क्षेत्रों में भूत- 
पूर्व सेनिकों छो बसा कर सीमा के 
साथ एक सुरक्षा पट्टी का निर्माए 
किया जाय । 


धारावाहिक टी० बी० 


सीरियल तमस का विरोध 


सार्वेदेक्षिक प्रार्य प्रव्रनिधि सभा 
तमस चलचित्र (टी० वी० धारा- 
वाहिक सीरीज) को दिखाये जाने 
का विशेध करती है । साम्प- 
दायिकता को नष्ट करने के स्थान 
पर ऐसे चलचित्र बीते हुए काल की 
हिंसा को घटनाओं छो दिखाती है 
जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व व 
पदचात्‌ घटी । ह प्रकार के प्रदर्तषन 


(सेव पृष्ठ ५ पर 


है ॥ 


हाप्याहिक 'धार्वशन्देश 


७ फरवरो (६५८८ 





“कष्मीर मैं रहना होगा तो, 
या इलाही कहुवा होगा, 


यह उपशोेक्त नाश सितम्बर 
मास में प्रपनी धारामूला तथा 
कष्मीर की प्रार्य प्रचार यात्रा थे 
सुनमै को मिला। इतना ही नहीं 
अपितु मुहरम के दित श्रीनगर 
लालचौक में एकत्रित होने वाले 
युवक दित के लगभग बारह बज 
पुलिस की आख से प्रांख मिला कर 
यह भी बोल रहे बे--'पाकिस्तान 
जिल्दाबाद' 'इस्»अम का होगा भारत 
में राज्य । इतना कुछ सुनने पर 
भो भारत की पुलिस चुपचाप यह 
सब कुछ सुनतो रही । 


झादचर्य को बात हैं झि पजाब 
के धातकवादियों को खुलेघाम सह- 
योग देने वाने पारिस्तान छो मुर्दा- 
बाद कहने पर तो हम लोगों को 
गिरफ्तारी के वारट निकलते हैं पर 
भारत मैं उसके जिन्दाबाद छहने 
पर कोई प्रापत्ति नहीं होती । 
श्रीनगर तथा बारामूला में ऋई 
स्थानों पर भ्रमण करने से यह पता 
सलः कि कदमीर के अप्रधिकतर 
मुसलमान वहां पर 'भाजाद रदमी र' 
न चाह कर पाकिस्तान का राज्य 
चाहते हैं। श्रीनगर में भारत के 
प्रस्य स्थानों से भ्ाने वाले लोगों को 
स्थानीय मुसनमान ऐंसा कहते सुने 
जाते हैं कि श्राप भारत से भ्राये हैं ? 
जसे कि वे स्वय कहीं मारत से बाहर 
रहते हो। पजाब से झ्राएं एश्न 
चार्टर्ड भ्रकाऊटेट ने जब सत्सग से 
प्रभावित होकर अपने निवास पर 
हवन ऋरना शुरू किया तो घर की 
मालकिन मकान ने उन्हें ऐसा झरने 
से रोक दिया। वह युवरू निशा 
होकर मुझे मिला भ्रौर कहने लगा 
कितनो विचित्र बात है कि हम 
किराया देने पर शी यहां पधपना 
पूजा-पाठ नहीं कर सकते। 


वेसे भी कष्मी ' में एक ऐसा 
वातावर ण॒ बनता जा रहा है जिस से 
दुवी होकर हिन्दू लाग स्वय हो 
कष्नीर को छीड द। कुछ वर्षों 
पहले तक कष्ठमीरी भाषा देवनागरी 
जेसी लिपि मे थी। भ्रव उसे उर्दू 
को लिपि में कर दिया गया है। 
हिन्दी पढने की अभ्रतिवायता समाप्य 
कर दा गई है । राजकीय नौकरियों 
हैं ६०% स्थान केवल मुसलमार्नों 
को दिया जाता है भोर शेष १०%, 
स्थान कुल मिलाकर ब्राह्मण, 
डोगरा, सिख प्रादि हिन्दुपों तथा 
ईसाई लोगो को विये जाते हैं। 
परीक्षा परिणाम में भी काफी 
घोटाखा किया जाता हैं। इस से 
दूखी होकर हिन्दू युवा पीढ़ी तेल 


कश्मीर को चिट्ठी 


लेतक . उदगीयथ साधनास्थली हिमाचल के सस्वापक्ष 
- ब्र० आयार्य भ्ार्य नरेश, वेंदिक प्रवक्ता 


.] 


मर 


गति से कश्मीर को छोड कर वाहुर 
जा रहो है। ग्रामों में भी हिन्दु्भों 
के लगभग ५% से १०९ होने के 
कारण उन्हे दबाया जाता हैं। 
अनधिकार चेष्टा होती है, इज्जत 
खतरे में रहती है तथा कब्जा होता 
है। इसके परिरामस्वस्प ग्रार्मो से 
भी लोग खिसक रहे हैं। 


साजामूला में क्रपति निवास के 
दौरान यह देखा कि लगभग ७-८ 
बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा छा 
जाता है। होटलों में परदे के पोछे 
गाय कटती है भशौर परदे के सामने 
खुले भ्राम गाय रा मास बिकता है । 
गत दिनों जब भिण्डरवाले को मृत्यु 
हुई थी, तो मुसलमानों मै हिन्दु्धों 
के मन्दिर तथा घरों को तोडलने में 
गुमराह हुए सिखों सी पूरी सहायता 
की पट्लोर गत दिनों जब एक 
मुसलमान नौजवान लडकी को धगा 
ले गया, तब होक्ष श्राया कि हम 
कहां खड़े हैं। मुसलमान-सिख की 
भाई-माई की सारी बलाई मिट्टी में 
मिल गई। सिखों को अपनी भूल व 
वास्तविक स्वरूप का पता चला 
भौर उच्होंने लडका-लडकी को 
ढूढचे के पहचात्‌ बिना विचारे ही 
दोनों छो कत्ल कर दिया। सच्चाई 
यह है क्षि हर मुसलमान भ्रन्दर से 
जानता है कि यह सिख लोग वास्तव 
में हिन्दू ही हैं कुछ भौर नहीं हैं। 


वास्तविकता यह है कि बारा>< 
मूला तथा कष्मीर के सिख धाई 
किसी मुसलमान की दुकान से पका 
हुप्ना भोजन नहीं लेते हैं भौर न हो 
उनके घर पर विवाह-शादियों में 
जाते हैं जब कि हिन्दुओं के साथ 
सब व्यवहार करते हैं। बाशमूला 
के जिस मन्दिर को भनज्ञान के 
कारण तोड़ा गया था, सिख लोग 
भ्राज उसी से जब पाती भरने जाते 
हैं, तो उनकी हालत देखने लायक 
होती है। श्रोनगर से बारामुला तक 
मैं जिम बस में यात्रा कर रहा था 
वह बस भपने ही घि&ल थाई की 
थो । एक लिडकी के शोशे पक्ष सत- 
नाम बाहेगुरु ग्रादि लिखा था । 
ड्राईवर कंडक्टर भी सिख के । 
सामने वाले क्षीणे पर गुर नानक- 





देव जी की तस्वीर थी। बस चलते 
ही अतैकों मुसलमानों ने सिगरेटों के 
पएँ को बम-बारी शुरू कर दी। 
मैंते सोचा कि धनेकों सिख यात्री 
उन्हें प्रभी रोक देगे मगर किसी की 
झावबाज न निकली। सब चुपचाप 
सावधान होकर बिना हिले डइले 
सिगरेट का घुझ्मां फाकतै लमभे। पर 
हम से न रहा गया, झपने आस-पास 
बेठे सब लोगों को सिगरेट बल्द 
करने को कहा, इसका भच्छा प्रभाव 
निकला पर मैं सोचते लगा क्‍या 
कदमीर के सिखों को सिगरेट का 
घुआं प्रगस्वत्ती जेसी सुगन्ध देता 
है ? वास्तविकता यह है कि सिख 
वहाँ पर मजबूर हैं । 


मेरट की घटनाशों का भी 
कछमी री मुसलमानों पर उल्टा प्रभाव 
पा है। स्थानीय नेताओं ने उन्हें 
काफी गुमराह किया है। जब से 
भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी० एम० शाह 
(गुलाम मृहम्मद झाह) 'मुसलिम 
यूनाइटैड फ़न्ट' भारत विरोधी नई 
पार्टी मैं झामिल हुए हैं।तव से 
कष्मीर का वातावरण भौर गशम 
हो गया है। भ्रव झ्षरियत की खब 
दुह्माई दी जा रही है। क्षाह ने भ्ग- 
सम मास में रूदमोरी मुसलमानों को 
मुमलमान मजहब विरोधी कार्य 
नसबन्दी न करने की प्रपील की है । 
पर शरियत की दुद्दाई देने वाले 
हाह ने बाल कटा कर बुर्का 
उतार कर बिना दुपट्र के छाती 
निकाल क्षर चेलने थाली मुसल- 
मानियों को कोई प्रादेश वहीं दिया 
है । 


बारामूला के गवर्नमेंट गर्ल्स 
द्वाई स्कूल में १५ नहीं १४ अगस्त 
को मझण्डा फहराया गया । भोर वहु 
भण्डा भाश्त का तिरगा न होंकर 
पाकिस्तान का चाँव तारे वाला 
मण्डा था। गत दिनों जब एक हिंदू 
बहिन श्रीनगर में सब्जी बेचने 
वालों से कुछ भाव को कम करने 
के लिए बोली तो उसने प्रकट कर 
तथा ध्रांस तिक्षाल कर उत्तर दिया, 
क्यों कम कर सें? तुम्हारे ब्राप की 
है या तुमने लगाई है । हम थो भाहे 
दाम लेंगे । यह जो रंग-बिरंगी 


साडी डालकर गाड़ी में घम रही 
हो, यह रिससी है ? एक दिन सब 
ले लेंगे । कहमीर की भ्धिकतर 
मुस्लिम महिलाएँ हिल्हुों को मुसल- 
मान बनाने की कोक्षिश में रहतो 
हैं, जिससे कि उन्हें कुरान का वहि- 
हत मिल सके । 


यह बात सर्वविदित है कि 
१९४७ के पदरचात्‌ पाकिस्तान से 
उजड कर प्राए हुए हिन्दू लोगों को 
हाज तक भी कहमीर की नाग- 
रिकता नहीं मिली है। स्किश्त 
स्पेशलिश्ट डा० मुहम्मद नौहेरी हे 
मेरठ की घटता का सकेत करते हुए 
कहा, जिस प्रकार से हमारे मेरठ में 
रहने वाले सुसलमानों को माक्त 
गया है। वसे हम भी यहा के डिपो 
को घरों से खींच कर काट-काट कब 
माह देंगे । कश्मीर की हालत काफो 
नाजुक होती जा रही है । एक 
अकेला श्री जगमोहन जी आखिर 
क्या कर सकते है ? पह्रनन्तनाग 
हिन्दू तीथं का ताम लदल कर 
इस्लामाबाद कर दिया गया है। 
मोहमदाबाद भौर नृराबाद भो हिंदू 
नग्ों के बदले हुए नाम हैं । 
श्रीभगर में स्थित ललधघद महिला 
हास्फ्टिल का नाम बदलने की 
तेयारी हो रही है। यह एक पढ़ी- 
लिखी हिस्दू कवयित्री थो । पक 
इसका नाम बदल क्षर लल आरिफ 
कहने लग गए हैं। लाल चौक के 
पास खड़ी हुई वेदिक प्रचार वाहन 
ही धभोर सकेत कर के एक मुतल- 
मान सिपाही मैं पूछा कि झ्ापते 
झधपनी गाडी का ऐसा रण प्रर्थात्‌ 
केसरिया रग क्‍यों रखा है| ध्राइचर्य 
है कि हिंदु ही नहों बल्कि उन्हें 
हिंदुओं को गाड़ियों से भो नफरत 
है। 


जब कभी सो १६मीर में दगा 

भडकता है तो स्थानीय भुसल्सान 
इकट्रु होकर नारे लग ते हैं (हॉ५ड- 
गन डारस गो बंक) प्र्थात्‌ भारतीय 
कुत्तों वापषिप्त जाश्रो। खेद है कि 
इतनी गम्भीर परिस्थिति होने पर 
भी बटुसरुयक कदमो री पण्डित अभी 
भी जागे नहीं हैं। जाति-पांति तथा 
पुरानी रूढिवादी परम्पराप्रों में 
ध्रभी भी फंसे हुए हैं। उधका उठन।+ 
बेठना अधिकतर मुसलमानों के सम 
है। €०९% पण्डित मांध खाते 
झभौर मुसलमानों के सग भ्रधिकतर,, 
व्यवहार होने के कारण झाज भा! 
प्रतेकों हिष्दू लडकियां मुमलमान 
बन कर उनसे विवाह कर लेती हैं। 
क्योंकि गाय का मांस लाए बिना 
कोई मुसलमान नहीं बस सकता 


(जेष पृष्ठ ५ १९) 


७ फरवरी १४५४८ 





तारों को निगल लेता है | 


“ब्लैक होल ! 


झग्रमेरिका के भोहायो स्टेंट 
विद्वविद्यालय के दो खगोलविदों 
“ब्रण्डले पीटरसन' तथा 'फरलेंड ने 
लम्भग दो वर्ष पूर्व एन०जी०सी० 
भ्रभ्रट८ नाम की आकाश गया का 
झवलोकन करते हुए भनायास हो 
“ब्लैक होल को खोज लिया भौर 
उसे तारे निगलसे हुए देखा | 

लगभग २० थयर्ष पूर्व से लगोल 
शास्त्री इसके प्रध्ययन में लगे हुए 
थे। वास्तव में उन्हें तब धाहत्र्ष 
होता था जब कोई तारा भ्रपनै पथ 
से विचलित हो जाता था श्ौर उस 
एक खास क्षेत्र को पार कर जाने 
के पदचात्‌ पुन. अपने मार्ग पर मरा 
जाता था। इससे वेज्ञानिकों ते प्नु- 
मान लगाया कि तारे का प्रपने 
स्थान से हुट जाना ये दर्शाता है कि 
कोई अध्य 'ग्रह या 'तारा' जिसको 
खोज अभी तक नहीं हुई है इसके 
रास्ते थे भ्रा रहा है। 

वास्तव में जब किसी तारे से 
प्रकाश, ताप पश्रादि के रूप में निक- 
खने वाली ऊर्जा, उस तारे पर 
जहर की भोर दबाव उत्पत्त करती 
हैतो ये दबाव उस तारे की सहिता 
द्वारा केर्र की शोर लगते वाले 
मुरुत्वाकर्षण वा यो सन्‍्तुलित 
रखता है। परध्तु जिस समय उस 
तरे की ताप-नाभिकोय ऊर्जा का 
अण्डार सभाप्त हो जाता है, तब 
उस तारे की गुरुश्वाकषंण मृत्यु हो 


जाती है | 
अबं॑ भगर उस तारे का भार 


सूर्य के भार से १६ गुना अयबा 
इससे ज्यादा हो, 0।वह तारा स्वय॑ 
के केन्द्र को धोर लगने वाने गुरुत्वा- 

शा बल के कारण नगातार 
हा होता चलना जाएगा तथा 
झाकार के साथ-साथ इसकी त्रिज्या 
भी छोटी होती चली जाएगी, परतु 
इस तारे में भन्दर की झोर से लगते 
याले गुरुत्वाकर्धषण बल के काररा 
छोटे होने की इस प्रक्रिया में हसकी 
त्िज्या प्रब एक विज्ेष लम्बाई की 
रह जाएगी (स्वाशीज त्रिज्या), तब 
इसके भ्रश्दर की श्ोर जगने वाला 
गुरुत्वारुर्षण बल प्रनस्त होगा, जो 
तारे के सारे पदार्थ को चारों जोर 
से दबा कर केन्द्र में ले जाएगा ओर 
उस तारे को मिगल जैगा। 

इस प्रक्लिया में केसर का भ्राय- 
शान तो सुल्य हो याता है ध्लोर उस 
सारे को “गुरत्वाकर्षण मृत्यु हो 
जाती है। स्वाशोध त्रिज्या वाल 
अनन्त क्षक्ति के इसी गोले को ब्लंक 


होल कहते हैं। 


इस ब्लैक होल मे केवल एक ही । 


रास्ता होता है | ध्र्थात्‌ इसके भ्रष्दर 
कोई भी चीज जा तो सकती है 
परन्तु फिर बाहर नहीं था सकती। 
इसके भन्दर क्‍या है? भरनन्‍्दर गई 
वस्तु बाहर क्यों नहीं भा सकतो ये 
झनवबूर पहेली हैं। 

वेज्ञानिकों का कहना है कि आकाश 
मैं अनगिनत ब्लेक होल हैं। इनमें 
छोटे-छोटे ब्लेक होल अधिक हैं! 
यदि कोई बडा ब्लैक होल हमारी 
पृथ्वी के सामचे भ्रा जाए तो ये 
सारी पृथ्वी उसके गर्भ में चलो 
जाएगी! एक अनुमान के अनुसार 
एक अरब वर्ष बाद हमारा सूर्य भी 
एक विद्याल ब्लंक होल में बदल 
जायेगा। 

जब ब्नक्र होल के स्थान का 

पता लगाना होता है तो तब वंज्ञा- 
निक विद्युत्‌ चुम्बद्बोय तरगे भेजते 
हैं। यदि ये तरगें प्रकारण ही मुड 
जातो हैं तो वंज्ञानिक समझ जाते 
हैं कि अमुक स्थान पर ब्लेक होल 
है। यह ब्लेक होल न तो हम धाखों 
से देख सकते हैं प्रौर न ही किसी 
यन्त्र से क्योकि ब्लेक होल में सूचना 
लाने के लिए भेजी प्रकराद्म किररों 
और रेडियो तरगें दोनों ही उसी मे 
समा जाती हैं। कोई भी सूचना 
लेकर वापम नहीं धातीं। ## 


पृ"ठ ४ का शेष) 


कश्मीर की चिट्ठी 


इसलिए उसको भी ये खा जाती हैं । 
एक तरफ तो कष्मीरी पण्डित 
झपनी लडढ़ियों के लिए ब्राह्मण 
परिवार का खूबसू रत पढ़ा लिखा, 
भ्रच्छी नौकरी वाला कद्दमीरी 
लडका ही ढूढ़ते रहते हैं भोर दूसरी 
घोर ज ति-पांतति के पचड में फसे 
हुए ध्रन्धविश्वासी लोगों की बेटिया 
बूढी होतो-होती किसी मुसलमान 
लडके से विवाह कर लेती हैं। गत 
दिनों एक एम०ए० पास खूबसूरत 
कृदमीरी लडकी ने मुसलमान सफाई 
मजदूर से विवाह कर लिया। कितने 
प्राएचर्य तथा दुख को बात हैं जो 
धार्य युवतियां गो मांत भक्षक, 
चरित्रहीन देक्ष के षातकों को 
सूरत भी दिखाना न चाहती थीं। 
झौर धपने चरित्र को बचाने के 
लिए धातमह॒त्या कर लेती थीं, वे 
भाज कहूं खड़ी हैं। 

बादा ३६० से स्थानीय मुसल- 
मान भो दुःखी हैं। कश्मीरी नियासी 
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दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रकाशित वेदिक साहित्य 
कक्षा प्रथम नेतिक शिक्षा (भाग प्रथम) १.४७ 
कक्षा द्वितीय नैतिक शिक्षा (भाग द्वितोत) १४० 
कक्षा तृतोय नैतिक शिक्षा (माग तृतीय) २०० 
कक्षा चतुर्थ नेतिक शिक्षा (माग चतुथथ) ३०० 
कक्षा पंचम नेतिक शिक्षा (भाग पचम) ३०० 
कक्षा वष्ठ नैतिक शिक्षा (भाए षष्ठ) ३०० 
कक्षा सप्तम नैतिक शिक्षा (भाग सप्तः) उठ 
कक्षा प्रष्टमभ नैतिक शिक्षा (भाग अ्रष्टम) बड़ 
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गुलजार प्रहमद उुपुत्र श्रों भ्रब्दुल 


खलिक दार ग्राम गढीपुरा जिला 
झनन्‍्तनाग ने मिलने पर कहा कि 
इस धारा के लगे रहने से बाहर के 
लोग कदमीर में फंक्टरिया नहीं 
लगाते जिस कारण हमारे जसे 
झ्नेकों दसवीं पढ़े-लिखे लोग बहुत 
बडी सख्या थे बेरार हो सहे हैं। 
हमें हर वर्ष कप्मोर से बाहर झमृत- 
सर, सोलन तथा कझिमला धादि 
स्थानों पर कुली का काम करना 
पड़ता है । 

कृषयप ऋषि के द्वारा बारा- 
मूजा पह्ाड को काट कर वहा का 


पानी निकाल कर बताये हुए प्रार्य 
कश्मीर की आज ऐस़ो दुर्दशा है #ि 
ऋषि सश्तानों का दम घुट रहा है । 
यदि भारत के नेताभों, सेना के 
जवानो तथा कइ्मीरी पण्डितों को 
अपने देशा तथा देश को सस्कृति से 
किचित्‌ मात्र भी ण्णार है, तो उन्हें 
चाहिए कि जाति-पाति, मासादह्दा', 
पशुबलि, वोट, नोट तथ, सुख को 
थोट का शीघ्र लोम छोड कर नोति, 
कब्ति तथा वेदिक ससकृति के 
आवरता के द्वारा सगठित होरझूर 
इसे बचाने का प्रयत्न करें । 





उक्तम सम्तान के लिए ऋषियों 
में माता-पिता के के व्यों पर गभीर 
मनन किया है। माता के विदा 
ओर आचार का प्रभाव बच्चे के 
म्ाता के गर्भ में आये पर ही उसे 
प्रभावित नहीं करते भ्रपितु माता 
जब से रजस्वला होती है तब तक 
के प्राचार भौर व्यवहार थी सस्तान 
को प्रभावित करते हैं। धाय॑ जाति 
में परम्परा से यह रीति चली आती 
है स्ि रजस्वला एकाण्त में शान्त 
रह कर तीन दिन तक न दिन में 
सोये, न प्रांस में सुरमा डाले, न 
रोगें, स्‍्तान न करे, न तेल लगाये, 
न उबटन करे, न नाखून ढछाटे,न 
दौडे, न हसे, न पभ्रच्षिक बात करे, 
न ऊँचे शब्द सुनें न कघो करे भादि- 
भ्रादि । रजस्वला की यह दिनचर्धा 
सुश्रुत के विधान के अनुसार है। 
क्यों ऐसा करना चाहिए ? ओर 
इसके विपरीत चलते से क्‍या हानि 
होगी ? इस पह सुश्रत वे क॒हा-- 
“दिया स्वपन्त्या: स्वापक्षील , दिन 
मैं सोधे वाली रजस्वला के गर्भ से 
उत्पन्न बालक बहुत निद्रालु द्वोगा । 
प्जनात्‌ प्रन्ध,, काजल लगाने से 
बच्चा प्रश्वा हो सकता है। रोदना- 
द्विकृतर॒ष्टि , रोने से विक्रृत दृष्टि, 
भेंगा आदि, स्नानातुलेपनाद दुःख- 
क्षील., सनाध झौर उबटन से दु ख- 
शोल, प्रम्यगात क्ुष्ठी, तेलमर्दन से 
कोढ़ी धादि भयक्वर रोग बालक को 
हो सकते हैं-भतः बच्चों को 
सुसंस्कृत करने का क्षाम बच्चे के 
माता के पेट में भाने से पूर्व ही 
प्रारभ्म हो जाता है। बच्चे के गर्भ 
में ग्राने से लेकर उत्पत्ति तक 
ऋषियों ने तीन सस्कारों का विधान 
क्षिया । पहला गर्भाधान, दूसरा पूस- 
वन भौर तीसरा सीमन्तोस्नयन । 
रजस्वला की दिनचर्या भश्रोर स्नान 
के पदचात्‌ भ्राववदयक तिथि, समय 
धोर खान-पानादि का ध्यान रखने 
के लिए पहला ससस्‍्कार है। उसके 
पद्चचात्‌ गर्भ को रक्षा भौर पुष्टि के 
लिए पुसवन शोर सीमन्तोश्नयन 
दो सस्‍्कार हैं | हसमे माता के 
विधार भौर भाचार का गम्भीर 
प्रमाव गरभस्थ बालक पर होता है। 
धायंसमाज के वयोवृद्ध विद्वान 
थ्री प० सुरेष्द्र शर्मा गौर ने गुहस्थियों 
के लिए लिसो “जीवन का आनन्द 
धाम को पुस्तक में एक प्रमेरिकन 
दम्पती के लिशु छो घटना का उल्लेख 
किया है, उस घटना को प्रयाव- 
कारिणी समझ कर उससे में प्रपने 
पाठकों को भी परिचित कराना 
उपयोगी समझता है। घटना का 
उल्लेख इस प्रकार है-- 


विवेहानम्तर एक दम्पती को 


'हाच्लाहिक 


ग्रायें जाति में 


नवायतन्येता 


नवचेतना के 


लिए संस्कार आवश्यक 


- झिवकुमार झ्षास्त्री 


एक पुत्र रहन को प्राप्ति हुई। प्रसव 
होगे पर बच्चे को स्नान करा के 
नर्स ने उसके भागों का परीक्षण 
किया, सब शरोर क्षी देखभाल करते 
के बाद नर्स ने बच्चे क्षी भांखी को 
देखते हुए कहा कि वेसे तो भापका 
बच्चा स्वस्थ है, किन्तु इसदो दाँयी 
्रांच भें दो धब्बे से हैं, कुछ बडा 
होथें पर किसी प्रांसों के डावटर को 
दिखा कर जान लेना कि भें बम्बे 
झागे चलकर बच्चे को इष्टि को तो 
प्रमावित नहीं करेंगे । 


जो माता पिता बच्चे के जन्म 
से प्रसश्त ये, वे नर्स को इस बात 
को सुन कर चिह्तित हुए। बच्चा 
जब तीन महीने का हुप्रा तो उन्होंने 
भ्रांसों के डाक्टरों को दिखाना 
प्रारम्भ किया झौर जिसने जो 
भौषध बतायी वह डाली। किन्तु वे 
धब्बे ज्यों का त्थों रहे भौर बच्चा 
तीन वर्ष का हो गया। एक दिन 
बच्चे की माता ने चिन्तित होकर 
कहा कि बच्चे को भ्रांस के धन्वे 
इतने डाक्टरों के उपचार से भी 
ठीक नहीं हुए मेरी सम्मति है कि 
शांतों के सब से बडे डाक्टर को 
गच्चे को ध्ाांख दिलाइये। नहींतो 
रोग धायु के साथ पुराना हो रहा 
है। यदि किसी प्रकार इन ध्बों का 
प्रसर बीताई पर हुआ तो यह सारे 
जीवन दु खो रहेगा भौर हमारी को 
लाप ? वाही के लिए हे कोसेगा । 


देवी के प्रनुरोध के भ्रनुसार दूसरे 
दिन बच्चों का पिता प्रांखों के 
सब से बड़े डाक्टर के पास बच्चे 
को ले गया झौर घब्बों को सारी 
बात सुना कर डाक्टर से देखने की 
प्रार्थना की । डाक्टर ने बच्चे की 
झ्रांल उत्तम यन्त्रों से मली प्रकार 
देखी भौर बच्चे के पिता को कहा 
कि हन धलठ्बों का बच्चे की दृष्टि 
पर कोई दुष्प्रभाव भहीं है। इस से 
भाप निश्चिल्त रहूँ। इसके पदचात 
यन्त्र से धज्बों को देखते हुए शकक्‍टर 
ते छह्दा जिन्हें भाप धज्या रह रहे 
हैं, मुके तो ये प्रंग्रेंजी के जे० धोर 
डी० धक्षर प्रतीत हो रहे हैं। शक्‍टर 
को बात को आश्चयं से सुनते हुए 
बच्चे के पिता मे कहा । यदि ये 
प्रग्रेणी के जे० घोर डी० प्रक्षर हैं 





तो बच्चे की ह्ांख में केसे लिख गये ? 
डाक्टर ने कहा- यह मैं नहीं बता 
सकता | किस्तु हैं ये जे० भौर डी० 
अक्षर हो। मेरी दृष्टि में बच्चे की 
झांख टीक हैं प्रौर इसे किसी उप- 
चार की झावश्यकता नहीं है। 


डाक्टर की बात सुनकर उसे 
सन्तोष नहीं हुआ भोर उसको यह 
धारणा बनी श्षि रोग डाक्टर की 
समभ भें नहीं झाया। यह प्रक्षरों 
का बहाना लगा कर मुझे टाल रहा 
है। भव भौर चारा हो क्‍या है? वह 
चिन्तामग्न होकर डाक्टर के औष- 
धघालय से घर को चल दिया । 


हर माता बच्चे की भांख का 
समाचार जानने को उत्सुक बेठी 
थी। दूर से ही ध्पतनें पति को प्रांता 
ऐसश्र धर से दौड पड़ो ग्रौर बच्चे 
को गोद में उठाकर प्यार किया 
झौर झपने पति से पूछी' डाक्टर ने 
क्या बताया है ? वह बेचारा पहले 
ही लिम्त था। उत्तर में कहा-- 
डाक्टर ते क्‍या बताया है? एक 
सर दर्द झौर दे दिया है। बहू कहंता 
हैकि ये धब्बे नहीं हैं। मुझे तो 
इ्रग्रेजी के जे० झभौर ही के प्रक्षर 
प्रतीत ह्वोते हैं। मैंने उससे पूछा कि 
ये बच्चे की भांस में कसे लिख गये 
तो डॉक्टर का यहूं उत्तर था कि यह 
मैं नहीं जानता । 


इस जे० भौर डी» प्रक्षरों को 
बात सुन कर बच्चे की माता ने 
चकित होते हुए स्वयं बच्चे को भांस 
को सावधानी से देखा तो उसे थी 
वे बरक्षर स्पष्ट दिखाई दिये | माता 
मै प्यार से बच्चे को छाती से चिप- 
टाते हुए प्रेमान्ु बरसा कर कहा 
हम व्यर्थ हो तीन वर्ष तस् जिन्‍्ता 
में घपलते रहे । इन भ्रक्षरों का 
कारण तो मैं हु। में कंसे लिखे गमे 
यहू डाक्टर नहीं बता सकता, मैं 
बताती हैँ । 


उधर सोच-सोचसखर उसके पति 
का मस्तिष्क भक्षरा रहा या। वह 
देवी धपने पति को पुस्तकों के कमरे 
में से फ्यी धौर धलमारी-पैं पहुले 
नम्बर की पुस्तक “निकाल कर थो 
“जान डिक्सम'' साम- के एक बीर 


७ फर्रेषरो श्श्दद 
पुरुष की जीवन गाया थी दिलाई । 
दैवी मैं कहा यह पुस्तक 'कॉलिज 
मेरे पाठय क्रम में थो। यह मुझे 
इतनी पसन्द थी कि कालिज को 
शिक्षा समाप्ति के बाद भी न जाने 
मैंने इसे खितनी बार पढ़ा ? आप से 
विवाह के बाद भी पितृग्ृह से इस 
पुस्तक को विज्लेष रूप से लायी। 


जब पह बालक मेरे गर्भ में था 
तो मैं इस पुस्तक को पढ़तो रहुतो 
थी और जान डिक्सन त्राम का 
संक्षिप्त रूप जे०डी० भेरे मस्तिष्क 
में घूमता रहता था। मैं प्रांस मी च- 
कर प्रमु से याचना करती रहती थो 
कि यह मेरा गर्भत्थ बालक उसी 
प्रकार का बीए बने जंसा जात 
डिक्सन था। मेरी इस भावना भौर 
तश्मयता का हो यह प्रमाव हुधा कि ' 
रात-दित मेरे मानस-चक्ष्‌ थें लिखे 
हुए जे०डी० झ्वार इसकी भ्रांस में 
उभर ध्ाये। 


धास्त्रीय इष्टि से विध्तेषण करें 
तब थी यह वात सर्यषा सुसगत 
बेठती है। झन्‍न का सृश््म माग मन 
बनता है। कच्वा मां के गर्भ में माड 
के द्वारा माता से हो भाद्दार प्राष्त 
करता है भौर उस धाहार के यूकम 
भाषा के रूप में माता के संस्कार 
स्थत: बच्चे के मस्तिष्क में पहुंच 
गये । “भरजादद्भात सम्मवति 
हुदयादधियादसे” सन्तान माता- 
पिता के भ्रग-भग के प्रयाव को 
लेकर उत्पस्न होतो है, वह हृदय से 
भो प्रभावित होती है। भ्रत. स्पष्ट 
है कि जन्म से पृ विहित इक 
संस्कारों का भी कितना महत्व 
है? 





(पृष्ठ ३ का क्षेष ) 


सीरियल तमस का" 
से निएयय ही देश की स्थिरता व 
प्रखण्डता को आघात पहुंचता है 
सार्ववेक्षक सभा भारत सररें- 
कार से मांग करती है कि हू इस 
बरकार के धारावाहिक टी० बो० 
झथवा धत्य किसी भी माध्यम से 
इसके प्रदर्शन पर रोक लगा देवे । 





सूखा राहत कीष में योगदान 


झाषयंसमांज साडल टाइन के 
सभी सदस्यों ते मिलकर सोयदेशिक 
शार्थ प्रतिनिधि समा को व्यारह 
हआर दो सौ पचास रपये का भेंहू 
सूखा राहुत कोव में दिया। 


जी किप्शचात सर्मी 
अकंधमाज अ्लंत्री | । 
अमंपमाज माशस कझठन विल्सी-€ 


७ फरवरी ११८८ 


ह हट जडी बटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पर्ण दंत सरक्षा | 


दातो का दर्द, मह की दर्गष्ध 

मसड़ों की सजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेल इलाज 


96 


0. चत्त मंजन 





एम डो एच शिकाकाई पाऊडर बालों को सोकरी दर 
करता है तया उह प्राहकक्त काला, सुगगन्धित व स्वस्थ 
बनाता है। 

दशिकाकाई रोठा प्रांचला, हरड, बहेडा, खन्‍दन ब झन्य 
सर्गाधित जड़ी बूटियों से बनाया गया एम डी एच, 
जझिकाकाई पाऊड़र एक प्रत्यन्त लाभकारी प्राकृतिक देश 

है । इसमें कोई रासायनिक पदाय नहों है । 

एम डो एच शिकाकाई पाऊड़र का श्राज से हो 
नियमित प्रयोग कोजिये । । 


निर्माता 


| अपने निकटतम 


| आम जा, दुकानदार स खरीद 
/. ० २6 िटओ पथ 5 है. 75 


टलीग युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करे 





महाशियां दी हड्डी (प्रा०) लि० 
$44 इण्डस्ट्रयल एरिया, कीति मगर 

गई दिल्‍ली-005 

फोन 539609 537987 53734| 











कि >हं धार्य प्रतिविधि सभा के 
समस्त भ्रधिकारी एक क्र्ंचारी 
_ के कर्षंठ कार्यकर्सा 
ध्यवसायी श्री चमनलाल 

ब्वोवर जी के भ्राता थी मबोहर लाल 
ग्रोवर जी के धकस्मात्‌ देहावसान 
पर महरा दुःख एवं शोकझ्ष व्यक्त 
करते है [तथा परमपिता परमात्मा 
से प्रार्थना ररते हैं कि थे दिवमत 
प्रात्मा को सदगति प्रदान करे तथा 
उनके वियोग थे सतप्त दुःखी परि- 
बार एवं इष्टमित्रों को इस महान्‌ 
को सहुते को दाक्ति सथा साम- 

वर्य प्रदान करे। सच के साप्ताहिक 
पतश्च श्ायंसन्देश का सम्पादक मध्यल 
सी श्रो ग्रोवर जी के परिवार के प्रति 
झपनी संवेदना व्यक्त करदा है। 


डा० बर्षपात 
प्रधान 




















एक सो साठ ईसाईयों द्वारा 
वेदिक मम में प्रवेश 


उडीसा का फुलवानी जिजा 
जगल पहाड़ों से घिरा हुपा है धत 
वहाँ के प्रादिवासियों का बाहर से 
सम्पर्क कम होवे के कारण धाज 
थी धपनी पुरानी परम्परा मैं हृ- 
विध्वास है। ये कन्ध जाति के 
झादिवासी धत्यश्त घोले-भाले एवम्‌ 
सरल हैं, हनकी इसी सरलता रा 
लाभ उठा कर ईसाई पादरिशों ने 
झपना जाल सब धोर फंलाया हैं। 
अतः उस क्षेत्र मैं हम गत वर्ष से 
यरनशीतर ये । परन्तु स्थानीय लोगों 
के सहयोग पर इस वर्ष हमें सफलता 
मिली । धार्यसमाज के सार्यकर्ताधों 
द्वारा बे रणा देने पर १६० से अधिक 
ईसाइयों दे समारोह के साथ मकर 
संक्रांति के पवित्र पर्व पर यज्ञ कुण्ड 
की पथिन अग्वि मैं धाहृति देकर 
वैदिक बम री दीक्षा ली । 


सस्‍्कार श्री प० विक्षि केसन 
शास्त्री एवम्‌ सुभाष शास्त्री ने 
कराया, इस कार्य में श्री नारायरा 
प्रधान व थ्री दासरभी प्रधान ने 
महत्वपूर्ण सहयोग दिया। समारोह 
रासारा कार्यक्रम श्री स्वामी धर्मा- 
जी प्रधान उत्कल प्रार्य प्रतिनिधि 
सभा की देख-देख पें हुधा । 


आयेसमाज पश्चिम विद्या 
द्वारा ऋषि बोधोत्सव 


शार्यसमाज पद्दिचम विहार द्वारा 
२१ फरवरी १६८८ को ऋषि बोधो- 
हसव बडी धूमधाम से मवाया जा 
रहा है। इस झबसर पर सामबेद 
का बृहद यश, उच्च कोटि के विद्वानों 
के भाषण तथा ऋषि लगर को 
व्यवस्था की गई है। धघासपास की 
झथ्य धार्यसमाजों को थी इस में 
झामस्थित किया गया है। “ऋषि 


लार के लिए दान ग्रायंसमाज के 
एक अद्धालु सदस्य श्री मुश्शीराम 
गुलाटी ए १/१६९१ पद्चिचम विहार 
द्वारा किया गया है।' 


आय सन्देश 


घामिक साहित्य, बैद, दर्शन, 
उपनिषद्‌, गीता, महाभारत भादि 
के विवेचना पूर्ण लाभदायक प्रेरक 
साहित्य के लिए 'पार्य सम्देश' एवम्‌ 
भार्यवमाज की गतिविधि से परि- 
उय के लिए भोर देक् हित के लिए 
सत्पथ ध्रदर्शक “भायें सन्देश” साप्ता- 
हिक दिल्‍ली भारय॑ प्रतिनिधि सभा 
के मुसपत्र के ग्राहक बनकर भोर 
बनाकर श्ार्यसमाज के प्रगति के 
कार्य में ध्पना महत्व पूर्णों सहयोग 
प्रदान कीजिये | 


आयेसन्देश--दिल्ली थ्ाये प्रतिनिधि सभा, १५ हलुमान रोड, नई दिल्ली-११०००१ 
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दर साप्ताहिक “आयसन्देश' 


भाषण प्रतियोगिता 


आषि बोधोत्सव मंगलवार १६ फरवरी ११८८ 
पु ह्वू १२ बजे के अवसर पर 


श्रायं युवक पर यिद दिल्‍ली (पजीकृत) द्वारा प्रायोजित भाषण 
प्रतियोगिता का भायोजन किया गया है। 


विषय स्वतन्त्रता सग्राम मे आयंसमाज का योगदान 


इस झवसर पर विजेताप्नो को “नवचोत लाल सत्यप्रिय घर्मा्षे 
टूस्ट ' की झोर से तीन पुरस्कार-- 


प्रथम ३०० र०--एक छील्ड 
द्वितीय २०० ₹०-+- एक घोल्ड 
तृतीय १०० रु० 


के भतिशिक्‍त वेदिक साहित्य भट किया जायेगा सभा की प्रध्यक्षता 
थी प्रकाशचन्द जी गुप्ता एडवोकेट करगे। 

इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्पना नाम १५ फरवरी तक 
निम्न पते पर भेज द । 


भोमप्रकान्न 
मश्त्री भार्य युवक परिषद्‌ 


(पृष्ठ १ का सेथ) 
विन्दाएुर में नवीन 


निधि सभा के वेद प्रचार प्रध्रिष्ठाता 
स्वामी स्वरूपानद धादि वें भी 
विजा व्यक्त किये। शो प्रश्ोक- 
कुमार ने मच सचालन किया । 
इस से पूव प० वुजपान शास्त्वों के 
बरह्मत्व मे यज्ञ का भ्रायोजन किया 
गया । 


इस झवसर पर केन्द्रीय सभा 
के मम्त्री श्री विमल कान्त श्वर्मा, 
श्री सुरेन्द्र कुमार हिन्दी, श्रोभती 
ईश्यरी देवी प्रधाना, स्त्री धार्यंसमाज 
झालीमार जाग शझ्ादि धवेक महानु- 
भाव भी उपस्थित थे । हससे पक 
ब्रह्मचारी वीरेन््र कुमार से तथा 
ब्रह्मचारिणो रामप्यारी के चेतृक्ष्व मे 
ग्रायं युवतियों ने योग के रोमाच- 
कारी प्रदर्शनो द्वारा उपस्थित जन- 
समुदाय को मन्त्र मुर्थ कर दिया । 


७ फरवरी, श्श्नद८ 





नवजीवन मण्डल स्कूल के बषयो ने 
झवेकता में एकता भाषण में प्रेस्ति 
विचार प्रस्तुत किये । 


(पृष्ठ १ का शेष) 
ला० श्रोकारनाथ”" 


जनो ने भाग लिया। इस भ्रवसर 
पर प० फ्शपाल सुधालु एव श्री प० 
झिवकुमार दास्त्री थे सान्त्ववा के 
लिए प्षास्त्रोक्त उदबोधन दिया। 


श्रीमती रुमलेश री स्मृति थे 
थी होकार नाथ मे ५ हथार रुपये 
सी तल्थिर निधि के लिए सार्वदेशिक 
झार्य प्रतिनिधि सभा में देते की 
घोषणा की । इस विधि का व्याज 
दयानन्द सेवाश्रम द्वारा किये जा रहे 
सेवा कार्यों मैं प्रयोग किया जा 
सकेगा । 









के फार्सेसी की 
 जायुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ 


गुरूकुन 


डी तक 

पर परिवार के लिए शक्तिवधक 
एव स्फ्निटायय रसायन 
खासी टइ व शारीरिक ग्व 
फंफड़ीं फी ”बलता मे 

उपयागी आयर्वेदिए 

औदध वीय रानिक 











परायोकित्न लच 

#ंतों व मसडा के समस्त रोयो.. हिजकीशीकीर कः 

मंविशेषत पायोरिया शियी। 

के लिए उपयोगी # .... 
आयर्वेटिक औषधि ॥| 



























जकाम ब इफलएजा 
आदि में जड़ी बरटियों 
ह्ध से बनी लाभकारी 
आमर्वेदिक और्षा* 










उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी 
फार्मेसी 


हारदार की औषधियां 
सेवन करें | 


शाला दार्याधथय--६३, गली राणा केदारनाथ, 
चावढहों बाजार, दिल्लो-१३ 


फोन। २६१६८६७१ 


दिल्‍ली भा्य ब्रतितिधि सभा ६४, हतुमाव रोड, गई दिल्‍ली-॥ फोन ३१०१४० के लिए भरी सुर्मदेव हारा शम्पादित एच प्रकाशिश ता 
बेदिक प्रेस, बसी त० १७, कैलाक्षनमर, दिल्ली-३३६ में मुद्रित । रजि० ग० डी० (सी०) ७४१ 





बर्ष १९: अंक १७ 
सृश्य : एक श्रति ५० पैसे 


रविवार ₹४ केस्वरी १६४८८ 


का्थिक १५ स्पदे 


सृष्टि संबत्‌ 4९७३१५४१०८८ 
अाजीचनम २५० सपने 


कास्युन २०४४ 


दयाभन्दाण्य--- ६६४ 
विवेश में ४० शाशर, ३० पीस 


आयंसमाजों के अधिकारी ऋषि-बोधोत्सव 
(शिवरात्रि) और सा्च मास में आर्यंसमाज 
स्थापना दिवस पर विशेष आयोजन रखें 


बार्येंसमाज का मुस्य उहदेष्य वेद 
का प्रचार प्रसार करता है। सभा 
इस कार्य में लगातार प्रयत्नशील 
है। प्रायंसमाजों का थो दायित्व 
बनता है कि वह इस कार्य में सभा 
का तम, मव, धन से सहधोग करें | 
दिल्ली प्रार्य प्रतिनिधि स्रभा के 
प्रधान डा० धर्मपाल प्लार्य थे दिल्‍ली 
की समरत भायंसमाजों के प्रथि- 
कारियों से प्रनुरोध सिया है कि वे 
फरधरी झौद मार्च मास में भा रहे 
ऋषि बोधोत्सव (छिवरात्रि) धौर 
धार्यसमाज स्थापना दिवस के धव- 
सर पर भ्रपवी-झ्पनी समाध्ों में 
तथा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष 
कार्यक्रमों का ग्रायोजन करें । एश- 
एक सप्ताह की कथाओं, बेद परा- 
यरं। यज्ञों, उत्सवों, समारोहों रा 
झ्रापोजन रखें, प्रातः प्रधात फेरिगो 


निकालें, भ्रधिक से क्‍ग्रधिक साहित्य 


विमोचन 
१४ फरेंवरी (रविवार) २३० 
बे मध्याह्ु प्रायंसमाज भना रकली 
(मन्दिर भार्ग) में ऋषि बोधोत्सव 
-न युवा सदधोष का “कुरीति सस्यू- 
शलम विश्ेषांस का विमोक्षम स्वामो 
धानंभ्द बोंध सरस्यतोौ (प्रधान, 
सारदिशिक सभा) की प्रध्यक्षता में 
होगा | 
धमर क्षहोंद प० लेश्वराम का 
“झ्दीद दिवस ' भार्यतमाज राणा- 
प्रताप बाग में रजिबार ६ मार्च 
प्रात. १० बजे केलत्लीय प्रार्य युवर 
परिषद्‌ की झोर से होगा। 
__ >>. चन्द्रमोहन धार्य 
22 प्रेस सचिव 
कैसी य भागे युवक परिषद्‌ 


वित्त ढकरें। सभा इस कार्य में 
धार्यसमाओं का पूर्से सहवीग करेगी । 
सभा के पास, महोंपदेशकों, उप- 
देशकों, घजनोपदेक्षकों, गायकों ढी 
समुचित व्यवस्था है। सधा के भन्त- 
मत स्वामो स्वरूपानद जो सरस्वती 
महात्मा रामकिशोर जी वेद्य, भा० 
पूं० हुरिदेव ।जी सि० भूंधएण, प० 
सक्यदेव जी हनातक, प० चुन्नीलाल 
थी धायं, प० वेदव्यास जी भ्रायें, 
प० ज्योति असाद जी भादि महानु- 
धावों को दिन रात प्रचार के लिए 
प्ैवायें उपलब्ध हैं। धाप सभ्ो महा- 
नुभावों छी दिल्ली के शतिरिक्‍्त 
झमूने थारतवर्ष में बहुत मांग है। 
सभा |ने साहित्य प्रचार के लिए 
छोटे-छोटे ट्रेक्ट, स्कूली बच्चों के 
लिए पाठ्य पुस्तक प्रकाक्षित कराई 
हुई हैं (जिनको सूची प्रति सप्ताह 
आर्य सम्देश में प्रशाद्धित की जाती 
है ।) सचा बहुत ही सस्ते प्ररेर्न लागत 
मूल्य पर इन्हे प्रचार कार्म के लिए 
दैती है। ध्रार्ययमाओों को इसका 
पूरा-पूरा साम उठाना चाहिए भोच 
साहित्य बचा २ प्रसार ख्षाय॑ में अपना 
सहयोग देना चाहिए । 

प्रायेसमाजें जाज हो प्पने-पपने 
छायेक्रम निश्चित कर उपदेशस 
व्यवस्था के लिए सबिा कार्यालय से 
सम्पर्क करें और बैद प्रचार कार्य थे 
धपना पूरे योगदान दें । 


सभा ने ग्रामों, भुनर्वात कॉलो- 
भनियों, रुग्गी-कोर्पड़ियों प्रौरपिज्षटी 
बल्तियों में प्रचार तथा साहित्य 
विद्वेरण कै लिए (एस प्रचार वाहन 
शली हुई है, जिस पर सा उठ स्पीकर 
टेप रिकॉर्डर, वैर्तियों, हंयन-कुण्ड, 


ढोशस, हासमोनियम धादि की ससु- 
जखित व्यवस्था है। प्रतिदिन प्रयात 
कार्य के लिए समवित है। प्रभार 
याहन बोजनतावछाश के समय सर- 
हारी कार्यालयों तथा सार्व्ञनिक 
स्थानों पर प्रयार के लिए जाती है 
और ग्रार्मो को मांग भनुसार प्रत्येक 
शलप्ताह के शुक्रवार भोौर झनिवार 
को रात्रि में भी प्रचार कार्य करतो 
है। समाजों को इससे भी पूरा लाच 
उठाना चाहिए। श्राप प्रपने समी- 
बस्थ के ग्रार्मो, पुनर्थास कालोनियों, 


पिछडो बस्तियों में रात्रि प्रचार के 
ध्रापोजन दसें। हौर सभा कार्यालय 
से दिन और समय निश्चित कर लें। 
प्रचार वाहन प्रापके यहां पहुचेगी 
धौर प्रचार करेगी। पभ्रार्यलमाजों 
पर किसी प्रकार का कोई बोर नहीं 
पडेगा। समुचित व्यय सभा को ओर 
से ही किया जाता है। भ्रायंसमाजों 
को इस सुनहरी श्रवसर का अवष्य 
घाय उठाना चाहिए। 


-घजगदीक्चलाल, वेदप्रचार विभाग 


ऋषि बोधोत्सव..... 


आयें केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के तत्वावधान में 
१६ फरवरी १९८८ मंगलवार 
फिरोजशाह कोटला मंदान 
प्रातः ८ बजे से सायं ४ बजे तक 


इस प्रवसर पर प्रात ८ बजे से यज्ञ होगा जिसके ब्रह्मा होगे प ० यश- 


पाल सुधांशु । हि 
कार्यक्रम : 
ध्वजारोहुशण -- स्वामी विद्यानन्द जी 
थद्ांजलि समा -- २३० बजे से 


झष्यक्ष- स्वामी झानन्‍्व बोध सरस्वतो 
थ्रो कृष्ण चन्द “पण्त ” रक्षामसत्री घारत सरकार 


थो छोताराम केसरो 


थी जस्वेदार रिछपास दिह 

डा० सह्यकेतु विद्यालकार 

ध्रात्रायं विधुद्धानस्द मिश्र 

धाचार्या कमजारत्नम 

श्री विनोद मिध--सम्पादक, देनिक हिन्दुस्तान 


निवैदक . 


महाक्षय घर्मपाल 
अधान 


छ्िधकुमार श्षास्त्रो 
महामस्त्री 





कम्पीपक--प ० बक्षपाल 'पुर्तोुं' एुप० ए० 


प्रधाव छम्पादक--सूर्य देव 


बैदासुसार यज्ञ का महत्व एस 
संसार में. अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। 
वेसे तो यज्ञ के बहुत से प्रकार हैं- 
देववज्, पितृयज्ञ, मागयज्न, बलि- 
वेश्वदेव यज्ञ, अद्वभेघ यज्ञ, श्ैछिन 
इन सबो में भ्रश्तिहोत्र यश, विष्य- 
रल्याए के लियें किया घाता है। 
इस यज्ञ से भ्राधिदेविक, श्राधि- 
धोौतिक, प्राध्यात्मिक इन सभो के 
प्रकोपों से बचा जा सकता है 


हमे यजुर्वेद का यह भ्रश्विम 
प्रध्याय यानि ४०वाँ प्रध्याय, जो 
दर्शेंव सिखाता है--वह दर्शन है-- 
एकता । यदि यहो एकता सब में 
तजर झा जाये तो वह हिरण्यपात्र 
है। 


जत-नर-पु र- भसु र-घधी र 

जन --एकता 

तर --जो कम में लिप्त नहीं 
होता उसे नर कहते हैं । 

घोर --जो विवेचन करता है 
समभता है वह घीर है । 

सुर--जो सहन करते हैं । 

भ्रसुर--जो काम नहीं करते वह 
तामसिक वृत्ति के लोग हैं। 

यश --सत्य के मान लेने से 
हे वह यज्ञ मे परिवर्तित हो जाता 

| 

श्री --जो प्राचरणा में ध्रा गई 

बह श्री है । 


बहुत मनुष्यों में जो कोई मनुष्य 
आपका भकक्‍षत होकर यजमान बन- 
कर यज्ञ करता है वह परमंद्वर्यवान 
हो जाता है। 


हवन से वेदमत्नों का रक्षण 
होता है भ्रौर ईव्यर के प्रस्तित्व का 
पता चलता है। 


श्रस्निहोत्र (भौतिक प्रग्ति) दूर 
भ्रोर समीपस्थ सब प्राणियों का 
उपकार करता है इ लिये यज्ञ आर- 
सम करने के पहले शरिर विषयक 
प्रन्त्रो द्वारा पाठ »रना चाहिये। 


वेप्ते तो इस दुनिया में सभी 
प्राणी मरते भोर जन्म लेते हैं कोई 
प्रमर नहीं परम्तु परमात्मा के उपा- 
सकों को ध्ोर प्रग्निहोत्रियों को प्राण 
झधिक मिलता है धौोर वे दीर्घजीवी 
होते हैं । 


यह यज्ञ प्रर्नि सग्राम में विजय- 
घद है शात्रुध्नो का नाश करने वाला 
है। राज्य स्थापित करने के लिए 
प्रजारक्षार्थ किये जाते हैं उन मे भी 
झारिन रूपी शस्त्र ही विजयप्रद है 
क्योंढि जो सग्राम यें वायु ध्रादि 
गत सूध्षम जन्तुधों को दूर करदे के 


शाय्ताहिक 'जार्यतण्देश' 
वेदों में यज्ञ एवं भावना 


- प्रत्निय्ा मुना, बम्बई 


लिए झौर दवरीर स्वास्थ्य के सिए 
मारतेय द्रव्य जो होमादि द्वारा 
उत्पण्त होकर द्ारीरों भौर वायु 
झावि में फंचते हैं उन्ही के द्वारा 
विजय होता है। 


थो पूर्ण ब्रह्मचयं से विद्या पढ- 
कर नियमपूर्वक हवन प्रादि करने 
हुए धर्म का द्राचश्ण करते हैं उन्हें 
मृत्यु मध्य में नहीं दबाती । 


हवन से द्युलोक, पृथ्वी लोक शुद्ध 
झोर पवित्र होते हैं। 


यह भरिनहोत्र हमारी प्राण॒वायु, 
प्रपानवायु का क्षक्तिवर्धा होता 
हुआ हमारी ज्ञानेच्रिय के तेज को 
प्राप्त कराता है। 


अग्नि को, गज्ञ का विधायक होने 
से विधघाता प्रौर यज्षरूप शो भन कर्म 
का प्रधात साधन होने से सुकर्मा 
ओर प्रकाशमान होने से देव कहा 
गया है। वह देवदूत भगिन दूरस्थ 
तथा समोपत्थ सब देवों के मार्गों को 
पहुचानता भ्रर्थात्‌ उस-उस देवता 
को उसका भाग पहुचाने में समर्थ 
है। भ्रग्ति सनुष्यो के समान मरण- 
धर्मा न होने से श्रमर, देवों का दूत 
होने से होता, भ्रौर प्रकाश से बुद्धि 
का प्रेरक होने से ज्ञानेर्द्रियों का भी 
प्रेरक हैं । 
होता जोग (हवन इत्यादि करने 
से) तीनों लोको का उपकार करते 
हैं। 


जो मनुष्य प्रग्ति का भली 
प्रकार से उपयोग करते हैं व॑ उप- 
योग करना जानते हैं और होमादि 
में काम में लाते हैं वा परमेश्वर की 
उपासना ऊरते हैं उःका बल क्षोण 
नहीं होता उनके प्रन्न का पाचन 
शरीरादि की वृद्धि धोर रक्षा होती 
है। 


यजुर्वेद का धर्थ है कि हमें सत्य 
के दर्शन हों । तत्व के दर्शन से हम 
ऋषि बन जाते हैं| हमारी इन्द्रिया 
पशु भी हैं प्लौर देवता भी, हमें यज्ञ 
मेँ भोगविलास की बलि देनी है। 
इसमें प्चु है-भोगविलास शोर 
देवता धर्म है । 


तात्पर्य यह है कि जो लोग 
नित्य प्रति होम से वायु धादि देवों 
को हृब्य देकर भग्निदृत के द्वारा 
तृप्त करदे झोर डनकी कराई तृप्ति 








से प्रसन्‍न हुए वै वायु भादि देवता 
उनकी ओर उनके सस्तानों को ध्रायु 
ही रक्षा करते तथा सब प्रकार 
उनको कामना पूरी करते हैं । 


यहु यज्ञर्पी भरित दृथ्यदान से 
होम करने वाले कर्म के लेता कर्म- 
कार्डियों की रक्षा करता है भोर 
उनकी वारियों को सुनता हुप्रा 
पर्थात्‌ जेसा वे चाहते हैं वा उनका 
उत्तम काम पूर्ण करता है। 


शव सवाल यह हैं कि हवन 
किस प्रकार बलदायक हैं। इसमें 
कौन सी सामग्री डाली जाती है 
जिससे यह इतना छक्तिक्षाली 
ही जाता है, धास्त्र मैं यह सामग्री 
है सोम जडी बूटी। यह सोमबूटी 
पोतवर्ण, द्वेत, शभ्रौर हरितवर्णा 
होती है। जब हसे भरगिन में डाला 
जाता है तब यह चर-चर शब्द 
करता है। 


जब सोम का हवन करते हैं तब 
वह॒हरितवर्ण सोम घृम्र रूप में 
परिणत होता हुप्ना भ्रग्ति लोक भें 
ही स्थित न होकर वायुलोक थे 
पहुचता है। वायु भें फेल कर यह 
मेघमण्डल के जल का शोधन करती 
है श्रोर फिर जल के माध्यम से 
भूलोक्ष में घरती में फेल जाती हैं 
झोढ सारे प्न्‍त और वनस्पतियों 
को प्रमावित कर देती है । 


जसे मनुष्य के देह में देहरक्षार्थ 
प्राण और अपान हैं वेसे इस ब्रह्माण्ड 
में भो हैं। सोमादि के होम से इनकी 
भ्रवस्था सुधरने झौर प्रवल होने 
पर प्राणियों का उत्तम निर्वाह होता 


है । 


जब हम भ्राचमन करते हैं उस 
समय गह भावना रहूनी वाहिये कि 
हे ईश्वर तू भ्रमृत है. उस भमृत का 
मैं पान कर रहा हूं। प्राचमन में 
बताये सत्य, यश और श्री की 
धावना को लेकर यदि हम यज्ञ 
करेंगे तो हमें झ्ास्ति प्राप्त होगी। 
उस समय हमारे मन में मंत्री; 
करुणा, कल्याण प्रादि के भाव 
उदपश्न होंगे, जसे विश्व मंत्री, पडौ- 
सियों की सुल-तमृद्धि में प्रसश्तता, 
दीन दुखियों के प्रति करणा । 


यह सोम दक्षापवित्र पर आलि- 
चन किया जाता है। भ्रन्तरिक्ष की 


१४ फरवरों १६८५ 





वायु में चुलोक में हुलकी चाल-बाला 
होकर विविध भल्चार से पहुंचता है । 
सोम बाम को पत्तियाँ पीस कर 


, इसका रस निकाला बाता है। इसते 


यह एक द्रव्य पदार्थ है ग्रोर इस 
सोम शाबद हे झनत बना है प्ौर 
झनन्‍न रस बताता है इसलिए सोम 
ही प्रत्त है। यह सोस यज्ञ का नेता 


है । 


यह सोम प्रित्र में वड ढृव्य- 
पदार्थ धनोक शोर प्रथ्दी लोक के 
मध्य में स्थित बलक्षासी झ्रादाक- 
विहारी सूर्य किरयों में समाहित 
होकर फिए जल में मिलता है । फिर 
बिजलीरूपी क्षस्त्रों को धारता करता 
हा जलों को लब्दीयुकक्‍्त श्ष्तरिक्ष 
मैं जाकर ठहरता है तथा उस स्थान 
को पवित्र करता है । यदह्र पचित किया 
वायु वृष्टि की सिद्धि के लिए शज्ष- 
स्पल थैं भाकक् बेंठता है | यह 
सोमरस द्रोराकललों में चरा सहता 
है। उस सोम को ह्ाकाश स्थित 
चन्द्रमा अपनी किरणों द्वारा धालि- 
गन करता है। 


चन्द्रमा शाकाद के नियत स्थान 
थे स्थित हुआ मधु टपकाने वाले 
कोश भ्रपने मण्डल को अपनी किरणा- 
रूप से वाणी के प्रति भेजता है 
प्र्थात्‌ सोम का प्रभाव वाणी को 
मधुरता पर पडता है । 


हृष्टि-पुृष्टि कारक सोम के होम 
से पवित्र सूर्य की किरणें भी विशेष 
परिपूरित होती हैं। 


भाव यह है कि प्ररित की लपट 
के साथ वायु चल पड़ने से प्रगिनि 
को वायु को सहायता प्राप्त होतो 
है जिस से वह दूरस्थ देव भाग भो 
पहुचा सकता है। दहन सब से यही 
पता चनता है प्रत्येक व्यक्ति को 
वित्य-प्रति हवन छूरना चाहियें। 
यज्ञ द्वारा अपना तथा समस्त सर +₹ 
का कल्याण करना चाश्ियि। 


चतुर्वेद शतक महायत्न 


प्रायसमाण रामकृष्ण पुरम 
सेक्टर € के तवनिर्मित हाल के 
उद्घाटन समारोह के शुभ प्रवसर 
पर चतुर्वेद शतक यज्ञ का आरम्ब 
१७ फरवरी से २१ फरवरी तक 
होगः। इस भ्रवसर पर भ्रनेक विद न्‌ 
समन्‍्यासी पथारेंंगे। समय प्रात ७से 
ह बजे तक तथा साय ४ बजे से ७ 
बजे तक रहेगा। 


मन्द्ी 
शोमप्रसास कपूर 
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कप जडी बाटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह वी दुर्गष्ध 

मसडो की सूजन, ठडा गम 

पानी लगना, मुह में छाले होना तथा 
दाता की अन्य बीमारियों का घरेल इलाज 


(60 


दत्त मन | 


हीना, व कनजीजन्‍>ओ कल ककऋ भूत “5८ $!, "्ऋष्ल्चातडा 
| ४ 
५५ हि है 
| 
* 
का 
थे 
धण जा 


एम डो एस दिकाकाई पाऊडर बालों को सोकरी दूर / 
करता है तथ उह प्राकृतिक काला, सुत्ग्धित व स्वस्ण 
बनाता है 


शिकाकाई रोठा, ह्रांवला, हरड, बहेडा, चन्दन व प्रन्य 
सर्मा घत जड़ों बटियों से बनाथा गया एस डो एच 
शिकाकाई पाऊडर एक पझ्रन्यन्त लाभकारी प्राकृतिक देख 
है। इसमें कोई रासायनिक पदाभ्र नहों है । 


चन्ढ्नज एम डी एच जिकाकाई पाऊडर का श्राज से ही | 
शिकाकाई' नियमित प्रयोग कीजिये । । 


जे 22००+ टरानीड. ८-० 
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दिल्ली पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ 


डं 


+प्लाहिक आवसशदेश' 





ऋषि बोधौत्सव (शिवरात्रि) पर 
ऋषि जन्म स्थान टंकारा में 
भव्य समारोह 


ऋषि जन्मस्थान टशाश में 
मह॒षि दवा घन्द स्मारक ट्ुस्ट टकाश 
की झोर से प्रतिवर्ष की भाति इस 
अर्द भी ऋषि बोधपोट्सव (क्षिवरात्रि) 
के शुभ अभ्वसर्व पर १५, १६, १७ 
कर्वरी श््ष८ तदनुसार सोम 
अगल, बुधवार को एक भठय समा- 
रोह का भ्रायोजव किया गगा है। 
इस भवसर पर एक सप्ताह तक 
यजुव दर फारायणा यज्ञ का आयोजन 
होवा, जिसे देश देश्ान्तर से पथारे 
क्षि भेक्‍त्र शभ्रार्य विद्याम तथा 
सश्यासी, महात्मा इस सुअधसरं पर 
ऋषि के चरणों म ध्रपनी श्रद्धांजलि 
झत्ित करेगे । 

दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा० पमपाल तथा महामश्जी 


श्री सूर्यदेव जी मै टिलनी को समस्त 
प्रायंसमाजों से प्रनुरोध (कया है कि 
वे तन मन, घन से इपकओ सफत 
बनायें भौर अधिक से प्धिक बहस 
थाई इस अवसर पर यहा पहुंच। 
कन्या गुरुकुल बडोदा, पोरबन्दर 
तथा जाम०गर को कन्याएं, टकाश 
उपदेशक विशज्यालय के विद्यार्थी, 
झार्य बोर ्ल प्रांगश्ता ऐव भ्रन्य 
सस्थाप्यों के गुवक समपरेष्ट में कार्य- 
क्रम प्रस्कुत करेंगे। अष्यामतों के 
झावास का पूर्णो प्रव्ध टकारा द्रस्ट 
की धोर से नि झुल्क किया गया है। 

महबि दबानम्द स्मारक ट्रस्ट 
टकाश के अन्तर्गत गो-सवर्धन के न्‍्द्र 
(विक्लाल गॉशाला), अम्तर्राष्ट्रीय 
उपदेशक महाविद्यालय, दिव्य दया- 


#/0७0७0 ६४७ 090७ ज्मेपी0तां ए/कफलत/त्राकपर, 02000७ ०. 0 इक 


















पूर्य शुक्ताव बिना जैजने का जाहइसेंड गं० है रेजेंडे 
हैंड फरवरी, हृश्दंण 
नकद दर्श््र चित्र युहू, / भ्रतिषि शुह, 
धार्य णाडित्य ४40 है - वाषिकोत्सर 
लग एवं सार्व बॉस आश्ताछ्म) .., "पसमाज क्षासीमार बाग पूर्वी 
सुबारू रूप से कर्द/कर (5हे हैं। सप्तम वाविकोत्सक ११ फरमरी 
दिल्ली की प्राय बजट: १टड फरवरी तक सम्पन्न हो सह 
72 82220: 
झावजिक सहयोग प्रदान करें। कप यह विवश 
शो समाचार +. हि। १४ फरथरी को ११ ये से ९ 
दिन ९] ले तक सस्‍्कृति रक्षा सम्भेसभ थे 
लिदवबन्धु ३ आप इक ॥ स्वामी विद्यानत्द, भी प्रो० से रसिह; 
अपर, पुरुषोश्तम एम० ए०, डा० किय- 
र, बृ० यक्षपाल सुर्वाधु, शा 
5 प पाल, थी सूर्यदेव, डा० महेया 
के आर, ह विद्यालकार झादि महातुभाष सम्झे 
अनेकों सास्तार्थ डिये घन .देंदे...१दकषा थी प्रकाशवस्द 


निषि सभा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व 
प्रधान थे । भ्रव उनके दो पुत्र हैं। 
ध्रार्य पुरदित सभा उधकै निषन 


विशेषाक 
पर हादिर लोक प्रकट रूरती हैं। 


धाय सन्देश का ऋषि बोधोत्सव 
विधेषाक २१ फरवरी को प्रकाशित 


निवेदक-- से नक्ष्याम 
हो रहा हैं। पाठकगण ध्यान रख । 











हा फार्मेशी की 
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कद स्फर्तिदायय बी 
खासी ठड य शारीरिक एज 
फेफ्ड़ो की दबलता म॑ 
उपयोगी आयर्वेटिक 
औषधीय टानिक 


प्यायोकित्ल ०.४ 
क्षत्ों ब मसडो के सभस्त रोमो अर: 


मं॑विशंषत पांयोरिया हा 
क् लिए उपयोगी 





औयर्वेदिक औषधि हारण्ण 


मल प+ न. 


जकाम व इ"फर्ताशओआ 
आदि में कही बरियों 
से लगीं लाभकारी 
आयवेंदिक औषधि 


(० ०2)- 
229922303 स्लफल*९१ 












'हरिदार की श्रौषांचयां 
सेवन करें । 





शा कार्यीय३-5६३, “ेंजी राथा केवारगाय, 
चायड़ों बायार, फिल्थो-4 आष । ₹६११ण७१ 
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अंक कक ज कक कल कक है 
* 'घार्य सन्द्देशा 


क्रषि बोध विशेषांक हि 
४ इस प्रक का मूल्य १० रुपये वाधिक २५ रुपये आजीवन २५० रुपये विदेश मे ५० हालर, ३० पौंह 
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8, 
सम्पादकीय 


पर्वतों की घवल उत्तग, छ्षिखरों पर बिखरती 
हुई, वनों ही ऊची तीसी चोटियों को ब॑ धती हुई 
या महानगरो की गगनचुम्दो इमारतों पर फिस- 
लती हुई, घूरज की किरणों जैसे हो धरती को 
जागरण हरा बोध कराती हैं, करा-कएण जल-बल 
स्वशिम हो जाता है प्ौर सूर्ये-प्रभा के तीखा होते 
ही जोवन को दौद शुरू हो जाती है। प्लसाई 
प्ंखडियों को मलते हुए जब हम उठते हैं श्ादवत- 
सी जीवनचर्या प्रारम्भ हो जाती है। सब से पहले 
इच्छा होती है प्रतयार की सुखियो पर दृष्टि ढालदे 
की । मोटे काले भ्रक्षरों में राजनीति के दांव-पेंच, 
हिलतो, डुलती कुर्सियां, विश्व की भ्रस्त्र-शस्त्र सम्रह 
की प्रन्धी दौड, बारूद, यूरेनियम के भ्ाषात को 
सहती घरती या फिर चोर वाजारी, धोखाधडी, 
भ्रपहरण की वारदातें, धधकतो सुलगती दहेज की 
बेदी पर सुहागिनं, इन सब को समेटने वाले प्रख- 
बारों रा स्वाध्याय हमारी दिनचर्या का एक भ्रग 
सा बन गया है! मनुष्य समुदाय या समाज में जीदें 
वाला प्राणी है, इसका जोवन कुछ एक विचारों 
पर टिका है। जंसे विचार व्यतित के हैं उत्हो के 
प्राधार पर वह भ्रपता ससार बनाया करता है, 
चाहे वहु काल्पनिक ही क्यों न हो। भरत. विचार, 
ध्राचार को, आचार व्यवह्वार को जन्म देते हैं। 
जसे हमारे विचार हैं वंस! ही होता है, हमारा 
व्यवहार । विचार उपजते हैं पठत, पाठन, श्रवण, 
श्रावण से। तो प्रकट ही है कि प्रात हो हमारी 
वैचारिक भूमि पर उगते हैं नागफनी भौर बबूल के 
कांटे । इन्हीं से हम प्रनुप्नरितत होते रहते हैं बयोंकि 
हमारा सारा ही चिन्तन प्रखबारी हो गया है। 
प्रसबार ही हमारे सूचे देवालय पर उतर भाये हैं। 
भारत ऋषि मुनियों की धरती है, इस घरतो पर 
उनकी वाणी, उनके विवार (मन्त्र) प्राज भी 
बोवित हैं, सदा रहँगे ये प्रमर विचार। सदा ही 
मनुष्य समाज को दिशा घदात करते रहेंगे। प्रमर 
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वेचारिक बाँध के लिए 


ग्रन्थों के भ्रगाध सागर में. कुशल तेराक की तरहे 
जो भी दबको लगायैगा, भ्रमूल्य रत्नों का प्रधि- 
कारी बत जायेगा, ध्ौर यह डुबकी शान के सागर 
मैं लगायी जा सकती है स्वाध्याय के द्वारा, जिसे 
ऋषियों ने मनुष्यों रा धनिवार्य नेत्यिक्र कर्म माना 
है। हससे ब्रह्म वारी, गुहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी 
कोई भी प्राश्नमी नहीं बच सकता। संन्‍्यासी को 
प्रस्निहोत से मुक्त है प९ इससे तहीं। महधि याज्ष- 
वल्क्य कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति सुगन्धित ठेल 
लगाकर प्यूज्भारित होकर, प्रुदैले घासनों पर लेटा 
हुघ्ना स्वाध्याय करता हैं, वह मानो चोटी से माखून 
तक का श्रम, तप कर रहा है। मह॒र्षि मनु स्वाध्याय 
को परम तप कहते हैं। देव दयानन्द बैद स्वाष्याय 
को परम धर्म कहते हैं। योगदर्श नकार स्वाध्याय 
को योग मानते हैं। छान्‍्दोग्य का ऋषि ऋहुता है 
धर्म तोन कन्षों पर, भाषारों पर टिका है--पन्म, 
प्रध्ययन दान । भरत धर्म का ज्ञान प्रध्ययन के द्वारा 
ही मिल सकता है | स्वयं वेद माता कहती है, पाव- 
मानीयों प्रध्येत्यूषिभि. सभृत रस । तस्मे सरस्वतों 
दृहे क्षीर सपिमधदकम्‌ !। ऋ० ६।६९।३२। जो 
व्यक्ति प्रग्नि, वायु, श्रगिरा प्रादि ऋषियों के द्वारा 
एकात्मता धारित ज्ञान को भ्रषिग्रहरा करने के 
लिए, स्वाध्याय, प्रध्ययत करता है उसे भेड़ मधुर 
ज्ञान धाराप्ों का प्रानन्द श्राप्त होता है। प्रत. 
स्पष्ट है स्वस्थ विचारों के लिए उत्तम ग्रश्दों का 
स्वाध्याय विया जाये । 


प्रायंसन्देश के माध्यम से हम यह प्रयास कर 
रहे हैं कि भार्ष ग्रन्थों के प्रमुल्य रत्न भ्रापकी प्रणलि 
मैं उडल सके। हम प्रत्येक प्ार्थ पव पर ध्ापके 
लिए विशेषाक देते का प्रयत्न रूरते हैं। धात्ा है 
बोध पर्व का यह विशेषांक्ष हमारे पाठकों छो पसन्द 
धायेगा। 


“-पहद्षपाल सुर्भाधु 
. 


हमें बोध कब होगा ? 


महूषि दयानन्‍्द जी को बोध हुप्ता, वेदिक धर्म 
अप्मार का बीडा उठाया व प्राय समाज की स्थापन। 
|की। कुरीतियों, ध्रश्वविष्वासों व पालण्डो, रूढ़िगो 
पद्ठ कुठा राघात किया व पाखण्ड खण्डिनी पतालू' 
भहराकर वेचारिक क्रान्ति की घोषणा की । ग्राज 
के समाव ये पहले से ध्रधिक जटित शध्थिति है, 
शिषमताएं सो बढ़ी हैं, सर्वत्र भ्रष्टाचार, प्रताचार, 
धरात्र क्य बोलवाला नजर ग्राता है। तामा।जिक 
भहयों शी भ्रस्मिता झा प्रश्न उपस्थित हो गया है । 
ब्राज यह जर्चा उठने लगी है कि भावों कार्यक्रम 
सर्यतमाज रा क्या हो ? यह एक थोथी बात है 
बार्यतमाज के पाव एक विज्ञाल कायक्षत्र है। छठे 
वियम में महुपषि लिखते ६--' सदार का उपकार 
करना इस समाज का मुल्य उहृश्य है भ्रयांत शा थे 
रिक भात्मिझ् व सामाजिक उश्तति करना 

ब्या जात, उस्प्रदाय के दाबरे विशे+ ले ऊप८ 
उठकर समाज के सर्वाज़ोय विद्ाध्ष का कांयंक्रेम 
किसी के पास है । खुली छूट है व्यक्त प्र | रा 
के भनुसार काये क्षत्र का चयन क९ तषमाज के 
उत्जान के दिए कार्य कर सकता है। लेकिन भराज 
स्थिति यह है कि इतना व्याएक कायक्रम टच के 
कृवजूब हम पिछहते जा रहे हैं, हमारी प्रवाल बे 
बह कोम्रत, दमसलम नहीं रह गया जो स्वउन्तता स 
पूर्व भा। बया कारण है कि प्रेसव दुरदर्शा। में 
हमारे समाचारों को स्थान नही निल पाता । हमारा 
वह प्रोज, वह शक्ति रुहां गई ? 

जिस प्रास्दोलन को गग्रज सरकार नटो कुचल 
संकी, जिसके दीवाने “चोट खाहुर तो साने उभ 
जायेंगे! या 'रास्ता कर दो खाली, भाई फोज दवा 
हद वालो' भादि ग तो का उद्घोष कर “ये रक्त 
का सभार करते रहे। निजाम हैदराबाद को जिस 
के ग्रागे कूछता पडा प्रौर जिसको ग्राज भी शिक्रा 
में। अभिवांव- वें छाप दिखाई पडती है वो भायं- 


न्म्ज 


श्र 


(५ हे 
“-लैे० प्रनिल ध्रार्य, सम्पादक, युवा उदघोष 


सुन वे कहा गवा ? जिसके लिए एक भग्रेजो लेखक 
।लखने को मजबूर हो गया “'जहा-जहां प्रायंस मात 
है व. पहा विद्रोह का स्वर है या ' मुझे एक धाग 
५ 3 देती है जो समस्त समाज को बुरा हयों क्षो 
* /; नष्ट कर देगी ?। 
क्यों ? भ्राज वह उब नहीं है, कया हम मै कभी 
सोया है ? 
दुनिया में कोई भो परिवतेन युवा शक्ति ह्वी 
लाया करनी है । ससार में किदो भी फौज में युवक 
ही लिये जाते हैं। परमात्मा वे सृष्टि के प्रारम्भ में 
युरा हो उत्पस्त किये। फोई भी आम्दोलत युवाध्नों 
के थ्राते रहने से हो गतिशील रहुता है। क्योंकि 
युत्: ये थ जोट-तोड व निर्माण की शक्ति होती 
है. लब्िन हम इत सृष्टि नियम को ही भूल गये, 
उसी का परिश मम है कि आयंसभाज में शिथिंलता 
१8 गयी है। भ्राज यह चर्चा का स्वर उठने लगा हैं 
कि आयंत्माज में युवा पीढी नही था रही । हमने 
कण कायंक्रत दिया है गुदा पीढ़ो को, क्या आदर्श 
दिये हैं अ्दने परसिवार में । कहीं कमी भ्रवह्य है, 
जिसका हमें चिन्तन करता होगा। प्रार्यंसमाज को 
या झपना गौरवश्लाली स्थान दिलाना है तो हमे 
याए+ थाज के मत, सम्प्रदाय या संस्थावादी स्वरूप 
।7 ॥5 फेकना होगा। उसे बस्दो लनकारी रूप 
4 < प्राम प्रादमी के दर्द की आवाज बनाता 
होगा ' ज- घोषितों, भ्रत्तहायों को प्रावाज बनेगा, 
युवा शद्त को कार्यक्रम मिलेगा। क्योंद्धि यह युवक 
- स्व भाषिक प्रक्ृत है वह खानी नहीं बैठ 
सक+ , उसे जहा कार्यक्रम मिलेगा वहां वह स्वयं 
पहुच ? ग्रेगा। प्रब भश्रफवश्यकता हस बात की है कि 
तेज'यो + विश्वसनोय नेतृत्व जो युवा पोढ़ी की 
माव” 3 भाराक्षा को समझता हो तथा नेतृत्व 
की ध€यता रखता हो। यदि समाज के हिंतों के 
7 थ ग्रायंत्रमाज को जोड पाये तो एक नये भ्रष्योव 
को शुरुप्रात होगी । टी 
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(/ 


सत्याथप्रकाश के दपंण से- 


महारानी विक्टोरिया का सेन ;ह 
गजानन्द झ्रावै, कंलकत्ता 


“हमारी प्रदा पनुमव करेगी कि हमारे शासन 
थें सबके लिए स्व घोनता, समानता भौर स्याय की 
तीति सुरक्षित है। उनको सुख शान्ति से रंखना, 
उनकी समृद्धि बढाना भौर उनका कल्यारा साधन 
करना ही स्वेदा हमारे साम्राज्य का उहेष्य घोर 
घक्य रहा है । | 


उपरशोक्स शब्द हैं महारातो विक्टोरिया के 
संदेश के जो उन्होंने दिल्‍ली दरबाए के भायोभन 
के प्रेंचतर पर ? जनवरी १८७७ को “भारत 
सम्नाज्ञी की उपाधि प्रहणा रने के अवसर पर 
इसारित ढिये ये | सत्वार्षप्रदास का द्वितीय 
संस्कश्श सन्‌ ६८८२ भे लिखा गया है। महारानी 
के सल्देश के पांच वर्ष पश्चात्‌ को वस्तुस्थिति 
जानने के लिए सत्याथं हो एक ऐता प्रम्थ है निसमें 
बंधनी भोर करती के प्रस्तर को बड़ी तिंयता से 
व्यक्त किया गया है। यूरोप के इतिहास में महा- 
रानी बिक्टोरिया का शासभकाल बहुत प्रच्छा गाना 
गया है। महाँराती ते सन्‌ १८२३७ से १६०१ तक 
झोंसम किया हैं। इनके शासनकाल में भारत का 
धनिक विद्रोह सन्‌ १५५७ में हुआ जो कि बड़ी 
सश्ती से दबा दिया गया! दस विद्रोह के पश्चात्‌ 
ज्लीत्र ही नवम्बर १८५६८ में हलाहाबाद में महारानी 
की घोषणा प्रसारित हुई जिसमें देशी राजा महा- 
राजाओ्रों को प्रभंयदान एवं देशवोतियों की सर- 
कारी सेवाओं में स्थान देने का प्राएवासंन था । 


इन सब प्राध्वाप्नों प्रोर सन्देक्ष के पीछे विदेशी 
शासकों का मुस्य उहेश्य था भारत को पराधीव 
बनाये रखता । कोई स्वाभिमानी व्यक्ति हस परा- 
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बीनता को स्वीकार पतला कसे कर सकता । पर 
हर किम्ो में साहस प्रोर प्रात्मवत भ्राता बड़ा 
कठिन वा । देश भक्ति के तराते सिखाने वाले वेतृत्व 
का भयाव था भौर रावधकित के गीत हर ढहीँ 
सुनाई दे रहे ने । ऐसे समय थे एक संस्थाती मे हुए 
वृत्य लिसा सत्यार्गप्रकाध । देश को कटने 
एवं विदेशी शासन के विरंद्ध स्ाथाल वाला 
यह पहला भ्रन्य है। बिक्टोरिया महाँरावी के संदेश 
कै उत्तर में सम्धवंतः लिखा गया कि “ब्ोई 
कं हरे परण्तु जो स्वदेशीय राज्य ह्वोंता है, 
वह सर्वोपरि उत्तम बी । मतन्मतात्वर के 
प्राथहुरहित अपने भोर का प्षपतिषुश्य, 
प्रजा पर पिता के समान छुपा, ध्यार धौर दर्या के 
हा विदेशियों क्षा राज्य भो पूर्र एुसदाक्षक नहीं 
। 

ग्रन्येकार ते विदेशों क्षांसन हो तर्कासीए करि- 
स्थितियों क्षा पयार्थ परिर्चण बड़ी निर्भवर्ता से 
लिसा है। एक जगह एक प्रसय में उन्‍होंके खिला! 
है कि “बचपि राजा की ऐद्वंवान्‌ छोर #षया- 
पालन में समर्थ होते से श्रेष्ठ मानें तो ठीक कै; परंतु 
जो धन्मायकारी पापी झा हो उसको थी पचो- 
इवरवत मानक हो तो तुम्हारे जेदा क्रोई हूर्ख 
नहीं ।” इस वातय से पता लगता है कि ब्रेक 
प्रन्‍्दा कहा जाने दाते परदेश्ी कसम और 
सी प्र-यःमकारी पापी रादा की राजशक्ति प्रदन्द 
नहीं है। भ्रप्न जो के झासत में भाहबिल के सपदन्य 
में धरभीक्षा करते हुए उन्होंने क्ासत की नीति.को 
मिस प्रकार प्राड़े हुथों लिया बह परे | 
“झनुमान होता है इसी से ईसाई लोग च्् 


| 


बहुत पक्षपात कर क्षितों गोरे ने काले को मार 
दिया हो तो भो बहुधा पक्षपात से निरपराधों कर 
छोड देते हैं।'' 


भपते समय की ध्याय छी दुहाई देने वालो पर 
यह करारा तमाचा है। भग्रेजों द्वारा मारतीयों का 
निरादर लेखक को बहुत खटकता है पुस्तक में एक 
स्थान पर ईसाई से प्रइन किया गया है नि श्राप 
लोग किसी पवित्र स्थान पर जाने पर पिर का हैट 
उतार लैते ह परस्तु पाव के जुतै नही उदारते 
जबकि धाहइबिल मे ईट्वर ने मूसा से कहा था 
पवित्र स्थान में जूते वही ले जाने चाहुए ? दैपाई 
है उत्तर भे जब यह कहा ' हमारे यू रोपदेश में ब्लोत 
प्रधिक है इसलिए हुम जूते नहीं उतारकर हैट 
उतार लेते हैं।” इस पर ग्रत्थकार ने ईसाई को 
परामर्श दिया है कि जब यूरोप देश मे जाओ तब 
ऐसा नही करना परन्तु जब हमारे घ" मे जिछौते 
(भर्थात्‌ बैठने के उपयुक्त स्था7) में भ्राया को तब 
तो जूता उतार दिया करो। बाईबिल के विरुद्ध 
तुमको न चलना चाहिए! 


एक प्रोर स्थान पर लेखक भारतीयों को 
स्मरण कराता है कि देखो! यूरोपियन लोग 
प्रपते देश के बे हुए जूते को ग्राफिस धोर कचहरो 
में जाने देते हैं इस देशी जूते को नहीं। हतने मे हो 
समम भेशो कि भ्रपने देश के बसे जुतों का भी 
कितना मान प्रतिष्ठा रखते हैं उतना प्रष्य देधशस्य 
भनृष्यो का नही करते। सब से भ्षिर कष्ट प्रत्थ- 
कार को गाय प्रादि पशुप्रो के विशाश पर हुप्ा है। 
बाईबिल को एक आयत को चर्वा में लेक कहता 
है “जब ईपाइयो का खुदा भी बलो का बलिदान 
सेवे तो उसके भषत बल-गाय के बलिदान को 
प्रंसादी से पेट क्यों न धरे ? ओर जगत को हावि 
बयीं न करें ?” इस प्रकार की हासि से द्रवित 
होकर सत्यार्भप्रकाध में लिखा “जब से विदेशी 
मार्साहारी इस देश में भाके गो प्रादि पशु के 


मारते वाले मचपानो राज्याधिकारी हुए हैं तब 
क्रमश आयों के दुध को बढती होती जाती है ।” 


भायों के दु खो छा कारण मू्तिपृजा भी रही 
है। सन्‌ १८४७ में भ्रग्न क्रो द्वारा तोपो से मन्दिर 
को मूर्तियाँ उडा देने की घटना को याद कराते हुए 
लिखा है, मन्दिर को मूर्तियाँ एक मक्खी की टाग 
भो न तोड सकी, प्रत्युत ब धर लोगो नै मुकाबला 
प्रवश्य किया । श्रीकृष्ण जसा कोई होता तो छन्रुझो 
के घुरे उडा देता ध्रोर शत्रु भागते फिते। इस 
प्रकार को चर्ना से श्रग्रेजो के प्रति आक्रोश स्पष्ट 
दीस रहा है। पभ्रग्रेजो की भ्ोर से किये गये प्रभि- 
मान को बातो का उत्तर सत्यार्थप्रकाश भे बहुत 
स्थानों पर मिलता है। भ्रब प्रश्न यह है कि भक्केति 
ऋषि ने इतने बड़े साम्राज्य के विरद्ध बगावत का 
भण्डा क्यों लड़ा किया ? उनको अपने जीवन का 
खतरा नही था क्या ? इसका उत्तर सत्याथ्थप्रकाश 
में हैं। ऋषि लियते हैं-' भ्न्यायकारी बलवान से 
थी न डरे प्लौर घर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे । 
इतता ही पही प्रपने सर्व सामथ्य से धर्मात्माभों 
(च'हे वे महाअ्रनाथ निबल झ्रौर भुरा रहित क्यो ते 
हो) को रक्षा उन्नति प्रियाचरण सदा किया कर। 
पधषर्मो वाहे चक्रवर्ती, साथ, महाबलवान ओर 
गुगावान भी हो तथाप उसका नाश, भवनति भौर 
प्रप्रियाचरण सदा किया कर । जहाँ तक हो सके 
प्रत्यायकारियों के बल को हानि भौर स्थायकारियों 
के बल भो उन्नति सर्वया किया कर। इसो क्षाम 
में चाहे उसको कितना ही <रुण दुख प्राप्त हो, 
चाहे प्राए भी भले ही जाव परन्तु हस भनुष्यपन 
मय धर्म से पृथक कभी न होवे । 


सत्यार्थप्रकाश छढी ये पतवरितया-देश भक्त, 
ईंदव भक्त धो र बलिदाती बनवे के लिए एक घृट्टी 
हैं प्ररणा है भोर प्रादेश है । 
छ 
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(#षि की आत्मकथा से-- 


ग्रदमुत बोध 


““सत्यानन्द प्राये 


'भी सच्चे शिव के दर्शन कठूंगा ऐसा दृढ़ 
निदत्य कए १४ वर्षीय बालक मूलशकर धर से 
क्यों निकल पडा, ऐंती कौन सी घटना थी जिस से 
दे प्रेरित हुए क्विव को आवमे को । स्वामी दयानाद 
ने स्वयं वर्णन किया है उस भ्रमर घटता का 
जिसने युग प्रवर्तक दयातर्द को प्रदुभुत बोध प्रदात 
किया । वात हस प्रकार है-- 

“पिता की श्राज्ञा के भनुतार मैं उस दिन 
रात्ि के समय अन्यान्य लोगों के साथ सम्मिलित 
होरूर शिव मन्दिर में गया। शिवरात्रि का जाग- 
रण चार पहरों में विभकत होता है, दो पहरों के 
पहचात्‌ जब निशीप काल आया तथ पुरोहित भौर 
भ्रत्यान्य लोग मन्दिर से बाहर श्रा कर सो गये। 
मैं बहुत दिन से सुनता था कि यदि वह मनुध्य 
जिसने व्रत धारणा किया है शिवराति को सो 
जायेगा तो वह प्रभिलष्ित फल की प्राप्ति से 
वर्षित रहेगा। इसीलिए बच-बीच मे निद्रा के 
बैग से प्रभिभृत होने पर भी मैं पुनः पुन भ्रांखों 
में जल सिचन कर के जागरित रहा । पिता जी भी 
मुझको जागने का भादेश देरर निद्राविष्ट हो गये। 
तभी मैंने साश्चयं देखा कि कुछ चूहे शिवपिण्डी पर 


खेलने सादे लगे । उत समय विचार॒प< विचार आकर 


मेरे हृदय पर प्रधिकार जमाने रगे। मेरे मन में 
नाना प्रकार के प्रएव उठते लगे फलत मैं चित्ता 
स्रोत से विचलथित हो गयग। मैं झाप ही प्रपचे से 
जिज्ञासा करते लगा कि छास्त। में कहा गया है कि 
महादेव विचरण करते हैं, भोजन करते हैं, सोते 
हैं, पीते हैं त्रिशुन घारण झर सकते हैं, डप्ररू 
बजते हैं घोर मनुष्य को शाप प्रदान कर सकते हैं 
तो क्या वहू महादेव यही वृषवाहन पुरुष हैं जो 
मेरे सामने हैं। क्या यही वह पुराण कविन कंलाश- 
पति परमेइवर हैं ” इस विन्ता से अत्यन्त अत्थिर 
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नित्त हो कर मैंने पिता को जगा कर जिन्नासा ढ़ी 
कि क्‍या यह निकट छिवमृर्ति ही बहु शास्त्रोर 
लिबत महादेव हैं? उसके उत्तर मैं पिता-ने 
कहा--' तु यह बात क्यों पृद्धता है: मैंने छह 
कि यदि वह मूति ही सवेशक्तिम।न्‌ जीमन्त परमे- 
धवर है तो यह भपने शरीर के ऊपर घहों को 
दौडता हुपा देशता हुआ भौर चूहों के सम्पर्क से 
प्रपवित्र होता हुआ भी उनको नहीं भगा देत।। 
तब पिता में मुंके समझाले को चेष्टा की कि 
कलाशपति महादेव की इस प्रस्तश्मय मूर्ति मै 
पवि5चित्त ब्राह्मणों द्वाश को हुई प्रतिष्ठा के 
के कारण देवत्व लाभ कर लिया है। विश्वेषतः इस 
पापमय कलियुग में महादेव का साक्षात्कार होना 
ग्रसम्भव है। इसलिए पाषाणादि की मूति में।ही 
उनकी सत्ता कल्पित की जाती है। पिता की इन 
बातो से मेरी तृप्ति नही हुई। प्रस्तु, थान्त भोौर 
क्षधित होने के कारण मैंने घर लोटवें री प्रान्ा 
मागी | पिता वें भ्र ज्ञा देक र मेरे साथ एक सिपाही 
कर दिया भौर इस विषय में कि में मोजन कर के 
व्रत भंग न करू बारम्बार मुझ से छह दिया, 
परस्तु घर मे द्राकर जब मैंने माता से क्षुपा की 
कथा को प्रकाशित किया, तब उन्होंने जा कुछ मुझे 
प्राहमस के लिए दिया उसको मैं बिना खाये नहीं 
रह सका | भोजन के पश्चात्‌ सुझे गहरी नींद भा 
गई दूसरे दिन पिता ने घर मै जा कर सुना कि 
मैंने व्रत भग किया है, यह सुत क्र वे मेरे ऊपर 
बड़े क्रोधित हुए प्रोर मुझ को यह यह सम्रकाने 
लगे कि मैंने त्रत भग कर के - महापाप किया है। 
परश्तु मैं उस पाषाणा की मूति को परमेश्वर स्ाद 
से विश्वास न कर सका भप्रोर मन में साचमै लगा 
कि फिर मैं उत्तको कंसे उपासना करूँगा भौद 
उसके लिए उपवास रखगा। कै 


७ 


दोध निशा करती आवाहम 


ऋषि का दाद तंदाते, फिर भी, 


शान्ति-कटक झौरों के पर ५ैं, 
प्रपते धर भस्थिर-अक्षास्त मत | 
धार्यो ! कात श्ोल कर धुन ओ, 
बोध-निधा करती. भावाहुत 


झष्यवस्था क्षी क्‍भ्राग लगी है, 

रसा का दाँभा विगड्ां है, 

छागजी फ्राइलों पर फला, 

नौकरशाही का सवा है, 

हिल्दी को देश - निकाझ्ा है, 

'इनम्सिश' को यया उतना है, 

हिन्दू मुल्सिव शिस तहत*नहत, 

वक्षिश-उत्तर का भंगडा है 
दल-दलदल में प्रस्तित्व फंसी, 
तुम में न ततिक पर उद्दंलन ! 
प्रार्यों | कान खोल कर सुने सो, 
बोष-तिक्ा करती ध्ाषाहूते !! 


शब भी घवप्तर है, जाग उठो, 
जूडिमा के बन्धन दूर करो, 
खल-पूषक सारे पक्ढ़ कुचल, 
एकत्स प्रेम भरपूर करो, 
पा भे का उद्घोष मुखर कर, 
सरक्षण की शक्ति प्रतर कर, 
बलगाबवाद का गला काट, 
पदु-बल सब चकताचूर करो, 


संसार सजी फ्रिवार माघ, 
मानवता का करलो पोषण ! 
प्रार्यो ! कान खोल कर सुन सों, 
बोध निज्या करती ब्ावाहत | 


--मरवदस शुक्ल 


महाराजा भप्रसेंन विद्यालय, 
तिकुनिया, थि लीरी(प्र) 
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ग्रायं जाति में नवचेतना के लिए संस्कार आवश्यक 
शिवकुमार क्षास्त्री 


ऋषियों मे गम्भीर चिंतन करके मानव जीवन 

की सावकता चार फलों से मानी, जिनका नाम 
धर्म, प्र, काम धोर मोक्ष प्रतिद्ध है। जेसे अच्छे 
वृक्ष की सार्थकता उस में फल लगते से है उसी 
प्रक्वार झ्लास्त्रकारों है मानव-शरीर को भी एक वृक्ष 
माबकर उसको सार्थकृता के लिए चार फल लगने 
भावश्यक बताये हैं। सांसारिक वृक्ष प्लौर मानव- 
शरीर वृक्ष में इतना ही प्रतर है. कि वृक्षों को जड 
नीचे होती है, उसका स्कश्प भौर शाला प्रशासाएँ 
ऊपर को होती हैं। किन्तु मनुष्य के श्रीर वृक्ष के 
लिए कहा कि “ऊर्ध्व-यूलोईवक्शास इसकी जड़ 
(शिर) ऊपर को हैं धोर हस्तपाद बादि शाखाएँ 
नीचे को हैं। इस वृक्ष की सार्थकता हस पर ,चार 
फल धर्म, भर्थ, काम भौर मोक्ष लगते से है। मानव 
जीवन का चरम लक्ष्य * प्रत्यस्तदु खनिवृत्ति -- 
मोक्ष है। इस सन्दर्भ में एक बात धोर गंभीरता से 
समभवै की हैं कि सासारिक् वक्ष जिस भी जाति 
का हो उस पर एक ही प्रकार के फल लगेंगे। झाम 
के वृक्ष पर भाम ही लगेंगे। यह नहीं हो सकता कि 
उसकी एक शाखा पर प्राम लगे, दृतरी पर प्रमरूद 
तोसशी पर सस्तरे और घोथी पर माल्टा। किन्तु 
मानव-हारीर वृक्ष पर विभिरन प्रदार के चार फल 
धर्म, प्र्थ, काम भौर मोक्ष लगने प्रावरयक्ष बताए । 
ये कसे सम्भव होंगे ? जहां घर्मोपार्जत की दृष्टि से 
कर्म छिये जायेंगे उनसे भ्र्थ लाभ कंसे होगा ? धोर 
भ्राज छल तो यह प्रसिद्ध हैं कि पेसा तो कुछ हे रा- 
फेरी से ही कमाया जाता है। व्यापार प्रोर व्यव- 
साय पर्माचएरणा से नहीं चल सकते। इसी प्रकार 
धर्वार्जन कर के ससार के भोग भोग से मोक्ष कसे 
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मिलेगा ? मोक्ष में ये विषयोपधोग ही तो बाधक 
हैं । 

वेदिक मनीधियों ने इस छलभन को बहुत बुद्धि- 
मत्ता से सुलकाया है। उन्होनें बताया कि इसमें 
यहू विरोधाभास ऊपर से ही दिखाई देता हैं वास्त- 
विक नहीं। मनुष्य के सब कर्मों के मूल मैं धर्म 
रहना चाहिए। धर्म को जड दे से ही घर्थ की शाला 
फूटनी चाहिए। धर्माह्मा भ्र्थाजत के लिए पवित्र 
साधन अपनायेगा। वहा भरजित घन से धर्म के हो 
काम करेगा। कहीँ शिक्षा का विस्तार होगा धोर 
कहीं शारीरिक दुखों से पोडित लोगों के लिए 
प्रातुरालय स्थापित होगे । ये काम तो प्र के 
माध्यम से ही हो रहे हैं। किन्तु हैं ये धर्म के काम । 
इस प्रकाश देखिए कि भ्र्थ धर्म में तो समाहित 
होकर धर्ममय हो गया । धर्म के विस्तार के लिये 
भी साधन तो अपेक्षित हैं उन साधनों की पूति तो 
धन से ही होगी। इसी प्रकार ससार के क्रम को 
परक्षण्ण रखने के लिए काम का होता थी घाव- 
हयक है। मानव धमम शास्त्र पै कहा है-- 


झ्रकामस्य क्रिया काचिद, 

रहते नेह कहिचित्‌ । 
यदद्धि कुरुते किड्चित, 

तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 


कामना रहित मनुष्य की ससार में कोई गति- 
विधि नहीं हो सकती। छोटा शोर बडा जो भी 
राम होता है वह सब काम का ही परिणाम है। 
बत वेयक्तिक प्लोौर सामाजिक प्रावश्यकतापों छी 


& 


कि१/ए इतर को क्ाति बिना १हुंचारी जितहे 


शो काप किगे जाते है, उन्ही का नाम धर्म है। ये 
शास्त्र विहित कर्म बिना काम के नहीं हो सकते। 
इस विद्लेषण से यह सिद्ध हो गया कि धर्म और 
काम में कोई विरोध नहीं है अपितु एक दूसरे के 
पूरक हैं। इस क्रम से मनुध्य के विचार भो र घाचार 
हैं धर्म, भर्थ भोर काम्त परिणत हो जायें तो गौतम 
मुनि ने न्याय दर्शन मे कहा-' दु खजन्मग्रव सिदोष- 
मिथ्याज्ञानामुत्तरात्रापायेतदन्तरापायादपवर्ग ।* 


विवेकपूरां प्राचरण अर्थात्‌ धर्म से भिथ्या ज्ञान 
नह्ट हो जाएगा | भिश्या ज्ञान के विनाश का परि- 
णाम होगा कि दूषित कर्म नष्ट हो ज,येंगे | दूषित 
कर्मों के समाप्त होते से वन्धक्ष कर्मा में प्रवृत्ति रक 


जाएगी । इसका परिणाम कर्म फल को नोगक 
लिए होने वाला जन्म ही समाप्त हो जागेगा। जब 
जन्म ही नहीं रहा तो मृत्यु तो अपने श्राप समाप्त 
हो गई पौर बरम मृत्मु के न रहुने पर दुखों के होने 
का तो प्रश्न ही नहीं। बत इस अन्म-मरण के 
वनन्‍्धन से छटने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष वहू 
स्वय सिद्ध फल है जो धर्मार्थ काम के उचित निर्बाह 
से प्राप्त होता है। उसके प्राप्त करने के लिबे 
पृथक से कोई कर्म करते को प्राधहयकता नहीं । 


तो मानव जीवव के लक्ष्य भूत इस सफल भीक 
हो पात्रता प्राप्त कराने के लिने जो कर्म ढिमे 
जाते हैं, उन्हीं का ताम सस्कार है। 





टंकारा प्रिय ग्राम 


हैं गुजरात प्रान्त पै, टकाशा प्रिय प्राम 


उमी दरिया के तट १२, शिव मंदिर का नाम 

सभी भस्त थे नींद भें, मूल जाग रहा दर्शनों को उम्मीद में । 
बेठा था वह 'प्राख बिछाये शिवलिंग पर टकटकी लगाये ॥ 
समय रात का लम्बा था, देखा जब एक अचम्भा था। 

चहे उछल-कूद मचाते थे, अक्षत बोन-बीन कर साते थे ॥ 


जब प्रर्ध रात्रि बीती जा रही थी कज्जल निश्ना बरसा रही थो। 
मदिर में दीप जल रहा था, चहो का दल चढ़ावा निगल रहा था । 
मूल की महात्मा बुद्ध से भ्रागे चेतना बढ़ती गई, 

निमंल प्रज्ञा शुद्ध चिन्तन हिम दंत पर चढती गई। 

साधना को दुलराया, ज्ञान का सूयें चमकाया, पाषारणा मूति हिली नहीं। 


वह रात पृरिमा खिली नही। 


झाचाय शकर से भी पभ्रधिक भ्रटूट वृतधारी बना। 
मूल शकर से वेदवती म्रानवी दयानन्द ब्रह्मचारी बना॥ 
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-रामकिक्र, मौजपुर, दिल्ली 
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देवालय- 
पहषि दयानन्द की दृष्टि में 


लेखक . यशपाल भाय॑बंधु 


साधारणतया देवालय का प्र्ष उन देवमरिर्रों 
से लिया जाता है, जहां किसी तथाकथित देवता 
की मृत स्थापित कर उसका पूजन किया जाता 
हो। किप्तु यह हसक्ता रुढ़ प्र्थ है, मूल पर्थ नहीं । 
देव बेतन भी हैं प्रोर जठ भी । किन्तु पूजा केवल 
बैतम देवों की ही होती है, जट की नहीं । यह इस- 
लिए दिपृजा का ध्र्थ सत्कार है भौर सत्कार 
कैवल सेतन झा ही हो सकता है, जड़ का नहीं। 
महषि दयानम्द की ऐसी ही मान्यता है। पुना के 
प्पनै सातवें प्रवचन थे महर्षि स्पष्ट रूप से उद्घो- 
वित करते हैं कि- ' चेतन पदार्थों ही का केवल 
सतछ्वर सभावित है, जड़ पदार्थों का प्रर्धात्‌ मूर्तियों 
का सत्कार नहीं सम्भव होता | 


यज्ञ का एक प्र्थ देवपूजा धो है। देवपुजा से 
क्या तात्पय है, यह विचारणीय है। इस सम्बन्ध 
में महर्षि दे जो विधार दिये है, वह उल्लेखनीय 
हैं। स्वमन्तब्यामत्तव्यप्रकाध में “देव” का प्र 
विद्वान करते हुए महू श्रागे लिखते हूं 
कि--“उत्हीं विद्वानों, माता, पिता, श्राचार्थ, 
प्रतिधि, श्यायकारों राजा धौर धर्मात्या जन, 
पतिब्रता स्त्री प्लौर स्त्रीव्रत पति का सत्कार 
करना देवपूजा कहाती है। इस से विपरीत 
परदेवपृजा। पूना के यज्ञ भौर सस्‍्कार विष- 
यक स्ातवें प्रवचन में महषि एस सम्बन्ध यें 
निम्त विचार व्यक्त करते हैं--''प्रव प्रथम देव 
पूजा के विषय में विचार करें। कैवल देव का मूल 
धर्ष धोतक अर्थात्‌ प्रकाश स्वरूप है, भौर वेद- 
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मन्‍्त्रों की थी देव सज्ञा है, क्योंकि उनके कारण 
विद्याप्रों का द्योतन प्रर्यात्‌ प्रकाश होता है। '* 
देव शब्द का प्रथ॑ परमात्मा भी है, क्योंकि उसमे 
वैद का भर्थात्‌ ज्ञान का धौर सुर्यादि जड़ों का 
प्रकाश किया है। देव प्रर्थात्‌ विद्वान ऐसा भी भर्थ 
होता है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रथ में 
“विद्वासो हि देवा ऐसा वर्रन किया है। 


पुजा का अर्थ सत्कार है। हस प्रकार-..'देव 
की पूजा कहते से परमात्मा का सत्कार झरना, 
यह प्रर्थ होता है।' (वही) यह हम पूर्व ही लिख 
भाये हैं कि सकार केवल चेतन का ही होता है, 
जड का नहीं | श्रव ईश्वर का सत्कार कंसे होता 
है; इस विषय में महषि कै विचार देख । थे प्रपनें 
हसी प्रवचन में प्रागे कहते हैं कि --' मुरुय तत्त्व से 
वैदमन्त के पठत से ईह्वर का सत्कार होता है, 
इसलिए प्राघोन प्रार्य लोगों ने होम के स्थल में 
मन्त्रों की योजना को है। इसी भ्राधार पर महर्षि 
ने “यज्ञश्ञाला को देवायतन अथवा देवालय कहा 
है।  (बहो) महषि मनु का निम्न दलोझ उद्घृत 
कर के लिखते हैं कि--“स्वाध्यायैनाच्चंगैतर्थोन 
होमदवास्थथा विधि । इस क्षयन से प्रर्वाचीन देवा - 
लय प्रर्षात्‌ मन्दिरों को कोई न समझे, देवालय छा 
भ्र्थ तो यज्ञशाला ही है।” (वही) 

चेतन देवताग्रों की पूजा सत्झार से होती है 
धोद जड देवों को पूजा पुष्टि, शोधन धोर वर्धन 
से होती है। देव-यश से ये दोनों काय॑ साथे जाते 
हैं। वेदमन्त्रो के पाठ से ईएवर का सत्कार धोर 
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बहा, होता भादि विभिश्त यश्ञ के लिए प्रावश्यक 
पदो पर विद्वानों छो नियुक्षित एवम्‌ दक्षिणा प्रादि 
से उनका सत्कार किया जाता है। यज्ञ मे घृतादि 
हव्य पदार्थों को भाहुति देचे से जड देवों की पुष्टि, 
वर्धन तथा शोधव होने से वह भी देवपूजा है। 
प्ररिन को देवों का मुख कहा गया है। भ्ररिति थे डाला 
यज्ञीय पदार्थ वेसे ही समस्त देवों को पहुचता है। 
जैसे हम प्पते मुख में कोई खाद्य पदार्थ डालते 
हैं तो वह शरीर के समस्त भश्रगों को पहुच जाता 


। 
हि पौशणिक लोग ऐसा मात बेठे हैं कि देवलोक 
से देवगण हमारे यज्ञ को हुवि लेते यज्ञशाला में 
पाते हैं। महृषि इसे स्वयं कय्रोलकल्पित मानते 
हैं। उतका कयत है &--' श्लोई-कोई कहते हैं कि 
होम प्रर्षात्‌ दंवतोददेश त्याग है। देवता लोग 
पजनदेश में प्राकर सुगश्ध लेते हैं, इसलिए होम 
करना चाहिये, तो यह कहना भ्रप्रशस्त है। कया 
देव-लोक भें कुछ सुगल्षि की ध्यूनता है, जो वे 
हमारे क्षुद्र हविद्रंग्य को प्रपेक्षा करते हैं?” इसी 
तरह कोई-कोई कहते हैं कि आ्ाद्ध भ्रादिकों में पित॒ 
लोग पाते हैं भौर यदि उन्हें श्राद्धाल्न और तर्पण 
छा जल न मिले तो तृषात्तं रहते हैं। तो क्या वे 
प्यासे रह कर भूखों मरंगे ? ओर पितृलोक में सब 
दरिद्रता ही दरिद्रता हैं? साराश यह कि सब 
समझ भौर विचार ठीक नहीं है। बपोंदि देवलोझ 


है. 
मेँ है पितुलोक के कुछ #्यूनता नहीं है। होम हृथत 
उनके उद्देश्य से कत्तेंथ्य नहीं है, किन्तु यु 
प्रोर वायु शुद्धि होम-हवनादि से होती हैं, इसलिये 
होम करना चाहिये । क्योंकि सब प्रकार के नेरोग्य 


ओर बुद्धि-वशुद्ध को वायु प्लौर जल का ही 
प्राधार है। (वहो) ' 


हवन से परमेश्वर की सेवा की बात महर्षि ने 
स्वीकारी है। उनका कथन हैं कि--/'होम-हृवन से 
परमेश्वर की सेवा कंसे होती है, ऐसा यदि छोई 
कहें तो उसे विचार करना चाहिये कि सेवा का 
प्र प्रिय प्राचरण है।परमेदवर की सेवा प्र्थात्‌ 
उसको जो प्रिय है, वह धाचररणा करते से वहू 
न्पायकारी होते के कारण उसके द्वारा योग्य 
प्रत्युपकार होता है, ऐसा एक नियम हो है। (बही) 
यज्ञशाला में पश्म करते समय वेद मन्त्रों का जो 
पाठ किया जाता है, इस से जहां ईदवर का सतकार 
होता है, वहां वेद को रक्षा होते से सर्व विद्याप्नों छा 
द्योतन करने वाले देव का भी सत्कार होता है । 


उपरोक्त प्रमाणों के भ्धार पर हम कह सकते 

हैं कि यज्ञ ही वास्तविक देव-पूजा है भौर यज्ञणाला 

ही वास्तविक देवालय या देवायतन है। श्रल्पित 

देवी-देवताप्नों को मूर्तियों वाले मन्दिर वास्तविक 
देवालय नहीं । महषि का यही मस्तव्य है। 

छ् 
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सवतोंमुखी क्रान्ति के अ्रग्रदूत : महर्षि दयानन्द 


-डा० दिवकुमार शास्त्री 
महामन्त्री, आय केन्द्रीय समा, दिल्‍ली राज्य 


प्रसिद्ध इतिहासकार रोस्थां रोला ने युग प्रव- 
तंद स्वामी दयानन्द सरस्वती के सम्बन्ध में भपने 
उद्गार प्रकट करते हुए कहा था--'धायंसमाय 
सब मनुष्यों एवम्‌ सब देक्षों के प्रति न्याय धौर स्त्री 
पुरुषों ढ़ी समानता को सिद्धाल्त रूप में स्वोकार 
करता है। पह जन्मना जात-पांत का विरोधी हैं 
बोर गुणा, कर्म, स्वसाव के प्राधार पर वर्र-व्यव- 
स्‍्था को मानता है। इस विसाजन से धर्म का कोई 
सम्बन्ध नहीं । प्रस्पृष्यता से श्रार्यपमाज छो घोर 
घुणा है। स्वामी दयानण्द से बढ़ कर हरिजनों के 
हितों का रक्षक दुधरा कोई कठिनाई से हो मिलेगा। 
स्त्रियों को दयनीय स्थिति से उद्यारते, समान 
ध्रधिकार दिलाने ओर शिक्षा दो उपयुक्त व्यवस्था 
कराने में दयानरद जी ने बढो उदारता भौर बहा- 
दुरी से काम लिया । 


भारत में जो हस समय राष्ट्रीय पुनर्जागरण 
दीख रहा है उस में श्री स्वामी दयानन्द से प्रबल 
क्षक्ति के रूप थें काम किया ।-दयानरद राष्ट्रीय 
सगठतन ओर पुनर्तिर्माण का उत्साद्दी मसीहा था। 
मैं समझता हु--राजनीतिछझ जागरण के बनायें 
रखते ओर सही दिशा देने हैं उनका प्रमुत हाथ 
र्द्वाहै। 

इतिहास साक्षी हैं कि जिस समय देव दयानन्‍्द 
का प्रादुर्माव हुआ उस समय प्राचीन वेदिक धर्मी 
बाना प्रकार के मत-मताभ्तरों को मदिरा से मत्त 
होकर पथभ्रष्ट हो चुका था। एक ईववर के स्थान 
प्र भतेक मनमाते ईएवर बना लिए गये थे, श्रेषठ- 


साप्ताहिक पभ्रायंसन्देश विशेषांक, २१ फरवरी १९८५ 


तम क्षर्म यज्ञ हिंसा का छ्विकार हो रहा था; वैदों | 
के ग्राध्य के नाम प९ धनर्गल प्रचार हो रहा था, 
विधर्मी वेदों को गडरियों के गीत कह कर हमारे 
धर्म को लिलली उड़ा रहे थे, प्रश्धविध्वास प्लौर 
पाखण्ड चरम सीमा पर या, गुर को ईश्वर से बडा 
समभा जाता था, स्वार्थी धौर पालण्डी पष्चितों 
ते 'स्त्रोशुद्रो बाधीयताम्‌' क्ला फतवा देकर इनके 
लिए वेदों का द्वार सदा के लिए बन्द कर रक्षा 
था। बाल-विवाहू, वृद्ध-विवाह प्ौर बहु-विवाह पर 
जहां कोई प्रतिबन्ध धहीं था वहां विधवा विवाह 
तथा पुनविवाह की चर्चा तक करता धपराष मावा 
जाता था। हरिजत देव मह्दिरों में नहीं जा सरते 
थे, वे सवर्णों के क॒भों से पानी नहीं मर सझूते वे, 
सतोप्रया एवम्‌ यज्ञों में पशुबलि जेसो बुशइयां 
धर्म के ताम पर पनप रहो थीं, | हिंदू समाज प्याज 
के छिलकों की तरह सारहीव बना हुथा था। 
राजनेतिर दृष्टि से हम परतन्त्न तो थे हो प्रापस थें 
राजा-महाराजा एक दूसरे का विरोध कर भग्रेणो 
सत्ता के हाथ मजबूत कर रहे थे, प्रताथों एवम्‌ 
विधवा पों छा क़रदत समाज के लिए ग्रभिशाप बचा 
हुमा था, विदेशों शिक्षा चिन्तकों, विचारकों एवम्‌ 
मतीषधियों के स्थान पर केवल मांत्र क्लर्क बता रही 
थी । सन्‌ १८५७ के स्वतख्तता संग्राम के बाद सभी 
के मन बुमे हुए थे, उस समय के शासक सुरा धौर 
सुन्दरी के पाश् मैं जकड़े हुए थे । सम्पूर्ण मुमध्यल 
पर सार्वभौम चक्रवर्ती साज्ाज्य स्थापित क्षरनै 
वालों की सत्तान एपने गौरव को भूल कर भंद्रेजों 


१३ 


करी ऋदुऋगारिका करने ये ही अपने को धर्य सम 
फोन लगी थो, राणा प्रोर शिवा हो सन्ताव 
प्रश्याय के खिलाफ बोल नहीं पा रही थी। 


ऐसी विषम से विषमत९ प्लौर विषमतश से 
विषमतम परिस्थितियों में देव दयानव्द वें ध्ार्य- 
जाति को मद्फ्ो रा। भाज देश में थो शुभ लक्षण 
दिखाई दे रहे हैं उन के मूल में देव दयानन्द का 
प्रथक परिश्रम विद्यमान है । 


स्वराज्य शब्द का बोध कराने वाले महर्षि 
दयानन्द की कृपा से हमारे देश में नई चेतना भौर 
आगुति प्राई थी। स्वामी जी ने हिन्दू धर्म को, जो 
प्याज के छिलकों की तरह बटा हुमा था--सग- 
ठित करने के लिए एक्रेहवरवाद, त्रेतवाद एथम्‌ 
पंचमहायज्ञों का विधान किया । 


हिन्दी भाषा के वे प्रवल समर्थ थे। महधि 
संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित भौर भ्रहिदी भाषो होते 
हुए भो उन्होंने अपने प्रत्थ प्रार्यब्राषा (हिल्दो) में 
लिसे। सभी ध्रार्यत्रमाजियों के लिए हिन्दां में व्यव- 
हार करना प्रावश्यक बताया। 

नारी, जो कि पेरों की जृतो प्लरोर नरक हा 
द्वार समझी जाती थी देव दयानत्द के लिए पूजा 
एवम्‌ श्रद्धा के योग्य थो। उन्होंने राजबि मनु के 
डिण्डिम घोष का पुनरुद्धोष छरते हुए कहा-- 
शत्र नायंस्‍्तु पृज्यन्ते रमश्ते तत्र देवता । 


स्वराज्य भौर स्वदेशी वस्तुप्रों के प्रयोग के 
लिए तत्कालीन राजा-महाराजभ्रों को प्रेरित 
किया । 


' गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को जन्म देकर उन्होंवे 
शिक्षा के क्षेत्र में सबने को समान भ्रधिकार देने का 
प्रयास कर ऊेच-तीच को भावना को समराथ्य 
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किया। गो को धारत को समृद्धि का कारण बताते 
हुए उनको हत्या पर रोक लगाते को ब्रिटिश धासत 
से जोरदार मांग की । 


मजहबी जुनून से हुट कर स्वामी थी ने 
छहा-- 

'मेश कोई धवोत कल्पना था मत मतान्तर 
चलावे का लेक्षमात्र भी ध्रश्चिप्राय वहीं है किर्तु 
जो सत्य है उसको माचना, मनवाता प्रौर थो 
प्रसत्य है उसको छोडना भौर छुडवाना मुक्त को 
प्रभीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता तो प्रार्यावर्स 
में प्रचलित मतों में से किप्ती एक मत का प्राग्रही 
होता ।' 


प्रापस की फूट के भयकर परिणामों को चर्चा 
करते हुए स्वामी जी ने चेतावनी दी-- 


“जब भाई-घाई प्रापस में लब्ते हैं तब तीसरा 
विदेशी भा कर पन्‍च बत बंठता है।' 


झापस को फूट के कारण क्षोरवों, पाष्कथों 
एवम्‌ यादवों का सत्यानाक्ष हो गया छो तो हो गया 
परस्तु वहु घयकर राक्षस प्रव भी भ्रार्यों के पीछे 
लगा है। न जादे कसी छटेगा या भायों को सब 
सु्वों से छुडा रूर दु ख सागर में डुबा मारेगा | 


शिवरात्रि का यह महान्‌ पर्व हमारे पात्म- 
निरीक्षण का पे है। जिस ऋषि ने थोध प्राष्वि 
से लेकर ओवन के भ्रन्त तक प्रपना प्रत्येक क्षण 
ससार के उपछार में व्यतीत किया, जिसने विष 
पीकर प्रमुत प्रदान छकिया उस महान्‌ ऋषि के 
बोधोत्सव को मनाते हुए हम सभी प्रतिज्ञा करें कि 
देव दयानन्द के प्घूरे कार्यों को पूरा रूरते का 
सकलप करते हुए 'कृष्वश्तों विश्वमार्यम्‌' के तारे को 
सार्थक सिद्ध करें। 
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शिवरात्रि व्रत तथा जागरण 


--डा० रविदत्त श्षर्मा प्राचाये 
अस्तर्देक्षीय सस्कृत सेवाश्रम, धनौली, आगरा 


दृष्ट देव हो प्रसान करते के सिए प्रति वर्ष 
फाह्गुत बदों त्रयोदशी को छिवरात्रि का पर्व 
मनाया जाता है, पूर्ण राधि को जागरण कर के 
घक्षत गीत गाये जाते हैं, धच्छे पदार्थों से व्रत का 
पारायरा ढिंया जाता है, साथ ही कुछ मतवाले 
भागादि का सेवन इसलिये करते हैं, क्योंकि शक्षर 
धगवान्‌ घग-बतूरे का सेवन करते थें। उन भक्तों 
से एक प्रहत है कि वे थो गांजा तथा मदिरापोत 
ढ्वरते हैं वह भी कया भापके दृष्टदेव की प्रेरणा ही 
है” कुछ मन्दिरों थे तो नित्य प्रति यही कार्यक्रम 
बलता है। वहां कोई सम्मानित व्यक्ति जा ही 
नहीं सकता । गंगानगर के राममन्दिर मैं देखा दि 
महात्मा थी दी पधांखें देश कर लगता था मानों 
कोई डाकू हो। एक भक्त गांजा रगड़ रहा धातो 
दूसरा माँग पीस रहा था जब कि सत्संग होने 
वाला था। यह स्थिति है भगवान्‌ के मन्दिरों को 
धोर दुर्ध्यघनों के मारे हुए भक्तों की यदि 
यदि में लम्पट मन्दिर में सारो रात चिल्लाते रहे 
तो कुछ मी मिलते वाला नहीं, यदि मूर्ख व्यक्ति 
ऐसो भूल छरे तो क्षम्य है परन्तु जो कट्टर ब्राह्मण 
हैं उनकी भ्रांखें थी प्रयी तक नहीं खुलो हैं, जब कि 
पतन जारो है। 

प्रविधा से ग्रतित जन ब्रत रखते हैं परन्तु वे 
व॒त के विषय में पूर्णतः प्रवक्षिज्ञ हैं। जिन्होंने प्रपने 
वेद-शांस्त्रों को भुला दिया उसी क्या जातक्षारी 
हो सकती है ? यजुर्वद में व्रत का स्वरूप देखिये -- 


धग्वे ब्रतपते व्रत यरिष्यामि 
तच्छकेय तम्मे राध्यताम । 
इृदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमि ॥ 
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परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि मैं सदव 
व्रत का भाचरण ढडुंगा, मुझे! ऐसा सामथ्यं प्रदान 
करो जो उसे पूरा कर सक्‌, सफलता प्राप्त हो॥ 
मैं असत्य से सत्य को भोर चल रहा हैं। जीवन मे 
सत्य को धारण #रता ही ब्रत है। मत, वाणी 
झौर कर्म से सत्य का पारायण होता है। उस व्रत 
का पालन हम को तो झरना ही है साथ में भागे 
धावै वाली पीढी को थी परोहर के रूप भें देना 
है। एक मन्त्र में प्रार्थना को गई है कि हे भानस्दप्रद 
प्रधो हम तेरे व्रत को तन-मन से पूर्ण कर और 
भ्रकेले ही नहीं भपितु प्रपदे प्यारे बच्चों के साथ 
उसका सेवन करें-- 


वय सोम ब्रते तव मनसस्‍्तनृषु विश्रत । 
प्रजावन्‍त सचेमहिं॥ ऋ० १०।५७६॥ 


क्या कोई भी भक्त गर्व के साथ यह कह सकता 
है रि उसने सत्य के व्रत छो धारण करने की 
प्रतिज्ञा की है? शिवरात्रि के प्रतिरिक्त एकादशौ- 
व्रत, पू्‌रशिमाब्रत, प्रष्टमीत्रत, गणेक्ष चतुर्थव्रत। 
सनन्‍्तोषीवत, सत्यतारायणतक्रत,नवकत्रत्रत, वट- 
सावित्री भमावस्यात्रत प्रादि भ्रनेकों व्रत हैं, परल्तु 
सब वेदविरुद्ध हैं। इस प्रकार के व्रतों से हमारी 
कर्म शूद्ला पर कोई प्रभाव नहीं पडता। ब्रत 
के द्वारा कर्म का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, उस से 
क्षमता प्राप्त होती है, क्षमता से श्रद्धा भौर श्रद्धा 
से सत्य की उपलब्धि होती हैं-- 


वन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌। 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयया सत्यमाप्यते ॥ 
यजु ० १६।३० 


१४ 


ब्रत का दीवाता तथ निशलता हैं जब कि 
हमारे है भाई तीथों पर जाकर किसी एस सब्जी 
या फल को छोटने क्षा प्रत करते हैं प्लोर माताएँ 
गिराहार रह कर पौर साहब पर चादर यढ़ाती 
हैं। बड़े प्राइचयं एवं दुःख का विषय है रि पनेझ 
देवताधों के होते हुए भी ढब्र से मुराद पूरी करते 
को प्रार्थना करते हैं। मजार पर एक व्यक्ति फाड़ 
सै कर सब को मारता है भौर हमारो बहिने उस के 
स्पर्श से कपते को धत्य मानती हैं। यही हमारे 
प्र॒तों का स्वरुप है। 


लिवराज़ित्रत फे साथ-साथ जागरण धो सम्मि- 
सित है, जो भी भक्त शत भर जागता रहता है 
उस पर भगवान्‌ श्द्धुर प्रसश्न होते हैं स्वस्थ 
मस्तिष्क से तनिक विवार करें, क्या उस जागरण 
से कुछ हाक लगा ? यदि हेरा-फेरी रूर के कुछ 
धन मिल गया तो उस में किस की कृपा है ? व्यव- 
हार में ऐसा देखा गया है कि कोई भी व्यापारी 
धांखे बाद कर के धर्जव में जुटा हुँभा है तो धन 
ही वृद्धि हो जाती है। धर्-नियम को ठोकर मार- 
हर यदि धन के ही पीछे पड गये भौर सग्रह घी 
कर लिवा तो उस से कितना उत्थान हुप्रा यह भी 
विचारणीय विषय है। धन से कामना पूर्ण हो 
हकती है क्षेय नहीं मिलता। ऐंसा ही पर्व का 
जागरण है, जिस में भूल से यही समझ बंठते हैं 
कि हमारी प्राथिक उश्तति का कारण जागरण 
है। छित्तु इस विषय पैं भ्रूति का मन्तव्य हस प्रकार 

त तया विप्रा विफयवों आगुवांसः समिन्यते । 
हृष्यवाहममत्यं सहोवृषम्‌॥ क्ह० ३।१०६ 

हमारे स्तोत्रों व हुवि को स्थीकार करवे वाले, 
बल को वृद्धि करने वाले प्रकाणस्वरूप प्रभु की 
स्तुति-प्रार्थना-उपासना बै हो लोग करते हैं जो 
सतत आगरुक हैं, मेधावी हैं, उत्तम स्तोता हैं। 


केवल एक कात्रि के जागरण से हो उपासना का 
कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, पह तो जीवन घर का 


१६ 


अबवा जम्म-बामास्तर का निरन्तर चसले जा 
कार्यक्रम है। एक रात्रि पै ही सिद्धि प्राप्त हो जाती 
तो ऋषि-मुधियों ते भूल की जो कि बेद-द््षत-ठप- 
निषदों में जीवन सपा दिया। धतेदों जप्मों की 
तपस्या के पश्चात्‌ प्रभु की कृपा हो जाय तो दिध्य- 
ज्योति का साक्षात्कार हो सकता है। साधना की 
धबधि इतनी छोटी नहीं होती, बितनी कि साथा- 
रण लोग सोचते हैं। मनुष्य कितना अन्त है कि 
प्रतिमा प९ पुष्प चढ़ा कर मोक्ष छा धषिकारी 
बनना धाहता है, नींद ते प्लाने देने को धागररा 
मान लेता है। यदि कुछ उपलब्धि न हुई तो बाग- 
रण कंसा ? वेद में तो इसका कुछ धोर ही फल 
बताया हैं-- 


यो जागार तमृचः कामयाहे; 
यो जागाए तमु सामांति यन्ति | 

यो जागार तमयं सोम 
ग्राह तवाहमस्मि सलये हपोराः ॥ 
कू० ५१ ४४१४ 


जो बागता है, ऋषाएं उसी की छामना करती 
हैं साम उसे प्राष्त होते हैं घौर जो परमेश्वर ही 
उपासना का फल है वह सोम भी उसे प्राप्त होता 
है। परमानल्द के भण्डार को वहु प्रनापास ही 
प्राप्त कर लेता है। भ्रव यह विचार करना है दि 
इस जागरण का पभ्रधिकारी कौन है? क्‍या यह 
जागररा को क्रिया इतती आसान है कि कोई धी 
ढ्वर ले ? वेद में इसका प्रधिकार ज्ञानी की मिला 
है। जो व्यक्षित साधना के मर्म छो जानता है, उपा- 
सना का रहस्य समझता है श्रेय मार्ग का पथिक्क है, 
सासारिक चमक-दमक से ऊपर उठ चुका है, भपने 
हृए्ट देव पर सभी लाधों को समर्पित कर चुका है, 
प्रत्येक बाकृति भें प्रमु को हो देखता है तथा भन्‍्य- 
कार से निकल कर सदंव प्रकाश में विराणता है, 
उसे भ्ररित क्षब्द से प्रभिहित छिया गया है-- 


भगिनर्जागार तमूच. कामयन्ते 
धग्नर्जागार तमु सामानि यन्ति। 
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धर्रिजागार तमयं सोम 
प्राह तवाहुमस्मि सस्ये व्योका ॥ 


ऋ० ५।४४४१४ 


यह जागरण भी विचित्र है जिसका सम्बत्ध 
हष्द्रियों से न होशवर आत्मा से होता है। इर्द्रिथा 
सर्देय भ्रपनि विषयों के प्रति जागरूक हैं। जब तक 
प्रात्मा से सीधा सम्बन्ध नहीं हो जाता, तब तक 
उपांसना नहीं होती। ध्रात्मस्थ होकर हो प्रभु 
का चिन्तन होता हैं जिसे ध्यात, धारणा, समाधि 
आदि वाम दिये गए हैं। गाता-बजाता प्रादि से 
साधता नहीं होती। मनुष्य को धोला दिया जा सकता 
है परस्तु पश्मात्मा के साथ ऐसी बात नहीं है । 
चित्तवृत्तिय॑ तो इधर-उधर भाग रही हैं धोर हो 
रहा है जागरण । किसी विषय को जब तक आत्मा 
प्रहरा नहीं करता तब तर मनुष्य पर कोई प्रभाव 
नहीं पडता । बाहुर के प्रकाश से अष्दर का प्रन्ध- 
काभ नहीं मिटापा जा सकता। बस यही भूल है 
कि हम ईहवर को वाणी का विषय बनाये हुए हैं। 
वाणी को सामथ्यं प्रदान करने वाली शक्ति ध्गो- 
चर है। शास्त्रों के प्रनुसार जागरण वही है, 
जिस मैं उस सर्वेनियन्ता का साक्षात्कार होता है। 
वह ऐसा आगररणा है जिस के बाद सोले ढो प्राव- 
इयकता नहीं होती । 
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यदि लिवर का धर्थ ईहवर है तो शिवशत्रि का 
प्रय॑ ईएवर की रात्रि हुप्ता। क्या सभी भक्तों को 
ईइवर का दर्शन हो जाता है? सभी प्रपवे हृदय 
पर हाथ रख कर देखे कि दर्णन हुआ प्रथवा ध्वर्च 
ही रात्रि को तींद गंवायी, हमारी प्रात्मा थब भी 
परमात्मा से सम्बद्ध हो जाय तश्ी क्षिवरात्रि होगी। 
यह ही प्राश्मकल्याणा की घंडी होगी। छिवरात्रि 
का फल तपी प्राप्त हो सकता है, जब कि हम वैद- 
वरशित मार्ग का भ्रनुसरण करे भोर व्रत-जागरण 
प्रादि को व्यवस्थित रूप दें । भष्यवस्थित क्रियाओं 
से कुछ लाभ नहीं होता | कोरी कल्पनाधों के सहारे 
अन्म-जन्मास्तर घटकते के प्रतिरिक्त भोर कुछ 
नहीं है। बत. सत्य का व्रत घारण दर प्राप्मा के 
हारा उस सत्यस्वरुप का साक्षात्कार करना ही 
सच्चा व्रत एवं जागरण होगा तथा ब्संड ज्योति 
थे रमरा करता ही व्रत का फल होगा। धर्म-प्रध॑- 
काम-मोक्ष इत चारों पदार्थों को प्राप्ति ररता 
प्राय का कर्त्तव्य है। प्रपमि पर्वों का स्वरूप हस 
प्रझ्धार क्षा निर्धारित दिया जाय जिस से कि पुरु- 
पार्य की प्राप्ति हो। भ्रपता॑ँ जीवन को वेदानुकूल 
बना कर हो ऐसा सध्व है भनन्‍्यथा लक्ष्यविहीष जाति 


यु्गों तक भ्टकती ही रहेगी । 
फ् 


बोध शिव रात्रि व्रत 


भ्राई है शिव रात पुच, दयानन्द की याद दिलाने छो। 
सच्चे क्षिव के ब्रतधारी की, गाथा को दोहराने को ॥ 


टकारा कं प्रान्त में, क्या तदी किनारे पर । 
रखा मूल ने वत था उस दिन, निज पितु मात इक्षारे पर ॥ 
शिव मन्दिर के द्वारे पर, शकर छा दर्शव पावे को। 
सच्चे श्षिव के वतधारी की, गाथा को दोहराने छो॥१॥ 


झाधों रात व्यतीत हुई, भगतों को नींद सतावे लगी। 
समे ऊँपने नरतारी सब, वींद पिता छो प्वाने लगी॥ 
तडफ हुई जब्र हृदय भ्रन्दर, छिव को भोग लगाने छो। 
सच्चे क्षिव के वृतधारों छी, गाथा को दोहुरानै को ॥२॥ 


देख रहे टक्तकी लगा, मृल प्रकेले जाग रहे। 
शिव प्रतिमा के ऊपर निर्मय, चूहे लगा छलांग रहें ॥ 
उछल कूद कर रही परस्पर, लगे चढावा श्वाने को | 
सच्चे शिव के क्तधारी की, “गाथा को दोहराबे को ॥३॥ 


देवा ग्रजव नजारा तो, शिव दर्शन की बढ़ भूस गई। 
मगन यहाँ पर बिन बरषा के, सारी खेती सूल गई। 
भ्राँरं पर दे जल के छीटे, बंठा ध्यान लगाने को। 
सच्चे श्विव के कतधारी की, गाथा को दोहराने को ॥४॥ 


शिव कलासी बासी को वह, प्यारी सूरत मिली नहीं। 
जिस फूल पे भंवरा मस्त हुमा, वह कली बाग थे खिली नहीं ॥ 
दिव प्रतिमा न हिली उठी, चूहों को दूर भगाने को। 
सच्चे शिव के वतधारी की, गाथा को दोहराने को ॥५॥ 


भूखा प्यासा रहकर भी तो, शिव का दर्शन पाया नहीं । 
निकल पडा छ्िव मन्दिर से, जो सोये उन्हें जगाया नहीं ॥ 
धर जाकर प्रावाज लगाई, मां भोजन दे खाते को। 
सच्चे शिव के वतधारी की, गाथा को दोहराने को ॥६॥ 
प्राई है शिवरात पुन', दयानशद की याद दिलाने को ! 


रचयिता-- स्वामी स्वरूपातन्द सरस्वती 
प्रध्यक्ष, वेद प्रचार 


१८ साप्ताहिक प्रा्यंसन्देश विक्षेषाक, २९ फरवरी १६८८ 


ऐसे थे हमारे क्रान्तिकारी देशभक्त ऋषिवर॑ 


चमनलाल, भ्रशोक विहार 


पांच सहृस्त वर्ष पूर्वे ठोक ध्राज की ही तरह 
विषय के क्षितिज पर भादों की पभ्रत्थेरी तमिल्र 
झपती विगृढ़ कालिमा के साथ छाई हुई थो तब 
भी भोश्त में जब, धत, शक्ति को साहस छो कोई 
क्षमी वहाँ थी, परन्तु एक ध्कमंण्यता भी थी जिस 
से सब कुछ भमिभूत, मोहाच्छन्न ओर तमसावृत 
था | ऐसे विकृट समय में मानव के कल्याण के हेतु 
परलोंस नीति और अध्यात्म को समध्वय के सूत्र 
में बांधते वाले योगीराज श्री कृष्ण महाराज का 
दत्म हुआ था । इसके पष्चात भी भ्रवेक्ष भहापुरुष 
संमय-समय पर इस धरती पर भाए। धोर उनके 
जीवनों पर दृष्टिपात करते से विदित होता हैं कि 
प्रत्येक मैं कोई ते कोई विज्ेषता पाई जाती है। 
उनमे क्षोई धर्म सस्कारक है तो स्तोई स्वराज्य 
स्ंष्टा है तो कोई परम नि!स्पृह परिवार है! तो कोई 
विलक्षण राजनीतिश्ञ है। परश्तु कृष्ण जी के 
पश्चात्‌ गत पात्र सहत् वर्षों में एक ही ऐसा विल- 
क्षण, सन्‍्यासी भादित्य ब्रह्मतारी दयादव्द हुप्रा 
जिसमें इन सब भाद्शों की एक साथ परि*“ति हुईं 
है । 


ऐसे महापुरुष का सन्‌ १८२४ में गुजरात 
प्रात्त की मौरवी रियासत के टकारा नाम के ग्राम 
थे श्री करषण लाल त्रिवेदो के घर जन्म हुप्ा। 
जिसका नाम मूलशक्र रसा गषा। यही मूलशकर 
धागे जाकर महपि दयानस्द के नाम से समस्त 
मांरत में प्रसिद्ध हुम। यह युग पुरुष थे भोर 
१ऐेवीं शंतांब्दी के महान्‌ क्राल्तिकारी अद्भुत ध्य- 
क्‍्ति बें। धारत के मृत्युमय छरीर में पुन. प्राण 
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स्थापता करने वाले भी यही देव दयानर्द ही थे । 
यही नव जागरण के भ्रग्रदृत हैं। जिन्होंने प्रपता 
सारा जीवन मानव के उत्थान भ्रौर निर्माण के 
हित प्रपित कर दिया था। यदि निष्पक्ष भाव से 
विचार किया जावे, तो धरती के प्रागण में दया- 
नन्‍द सा महान दाशंभिक मानवता का पुजारी सत्य 
का प्रन्वेषक गौर प्रचारक कल्यारा मार्ग का द्रष्टा 
गत पाद हज? वर्षों में कृष्ण महा राज के पश्चात्‌ 
प्रौर कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं । हृतना महान व्य- 
क्तित्व रखते हुए भी उनकी एक बडी विशेषता 
यह है कि उन्होंने प्रयना कोई नवीन मत नहीं 
चलाया भ्रौर न ही कोई भाश्रम न समाधि बनवाई, 
उनका तो यही कहना था कि मैं तो ब्रह्मा से लेकर 
जमिती पय॑न्त ऋषि मुनियों को जो वेदिक विचार 
धारा उन्होंने चलाई थी मैं उसी विचार धारा का 
पोषक हैं भौर उसी को पुन जीवित करने में लगा 
है क्योंकि वही पवित्र विचार घारा हैं, जो मावव 
कल्याण का हित करते वाली है । 


ऐसे महान्‌ युग प्रवर्तक, देशभक्त, दिव्य गुण 
पुरुष को महानता €ब्दों में नहीं भाांको जा सरझतो 
फिर भो आज की सब से बडो आवश्यकता यह है 
कि उनके दिव्य जीवन से प्रेरणा लेकर भरपने 
और मानव मात्र के कल्यारा को प्रग्रसर हों। यहा 
कुछ घटनाओं पर आधारित उनके जोवन के कुछ 
प्रश यहा दिये जा रहे हैं। 


हमारे धर्म ग्रष्थों में वोय॑ रक्षा ब्रह्मचर्य के 
पालन पर सबसे प्रधिक ध्यान दिया गया है। प्रध्या- 
नीय धवति । इस का विशवद वर्णन स्थान-स्थान पर 
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मिलता है । प्रयर्ववेद में श्राया है--अहाचयण 
तपसा देवा मृत्युभुपाध्नत भ्र्थात्‌ देव ब्रह्मचयं के 
पालन से मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। बड़े-बडे 
महापुरुष इस का पालन करते आ रहे हैं। त्रता में 
पवन पुत्र महावीर हनुमान, परशुराम, द्वापर में 
भीष्म पितामह हसके पदचात्‌ शद्भुराचार्य वे इस 
महावत को धारण करके जन साधारण के उत्तम 
स्वास्थ्य के लिए एक उदाहरण उपस्थित किया। 
भाधुनिक काल में युग प्रवर्तक महा दयानवन्‍्द ते 
हस ब्रह्मच्य के महत्त्व पर भपने प्रभर ग्रत्य सत्याषं 
प्रकाक्ष के तृतीय सम्मुल्लास में बडा बल दिया है 
भोर लिखा है कि जो मनुष्य हस ब्रह्मचयं को प्राप्त 
होकर विवाह नहीं रूरते, थे सब प्रकार के रोगों 
से रहित होकर धर्म, प्रथे, काम भौर मोक्ष को 
प्राप्त होते हैं। ऋषि वें स्टय इस का पालन किया 
जिस कारण उतका छरीरवच्त की भरति पुष्ट 
भोर चेहरा सूरज की मानिन्द चमरुता था, ओर 
विशेधी लोग उनके घधकते चेहरे को देख कर पस्त 
हिम्मत हो जाते थे । उनके विभल ब्रह्मचये से सम्ब- 
स्थित कुछ घटवाएँ हस प्रकार हैं-- एक बार महर्षि 
देव दयानरद एक शिवालय के पास से विकल रहे 
थे तो चलते-चलते उश्होंते पता सिर भुक़ा दिया, 
इस पर तुरत्त एक पोशशिक बोल उठा--कि देखा 
हमारी मूर्तियों मै कितनी शक्ति है कि दयानतन्‍्द 
जैसे महान मूर्ति पूजा विरोधी तास्तिक को भो उसके 
भ्रागे सिर कुकाना पडा । इस पर ऋषि वे वहां 
बेठी एक नग्त बालिका को प्लोर सकेत छरते हुए 
र्हा--देखते नहीं यही मातृशरक्ति है. जिप्के आगे 
मैंते सिर भुकाया है। द्वितना पावन विचार | एए 
छोटो सी बालिशा में सो मातृशक्ति क्षो इतनी बडी 
पवित्र भावना । 


एक बार जब स्वामी जो प्रचारा्थ बंगाल 
(ऋलकत्ता) गषे हुए थे, तो उनके एक भक्त प्रश्विनी 
कुमार दत्त मे एक दिन सत्संग के पचचातृ एकान्त 
में पुधा कि कया कभी कामवासना ले प्रापढ़ो नहों 
सताया, स्वामी जो वे दो मिनट मौच हो प्रपने 
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जोवन पर ध्यान दैकर कहा “नहीं तब तो दत्त 
जो चकित होकर बोले कि यह तो सम्मव हो सकत। 
है कि काम वासना होने पर प्रादमो प्रपते प्रदल 
विचार शक्ति से उस के प्रवाह को रोक ले, परम्तु 
इस विचार का न भ्ाना कसे सम्पव है। स्वामी 
जो ने गम्भीरता से उत्तर दिया 'प्रश्विनी' इसके 
लिए तो मेरे पास कोई अ्रवकाश् ही नहीं है। कंतसे 
विचित्र थे वहू ब्रह्मचारी । ब्रह्म चर्य बल का प्रदर्शव 
करने के लिये जालन्धर में सनदार विक्रमसिह को 
बग्गी को पीछे से पकड़ कर छडे होकर धोडों के 
जोर लगाने पर भी रोक दिया । एक धौर घटना, 
स्वामी जी गगा किनारे ध्यान करते थे, कि दो 
गुण्डे पहलवानों नै उवको उठाकर गगा में फेकना 
चाहा, परन्तु समाधि खुलतें पर स्वामी जी ने भ्रपतते 
ब्रह्मचर्य के बल से उन दोनो गुण्डों को बगलों में 
दबाकर गंगा में दे मारा बेवारों को लेते के देने पड 
गये । एक भौर घटना मे जब एक शकट बोफ के 
कारण दलदल में घस गया धौर यथासम्भव 
कोशिश करने पर भी बेल उसे निकाल न सके, तो 
उस रास्ते से जाते स्वामी जो ने जब इस हृदय को 
देखा, तो बेलो पर दया भ्राने के कारण उन्होते 
शकट वाने क्षो कहा कि तुम बलों को हटा लो, मैं 
तुम्हारी गाडी छो प्रकैजा दलदल से »हुर निकाल 
दूंगा। स्वामी जो में जुए को प्रपने कन्धों पर रखे- 
कर बलपूर्वक गाडी को बाहर लंच निकाजा | कर्ण- 
वात में सरदार कर्ण सिंह को तलवार के दो टुकड़े 
करते की घटना कौम नहीं जानता । ऐसे थे हमारे 
देव दयानन्द भादित्य ब्रह्मचारी । 


महुषि पतञ्जलि दें महाभाष्य मे एक स्थान 
पर लिया हैं कि--एक शब्द सम्यक ज्ञात सप्र- 
युक्त स्व लोके कामधुक भवति | श्रर्थात्‌ वेद 
का केव | शब्द ही यदि वह पूरे तौर पर समभ्ृझ्षर 
जीवन गे प्रयोग मे लावे तो वह ग्रदभुत प्राश्वयं 
जना सिद्धि प्राप्त करा देता है । सचमुच यह बात 
हम मंठ्जात्मा बुद्ध भौर स्वामी शकराचार्य जो 
एक शब्द'पृत्यु से बचने के उपाय खोजने पे निदले 
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। 

इनके पदचात्‌ महृि स्वामी दयाननद जी सरस्वती 
के जीवन से मिलती है जो ' शिव शब्द को लेकर 
ध्ोर महात्मा बुद्ध, स्वामी शकर की तरह 'मृत्यु 
शब्द को लेकर घर से निकले झौर कहना न होगा 
कि प्रपती पूर्णा निष्ठा के कारण दोनों प्रयत्तों मे 
सफल मनोरथ हुए । वह ठेद के सच्चे पुआरी थे 
भौर प्राध्यात्मिकता मे पूर्ण विव्वास करते थे ! 
वह कहा करते ये --भा रत की सबसे बरी सम्पत्ति 
उसकी प्राध्यात्मिकत! की निधि है, सब कुछ खो+र 
उसको रक्षा करनी चाहिए। परन्तु दुख है कि 
भौतिकता का भरत हमारे जीवों मे हतना छा 
गया है कि प्राध्यात्यकता जसी पवित्र वस्तु को 
ही सबसे तुच्छ सम भकर भपते जीवनो में से ऐपे 
निकाल कर फेंक दिया है ज॑से कोई ग़हिणी दूध मे 
पडी मक्खी को निकाल बाहर फेक देता हैं। यही 
कारण प्राज हमारे घोर पतन का जोबन मे व्य।पे 
भ्रष्टाचार का है। 


स्वामी जी बड़ देशभक्त ये। उन्होने प्रत्यक्ष 
रूप मे १८४७ के सेनिक विद्रोह में सक्रिय भाग 
लिया, परन्तु ढिन्‍्हीं कारणों से इसमे विफलता के 
कारण बड़े दुखी रहते लगे भोर तत्ासचात भ्रप्रत्यक्ष 
रूप से इस काम में मृत्यु प्यंस्त लगे रहे। वह देश को 
विदेशी शासत की जजोरों से मुक्त करा" नाहूते 
थे भोौर स्वतन्त्रता प्राप्त करके चक्रवर्ती राज्य की 
स्थापना के स्वप्न भी लिया करते थे। उनके ग्रन्थों 
में स्थान स्थान पर वेदमन्त्रो को व्याख्या करते हुए 
चक्रवर्ती साम्राज्य को ग्लोर सकेत मिलते हैं। देशों 
राज्यों में प्रचार करके वहा के राजाग्रों-महा- 
राजाप्मों को मानसिक दासता को हटाकर देश- 
भक्ति को जगाने का ही एकमात्र उहेश्य था। 
कांग्रेस से भी बोधियो वर्ष पूर्व उन्होंने हम को 'स्व- 
राज्य शब्द दिया था। सन्‌ १८७२ में कलकत्ता में 
लाडे नार्थ ब के के ध्रामश्तरणा पर लाई से बातचीत 
के दौरात बडी निर्भोकता से कहा था कि उत्तम से 
उसम विदेशी राज्य से प्रपता राज्य कैसा भी हो, 
कहीं प्रष्छा है भौर मैं तो नित्य प्रति प्राथंना ऋरता 
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हू कि विदेक्षी राज्य से अल्द से अल्द मुक्ति मिले । 
वह देशवाधियों को दुर्दशा देखकर इतते व्याकुल' 
भोर चिन्तित रहते थे ज॑से महात्मा मरत मर्यादा 

पुत्षोत्तम राम की जुदाई के कारणा। कई बार ऋषि 
रात की सोते जागते और बडे व्याकुल होकर कमरे 
में फिरने लगते भर दर्द ते कराहने लगते तो समीप 
ही पड सेवक पूछते महाराज कसा दर्द है। किसो 
वेद्य, डाक्टर, हत्ीम को बुलाया जाये तो ऋषि 
कहते ०8 दर्द किसी डाक्टर से दूर करने योग्य 
नहीं, यह तो देशवासियों की दुर्दशा के कारण है। 
हसी देश प्रेम के लिए उन्हें विष के घूट पीने पडे । 
प्राचीन काल में शक + ते, फिर सुकरात प्रोर मध्य- 
काल में मोरा ने जो विषपान किया, उससे कहीं 
प्रधिक हलाहल विष ऋषि ने कितवे ही बार भ्रपने 
जीवनकाल में पात छिया, प्ोर प्रन्त मैं क्षाच पीस 
पीस कर दूध में दिया गया हलाहल विष ही उनका 
प्राणलिवा सिद्ध हुप्रा । 


सचमुच ऋषि वेर के शब्दों मे कहा करते थे 
कि हम तेरे लिए बलिदान करने वाले हों। ''वय 
तुम्य बलिहृत स्पाम/-अथर्ववेद । इन्हीं ऋषि 
वचनों से भ्नुपाणित होकर प्रार्ययमाज के सेवकों 
ने लाखों की सलया में स्वतन्त्रता संग्राम मैं भाग 
जिया। भपने जीवनो को हत-हप रूर बलि दी । 
यह बात क्षाग्रेस के स्वतन्त्रता सग्राम के इतिहास 
लेखक श्रों पट्राभि सीतारमंया ते लिखी कि इस 
स्वतन्त्रता संग्राम में सबसे भ्रधिक सख्या मैं बलि 
देते वाले प्रायंत्तमाजों हैं । 


वेद के कई मन्त्र मुझे ऐसे प्रतीत होते हैं कि 
मानो वह प्रात. स्मरणोय युग पुरुष युग प्रवर्तक 
महू स्वामी दय।नन्द जी सरस्वतो की जीवन की 
घटनाग्रो को देखकर ही बनाये गये हों, क्‍या वे 
मन्त्र ऋषि के जोवन पर शत प्रतिशत लागू होते 
हैं। स्म रण रहे ऐसा सम्भव नही, क्योंकि वेद मन्त्र 
तो ईहव रीय ज्ञान है जो प्रभु ने प्रपती प्रपार कृपा 
से मानव मात्र के कल्याणएं के लिए सृष्टि के भ्रादि 


२१ 


दै चार ऋषियों द्वारा हमें दिपा। परत्तु यह उसी 
तरह ऋषि जीवन से सम्बन्धित हो जाते हैं जिस 
प्रकार भारत है ज्योतिष विज्ञो ने उन बारह नक्षत्र 
मष्डलों के नाम जो पृथ्वी जिस परिधि पर सूर्य के 
गिर्द घूमती है, पर बचे हुए हैं, इस पृथ्वीलोक थें 
उपलब्ध कुछ जड-चेतन पदार्थों की ध्ाकृति से 
मिलते जुलते पदार्थों के नाम पर रख लियै हैं, 
यद्यपि जो वास्तव में किसी ते उनको वसो प्राकृति 
वाला बनाया नहीं है-मेष, वृष मिथुन, करके, 
सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मदर, कुम्म, 
मीन। 

उन मल्त्रों में से कुछ मन्त्र मैं यहां उदाहरणार्थ 
देता है-- 


प्रोधदष्वों न यवसेडविष्पनू यदा महू संवर- 
जाद्ग्यस्थात्‌ । 
प्रादस्य वातो प्रनु वाति शोचिरध स्म ते 
वजन कृष्ण मस्ति । 
सामवैद उत्त० प्र० ५ | प्र्धघ १। 4० ८।२ 


भ्र्यात्‌ जंसे कोई शक्तिशाली घोडा किसी घास 
धादि की कामना वाला होकर शोर करता हुप्ा 
धपने बेड से निकलता है तो बाजार में सभी चलते 
फिरते लोग उसके लिए रास्ता छो४कर एक प्रोर 
हो जाते हैं। यह कहते हुए कि “वह भ्राया, वह 
जाया !' ठीक इसी प्रकार मह॒षि जब ज्ञानदोप्ति से 
प्रकाशित हो, गुर विरजानन्द जो को कुटी से 
प्रशान-भत्धरार को छिश्य-भिन्‍्त करने हेतु सब 
विध्य-बाधाशों क्षी दोवारों को चोरते हुए कार्य क्षेत्र 
पैं उतरे, तो जिस प्रोर भी उन्होंने सुधार का बिगुल 
बल्लाया, सारी जतता उन के लिए रास्ता साफ 
करती हुई, उनके पीछे-पोछे हो लो थो। एक ग्रौर 
सहमत... 


उतत नः सुभग्गाँ भरिववियुर्दत्म कृष्टय,। स्था- 
मेदित्द्रत्य शर्म सि । ऋ० १४६ 


भर्वात्‌ सच्चे सोभाग्यधाली वही पुरुष होते हैं 
श्र 


जिलको प्रशसा उनके विरोधी विचोर पार वाले 
भी छिये विना ते रह सके । ऐसे महान्‌ व्यक्तियों 
मैं स्वामी जी का नाम सर्वोपरि भाता है, जिनको 
प्रतिभा, कार्य कुशलता, देश-प्रेम, प्रमु घक्ति, श्रह्म- 
चर्य, ईएवर विद्वास झौर सत्य परायणता हो 
भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए हमें अभैदों स्वदष्ली 
घयवा विदेशों विन्तक मिलते हैं। उस बडी सूची 
से फ्रांस के प्रसिद्ध ग्रध्यकार, महान्‌ विन्तक्क वे 
विद्वान श्रौर यूरोप के महान्‌ मत्तिष्कों का प्रति- 
निधित्व करने वाले श्री रोमा रोल्या के उद्गार जो 
उन्होंने एक पुस्तक में ऋषि के सम्बन्ध में लिखे हैं, 
उन का देना प्रत्यन्त उचित स्मझता ह। उनदी 
फ्रच भाषा और उसका भ्रग्न जी भ्रनुवाद न देता 
हुआ स्थानाभाव के कारण उसका हिन्दी अनुवाद 
ही देना हु जो इस प्रकार है। जिनके लिखने में तो 
मानों जसे श्रपती लेखनी हो तोड दी हो । मे उद्‌- 
गार महर्षि के वास्तविक रूप के द्योतक हैं। 


सिह समान निर्भीक प्रकृति वाला यह महापुरुष 
(दयानन्द) उन व्यक्षितयों में से था, जिन्हें भारत 
का मूल्यांकन करते हुए यूरोप मुलानें को चेढ्टा 
करना हुप्रो भी भुला न सकेगा, क्योकि ऐसा करता 
उसके (यूरोप) के लिए मंहगा सौदा सिद्ध होगा। 
इस महान पुरुष दयानन्द मे विचार, कर्म भोर 
नेतृत्व को प्रतिभा का ग्रतुपम सम्मिश्रण था। 


दयानन्द पाह्यात्य विचारों से विमोहित दार्श- 
निकों के साथ समभोता करते वाले महानुभाव न 
चथे। 


उस (दयानाद) पर विजय पाना प्रसम्मव था 
कयोंश्ि वे वेदिक वाहुमथ प्रौर सल्कृत के प्रनुपस 
भ्रण्डार थे। उनके शब्दों को घड़कतो हुई भ्राग से 
उनके विरोधियों का विरोध भस्मसातृ हो जाया 
करता था। वे लोग जल ढो प्रबल बाढ़ के साथ 
दयानप्द की तुलना किया करते थे। शक राचार्य के 
पश्चात्‌ दयानन्द जंसा वेदवित्‌ भारत में उत्पन्त 


नहीं हुआ । 


साप्ताहिक भागंसन्देश विश्षेषाक, २९ फरवरी १९८८ 


& वन्‍्द की उम्र प्रौर प्रौ़ शिक्षाएँ उनके 
देशवासियों क्षी विधारधारा के प्रनुकुल थीं धभौर 


उन शिक्षाओं से भारतीय राष्ट्रीयता का सर्वप्रथम 
तवजागरणा हुभा । 


महान्‌ वीर योद्धा दयानन्द का उत्साहूपूर्वक 
स्वागत होने का कारण इस पृष्ठभूमि के प्रकाष्ष में 
सहज ही में समझ में प्रा सकता है कि वह स्वय 
वेदों के उग्र प्रचारक थे धौर वेदों के प्रकाण्ड 
विद्वान भौर मर्मज्ञ थे। वे ऋषियों छी परम्परा के 
ग्रग थे भौर वीर भावना के साथ प्राचीन भारत के 
पवित् ग्रत्थों को साथ लेझूर कार्यक्षेत्र में प्रवतीर्ण 
हुए थे। उन्होंवे भकेले भारत पर भाक़मण करने 
वालों के विरुद्ध मोर्चा लगाया। 

दयानन्द ने प्रपने देश के प्राचीन व प्रर्वाचीन 
किसी भी विवासी छो क्षमा नहीं किया, जिस से 
किसी न किसी रूप में उस भारत के एक सहृस्र वर्ष 
में हुए पतन में योग दिया था, जो किसी समय 
ससार का शिरमौर था। 

सत्य यह है कि घारत के लिए वह दिन एक 
युग प्रवरतेंक दिव था। जब एक ब्राह्मण मै न केवल 
यह स्वीकार किया कि उस वेद ज्ञान पर मानव- 
मात्र का धधिकार है जिसका पठन-पाठन उच से 
पूर्व के ब्राह्मणों नै निषिद्ध कर दिया था, प्रपितु 
इस बात पर भी बल दिया कि वेदों का पढनता« 
पढ़ाना ओर ४ सुनाना प्रार्यों का परम धर्म है। 

दयातन्द ते भारत के निष्प्राण शरीर में प्रपना 
प्रदम्य उत्साह, प्रपता दृढ़ निश्चयात्मक सकलल्‍प 
शोर सिह जसा रक्त भरकर उसे सजीव किया। 
उनके शब्द वीरोचित शक्ति के साथ गज गये । 

सब से मुख्य बात यह है कि दयानन्द को 
धस्पृयों की विद्यमानता का घ॒णित भ्रश्याय सर्वथा 
प्रसह्य था। उनके अधिका रो का जितनी उम्रता से 
दयानन्द ने समर्थन किया उतनी उम्रता से प्रन्य 
किसी ने नहीं किया । प्रस्पृद्य कहे जाने वाले जन 
पूरी समानता के आधार पर आार्यसमाज में प्रविष्ट 


। 
बा भारतीय राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जन्म 
धोर जागरण थे जो इस समय (१६३०) उस देश 
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में भ्रपते पूर्णा यौवन में देख पड रही है, सबसे प्रबल 
प्रेरणा दयानन्द से प्राप्त हुई थी ! 

ऐसे महान्‌ दिव्य पुरुष का बोध दिवस पढें 
प्रति वर्ष महाकल्माणी शिवरात्रि के प्रवसर पर 
मनाया जाता है। इस अवसर पर कुछ सभायें 
होती हैं भ्रोर उन के जीवन से सम्बत्धित कुछ भाषण 
होते हैं भौर बस हम अपने कर्तव्य की इंति श्री 
समभते हैं। परत्तु प्रायं बन्प्रुप्तो ! यह बडी भारी 
भूल है। ऐसे महापुरुष के द्ीवन सम्बन्धी पर्व को 
मनाते का एकमात्र उद्देश्य यह होधा चाहिए कि 
हम उनके जीवन से प्रेरणा लेक?, उनके अधूरे 
कामों को पूरा करमै का भरसक प्रयत्न कर शोर 
उनकी छिक्षाप्रों भोर विचारों को मानव कल्याण 
के लिए, देश के द्र-दरशाज स्थानों में जल साधारण 
तक पहुचानै का यथाशक्ति प्रयत्न करें। बैद रा 
यह मश्त भी इसी बात को भोर सकेत कर रहा है 

त्वावत पुरुवसो वयमिद्र प्रणेतः। समस्त 
स्थातहरीणाम्‌।।. साम० य० प्र० २द० १॥६ 

ग्राज मानवता दाववता में बदल गई है। यह 
ऋषि-मुनियों का देश राम कृष्णा की पवित्र जन्म- 
भूभि घोर भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। देश- 
हितो की बलि भ्रपनै स्वय के धोर पार्टी के हितों 
की सिद्धि के लिए दो जा रही हैं। बुद्धिजीवी लोग 
कुछ भी करने मे प्रपते प्रापको भसमर्थ पाते हैं धोर 
सरवटे पक्षियो की तरह तडप रहे हैं। इस समय 
कोई सस्या अथवा वेंता ऐसा नहीं दीख पडता जो 
कृष्ण-दयानन्द की तरह जान की बाजी लगाझ्ृर 
मानवता की रक्षा कै लिए झ्रागे धाये। सब की 
प्रांस अपने आप क्रो देश का प्रहरी कहलाते वाली, 
ऋषि दयानन्द की भ्रायंसमाज पर लगी है। ध्त: 
हमें उनको श्राष्ठाप्रों पर ध्यात देकर कुछ ऐसे 
कार्यक्रम बनाने चाहिए जिससे कि पुन मानवता 
को उसका उचित स्थान दिलाया जाए। इस बोध 
दिवस के पुण्य पर्व पर हम कुछ छोटे-बडे वृत 
धारण करके देश मैं भ्रष्टाचार भौर विघटन को 
घटक्षती हुई ज्वाला को शान्‍्त करने मैं योग दें । 
पही सच्ची श्रद्धाजलि ऋषि के प्रति होगी। &छ 


रेरे 


एड 


गौरव गान 


क्षमंयोग के दिव्य दियाकर, ब्रह्मयगाद के भव्याकाश, 
भहोभाग्य है उस धरती का, जहाँ तुम्हारा पुण्य प्रकाश, 
एक तुम्हारे ही संबल से, दिशि दिशि हुआ प्विद्या-ताश, 
पासष्डों की जली होलियाँ, दम्म-देत्य सब हुए हताश, 
धूलि धूसरित छिए तुम्हीं दे, रूढिवाद के रीति रिवाज । 


धन्य धन्य हे भ्रार्यसमाज ॥१॥॥ 


सार्वभौम सन्देश-सुवाहक, प्रीति रीति के चिर-उन्मेष, 
मुखरित हैं तब दवास वास से, श्रृतियों के स्वर्णिम सन्देश, 
सीष ण भय-भ्रम-भ्रान्ति-निवारक, भव्य तुम्हारे प्रिय उपदेश, 
बाट तुम्हारी जोह रहे हैं चिन्तनशील सुधी सविशेष, 
जगती प्राशा भरे तयन से खड़ी सजाएं प्रपना साज। 


धन्य धन्य है ध्रार्यंसमाज ॥२।। 


है प्रध्यात्म-सुधा के वितरक, हे भानन्द-सिम्धु लवलीन ! 
सदिवदधा के चतुर चितेरे, काव्य तुम्हारा नित्य नवीन, 
स्वाभिमान-सगीत-सुगायक, पोरुष-पथ के पथिक प्रवीण, 
स्याय-सीति के प्रश्चितिव तायक, तन-मच से समर स्वाधीन, 
ज्ञान-गगन के तरुण-भरुण तुम, मधुमय मानवता की लाज । 


धन्य घन्य हे प्रार्यसमाज ॥३॥ 


साम्य-सुधा के चार च्धमा, है समाजवादी ्रादित्य, 
प्रगतिशील भावों के पोष5, नवजाग्ृति के शुचि साहित्य, 
जन-जन के मन की मृदु घडकन, कगा-करा के शुभावितक नित्य, 
भगु प्रणु के उर-अ्रस्तर में हैं श्रकित सभी तुम्हारे कृत्य, 
प्रजातन्त्र के मन्त्र-प्रदाता, राष्ट्रआावना के पधषिराज । 


धन्य धश्य है आयंसमाज ॥४॥ 
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& गुग युग तश्ष तुम अमर रहोगे; वायकल्व का से भुर धार, 
सर्वकाल थें सर्वंजनों को दिया करोगे दिव्य दुलार, 
भटके हुए प्रमित यानों को उदयोधन देकर सुकुमार, 
भव-सावर से पार करोगे बनकर उन सब की पतवार, 
झान्ति-यज्ञ के उद्भट ब्रह्मा, क्रान्ति कुमारी के सिर ताज । 


घाय काय हे धार्यवमात्र ॥१॥ 


मलय-पवन-प्र रित्र पुष्पों के है सुरभित विस्तृत उद्यान! 
मुकता मुक्त परमहंसों के छीतिमान पावन वरदान, 
गूज रहे तुम करों सुखद बनकर, ज्यों कोकिस के कल गात, 
पल-पल क्षणा-क्षण भाक रहे हैं, तुम में प्रगरित स्वर्ण विद्याव, 
सदमन्धों से पभ्रनुप्राणित तुम, मदमाते भ्रद्षय ऋतुराज। 


धत्य पधस्य है प्रायंसमाज ॥६॥ 


सत्यनिथ्ठ विज्ञान-विश्याएद, ज्ञान-ध्यात मय दिव्य हविध्य, 
यज्ञ-्योग को ऑआँसमिचोनी, ललित सलाम तुम्हारे रूय, 


विस्सन्‍्देद्ु तुम्हारा हो है, एकमात्र भ्रति भव्य भविष्य, 
यहू कारा ससाए बनेगा, श्रद्धा सहित तुम्हारा शिभ्य, 


कल तो मात्र तुम्हारा ही है, कहते यही सतुषीजब प्राज। 


धन्य धन्य हे प्रायंसमाज ॥७॥ 


प्रति गरिमामय श्यृज्ध तुम्हारे, हे गौरब-गिरि उज्चादश, 
प्रचल प्रकपित योग निष्ठ-सम, तुम तन्मयता के उत्रर्द 
सर्वेलोक कल्याण क्रियारत, मूर्स रूप सन्तत सर्र् 


भीतर से । बाहर से कर्कक्ष 
प्रजन और विस में रत, प्रिय स्थितप्रश महिम 
घन्य धन्य हे धार्यसमाज । 


धन्य धस्य है ध्रायंतमाज ॥८॥ 


रखपिता--प्रो० सत्यपाल बेदार /सरस' 
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स्वामी दयानन्द की राजनीतिक चेतना 
“नीरज ठाकुर 


प्रार्यसमाज के प्रवर्सक स्वामी दपानर्द धर- 
स्‍्वती की गराना प्राधुनिक भारत के निर्माताओों 
में की जाती है। सामाजिझ धशतल पर ह्वाभी 
दयानन्द ने जन-जागरण करे में प्रमुख भूमिका 
का निर्वाह किया। उनके चहुमुसी व्यक्तित्व का 
प्रभाव तत्कालीन सामाजिक, धामिक, राजधीतिक 
तथा सांस्कृतिक्ष क्षेत्रों मं व्यापक रूप से पडा। 
स्वामी दयानन्द का मूल्यांकन प्राय सामाजिक 
दृष्टि से ही भ्रधिक हुभ्रा है। स्वामी जी एक समाज 
सुधारक तो थे हो, साथ ही साथ वे एक महान 
क्रान्तिझारी तथा कुशल राजनीतिजञ भी थे। उनके 
राजनीतिक स्वरूप पर प्रकाश प्रायंतरमाज तथा 
प्रार्यतमाजेतर विद्वानों द्वारा प्राय कम हो डाला 
गया है। प्रस्तुत प्रालेख थे स्वामी दयानन्द के 
राजनीतिक व्यक्तित्व को उजागर करते का प्रयास 
ढ्षिया गया है। भरस्तु * 


भारतोय पुनर्जागररा दवा ,इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि यहां के निक्रसी कुछ विलम्ब से 
ही द्वोश में भाते हैं। १६ वीं क्षताब्दी से हो यूरोप 
वाले हमारे समुद्र पर एकाधिकार जमाने लगे थे । 
हस सकट का विक्ट दोर १८वीं शताब्दी से प्ारम 
हुआ। जबकि भारत भूमि को जीतकर भारतोयों 
को गुलाम बनाने को चेष्टा करने लगे। इस सकट- 
मय दौर से भी पूर्व भारत के श्ववैर प्रास्तों में पुन- 
रुत्यान की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकों घो। नवोन 
पुर्र्जागरण की लहर भो महाराष्ट्र से ही उठी। 
यद्यपि हपका बीज-वपन बगाल मे हो चुका था। 

प्रभारहवीं सदी के मध्य भारत के मुगल 
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साश्नाज्य की बागडोर मराठा दरबार में पहुची। 
एक प्रदार से समरत भारत के नेतृत्व की जिम्मे- 
दारी महाराष्ट्र के पेशवा पर थी। उस समय (सन्‌ 
१७४६ में) बाला जो बाजीराव ते एक बड़ी भारी 
भूल की । उसदे कौंकण तट के एक विद्रोही सर- 
दार को कुचलने के लिए पश्नेजों से सहायता की 
मांग की । परष्तु बलाइव के सहायता देने से पूर्व ही 
विद्रोही सरदार नै प्रात्मतमर्पएा कर दिया । परि- 
णामत प्पना अधिकार मानते हुए क्लाहव वे उस 
दुर्ग पर भ्रग्नेजी भप्डा फहरा दिया। परन्‍्तु तभी 
कुछ दुरदर्शी धारतीयों नें समझ लिया कि यदि 
धारतीयों को यूरोप वालों के बढते हुए प्रभाव सो 
रोदना है तो प्राधुनिक विज्ञान भौर तकनीर को 
सीखना चाहिए। तत्कालीन भांसी के सृवेदार 
रघुताथ हरी वे पग्रेजों के साथ भोतिको (फिजिक्स) 
तथा रसायन (कंमिस्ट्री) विजञानों का प्रध्ययन 
किया। रघुनाथ ने दूर दूर से हस्तलिखित प्रतियाँ 
मंगाकर विशाल सप्रह किया। परन्तु सन्‌ १८६४८ में 
पग्रग्नेज सेनापति सर हा रोज ने इस प्रकार के प्रगैक 
सग्रहों को जलाकर खाक कर दिया था। यह ध्यान 
देने योग्य तथ्य है दि महारानी लक्ष्मीबाई इसी 
रघुनाथ हरी के सबसे छोटे भाई को पुत्रवध्र थीं। 


मांसो से नवजागरण की प्रेरणा भारत के 
झनेक प्रार््तों तक भी पहुंची । सत्‌ १७६६ में रघु- 
नांथ हरी का देहान्त हुआ। तब तक भारत का 
मुख्य धाग स्वतम्त बा । परत्तु बगाल पर भग्रेजों 
का प्रमुत्व छा चुरा था। प्रसिद्ध समाज सुधारर 
राजा राममोहन राय को भायु २२ वर्ष को हो घुक़ो 


साप्ताहिक आयंसन्देश विज्ञेषांक, २१ फरवरी ११८८ 


थी। रॉनमोहन राय ने भी हस सहय को पहचावा 
कि नवीन ज्ञान को प्रपनाकर उसे भारतीयों तक 
पहुंचाना वाहिए। राजा राममोहन राय के जीवन 
काश (१७७४-१८३३) में ही भारत का मुख्य भाग 
प्रग्नेजों के प्रधीन हो चुका था। लगभग इसी समय 
महाराष्ट्र ने भी भग्र जी क्षासन को छाते हुए देखा 
भारतीयों के छुटपुट प्रयत्न प्ग्नेजों की गुलामी के 
अुए से बचा नहीं सके। भ्रन्तिम पेशवा का सेना- 
पति बापू गोलले (१८१८) तीसरे प्रग्नेज-मराठा 
युद्ध में प्रपने प्राणों की प्राहुति देकर घी देश को न 
बचा सका। 


इस प्रकार समस्त घारत में स्थान-स्थान पर 
प्रग्नेजो राज्य के विर्द्ध जन-जागरण के प्रयास हो 
रहे बे । तभी सन्‌ १८४७ थे नर्मदा नदी के किनारे 
धूमते-घूमने गुजरात में जन्मे स्वामी दयानन्द का 
ध्यान भी हस धोमे किस्तु सहज नवजागरण को 
भोर आकर्षित हुप्ना । स्वामी जी के मन में देश के 
लिए कुछ कर गुजरते को भ्रभिलाषा जागुत हुई। 
सन्‌ १८५४ में स्वामी दयानन्द हरिद्वार के कुम्ध 
मेले पर जा रहे थे । उत्तर भारत में उस समय 
जनचेतना स्वतन्त्रता के लिए छूटपटा रहो थो। 
स्वामी दयानन्द से स्पष्ट रूप से यह भनुभव किया 
कि भारतीयों के दिलों में भ्रग्नेजों के विरुद्ध तोव 
प्रतिक्रिया घटक रहो है। 


स्वामी दयानन्द ले ध्रपचे स्वकथित प्रात्मचरित 
में लिखा है कर्वि “रास्ते में, बाजारों में, दुकानों में, 
यात्रियों में, साधु-सन्यात्तियों थै, धरनियों-गरीबों 
में, उस समय मुरुय रूप से यहो चर्चा थो कि अब 
सहुना कठिन है।” स्वामी जी ने प्रपवोी आँखो से 
पंग्रेजों के ध्त्याचार को देखा था भौर सोचा कि 
“मैं देश-जआाति-धर्म ह्वी रक्षा के लिए सभी देश- 
बासियों को प्रेरणा दूगा तथा सगठित रुप से मातृ- 
भूमि की तेवा भौर रक्षा करने के लिए भ्रनुरोध 
कहंगा। 


स्वामी जो ने कुम्भ के मेले में प्रदेक सम्प्रदायों 
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के मुलियाध्रों से बातचीत को किस्तु सब॑ तरफ से 
निराशाजनक उत्तर मिले। हस निराशा में भी 
स्वामी दयानन्द को ध्ाक्ष की किरण दिनाईदी 
जब उन पाों महानुभातों से उनको भेंट हुई जो 
झागे घ्॒ल कर प्रथम स्वतत्त्रता संग्राम के कर्णाधार 
बने । स्वामी जी हरिद्वार से लगभग एक मील दूर 
तोल पंत पर ठहरे थे। में पाँवों मह'नुमाव हवा मी 
दयानन्द जी के पास पहुचे। इन पाँचों के नाम हैं-- 
(१) धुघु पनत (नान' साहब), (२, प्रजीमुल्ला 
खाँ, (३) वाला साहब, (४) ताँत्या टोपे, (५) बाबू 
कवर सिह। स्वामी जी से इन पाँतों की जो बात- 
चीत हुई उत्तका विवरण यहाँ प्रस्तुत है-- . 


सबसे पहले नाना साहंब ने प्रषम किया, “महा- 
राज, विदेशों प्रग्नेज स्वदेश श्रौर स्थधर्म क्षो धीरे- 
धीरे नष्ट कर रहे हैं। इसे किस प्रकार रोका जा 
सकता है?” स्वामों दयानन्द का उत्तर था, 
“विदेश भ्रग्न जों को भारत पर शासन करने रा 
छोई प्रधिक्वार नहीं है। राजनोतिक तथा सेतिक 
इृष्टि से भी यह अनुचित है। भारत जब मन-प्रारा 
से संगठित होकर इसका प्रतिरोध कर कहेगा कि 
हम प्रग्न जों ढो नहीं चाहते हैं। तभी प्ग्र ज घारत 
छोडवे को बाध्य होंगे। 


प्रजोमुल्ला खाँ वे प्रदन किया, “'मरहात्मन्‌ ! 
भारत मे व्यापक प्रजा विद्रोह के विषय में भ्रापका 
क्या मत है ? स्वामी जी ने उत्तर दिया, “जब 
तक राष्ट्र श्वा भ्राल्दोलत धर्म को मित्ति पर स्थित 
होकर चलता रहेगा, इसद्ा परिणाम म्ुगतना 
होगा । प्लासी युद (१७५७) से एक शत वर्ष बाद 
यह युद्ध भारम्ध होदे वाला है जो एक शत वर्ष 
तक चलेगा। युद्ध भ्रवश्यम्भावी है परन्तु इसमें 
प्रनेक ध्राहुतियाँ देती पडेंगी।* 


ताँक्या टोपे ने पूछा, “स्वामी जी ! जिस प्रजा 
विद्रोह का प्राभास प्रापको नंजर में भा रहा है 
उसका कया कारण है?” स्वामी जी वे कहा, 
''कृष्णांगों के प्रति ए्वेतांगों का जो संदा से सब 
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बगह ध्यवहवर रहा है, ऐसा विदेय तथा निर्लज्य 
व्यवह्ार पशुभों के प्रति भो नहीं देशा जाता | इन 
धब का रणों शी वजह से प्रजा विद्रोह ध्वह्य॑- 
धावी नथर धाता है। 


विहार के बाबू कवर िह वे शक प्रकट कौ-- 
“स्वामी जी महाराज, युद्धों में जय-पराक्षय प्रनि- 
दिचत होती है। पै धाप से पूछता हू कि हमारा यहू 
प्रधा-आगरण युद्ध सफल होगा या प्रसफल ? 
स्वामी थी ते उत्तर दिया, “स्वतन्त्रता युद्ध कभी 
झ्रतफल वहीं होता । भारत धीरे-घोरे सो वर्षों में 
परतत्त बता है। इसे स्वतस्त्र बनमे में भोर सो वर्ष 
बीत थार्यंगे । तब साकश्त पूरों स्वतत्त्र बनकर जगत्‌ 
थे पुनः स्पते गौरव को प्रकाशित ढरेगा। इस स्व- 
तश्चता संग्राम थे प्रतेछ मूल्यवान प्राहुतियाँ डाली 
थायेंगी । 

उपयुक्त झुषन स्वामी दयातन्द जी को राज- 
नीतिक मुझ तथा दृर्द्षिता ढी जोर स्पष्ट रूप से 
संकेत करते हैं। उनका वहु राजनीतिक विल्तन उप 
के क्रान्तिसारी व्यक्तित्व तथा स्वस्थ राध्ट्रोप रृष्टि- 
होण को थी प्रकट ररता है। 


१८५७ के प्रथम स्वतत्त्रता संग्राम से कुछ पुरे 
स्वामी जी कानपुर, बिठर, माँती भशौर बनारस के 
मध्य चकसर लगा रहे थे । इत स्थातों पर वे छिस- 
दिस से मिलकर क्या-क्या योजनाएँ बना रहे वे । 
यह धथी थी शोष का का विषय है। लगभग हसो 
मे महाराष्ट्र तथा कल्याकुमारी की यात्रा पर 
भी गे । 


सन्‌ १८५५४ में जब स्वामी दयावन्द हरिद्वार 
के कुम्ह मेले थे गये थे तभी उन्होंने अपने दोक्षा 
गुरु स्वामी पूरातित्द थी से कुछ राजनीति सवधों 
प्रश्न किए। तब स्वामी पूर्णातस्द जी ते कहा था, 
“इर्शत या व्याकरण विषयक प्रश्नों का समाधान 
तो हुम कर सकते हैं परन्तु तुम्हारे इव राजनोतिक 
प्रश्वों के उत्तर हमारे योग्य शिष्य विरबानन्द दे 
सकते हैं। चारत ढी राजनीतिक स्थिति की समस्या 


रथ 


प्रौर संमाधघात से विरणानन्द परिलित हैं।* भरत: 
उनके पास मथुरा जाधो। परन्तु दयातहद पांच 
वर्षों तक मथुरा न जाकर उपयुक्त स्थानों पश ही 
अमर करते रहे। उन्होंने ऐसा क्यों किया ? 
हसका कुछ प्राभास उपरिलिसखित कुछ स्वतन्त्रता 
सेनानियों के वार्तालाप से मिल सकता है। स्वामी 
थी ने प्रपते महान ग्रत्य 'सत्याथप्रकाश' यें यथा- 
स्थान जो भाव व्यक्त किए हैं, उन (विचारों) से 
उनकी राजनीतिक रुचि तथा भावना का पता चल 
दाता है। सर्वविदित है कि स्वामी दयानन्द के 
देसते-देखते धारत का प्रथम स्वतत्त्रता सप्राम 
जसफल हो गया। हससे उन्हें छितनी पोहा धौर 
बैदना हुई होगी इसका सहज हो भ्रनुमान लगाया 
जा सकता है। 


स्वामी दयानस्द के मत में देश को स्वाधीत 
देखने को प्रदल भ्रभिलाषा थी। इसीसिए उन्हेंति 
थाहे धामिक प्रसग हो था सामाजिक प्रायः राज- 
नीतिक प्रदनों को भ्रवद्य उभारा है। यहाँ तझ कि 
उन्होंवे ईपवर के लिए भी राजा, महाराजा, महा- 
राबाधिराज, सजआाट प्रादि शब्दों का श्योग किया 
है। थो अपने बाप में प्भृतपूर्व हैं। 


सत्‌ १८५७ में स्वामी दयानन्द ने पुन' प्रपती 
पाता प्रारम्स को । इस बार उस्होंने बंगाल पे 
राजा राममोहन राय के प्रनुयायियों से सम्पर्क 
किया। राजा शाममोहन राय वे जो सुधारवादी 
कृदम उठाए थे स्वामी जी उन से प्रभावित थे। 
महाराष्ट्र थे वे प्रसिद्ध समाजसेवी गोपाल हुरि देश- 
मुख से मिलि। गोपाल हरि देशमुख तब तक महा- 
राष्ट्र में जागृति उत्पत्न कर चुके थे। किन्तु स्वामी 
दयानप्द ढी योग्यता, प्रतिया तथ। क्षमता को देस 
कर गोपाल हरि ने उन्हें प्रपता गुरु स्वीकार झर 
लिया । 


सन्‌ ५७ के स्वतन्त्रता संग्राम के भ्रतफल होदे 
के छारणों को स्वामी दयानत्द ते निकट से समझते 
की कोशिक्ष की । उन्होंने बान लिया कि धारत में 
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सहत्त क्रान्ति को भ्रपेक्षा सामाजिक व सास्कृतिक 
कान्ति की प्रधिक प्रावश्यकता है। 'प्रार्यसमाज 
ही स्थापना करके उन्होंतवे प्रपवे इस मन्तव्य को 
स्पष्ट कर दिया। स्वामी जी ने प्रपने सुयोग्य 
शिव्य हयामओ कृष्ण वर्मा छो यूरोप से विशेष रूप 
से बरमंनी से सम्पर्क स्थापित कर सामरिक विशान 
तथा घिल्प सीखने की दृष्टि से वहाँ भेजा । इ्याम 
जी कृष्ण वर्मा ने लब्दन में 'इण्डिया हाउस' की 
स्थापना छी, जहाँ से भ्रनेक क्रान्तिकारियों ने भारत 
को स्वतत्त्र कराये की प्रेरणा ली तथा प्रयास 
किये पेज्ञातिक गतिविधि को सीखने के सम्बन्ध 
से जमेंनो के साथ हुप्रा स्वामो जी छा पत्र व्यवहार 
प्राज भी सुरक्षित है। हस पत्र व्यवहार से स्पष्ट 
होता है द्धि दयानन्द भारत से काफी सख्या में कुछ 
होमहार छात्रों को विज्ञान तथा छिल्प ऋला सोलते 
के लिए जर्मनो में भेजने का प्रबन्ध कर रहे थे किन्तु 
दुर्भाग्यवश उनकी यह इच्छा उस समय पुरी नहों 
हो सकी। 
स्वामी दयानन्द ने जिस बात को राष्ट्र के लिए 
महत्वपूर्ण समझा उसे व्यावहारिक रूप देने का 
प्रयात थी किया । राजा राममोहन राय तथा रघु- 
ताथ हरि के मन में भो पहू विचार भाया था कि 
तया ज्ञान-विज्ञान पुराने ज्ञान के साथ श्पनो 
भाषाओं में प्रस्तुत ररना चाहिए। किन्तु यह लोग 
हस सन्दर्भ मे कोई निश्चित रुपरेसा राष्ट्र के 
समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके । राजा राममोहन राय 
की मृत्यु के पदचात्‌ ब्रह्म समाज का भुंकाव तो 
बिल्कुल ईसाइयत छी धोर झुक गया। स्वामी जी 
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की कल्पना करते थे, भिसे 
उनके योग्य शिष्य स्वामी ्रद्धानन्द बे साकार रूप 
प्रदान किया | स्वामी दयानन्द के हिन्दी के प्रति 
अगाह प्रेम से भारतेन्दु हरिश्चम्द्र इतने प्रभावित 
थे कि उन्होंने 'हरिश्चत्द् च्द्रिका पत्रिका के संपा- 
दक्ष-मध्डल भें थ्री स्वामी जी छा नाम समाविष्ट 
किया हुआ था। प्रश्येक मूल्य पर राष्ट्र को प्रन- 
वरत प्रगति को धोर देखने को उत्सुक्ष दयानष्द दे 
स्पष्ट शब्दों में घोषणा को कि कोई कितना हो करे 
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परन्तु स्वदेशो राज्य स्वोपरि होता है। 


भारत को पराधीन देखकर दयानत्द सरस्वती 
के हृदय में एक टीस सी उठती थो, असीम पीडा 
होती थी। तभी तो उन्होंने ब।र-बार राजस्थान 
के राजाओं को राज्य धर्म का मर्म समझाने का 
प्रयास किया । बनारस के पण्डितों को बार-बार 
यह चेतावनी दी कि सत्य धर्म को समझो । स्वामी 
जी के शिष्य श्याम जी कष्ण वर्मा ने भागे चलकर 
विनायक दामोदर सावरकर को देश को स्वतन्त्र 
कराने की प्रेरणा दी । प्रमरं शहीद भगत सिह के 
दादा, उनके पिता किशन सिह तथा चाचा प्रजीत 
सिंह ने भी स्वामी दयानन्द से हो प्रेरणा पाकर 
क्राष्तिकारी कार्य किए। दयानन्द के समकालोत 
विष्णु झ्वास्त्री चिपलुणकर तथा बगाल में बकिम- 
चन्द चटर्जी भी इनकी विचारधारा से सहमत थे। 
बकिम ने स्वामी दयानन्द तथा उनके राजनीतिक- 
सामाजिक कार्यों से प्रेरणा लेकर हो सरकारी 
नौकरी छोडकर 'प्रानन्द मठ जंसा महान्‌ क्राति- 
कारी उपन्यास लिखा, जिसमें 'वन्दे मातरम्‌' रा 
अमर गीत' भारत माता को भआ्रात्मा बन कर प्रकट 
हुमा | सन्‌ १८५७ के पश्चातृ इस देश में स्वतत्तरता 
को खुली पुकार किसी भी व्यक्ति ते नहीं लगाई, 
किन्तु स्वामी जो इसके अपवाद हैं। उच्होंते निर्भी- 
कता से 'स्वराज्य' के प्रति भ्रपने विचार भ्यक्त 
ढिये। (सन्‌ १८५७ के पदचात्‌ सन्‌ १९०६ में लोक- 
माध्य तिलक ते “स्वराज्य मेरा जस्म सिद्ध प्रधि- 
कार है का नारा दिया)। एक समय ऐसा थी 
भ्राया कि प्रार्यंसमाज को ही हस देक्ष में राष्ट्रीयता 
का प्रतीक माना जाने लगा था। भायंसमाजी होना 
ही “विद्रोह्टी तथा राष्ट्रभक्त माता जाता था। 
सुप्रसिद्ध क्रांतिद्वारों रामप्रसाद बिस्मिल के प्रादर्श 
स्वामी दयावन्द ही थे । एक साथा, एक सल्कृति 
तथा एक राष्ट्र को भावना की परिकल्पना पके: 
प्रथम स्वामी दयानन्द ते ही १९वीं छतान्दी वें 
प्रस्तुत की थी। यहाँ तक कि उन्तका सण्डत-मष्डन 
भी राष्ट्रोय विचार घे भ्वोवप्रोत था। दलितोद्धार, 


रे६ 


स्वदेशी का प्रचार, हिन्दी का प्रचार, जाति-पाँति स्राहित्यिक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस १९ स्वामी दया- 
का लण्डन, गो-रक्षा स्त्रो शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा- तह्द या उनके द्वारा स्थापित प्रायं समाज का प्रभाव 
प्रणाली, वेद का प्रचार भादि बातों को स्वामी जो न पडा हो। महात्मा गादी, रबीद्रताथ टेगोर, 
है प्रपने प्रचार का मुख्य लक्ष्य बनाया । इप में उन्हें भारतेखु हरिश्यरद्र, लाला लाजपत राय, महादेव 
पर्याल सफतता भी मिल्री । गोविन्द रानाडे, बाल गगाधघर तिलक, केक्षय पर्द्र 
यह एक तथ्य है कि १९वीं शत ब्दी के ७व सेन जैसे भनेक महत्वपूर्णां व्यक्ति स्वामी जी से 
दशक से हि वी श( बा कु का भाग्त का कोई भी *वित थे। सच तो यह है कि इस राष्ट्र के संदर्भ 
महत्वपूर्ण सामाजिक, घामिक, राजरटीतिक तथा. वीमी दयानन्‍्द क्षा कृतित्व ध्रविस्मरणीय है। 





ग्रा गईं संकल्प वेला 


ध्ाज फिर से देख लो, ऋषि दयात्रन्द के हुदय पं, 
यह बोध का है पर्व प्राया । जग उठी नव शक्ति थी। 
जागरण का नाद हसते, बैद के प्रति, राष्ट्र के प्रति, 
प्वनि-प्रम्वर पर गृजाया । जग उठी नव भक्ति थी | 
था इसी शिव रात्रि ते ऋषि- जग उठे शिवरात्रि पर फिर, 
वर दयानाद को जगाया। शक्ति नृतत जन-मर्नों में। 
इस धरा पर वेद का फिर, विएब का उपसार क्षरते-- 
दिव्य सा प्रमृत बहाया। को जगे नव ज्योति करा थे। 
भूमिमश्डल पर ध्वजा थी, दिव्य सा संदेश लेझर-- 
वेद की फिर लहलहायी । धा गयी सकलप वेला। 
बज उठी थो भूमि पर फिर, विद्व में आयंत्व भरनै-- 
नव्य जागुति की झहनायी। तुम बढ़ो ! निर्भय अकेला !! 
वेद के पथ का पथिक्त, 
फिर से बचा यहू विश्व वा । ..शाधेश्याम “आर्य! विद्वावाचस्पति 
तुग ल्िसरों पर प्रगति के, मुसाफिरसाना, सुलतानपुर (उ घ.) 


फिर चढ़ा पमंद्व था। 
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टालस्टाय और कऋ्षियों का ज्ञान 
लेक्षक : एलक्जेंप्डर शिफमेन 


प्रग्रेजी सेल का हिन्दी रुपातर 


हैदों के प्रद्यावा टालस्टाप प्राचीन भारतीय 
महाक्राब्य से भी परिचित थे विशेष कर सुप्रसिद्ध 
महांयारत भौर भामायरा से । 
टालस्टाय है प्रपते प्रापको उपरयक्त महा- 
काथ्यों से बहुत प्रच्छे रशियत और पाइचात्य 
पोरोपीय प्नुवादों के द्वारा परिचित किया। यस्‍्नाया 
पोलयापा बाचनालय में १६८४ में पेरिस में प्रका- 
शित फ्रेंच भाषा भें सम्पादित रामायण धाज भी 
दो पुस्तक्षाकार में विध्मान हैं। 


महायारत के प्रत्येक भ्रश्वों में से टालस्टाय 
को मगवद्‌ गोता बहुत पसन्द थो जिसको कि 
बह प्रकतर भ्रपती डायरों झौर पत्रों में उद्घृत 
करते ये। बह भपतने चित्त का हुलास भौर प्रस- 
न्‍नता उन कवितामय ऊेचाइयों को जहां तक 
भारतीय पहुंचे बे, न केवल धपने रशियन मित्रो 
धोर सम्बन्धियों को व्यक्त करते थे बल्कि भ्रपते 
भारतोय मिन्रों को लिखते ये। धारतीय स्कालर 
एस० प्रार० चितले के हस प्राक्षेप कि उन्होंने 
महाभारत के मुख्य विचार को स्वीक्षार नहीं 
किया है। उत्तर में टालस्टाय ते फरवरी १६ ८ 
पे जिला-- ह 


“मुझे यह जान कर प्रत्यन्त दुख हुमा कि 
ग्राप यह विचार रखते हो कि मैं श्रगवद्‌ गीता 
के मुख्य सिद्धात्त कि मनुष्य अपनो समस्त प्राध्या- 
त्मिक क्षक्तियों को भपते कर्सव्य ूम॑ को पति 
थे लगापै'को स्वोकार नहीं करता हू। मैं तो 


साप्ताहिक प्रायंसन्देश विक्षेषांक, २१ फरवरी, १९८५ 


सरदेव इन विचारों से पूर्णतया सल्तुष्ट है भ्ौर इन्हें 
मैं सदेव स्मरण रखने का प्रयत्न करता हू। पैं उन 
लोगों को जो उपयक्त सिद्धान्त पर शक्षा उपस्थित 
करते हुए मेरी राय प्राप्त करना चाहते हैं, सम- 
फावे का प्रयत्न करता है। प्रौर भपने लेखों में 
भी व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। 


टाहस्टाय के पत्र और डायरियों के विश्लेष- 
कर बाद भें सम्पक ज्ञान प९ एकतित की गई 
विचार सामग्री में महाभारत झौर रामायण के 
महत्वपूर्ण वचन विद्यमात हैं। इसके प्रलावा उनकी 
विचार सामग्री में भारतीय किसानों में प्रचलित 
कथाएं किवदतिया प्लौर गाथाएं भी भ्रकित को 
गई हैं। लेखक है उन थें से बहुत सी बातें ध्पनी 
कृति 'स्वाध्याय के लिए रशियन पुस्तक ' में घी 
सम्मिलित किया है। १८७० ई० में लेखक ने तव- 
युवकों के लिए उन बातों को प्रपले लघु क्षयात्रों 
के रुप में लिसा है। 


टालस्टाय चाहते थे कि प्राचीन भारत का 
साहित्य रशियन पाठकों के हृदयों तक प्रपवे 
उच्च कलायुकत रूप में पहुंचे और हसीलिए 
उन्होंने प्रपने राष्ट्रीय भाकार उत्साह ध्ौर साम- 
यिक वातावरण को बनाये रखने का प्रदत्त किया। 
बहुत से मामलों में वह बहुत ग्धिक सफल हुए । 
यह कहने भें प्रतिशयोक्तित नहीं होगी कि वह 
टालस्टाय ही थे। जिन के माध्यम से रप्चिकन 


(शेष पृष्ठ ३३ १९) 


३१ 


अग्निहोत्र की अवश्य कतंव्यता 


मनुस्मृति के दूसरे ध्ृष्याप के ७०-७१वें एवम्‌ 
चतुर्ण सध्याव के २१वें एलोकों थें पञ्च महायज्ञों 
का उल्तेस एवम्‌ परिगरान करते हुए हन्हें जहां 
तक्ष सम्भव हो भव्य करने का विधान महाराज 
मनु नै लिसा है। 


(१) इन पञ्च महायज्ञों में तथा स्मार्त्त श्रोत 
समस्त यज्ञों मै पी ध्रर्निहोत्र प्रथम कर्म है। पद्पि 
यहु सबसे छोटा यज्ञ है। कित्तु चूछि इस कर्म 
हारा मनुष्य प्रतिदिध दोनों समय में बंधा हुप्रा 
बर्षात्‌ बश्वन युक्त होता है; साथ ही शुभ साव- 
नाधों से ध्ोत-प्रोत होता है प्रत: इस लप॒ यज्ञ सो 
भी सब से मह्यान्‌ मात्रा गया है। 


(२) समस्त यशों में भ्र्तिहोत्र ही ऐसा य्ष है 


जो किसी न किसी रुप में वारों प्राश्रमों से सम्ब्ध 
इसता है। ध्भ्य यज्ञ प्राय गृहस्थाधम से हो संबंध 


रखते हैं। यहु घी एक कारण है भ्रग्निहोत्र की है 


प्रमुखत्ता का । 

(३) भर्निहोत्र को धवर्य कत्तेव्यता के संदर्भ 
है श्तपथ ब्राह्मण में एक प्रत्यन्त मचो रंजक प्र्थ- 
वाद निम्न प्रकार मिलता है-- 


प्रजापति ते सभी प्राणियों को मृत्यु के लिए 
दिया किन्तु ब्रह्म चारी को हो नहीं दिया। तब मृत्यु 
है बहाचारी में सो प्रपता भाग मांपा। इस पर 
प्रजापति मैं कहा कि जिस रात्रि में बरह्मचा ही प्ररित 
हैं तमिषा नहीं देगा, वही तेरा भाग होगा। हस- 
लिए जिस रात्रि में ब्रह्मचारी समिदाधान नहीं 
क्रता उसी में मृत्यु उस के ध्ायु के भाग को ग्रहण 


र२ 


--हा० प्रशवस्यसिष्र शास्पी 


झर मेता है। 
(धतपथ ब्राह्मण ११३।३। १) 
(४) स्वामी दयानन्द ने भी प्पते ग्रंथों में 
जहां-तहां यज्ञरुमों का निर्देश किया हैं। वहां 
सर्वत्र 'प्रस्निहोत्र से लेकर प्रह्वमेध पर्यन्त शब्दों 
का प्रयोग किया है। इस क्षब्दावलि से महषि के 
मत थे प्रग्निहोत्र यज्ञों मै प्रथम प्रमुख है। 
गीता मैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है-- 
यज्ञशिष्टाशिवः सन्तों मुच्यस्ते सर्वेत्िल्विष । 
मुख्जते ते क्षप पापा ये पचन्त्यास्मक्षारणात्‌ ॥ 
गीता ३।१३) 


प्र्यात्‌ जो यज्ञ कर के शेष को खाते हैं वे सब 
पापों से छूट जाते हैं भौर जो बिता ध्म्निहोत्र 
किए खाते हैं वे मानो भपने लिए पाप को हो लाते 


। 
इसी लिए ब्राह्मण ग्रयों में लिसा है-- 


प्रसितहोत्र सायप्रात गृहाण निष्कृति चिष्टम। 
सुहृत यज्ञक्नतुनां परायरा स्वर्गस्य लोकस्प ज्योतिः ॥ 
(त० ब्रा० १०६३।१) 
पर्बात श्रद्धापर्वक विधि के प्रनुसार किया 
हुप्ता प्रस्तिहोत्र घर का शोघक धौर स्वगं मार्ग में 
दीपक के समान है। 
प्ररितहोत्र को व्यास्या 


दरृव्यमय यज्ञ तो एक प्रतीक है त्याग धौर 
लोकोपका र-सहझ्ल्प की भावता का । इससी भाध्या- 


ताप्ताहिक आयंसन्देश विशेषांक, २६ फरवरी, १३६८८ 


त्मि लॉव्यास्या याजवरकय मह॒वि भौर राजा जनक 
के सवाद के रूप में शतपथ ब्राह्मण ११२११ में 
निम्ते प्रकार पायी जाती है-- 


, जनक्ष - याशवल्क्य जानते हो धरिनिहोत्र 
को? 


याज्वलय -- हु सम्राद । 

जनक -- प्रग्निहोत्र क्‍या है ? 

याशवल्क्य -- पय (दूध) ही । 

जनक - पय (दूष, पी) ने हो तो किस से 
यज्ञ करे ? 

याज्ञवल्क्य -- ब्रीहि (धान) भौर (यव) जो ते । 

जनक -- ब्रीहि भ्रौर यव उपलब्ध न हों तो 
किस से यज्ञ करे । 


याशवल्क्य -- अल से । 
जनक्ष - यदि जल शी उपबब्ध न हो तो 
किस से होम करे ? 


याशवल्क्य -- नहीं जब कुछ था पृथ्वी पर तब 
# ही होम होता या (प्रजापति द्वारा] 
इसलिए सत्य को श्रद्धा थे हुत 

करे । 


हस प्रदनोत्तर से भ्रग्तिहोत्र वा अवद्य कत्ते- 
व्यता का बोध होता है। वर्तमाव युग में स्वामी 
दयानन्द एवम्‌ ध्रायंसमाज को हीं इसका महान्‌ 
श्रेय प्राप्त है कि उसने भारतीय संस्कृति के भूल 
एवम्‌ मानव कल्याण के प्रतीक इस वेदिक् यज्ञ 
का प्रचार मर प्रसार क्षर के उसे पुता जन-जन 





पाज्वल्कय -- जो भप्त्य प्रौषधिया हों उनसे । तक पहुचादे का सकल्प लिया है। 
जनक्ष -- प्रश्य भोषधिया भी उपलब्ध न हों 
तो किस से ! ७ 
(पृष्ठ ३१ का शेष) 
टलस्टाय भ्रोर ऋषियों का ज्ञान 


पाठक भारतोयों के प्राचोन ज्ञान भौर वीरता से 
परिपूर्ण शौर्यमय महाकाव्यों के श्रति प्रपता स्तेह 
रखते हैं। 

' टालह्टाय का भारत की दार्शनिकता को 
रशियनों को समभागै में योगदान, कोई कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। टालस्टाय हो थे बिन्होंने 
शकराचार्य। मह॒षि दयानर्द, रामक्ृृष्ण। स्वामी 


सताप्ताहिक आयंसन्देश विशेषाक, २९ फरवरी, १६८८ 


विवेकानन्द भादि जंसे दार्थविकों की भोर रक्षि- 
यब स्त्री पुरुषों का ध्यान खींचा। उनका इन 
दार्गनिको के प्रनुवाद, बौद्ध मत पर उनका निव 
भोौर भारतीय साहित्य एवम महाकाल का अनथक्ष 
प्रचार रशियब भौर घारतोयों की शताब्दी पुशनी 
मित्रता को प्रदर्शित करने वाला प्रकाशमान पृष्ठ 
है। 


डै हे 


चेतनता ने जड़ता ढाईं 


राते के भ्रघरे मै, कालिमा के घेरे में। 
बेठा था जिज्ञासु, प्रमु दर्शन का पिपासु। 
सोच श्हा था, वियार रहा था। 
झ्रदर हो छिपी, ज्योति उमाश रहा था। 
मूलबुकर ब्तवारी था, पिता का आज्ञाकारो था । 
जागते रहना है सोना नही, ब्रत का फल 
खोना नहीं । 
निद्रा देवी तो भ्राती थी, नयनों पर छा जाती थी । 
बालक का चित्त कोमल था, भ्रतर ज्योति का 
सबल था । 
मन में झभिलाषा थी, विश्व कल्यारा की प्र।शा थी। 
सारा शरीर सावधान था चारों कोनों में 
ध्यान था । 
भकक्‍तगरा तो सोए थे, भीठी नींद में खोए थे। 
स्वरों का ताद छाया था, पर मूल नहीं घबराया था । 
बाल तपस्वी बठा था, मन प्रभु महिमा में बठा था। 
मदिर के कोने खटपट हुई, सूक्ष्म इष्टि उधर 
भटपट गई । 
विस्मय उर में जागा देखा एक चूहा भागा। 
मूषक जी मिठाई खाते थे, मूल को समभाते थे। 
यह शित्र नहीं पाषाण है, जड है इसमें न प्रारा हैं। 
बाल हृदय डगमगाया, सत्य ने प्रकाश दिखाया। 
निराशा भागी आशा जागी, मूल-मन को 
भीति भागी । 
प्रमु-मिलन २ भ्राज्ञा जागी, प्रश्न दीपिका 
जगने लगी । 
प्रो शिव बया तुम वही हो, जो अ्रसु रो को मारते हो। 
इप एका” कानी रात्रि मे, एक चहे से हारते हो । 
पर 'रक नी हारेता, तेरो छोज में सब वारेगा। 
तृत मेत प्यारा है, जीवन का एक सहारा है। 
म- का मे का टूर गया दिल का सशय छूट गया। 
छोटा छो शा सव कुछ छोड़ा, सच्चे शित्र से 
नाता जोड़ा । 
प्रभ प्रेप के पल लगाए, पछी उड़ गया देश पराए । 
घरती बानी दिया छानी, पर्वत से टक्राया। 
ज्ञान विवेक को प्यास ने, जगल-जगल भटकाया। 


२३४ 


फूल-फूल पर घूमा भौशा, 
मधुभवसी बन शहद बटोरा। 
मथुरा नगरी नें प्राश जगाईं, 
विरजानन्द मैं दी धरणाई। 
गुरु चरणों को कमल बनाया, 
बरसों तस्ध उस पर मड़शया। 
श्रद्धा प्रेम का देकर दान, 
पाया वेदिक पावन-ज्ञान 
गुरु गरिमा से पा प्रानन्द, 
भारत को मिला दयानन्द। 
चारों वेदों का हुभ्ना प्रचार, 
दीन दुखियों का हुप्रा उदार । 
तारी को सास्राज्य मिला, 
भक्ति छो ज्ञान हा ताज मिला । 
चेतनता से सब जडता हाई, 
प्रात्म-नज्ञान ने ली प्रगडाई। 
सत्य-ज्ञान के पाकर दर्शन, 
ईश-भक्ति का पा प्राकषंण । 
उजड़ा भारत प्राबाद किया, 
जन जन मन था शाद किया । 
हर वर्ष ही शिवरात है आती, 
हम को यहूं सन्देश है छुमाती । 
सदा जागते रहना सीखो, 
पापों से भागते रहना सीखो। 
ईश्-प्रेम से मुह नहीं मोडो, 
श्रद्धा का आवल मत छोडो। 
शिवरात्रि सबका कल्यारा करेगी, 
जन-जन का निर्माण करेगी। 
मानवता को गोद भरेगी। 
सब कष्टों को दूर करेगी।॥ 


- प्रकाश्नवतो शास्त्री 
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शिवरात्रि और ग्रायंसमाज 


-डा० महेश विद्यालंकार 


पर्व हमारी सास्कृतिश चेतना के भसिन्‍त भग 
हैं। पर्वों से जीवन थें उल्लास, उत्साह, गति, 
संगति, बेतवा एवम्‌ प्रेरणा मिलती है। परत्पर 
सगठव को भावना जाग्रत होती है। पं जोवश्त 
बेतता के प्रतीक हैं। भारतोय संस्क्ृति पर्वों से 
भरी-पूरी है। ऋतुपों, फसलों, महापुरुषों, धर्म- 
बुरुभ्रों, तोथों भोौर विशेष घटनाधों के साथ पर्वों 
का गहरा सम्बन्ध है। इसलिए भारतोय जन- 
मानस पवों के प्रागमल को प्रतीक्षा में उत्सुक 
रहता है। 

शिवरात्रि मारत का महान्‌ पर्व है। इसका 
सम्बन्ध शिव जी की उपासना, व्रत एवं सकल से 
है। सभी धामिक-प्रास्था वाले इस को किसी न 
किसी रुप मैं! महत्व देते हैं। इसी दिन देवात्मा 
दयाननद को भ्रात्मबोध हुप्रा था। हृदय में सत्य- 
ज्ञान भौर धर्म का प्रकाश उदय हुआ थ।। जीवन- 
परिवर्तन को भोर मुड गया था। इसलिए प्रार्य- 
समाज का क्षिवरात्रि के साथ विशेष एवम्‌ गहरा 
सम्बन्ध है। भायंतमाज के इतिहस में यह दिन 
सदेव स्मरशीय भौर वभ्दतीय रहेगा। यह तिथि 
ही प्रार्यसमाज के निर्माण का शुभारम्भ हैं। भरत 
ग्रामंसमाज के लिए यह दित बोधोत्सव है । ज्ञान- 
पर्व है। ज्योति धोर प्रकाश का महोत्सव है । जीवन 
वरिकर्तेन का भध्रवसर हैं। व्रत भोर सकलप का 
बात है । निर्माण प्लोर चेतता को मज्भुल बेला 
है। इसी पुष्य तिथि पर महामादव दयानन्द के 
हृदय में सत्य रा तूफान उठा था । सारी रात 
अद्धा, भासषा तथा निष्ठा से भरा हुधा सच्चे 
स्व के दर्शन के लिए एक्टक लगाये हुए जागता 
रहा | जब कि सारा मन्दिर निद्रा छो गोद में या। 
विचित्र घटना घटित हुई | चूहा शिव जी के नेवेश् 
का निडर होकर खा रहा है। उस ऋषि का 
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विश्वात, भास्था एकम्‌ श्रद्धा खण्डित हो उठी। 
मन नाना प्रकार के संकल्प-विकल्पों मे ड्ब गया। 
प्रतेक् प्रशत उधरने लगे। शिवरात्रि का ब्रत तोड 
दिया। यह सच्चा शिव नहीं हो सकता है? जो 
एक चहे से भी प्रपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है ? 
वह हमारी रक्षा क्या करेंगा ? स्वामी जी सच्चे 
शिव के दर्शन गौर प्राप्ति के लिए निकल पड़े । 
प्रश्ततः सच्चे शिव के दर्शन भ्रौर प्राप्ति में पफल 
हुए। इसी मूल घटना ने मूलशकर को महर्षि 
आह के नाम से इतिहास भ्रौर ससाए थे प्रतिद्ध 
या । 


प्रायंसराज की रीति तोति, पृत्ा-पद्धति, मान्य- 
ताएँ, दर्श र, चिश्तन आदि प्रत्य मत-मतरान्तरों व 
विचारधाशाओं से प्रलग हैं। हस के मूल ग्राधार में 
सत्य, धर्म, तक एवम बुद्धि है। इप में ग्रधविश्वास, 
पाखण्ड मूठ, मन्त्र तन्‍्त्र, जादू-टोता, एवम्‌ रूढि- 
वादिता प्रादि नहीं हैं। यह तो सत्य-मनातन 
वेदिक परम्परा का ही प्रचारक ग्रौर प्रसारक रहा 
है। इसी कारण शार्यसमाज पन्‍्य म7हब, सम्प्र- 
दाय भ्रादि नहीं है। यह तो एक जोवन्त क्रांति है। 
आन्दोलन है | जोवन पद्धति है। सुध' रक-चिश्तन 
है। इस मे किसी देवदूत, पंगम्बर झौर प्रवतार 
का स्थान नही है । इस में एक्रेहवरवाद को पूजा 
है। परमात्मा एक है। वहु तानो का रो में विद्यमान 
रहता है। वह जन्म-म रणु-सुख-दु ख॒ प्रादि सांसा- 
रिक बातों से प्रथक है। उसके गुण-कर्म स्वभाव 
से प्रसर्प नाम हैं। वह गुण-कर्म-स्व भाव के काश 
सविता, विष्णु, रुद्र, गणेश प्रादि भनेक नामक है । 
जप्ते व्यक्ति एक होता है वह किसी का पुत्र है, 
हिसी का गिता है, किसी का पति है, तो किसी का 
भाई है। गुण-कम-स्वमाव से उस के कई रूप हैं। 
ऐसे ही परमात्मा भो प्रवेक रूपों वाला है। उसका 
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एक वाम लव भी है। शिव का धर्य हैजो सदेव 
मजुल और कल्याण करता हैं। ये दोनों गुणा उस 
परमात्मा मैं सदेव रहते हैं । प्रतः वह घट-धट 
ब्यापी परमात्मा ही सच्चा शिव है। उसी की पूजा- 
उपासना प्रौर साधना करनी चाहिए। 


धाज सत्य भौर इतिहास भोभल हो गया है| 
धन्धविश्वास और रूढियों की पूजा होने लगी है । 
धमंप्रन्थ, पुराण एवम्‌ इतिहास साक्षी है-छि 
प्राचीन काल में यहा वागजाति का राज्य रहा है। 
वागजाति के गणपति शकृर जी थे। नागजाति 
झ्विव जी का चिह्न प्रपवे मुकुट पर लगाती थी | 
नागजाति ते राष्ट्र क्र सर्वोच्च रक्षक शिव जो को 
मान छर उनके नाम के पधनेक मन्दिर स्थापित 
दिये बे । शिव जी का सम्बन्ध तागजाति से या। 
ध्राज हमने ताग का अर्थ सर्प कर के शिव जी के 
गले में सर्पों की माला पहना दो। शिव जो का 
लिय भ्र्थात्‌ चिह्न तरिशुल था । नागजाति ने त्रियुल- 
रुपी चिह्न को भ्पने राज्य की घ्वजा घोषित किया 
था। भ्राज भो प्रत्येक राष्ट्र की प्रपनो अलग- 
प्रलग ध्यजाएं हैं। हमते पर्थ का घन कर के 
लिन छा (प्र्थ क्षिदति लगाया। जो कि तक संगत 
नहीं है। यहू इतिहास के झनुसन्धाव का विषय है । 
जायंसमात ऐसे प्रनेझ् सत्य तथ्यों तक सब को 
बताना भोर पहुंचाना चाहता है । 


प्रायंसमाज राष्ट्र, समाज, जाति धौर जीवन 
ते ध्याप्त घनेक .बुराइयों, सामाजिक कुरोतियों, 
प्रत्धविष्वासों एवम्‌ पालण्डों को हटाना श्रौर 
मिठावा चाहता है। धाज मल्दिर प्रपतै वास्तविक 
स्वरूप से हटते जा रहे हैं। जो स्थान ध।मिक, 
सात्विक्न, सर्वहितरारी, शान्त, प्रेम, दया, सेवा 
धादि के स्थल होथे चाहिए । वहा हिंसा लुट-पाट, 
प्रधाभिक्षता, लडाई-फगडे पध्राद हो रहे हैं। भन- 
होवी घटनाएँ हो रही हैं। मानव ढो प्रवृत्तियां 
पशुता क्षो धोर जा रहो हैं। मानवीय मूल्य बडी 
हैजो से बदले पध्लोर तोड़े जा रहे हैं। ऐसे विट 
समय में भ्रावश्यकता है हिल्दू जाति को प्रपवे 
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गौरवमय इतिहास से संस्कृति से, ध्रादर्श प्रश्यो से, 
महापुरुषों से, इतिहास से ध्लोर महात्‌ परम्पशक्रों 
से छ्िक्षा तथा प्रेरणा लेनी चाहिए । 


महर्षि के जीवन पे छिवरात्रि की रात सत्य 
ही खोज भौर जीवन-परिवतेन का कारण बन कर 
आई थी। हस से पूर्व कितनी शिवरात्रिया प्राई 
होंगी ? ध्ाज सी भा रहो हैं ? कहों कोई परिवर्तव 
नजर नही पाता है। कोई भी मूल सत्य तक वहीं 
पहुंच सका है। यह उस महाथाग छी गहन चेतना 
भोर परुड छा ही परिणाम है कि उसतें शंकर 
के मूल को खोज निकाला । ऋषि महून्‌ शिक्षक 
ध्रोर उद्धारक थे। उन्होंने ससार के लोगों छो 
प्रन्धकार से प्रकाध्ष की धोर, प्रसत्य से सत्य ढीो 
प्रोर अपर से धरम छो प्रोर, मृत्यु से भ्मरता को 
प्रोर भ्राने का मार्ग दिखाया। वे भारत को वैदिक- 
छालीत गौरव, प्लादर्श धोर सम्मान में देखने का 
स्वप्त लेकर धाए थे। वे मनु के इस कथन को 
साकार करना चाहते थे-- 


एतहेशअप्रमृतत्थ सकाशादग्रजर्मन |। 
स्व स्व चरित्र शिक्षरेन्‌ पृथिव्यां सवंगानवा ॥ 


समग्र बसुधा के लोगो ! भारतभूमि की शरण 
में भ्राग्मो । यहाँ से जोवन धौर चरित्र के लिए 
उन्नत शिक्षा ग्रहण छू रो । इसी में तुम्हारा छल्यारा 
सम्धव है। 


उस महायोगी का वेद, धर्म, सस्कृति, शिक्षा, 
नारी उद्घार, शुद्धि एवम्‌ राष्ट्रीय एकता आदि 
प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवम्‌ स्मरणीय योगदान 
रह। है । उन्होंवें जीवन मे कभ्रो भो गलत बातो के 
लिए समभोता नहों किया था। वे सत्य के पोषक्ष 
थे। सत्यमय जीवन जिया। सत्य के लि हो हृसते- 
हसते जहर पी गए। कवि के शब्दो में- 


सदियों तक हृतिहास समझ ते सकेगा। 
तुम मानव थे या मानवता के महाकाब्य ॥। 
0 
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ऋषि दयाननद का शिक्षा दशन 


लेखक * वेद भार॑ण्ड ग्राचायं॑ प्रियव्रत वेदवाचस्पति 


१ ऋषि दयानन्द हैं मानव जोवन के सभो 
क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाली सभी समस्पाश्वो पर 
विचार किया है प्लोर वेद तथा वेदानुकूल प्रस्य 
झात्त्रों के भाघार पर उन समस्याग्रो के इस युग 
के लिए सर्वधा नवीन झौर भ्ननूठे समाधान भपने 
सत्यार्थप्रकाश  भ्रादि गन्धा में उपस्थित किये हैं। 
विश्विन्त समस्याओं के सम्प्ध मे ऋषि दयानन्द ने 
जो विचाए ग्रौर समाधान दिए हैं यदि उनके भ्रनु- 
सार मानव का जीवन बीतने लगे तो घरती स्वग- 
धाम बन सकती है भोर मनुष्य के व्यतितगत और 
सामाजिक सब प्रकार के कष्ट क्लेश दूर होकर यह 
उध्तति भ्लौर सुख समृद्धि की चरम सीना पर पहुच 
सकता है। 


२ शिक्षा को समस्या मानव की एक वहुत बडी 
समस्या है मनुष्य का सब कुछ उसकी हय समस्या 
परनिर्मर करता है। मनुष्य का व्यक्तिगत भ्रौर 
सामाजिक जोीवब किस प्रकार का होगा, यह इस 
बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को 
किस प्रकार की शिक्षा देते हैं। ऋषि दयानहर ने 
दिक्षा के सम्बन्ध मे थ्री सवंधा नये श्रोर निराले 
विचार दिए हैं। शिक्षा के सम्ब्ध मे विचार करते 
हुए सब से बडा प्रइन यहू उपस्थित होता है कि 
बालकों की शिक्षा ससस्‍्थाएँ किस प्रकार के वाता- 
वरणा में हों, शिष्प श्रौर शिक्षड्रों के सम्बन्ध दिस 
प्रकार के हों, वालकों को पढाया जाएं, बालकों का 
का रहन-सहुन तथा दिनचर्या किप प्रकार की हो 
धौर राष्ट्र के प्रत्येक बालक को बिना किसी भेद- 
भाव के ऊंची से ऊँची शिक्षा मिल सके। इसके 


साप्ताहिफ आयंसन्देश विश्षेषाक, २१ फरवरी १६८८ 


लिए क्या व्यवस्था को जाये, ऋषि ते शिक्षा विष- 
यक सभो समस्याओ पर प्रपते ग्रन्थों में विस्तार 
से विचार किया है। ऋषि के इस सम्बन्ध मे थो 
विचार हैं उनका पति सक्षिप्त उल्लेश हम इन 
पृक्तियों में ऋर रहे हैं । 


३ शिक्षा सस्थाएं नगरों से दूर प्राकृतिद 
सौध्दय से युक्त स्थानों में बनाई जानी चाहिए। 
पएहा स्वाभाविक प्राकृतिक सौन्दर्य न हो वहा 
सुन्दर लता, वृक्षादि लगाकर छिक्षणालय के स्थान 
को हरा-भरा धोर शोभाशाली बता लेना चाहिए। 
जिसमें बालकों का शारीरिक स्थास्थ्य भी ठीख 
रहे और मानसिक भी । बच्चों को वगर का धुध्रां, 
धूल धमकक्ड भौर दुगन्ध से भरी हवा में सांस 
लेता पडे प्रौर वे नगर निवासी गृहस्थों के शाल- 
शौएत तथा शख्ज्भार से भरे जीवन से भो पृथक 
रहे मौर इस प्रकार गृहस्थों के विलासमय जीवच 
को देखकर कच्ची उमर में हो उन के मन में 
विलास श्रियता के तिकम्मे विचार न उठने लगें। 
बालछर शिक्षा समाप्ति से पूर्व नगरों में भ्रपने धरों 
मे नही जा सकगे। ये चौबीस घण्टे अपले गुरप्नों 
के साथ शिक्षा सस्याओ्रों के प्राश्रमों में ही रह 
सकंगे। 

४ गुरु और छिष्य एकास्त में रहेंगे, क्षिष्यों 
के चौबीस घण्टों के जीवन पर गुरुओ्रों की ध्रांस 
रहेगी । गुरु शिष्यों के साथ रहु कंर उपके जीवन 
का निर्माण करेंगे। गुरु लोग शक्षिष्यों को उनके 
हाल पर छोड कर नगरों में रहने के लिए नहीं 
जा सकंगे। गुरुओ का भपवे श्षिष्यों के साथ इतना 


रे७ 


धनिष्ठ सम्बन्ध होगा जितना मादा प्रपते गर्भ 
में पडे बच्चे के साथ होता है। मां को भ्रपते गर्भ 
मैं स्थित बच्चे के प्रति जितना प्यार भौर हित- 
रामना होती है उतना हो प्यार प्रोर हित-झामना 
गुरु में शिष्य के प्रति होनी चाहिए। मां को प्रपते 
गर्भ में स्थित बच्चे के प्रति जितनी एकाट्मकता 
होती है उतनी ही एकात्मरुता गुरु हो श्षिष्य के 
प्रति होनी चाहिए। जिस प्रकार मां के गर्भ षें 
स्थित बच्चे पर. मा के ग्रतिरिक्त बाहर का किसो 
धद्धार का _माव नहीं पढे सकता, उसी प्रकार 
गुरुओं के बअतिटिक्त शिज्यों 4र बाहर के लोगों छा 
कोई प्रभाव नहीं पडना चाहिए। गुरु लोग बाहर के 
जिन लोगों को व्यास्यान ध्रादि के लिए बुलाना 
ध्रावए्यक समझे उन्हीं का प्रभाव उन पर पड़ना 
चाहिए। जिस प्रकार मां को भपवे गर्भ में बच्चे 
को सब प्रकार से श्रेष्ठ मर बढ़िया बनाने की हो 
चिन्ता रहती है, उप्ती प्रकार गुरुजनों को श्रपतें 
दात्रों को सब प्रकार से श्रेष्ठ प्रौर उत्तम बनाने 
की चिस्ता रहती है। 

जब गुरुपों को शिष्यों के साथ इतनी गहरो 
घनिष्ठता होगी धोर वे शिष्यो की मा की तरह 
हित कामना करंगे तो शिष्य सदंव उनको प्राज्ञात्रों 
रा पालत करेंगे भोर छात्रों मे ध्वाज को सी भनु+ 
झासत हीनता की समस्या उत्पन्न नही होगी । 


५ बालकों को क्यों पढ़ाना चाहिए, दस सबंध 
दें भी ऋषि ने बड विस्तार से विभार किया है। 
सत्याथंप्रकाश, सस्कारविधि श्लौर ऋग्वेदादि- 
याध्य भूमिका में किस प्रकार के ग्रत्थ पठने चाहिए 
धोर किस प्रकार के नहीं। ऋषि को उस पाठ- 
विधि का ध्यान से विध्तेषण झरने पर एक बात 
तो पह स्पष्ट रूप से सामने श्याती है कि ऋषि छो 
सम्मति में पाठविधि में भौतिक विद्या विज्ञान 
(फिजिकल साइंस) झोर प्राध्यात्मिक् (सुपरी- 
ठिकल साइंध) दोनों का ही समावेध्ष होना चाहिए। 
ऋषि ने जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया है उन में 
रसायन, भोतिक, गणित, ज्योतिष, ब्र्मक्षास्त्र, 


रेप 


|] 
राजनीति, युद्ध विद्या, झिल्पकला, पाकर 
सोतिक विद्या विज्ञानों का भी वर्णुत है। उस पाठ- 
विधि मैं संगीत के अध्ययन छो व्यवस्था है । 
संस्कृत थाषा ध्तोर उसके उच्च प्रध्ययन छी व्यव- 
स्था तो है ही, ऋषि दयानत्द मै यहु मी लिला है 
कि प्रारम्भ से ही बल्कि पाठशाला थे जाने से पहले 
ही पर में हो बालकों को विदेशी भाषापों का 
सिखाना भारम्भ कर देता चाहिए। इससे यह 
सकेत मिलता है कि विदेशी भाषा पें जो ज्ञान 
विज्ञान है उस के पठन-पाठय के पक्षपाती ऋषि 
दयानभद भो बे। ऋषि दयातन्द की पाठविधियों 
हें तक मौर दर्शन शास्त्र को पढ़ानै को व्यवस्था 
है। चारों वेद, ब्राह्म॒रा ग्रभ्थ भौर उपनिषदों के 
पउन-पाठन की व्यवस्था भी वहां है। वेदों पं 
सोतिक प्रोर भाध्यात्मिक दोनों प्रकार की विद्यापों 
को व्यवस्था है । दर्शनों मै, उपनिष दों थे आध्या- 
त्मिक विद्याओं का वर्शान है। इस प्रदार ऋ!प को 
सम्मति में भोतिक भौोर प्राध्यात्मिक दोनों प्रकार 
की विद्याएँ साथ-साथ पढ़ाई जानी चाहिए। तभी 
मानव का सन्तुलित विकास हो सकेगा । छिसी एक 
प्रकार को हो विद्याप्रों को पठनै पटाने से व्यक्ति 
एकॉगी हो जाएगा । जिस के छाररा व्यक्ति ध्ौर 
समाज दोनों की हानि होगी। भ्राज के ससार में 
थो कलह लडाई भगड़े युद्ध ध्ोर प्रश्चा्ति दिसाई 
देती है वह शिक्षा में प्राध्यात्मिक विद्याश्रों को 
स्थान न देनें का ही परिणाम है। ऋषि दयानन्‍्द 
ने जो विस्तृत पाठविधि दी है वहू सब विद्याभ्रों के 
ज्ञाता, उच्च-झोटि के महा विद्वान्‌ व्यक्ति के तेयार 
करते को हृष्टि से दी है। 'सत्याभप्रद्धाक्ष! के तृतोय 
समुल्त्रास के प्रन्त में उन्होंने एक ध्यूनतम ब्राठ- 
विधि को प्रोर भी सक्षेत किया है। उन्होंने लिखा 
है कि जसे पुरुषों को व्याकरण, (निरक्त) बर्म 
भौर अपने ब्यवहार (स्‍्राजीविकोपाजेन) ही विधा 
स्यूत से स्यूत ध्ृवष्य सीखनी चाहिए । (वंते स्थियों 
को सी व्याकरण, धर्म, वेयक, गणित, शिह्प 
विद्याएँ तो भ्रवश्य सीौखतो चाहिए | सुविधानुसार 
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“ब्टर्थिधि में अधिक से ध्रधिक विषयों को पढ़ाने 
की ग्यवस्था शी जानी चाहिए। 


६ ऋषि दयानन्द दात्रों मैं वातवाध्ों रो 
घटकाने वाति काव्य, नाटक, उपध्यास प्रादि पढाने 
के घोर विरोधी वे। वे छात्रों के जीबन मे ब्रह्मचर्य; 
संयम धौर प्रवित्रता पर प्रधिक बल देते हैं। ग्रीस 
के प्राचीत बरहान्‌ दा्सनिक प्लेटों ने भो इस प्रकार 
के कामोसेजल साहित्य को पढ़ावे का घोर विरोष 
किया है। हसी प्रसार धाश्ुतिक विद्वान एल्डस 
हक्सले वे शो इस प्रकार के साहित्य को पढ़ाने का 
घोर विरोध किया है। हसी प्रकार ऋषि दयानन्द 
वे भाद्ध, मृतिपृजा, प्रवतारवाद, भरत झौर प्रतादि 
पौर प्न्यवित्वात की लिक्षा देवे बासे साहित्य का 
भी तोग् विरोध छिया है । 


(७) बालकों को धन्य विषयों को छिक्षा 
के साथ-प्ताथ योग की शिक्षा भी प्रारम्भ से 
ही देनी चाहिए। योग्रबर्शन भ्रादि योग विष- 
यक साहित्य थो पढाया जाना चाहिए घोर योग 
के यम, नियम, भासत, प्राणायाम प्रादि इन प्राठ 
प्रगों का क्रियात्मक अभ्यास भी क्षराना चाहिए। 
प्रासनों शौर प्राणायाम के प्रम्यास से उन में मान- 
सिक धौद प्रात्म परवित्रता उत्पन्न होगी जिस के 
कारगर वे सब प्रकार की बुराध्यों भौर दोषों से 
बचे रहेंगे, तथा योग के निरघ्तर प्रम्यास से वे 
परमात्मा के दर्शन के भ्रधिकारी भी एक दिव हो 
जाएंगे। 

८, योग के यम और नियमों में शौच, सम्तोष, 
तप, स्वाध्याय श्रोर ईएवर प्रणिधान ये पाँच 
नियम कहसाते हैं। हत नियमो के पालन से छात्र- 
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ह्रीर भ्रौर वस्त्र की दृष्टि से स्वच्छ रहना 
सीखेंगे। 

२ सफलता और भप्रसफलता में एक रस रहना 
सीखेंगे। (३) साज विगार तथा बचाव-ठताव से 
दृइ रह कर सादगी भौर कुष्ट सहदे को तपस्या 
का जीवन बिताना सीखेंगे (४) उन में उत्तद् भ्ौर 
जानवर्दक ग्रथों के प्रध्यपव की क्षमता आग्रृत 
होगी (५) वे ईइवर के उपासक बवेंगे। शहिसा, 
सत्य, प्रस्तैय, ब्रह्मचर्य और प्रपरिग्रह ये पांच यम 
छहलाते हैं। उन पांच यत्तों के पालन से छात्र 
१- धपने स्वार्थ के थिए छिती प्राणी छो किसी 
प्रकार का भी कष्ट न देंगे प्रत्युत दूसरे के कष्टों को 
दूर करने को भावना को प्पनै प्रत्दर आगूत करेंगे। 
२-सत्य का पालन करना प्रौर प्रस॒त्य से दूर रहना 
सीखेंगे । ३--किसी भो प्रकार को चोरी की वृत्ति 
से प्थक्‌ रहता सीखेंगे। ४--मन शौर हन्द्रिपों को 
वह हैं रख कर भप्रपती जनतेस्द्रियों को बच्चा में 
रखने वाले सयमी बनेंगे । ५-वे लोभ प्रोर 
लालच से परे रहने वाले घोर भ्रावश्यकता से 
ग्रधिक धत सम्पत्ति भ्रपवेँ पास न रखने की वृत्ति 
बाले बनेंगे। पे दक्षों बातें जिन छात्रों के जीवन 
हैं इल जाएंगी उन के जीवन में भागे चल कर 
किसो प्रकार के पाप या बुरे क्रार्य नहीं होगे भौर 
ग्राज कै समाज में जो घोर चरित्रश्नष्टता पाई 
जाती है वह चरित्रभ्नष्टता इस प्रकार की शिक्षा 
दीक्षा मैं पले युवको से बनें समाज में कभी दिलाई 
नही देगी। ऋषि दयानःद ने प्रपनी जिक्षा-पद्धति 
में इन यम-नियमों का पालन एक प्रावश्यक्ष भ्रग 
रखा है। 


३९ 
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पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फर्तिदायक गसायन। न 
लाती ठड व शारीरिक एव 
फेफडों की दर्बलता में 
उपयोगी आयर्वेदिक 
औषधीय टानिक 
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आयुर्वेदिक औषधि 


जकाम व इंन्फलएजा 

|, में विक्रेषत पायोरिया आदि में जडी बूटियों 

। के लिए उपयोगी से बनी लाभकारी ॥ 
5| आयुर्वेदिक औषधि | 


। ६५१ गुरुकुलकरतंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उ6 प्रठ) 


शाखा कार्यालय--६ ३, गली राजा केदारनाथ, 
चावडढ़ी वाजार, दिल्ली-६ फोन : २६१८७१ 
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जागते रहो 


लेखक : यक्षपाल आयंवन्धु 


एक मृवक्ष ने जगाया उग्र उहापोह-- 
जस्म के संग क्रांति लाया सत्य का विद्रोह । 


एक सो भालीस वर्ष पूर्व क्षिवरात्रि पर घटित 
चहे ढी भटना इतनी प्रसिद्ध है स्व उसे दृहरादे को 
प्रावश्यक्षता नहीं। वस्तुत उस शिवरात्रि का मृषक्ष 
वह केश्द्र बिन्दु बना जहां से समस्त दिशाओं है एक 
तीव्रतर सुधारात्मकझ्ष मोड लिया। कारण कि मूल- 
शक का उस रात्रि का जागरण एक प्रनोला 
जागरण था जिसके सम्वत्ध मैं कविवर सोमित्र 


वे ठीक ही कहा है-- 
“तुम जगे ऐसे कि फिर सोये नहीं पल घर । 
प्रात लाया रात भर॑ का जागरण ऋषिवर। 


महूधि केवल छिवरात्रि की उस रात्रि को जगा 
हो ऐसी बात नहीं, सक्ष्य तो यह है द्धि उसके बाद 
वहु सो ही वहाँ पाये। जेसे-- 

“एक तकमीले र्वाब को खातिर 

उम्र धर जागता रहा कोई ।/ 


ऋषि स्वयं ही नहीं जगे ससार को भी जगा 
गये । 


शिवरात्रि की यह घटवा ही भागे भागे वाले 
महान्‌ भाष्दोलन का आधार बती। बड़े कार्यों के 
सम्पादन के लिए बडी तंयारियों की आवश्यकता 
पड़ती है। महषि ने भी इस बडे क्रांतिकारी सुधार 
धान्दोलम के लिए भारी तेयारी छो थी। पानी 
प्रायु के १४ वर्ष से लेकर ५१ वर्ष तक बह इसी 
तैपारी में लगे रहे, तब जाकर क्हों इस आन्दोलन 
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की तींब रसी ओ प्राज आर्यतमाज के ताम से 
सुविश्यात है। प० गज़ाप्साद उपाध्याय ने ठीड़ 
ही लिसा है कि शिवरात्रि की “इस छोटी-सी बात 
पर सुधार का जो एक विज्ञाल भवन सड़ा किया 
गया, उसी का ताम प्रार्ययमाज है। (भास्तीग 
पतन धौर उत्यात की कहानी, पृष्ठ ६१) | 


मह॒र्षि द्वारा प्रवर्तित इस प्रास्दोलन क्षा इतिर 
हास सामाबिक, सांस्कृतिक, बोदिश तथा राज- 
नीतिक क्रांति के ध्रियान का एक समुज्म्यस 
इतिहास है। किन्तु दुर्भाग्य | जिस समाथ को राष्ट्र 
का पुरोहित बत कर जगना शौर जगाता था, वह 
स्‍्वय ही प्रासस्य, प्रमाद प्रकर्मष्यता सो 
गहरी निद्रा थें सो गया भोर एक मुर्देती ती 
छा गयी । 

यह सब देख कविवर लासवर्सहू भ्रदौरिया 
'सौमित्र' ढी लेखनी तडप उठतो है क्षि-- 


“हस सवाल है फिर पिर उठाया है 
समाज शमझान हैं कि बगीचा है । 
बिसके सपनों मैं बाप लोये के, 
जिसे धपने लहू से सींचा है ॥ 
कसा पहुरा है पोकोदारों था, 
बाग वरबाद किए भा रहे हैंतोग । 
समय दे रहा चुनोतियों पे चुनोतियां, 
देखता हैँ पिणे था रहे हैं लोग॥ 


प्राज सत्र यही चर्चा है-- 
“बाग हो रगीनियों को क्या हुधा, 
बागवानों से यह पूछना चाहिए। 


४१ 


दितु हमारी यह स्थिति हैं कि-- 


“दामन जला कर हमने घर भी जला दिपा। 
दुनिया को पता तो चला कि रोशनों हुई।” 


पर कया ? 


“इसलिए तढ्दीर मैं चुनवाए थे तिनके। 
बक जाए नपक्षेमर तो कोई आग लगा हैं। 


धार्यी | ऋषि की भांवनाए प्राण तुम्हे श्ोस-कोंस 
कर कह रही हैं- 

“उन्नके हैं गुलिस्त। तुम वे जिन हाथों से दीवानों । 
झगर तुम चाहते तो इस से वोराने सवर जाते ॥ 


दोषी कौन ऐ 


पार्रज़र इस सब के लिए दोषी कौस है? 
साम्तत्यत्त इस के लिए प्राव सर्वत्र लेतृत्व को 
प्रावोषत। की जा रही है। हम नेतृत्व को निर्दोष 
नहीं हहराते कित्तु हम स्वय को भी कम दोषी पहीं 
पाते # हारी यह प्रवृत्ति सी बष गई है झछ्षिहम 
प्रत्येश वात के लिए नैतृत्व को दोषों ठहरा क्र 
पग्रयथता भर पेट कोस कर प्रपतें कत्त०य की इतिश्री 
समम बेटते हैं। हम उप्त युग को क्यों मेल थाते' 
हैं जब हि के देहावशान के पश्चात्‌ धप्वी सहो 
तेतत्व उभर भों न पाया था #ि सर्वत्ताघारण में 
वह जोश थ! कि देशते हो बनता था। तब भ्रार्य- 
समाज का प्रत्येक सदस्य एक उददेशद्व था, एक 
जिम्मेदार नेता था, एक प्रादर्श सेवक था भौर 
था ए+% संर्ुत्रा प्रहरी । तब दूसरे के मुख ताकते की 
प्रवृ त्त नही थो। एक भ्रपूर्व उत्साह था प्रत्येक्ष में । 
दया वह युग पुत उपस्थित नहीं किया जा सकता | 
झनुयायो नेंतुल को बल प्रदान कंरते हैँ ओर नैतृ- 
त्व भ्रनुयायियों को दिल्ला तिर्देश | दोनो एक वूसरे 
के पूरक हैं। सफल नेतृत्व संगठन को चमका देता 
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है जब कि कमथोर देतृत्व आात्तरिक कुसह का 
कारण बनता है। वेसे ही जागरूक भ्नुयावी नैतृत्व 
को सदा सचेत रखते हैं जवद्धि निष्किय प्रनुधायी 
लैंतृत्य को प्रमादी बनाने में हेतु बनते हैं। हमें यह 
नहीं भूल जाना चाहिए कि तेता थी आासिर हम 
दैहेंह्टीतों बनते हैं, वे रहीं बाहर से नहीं प्राते । 
भता नेतृत्व की प्रालोचना व्यर्थ हैं। स्वयं जगना 
होगा, उठना होगा ध्रौर भिमार कर्म! हींगा मेये 
समाज का ।' उंठों सिंपराति जताने धांईं है! 


“तक्षेमत पर नह्भन॑ इस तरहूँताभीरें करता जी, 
कि विजलीं गिरते-गिरतें प्रोप ही बेंजार हो जाये ।' 


भौर इसके लिए तैतृत्व क्षा मह ताक से कम नहीं 
चलेगा। 


“बस मीरे छारवां पर ने छोडो खारवां घपना। 
तुम भी खुद ही ले के इज्यी जवां जागते रहो। 


यही प्राज की छिंवराकि का संर्रेतों है भोरे शिव 
रात्रि यही कहते आाई है । 


ग्राज को लिव-सत फिर सन्देश साथी हैं 
भौर ऐसी शत को क्षत-हत बंधाई है। 
हर मनुज बोले, यही व९ मांगता हू मैं; 
ग्रा गई छिव-रात तो लो जागता हू मैं, 
शक्ति दो प्रमुवर, कलुध सब त्यागता हूं पैं, 
हर शिवालय से कहे तम, भागता हूं मैं ॥ 
कामना कागे, किसी में तो यही जागे; 
मांगना चाहे मनुज तो बस यहो मांगे। 
कोल दो, तो मूलशद्चर मातु जसी दो। 
ज्म दों पुण्य भू गुजरात जसो दो । 
प्रात दो, ऋषि-बोध के उस प्रात जंसी दो, 
रात दो तो फिर उसी शिव रात जेंसो दों॥ 


ज्योति के फूछ 
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देव दयाननद कौ नमन 
“-शऔमती सावित्री देवी शर्मा, एम० ह० वेदाचायें 


टंकारेति व्रदासमृद्धि-बहुने. मोर्वीप्रदेशस्थिते, 
ग्राप्ते ध्ास्पुराणपाठ-कुछले. सुग्राद्मरों सेविते । 
श्रीकृष्ण रुय-द्विजगूह स्वजनुष्ा सो वे समालोकयत्‌, 
मानाहएुप सतल्विनें मुनिदयानस्दाय तस्मे नम.॥ 


युग-प्रवर्तक महषि दयानत्द सरस्वती विह्त, 
कटल प्र छाग्री हुई विविध विकृ तियों के सुधारक के 
रुप मैं इस बस्य-ध्यामला भारतभूनि पर पक्‍्रवतीर्ण 
हुए के । प्रलकतंदा के तट पद्र लढे होकर उस ऋषि 
है श्रपने उयोतिर्मयय तयनों से जिधर देखा, उशर 
धरध्का रक्स तमिसा हो दीली । प्राध्यात्मिक, 
शास्त्रीग, सामाजिक, राखनेतिक, पाशिवारिक एव 
साबिक, सभी हरन्त समस्याएं छिसो मस्तार्भद्रष्टा 
दार्यलिक हारा समाधान मांग रही थीं। महर्षि 
मैं वस्तुतः सत्यार्थ-प्रकाधक वेद-चतुष्टय को हो 
ख्पना परम झाभार मान कर कुशल वेध के समान 
झभी सेगों का निदान एश्म्‌ तदर्थ सफल बिकित्सा 
प्रारश्ध की, जिसका विवरण ऋरमझ्ष भिम्ताकित है 


१ प्राध्याध्मिक 

धाध्यात्मिक क्षेत्र में विधिन्त वादों में दार्शनिक 
इन्नके हुए भे : बद्गेतवाद, द्वेतवाद, द्वुताद्वतवाद, 
बिल्विष्टाइ्तवाद, जसे विषयों के साम्प्रदायिद्ध 
खहहद-मण्डत में ही भ्रपती शक्ति का दुरुपयोग कर 
रहे भे । ऋषिवर ने ईइवर जोव-प्रकृति के रुप मे 
तोन प्रनादि सत्ताध्नों को तकंधगत समीक्षा प्रस्तुत 
कर त्रै।बाद को उद्धोष किया है। सर्वव्यापक- 
हबी।तर्दानों तज्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा जगक्षति 
है। बनत्त जीवों के कल्यारार्व उसने इस रृशयमात 
लक्त्‌ को रचना की है। उसार की प्रवेक प्राषाओों 
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दे कारण उस प्रभु के वाम भिश्त-शिन्त हो सरदे 
हैं, क्रत्तु सकल विदव को नियासक शक्ति 
एक परमेश्वर ही है। हम सभी भ्रात्माएँ उसको 
प्रमृत सन्ताने हैं। प्रकृति हमारी जगदम्ना यृता 
तथा परमात्मा सब का पिता है। प्रत। साम्प्र- 
गा सधर्षों का कोई प्ोचित्य प्रतीत नहीं झेता 


२ न्ञास्त्रीय 

१ ऋषि वधानरद के भ्रवत्तरण से पूर्व झर- 
तीय दर्शनों में प्रन्ननिहित एकरूपता को व समझ- 
कर दाएंनिक दाह प्रलग-प्रलग साम्प्रदायिक ग्रथ 
समभते थे । ऋषि ते इन पड़दरहंनों को वेदार्थ- 
ज्ञान का भ्राधार बताकर विद्वानों के समक्ष इनका 
समन्वित रूप प्रस्तुत दिया। हत से अ्रंवरुद्ध भार्ग 
खुला | पौरस्त्य एवम्‌ पाह्यात्य विद्वानों ने इंस 
दृष्टि से दर्शनों से, स्वाध्याय से वेदिक शान के 
गाम्भीर्य को समझाने की चेष्टा को । 


२ पृत्र-ग्रथों के ध्राघार पर चलने वाली पुरा- 
तन वैदभाध्य-प्रणाली को नई दिल्ला देते हुए महष 
ते मस्त्रार्थ बोध के लिए यास्क प्रणीत नेरुकत प्रक्रिया 
का झवलम्बन किया, जिस से वेद के विनक्षण 
प्रतीकों द्वारा दिग्भ्रान्त विचारकों की प्रध्तरष्ट 
खुली । विदेशियों रा गडिरयो के गीह कड्ढे जाने 
वाले बेद ग्राज सावेधौम॒ विदव ससकृति के प्रारा- 
स्वरूप प्रतीत हो रहे हैं। ऋषि दयानस्द की उद्‌- 
बोघन शली का यह लोकोत्तर प्रयाव क्म। छफराष 
हो ब्रह्मा से लेकर जमिनो-पर्य्त ध्राये-परस्पस्मु से 
परिषुष्ट साष्य का प्रादर्श भो ऋग्वेद-यजुकूंद के 
भाव्यो में उन्होने प्रकट किया । 


। 


[ 


३. लामाबिक 

धमैख सामाजिक कुरीतियों के प्रचलन से देक्ष 
की प्रध्त:स्थिति विंगड पुकों थी । वर्ग-संपर्ष 
वपिज्वराल रुप से मनावता को जजेर बना रहा 
था। वर्ताक्षम-व्यवस्था के मौलिक चिस्तन से इत 
सभी “बाल-विवाहु, वृद्ध-विवाह, प्रत्पृश्यता, तारी- 
जाति मैं प्रश्चित्षा” भ्रादि समस्याप्तों का तास्विक 
समाधान उत्होंति प्रश्ात्षित किया। धाज की अकि- 
लक्षिता नारी मैं उन्हें गार्गी, मंत्रेयी, लोपामुद्रा, 
भारती , विद्योत्तमा, सीता, सावित्रों ज॑सी विदृषी 
देवियों के दर्शन हुए। उनकी दृष्टि मैं सम्मानित 
मातृशक्ति ही विश्व में स्वर्गीय साम्राज्य को 
संस्थापिका हो सक्षती है। परिणशामत; भ्राज घारत 
के कोने-कोर थे कप्या गुरुकुलों को स्थापना हो 
शुक्ी है। प्रसंस्य देवियां वेद-झास्त्रों में पारंगता 
होकर सारस्वत बेबव को धषिकारिणी बती हुई 
हैं। पह तब है ऋषि-हुपा का प्रसाद | 


४ राजनेतिक 

विदेशी श्रातकों ही पराषीनता से मुक्त 
स्वतंत्र यारत को कल्पता को साझार करने 
के लिए ऋषि वे सर्वप्रथम “"स्वराज्य” क्षब्द का 
प्रयोग किया था। प्रजा पर पुत्रवत्‌ कृपा-दृष्टि 
वाला, निष्पक्ष; न्याय्रिय होने पर थी विदेशों 
राजा स्वदेश्ष के लिए कभी हिंतकारी तहीं हो 
खद़ता । प्रपने देश में बपना ही राजा हो ! 'सस्यार्थ- 
प्रकाध्ष' के छठे समुल्तात में वेदानुमोदित राज- 
नेतिस व्यवस्था एवम्‌ वेदिक विचारधारा सम्मत 
संविधान पर प्रकाक्ष हाला गया है। 


४ भायिक 

इुपदे देश को प्राविक्ष विपन्‍नता को देख कर 
महूषि का वीतराग हृदय थी द्रवित हो उठा। देश 
को पूर्ववत्‌ समृद्िशासी बनाते के लिए “भो- 
कदणातिधि नामक पुस्तक्त लिस कर ससार के 
धर्षधास्त्रियों को उन्होंते चुनौती दी | गो-रक्षा द्वारा 
कृषि-उत्पादत हैं प्रभिवृद्धि होने से ही दरिद्रता 
का समृल वाश् संस्व है। इस प्रयोजन के लिए 


डडं 


अनेक स्थाबों पर गो-हृष्यादिरक्षिणी सभ्राप्ों 
भी निर्माण किया। 
६. धामिक 

इस धराधाम पर महर्षि के शुधायमत्र से पृव॑ 
'धर्य' शब्द मत, सम्प्रदाय या मजह॒ब का पर्याय 
वात्री समझा जाता था। पभत' हमारा धर्म, धर्म' 
ग्रथ, शमंस्थान, धामिक महापुरुष सभी बढ़े हा 
थे। धर्म के नाम से वेदिक धर्म का भी डका बजार * 
गया । इस सदाचारमय धममं-चक्र के प्रवर्ततां 
विहव के श्रेष्ठ पुरुषों का, एकता के सुत्र में 
होवे के लिए उन्होंदे सादर भप्राह्ान किया । 
७ पारिवारिक 

पाश्विरिक संगठत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ 
प्राथमिक विद्यालय मान कर गुरुवर दयानन्द थे 
प्राभ्मों मैं श्रेष्ठ गृहस्थाधम के लिए सुनियोजित 
आता रसहिता बनाई । फलस्वरूप इन्हीं तम्य 
परिवारों में प्रश्निक्षत ढितने ही देश मक्तों--लासा 
लाजपतशाय, महात्मा हसराज स्वामी भ्रद्धानस्द, 
सरदार धगत सिह, रामप्रसाद विस्मिल प्रादि मै 
देश-हित में भ्रपना तन-मत-धन समपित कर 
दिया । 

ग्रत हम कह सकते हैं कि सत्य-सनातन वेदो- 
द्वारक महृपि दयावाद ते प्राजोक्न देश को विकट 
परिस्थितियों में संधर्वरत रहू कर सार्वजनिक 
कल्यारा-मार्ग क्षा निर्देश ढिया। प्राघुचिक स्वतन्त्र 
घारत के कर्राधार यदि ध्यानपूर्वक उनके प्रादर्श 
सिद्वान्तों का प्राचरण करे तो स्वदेश में ध्याप्त 
अराजकता एव भ्रष्टावार का निवारण भप्रवश्य- 
म्मदी है। योगिराज भरविन्द ने कहा धा--''यदि 
ससार के महापुरुषों को पर्ेत क्षी चोटियां माना 
जाये तो रेव दयानन्द उन समी मैं सर्वोच्च लिखर 
मार जाये गे। 
पाषारा रत्याहतोपि सुमना. प्रादात्‌ शुभ सौरभम, 
माक्षाध्मातृवसुत्धरेव मनस' सद्भावमावेदयत्‌ । 
कथ्टेयेन परोपक्ारत्रतिता सञ्जीवन थापितम, 
अ्रद्धेयाय महुष॑यें गुरदयातल्दाय तस्में नम: ॥ 
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है 


सतोश खबनन्‍त्रा 
२३, प्रोढ़ी सिनेमा कम्पाउण्ड, 
चांदनी चोक, दिल्ली । 
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3 तावांदार 





एम डो एच शिकाकाई पाऊड़र बालो को सीकरी दूर 
करता है तथा उन्हे प्राकृतिक काला, सुगन्धित व स्वस्थ 
बनाता है । 


शिकाकाई रीठा, भ्रावला, हर, बहेड़ा, चन्दन व ग्रन्य 
सर्गाधत जड़ी बूटियों से बनाया गया एम डी एच 
शिकाकाई पाऊडर एक प्रत्यन्त लाभकारी प्राकृतिक देन 
है। इसमें कोई रासायनिक पदाथ नहों है । 


एम डी एच शिकाकाई पाऊडर का प्राज से हो 
नियमित प्रयोग कीजिये। 


निर्माता : 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


9/44 इण्डस्ट्रियल एस्या, कीतिं बग्त 
नई दिल्‍ली 0035 


[४ * ' फोब 539609 537987, 53979%/ 
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हु ४७७४४ न्यू खिचढ़ीपुर कन्जूमर कोपरेटिव 
स्टोर लिमिटेड 


हैंड भाफिस : २/१२, मार्कीट लिचड्टीपुर कालोनी, 
दिल्ली ९१ 


शिखा हेण्डलुम कोथापरेटिंव हण्डस्रिपल 
प्रोडक्शन सोसायटी लिमिटेड 


प्रो श्रीकान्त सद शेट न० ५, दीवर्स कलोती, दरद तगरी 
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एफ्ड इश्डस्ट्रीज लिमिटेड 
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जन्म दिवस पर विशेष 


धर्म पर बलिदान होते वाले वीर 
पोड़ा प० लेखशम का स्मरण प्राते 
ही एक दिभ्य धाकृति मानसपटल 
बर उमरती है। एक ऐसे मांफी छो 
याद धाती है थो उफनती नदी के 
प्रबल वेग की विपरीत थधांरा थे 
पतन्री नाव लेता अलता हैं भ्ौर 
कभी बकता नहीं, विराश भी पहीं 
होता । ससार् ऐसे लोगों को उन्मत्त 
कहा करता है। धर्म की धुत के घनी 
प० लेखराम का जीवन महृवि दया- 
मष्द और वदिक भर्म के प्रति पूर्ण 
पघमर्पित था। वे प्रपनी धर्म प्रचार 
धाज्रा मे कभी बके नहीं, रुके नही । 
विदेशी वड़यल्त्रों के जाल से भार- 
तीय सरकृति विगत क्षतान्दियों से 
जकडी चली आ रहो है। इस देश के 
झोले-भाले नागरिकों छा छुल-बल 
से धर्म परिवर्तन किया जाता रहा 
है। श्श्वी सदी में हिन्दू धर्म उस 
कच्से झादे के, दीपक को तरह हो 
गया था जिसे धर मे रखें तो चहे 
सा जाय भौर बाहुर रखते हैं तो 
कौए उठा ले जाये किसो के ,छूसे 
मात्र से ही घम से प्रलन, जाति से 
झलग कर दिया जाता था। ऐसे 
इच्चे धागे जेसे पर्म क्रो तोडवे के 
लिए भ्रमैक जन कम बौर 
मुसलमान जाल 

ये बकरतें का रहे बे। उस 
कास में महाँव दंधानस्द द्वारा दियां 
झलक चक्र .प«० लेस राम .ैे 





राम 


सूचना मिली । उसी भ्रतवस्था सें उठ 
कर वे रेलगाड़ी द्वारा उस गाँव के 
लिए चल पड़े | उस गाँव में कोई 
रेलवे स्टेशन नहीं था उन्होंचे चलती 
गाडी से छलाग लगा दी। रेल से 
गिरने से उन्हें चोट भी लगो खून से 
रमे वस्ततों से ही थे उप स्थल पर 
पहुंचे जहाँ कुछ हिन्दू भडठकावे में 
झाकर प्रपना धर्म परित्याग करदे 
जा रहे थे। जंसे ही उच्होंगि प० 
सेख राम को शौर उन के श्याग को- 
देखा थे शाव-विचोर हो गये। उन्होंसे 
वहु कहर धर्म-परियर्तन से धपना 


६-8 हाय हैं, उठा खिया। प्ोर द्वुत, निरकद बदल सिया कि 'जिस धर्म 


है तो शरीर ऑमरलियर्त हो जाती है 
प्राम मे 


[23727 है 77777 शिनिनननलशन/णशि कि अर घर ४ तु बा आस है में लिडों हा 


हैं. ऐसे हमारे सक्षकष हर 
धपनी जांत पर लेंस कर हूँम को 


बचाने भाएं हैं; हम डेंस वर्म को 
का आला के 
जींबन- 


काल में धवेज सिरसी थो 
जग ३१ हैं। ये सधी पुस्‍्तक वित्रा 


अण्यायक---९० यशपाल तु्यांभु' एध० बु० 





फाल्गन २० डॉ 


दयानम्यवाब्द-- १६ है 
पिदेदा में १० हाशर ३० पौंए 


2 प्णे १०१०2 


अमर बलिंदानी पं० लेखराम 


2 ५ 


हैकृुकृकूककड क के 


धककृकु कद ककृककक झुक क कुक ककक ढ कृकृद कु कक क कक फक क एक क 


जीवन चरित्र को लिखने का श्रय भी 
घर्वोर ले्वराम को हो जाता है। 
देश के रोने छोने मे जाकर उन् ने 
भलमभ्य तथ्य एकत्नित किये। हिन्दू 
देवी देवता श्रौर सस्कृति पर कीचड 
उछाडने वाले भनेक मुल्ना मोलवी 
विधमियों से उन्होंने भ्रनेर क्षास्त्राथ 
जी किये। उनकी विद्वत्ता मे तकें- 
प्रहारों से विधर्मो जनो में भ्रातक 
फैल गया । उन पर मिर्जापुर प्रयाग 
खाहौर, मेरठ, दिल्‍ली बम्बई को 
धदालतों में मुकदमे सी डाले गये 
परन्तु थदालत द्वारा उनके लेखों 

भपषरों में कोई भी भाक्षप की बात 


प्रेरणा शहीदों से 


न पाकर मुकदमे खारिज कर दिये 
गये। पारोंप्रोर से लोहा लेने से 
मुसलमान मतान्ध क्रद्ध हो गये। ऐसे 
कई तीच हुत्यारे की वे बलि चढ 
गये । 


उन्होने प्रायंसमाज के भव्य 
भवन को बनाने में नींव का कार्य 
किया है ! ऐसा उपदंशक, ऐसा 
लेखक ऐसा अमर सेवक, ऐपा 
क्रांतिकारी पाकर भ्रायसमाज गत्रित 
है। उनके बलिदान के पदचात उन 
की परनी का त्याग भो स्तुत्य है। 
उ के बीमे से २००० रू ये मिले । वे 
उन्होंतें गुरुकुल कागडी मे दान कर 
दिये छात्रवृत्ति के लिए। उसी छात्र- 
वृत्ति से आन प>०बुद्धदेव विद्या लक्ार 
जेसः ध्लोजस्वी विद्वान प्रायसमाज 
को मिला है। धन्य है वीर लेखराम 
धष्या है उ की एलती श्रीमतों लक्ष्मी 
देवी धध्य है महर्षि दयानन्द जि हें 
ऐसे बलिदानी शिष्य मिले | 


ध्रायंलमाज का भझ्तीत बलि- 
दानियो से शोमित है परभ्तु झ्ाज 
हम रन बीए बलिदा ॥ शहोटो को 
शौर्य कथानो +ो भूलते 7 रहे हैं। 
स्वामी श्रद्धानन्द भौ महू (मा हस- 
राज को तो फिर भो स्मरण किया 
जाता रहा है। णहीद लेखराम कुछ 
उपेक्षित दही हे हैं। उनकी वीरता 
को न पूजा न सराहा तो वी ता की 
जननी बाम हो जायेगी क्योहि-0 


यदि हम न लगे, 


ग्राणादी ढलती हुई साँक हो जायेगो। 
यदि दीरों की पुआ हम नहीं करगे, 
तो सच्ष मानो वीरता बाँक हो जाएगी । 


-यपश्षपाल सुधांशु 





प्रधाव श्वम्पादक-- सू्येदेव 


धर्म (सत्य) ससार का भाषार है। 


धारण करते से इसका ताम 
'धमं' पडा हैं। धर्म प्रजा छो धारण 


करता है। जिससे धारण होता हो' 


वह निष्चय से “धमं' है । 
--भहाभाश्त 


सत्येवोत्तष्षिता भूमि 
सूयणोत्तमिता दो । 
ऋतिनादित्यास्तिष्ठष्ति 
दिवि सोमो भप्रधिश्चित ॥ 


--अथर्व० १८११ 


दाव्दार्थ-- (सत्येन) सत्य- धर्म 
से (उत्तभितरा) सकी हुई है (मम) 
पृथिवी (सूर्येर ) धर्य से (-त्मिता) 
रुका हुआ है (दो) चूजोक । 


(कितेन) प्राकृतिक भमियम से 
(श्रादित्यः ) प्रतिक धूर्य लोक (रि- 
ध्ठत्ति) टहरे हुए हैं (दिवरि) द्योक 
मैं (सोम ) प्रानसद का स्रोत (पग्रधि- 
श्रवित ) व्य'्प रहा है । 


भाव--सत्य-धर्म से पृथ्वी रुकी 
हुई स्व मर्यादा पर गतिमान है। 
सूर्य से परावर्ती प्रकाश मान नक्षत्र 
समूह द्ुलोक मे ठहरे हैं। उस प्राकृ- 








धर्मे 





-स्वा०» ब्ह्यापन्द विदभिक्ु 





तविक प्रकाशालोक से ग्रादित्यगण 
रुक रहे हैं और आनहश्द का स्रोत 
(परमेश्वर) धारे द्युलोक में व्याप 


रहा है । 


विशेष - धर्म सृष्टि का श्राधार 
है और घर्म से ही जगत्‌ के सारे 
व्यापार चन नहें हैं। कहते हैं स्थि 
तू सत्य कहता है, धर्म करता है भौर 
असत्य कहता है, तो अधर्म करता 
है | अर्थात्‌ सत्य ही वर्म है श्रौर धर्म 
हो सत्य है। धर्म विश्वास की जननी 
है। घर्म से ही एक दुयरे पर विध्वास 
किया जाता है। धर्म सत्य प्रेम का 
बोज है। घर्मात्मा बनना ईएवर को 
अपनाता है । धर्म से पृथ्वो ही नहीं, 
बल्कि मनुष्य की स्थिरता एवं रढता 
भो छायम है। जिस प्रकार सूर्य से 
उसके उपग्रह ठहरे एवं प्रकाशित हैं 
उसी प्रकशर से धर्म से उनके ब्रह्मा- 
ण्डोय भ्रादित्य लोक प्रकाशित और 
ठहरे हैं। धर्म ही श्रानन्द का सागर 


स्वावलम्बन 


-“स्वा० ब्रह्मानन्द “वेदमिक्ष' 








विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिए कि 
वे स्वय स्वावलम्बी बन और अन्य 
लोगों को भी स्वावलम्बनन का उप- 
देश करें । अपनी उन्‍तति के लिए 
पराश्चित नही होता चाहिए। जो 
मनुष्य स्वावजम्वन के द्वारा प्रगति 
करते है, उनका ही ससार में उत्तम 
यश हाता है । --अश्रथववेद 


स्वय वाजिस्तत्त कल्पयस्य स्वय 
यजस्व स्वय जुघस्व। सहिभा ते- 

ज्यैन न सनशे ॥ 
+यजुर्वेर २३१५ 


पद रथ - (स्वयम) अपने आप ही 
(व न) समर्थ शक्ति युक्त स्‍भ्ा-मन्‌ 
तू (तथ्वम्‌) श्रपने शारीरिक विकास 
अथया हाय विस्तार वो (कल्ययस्य) 
सशकत वा फेए, तू (स्वयम्‌) अपने 
आय (यजर4) यज्ञ अर्थात ज्ञान, पर्म 
ओर उपासना रूप कर्मों का अनु 
धठान कर ध्रौर (स्वयम्‌) अपने प्राप 
ही (जुषस्व) उनका सेवन--भोग 
क्र। 


(महिमा) महत्ता (ते) तेरी 


(भ्र येन) दूसरों के द्वारा (न) नहीं 
(स नशे) प्राप्त की जा सकती है | 


ग्रात्मत्‌ | तू शक्ति का स्रोत है। 
तेरे भीतर भ्रपरिमित शक्ति भ्रण्डार 
है। क्यो दूसरों के मह ताझ्ता 
फिरता है ? भरे, स्वय ही कर और 
स्‍्व्य ही किए हुए का थोग कर । 
क्ट्‌ श्ौर मधुर तेरी ही करनो के 
फल हैं। भाग्य को कोसने वाले भाग्य 
कुछ नहीं है, यह तेरी कोरी कल्प- 
सलाझ्रो का होवा मात्र है। अपनी 
शक्ति पर भरोसा कर और पर्श्रिम 
रूपी पुरुषार्थ से ससार में सुख भोग । 
परमात्मा नै इसीलिए तमे कर्म करे 
की स्वतन्त्रता दी और प्ब कुछ 
प्रमूत्य निधियों तुझे भेट की हैं । 
इनने पर भी यदि तू अपने उज्ज्वल 
भविष्य का भानु उदय न कर सका 
तो तेरा बड़ा ही पअ्रनिष्ट होगा। 
बुद्धि से सत्यासत्य का निरय कर, 
मन से मनन, चित्त से चिस्तन करता 
हुआ भौर भरहकार से स्वय की भली 
प्रकार पहचान कर दुःखो मत हो । 


स्वयं कर्म कर झौर स्वयं घोग क्र-- 





है । धर्मात्मा स्वदा धानन्दित रहता 
है। घर्मात्मा को कभी भय नहीं 
सताता है। जिसके हृदय में धर्म है 
उसके हृदय में ईदवर का वास है। 
झत मनन्‍्त्रोक्त वह 'सोम' धर्मात्मा 
के हृदयाकाश्ष में प्रकाशित रहुता है। 
'घरतीति धर्म. धारण करने वाला 
धर्म है। जो विश्व-ब्रह्माण्ड को 
घारण करते की क्षक्ति है वह धर्म 
है। परमेदवर के 'ऋत' नियम से ही 
धर्म है। वेशेषिक दर्शन में धर्म की 
परिभाषा इस प्रकार दी गई है-- 
'यतो5म्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म 
प्र्यात्‌ जिस से लोक धोौर परलोक 
को सिद्धि हो वह धर्म है। स्व कर्तव्यों 
का पालन करते हुए ससार को 
झरष्ट मह!नतम शक्ति में विध्यास 
क्‌ रना घर्मं है। ब्रह्माण्ड की विचित्र 
रचना के पीछे कोई रहस्यमय शक्ति 
है, उस पर विद्वास ही धर्म है। मत्र 
है बडे-बडे लोकों का आधार वर्रन 
उसी परम छाक्ति की शोर सकेत 


उत्थान पतन करने थे 
स्वय ही जीव तुम्हारी रूरनी है। 
पाप पुण्य की गठरी सिर पर 
तुमको ही यह घरनी है ।। 


क्षमा नहीं हो सकते हैँ 
अपराध जो तुमने कर डाले। 
बीज जो बोया घरतो पें 
वह काट फसल झब सरनी है।। 





है. 


कर रहा है। धाथधो, ऐसी | द्याधार 
शक्ति का थीत गायें-- 


धर्म गीत-- 


घमे छी राह चल प्यारे 
धर्म ही काम झायेगा । 
मिलेगा सुख इसी से ही 
यही दु ख को छुडायेगा || 
कहाता सत्य यो जग में 
वही तो पघम प्यारा है। 
इसी पर जग टिका सारा 
इसी से बल को पावेंगा ॥। 
है नक्षत्र चाँद भौर तारे 
हैं भाश्वित धर्म पर सारे । 
बनाये नियम प्रभु ने हैं 
हम्ही से स्वर्ग पायेगा ।॥ 
प्रमु भाननद घन प्यारा 
छुपा है धर्म में ध्यारा । 
बना ले धर्ममय जीवन 
तभी भ्ानन्द भ्रायेगा।। 
धर्म का ज्ञान वेदों मैं 
बताया ईद ने सारा ॥ 
बनो तुम “वेदमिक्ष्‌' रे 
घर्म ही साथ जायेगा ॥॥ 





न्याय भ्रटल है ध्यायी का 
टल सकता नहीं पलमर घी | 
कर्म योग की सरिता तुमझ्ा 
जीव स्वयं हो तरनी है।। 


स्वय यज्ञ कर स्वयं भोग कर 
नहीं महिमा तेरी शौर कही । 
“बेदघिक्ष्‌” तेरी उस्नति का भी 
शाज ही सारी क्षरनी है || 


फेलाकर उसने ज्ञान-विभा 
मानवता को कर दिया पूत | 


--सुक्षी पकज कुमारी 


अनिल. क्‍>८७-८लआल3>ल+>3>>ल>ली 3 3लीजी5 


छायी थी घोर तमिस्रा तब, 
दहलाती भ्॒ के दिग्दिगस्त । 
अज्ञान विहेसता था प्रतिपल 
मानवता का हो रहा भ्रष्त ॥ 


ऐसे में प्रकटा नवालोक, 

उस ज्ञान सुर्य का वसुधा पर । 
बेदिक सस्‍्कृति का चला चक्र 
द्रुत ध्राम-प्राम भौ तगर-तगर ॥ 


वह ज्ञान सूर्य था दयानम्द ! 
भागा जिससे पाखण्ड-भृत ! 
फंलाक्षर उसने शान विभा 

मायबत्रा को कर दिया पृत ! 


बतला उसने प्रभु का स्वरूप, 
बतलाया ससृत्ति का रहस्य । 


प्रायंत्व जिसे कहते अनुपम, 
बतलाया उसने, महालस्य 
का त्याग किया जग दें सत्वर । 


फंला जिससे आलोक प्रखर 
फिर प्रायंसमाज बना धारक 
सब झ्रार्य लगे होने तत्पर ॥ 


है वेज प्रमर क्षादवत उसका, 
वहु मानवता का था सपूत। 
फंलारुर उसदे शान-विभा, 


मानवता रो रूर दिया पूत ! * 


रद शेवरी १६८८ 
कर 
झादला जोबन हाय तुम्हारो 
घही 4कहानी आचल में है दूध भौर 
ध्लाँसों मे पानी । 


ढोल, गेंबार, शूद्र, पशु नारी, 
ये सब ताडन के भ्रधिकारी । 





उबने पक्तियों के छाव्दार्थ झौर 
भावार्थ यदि समान है तो यह कहना 
भ्रनुपयुक्ात न होगा कि महान्‌ योग्य 
झौर प्रवुलतोय विभूतिरयों द्वारा 
तारी महत्व के प्रम्तित्व का दुदशा 
छी पराकाब्ठा पर पहुचाते का प्रत- 
फल प्रयास किया है जितसे आभास 
हुपवा कि ज,नबक कर नारी जाति 
का पअ्रपमान किया गया है। इस 
परिप्रकष्य में जब सत कबत्रीर की 
निम्न पकितिया याद भ्राती हैं तो इच 
कवियों पर तरस प्राता हैं। 


सतो देख्ह ऊग बोशना, 
हिन्दू कहे माहि राम पियारा, 
तुरक कहें रहमाता, 

धर पस भें दौऊ लरि लरि मुये, 
मरम न काहू जाना। 


मरम न कष्टू जादा चावसे 
विठाशे की श्ूद्धुला टूटती है और 
लगता है कि ना । का नहीं अपितु 
प्रकृति का भ्रपमान क्या है, जिसका 
प्रधिकार मानव को नहीं है । 


प्राकृतिक देन ! नारी श्रौर 
पुर्ष अनादि से एक दूसरे के पूरक 
हैं। नारी | मिले जुने मानव जोवन 
रथ का, पुरुष के समान, एक मजबूत 
चक्र है तथा जीवन को सुख का 
ग्रभय दान देने वाली एक भ्रनवूझ 
धोर बेमिसाल शक्ति है। पुरुष को 
अ्रपूर्णाता को पूर्ण करने वाला भद्‌- 
भुत ओर पअप्रनौकिक वरदान है, 
नारी। प्रत्येक क्षत्र मे गौरवपूर्ण 
भधिकार ध्राप्त पुरुष को सहभागिनी 
है, वह उपासना शौर धाराधना की 
जीती जागती मातृत्त्र पूर्ण प्रतिमा 


है। 


नारो, पुरुष की दासी नही, 
मनोरजन का साधन भौर वासना 
तृष्ति की वस्तु नहों। खरीदी हुई 
भेंस नहीं है जिसे जब जहाँ चाहा 
किसी भरी खूंटे से बाघ दिया जाये, 
अपितु मातृत्व पूर्ण स्वेहमयी जननी 
है, समाज में गृहलक्ष्मी का स्थान 
प्राप्त देधी शक्तियों से बरपूर नारी- 
त्य गुणों से युक्त भममयी गृहिणी के 
रूप में पुरुष का सौयाग्य है। 


नारी की भ्रनुपस्थिति मे पुरुष 
झस्तिक्य विहीत है, घूस्य है। नारी ! 
माँ है, बहिन हैं, पृत्री है, पत्नी है, 
जेयसी है धोर देवो है जो ममता, 


साप्ठाहिक “धाषंसम्देश 


नारी का अपमान क्‍यों 


--राघधा क्षर्मा, ध्रलीगढ 





है 


प्रेम, दया, माया, सहिष्णुता, करुणा 
उदारता, त्याग और बलिदान की 
प्नुगामिनी है । 


यह सच है कि जहा नारो की 
पृत्रा होती है, देवता वहाँ रमण 
करते हैं । 


रोमशा तथा लोपामुद्रा नारियाँ 
बेद के प्रतेको सृक्तों की ऋषिकाए 
हैं । सीता, सुलोचना, श्रनसुया, 
सावित्री, मदनमजरी, मंतासुदरी 
श्रादि सती भ्रादश के रूप मे श्राज 
भी विद्यमान हैं । 


द्रौपठी गाष्घारी, बुश्ती, मन्दो- 
दरी ग्रादि शक्ति भादर्श हैं। भीलनो, 
राष्ता, मीरा श्रादि सच्चे प्रेम श्रौर 
श्रद्धा की ग्रमिट छाप हैं । सतो 
सावित्री ने मृत्यु को परास्त कर 
प्रण्ने सुटाग का स्वय निर्मारण किया 
था। मंत्रयी, गार्गी, विद्योत्तमा, 
प्रकाण्ड पण्व्ता रह चुही हैं। ककैयी 
झपने पति दशरथ के साथ सर्देव 
युद्ध भूमि में रहीं पौर नित तवान 
दिशा प्रदान की थो मन्दोदरों नें 
अपने पति रावरश को युद्धकला में 
दक्ष किया था | 


पर्ना धाय को वफादारी को 
मिसाल पुरुष प्रस्तुत लहों कर सका 
झीर दक्षिण भास्त मे सम्राट गण- 
पति देव की एक मात्र सन्तान रद्रमा 
देवी भौर उत्तर में रजिया सुलतान 
तथा दुर्गावती, अहिल्याबाई, लक्ष्मी - 
बाई, पद्मिनी आदि वारियों की 
शुरवीरता, विलक्षण नेतृत्व भौर 
तलवारों की चमक भ्राज थी रोंगटे 
खडे कर देती है। स्वतम्त्रता सप्राम 
की दीवावी प्रजीजनबाई, कसला 
चटर्जी, बेलामित्र, विचित्रादेवी, 
झास्त्रीदेवो धादि क्रान्तिकारी महि- 
लायें घारत स्वतन्त्र कराने में पुरुषों 


से पीछे नहीं रही हैं। 


सरोजिनी नायडू, बिजयलक्ष्मी 
पण्डित, सुघ्रद्राकुमारी घौहान, महा- 
देवी वर्मा भ्रादि उच्च शिखर प्राप्त 
नारियाँ रही हैं। मदर टेरेया विध्व- 
विरुयात समाजसे विका हैं। हल्दिरा 
गांधी कै विवेश्ष, दुरदक्षिता तथा 
पक्के इरादै के सामदे रढ़ से रढ़ 
पुरुष सी ऊंची यर्देव करके उनसे 





बात करने का साहम नहीं जुटा 
पाता था। पुलिस कनिश्नर कूरा 
बेदी, उपायुक्त कमलजीत देशोच, 
कुसुमलता मित्तन आाई०ए० स० 
श्रीमती अजली प्रमद प्रशामसक 
प्रतीगढ विक' ] <धि, क्रिकेट 
खिलाडी शमिता उक्रवर्गी, उदनए सी 
पी०टी० उषा, पहाड़ी चटाई जिजेता 
बिछेन्द्रोपाल भ्रादि शिरोमरि 
नारियाँटो तो हैं। 


पुरुष समाज को दहन देने वाली 
खूत्तार दस्यु सुन्दरों पुतजोीब'ई णोर 
फूलनदेवी शझ्र,दि का नाम पुरुष 
चशहते हुए भ , भुत्रा नही थ रहे हैं। 
इनकी दिन में शाह ग्रा जाने प्‌ भी 
मर्द कराने वानो के आज भो रात्रि 
की नोद उर जा- है। 


इतिहम सप्ली है कि रात 
प्रतिभा विदत्त', पनाता झौर 
क्ररता, शासः प्रथवा जदशानन ये 
अर्गत्‌ कमशौर्य के कियो भ क्षेत्र में 
पुमुष से पीछे ना सटी हैं प्रौ३ श्र। 5 
जनगराना के झनुया” भा पुरुण बहु 
सख्यक नहीं हैं । 


सदियों से अत्य[|शार सहन करती 
भ्रायो है तारी ! क्यो ? वत झिस', 
मैनृत्व भ्रौर अधिक दृष्टिक्षोरा से 
पुरुष की अपेक्ष उछल़ी हुई रहो है 
धोर पुरुष ने लज्यावती नाम को 
सज्ञा से श्थषित कर सामाजिक 
जजीरो से जकड दिया है नारोको। 


चालीय वर्ष पुरावे लोकतात्रिक 
देश भारत में प्राज भो दुर्गा, लक्ष्री, 
सरस्वती, सगवती, महाकाली आदि 
प्रादि देवियों को पूजा होता है श्रौर 
तो श्रौर नदो, तालो, पशुझ्ो और 
बेजान पत्थरों तक की पूजा होने 
वाले स्वतन्त्र देश में ग्राज दहेज के 
भूखे भेडियों द्वारा जीवित ग्रुहु 
देवियों को, भपती भर्धाज़िनियो को 
दिन में पीटदना, तडपाना, भूखा- 
प्यासा रखना, घुटन प्रीर उलाहने 
दैवा तथा तरह-तरह के प्रत्याचार 
धोर शोषरणा देवें के साथ ही साथ 
उन्तका मौन शोवषर थी किया जा 
रहा है भोर उन्हें जोवित जलाया 
जा रहा है या जल जाने ग्रथवा मिट 
जाने के लिए बाध्य किया जा रहा 
है। पुरुष ने समस्त पृथ्वी की बेदना, 


रे 





कितवें दर्दनाक पल भर दिये हैं नाशी 
के जीउन में । 


एक दावरा ने पतिब्रता नारी 
का सतीत्व नष्ट करना चाहा था| 
एक दु शासन ने भरी सभा से द्वोपदी 
को नगा करना चाहा था। भगवान 
राम/कृष्ण ने रक्षा को थी परत्तु 
ध्राज रावश प्लोर दृ्‌ शासन एक-एक 
नहीं ?पितु श्रनगिनत और रोज 
गली गरोी में यदा हो रहे हैं। कितने 
राम धौर कृष्ण जन्म लगे पृथ्वा की 
सुन्दरतम प्रतिमा हो सुरक्षा के 
लिए । भगवान उत्ही को रक्षा करता 
है जो वय अगो रक्षा करते हैं। 
घाज एक या कृष्ण इन झन- 
मिनत आधुनिक दानवों का सहार 
कर नारी की भ्रग्नत नहीं बचा 
पायेगा । 


नारो जागरण ब्राज कवश्यक 
हो वया है। नारे कह" कझृाकत का 
बाघ 7 ना शोगा ग्रौर प्रकति द्वारा 
प्रदार शक्ति को परस्यानया डोगा 
तभी प्रयेक् क्षेत्र में वत्मान पुम्ष 
प्रधान या में समान प्रशिकार तय 
सक्रेणी योर ररशित पम्ताक रह 
सकेगी | 


शो प्रो 7फ जचेर है, अवोध 
है। झाज किसो के एटमोक मे पर 
पलने ब्राती कब बवए नहों है तू 
हआरोक़े ग्रात्राः से व से काने अब 
धो | मपानो हे सूप देद 768 
सवयब + एक'र है श्रौ” इसीलिए 
तुने र वधाद किय” जा रहा है-- 


इतना रहे स्प्रश”ट री: 
जुल्न टाते ” साथन्‍साथ ! 
प्रज >म भी उतए चुके हैं 
जम ने के साट-साथ ॥ 


प्रगति के पा भन्‍्त्र 


सेवा के बिना--विद्या बेकार ) 
पन्हेज के बिना--श्ौषधि बेकार । 
आाचरणा के बिता--पत्सग बेकार ॥ 
सात्विक भोजन के बिता--योग- 
साधना बेकाद। प्रचण्ड पुधारक 
शक्ति के बिना--प्रभु भक्ति बेकार । 


ग्रार्यो ! सुबाष चरद्र बोस, दयाम 
जो कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढोंगरा, 
प० रामप्रसाद बिस्मिल, चब्द्रशेखर 
आजाद, स्वामी श्रद्धानन्द, भक्त 
प्रमीचश्द, योगेद्वर कृष्ण, बन्दा 
वेरागी, समर्थ गुरु थ्री रामदास, 
चाराक्य एव महर्षि दयानन्द के पद- 
चिन्नों पर चतकर व सगठित हीकर 
रष्ट्र को बवाओ | 


थाशये।| हम बिन्तन कर तथा 
भपना आच ररा सुधारें। 





साप्ताहिक 'बायंत्न्देश 





श्ष करे कँ:- 


की 


वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त' पर विचार विमदं , 


ऋषि निर्वाण छताब्दी पर वेद- 
मातेण्ड ग्राचायें प्रियव्रत वेदवाचस्पति 
की मह॒त्यपृर्तों कृति “वैदो के राज- 
नीतिक सिद्धान्त” का प्रकाशन 
हुआ | इस ग्रस्थरत्न के प्रकाशन से 
पुरे डा० रामनाथ वेदालकार ने 
अपने एक लेख में भाषाये भ्वियत्रत 
जो को इस रचना का पूर्व परिचय 
ध्रार्य जगत्‌ को दिया था। स्वामी 
सत्यप्रकाश जी सरस्वती जी वे ऋषि 
निर्वाण छताब्दी पर प्रायोजित वेद 
सम्मेलन के भ्रध्यक्षीय भाषणा में 
(जों लिखित रूप में छरा था शोर 
बाद में आरय॑ पत्रों में भोछपा) भो 
इस ग्रन्थ रत्त की चर्चा की थी। इस 
पुस्तक पर भौर कोई चर्चा प्रार्य- 
पत्रो में नहीं हुई। एके लम्बे झर्त- 
राल के बाद डा० प्रज्ञा देवी जी का 
इस ग्रन्थ को सनीक्षा से सम्ब'न्धत 
एक निबन्ध प्रक्ट्चर-सवम्बर में 
मैं विविध प्रार्यपत्रों मे “क्या वेदों 
के भप्राधिदेविक भ्रर्थ उपेक्षणीय हैं ? 
शीषंक से छपा। आझआ्राचाये प्रियक्रत 
जी नै हा० प्रज्ञा देवी जी को उक्त 
समीक्षा के सन्दर्भ में भ्रपना स्पष्टी- 
छटररा 'देदाँ के प्राधिदंविक श्रर्थ 
उपेक्षणीय नही है! श्ोष॑क से आर्य- 
पत्रों में प्रकाशित कराया है । जुलाई 
१९८७ में श्रो रामकृष्ण धाय॑ का 
एक लेख आर्य ससार में “क्या वेद 
केवल दराअनोतिक सिद्धान्तो के हो 
ग्रथ हैं ? छपा था । इस लेप का 
सन्दर्भ देते हुए पुन डा० प्रज्ञा देवी 
जी का एक तिबन्ध “वेद राजनोति 
के हो नहीं समस्त विद्याप्नों के ग्राकर 
ग्रन्य है” “आ्राय॑ भिन्र' में छपा है । 
इस ग्रय को भ्रायंसमाज की 
भवेर सस्थाप्नो द्वारा पुरस्कृत भो 
किया गया है। पुनतरवि मेरी समझ 
से इस ग्रन्थ की जितनी अधिक 
चर्चा (प्रशवा या समीक्षा भी) हो री 
चाहिए थो, उतनी नही हुई । श्रार्य- 
समाज में स्वाध्याय ज्ोलता का 
दर्तमान शोचनोय स्थिति ही सम्म- 
बन, इसका काच्रा है। प्राय विद्वानों 
द्वारा वेदिक साहित्य की सेवा में 
लिखे गए हैं--“वेदिक इनिहासार्थ 
निर्णय प० शिवशकर श्वर्मा काव्य- 
तीय॑), 'त्रेंदिक सम्पत्ति' (प० रघु- 
नन्दन प्वर्मा) प्रभृति प्रमूल्य ग्रयो 
को परम्परा में यह ग्रम्थ है, ऐमा 
मेरा मानना है, जो भावार्थ जो के 
वेदों पर सुदीर्घ चिस्तन, मनन झौर 
झालोडन का ही सुपरिशाम है। 
झस्तु । 
छिसी भी कृति के प्रथम 
सस्क ररा में सघोधन प्रोर परिभा- 


जम को ग्याइश रहती हो है । 





लेखक--डॉ० ज्बलन्त कुमार ध्षास्त्री, एम० ए०, पी-एच० डी ० 
प्राध्यापक, सस्कत विसाग, रणवीर रणजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
झ्मेठी (3० भ्र०) 





प्रा 


ग्रथ छपने के बाद प्रस्थ की त्रुटियों, 
न्यूनताप्नों, भूलों बोर सक्नोध्य स्थलों 
की ओर ध्यान स्वय लेखक का गौर 
समालोचकों का जश्ता है। “वेदिक 
सम्पत्ति में भी ऐसे स्थल थे प्रौर 
वेदिक इतिहासार्थ निर्णय में भी । 
प्रस्तुत समालोच्य ग्रन्थ भी इसका 
भ्रपवाद नही है। इसी दृष्टि से कुछ 
विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। धाचाय॑ 
जी पभ्न्यथा न लगे । 

हस ग्रन्थ मे सर्वाधिक खटकने 
वाली बात यह है कि भ्राचार्य जो 
वेद के अग्नि , हन्द्र, वरुण , रुद्र , 
मस्त, सोम , नर आ॥रादि शब्दों के 
स्व प्रमीष्ट प्रथ लिखने के बाद भनन्‍्य 
भ्र्थ-निषेघक वाक्य भी लिख चलते 
हैं। मेरी समझ से अन्य श्रर्थों के 
निषेघक वाक्‍यों को इस प्रम्थ से 
निकाल देना चाहिए। डा» श्रज्ञा देवी 
जी की भी प्रमुख ग्रापत्ति यही है कि 
प्राचायं जी स्वकृत भ्रर्थों का प्रति- 
पादन करने के बाद यह क्यों लिखते 
हैं कि 'इस मन्त्र या पद का अन्य 
कोई भ्र्थ नहीं हो सकता।  ध्ाचार्य 
जी नें प्रज्ञा बहिन जी की इस धालो- 
चना के उत्तर मे लिखा है “लिखते 
समय मेरा ध्यान उन दाब्दों के 
सायणाचार्य श्रादि के अर्थों की ओर 
था। इन लोगो के अर्थ मुझे सगत 
नही लगे । हसलिए श्रपनी बात पर 
जोर देने के लिए मैंने वेंसा लिख 
दिया है।” किन्तु आचार जी को 
मम्त्रों का भर्थ लिखते समय उन 
मन्त्रो या मन्‍्त्रोपात्त शब्दों का साय- 
गाचार्य के भ्नतिरिक्त ऋषि दवा- 
नन्द कृत शभ्रर्थों की प्लोर भा ध्यान 
रहा होगा। साथण के प्र असगत 
दीखे होगे यह तो माता किन्तु ऋषि 
दटानन्द के अथों मे कौन-सी प्रसग/त 
दिलाई पड़ी जो भारदाय जो को 
प्रपती बात पर जोर देने के लिए-- 
“ये लोग उन विशेषणो को प्राग में 
घटा लेते हैं यह हम कमी वहीं तम के 
सके , “इन स्थलों में प्रग्नि का प्रथ 
साधारण झाग रूयी सगत नहीं हो 
सकता ', “अग्नि के ये तीन कूमे जड़ 
झाग मैं सगत नहीं हो सकते।”' 
(खण्ड १, पृ० ७६, ८०, ८२) जंसे 
वाक्य लिखते पड़े । इस ब्रल्थ थे इस 
प्रछार की पत्तियों को हम रजिड़ 


नहीं समभते। आचार्य |जी द्वारा 
उद्धृत मल्त्रो में ऋग्वेद के ये मश्तर 
थी है जिन पर ऋषि दयानन्द का 
भाष्य उपलब्ध है। उदाहरणाथ 
ऋग्वेद के “पग्निमग्निहवी मणि. 
सदा हुवस्त विश्पतिम | ऋ० १॥१२। 
२) कविमरित सत्यरर्माणम्‌ (ऋ० 
१।१२७७) । इन मम्जो को भाचार्य 
जी ने अ्रपते ग्रन्थ के प्रथम खण्ड 
(पृ० ७६-८०) पर दिया है घौर इन 
मन्त्रों में झागें भ्रर्ति शब्द का 
सम्राट भ्र्थ करते हुए 'यहा धगिन 
का प्रतिद्ध भौतिक आग अर्थ नहीं 
हो सकता' यह भी लिख देते हैं। 
जबकि इन मन्तरों थे भाये 'पग्नि 
शब्द रा भ्रर्थ महर्षि दयानन्द ने 
क्रमश परमेश्वर, प्रसिद्ध भौतिक 
झगित तथा बिजली (ऋ० १।१२।२) 
मे) तथा ज्राता धौर दाहुक प्ररित 
(ऋ० १११२७ में) किया है। 
झाचाय॑ जी ने भपने स्पष्टीकररा में 
यह लिखा है--“मेरे ग्रथ का विषय 
तो मन्त्रों में वणित राजनीति विज्ञान 
को दिखाना है। इसलिए समैंते राज- 
तीति विषयक प्रर्थ मन्त्रों के किये हैं, 
झाधिदविक नहीं।” फिर ग्लाधि- 
देविक, आधिमोतिक प्रादि अ्थों का 
प्रहयाख्यान या अपलाप करने की 
क्या भावश्यकता थी ? झ्ाचार्य जी 
के प्रनुसार जब विषय भेद क्षेत्र भेद 
में मन्तों के विविध भ्रथे हो सकते हैं 
तब सेकडों बार यह लिखने का क्या 
भोचित्य है ?--यहां भ्रस्नि का प्र्थ 
सम्राट ही लेना चाहिए (खण्ड १) 
“राजा का चुनाव भनुच्छेद पृ० २३ 
यहा अग्नि का अर्थ प्राय न लेकर 
शरीरधारी सआ॥जाट ही लेता चाहिए 
(१० २४), श्राग भरे में सारा सूक्त 
सुन्दर ठग से घट ही नहीं सकता 
(प० २५), अग्नि का प्रर्थ इन मन्त्रों 
थे तथा पृव्र मन्‍्त्रो मं सआटू हो 
करना होगा झ्ाग नहीं (पृ० २६), 
झारिन विषयक सूकक्‍त के कर्णन सआाट 
पर ही अधिक खगत रीति से लग 
सकते हैं भ्लाग पर नहीं (१० २७), 
थान अब थे इनको समति दु शक्य 
है (प० २५), आग धर्ष मैं ये विशे- 
वर पस्तार्य नहीं हो सकते (बु० 
२६), ऋषिन रा धर्य राखम ही शिया 
था सलाक है कप नई (७ ॥०), 


झाग थे ये वर्णन सगत यहीं हो 
सकते (प० ३१), इत्यादि प्रग्मि के 
विशेषशण भी धाग में सगत नहीं हो 
सकते (पृ० ३२) भ्रग्नि के ये सारे 
हीं कार्य राजा परक भर्थ में सगत हो 
सकते हैं आग परक प्वर्थ में नहीं (१० 
३३) गद्दी प्ररित का प्र्थ भाग ते 
लेकर राजा ही लेना चाहिए (पृ० 
२३६), मन्त्र गत वर्राव तथा पूर्व 
लिखित प्रमारों के भ्राषार पर यहाँ 
भगिनि का भ्र्थ सम्राद ही करना 
चाहिए । भन्त्र गत वर्णान चेतन 
सम्राद में ही हो सकता है, जड़ ग्राग 
में नहीं (१० ३७) | इसी प्रकार इस 
के भागे 'हन्द्र का प्र्थ करते हुए 
झ्राचार्य जी लिजते हैं - इन्द्र शब्द 
का भ्र्थ सम्राट हो ऐसे स्थलों में 
लेना उचित है (१० ३६), इसलिए 
हन्द्र का प्रर्थ समब्नाट लेता ही प्रधिक 
उपयुक्त है (पृ० ४३), मन्त्र गत 
वर्णन यह >िद्ध करता है कि यहाँ 
हन्द्र का अं सम्राट हो लेना चाहिए 
(पृ० ४५), यहाँ इख्ध का भर्थ सथाट 
ही लेता अधिक सुसगत है (१० ४६) 
इश्द्र का यह विशेषण भी यहू सूचित 
करता है कि यहाँ इन्द्र का भर्थ 
सम्राट या भूपति करता चाहिए(पृ० 
४६), यहा दृद्ध का भ्रर्थ सम्राट ही 
लेना चाहिए, यह मश्त्रगत वर्णन से 
स्पष्ट है (१० ४७), यह सारा वर्णन 
ग्रौर यह सारे विशेषण सम्र'्ट भर्ण 
मै प्रधिक उचित रीति से सगत होते 
हैं। इसलिए प्रर्थ-निर्णाय के प्रमुख 
निर्णायक्ष भोचित्य के आधार पर 
हमें यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट हो 
करना होगा (पृ० ४६), जो भ्रर्थ हम 
ने ऊपर किया है वही करना होगा 
झौर उस श्रर्थ भें इसको सगति 
समआट अर्थ में हो हो सकती है (१० 
५१), इस सारे सूक्षत में जो इश्द्र का 
वर्गान हुआ है उससे भी यही स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि यहाँ इन्द्र का प्र्भ 
सम्राट करना चाहिए। सूक्‍त गत 
इन्द्र के ये सारे वर्णन सम्राट में ही 
प्रधिक सुन्दर रीति में पगत होते हैं 
(पृ० ५१), ऐसी प्रवस्था में दस सूक्त 
तथा सुकतास्तरों की साक्षी के 
ध्याधार पर हमें इन्द्र का प्र्थ सम्राट 
ही करना चाहिए (१० ५२), मन्त्र 
गत वर्णान तथा पूर्व श्रमाणों के 
प्राघार पर यहाँ इन्द्र रा श्वर्थ राष्ट्र 
मैं ऐसवर्य देने बाला सज्राद हो 
करना चाहिए (१० ५३), इसी 
प्रकार “अग्नि और इन्द्र” नामस 
चतुर्थ भनुच्छेक में थी भ्राभाय थी 
जिलडे हैं... इत क्यों को करते काका 
अध्ति की ऋग पी हो काला 
(ु+ ४४३ गह-आदार ब्राव मे कही 


_पुरिखिक श्द्वद 


खान्याहिए 'हार्यकरेश 
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अचट सकता (पृ० ५७), इन मन्‍्त्रों थैं 
जो अग्ति का जो यरांन है वह किसी 
शंगठित और व्यवस्थित राज्य के 
धहधिपति में ही घट सकता है लोक 
प्रसिद्ध आग में नहीं (प० ६१) । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि 
आाचाय॑ जी भ्रपते ग्रश्य में उदघत 
इन्द्र शौर भग्नि सूक्‍तों में भ्राये इश्द्र 
झौर भरिन छाब्द का भ्र्थ राजा या 
सम्प्राट्‌ करते हुए भौतिक अग्नि 
झादि धन्य भ्रर्थों का प्रत्य,ख्यान 
करते है। आचार्य जी की इस 
माध्यता से हम सहमत नहीं हो 
सकते, क्योंकि उन्हीं भ्रग्ति भौर इष्द्र 
सूक्षतों में भ्राये भग्नि भौर इन्द्र शब्द 
का क्रमश भौतिक अग्नि और प- 
मात्मा भ्रादि भ्र्थ स्वामी दयानन्द 
तथा भन्‍्य प्राय विद्वानों ने किया है 
झौर उसकी सगति भी लगायी है । 
सथा ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेद के 
प्रथम सूकक्‍त में भ्रग्ति शब्द का परमे- 
इयर गौर मौतिक भ्रस्त श्र्थ किया 
है| द्वितीय मण्डल के प्रथम सुकत सें 
प्रग्नि शब्द की विद्युदादि व्याख्या 
तृतीय झौर चतुर्थ मण्डल के प्रथम 
सृक्त में भगिन शब्द का विद्वान भ्र् 
किया गया है। पचम ओर घषष्ठ 
मण्डल के प्रथम सूक्‍त में अग्नि शब्द 
से मौतिकाग्नि भौर सप्तम मण्डल 
के प्रथम सूक्‍त में भ्रग्ति शब्द से 
विशद्यत को व्याख्या ऋषि ने की है । 
अन्यत्र प्रपने वेदभाष्य में ऋषि दया- 
नगद ने अग्नि शब्द के अनेक प्र्थ 
छिये हैं। जेसे भरित का प्रर्थ-- जठ- 
राग्नि (यजु० ५६), सूर्य (यजु ० ५। 
६), युद्ध जन्य क्रोषारित (यजु० ६। 
१५), सर्वेविद्या प्राप्त विद्वान्‌ (यजु० 
६।१६), न्याय मार्ग मे चलने वाला 
विद्वान (१।१०।३) एथा सब विद्या 
का जानने वाला भौर बताने वाला 
झ० १।॥३०४।१४) । 
जार जी भपने बा मेँ 
लिखते हैं कि “मैंने भपने ग्रन्थ को 
भूमिका में वेद मे विविध ज्ञान- 
विज्ञान" शीर्षक में स्पष्ट लिखा है 
कि वेद के शददों के क्षेत्र-भेद से 
विविध प्रकार के अथं हो जाते हैं । 
बैंद में इन्द्र शब्द के परमात्मा, 
जीवारमा, राजा और विद्युत तथा 
प्रध्य भ्रनैक प्रर्थ हो जाते हैं। इस 
भाँति वेद के कितने ही स्थलों पर 
इहद्र के विज्ेषणों शोर वर्णानोंसे 
स्पष्ट प्रतीत्त होता है कि वहा इन्द्र 
का अर विदुत है।” प्राचार्य जो ते 
प्रपनी पुस्तक के प्रकम सष्ड के पृ० 
»*३ पर थी लिखा हैं- प्रकरण के 


(झंत्र भर प्ररित 


और करता चाहिए. 7 करना चाहिए | 
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त्मा, कहीं सम्राट भौर कहीं कुछ 


प्रायाय ओ द्वारा स्पष्टीकरण 
में लिखे गये इन वाक्यों का यह 
तात्परय नहीं है कि उल्होंने जिन 
स्थलों मैं प्रगिन और ह्द्रादि छब्दों 
का सम्राट प्र्थ किया हैं उन्हीं स्थलों 
में भ्रग्ति भ्रौर इन्द्र शब्द छा परमा- 
त्मा, जीवात्मा या विद्यत्‌ श्रादि भनन्‍्य 
प्र्थ भ्ो हो सकते हैं। प्रपितु वे यह 
कहना चाहते हैं कि उन के द्वारा 
उठधृत मन्यों से भिश्व मन्त्रों में ग्राये 
प्ररिनि और इृष्द्रादि दब्दो रा पर- 
मात्मा, जोवाश्म, या विद्यत्‌ श्रादि 
श्र्थ होगा | श्राचार्य जो के उपरि- 
लिखित वाकयों भें रेखाकित शब्दों 
से यही ध्वनि निकलती है। भराताय 
जी ने अग्नि शोर दन्द्र सुकक्‍्त से सब- 
घितर जो स्थल उद्घत किए हैं वहाँ 
उनके प्रनुसार मन्त्रगग वर्णनों, 
विशेषणो प्रकरण श्रौर भौचित्य के 
प्राधार पर भ्रग्ति इन्द्रादि छाब्द का 
सम्राट्‌ या राजा अर्थ हो सगत हो 
सकता है अध्य अर्थ नही । इसीलिए 
उन्दोते उन मन्त्रों का स्व भ्रभीद्ट 
अर्थ लिखते हुए भी लिख दिया है कि 
यहाँ भन्य श्रर्थ सगत नहीं हो 
सकता। उन्तके इस भ्रन्य अर्थ निषे- 
धक पचासों वाक्यों को ऊपर मैंने 
उद्धत कर दिया है। यदि भ्राषार्य 
जो उन मन्त्रों में भ्रपने प्रभीष्ट अर्थों 
से ग्रिन्‍न अर्थों को मी सगति समु- 
चित समभते तो उन्हें इस प्रकार के 
अन्य अर्थ निषेधघक बाक्यों को सेकडों 
बार बलपूर्वक लिखने की क्‍या भ्राव- 
दयक्षता थी। यह तो सभी जान रहे 
हैं कि भाष वेदों में राजनीतिक 
विज्ञान परस अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
ध्रधिदेव, श्रधिभ्ृत या अ्रधियज्ञपरक 
विषय श्रौर भ्र्थ का विचार आपके 
प्रग्थ का उद्देश्य नहीं है । प्रत अधि- 
राष्ट्र परक ग्रर्थ के प्रतिपादन के 
बाद प्रन्य श्र निषेघक वाकयों झा 
तात्पर्य उन स्थलों में राष्ट्र या राज- 
नीतिपरक भ्रर्थ से भिन्‍न अ्रध्यात्मिक, 
अ्धिदेव, भ्धियज्ञ या अधिभृतपरक 
भ्र्थ के प्रत्याख्यान से हो है। भाचाय॑ 
जी भ्रपने लेख में लिखते हैं कि साय- 
रात्रार्य के अ्रसगत श्रथों के प्रत्या- 
स्थान से मेरा तात्पर्य है। लेखझिन 
धाचाय॑ जो के ग्रन्थ से उन मन्‍्त्रों के 
राष्ट्रपरक बर्थ के बाद घौतिक अग्नि 
पशक भर्थ के प्रत्यास्यान का स्पच्टत, 
झौर शतक्ष: उल्लेख है, श्लौर उन 
मम्तों का ध्ोतिक जड़ प्रग्विपरक 
धर्ष ऋषि दयानन्द ते किया है। 
झ्राचाय॑ जीं धपते ग्रन्थ के प्रथम 


है “जम 
करों हा) पर्व कह्ढीं प्ररमा- सब्ड दें प्रिन युक्त से सम्बन्धित 





प्रमेक मम्तों को उद्धृत कर मन्त्रगत 
“विश्पतिम्‌ , 'चर्षणीवाम्‌ , 'चर्ष शि.! 
इक्ष्यादि क्षब्दों के आधार पर भग्नि 
शब्द का सम्राट्‌ अर्थ करते हुए यह 
लिखते हैं--“इन स्थलों में भ्रग्ति का 
पग्रथं साधा रण भ्राग कश्ी सगत नहीं 
हो सकता” (प० ८०)। जबकि इन्हीं 
सूकतों में प्रवेक मम्त्रों का भर्थ झरते 
हुए ऋषि ने “प्रसित का धर्थ सूर्य 
किया है। विद्पतिम्‌, चर्ष णीनाम्‌ 
ध्रोर चबंणि का भ्र्थ भो क्रमश 
'प्रजाया पालकम सूर्यम्‌', 'ऐड्वर्येण 

प्रकाशमानानाम्‌, 'चायिता भ्र दित्य 
किया है। यही स्थिति 'सोम आयु 
ग्रोषधि श्रौर भ्रहि ' श्रादि शब्दों की 
है । भराचार्य जी ने इन शब्दो का प्र 
क्रमश 'स्नातक, मनुष्य शिक्षा- 
संस्था और जल निरोधक पदार्थ 
किया है और ग्रन्‍्त मे जिख दिया है 
मेरे द्वारा उद्धृत इन स्थलों मे 
श्राये इन शब्दों छा भ्रथ इससे भिन्‍न 
नही हो सकता है। भ्रस्य अर्थ दूसरे 
स्थलो थें प्रकरणानुसार होगे। इसी 
शव खला में वेदों के राजनीतिक 
सिद्धान्त' के द्वितोय भाग मे *राष्ट्र 
में नहरें खुदवाई जायें! प्रनुच्छेद ५, 
पृ० २८, २९ पर १६ मन्त्र भ्राचाय॑ 
जी ने प्रस्तुत किए हैं। उन में से 
प्रथम तोन मम्त्रो ऋ० १।३२॥१ २, 
११ का भ्रर्थ करते हुए मन्त्रगत अहि 
शब्द का श्रर्थ 'शिला भूमि प्रादि 
जल के गति निरोधक पदाथ' करते 
हैं। यह तो ठोक है किन्तु सर्वाधिक 
ग्रापत्तिजनक बात यह है कि इसी 
स्थत्र पर “झ्हि शब्द का अथ' शीर्षक 
के भ्रन्तगंत पृ० ३० पर श्राच'य जी 
लिखते हैं--भ्राम तौर से इस का 
(घहि का) अर्थ मेघ किया जाता 
है | कई जगह इस्तक्ना श्र मेघ होता 
सी है। पर प्रस्तुत मश्त्ो में मेघ अर्थ 
नहीं लिया जा सकता। ऐसे प्रतगों 
है प्रचलित टीकाकार भ्रहि पौर 
परत छाब्दों का ध्रर्थ प्राय मेष हो 
किया करते हैं । 


स्पष्ट है कि प्रग्चायं जी ऋग्वेद 
के १३२१, २, ११ मन्त्रोमें श्र 
शब्द का मेध भ्र्थ गलत समभते हैं । 
इतना ही नही अह़ि का मेघ द्रर्थ 
क्यों गलत है इसका कारण बत;ते 
हुए भाचाये जी निखते हैं--' यदि 
पर्वत का मेघ श्रर्थ हो लें वो घला 
मेघ में रहने वाला यह भेष कौन 
होगा ?' जबकि ऋषि दयानन्द मै 
इन मन्त्रों भे श्ाये भ्रहि शब्द का 
मेघ धर्थ किया है । मेघ में रहने 
वाला मेष की अ्रसम्भावतापरक 
धापत्ति का उत्तर ऋषि दयानन्द दे 
यह दिया हैं 'फिर वही मेघ स्‍भ्राकाश 
थे से नीचे गिर के पर्वत धर्यात्‌ मेष 
मण्डल का पूच. ध्राश्रस लेता है 


(ऋग्वेदादिश्चाष्यभूमिका) । 


इस सम्बन्ध में आचार्य जो को 
भापत्ति का युक्तियुकत चौर तह्वूर्णा 
परिहार डा० भ्रज्ञा देवी जी मै ऋषि 
दयानन्द के ऋग्वेदादिधाष्यभामिणा 
के झालोक में झपने प्रथम निमन्ध में 
किया है। प्राचार्या प्रज्ञा जी के द्वारा 
को गई समीक्षा के इस महत्वपूर्स 
मुद्दे पर भाचाये जी प्रपने स्पष्टी- 
कररा (द्र७ “वेदों के भ्राधिदे विक अर्थ 
उपेक्षणीय नहीं हैं) मै सर्वथा मौन 
साध निए हैं । 


कोई आये विद्वान बैदों में रूढ़ि 
शब्द है ऐसा नहों मानता। आचार्य 
जी मन्‍्त्रार्थ की यौगिक पदति को 
नि यन्देद् मानते हैं। तभी तो शज- 
नीति प्रभृति विविध ज्ञान-विज्ञान 
परक वेदों का भ्र्थ हो सकेगा जवा 
कि उन्होंने अपने स्पध्टीकरणा वाले 
लेख में भी लिखा है। इसी प्रकार 
श्रपती पुस्तक के प्रथम खण्ड के (प० 
७, विषय प्रवेश) पर लिखा है-- 
'इप प्रकार बेद में रूढियाद का 
स्थान नद्ठी रहने देना चाहिए।' इस 
के बावजूद 'बेदों के राजनीतिछ 
भिद्धास्त' मे प्राचर्य ही द्वारा वेदों 
में रूढि शब्द भी होते हैं ऐसा लिखा 
गया है। उदाहरगार्थ-.. (१) जब 
बैंद और लोक में दिद्यूत्‌ का श्र्थ 
बिजली होता है तो “'विद्युद्रथ' में भी 
उसका अर्थ बिजली ही क्यो न करें ? 
दयानन्द के अनुयायो बेद में यौगिक 
श्र्थ वहाँ करते हैं जहाँ बेसा छिये 
विना वेद निरर्थक्ध शौर विज्ञान 
विर्द्ध बात कहता हुआ्ना प्रतोत हो। 
जहा रूढ अर्थ मान कर भो वेद 
शिक्षाप्रट वैज्ञानिक अथ्थ देता हो वहां 
हम यौगिकवाद का सहारा नही लेते 
हैं। (खण्ड २, १० १६७) 


(२) दयानन्द के अनुयायी 
योगिकवाद का वही श्राश्रय लेते हैं 
जहा वसा करने से ग्रथ मे चमत्कार 
उत्पन्न होता है भ्रोौर वह अधिक 
$ क्षप्रद बनता हो । हम “र्वत्र यों 
ही बिता हेनू के योगिकयाद का 
सहारा नही नेते हैं। प्रस्तुत मरुतृ 
सम्बन्धी मन्त्रों में नर का सुप्रसिद्ध 
प्रौर रूढ प्रथं मनुष्य करने पह भ्रथों 
में चमत्कार उत्पन्न होता है भौर 
बढ राष्ट्रोपयोगी व्यावहारिक शिक्षा 
देते वाले बन जाते हैं। ग्रत यहाँ 
हमें न₹ का रूढ अर्थ मनुष्य हो 
करना चाहिए (खण्ड ३, पृ० १७)। 


(कमदा ) 





साप्ताहिक 'भार्येसन्देश' 


बछड़ा 


एप प्रकोशे मघुमा९£ झचिक्रददिन्द्रस्य वज्नों वपुष्ों वपुष्टम । 
प्रम्युतस्थ सुदुघा घृतइ्चुतो वाश्रा भर्षन्ति पयसा च घेनव ॥ 


ऋषि --कवि --क्रान्तद 


(इन्द्रस्य) प्रात्मा की (एब वपुषों वपुष्टम ) यह बीज बोनें वालो में 
सबसे उत्तम (मघुमान्‌ वज्य ) मघुर बिजली (कोशे) हृदय-कोष में (प्र-प्रचि- 
क्रदत) खूब गर्जी है। (ऋतस्य च) श्रौर ऋत की (सुदुधा) उत्तम दूध देने 
वाली (घुतछचुत ) घी टपकाती हुई (वाश्ना घेनव ) रभा रहो गाये (पयसा 
प्रभि-प्रषन्ति) दूध सहित चारो शोर से श्राप्त हो रहो हैं । 


ब्रह्माण्ड को गोशाला में मैं प्रपने 
आप को बछझा सा पाता हू। सपूर्ण 
प्रकृति मुझे माता सी दोख रही है। 
सब श्रोष से मानो दूध को नहरे मो 
बह रहो हैं। मेरे बिना जाने, मेरे 
रोम-रो? में प्रकृति-माता का दूध 
प्रवेश कर रहा है, कर रहा है । गाये 
दौड-दौट कर श्रपने बछडों के मुख 
पैं दूध उंडन रहो हैं। दोडतो हुई गो 
का रभा नाद कंसा सुहावना प्रतोत 
होता है। इस नाद में दुबध है-धो 
है। एक रम है जो बछड़े को भात् । 
को तृप्त करता जा रहा है । 


गाये जान नें घूटगो रहो प्रौर 
बछडे वाट में वध रहे। परस्तु वध 
हुए बछडो मे एश बिजली थो । वह 
उनके हृदयों की आ्रावाज में बोन 
रही थी गर्ज रही थीं। गेया का 
हृदय उसे सुन रहा था। भौरो को 
सुनाई न देते वाली यह गरज गाय 
के शरीर में दूध करी खेती उगा रही 
थी। बछड़े का प्यार ” हो तो गौ 
खाती है, पीती है, चरती है जुगाली 
करती है परत्तु एसके स्तनों में दध 
नही उतरता । दूध बछचछ के प्रेम से 
ही पंदा होता है। यही प्रेम आत्मा 
का वह मोठा वच्च है जो विश्व-घेनु 
की विशाल छातियो मे दूध की गगा 
बहाता है । 


ससार के इस वाड में हमे युगो 
बीत गये। प्रकृति माता का स्तन- 
पान हम प्रतिक्षण करते थे, परन्तु 
इसका साक्षात्‌ वोध भूख हो के 
समय हुप्रा। हमारा पेट भर गया, 
हम चुप हो रहे। ग्रेया को भुला 
दिया। सायकाल फिर पेट खाली 
हुआ श्रौर हम ने प्रातुर शब्द में 
माता को पुकारा। उसके रभा-नाद 
झोर दूध की मीठी-मीठी घारा का 
खूब जोरों से खी च-लींच कर, भीं च- 


भीच कर आस्वादन दिया। भूख 
मिटी और फिर वही ग्रानोद प्रनाद ! 
माता जमे थी ही नही । 


परन्तु श्रव॒ तो हृदय की घण्टी 
हर क्षर” बज रहो है। यह घण्टी बज 
तो पहले भी रहो थी परन्तु ग्रज्ञात । 
अब आत्मा की भू्र हर समय' 
वाचाल रहती है। मेरे कान उस पर 
लग गये हैं। वायु गाय बनकर हर 
समय मेरी भोर आा रही है। सूर्य 
की किरगोें एक अनन्त सन्‍ले के रूप 
में मे) श्रातो को, मेरे हृदय को, 
मेरे सम्पूर्ण शरीर का शुश्र बवेत 
दुग्ध पान करा >ही है। प्रकृति को 
वहु कौन सी शक्ति है जो रभा-रभा 
ऊर मेरे सहस्र मुख शरीर में सहस्न- 
घार दूध के सहस्र मुल स्नोत नहों 
बहा रही है। प्रकृति को प्रत्येक 
चेष्टा में गान है, रमा नाद है | मेरे 
हृदय मे उसके लिए उत्सुकता है जो 
गरज गरजकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को 
भ्रयती ग्रोर वुला रही है । 


मैंने कर्मों की खेती से पृथ्वी को 
उर्बरा बनाया है। प्रकृति माता की 
सम्पूर्ण विभूति मुभ वछडे की कर्म- 
रूप कृषि का फल है। मेरा प्यार 
मेरी माता को छातियों को दूध से 
छलका रहा है। मैं उससे और प्यार 
करूगा, प्रधिक शौर पझ्नधिक कर्म का 
हल चलाऊंँगा, जिससे प्रकृति के 
स्तनों में दूध छलकता रहे ओर मैं 
उसे जो भर-भर के पान करता जाऊं, 
करता जाऊँ। 


क्या इसी तुला में मनुज कर्म ? 
तुलते बन-बन नव कल्प-धर्म ? 
है विश्व-तुला का यही मर्म ? 
है कल्प कर्म का मूर्त सार ? 


५ 





उस देश का नक्शा क्‍या होगा 7? 


जिस देश में गोएँ कटती हैं, उस देश का तकक्चा क्‍या होगा ? 
जिस दीप से तेल निकल जाए, उस दीप से रौद्यन क्या होगा ? 
पहचान सके न उन रत्नों को, हुम कांच समझकर फक हे । 
देखने वाले हैं खड़े - खडे सब, भूक बनें -से देख रहे । 


वन्‍समर, 


कक्षा प्रथम 
कक्षा द्वितीय 
कक्षा तुतीय 
कक्षा चतुर्थ 
कक्षा पंचम 
कक्षा षष्ठ 
कक्षा सप्तम 
कक्षा प्रच्टम 
कक्षा नवम 
कक्षा दश 
कक्षा ग्याग्ह 
कक्षा बारह 


वेदिक न प्राघुनिक तर्जों से ध्रोत-प्रोत, घामिक, प्रमु- 
भक्त प्रेरक गीत, ससस्‍्कार पर्वों के नवीन बीत, कविताशों का भ्रपुर्व सम्रह 


भवयदय पढ़ें । 


नोट--छपरोक्त सभी पुस्टकों पर १५% कमीशन दिया जाएगा। 


कृपया प्रपता पुरा पता एवं नजदीक का रेलवे स्टेशन साफ-साफ 
लिखें। पुस्तकों की प्रग्मिम राधि भेजने वाले से डाक-व्यय पृथक नहीं लिया 


जाएगा । 





श८ फरवरी १ 
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#ग ५ 


पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 


दिल्‍ली श्राये प्रतिनिधि सभा 


१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११००० १ 


रत्तों से भरा घर खाली हो, फिर पछता करके क्‍या होगा ? 
फूलों की हुरी-सरी बगिया हो राख शही भ्रगारों से ! 
व्याकुल भोरे भोौ पश्धीगण प्रव बिखर रहे उन ढारों से | 
जो फूल देव के मस्तक का, वो फूल कुचल कर क्या होगा ? 
गोपाल-कृष्ण भोर भोमार्जूत सब गौधों के हितकारी थे । 
गौतम प्रबुद्ध और गांधो जी अहिसा - व्रत के धारी थे। 
जिस घश्ती पर बहुती गया उत खुन वहाकर क्या होया? 
धाजाद वतन प्रब झ्पना है पर माँ की हत्या रुकी नहीं । 
जजीरों से जकडी गया अब खेर न उसकी यहां कहीं | 
माँ की छाती पर खंजर है, इस निर्देय को दु/स क्या होगा ? 


--करकाराकति धयाग साह मुंद्ी 


23 जडी बटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह वी दुर्गच्ध 

मसड़ो की सूजन, ठडा गर्म | 
पानी लगना, मुह में छाले होना तथा । 
डातों वी अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


रचा 


उठत्त सजजन 


5 निकटतम 
दुकानदार से खरीदे 


ल्‍लीग युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करे 


सोल डिस्ट्रीन्यूटर्स 
(4० है-। है -+-7 4 (९ 0 8 7 [| 
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एम डो एच शिकाकाई पाऊडर बालों को सोकरी दर '/ 
करता है तथा उठ प्राकृतिक काला सुर्गाभित ब्र स्थस्थ 
बनाता है । 

शिकाकाई  रोठा झावला, हरइ महेडा, खदन व ग्म्य 
सुगन्धित जडो बृटियों से बनाया गया एम डी एच 
शिक्षाकाई पाउऊ॒षर एक झयात लाभकारी प्राकनिक देन 
है। इससे कोई रासायनिक पदाय नहों है । 


एस डो एच शिकाकाई पाऊड़र का आज से हो 
नियमित प्रयोग कोजिये । 


निर्माता ८ 
महाशियां दी हड्टी (प्रा०) लि० 
9/44 इणज्ड्स्ट्रियल एरिया, कीति बगर 
गई दिल्‍ली 00१5 
* फ़ोन 539609 537987, 53734| 





ऋषि दयानन्द को बोध मानव के लिए हुआ 


नई दिल्‍ली, १६ फरवरी । 


स्वामी दयान*२- को बोध प्रपते 
लिए नहों, मानव मात्र के लिए हुप्रा 
था। उन्होंने सकीर्णाता छोडने और 
झसतय से हटने का जो सन्देश दिया 
था उसे अपनाकर हम जटिल से 
जटिल समस्याझ्रों को हल कर सकते 
हैं। ऋषि बीधघोत्सव के मौके पर 
एक सभा में यहा वक्‍ताप्रों ते एक 
स्वर भे यह बात कही । 


इका के कोषाध्यक्ष सीताराम 
केसरी का कहना था कि स्वामी 
दयाननद को ज्ञान तो जन्म से ही 
था। छिवरात्रि पर उन्होंने कुछ 
महत्त्वपूर्ण निश्चय छिग्रे जिससे देश 
की दिशा बदल गई। हमें उन से 
प्रेरणा लेकर निजो भौर सार्वजनिक 
जोवन के परिष्कार का सकल्प लेना 
चाहिए । 


सार्ववेश्षिक धार्य प्रतिनिधि सभा 
के अध्यक्ष स्वामी प्रानत्द बोध ने 
मुस्लिम समुवाय से उदारता दिखावे 
की स्पींस की ताकि राम बस्मभूमि 


का मसला हस हो सके । उन्हूंति 


कहा कि प्रार्यसमाज का ध्येय भूठ 
भोर भविद्या को मिटाना है। यह 
विश्व के भी मागो मे पीडित मान- 
बता के कल्याण के लिए काम कर 
रहा है| 

इका सातद रामचन्द्र विकल वे 
कहा कि सारे विश्व को श्रपना 
कुट्म्ब मानने का सन्देश भारत ते 
ही दिया है। प्रायं प्रतिनिधि सभा, 
राजस्थान के अध्यक्ष चौधरी छोटू- 
सिह एडवोकेट ने कहा कि सारे 
ससार के बुद्धिजोवियों मै दयानल्द 
के ताकिक दृष्टिकोण को मजर 
किया है। 


सभा के श्रध्यक्ष गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सत्य- 
केतु विद्यालकार ने कहा कि सत्यार्थ- 
प्रकाश प्रदुभुत ग्रन्थ है जिसमें वंदिक 
ज्ञान का सार निहित है। प्रामे 
केन्द्रीय सभा की ओर से प्रायोजित 
इस सभा में राजधानी को सभी 
भार्यसमाजों भौर पभार्य शिक्षण 
संस्थानों से घाग लिया । 


सत्ता की घोर से फिरोजलाह 


कोटला मंदान में “ऋषि मेले का 
भी ध्रायोजन क्रिया गया। मेले प 
सास्कृतिक कार्यक्रम श्रौर कई तरह 
की प्रतियोगिताएँ रखी गयी भ्ौर 
विजेताभ्रों को इनाम बाटे गये । बडी 
सख्या सें स्कूली बच्चों ते इन में 


हिस्सा लिया । 





कार्यक्रम का प्रारम्म प्रात ८ 
बजे यज्ञ से हुआ । हप यज्ञ के ब्रह्मा 
थे प० यशपाल सुधाशु । यजञ्ञ थे 
धद्धालु जतों ने भाव-चिभोर होकर 
आहुतियाँ प्रदान कीं तथा सेवा करने 
का व्रत लिया। कार्यक्रप का संचा- 
लन डा० शिवकुमार ने किया। 


आयेसमाज बाँगरमऊ का 
पन्दहवों वाषिकोत्सत सम्पन्न 


विगत २६ से २६ जनवरो तक 
माँगरमऊ (उस्नाव) प्रायंसमाज का 
वाधिकोत्सव समारोहपूर्वक सम्पन्न 
हुमा | सर्वश्री ब्रह्मदत्त स्नातक, 
स्वामी वेदमुनि परिव्राजक, डा० 
आनन्द सुमन, प० रघुराब शर्मा, 
स्वामी महावीर भार्य, प० गरुगल 
किशोत्र व सीताराम थाये के उप- 
देशों व मजनोपदेशों ते श्रोताओं को 
भ्रात्म विभोर किया डा० सुमन के 
पौशेहित्य में लगभग एक दर्जन 


युवक-यूवतियों का सामूहिक यज्ञो- 
पवोत सस्‍्कार सम्परन हुप्रा । डा० 
सुधाशु मोरत के सचालन मे राष्ट्र- 
रक्षा एव धर्म-रक्षा सम्मेलन प्रायो- 
जित किया गया। श्री सुरेश वन्द्र 
प्रार्य ने प्राभार व्यक्त किया। 


डा० सुधांशु मोहन 
मत्री, भार्यसमाज बॉगश्मऊ 








| 
। 


॥ 


आयंसन्देश---दिल्ली थाये प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड, नईं दिल्‍्ली-११०००१ 
है. ॥. (०. 32387/77... ?6७॥ ॥,0.7,5.0 ०0 25, 26-2-88.. #00#066 ६0 908 प्र र्कशानां, घटक ए पी 
दिलती पोस्टल रजि० मं० डी० (सी०) ७५९ हक पूर्व सुबतान विना थे जमे का बाइसंस बें० रद (इढ 
घ साप्ताहिक “्यायसादिय मु _ २८ फरवरी, श्शूरूद 


आभार प्रददेन अभिनन्दनं 


उमर रिई जनवरी, १६८८ को प्रार्यवमाज अऑगरमऊ में डा आांपन्, 








श्री भात्कर घोष न |) [नन्‍्द 
महानिदेदाक, दुरदर्शन सिदेश्ासय सुमन, भूठपूर्व पौत्र नवात छतारी के स्वायत पें प्रस्तुत प्रमिनम्दन गीत ॥) 
मण्डी हाउस, नई दिल्‍लोी-१ लव, कुझ को धरती पर कर्तेभोज भाषका भमिनस्दन । 
महोदय ' रामःज्य भारत में लाप्ो फिर से हैं श्रानत्द सुभन ! 
हूँ 9:४8. हो अबार्थे र डर ! सर 
.. स्वामी दयानन्द सरस्वती बोध दिवस पर दूरदर्शन द्वारा १५ फर- महक पु कहकर । 
बरी भौर १६ फरवरी को वृत्तचित एवं परिचर्चा का प्रसारण किया, अध्याय को दविकन कर के ' मे: 522: पर । 
इसके लिए हम भापके झाभारी हैं। कृपया इस प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक दामराका भरत में लॉजो कफ हे सी ! 
पर्व पर दिखायें, तो जनभावना का प्रादर हो सकेगा। व या के पाल मा डुमन 
हमारा जाप से यह भी निवेदन है कि इस बकांर के कार्यक्रम हक तभूमि का रे कहे ना ओर मंडराते | 
विदेक्षों में बसे प्रवासी मारतीयों को भो दिखाधे की व्यवस्था करें । हा बहुविधि, कष्ट उठाते। 
प्रमुदित सुमनों से भर दो यहे भारत क्षा प्यारा उपयय । 
सूर्यदेव शामराज्य भारत में लाझो फिर से हे प्ातन्द सुमन ! 
(महामन्त्री) जायों का फिर राज्य बने यह धार्वावर्त महान। 
दिल्‍ली श्ाये प्रतिनिधि सभा हम सब मिलकर गायें सस्वर इसका गौरव गान । 
नूतन भ्रा्ा और उमंगों से पूरित होवें जन-जन | 
नोट--सभी प्रार्यजनों से प्रार्थना है इस प्रकार के पत्र ग्राप भी रामराज्य भारत मे लाओो फिर से हे भानन्द सुमन ! 
व्यक्तिगत पते से लिखकर दूरदर्शत को भेजें। जिससे आपके कार्यक्रम 
प्रधिक से भ्रधिक दिखाये जा सके । --डा० सुधांशु मोहन 





'<' 


शक. उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
कांगड़ीं फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें न 


गुरुकुल कांगड़ी 


डर परिवार के लाए शाक्तिवधके 


एबं स्फतिटायक रसायन 
खासी ठठ वे शारीरिक एवं 


कह ० है प 
फफ्डी यी हर्बलता में 95 (2० 7: 0 | (24 है| बन 
उपयोगी आयर्वेदिय के बला व फामस 


औष धीय है. 


हॉरद्ार की औषधियां 


कस 'परायोकिव्न नी रा गली ८ मम ग ५३2 
व मसूड़ों के समस्त रोगों कज हि ४ ६ ..., थी जुकाम व इन्फलएजा सेवन 
में विशंक्त पायोरिया विधि) किट) आदि से जही-बटिणे पेंवन क्र | 
के लिए उपयोगी ॥#ै झी है स्ञ रू हर ह से जनी लामकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 7 हा (0 ३ आयदवेदिक और्षाध 


शाता कार्यापय--६३, गली राणा केकरताज, 
चावड़ों बाजार, क्ललो-९ फोग। श्दृइृंछछ १ 








७..........3मपनपन-मनन+ ७ +न+न+न+े ७3333. कआआ ५» +++33+आ899493+ ७३०४७ «६७३५+आाआ ना ;+५० «मु ५९५५४» ७ ७७ क++म< ए००-०+००.४ एन पे दाअ सम उ री अपभ३भथ५++म७+++3५७ ७9७५ भ ७3 ७७७७2 ९४३;७५७७७५+५ ०५५५७ ७५५५५. मम रभ७३१७५७५७५५७+ मम न न ५ 
दिलसी धार्ष प्रतिधिधि सभा १५३, हतुमात रोड, नई दिल्‍ली-६ फोन ३१०१५० के सिए श्री सूर्येदेव हारा शेम्पारित एवं प्रभाशित 
बेदिक ब्रेस, बली भ० १७, केसाशनमर, दिल्‍ली-३९ में मुह्ित | इणि० ग० ढो० (सौ०) ७५९५ 








रविवार ६ माच १९८८ 


बव १९ भ्रक २० तृष्टि सबत्‌ १९७२१६४६०८८ 
बृल्य एक श्रति ५० पैसे वाबिक ३४ रक्‍ये झालोवन २५० रुपये 
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फारन २०४४ 





दयपानन्दाब्द-- १६ ९ 
विदेदा में ५० डालर ३० पांछ 


ं होली-प्रकति का महोत्सव 


# भारत देक्ष अपनी गरिमामयी 
प म्पराधो से, आध्य्श्मिक सम्र- 
दाग्रो से सस्कृति सम्पता को विधेष- 
ताभो से सम्पन्च रहा है। इन्ही 
विशेषताधों में एक विशेषता है यहाँ 
के पं (त्यौहार)। ससार के सभी 
वर्ग सम्प्रदाय एवं जातियो में गौर 
देशो में कोई न कोई दिन नियत है 
जब्र वे अपने समस्त दुख दद भुला 
कर उतमव मनाते हैं। व्यक्ति विषाद 
अवसाद मे घिरा न रहे एक हो रस 
मे वहु लिश्न न हो जाये, वहु जीवन 
के समस्त रंगों रसो का स्वाद ले 
सके, हसी धारणा को ही लेकर सम- 
वस हमारे पूर्वजों वे पर्कों की सर- 
लना की थो। समस्त विदव में सब 
से प्धिक पर्व भारत में हो मनाये 
जाते हैं । 


वसस्त ऋतु का धागमन हो गया 
है। नो रसो से रत्तित, नव रगो के 
परिधानो से विभूषित प्रकृति भ्पनो 
माटय कला का समस्त भुवन में 
परिचय दे रही है । 


सेम्बल की ऊंचो ऊंची डालियो 

पर भैललते लाल लाल फ़न, लेत थे 
फूनती पोलो-पीली सरसो, बागो में 
महुकती अमराई, वतन छी कटीली 
फार्डियों में सजे फूलो के गुच्छे, शुष्क 
बृक्षो की चोटियों से निकलते झकुर 
पवत की उजडो प्व सला पर उगती 
हरी-हरी घास भौर ऊँचे लिसर से 
>धरती के सीके पर गिक्षता गर्जता 
हंस मयसतो इठलाती नदियों 
निर्मेल घारा बासों के भुरमुट 

से धाती पपीहे छी मधुर शगिनी, 
कोयल शोर बुलबुलों को कुक से 
पूजते उपयन यह महोत्सव है उस 
पद्म विधाता की सृष्टि का, जो 
प्रहोत्सव भविराम चल रहा है। हर 
ऋतु मोहक उत्सव लेकर शांती है 
ग्रौर कह कर जाती है मावव क्‍यों 


तू निराश है उठ! उत्सव मना 
गुतमुना घिलखिला मम मूपकर 
उस परम आानन्ददाता के गीत गा। 
जब प्रकृति में उत्सव है फिर मानव 
जीवन में पर्जों का उत्सवों का 
उल्लास क्यो नहो ऐंसा ही एक 
उल्लास है होली | जी हाँ, होली जो 
यज्ञ का प्रपञ्र श है। नवीन फसल 
के ग्रागमन की खुशी का महोत्सव 
है। समस्य भेदभाव मुलाकर गले 
मिलकर एक हो जाता भौर प्रानन्द 
सिस्धु में ड्ब जाना इसका सन्देश 
है। रवीन्द्र नाथ टगोर ने गाया था- 
उत्सव भमार जाति शझ्ानन्‍्द अमार 
गोत्र । उत्सव ही हमारी जाति है 
झौर भानन्द ही हमारा गोल है। 
सब कुछ भूलकर झानन्‍्द-उत्सव में 
मस्त हो जाना पर है । 


वेद भे कहा है- हसा मुद हसा 
नृत । प्रसन्नता में कूम धौर हसते 
नाचते जोवनयापन कर । जीवत मे 
समसयाएँ हैं कठिनाइयाँ भो हैं परच्तु 
उन्ही से दु सी होते रहने से जोवन 
कुसुम मुरका जाता है । 


इस ऋतु में गेहू, चना, मटर, 
सरसों जो आदि के पकवदे की दशा 
में यह पर्य मनाया थाता है । रूस में 
फसल काटसे पर किसाव भ्पते सगे 
सम्बल्धियों एवं मित्रों को दावत 
देखकर उत्सव मनाते हैं। जापान में 
घान की फसल कटने पर उत्सव 
मनाते हैं। चावल की रोटियाँ एव 
मादक द्रव्यों से झानन्द मनाते हैं। 
हगसंण्ड में पोल (#०)/ ?0०0) छा 
उत्सब मनाया जाता है। योरोप मे 
($0 ४६०७॥४७'४ ०७॥) सेष्ट बेल- 
ह्टाइन का दिवस मनाया जाता है । 


इस प्रकार छो उह्तव परम्परा 
दोनी भी है। परन्तु धाज यह पर्व 
बढ़ा विक्ृत रुप से चुका है। प्रसम्य 


सब्यादक--पं ० यंक्षपणे हुई" इंध० ऐ० 


आर पझणछिष्ट बन कर रग फकना 
गरीबो के एक दो मात्र वस्त्र को रग 
देकर बेकार कर देन तथा गोत्र , 
कीचड तेजाव, रेत श्रादि प्रमत्त 
होकर फक दता मनुष्यता से नाच 
गिरना है। होनी के पव को ना 
शराब पीकर ऊप्रम मचाने वालो वे 
भी गनदा कर दिया है। 


रग की ध्राड थे घएलीलता भी 
हेय है। हमारी सस्कृति मे भाभी 


झादिकों माता को दृष्टि से देखा 
जात! है उनके साथ पघमद्रता का 
व्यवहार तोली को ह्र ड लेकर करता 
ग्रधमता है सभो सभ्य जतो को ये 
दोष दृए करने का प्रयत्न करना 
चाहिए । हर वौजवा को प्पनी 
हिम्मत झोर शक्ति से दीन डु खियो 
के धासू पोछ खुशियों के फ़्न खिल ते 
रहना चाहिए। जोश ' ने सच कहा 


नवीन युग के उपासना को अगिलाषा की तुभे कसम है 
तू भझ्ब नये विचारों के सगवान पेंदा कर। 
बहार थे तो जमीन से ही बहार उर प्राती है 
गर तू मर्द है तो खिजा में बहार पंदा कर॥ 


-यश्षपाल सुधाशु 





शाहदरा में ऋषि बोधोत्सव 
मनाया गया 


झार्यसमाज भनाज मण्डी शाह 
दरा मे पूर्वी दिल्ली की झ्रायमम जो 
को भोर से ऋषि बोधोत्सव मनाया 
गया। सभा को भश्यक्षता श्रो सूर्य 
देव ये की। इस भ्रवस॒र पर श्री 
सच्चिदानन्द क्षास्त्री, बाल दिवाकर 
हस एव ढा० धर्मपाल जो ने जन- 
समूह को सम्बोधित किया। सथा 
प्रधान श्री धर्माल ने कहा ऋषि 
दयानन्द मे एक भाषा के सूत्र ये 
भारत को एक करने का प्रयटत 
किया। भाषा का मसला अभी भी 
ज्यों का त्यी है। दुर्भाग्य की बात है 
स्वतन्त्र देश की हमारी मातृ भाषा 
का भ्रथी थी एक विदेशी धांपा मूह 
चिढ़ा रही है। भारत भाषा का स्वर 
धमी भी मुखर है। हमें हिप्दी घाषा 
को राज सिहासन प्र बठायेै का 
झपता प्रयत्न जारी रखना चाहिए । 


इस अ्रवसर पर श्री सच्चिदा- 
नन्द शास्त्री ने कहा ऋषि दया 
नन्‍द ने देश की सुप्रप्य झात्मा छो 
जाग्रत करने का, भपनी सास्कृतिक- 
धामिक भ्रप्मिता का बोष छ- ने का 
महान तप किय । श इस सदी के 
महान ऋषि थे। सत्ताद उष्ट सदा 
याद करेगा। श्री सूर्यदेव ने कटा--. 
वे एड बार जागे और फिर कभी 
सोय नहीं। उनके अन्दर जागरण 
निरन्तर बढ़ता गया। वे मानवमात्र 
फो जगाना चाहते थे कि व्यक्ति का 
झज्ञान प्रत्धकार दूर हो और जीवन 
मैं ज्ञान को ज्योति जगे। हमें प्रपने 
ऋषि के मअन्तव्यों को श्रद्धापूर्वक 
अपने जोवन मे उत्तारना चाहिए । 
इस भवसर पर श्रीमती ईश्वर देवी 
बबन ते भी झपने विसार व्यक्त 
किये । 


प्रयाव खम्पाएक--सूर्वदेय 





शाप्ताहिक 'घार्यप्देश' 


आयेसमाज के महान शिक्षाशास्त्री 
प्रो० दोवानचन्द 





ले०--डा० भवानीलाल भारतीय 


प्रार्यप्रमान के सुप्रसिद्ध शिक्ष 
धास्त्री, दार्भनिक तथा लेखक प्रो० 
दोवानचन्द्र का जस्म १ जुलाई १८७- 
को पजाब के जेडलम जिले कै सघोई 
नाम ग्राम में हुआ । इनके पिता का 
नाम श्री नानक लन्द तथा माता का 
नाम वजी देवी था। इतकी प्रार- 
स्थिक शिक्षा गाँव के स्कूत में हुई, 
हा से दिसम्बर १८८८ में इम्होते 
प्राहमरी परीक्षा पाम की। पुन 
मिडिल की पटाई के लिए समीपवर्नी 
ग्राम रोहताय में भेजे गए। तोन 
वर्ष तह यहाँ पढवे के प्रनवर ८६३ 
में गुजराबवाला के मिशन स्कूल में 
प्रवेश लिया। गुजरावाना तिवास 
के सम्रय ही दीवाने चन्‍्द भायेप्तनाज 
के सम्पर्क में श्राये । मार्च १८६७ में 
इम्होंने लाहौर जाकर हाई स्कूल की 
परीक्षा दी प्रीर छात्रवृत्ति सहित 
उत्तोरणं हुए। इसो वर्ष वे डो ए वी 
कालेज लाहौर में प्रविष्ट हुए । उस 
समय महात्मा हुसराज कालेज के 
प्रिसिप्ल थे एफ ए के उनके सह- 
पाठियों में प्रो" रामदेव तथा आनद 
स्वरूप साहब जी महाराज (राधा 
स्वामी सम्प्रदाय के प्राचायं) के 
नाम उल्लेखनीय हैं। एक बर्ष तक 
गवर्नमेण्ट कालेज लादौर में प्रध्ययन 
ररनें के उपरान्त दीवाननन्द ने डी 
ए वी शिक्षा सेवा में क्‍्राजीवन 
कार्यकर्ता के रूप तें प्रवेश किया । 
उस समय प्रार्यकमाज के शिक्षा 
कार्य हेनु ममस्त जीवन समर्पित कर 
देने वाले व्यक्तियों को निर्वाशर्थ 
७9५ रुपये माजिक मिलते थे । 
नवम्बर १६०५ में दीवानचन्द 
ने कलकत्ता विषव्वाविद्य'लय से दर्शन 
विषय लेकर एम ए को परीक्षा दो 
तथा उत्तोर्ग हु: गीए्यी कालेज 
लाहौर मैं अब ३है दर्शनशास्त्र के 
प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया बया। 
इय पद पर वे १५ वर्ष तक (१६०४ 
से १६ € तक) रहे । इसी भ्रवधि में 
लाला दीवानचन्‍्द ने ग्रार्यलमाज के 
ज्ञामो में सक्रिय हूप से भाग लिया | 
कुछ वर्षों तक वे आर्य प्रादेशिक 
समा के मुख पत्र आर्य गजट' के 
सम्पादक भोर हे । विभिन्‍न स्थानों 
पर प्रचारार्थ जाने का भ्रवपर भी 
उच्हें मिलता रहता था । 
१६१६ में जब कानपुर में डो 
ए वी कालेज खुला तो प्रो० दीवान 
चुल्द को उस का प्रथम प्रिसिपल 
किया गया । यहां वे २१ वर्ष 
तक रहे। प्रो० दीवानचल्द के काये- 


काल में कालेज का सर्वतोमुलखी 
विकास हुश्ना भौर वह प्रात का सर्वा- 
घिक महत्वपूर्ण छिक्षण सस्थान बन 
गया। कुछ समय तक वे झागरा 
विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे । 
११जुनाई १६४० को डो ए वो 
कालेज कानपूर के प्राचार्य पद से 


निवृत्त होकर प्रो० दीवानचन्द लाहौर हु 


चले गये। इस वर्ष के प्राश्म्म में ही 

उन्हें डी ए. वी कालेज प्रबन्धकर्त 

सभा का प्रधाव चुन लिया था। 
लगभग साढ़े तीन वर्ष तक लाहोर 
में रहकर उन्होने डीएवी शिक्षरा 

सस्थाप्रो का सचालन किया | १६९४४ 

के प्रारम्भ में वे पुत कानपुर भा 

गये । प्लो० दीवानचन्द का अवशिष्ट 
जीवन कानपुर में ही व्यतीत हुआा । 

प्रो० दीवानचण्द दर्शनश्ञास्त्र के 
उच्चकोटि के विद्वानू, विश्यात 
लेखक तथा ग्रनुभवी शिक्षा मर्मज 
थे। उन्होंवें अपने जीवनकाल में 
अनैक ग्रत्य लिखे, जिनका विवरण 
निम्त प्रकार है-- 

१. जीवन ज्योति-पश्रार्य प्रादेशिक 
प्रतिनिघिसभा जालघर से प्रका- 
द्ित। 

२ स्वाध्याय सग्रह--पभायं प्रादेशिक 

प्रतिनिधि सभा जालम्घर से 

प्रकाशित । 

कर्मयोग | 

मद्दंधि दर्गन-आर्य प्रादेशिक 

प्रतिनिधि सभा पजाब जालघर 

से प्रकाशित । 

दयानश्द शतक | 

बेद उपदेश । 

दीपक । 

कठ उपनिषद्‌ । « 

प्रशश उपनिषद्‌--दयानन्द बाह्य 

महाविद्यालए हिसार ग्रक्माला- 

२ स० २०१६ वि० । 

१० मुण्डक उपनिषदू--वानकचन्द 
वजी रदेवी ट्रस्ट, कानपुर से 
२०१४ वि० मैं प्रकाशित | 

११ उपनिषद्‌ दिग्दशेंन - विश्वेदव रा- 
नन्‍्द वेदिक सस्थान होशियार- 
पुर से १६५६ में प्रकाशित । 

१२- उपनिषत्‌ प्रवषनमाला--दषा- 
नन्‍्द ब्राह्य महाविद्यालय हिंधार 
से प्रछाष्ित २०२० वि०। 


(। 


रि 6 #«& >#ड 


.१३ गीता दिगदर्शन--नानक्षचनल्द 


यजीरुदेवी ट्रस्ट कानपुर से १९६१ 
में प्रशकाशित । 

१४ मानसिस चित्रावली-१--$छल 
संस्मरण--वानछचस्द वजीरदेवी 
टस्ट कानपुर, १९६० थें प्रशाक्षित 


१४५ महात्मा हसराज--वातकचल्द 
वबजी रदेवी ट्ृस्ट कानपुर से 
१६६४ में प्रकाशित । 

उर्दू प्रस्थ-- 

१ जीवन रहस्य 


“ए ३ दुनिया के थौ महापुरुष 


३ ग्रार्य सिद्धाध्त 

४. सख्य दर्शन 

४ विचार माला । 

श्रग्नेंजी प्रन्थ- 

। ॥7#6 /9५8 58॥78] 

2. [6 (७४०७ 880॥06 स्वामी 
दयानन्द जन्म शन'ब्दों के प्रय- 
सर पर नारायण एण्ड कम्पनी 
कानपुर से १६२५ में प्रकाशित । 


00 डांप्रतरां७8  ॥# [8 
(७|)॥।8॥8063 4938. 


हुकहुकी - 


६ सार्च हृष्थव 


4 59#0०ा डांपए88 ॥ शा 
889४8900(8 4950 
5, +एाएश्या0शा3|9 ण॑ 7शहा०णा 
नामकचतद बजोरदेवी दुष्ट 
कानपुर से प्रकाशित । 
प्रो० दोवानचन्द है तर्क सास्त्र, 
आचार जास्त, तत्व जान धादि 
दर्शन शास्त्र के विभिष्न अ्रगों पर 
उपयोगी पाठ्य पुस्तक भी लिखीं। 
जिनके नाम निम्त हैं-- 
4 '>0ताठट 204फ0टा०0एा ॥॥06 
॥रदप्रटाठता 
नीति विवेचन 
तत्त्व ज्ञान 
पश्चिभी दर्सन 
दर्शन संग्रह । 


लुटलुटी 








लेखक--स्वामी स्वष्टपानन्द सरह्पती 





कहानी पुरानी हैं, मगर मुझे 
याद दिलानी है। नदी का किनारा 
था, बडा प्यारा था, बालू रेत था, 
खरबूओों का खेत था। एक गीदड 
को सखरवूजों के खानें को मन लल- 
चाया मगर वहा तक नहीं पहुच 
पाया । कारण नदी भें पानी गहरा 
था भौर खरबूजों के खेत पर शख- 
वाले का पहरा था। जब उधश से 
हवा का झोंका झाता, तथभो मुह में 
पानी भर शभाता। एक दिन ऊंट 
चला झभाया। पानो पीकर चलना 
चाहा, तभी गीदड पास आया और 
फरमाया कि दादा जी उधर खर- 
बूजों का खेत है। भ्रगर भाप मेरे 
साथ चलें तो खर्बूजे खायें घोर 
ग्रानन्द पायें। अब शत्रि है रखवाला 
सो रहा है, नींद में खो रहा है, 
चलो दोनों जले । मुझे भपनी पीठ 
पर बिठा लो शौर भूख मिटा लो | 
खरबूजे खा लो। गीदड की बात 
सुनकर उंट के मुह में पानी भर 
श्राया, जाने को हरषाया ' गीदड 
वीठ पर बिठा लिया, नदी भें होकर 
चल दिया। खेत में पहुच गये खर- 
बूजे खातें लगे। गीदड एक खरबृजे 
से पेट भर चुका था झौर ऊंट बेल 
समेत अपना काम कर रहा था। 
गीदड बोला, चलो दादा जी झेरा 
हुकहुकी का समय हो गया है। ऊँट 
बोला, भरे मुझे! क्‍ेंट मर लेदे दो 
झभी हुकहुकी न लगाना) गीदड 
बोला, मेरा तो हुकहुकी का समय 
टल नहीं सकता, मैं एक क्षरा जी 
नहीं रुख सकता झौर इतना कहकर 
हुकहुकी लगाना शुरू कर दिया। 
जोर से हो-हलला मचाधा। रख- 
बाला थागा ह्लौर डष्डहा उठाया। 
गीवड़ हो भाग बया, ठोंट दादा की 
सूथ पिटाई हुईं। ऊंट पिटंकर नदी 
के किनारे जावा। वहाँ गीवड़ क्षड़ा 


पाया और कहा, दादा जो ज्यादा 
चोट तो नहीं श्राई। जल्दी चलो 
नदी से पार हो जाग्रो | ऊंट नै नदी 
मे प्रवेश किया । पोठ पर गोदड को 
बिठा लिया । नदी को बीच धार मे 
झाया। ऊँट ने फरमाया, भेया गीदड 
भब मेरा छुटलुटी का समय हो रहा 
है मैं लुटलुटी लगाता हु भोर तुमे 
सबक सिखाता है। गोदड घबराकर 
बोला, दादा जी उधर किनारे पर 
तो पहुचा दो, वहाँ जा 6९ लुटलुटी 
लगा दो । ऊँट बोला, लुटलुटो का 
समय नहीं टाल सकता | समय का 
ध्यान रखना जरूरी है। तुझे पार 
करना भेरी मजबूरी है। इतना कह 
कर ऊंट ने नदी को बीच घार में 
डुबको लगाई | गीदड वी जान नहीं 
बच पाई ' पानी में बह गया ओर 
मरते-मरते कह गया,यहू मे री करनी 
का हो फल है, जो मुझे भोगता पड़! 
है। झगर मैं हुकटुकी न लगाता तो 
मुटलुटी का सामना करना नहीं 
श्वाता। ऊंट दादा हरषा रहा था, 
गीदड बहा जा रहा था। कहानी 
खत्म हुई | गीदड री मोत हुई। इसे 
कहते हैं जंसी करनी बसी मरनी। 
जेखा किया वेसा पा लिया। उधर 
हुकहुकी का समय श्राया ऊँट को 
पिटवाया, इधर लुटलुटों ते गीदड़ 


को पानी में बहाया । इसलिए ठोक 


ही कहा है-- 
जेसे को तेसा मिला, 

हो सोधा फिलहास | * 
झपदी कटु व्यवहार से, 

मारा गया ज्यूृगाल ॥ 

अर्थात्‌ जो जिसके साथ जेसा 

व्यवहार करता है उसका परिणशाव 
बसा ही निकसता है। इसलिए हुये 
धपनी ही बलाई को वहीं दे बना हैं; 
दूसरों की भलाई में ही धपवया भर्तों 


होता है। 


थे 


६ मार्य १६८७ 





इस बमुच्य को क्या होता है * 

(तत' प्र०) भर्षात्‌ उस श्रन्तर्यामी 

बरमात्मा की प्राप्ति, भौर (प्रन्त- 

' राय) उसके घत्रिज्ञादि बतेशों तथा 

शोगरुप विध्यों का गाक्ष हो जाता 
है १६! 


मै विष्न नव बप्रश्ञार के हैं-- 
वृ्य'घि०) एक इव्याधि) भर्वात्‌ 
धातुर्पों की विधमता से ज्वर पभ्ादि 
पींडा का होना । दूसरा (स्टयान) 
धर्यात्‌ सत्य कर्मों में भ्रप्रीत । 
' तीसरा (सक्षय। धर्वात्‌ जिस पदार्ष 
का निदयय किया चाहें, उसका 
* धध्यावत्‌ शञान न होना। चौषा 
(प्रमाद) भ्र्धात्‌ समाधि साधनों के 
हरा में प्रोति भौर उनका विचार 
भैचावत्‌ न होता | पांचवां (प्रालहय) 
अर्थात्‌ क्षरोर प्रोर मन में प्लाराम 
को इच्छा से पुरुषार्ष छोड बेठना। 
छूठा (प्रविरति) प्र्भात्‌ विषय सेवा 
मैं तृष्णा का होता। सातवां (अआंति- 
दर्शन) भ्रर्धात्‌ उलटे ज्ञान का होता, 
जैसे जड में चेतन घोर चेतन में जह 
बुद्धि करना तथा ईहवर में प्रनी- 
हवर झौर प्नोश्वर में ईहवर माव 
करके पूजा करता। धाठवाँ (भ्ल- 
व्थभूमिकत्व) भर्थात्‌ समादि की 
प्राप्ति क होता । शौर वधर्यां (प्रन- 
बस्चितत्व) ध्र्षातु समाधि की 
प्राप्ति होते पर 'थी उस में चित्त 
त्थिर न होता। ये सब वित्त की 
समाधि होने में विशेष अर्थात्‌ उपा- 
सनायोग के क्षत्रु हैं ।१६॥। 


झय हन के फल खिलते हैं-- 
(दुःखदौरम ०) प्रभात दुःख को प्राप्ति, 
मन का दुष्ट होता, क्षरोर के प्रव- 
यों का कांपना, दवास और प्रश्वास 
के प्रत्यन्त वेग से चलने में प्रनेक 
अकार के बलेक्षों का होता, जो कि 
चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। ये 
सब ठेनेश अलाध्त चित्त बाले रो 
आपनत हूते हैं, क्षाम्त चित्त बाले को 


अहीं ॥२० । 


शोर उनके छुडाये का मुख्य 
उभाय यहो है कि (तत्प्रतिषेधा०) 
जो केक्‍ल एक धदितीय ब्रह्मतत्व है 
»उसी में अेम, भौर स्वंदा उसी री 
आशायालन में पुरुषाणं करता (है, 
[बड़ों एक उस विध्यों के नाश करने 
को गज़रूप श्षस्त्र है, धस्य कोई 
नहीं । इसलिए सब मनुष्यों छो 
अच्छो प्रकार प्रममतव से परमेश्वर 
उपातना योग में सित्य पुरुवार्थ 
करता चाहिए, कि जिसते ये सब 
विध्त दूर हो जायें ॥२१॥ 


थाने जि धावता से उपात्तता 


लाप्शाहिफक 'घार्यशारेल 


मोक्ष-मार्गदह न 
(ऋग्वेदादिभाध्यमूमिका से) 


--पुथ्क रसास ध्ाय॑ 





जै 


करते वाले को व्यवहार में प्रपनें 
वित्त को प्रसन्‍न करना होता है, सो 
कहते हैं-- 

भर्थात्‌ इस ससार में जितके 
मनुथ्य शझ्ादि प्राणी सुली हैं, उन 
सरब्वो के साथ मित्रता करना । दुलियों 
पर कृपारष्ट रुखती। पुृण्यार्माप्रों 
के साथ प्रसन्नता । पापियों के साथ 
उपेक्षा, भ्र्थात्‌ न उनके साथ प्रीति 
रखना झौश् न वर हो करना। इस 
प्रकार के बर्तमान से उपासक के 
झाक्षमा में सत्यधर्म का प्रकाश भौर 
उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता 
है ॥।२२)। 


(अच्छर्दन०) जैसे भोजन के पीछे 
किसी प्रकार से वमन हो जाता है 
वेसे ही घीतर के वायु को बाहर 
विकालकर सुखपूर्यक्ष लितना बन सके 
उतना बाहर ही रोक दे । पुष घोरे- 
धीरे भोतर लेके पुनरपि ऐसे हो 
करे। इसी प्रकार था रम्वार ध्भ्यास 
करते से प्राण उपासक के वक्ष में हो 
जाता है भोर प्रारा के स्थिर होने से 
मन, मन के स्थिर होने से प्रात्मा 
घीस्पिर हो जाता है। इन तीनों 
के स्थिर होते के समय प्रपने प्राटमा 
के बीच में जो प्रानश्दस्थरूप प्रश्त- 
बामी व्यापक परमेदवर है, उसके 
स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। 
जसे मनुष्य जल मैं गोता मारकर 
ऊपर जाता हैं, फिर गोता लगा 
जाता है, इसी प्रकार अपने प्लात्मा 
को परमेदवर के बोच में बारम्बार 
मग्त करना चाहिए ॥२३॥ 


(बोगाज़ानु०) बागे जो उपासना 
योग के भाठ अग लिखते हैं, जिनके 
प्रनुष्ठान से प्रविद्यादि दोषों का 
क्षय, धोर ज्ञान के प्रकाक्ष को वृद्धि 
होने से जीव बथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त 
हो जाता है ॥॥२४॥ 


(यमनियमा० ) धर्थात्‌ एक (यम) 
बूसरा (नियम), तीसरा (झासन) 
चलौथा (प्राणायाम), पांबवाँ (धत्या- 
हार), खठा धारणा), सातवाँ 
(ध्याग) भोर भाठवाँ (समाधि) | ये 
सब उपासना योग के पभ्रग कहाते हैं 
धोर आठ धगों का सिद्धान्तरूप फल 


अि+मन्‍्तनापभ्यमकऋ 





सयप्र है २५! 


/तत्राहिँ्ता०) उन भ्राठों में से 
पहुला 'यन है। सो पांच प्रकार का 
है- एक (प्रहिसा) अर्थात सब प्रकार 
से, सब काल में, सब प्राणियों के 
साथ, वेर छोड के प्रेम प्रीति से 
बर्तना। दूसरा (सहय) भ्र्थात्‌ जेसा 
झपने ज्ञान में हो, वेता ही सत्य 
बोले, करे भौर माने । तीसरा 
(पल्ते4) भ्र्थात्‌ पदार्थ वाने को 
ध्राज्ञा के बिता किसी पदाथ की 
इच्छा भी न करना, इयी को चोरी- 
त्याग कहते हैं। नौथा (ब्रह्मचर्य) 
भर्यात विद्या पढ़ने के लिए बाल्या- 
वस्था से लेकर सर्वंधा जितेन्द्रिय 
होना, श्लोर पच्चोसवें वर्ष से लेकर 
झडतालीस वर्ष पयेन्‍त विवाह का 
करना, परलस्त्रो, वेश्या प्रादि का 
स्यागना, सदा ऋतुगामी होना, 
विद्या को ठीक-ठोक पढ़ कर सदा 
पढाते कहना, भौर उपस्थ इन्द्रिय का 
सदा नियम करना। पांवर्वाँ (भ्परि- 
ग्रह) प्र्थात्‌ विषय भौ र प्नभिमानादि 
दोषों से रहित होना । इन पांचों का 
ठीक ठीक अनुष्ठान करते से उपा- 
सना का बीज बोया जाता है।।२६।॥ 


(शौच०) पदिला (शौच) पभर्धात्‌ 
पविश्रता करनी सो थी दो प्रकार 
की है- एक भोतर की, भो र दूसरी 
बाहर को । भीतर की शुद्धि धर्मा- 
चरणा, सत्यमाषण, विद्याम्यास, 
सत्सग भ्रादि शुभगुणों के प्राचरण 
से होती है। प्रौर बाहर की १वि- 
श्रता जल प्रादि से शरीर स्थान मार्गे 
वस्स खाता पीना आदि शुद्ध करने 
से होती है। दूसरा (सब्तोष) जो 
सदा धर्मानुष्ठान से प्रत्यन्त पुरुषार्थ 
करके प्रसतन रहना झोर दुःख में 
झोकातुर न होना। किस्तु ब्लालस्य 
का नाम सन्‍्तोष नहीं है। तीसरा 
(तप,) जसे सोने को प्रग्नि में तपा 
कर निर्मल कर देते है, वेते ही 
झादता और मन को घर्मावयरण 
झौर घुभगुणों के आचरण रूप तप 
से निर्मेम कर देना। चौथा (स्वा- 
ध्याय) भर्वात्‌ मोक्षविद्याविधायस् 
देद क्षास्त्र का पद्ता-पढ़ाना और 
प्रोह्डार के विचार से ईश्वर का 


रे 





निएचय करना - कराना । भौर 
पांचवां (ईश्वरप्ररिषान) प्र्ात्‌ सब 
सामथ्यं, सब गुण, प्राण, प्रात्मा 
शौर मन के प्रेमभाव से ध्रात्मादि 
सत्य द्रत्यों का ईश्वर के लिए सम- 
पैँणा करता। ये पाव नियम भी 
उपासमा का दूसरा भ्रग हैं। २७।। 


पग्रव पांच यम भौर पांच नियमों 
के यथावत्‌ पभ्रनुष्ठान का फल कहते 
हैं-/(भ्हिसाप्र ०) भ्र्थात जब प्रहिसा 
धर्म निउव्चय हो जाता है, तब उस 
पुरुष के मन से वेरसाव छूट जाता 
है, किन उसके सामने व उसके सग 
से थन्य पुरुष का भी वेरभाव छूट 
जाता है ॥२८।॥ 


(मह्यप्र०) तथा सत्याचरणा का 
ठीक-ठीक्ष फल बह है कि जब मनुष्य 
निश्चय करके केवल सह्य हो 
मानता, बोलता प्लौद करत, है, तब 
जो जो योग्य काम करता और करना 
चाहता है, वे वे सब सफन हो जाते 


हैं ॥२६।। 


चोरीत्याग करने से यह ब'त 
होती है कि (प्रस्तेय०) भ्रर्थात्‌ जब 
मनुष्य श्पने शुद्ध मत से चोरी के 
छोड देने को प्रतिज्ञा कर लेता है, 
तब उसको सब उत्तम पदार्थ यथा- 

योग्य प्राप्त होने लगते हैं। झौर चोरी 
हसका नाम है कि मालिक्ष की भ्राज्ञा 
के बिता धधर्म से उसकी चीज को 
कपट से वा छिपाछकर ले लेना ॥३० 


(ब्रह्मचयं ०) ब्रह्मच्य सेवन से 
यह बत होती है कि जब मनुष्य 
बाल्यावस्था मैं वियाह न करे, उप- 
स्थ इन्द्रिय का सम रखे, वेदादि 
शास्त्रों को पढता-पढाता रहे, विवाह 
के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे भौर 
परस्त्रीगमन आदि व्यभिचार को 
मन, कर्म, वचन से त्याग देवे, तब 
दो प्रकार का वीये प्र्थात्‌ बल बढता 
है--एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का । 
उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यश्त प्रानद 


में बहुता है ।।३१।। 


(अ्रपरिग्र हस्थ ०) भ्रपरिग्रह का 
फन यह है कि जब मनुष्य विषया- 
सक्ति से बचकर सर्वथा जितेरिद्रय 
रह्दता है, तब मैं कौन हू ? कहाँ से 
आया हूँ ? और मुझ को क्या करना 
चाहिए ? भर्बात्‌ क्या काम करने से 
मेरा कल्याण होगा ? इत्यादि शुस्च 
गुणों का विचार उपके मन में स्थित 
होता है। ये ही पांच यम कहाते हैं। 
इनका प्रहण उपासकषों को प्रव्य 
करना चाहिए ॥३२॥ 


ह (कषेद्द पृष्ठ ६ पर) 


ड़ 


सूर्य उदय हुप्रा है वा नहीं, यह 
बात कहकर बतानो नहीं पडती। 
प्रकाद भौर गर्मी स्वय इस बात का 
परिचय देते हैं कि सूर्योदय हो गया 
हैं। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य 
घर्मात्मा हो तो उस्का परिचय यह 
कहकर नहीं दिया जा सकता हि बहु 
मनुष्य धर्मात्मा है, क्योंकि उस ने 
सौबार नाम का जाप किया है, 
हजार बार गायत्री जपी है, एव वह 
नित्य घर्म-पुस्तक का पाठ करता हैं। 
कोई मनुष्य सचमुच धर्मात्मा है या 
नही इणका पता इस बात से लगता 
है कि उसके चारों झ्लोर रहवै वालो 
पर उसके व्यवहार से कोई सुख- 
दायक प्रभाव पडता है या नही। 
पधपने चारों धोर की प्रवस्थाश्रों में 
परिवर्तन घर्मात्मा-रूपी सूर्य की धूप 
है। बस, यदि हम यह जानता चाह 
कि हम ध*त्मा हैं या नहीं, तो इसे 
हम शपने पूृजा-पाठ से नहीं माप 
सकते । हसे हम अपने चारों शोर 
होने वाले सुखदायक परिवतंन से 
जान सकते हैं। लेम्प मे प्रकाश है 
था नहीं, इसे हम इस बात से नहीं 
ताप सकते कि उसमें पुरा तेल भरा 
हैवा नहीं। लेम्प के प्रकाश का 
माप केवल इस बात से हो सझता है 
कि उसके चारों मोर का भ्रध्धक्ार 





साप्लाहिक 'बार्गेग्रदेश' 
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धर्म क्या हे ? 


--१० बुददेव विद्यालसझार (स्वामी समपेंणानण्द जो) 


दूर हुआ है या नहीं । सूर्य बिना तैल 
बत्तो के प्रकाशमाच हैं, एवं बुझा 
हुप्ा दीपक्ष तेल-बसी के होते हुए 
भो प्रकाह्महीत है। हसी प्रकार कई 
मनुष्य पूजा-पाठ के बिना सी धर्मात्मा 
हैं, वे सुयंवत्‌ हैं, घोर कई मनुष्य 
पूजा-पाठ करते रहते पर भी घर्म- 
हीन हैं। थे पाखण्डों हैं। परश्तु 
साधा रण मनुष्यों को लेम्प के समान 
प्रकाश उत्पन्त करने के लिए पुजा- 
पाठ रूपी तेल-बत्ती की प्रावव्यकता 
रहती हैं। जो मनुष्य साधारण होते 
हुए भो पूजा-पाठ से तथा सत्सग से 
होन है उनका दीया भी बुका रहता 
है। यह वात दूपरो है कि उनके 
दिये बुमने का कारण पाखण्ड का 
घुप्नाँ नहीं, अभिमान की श्रांधी है । 
दिया धुए से बुझे चाहे भाँवी से-- 
इससे उसके प्रकाशहोन होते में कुछ 
प्न्तर नही आता । जिस मुहल्ले में 
तुम रहते हो यदि उसकी नालियाँ 
दुर्गन्‍ध-युक्त हैं भौर चारों श्लोर 
कीचड सड रहा है, मच्छरों की 





बस्तियाँ बस रही हैं, लोग मेंले- 
कुचेले, जनपढ़, रोगों के मारे झौर 
नि्धनता के सताये हुए हैं भोर तुम 
इन प्रवस्थाओों में परिवतंन करते 
के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो 
मत समझो तुम धर्मात्मा हो। चाहे 
तुम छितनी भी लम्बी समाधि लगाते 
हो, कितना धजन-कोत॑न करते हो, 
कितने घण्टे-घडियाल बजातै हो ध्ौर 
कितनी भो सामग्री फूक देते हो, तो 
भो तुम घर्मात्मा नहीं हो। यदि 
तुम्हारे मह्दिर की प्राक्षती नें, 
तुम्हारी लम्बी सन्ध्यापों ने भौर 
तुम्हारी पांच नमाजों ने तुम्हारी 
आ्राँसों को गरीबों का दु ख देखते के 
लिए, तुम्हारे कानों को उनकी दर्दे- 
भरी आई सुनमै के लिए भोर तुम्हारे 
हाथों को उनके कष्ट-निवारण के 
लिए विवश नहों किया तो तुम धाँखें 
रखते थी प्रन्‍्पे हो, कान रखते भी 
बहरे हो, हाथ रखते भी सुले हो । 
ससार में श्राज तक जितते भी 
महात्मा भर्म का अगार करते धाने 


बह इस ही समवेंधना की भावना 
का प्रसाक्ष तुम्हारे दिवै-इसो में 
जलाते भाव बे । पादरी लोग जब 
कहते हैं कि मतोह थे भधनन्‍्दों को बाँलें 
दीं, बहुरों को कान दिये, लुते लगड़ों 


को हाथ-पेर दिये, तो वहु उस 


महात्मा के कारनामों को ठोक रूप 
से पेश्न महों करते । समार के सभी 
महास्माप्रों नै भ्रश्षों को प्राँसें दों, 
बहूरों को कान दिये, घुले लंगढों को 
हाथ-पर दिये। पर इस प्रमावे 
ससार के काम, क्रोच, मोह, लोभ! 
बालस्प, प्रभाद आदि के घोर विष ' 
से प्रपनि आपको भ्रत्धा, बहरा लूला!, 
लगडा बता डाला। जिस समय 
महात्मा पुरुर्षों की प्रेरणा से जागृत 
हुई सवेदना की भावना हमें भपते 
चारों झोर फैली हुई बिगडो भ्रवस्थ, 
को परिवतित करके, हस धरती को 
साफ सुथ री भौर प्रानम्द-सरो बनाने 
के लिए कटिवद्ध करती है, उस समय 
हमारी खोई हुई धाँखें वापिस मिल 
जाती हैं, हमारे बहरे कात सुनने 
लगते हैं, भौर हमारे ऊठे हुए हाथ- 
फैर फिर हरे हो जाते हैं। कस, जहाँ 
यह अपने चारों धोर की अवस्था 
को सुसमय दक्षा में परिवर्तन करने 
को प्रबल यावना जीती है, यहो धर्म 
है। यही धर्म का स्वरुप है। के 





आरयेंसमाज क्या करे ? 


-सुरेशचन्द्र वेदालकार, एम० ए० एल ७ टो० 








आये दाव्द की बडी लम्बी- 
चौडी व्याख्याएँ छी जाती हैं। उन 
व्याख्याभ्रों में अतिक्षयोक्ित भो नहीं 
है। निरुकत के झनुसार “ईहव रपुत्र' 
को प्रार्य कद्दते हैं। ईदवर के पुत्र 
वैसे तो सभी हैं, पर जिसमें विशेष 
रूप से देवी प्लौर ईइवरीय गुण 
वीरता, उदारता, शक्तिमत्ता, गति- 
शीलता भ्रादि होते हैं, वह ईदवर 
पत्र हैं। ,बेद, वास्मीक रामायण, 
विदुर नोति, चाणक्य नीति, कोटिल्य 
प्रथेघास्त्र, धम्मपद, शब्दकल्पद्र म 
आदि भारतीय ग्रन्थों प्रौर अग्रेजो 
साहित्यकारो ने भो इत्तके प्रनेक प्र्थ 
बिले हैं। भ्ररविश्द योगी ने तो यहां 
तक लिख दिया है कि मानवरोय 
भाषा में अन्य कोई छहाव्द इतना 
पत्रित्र हतिहास नहीं रखता है। 
परन्तु 'प्रार्य' छाब्द की इस 
व्यापक व्याख्या को शोर ते जाकर 
पग्रार्य' छब्द के घात्वथ को भोर 
जाना चाहता हूँ। आर्य शब्द व्या- 
करण में ऋ गतों इस घातु से बना 
है जिसके प्र्थ ज्ञान, गमन और 
प्राप्ति हैं। जिस मनुष्य का ज्ञान 


निर्दोष भौर उसके भनुकुल ध्राचरण 
हो तो वहु मनुष्य 'झाय॑ पद! का 
प्रधिकारी है। वास्तव में प्राय 
पुरुष वह है जिसका जीवन क्रिया- 
शील है जो अकर्मण्य नहीं हैं। वह 
यह मानता है कि प्रालस्य झोर 
श्ौर उपेक्षा मनुष्य के नाश का 
कारगा होता है प्लोर वह मनुष्य का 
सबसे बडा दुदमन है। इसो तरह 
झ्रार्यसमाज बह समाज है जो कर्मण्प 
है, गतिशील है। सपाज में कर्म्यता 
प्रौर गतिशीलता का तालपय है कि 
धपने चारो प्रोर फनी हुई रूढियों, 
प्रभ्धविध्वासों और अन्याय तथा 
भूलों से राज्य को बचाकर, समाज 
की वचाकर उन्हें प्रकाश भौर 
सच्चाई की झोर ले जाए। इस दृष्टि 
से ध्ार्यसमाज को भाज देदा भौर 
समाज को परित्थितियों में कया 
करना चाहिए, हमें सोचना है। 

श्राज देश फूट, साम्प्रदायिकता 
भोर चारों श्रोर से प्राक्रमण छो 
स्थिति में है । 

भ्रायेसवाज को गतिक्षील भौर 
सच्चे प्रथों में झ्ायं बनते के लिए 


झौर देश को एकता के लिए प्रयत्न 
करना चाहिए। मैं निम्न बातों की 
और ध्यान आकर्षित करना चाहता 


है धब तो देश की ध्रखण्डता को 
नण्ट करने के प्रयत्न इस सीमा तक 
पहुंच चुके हैं कि पहले जहां भारत 
के मुसलमायों ने मुस्लिम जातीयता 
के नाम पर मारत का प्रमभग करके 
पाकिस्तान का निर्माण किया, जहाँ 
सिखों ने सिल जातोयता के नाम पर 
सिखिस्तान को माग की वहां भ्रव 
द्रविडस्थान, क्रिशिचियनस्थान, प्रछत- 
स्थान, बौद्धस्थान, मुस्लिमस्थान, 
जाटस्थ न, ब्राह्मरास्थान, भादि- 
बासीस्थान के गगनभेदी नारे प्राकाद 
में गूंज रहे हैं भौर एच के बाद 
दूधरा नारा जोर पकड़ता जा रहा 
है। भान्थ में तेलगुदेश भ' का बीज 
बोया जा चुका है और वहां के मुरुय- 
मन्‍्त्री ने तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री 
को हपना बडा भाई मान लिया। 
उडीसा में 'जगनन्‍नाथदेशम्‌” की लोव 
पड चुकी हैं। पर आज का राष्ट्रीय 
नागरिक जो सम्पूर्ण देश को एक 
मानता हैं, जो 'कृष्वन्तों विष्यमार्य म्‌" 
में विध्वास रसता है, जो साम्प्रदा- 
यिकता' जातीयता का विरोध कर 
रहा है, जो क्षेत्रीयरयाद के विरोध में 
भ्रादर्श माँ के रूप में घ्ारतमाता की 
कल्पना करता है, निरीह धौर 


मिक्षिय होकर खड़ा है। क्या दिल्सी 
एक भारत की बायेसभाऊं ऐसे लोगों 
का संगठन एवं उनमें उत्साह नहों 
भर सकतीं ? 

भ्रार्यसमाल सोचे कि पाकिस्तान 
क्यों बना ? क्‍या यहु हुमारे राज- 
तीशिक दिवालियेपन का प्रमाण न 
था? यह विमाजन की बुद्धि एव 
सस्कार हम में इतके दृढ़ हो गए कि 
हम ने प्रन्तविभाजज की मांसें प्रारभ 
कर दीं। कश्मीर का विभाजन हुप्ा 
और झ्रथ पुनरति विधेयक, वहाँ 
लागू ३७० धार) धादि कश्मीर को 
भारत से प्रलग॒ करवे की दिल के 
पग्र नहीं हैं क्या ? (क्रपश ) 


वाषिकोत्सव सम्पन्न 


धायें वमाज बॉकमेश का यावि- 

कोटसव २७ से २८ फरवरी तक धपूस- 

धाम से मनाया गया । २७ फ रकरो 

की ग्रामीण युक्‍कों को शारीरिक 

उन्नति के लक्ष्य को श्रोर यलते के' 
लिए खेलकुद प्रतियोगिता का आगो- 
जम किया, जिसका उद्धाटन डा०, 
घर्मपाल, सभा प्रधान में किया। 
उच्होंने भपते भाषण में स्वास्थ्य 
सबधी प्रायश्यक बातें बतायीं । इस 
धथसभप पर भनेक प्रामीण गण्यमास्य 
जन उपस्थित थे। यह भार्यसमाज 
युवद्ों को ऋषि दयावन्द की मास्य- 
ताएँ जनामे का प्च्छा प्रयत्म कर 
रही है। भार्यतमाज ने ग्राम थे 

धादि के लिए धलाड़े भी चलाए हैं। 


६ मार्च १६०७ 


(गतांक से भागे) 

हुम मह नहीं समझ सके कि 
विद्युत भौर नर का बिजली श्रोर 
मनुध्य अर्थ करने में कया भापत्ति हुई 
कि बेदों मैं रूहि शब्द भौर रूढ़ियाद 
परक प्रर्थ मानमै वी प्रावहवकता 
'पड़ गई | प्रध्चार्य जो के उपर्युक्त दो 
उद्धरण उनके प्रन्द की भूमिक! में 
लिखी गई स्वय उत्तको माध्यताप्नों 
के थी विएठ हैं। ऋषि दयानन्द येद 
के एक शब्द को भो रूढि नहीं 
मानते । विद्युत्‌ शब्द का बिजली 


प्र्थ उसके यौगिक ग्र्थ (ुत द्योटनें-- 


समकने वाली) के भ्राधार पर ही 
कुकिया जाता है । नर दाब्द तिम 
धातुओं से बनता है--(१) न नय 
ले जाना) ऋ़पादि गणा, परस्मेपदी 
नृराति पारिगनि कृत घ'तुपाठ ।(२) 
न नये (स्वादि, नरयति) द्र०- क्षी २- 
तरगिणी, १० ११६ द्वितीयावृत्ति, 
रा० क० द्र०,.. वि० स० २०४२ । 
(३) न्‌ नयै- विनये (म्वादि, नरति, 
नरयति-विनीतो भवति तर, न्‌, 
धरक., नर्तो-चत्वारो विनम्नञ ) 4० 
काशकृत्ध्न धातुष्यास्यानम्‌ पृ०१०२, 
भारतोय प्रात्य विद्या प्रतिध्ठान 
झजमेर, वि० सं० २०२२५ अत नर 
का भर्थ वेता, ले चलके वाला भौर 
विमोत पुरुष हो सकता है| साथ ही 
नर का मनुष्य भर्थ करना भी रुढ़ि- 
याद या रुढ़ार्थ नहीं है। लौकिक 
साहित्य में भी जब शक्कर, इन्द्र प्रोर 
पु रण्दर धाबद एक भर नें प्रयुक्त होते 
हुए भी इनके प्रवृत्ति के निभित्त भेद 
होते ही हैं। जमा कि आचार्य घनिक 
थे घनजय कृत दष्तरूपक की पभ्रवलोक 
टीका में लिखा हैं--“एकत्मिन्तर्थ 
प्रवर्तमानस्य छब्दत्रयस्य हन्द्र' पुर- 
न्दर शक्र इहतिवत प्रवृत्तिनिमित्त- 
भेदों दर्शित । इसी प्रकार नर, 
म्ुध्य मानव मर्त्य श्रादि क्षब्द एक 
झर्थ में प्रवृत होते हुए भी इनके 
प्रवृत्ति के निभित्त भेद तो होंगे ही । 
फिर वेदिक शब्द तो सभी पस्‍्ाचायों 
के मत में योगिक (धातुज) हैं फिर 
इन्हे (एकाघ घन्द को भो) रूढि कंसे 
माना जा सकता है? जेसा कि 
निरक्‍त शास्त्र के प्रवक्‍ता यास्क 
धग्रादि ओर व्याकरण झ्षास्त्र के 
प्रवक्‍ता क्षाकटायन श्ादि का मत 
है--'नामानि सर्वाष्याख्यातजानि 
इति क्षाकटायनो नेरुक्तसमयहच |” 
(निरुक्त १११३) । ' नाम च घातुज- 
माह निरकते व्याक (रो क्षकटस्व थे 
तोकम्‌ ।” (महाद्राष्यम्‌ ३।३१) । 


ऋग्वेद १०१२५ वागाम्भूरी 
सूक्त के सस्कद भे शातारय्य- यो 


साध्याहिए 'या्सतवेश 


थबेदों के राजनीतिक सिद्धान्त” पर विचार विमर॑ों 





लेखक--श० ज्बलन्त कुमार क्षास्त्री, एम० ए०, पी एच० डो० 
प्राष्यापक सस्कत विभाग, रणवीर रणुजय स्नातदोत्तर महाविद्यालय, 
भ्रमेटी (3० प्र०) 





का 


ण़्हःपछ् 


लिखते हैं--'हम प्रचलित दागाम्भूणी 

को सूक्‍त का देवता मानने के लिए 
बाधित नहीं हैं। क्योंकि यह पद 
सूबत में नहीं प्राता है। हमारी 
सम्पति में सूबत का देवतः 'राष्ट्रो 
सामनी' होना चाहिए ।' पर 
धवागाम्भूरी का अर्थ इस सूकत में 
(परमेहवर) नती जिया जा सकता । 
क्योंकि वागाम्मृणी का भ्र्थ निर्णय 
करने में हमें उसके सूवरगत वर्णन 
को भी ध्य न में रचता होगा। इ४- 
लिए वाग म्भूणी ऐसी वरर्गी होनी 
चाविएं जिपमें 'राष्ट्री सगमनो” पदो 
हा अर्थ भी धगत हो सके । प्र्षात्‌ 
वह ऐसी वाणों होनी चाहिए जो 
“राज्य सम्बन्धी इकट्ु। होने को जगह 
में' बोली जातो हो। पश्मात्मा को 
वाणी थें यह बात सगत नहीं हो 
सकती। अत हमें वागाम्मणी का 
प्र्थ बहुतों की वाणी (ससख्यागत 
महत्व में) ऐसा कश्ना होगा। बहुतों 
की वाणी राष्ट्र के लोगों की वाणी 
हो दो सर्तों है।” (खण्ड १, प्‌ू० 
२२१, २२: )। 


यह सम्पूर्ण सन्दर्भ ही विचाष- 
णीय है। छिसो मन्त्र या सूक्‍त का 
देवता होने के लिए उस देवता 
बाचक शब्द का मन्‍्त्रों मेँ उल्लेख 
होना भावष्यक नहां है। जेसे ऋग्वेद 
१०१६० के भ्रधमर्षण सूक्‍त में भध- 
मर्षणा या भाववृत्त शब्द नहीं है 
पुनरपि इस सूक्त को प्रधमर्षण 
सूक्‍त कहा जाता हैं भोर इस धृक्‍्त 
का देवता भाववृत्त है । 


'राष्ट्री भौर सगमनी' शब्द का 
भर्थ क्रमक्ष धात्वर्थ के भ्राधार पर 
(राज, ष्ट्ून, झोपू) 'प्रकाशित करदे 
वाली” भौर (मम, गम्लू, ल्युट, 
डोपू) 'मेल कराने वाली” भी हो 
सकता है। कुछ भाचायों नै राष्ट्रो 
का भप्र्थ 'विष्व सम्राशी' अर्थात्‌ प९- 
मात्मा और सगमनी का भर्य 
(ऐश्वर्यों को, लोझों को) प्राप्त 
कराने वाली दिया है। (द्र०-- चतु- 
वेंद भाष्यकार स्व० प० जयदेद 
विद्यालकार का ऋग्वेद थाध्य बाग 
७, पृ० ५१८, प्रथमावृत्ति)। इस 
प्रकार वायाम्म्शी का भ्र्थ उस 


महान्‌ घमु छो वाणी (गुणगत भोर 
परस्मिाणगत महत्व में) हो कत 
है। डा० रामनाथ वदेदालवा वे भी 
इस मन्त का परमेश्वर १रके अथ 
किया है (द्र०-वेद मज़रों पु७ 
२३७, ध्रथम सत्करण) । क्‍या इन 
विद्वानों के परमेश्वर प्रक भरे 
गलत हैं ? 


वेदाथ मे ऊहा श्रौर तक॑ प्रनन्य 
सहायक होते हैं, इसमें कोई सन्देह 
नही है । किन्तु पूर्वकृत धाचारयों 
द्वारा किए गए श्रर्थों ओर वेदिक 
प्रमाणों को सर्वथा प्रनदेखा करके 
केवल तर्काधारित श्रथे प्रामाणिक 
नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में प्रर्थ 
बहुधा प्रसगत भो हो जाता है। यथा 
झाचार्य जी ने प्रस्तुत ग्रभ्य के दुसरे 
खण्ड के पृ० १७१ पर 'भावां रथों 
भ्रद्विता'* ' (ऋ० १०।१।११८।१) 
तथा 'त्रिबन्धुरेरा त्रिवृत्ता' (ऋ० १। 
११८२) मन्त्रों को उद्धृत किया है। 
ब्रथम मन्त्र में 'तिबन्धुर का अर्थ 
करते हुए प्राचार्य जी लिखते हैं-- 





मिबवन्धुर झब्द का वया भाव है यह 
खिन्तनीय है । ऊपर उड़ते हुए 
विमान के तीन प्रधान अग--दो पक्ष 
ध्रौ एक धड ही दिखते हैं। सम्भ- 
वत हस विचार से उसे त्रिबस्घुर' 
कहा गया है।' (खब्ड २, पृ० १७३८ 
१७८) 


यहाँ इस मन्त्र में त्रिबस्धुर 
शब्द का पध्र्थ थर्मे सारथी के बे ठने 
का तीन स्थान है, जेसा कि महा- 
भारत में लिखा है-- 


धण्ये छ॒त्र वस्थ च 
बन्धुर व तथा परे। 

गण्धर्वा बहुसाहसरा- 
स्तिलक्षो व्यधमन्‌ रथम ॥ 


अ्र्थ- हजारों सल्या वाले गधवों 
ने रथ के टुकडे-टकइडे उड्ा दिए। 
किन्हीं ने छत्र छोड दिया, किल्‍्हीँ ने 
यरुथ छत्र के ऊपर के भाग को तोड 
दिया, अन्यों मैं बन्धुर-सारथी के 
बेठने के स्थान को नष्ट कर दिया । 


इस प्रकाए वेदों के राजनोतिक 
सिद्धाश्त के थोड़े से स्थलों पर इस 
लेख में मैंने अपने विचार प्रस्तुत 
किये हैं। भ्राशा है आचार्य जी स्‍धौर 
प्रन्य भझ्राय॑ वेदिक विद्वान्‌ हस पर 


गम्भी रता से विचार करंगे। 
रन 





आयेसमाज सूखा राहत केन्द्र 


गत ३ वर्ष से उडीसा में भयकर 
झकाल की स्थिति है। भूख से मौतों 
की सख्या बढती जा रही है। इस 
दुरवस्था से लोगों को रक्षा करने के 
लिए उडीसा में भ्रायंघ्रमाज की तरफ 
से भस्ताल सहायता केल्द्र गत नवबर 
१९८७ से प्रादेशिक प्रार्य प्रतिनिधि 
सभा, सावेदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि 
सभा के तथा शभ्रभ्य समारजों के सह- 
योग से गुरुकुल आश्रम प्रामसेला के 
माध्यम से चलाये जा रहे हैं। 

इस केशद्र का विधिवत्‌ उदघाटन 
गुरुकुल भ्रामसेना के महोत्सव के 
अवसर पर ८ फरवरी को श्री स्वामी 
दिव्यानन्द जी की भ्रव्यक्षता में इस 
क्षेत्र के सांसद श्री जगत्ताथ पट- 
नायक ने किया। श्री महात्मा प्रेम 
प्रकाश जी घूरी, श्री देव क्षर्मा जी 
वानप्रस्थी धादि ने ५०० लोगों को 
प्रपने हाथों से प्न्न वितरण छिया। 
बी० डी० धो० फोमना एव बो०डी० 
शो० बोढेंत को १००० से प्रधिक 
नयी साडियाँ व धोतो उनके क्षेत्र में 


बांटने के लिए दी गयीं । सांसद श्री 
जगन्‍नाथ पटतायक के साथ श्री श्र० 
वोरेतद्र कुमार जी १०० धोतियाँ, 
१०० साडियाँ बाँटकर आये। 

इतने विद्ञाल स्तर पर सहायता 
कार्य देखकर उटतव में ध्ाये विद्वानों 
एवं प्रार्य जनता ने ग्रत्यन्त हुए एक 
झरादवर्य प्रकट किया । और श्री 
स्वामी धर्मानष्द जो को प्रनेकश् 
घन्यवाद दिया। इस सहायता कार्य 
पर लगभग ७० हआर र० खर्च हो 
चुके हैं। प्रादेशिक पभ्रार्य प्रतिनिधि 
सभा, मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली का 
इस काये में विशेष सहयोग मिल 
रहा है। इसे झागामी सितम्बर दद 
तक चलाता है। झाशा है सभी दानो 
महानुभाव इस कार्य थैं मुक्त हस्त 
से सहयोग करंगे । 


वामदेव झ्ाये 

मुख्याध्यापर 
गुरुकुल भाश्रम, भामसेना 
क्षरियार रोड, फासाहाड़ो 


६ 


क्न्ल 





(+++-म««»भ बममात 


सप्सत्तहृक 'श्रायतन्दल 


ऋषि बोधोत्सव एवं सीताष्टमी पव॑ 


प्रांतीय आय॑ महिला सभा दिल्ली राज्य के तत्वावधान मे 


दिनरक ' ७ मार्च १६८८ सोमबार 
स्थान : दोवान हाल ध्ार्यसमाज चांदनी चौक 


समय 


प्रात. ११ बजे से साय ५ बजे तक 


प्रिय धर्म प्रेमी वहिनों प्रापको सहर्ष सूचित किया जाता है कि 
क्रांति के अग्रदूत महवि दयानन्द सरस्वती का बोध दिवस तथा माता सीता 
की प्रष्टमी का पुनीत पर्व मान्य बहिन प्रभात क्षोमा जी पष्डिता की भ्रध्य- 
क्षता मे सम्पन्न होने जा रहा है। भणा है भ्ापके स्नेह सहयोग से सफल 
होगा । यथासमय अधिक से प्रधिक सख्या में पार कर घर्म लाभ उठाये 


झौर पर्व की क्षोभा बढ़ाय । 


॥ कार्यक्रम ।। 


यज्ञ : 
ध्वजारोहए 
ओर३म्‌ की व्याख्या 
ध्वज गीत 


ब्रह्मा भीमती शाम्ति देवो जी भ्रिनहोत्रो 
श्रीमती तारा जी वेद 

श्रीमती सावित्री देवी जो दीबान हाल 
बहिनों द्वारा 


प्रायं कन्या गुरुकुल र|जेन्द्र नगर की छात्राप्रों द्वारा वेद गान भौर 
स्वागत गीत । प्रश्शोक विहार मडनी, गुणवती तथा कृष्णा चड॒ढठा का सजन 
स्वागन भाषण सरला जी महता (प्रधाना प्रांतीय आर्य महिला सभा) 


मुख्य प्रतिध्ियों का प्रमिर्त्दन 


श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (ग्माज कल्यारा राज्य मन्त्री) 
श्रोमती किरण बेदी (पुलिस उप कर मिइनर ) 

श्रोमती निर्मेल कपूर (धर्मेपत्नी उपराज्यपाल) 

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (एम० पो०) 


बाशीर्वाद 


स्वामी भ्रानंद बोध जी सरस्यतो 


(प्रधान, सावदेधशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा) 
महिला सम्मेलन प्रध्यक्षा प्रभात शो मा 


उद्घाटन भाषण ऊषा शास्त्री 
भाषरा 


राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, किरण बेदी, 


सुन्दरवती नवल प्रभाकर | 


ध्रध्यक्षोय भाष ण 


श्रीमती सरला महता 
(प्रधान।) 


श्रीमती प्रकाश आर्या 
(मश्त्रिगी) 


५७ परिवारों के २२१ ईसाई वैदिक धर्म में 


८ फरवरी को गुरुकुल ग्रामसेना 
के महोत्यव पर १५ परिवारों के 
४१ ईसाई तथा ५१० फरवरी को 
ग्राम टुगी बध्दली (सम्बलपुर) में 
४२ परिवारों के १८० ईसाइयों ने 
पुन वेदिक धर्म में प्रवेश किया। इथ 
झवमपर पर श्रो मह समा प्रेम प्रकाश 
जी घूरी, श्रो स्व मो पभ्रोमानष्द जी 
हरिद्वार, श्री वानप्रस्थो देव शर्मा 
जी दयानन्द मठ दोना नगर भ्रादि 
धनेक साधु-संध्यासी इन्हे प्राशोर्वाद 
देने के लिए उपस्थित थे। सस्कार 
समारोह प्रत्यन्त उत्नासमय वाता- 
वरण में श्री प० विशिकेश्वत शास्त्री 
ते कराया। ग्राम टुगी बन्दली मैं 
ईसाई प्रचारकों ने बहुत बाधा डालने 
की चेष्टा की परन्तु पग्रामवारसियों के 
प्रवत्त से उनका पड़यन्त्र अध्फल हो 
गया। ध्यान रहे इस समारोह छा 


ग्रायोजन ठोक चर्च के सामने 
उहंयाही ग्रामवासियों ने किया था| 


ध्यान रहे गत कई वर्ष से शुद्धि 
का यह झाष्दोलन श्री स्वामी घर्मा- 
ननद जी सरस्वतों प्रधान, उत्कल 
प्राय प्रतिनिधि सथा के प्रयत्न धौर 
पुरुषार्थ से चल रहा है। इस महृत्‌ 
कार्य में सार्वदेश्षिक सभा के प्रधान 
पूज्य स्थामी भ्ानरद बोध जी, उप 
मन्त्ती पृथ्वोराज जी झ्ास्त्री, भो 
महात्मा प्रेम भ्रकाक्ष जो धृरी भ्रादि 
का पूर्ण प्लाशीबद एक सहयोग 
पल रहा है। 


वामदेव प्ार्य 

मुख्याध्यापक 
गुरुकुल भाश्रम, प्रामसेता 
लरियार रोड, कासाहांडी 





€ गाय रश्दद 





नेपाल में विश्व हिन्दू सम्मेलन का 
विराट ग्रायोजन 


बिहार राज्य प्लार्य प्रतिनिधि 
सभा के मअल्‍्त्री श्री रामाज्ा वेरागी 
ते गैपाल में भ्रायंसमाज के प्रभार- 
प्रसार को सम्भावनाभों पर ध्ाव- 
दयकू जानकारी प्राप्त करते के लिए 
वैपाल का दौरा किया। इस क्रम में 
आप ये बिहव हिन्दू सप के भ्रध्यक्ष 
श्री तागेन्द्र प्रसाद शिजाल (नेयाल के 
भू०पू० प्रधानमस्त्ती) से सम्प्क थी 
स्‍थ पित किया । रिजाल सम्प्रति 
२४५ से २८ मार्च, ८८ तक भाषोजित 
नैपाल में होये वाले विषय हिल्‍्दू 
सम्मेलन के व्यापक आयोजन में 
झपने सहक्षमियों के साथ भ्रहविश्त 
सलग्न हैं। उन्होंने ६० देशों को 
ध्रामन्त्रित किया है, जिसमें ४० देशों 
के प्रतिनिधियों के भ्रावे की स्वीकृति 





प्राप्त हो जुक्षो है। हजारों प्रतिनिधि 
सम्मिलित होंगे । सम्मेलन का डद- 
घाटन २५ मार्च को महा राजाधिराज 
बीरेस्त वो रविक् मश्ा हु देव के यभस्वीं 
कर-कमलों द्वारा सम्पत्न होगा | 
सम्मेलन में वर्तमान झनेक महत्वपूर्ण 
विषयों पर गम्मीरता ऐ विचार 
होगा । सभे शक्ति कशो युगे के पनु- 
सार आज विष्यघ्र के (हम्दुओं को 
सगठित होकर पपने प्रस्तित्व एवं 
ससकति की रक्ष। के लिए सल्नद्ध ' 
होने छी परम ध्रावश्यकता है । 


स्वप्द्र क्षास्त्रो (६, 
(सहमत्रों समा) 
विहार राज्य प्लार्य प्रतिनिधि सभा 
नया टोला, पटना-४ 


अलतरथतधयमाधाकमक 


पोत्त-मागं दर्शन 
(पृष्ठ ६ का शेष) 


परातु यमों का नियम सहकारी 
कारण है, जो कि उपासना का 
दूसरा भग कहाता है, भौर जिसका 
साधन करने से उपासक लोगों का 
झरत्यन्त सहाय होता है। सो भी 
पाँच प्रकार का है। उनमें से प्रथम 
शोच का फल लिखा जाता है-- 

(शोौचात्स्वॉ०) पूर्योक्त दो प्रछार 
के शौय करने से थी जब भ्पवा 
धारीर भ्ोर उसके सब पभ्रवयव बाहर 
घीतर से मलीन हो रहते हैं, तब 
ग्रौरों के श रो को भी परीक्षा होती 
है कि सबके शरीर मल प्रादि से भरे 
हुए हैं। इन ज्ञान से वह योगी दूसरे 
से प्रपना रीर पिलाने में घणा 
भ्र्थात्‌ सकोच करके सदा अलग 
रहता है ॥३३।! 


झौर उसका फल यह है कि 
(%#िच०) भर्थात्‌ शौच से ध्न्त करण 
की शुद्धि, मन को प्रसन्नता धौर 
एकाग्रता, इन्द्रियों का जय तथा 
प्रात्मा के देखहै अर्थात्‌ जानने की 
योग्यता प्राप्त होती ॥३४॥ 


तदनम्तर (सन्तोषाद०) भर्थात 
पूर्योक्त सम्तोष से जो सुख मिलता 
हैं, वह सबसे उत्तम है भौर उसी को 
पमोक्ष' सुष कहते हैं ।३५॥ 


(कार्यन्द्रिय ०)भ्र्थात्‌ पूर्योक्त तप 
से उनके क्षरीर शोर इन्दरियाँ धधुड़ि 
के क्षय से रढ़ होश्र सदा रोगरहित 
रहते हैं ॥३६॥ 


तथा (स्वाध्याय७) पूर्थोक्त स्था- 


ध्याय से इध्ठदेवता प्र्धात्‌ परमात्मा 
के साथ सम्प्रयोग अर्थात्‌ सामा 
होता है। फिर परमेहवर के भप्रनुग्रह 
का सहाय, अपने प्रात्मा की शुद्धि, 
सत्याचरण, पुरुषार्थ भौर प्रम के 
सम्प्रयोग से जोव शीघ्र ही मुक्ति 
को प्राप्त होता है ।।३७।॥ 


तथा (समाधि ०) पूर्वोक्त प्रसि- 
धान से उपासक मनुष्य सुगमता से 
समाधि को प्राप्त होता है। ३६।॥। 


राष्ट्र के प्रहरी 
राष्ट्र एक इतिहास पुरुष है 
जो सर्वदा ही 
महासिन्धु की उत्ताल तरणगों ते 6 
झभिसिधवित 
झीतल मद सुमन्ध पवन को 
बपकियों से प्रभिमदित 
मावाभाबों के कमावातों से 
झविचलित 
ऊर्ष्य गति श्वा परिचालक 
भूमा झौर व्योम का पालक 
झातेंजन का पोष 
झोर मगलाचररा का उद्धोषक है| 


हिमगिरि के उस्तृग छिखरों से 
प्राज्छादित 
हिन्द महासागर की जस-कंमियों से 


संस्पश्षित 
राष्ट्र एक इतिहास पुरुष है । 


--नीरण ठाकुर 
ब७-तीन वार्क, पातीपत (हरियारता) 





- अपने बालों की एवए्य,प्राकृर्तिकं काला व चमकदार - 
!+ बत्राडये औीए ऊहें चाहत की भीगी-तती.....' 
" छतांध ते तहकाडदये। आ | 












ठन्‍ ॥ निज जडी बटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाता का दर्द, मुह करी दर्गम्घ 

मसडो वी सजन ठंडा गम 

पानी लगता मह म छाले होना तथा 
दाता यी अन्य वीमारियों का घरेतव इलाज 


एंत सक्तनन 


डे 









एम ही एच थविक्ताकाई पाऊड़र बाला को सीकरो दर 
करता हैं तथा उह प्राहु तिक काला सु्गाधित व स्वस्थ 
बनाता है । 


लिकाकाई राठा, छावला हरड, बहुदा उन्दन बश्मय 
सुगगीधत जड़ी बटिया से बनाया गया एम डी एच 
शिकाकाइ पाउडर एक ग्रायत ला०कारी प्राक्रतिक दस 
है । इसमे कोई रासायनिक पदाथ नहों है । 


| 
। 
| 
| 
! 


एस डो एच शिकाकाइ पाऊड़र का ग्राज से हो 
नियमित प्रयोग कीजिये ) 





ल्नैंठा सुकत निर्माता 
अगन निसेटतम बे 
जम महाशियां दी हड्टी (प्रा०) लि० 
एफानदार स खरीद प्रतादन प्रणाग करे 9 44 इण्डक्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर 
नई दिल्‍ली 70045 
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“देव दयानन्द के भादशों का हमें 
चिन्तन व मनन करना चाहिए और 
उन से प्रेरणा लेकर सत्य झाचररण 
द्वाश समाज व राष्ट्र का निर्माण 
करना है। यह उदगार सार्वदेशिक 
प्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी भानर्द बोध सरस्वती ने 
महाशय चुस्नीलाल चेरिटेबल ट्रस्ट 
हारा १२फरवरों को प्रायोजित 
मह॒षरि दयानस्द सरस्वती के १६४वें 
अन्मोत्सव के प्रवसर पर व्यक्त 
दिए | 


स्वामी प्लानशद बोध ने प्रागे 
कहा कि पूज्य महास्मा स्व० भ्रानत्द 
स्वामी के पौत्र श्री सवीन सूरी ने 
राजघादी से हिन्दी मिलाप सन्देश 
दनिक समाचार पत्र जारी किया है 


















जौर इसके मुस्य पृष्ठ पर गायत्रों ५ क्षेत्रों में चिस्तन को एक नई विशा 5 
महामस्त्र भ्रकित रहता है। इसके सोगदान दे सके । हो प्रदान नही की प्रपितु स्वराज्य 
लिए वे साधुवाद के पाज्न हैं। स्वामी देनिक मिलाप के सम्पादक श्री प्राप्ति, गो-रक्षा, कृषि-सुधार, पर्या- 
जे ! 
हे । हि आर उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
कांग़ड़ीं फार्मोशी की 
छा ऑऔषधियां सकल कर स्वास्थ्य लाभ 
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झानन्इ बोध ये आगे कहा कि यह 
आय जनता का श्रपना पत्र है भौर 
इसे भपनाकर सहयोग प्रदात करता 
साहिए। उल्लेखनीय है कि मिलाप 
सन्देश में प्रायंसमाज के पर्वों थे 
सम्ब्नन्धित लेख एव झ्रोयंसमाज के 
कार्यक्रमों एक गतिविधियों के समा- 
चार प्रमुतता से प्रकाशित किए 
जाने है । 


समा रोह के भ्रध्यक्ष पूर्व सांसद 
स्वामी शमेदव रानन्द जी ने महृथि 
दंय।नव्द सरस्वती को श्रद्धासुमन 
झपित करते हुए कहा कि उत्तम 
सश्वान से ही राष्ट्रलिमॉस्स सम्भर्य 
है! भरत हमें भपती सन्‍्तानों को 
अ्रच्छे ससकार देकर हर दृष्टि से 
सुयोग्य बनाना चाहिए ताकि वे 
आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार के कार्य 












. देव दयानन्द के आदर्शों से प्रेरणा लें _ 
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पूर्व भुकतान विद्ुरल्ए 
साप्ताहिक “आरयंसन्देश' | 


४5 


नवीन सूरी ने दयानत्द सरस्‍्यतो को 
अद्धांजलि भ्रपित रूरते हुए कहा कि 
हमें वेदिक धर्म के मूल घिद्धाततों का 
कडाई से भनुपालन कर झायें समाज 
को सुहढू करना चाहिए। श्री सूरी 
तेआगे कहा कि वेद में जहांएक 
झोर पद, घन व यश को कामना वे 
प्राप्ति के लिए यटत करने को कहा 
गया है, वहाँ यह थी स्पष्ट भ्रादेश 
दिये गये हैं कि हमारे कर्म व योवन 
घ॒र्म की नींव पर ही भाधारित होने 
चाहिए । 


0 #४8५ है का । 


आकर ह। 
संप्ती अक़द वोध 


09700 १०. (/ 39 


इसेंस नं० यू १३६ 
$ ६ मार्च ११८८ 








वरण शुद्धि झ्ादि के 
उल्लेखनीय योगदान दिया |[ 


दिल्‍ली धार्य प्रतिनिधि सभा के 
महामन्ती श्री सूर्यदेव ने भ्रपी 
विचार व्यक्त करते हुए कहा हि 
हमें सत्य को अपनाना चाहिए भौर 
सच्चाई का दामन धाम कर ही हम 
समाज य राष्ट्र की सेवा कर सकते 
हैं। यही स्वामी जी के प्रति सच्चों 
श्रद्धांजलि होगी। भारय॑ केन्द्रीय सौा 
दिल्ली के मल्त्रो डा० शिवकुमार 
शास्त्री ने स्वामी दयानन्श सरस्वती 


दिल्ली ध्याय॑ अतिनिधि सभा के, . को श्रद्धादमन झ्पित करते-हुए कह 


प्रधान डा० षर्मपराल झायें है महषि 
दयानन्द सरस्वती को एक युगपुरुष 
बताते हुए कह्दा कि स्वामी जी ने 
राजनेतिक, सामाजिक व प्राथिक 









कि हम एक प्लेटफार्म पर एकत्रित 
होकर एक राजनीतिक मच बनाना 
चाहिए 


देदिक प्रेल, कली म० १७, क्रेलाशमगर, दिक्ली-३१ में मुत्ित । रखजि० यं० शौ० (सौ०) ७३६ 





बे १३१ ' झर «? 
सृश्यद एक प्रति ५० पेसे 


हविवार १२ माच श्श्दक 
वाथिक ३४ दुपने 


शृष्टि धंबत्‌ १६७२६४६०८८ 
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ह्राजीवन २९५० दपये बिदेष्त में ५० हाखर ३०पाँड 





दिल्‍ली प्रान्तीय महिला सभा का सम्मेलन सम्पन्न <#सस्ल, 
महर्षि दयानन्द ज्ञान के प्रखर साय थे 


७ मार्च | प्रास्तीय महिला सभा 
दिल्‍ली के तत्त्वावधान में ऋषि 
बोधोत्मव एवं सीताष्टमी का करर्य- 
क्रम घूमधात से सम्पन्न हुण । इस 
की प्रष्यक्षत श्रोमती प्रभात शोया 
मै की । दिल्‍ली की एक सौ आर्य- 

१ समाजो की महिलाझो ने भारी 
सख्य' में इससे भाग लिया। कार्य- 
क्रम का प्राश्म्भ यज्ञ से हुप्ना। 
श्रीमती सरला महूृता ने स्वागत 
भाषण पढते हुए कहा--विएव वेचा- 
रिक क्रान्ति के भग्रदूत मह॒धि दया- 
नह्द सरस्वतों का बोध दिवस मनाते 
हुए मैं हृदय से श्रद्धा सुमन-सा धपित 
करती है भौर कथि के शब्दों में 
"धन्य है तु को ऐ ऋषि तू वे ह॒पे 
बचा लिया । सो सो के लुट रहे थे 
हम सू ने हमे जगा दिया। युगद्गष्टा 
वन्‍्दनीय देव दयानल्द ने नारी जाति 
पर जो उपकार किये उन्हे हम कभी 
विस्मत नहीं कर सकते। वेद ज्ञान 
की ज्योति से सर्व भू-मण्डल को 
सानवीय धविका रो झ्ोर कर्तठ्यों का 
बोध कराकर मटकते मानय का मार्ग 
प्रशस्त किया | पाखण्ड, अत्याचार, 
धनाचार, अब्टाचार, नात्तिकता, 
प्रन्भविध्वास छुप्माउन जंसो कुरी- 
तियो का जड से उन्मूलन किया। 
भारतोय सम्यता सस्‍्कृति के प्रति 
झटूद श्रद्धा निष्ठा ढी भावनाएँ 
जाग्रत की। ऋषिवर का धादि से 
धष्त तक का जोवन पुर्णतया राष्ट्रीय 
जागरण प्रौर वेदिक चेतना से जोत- 
घोत मिलता है। धाज जो नारी का 
गौरयमय प्रथिकार स्थान प्राप्त 
हुप्ा है वह ऋषियवर की हो देन है । 


धारतीय ही नही थो सके भूृतल 
छो नारी जाति सा गौरवपूर्ण रत्न 
सीता माता रा जीवन है। उसका 
जन्म-दिवस बड़ी श्रद्धा ब निष्ठा से 


केवल मात्र प्रान्तीय भ्रार्य महिला 
सभा ही मनातो है। माता सीता का 
जीवन प्रर॒णा का पुओ्ज है तो एक 
ध्ादर्श पुत्री, पत्नो भौर निर्मात्री माँ 
को भू मरझा निभावा है' उन का 
समृचा जीवन ऐतिहासिक सामा- 
जिक भौर धामिक कोत्ति का स्तम्म 


है। 


श्ओमतो राजेर्र कुमारी वाज- 
पेयो ने इस भवसर प९ प्रपना उद्‌- 
बोधन देते हुए कहा--ऋषि दया- 
तने जो महिला उत्थान काये छिया 
बहु भ्रदमुत था। उन्होंवे प्रशान- 
प्रत्षकार से दूर करने के लिए सूर्य 
बनकर काये छिया । ऋषि के ग्रन्थ 
सत्वार्थप्रह्मश में नारी की महा 
तथा भ्ज्ञान, अश्यविष्वास से दूर 
होने पर विधेष वल दिया गया हैं। 
महर्षि ने दुविया को वेदो को स्‍श्रोर 
लौटो' का धनुपम सन्देश दिया ! 


समारोह में मुख्य वक्‍ता के रूप 
में बोलते हुए विख्यात महिला पुलिस 
डिप्टी कमिषनर श्रीमती किरण बेदी 
वे कहा - मुझे प्रपने नारी होदे पर 
गर्व है भ्रोर गये उन माता-पिता पर 
जिन्होंवे मुझे प्रबल शक्तिमती होने 
को घटी पिल्वायी। मैं भपनो युवा 
बहनो को श्रेरणा देना चाहती हू कि 
है उत्साहपू्वेक जीवय में भागे बढ । 
झोौर अपने पेरों पर खडे होता 
सीखें। मैं भ्रपनी माताप्नों से भी 
प्रार्थना करूगी किसी दहेज जोडवे 
की बिन्‍ता बेटो के लिए नकरो। 
उन्हें इस घोग्य वनाप्नो कि वे कसी 
किसी पर निर्मेर न हों सौर दुनिया 
धेैँं सिर उठाकर जी सके। प्रपनी 
सस्तान में आत्मविश्वास पेदा करो, 
पुरुषों को दोष देना ठीक नहीं। हयें 
जपदे को योग्यतम बनावा चाहिए । 


--राजेन्द कुमारी वाजपेयी 


स्वामी प्रानन्द बोध ने रहा-- 
देश को गव उन वीरागनाओो पर है 
जिह्दोने कि ) पर निर्भर न होकर 
झभवनी झलग पहचान बनाई ओऔर 
गगन में नि रेक्को तरह रूंको। 
माता सीता का भहान्‌ चरित्न ससार 
में पतिमकित के क्‍ग्रादश रूप मे सदा 


याद किया जायैंगा। 


श्री सूर्यदेव व डा० घमपाल तथा 
डा० शिवकुमार जी ने अपने (वार 
ध्यक्त ऊिये। इस सपस्त कार्यक्रम 
का सचचन धीमती प्रकाश भाया दे 


किया । छ्ै 


आयंसमाज स्थापना दिवस 
मावलंकर हाल, रफी मार्ग, नई दिल्‍ली 


११ मार्च ८८, शनिवार, मध्याह्मात्तर २ से ५ बजे तक 


अध्यक्ष-प्रो ० शे रसह प्रधान, भाय॑ प्रतिति थ सभा हा याणा 
मुख्यातिथि-श्री महेन्द्रसिह 'साथी महापौर दिल्‍ली 
आशीर्वाद-श्री स्वामी आनन्द बोध जो सरस्वती 


_- बंबता का 


श्री रामचन्द्र विकल” सासद 
श्री रामनाथ सहगल 

डॉ प्रशान्त वेदालकार 
डॉ० महावोर मोमासतक 


डॉ० वाचस्पति उपाध्याय | 
श्रो नवीन सूरो सपादक मिनाप सन्देश 
श्रीमती शकुत्तला प्रार्या | 


इस समारोह मे प्राप सब सपरिवार एवं इष्ट मित्रो सहित सादर 
झामन्त्रित हैं । कृपया बसो द्वारा मारो सख्या में पहुच । 


निवेदक 
महाझ्यय बर्मपाल 
(प्रधान) 


डॉ० लक्षिवकुमार शास्त्री 


(महामन्त्री) 


आय केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली राज्य 
१५ हनुमान बोड, नई दिल्‍ली-११००० १ 


द्रभ्राष ३१०१५०, ३ ११२८० 
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प्रधाब श्वम्पादक---सूयंदेव 


हाच्ठाहिक 'धार्यतन्हेशा 


१३ मोड दर 


बढ 





उपनिषद्‌ के प्रथम मुण्डक 


| 
सक्षम कर्मों की तुच्छता दिखाई गई खस्रण्ड्क उपनिषद 


है। उनसे विरत होने एवं गुरु को 
शरण भें जाकर ब्रह्मविद्या का उप- 
देश प्राप्त करने का प्रसंग भी चला । 
प्रव इस मुण्डक में उस ब्रह्मविद्या का 
वर्गात किया जा शहा है । जिस 
प्रकार प्रज्व्नित हुए अग्नि से एक 
समात श्रसेंक पिगारियाँ निकल 
पड़ती हैं उसी पहार उत्त प्रविनाशी 
ब्रह्म से विविध प्रकह्नर के भाव 
उत्तन्त होते हैं प्रौर उसी में ठिलोन 
हो जाते हैं। 


व परमाह दि्प है। उसको 
को: नि #हीं। वहु घगत्‌ थे भीतर 
बाहर, +वंत्र व्याप्त है तथा प्रज्न्‍्मा 
है। उसमें प्राण नहीं 4२ गंब 
हगीद्रया उसो से उत्पनत होती हैं। 
उसो में पवभूतों का भी 5ा््र्भाव 
होता है। वेद एणी की जर्तो है, 
उसी से वह बग्ति उत्तन्‍ होता है 
जिसकी समिषा सूर्य बनता है। उम्री 
से ऋर, यजु, शाम, दीक्षा, वज्ष, 
खु दक्षिणा, संवत्धर प्रौर विधि 
न्‍न लोक उपज्ते हैं । सूथ, चर, 
आदि ज्योतियों त्या देवों, मनुष्यों, 
पग्मुप्रो, सभो प्राए्िियों का उद्भव 
भी उसी से है । 


मनुध्य-्व्यक्ति्त में जो भी 
शबितयाँ हैं वे उसी परमेश्वर से 
श्रात्री हैं! ग्रहब्ुद्धि, मन एवं पांव 
जानेम्द्रियों के सप्तक में जो सात 
प्राय कायरत हैं वे भो उसो से उप- 
जते हैं। इन यातो के प्रस/ में उद्‌- 
भूत होते वाली सप्त वा”नये भौर 
उनको तृप्त करने बाली वाद विषय- 
मी > भध वे तथा ध्षार प्रकार के 
होम औझौर सप्त लोक, जिन में ये 
सातो शा" विचरर कर रे हैं वे भी 
उसों पएरमेब्वर ते प्रदभूए होकर 
सनुष्पन्यकित्त्व उी गठत में छिपे 
रहते हैं। बाह्य जगत्‌ में भी सभी 
समुद्र, पर्चत, नदियाँ, औवषधियाँ ग्रो र 
सभी रत २सी से १६; होते हैं तथा 
वह सबका अश्तरात्वा है । 


वह 'पर' ब्रह्म ही सम्पूर्रा विश्व 
के रूप में व्यक्त हो रहा है। वहीं 
कर्म प्रौर तप के रूप में प्रकट होता 
है भोर साथ ही वह 'परात पर 
ब्रह्म भी है। उस ब्रह्म झों जो कोई 
गुहा मे व्यित हुआ जान लेता है 
उसकी प्रविद्याप्रदी ग्रन्थि खुल जाती 


हैँ । 

'पर! ब्रह्म का एक 'महत्‌ पद 
है जो हमारे भीतर, हृदय-गुहा में 
सन्निद्वित भर व्यक्त है। वह सत्‌ 
एवं बन्सत्‌, दोबों के परे है। उसमें 
गतिशील, प्राणनक्लील तथा निमेष 


मर श 


ह का स्वाध्याय 


(२, १, १, ७ से ३ २, ६-११ तक) 





--भस्तुति वेद सकता 





है. 


एवं अनिमेष करने जाला, सारा 
जगत समर्पित है। सब प्रजाग्रों का 
जो विज्ञान है उसमे भी वह श्रेष्ठ 
है । वह ज्योतिर्मय है, ग्रणुओं से भी 
सृक्ष्म है। वह ग्रक्षर' ब्रह्म ही हमारे 
भीतर प्राण, वाकू तथा मत रूप मैं 
विद्यमान है। हमे उप्ती को लक्ष्य 
वत'ना चाहिए। प्रगाव रूपी धनुष्‌ 
पर आत्म-रूपी तीब को उपासना के 
द्वारा तो६ण करके रखना चाहिए । 
तत्पशयात्‌ भावपूर्स चित्त द्वारा उस 
तोर को खीचकर प्रविनाशी परमे- 
इवर को लक्ष्य बना कर उसी मैं 
नन्‍्मय हो जाता चाहिए। 


जिस ग्ात्ना में सभी प्राणो 
सहित हमारा मन ग्रोत-प्रोत है उस 
प्रात्मा को जानो । श्लौर सब बातो 
को छोटो, क्‍योंकि वही 'पर' ब्रह्म 
रूपी प्रमृतत्व को जोड्मैं वाला पुल 
है। जंसे रथनाप्रि मे रथ के सभी 
अरे एकत्र होते है उसी प्रकार हमारी 
सभो नाडियाँ प्रात्मा में केन्द्रित हैं! 
वह अत्माः हमारे भोतर अनेक 
इच्छाओं, भवनाप्रो प्रादि के 
नातात्व में विचरण करता है। उस 
ग्रात्मा का ओरोम्‌ तामसे ध्यान 
करता चाहिए जिससे अन्धकार से 
परे की स्थिति--'स्वस्ति' शप्त हो 
सके । 


मनुष्य-व्यक्तित्व के बात्म-गत 
'ग्रोमू' से परे एक ध्योम (व्यू -- 
गोम | नामक स्तर है। इसको दिव्य 
अद्ापुर भी कहते हैं। यहाँ वह ब्रह्म 
प्रतिष्ठित है जिसकी महिमा सार्व 
भौमिक है। वह़ों प्रत्येक व्यक्ति के 
भोतर 'मरगेमय आत्मा होकर प्राण 
झोर शरीर का चालक बनता है। 
विज्ञान के द्वारा योगिजन उसी 
आनन्दस्वरूप अमृतत्व को जान पाते 
हैं। उसके 'पर' ध्रौर 'प्रबरं रूपए 
को जान लेने से हृदय को ग्र+्थियाँ 
खूल जाती हैं तथा सभी सशय मिट 
जाते हैं भौर कर्म भी क्षीण हो जाते 
हैं। 


'पर ब्रह्म, प्रात्मा से प्रभिन्‍त, 
सब ज्योतियों की ज्योति है। वह 
हमारे भीतर हिरण्यय ढोल थे 
प्रात्मा से युक्त होकर विशादषमाने 
हैं। इसलिए जो प्रात्मवैत्ता हो बाते 


हैं वे उस निष्कल ब्रह्म को भी जाने 
लेते हैं। ब्रह्मतोक थे स्थित इस 
ज्योति के सामने सूर्य, चन्द्र, ताशा- 
गण तथा विद्युत्‌ क्षा प्रकाश भी 
फीोका पड जाता है, मर्नि ही तो 
बात हो क्या ! वही भूल ज्योति है 
जिसके प्रकाश से सध्ी कुछ प्रका- 
शित है। ब्रह्म ही हमारे झागे-पीछे, 
दाये-बायें भौर प्रान्तरिक जगत्‌ में 
विराजमान है। 


मानवदेह एक वृक्ष है। इस वृक्ष 
को दो सुपर्ण (युन्दर पस वाले पक्षी) 
प्रालिज़न क्षर रहे हैं। ये दोनों जुड़े 
हुए पक्षी परस्पर मित्र हैं। इन में से 
एक पक्षी जीवात्मा है जो शरीर- 
रूपी वृक्ष पर उत्पष्त होने वाले स्वा- 
दिष्ठ कमं-फलो क्षा आस्वादन क रता 
है। दूसरा पक्षी परमात्मा है जो 
कैवल देखता है। जीवात्मा मानव- 
देहरूपी वृक्ष मैं भ्रासक्त हुमा है। 
वह प्रशानवश समझता है कि मैं 
शरीर ही है। पर इस विवज्ञता से 
वह दु खी होता है क्योकि वह शरीर 
का स्वामी नहीं हो पाता है। वास्त- 
विक स्वामी तो पर ब्रह्म परमेहवर 
है। उसकी उपासना करके जब बहू 
उसको जानता है तभ्ों उसका शोक 
दर होता है। 


पर ब्रह्म दिव्य-स्वर्शिम-बर्स- 
याला है। जीवात्मा जब उसका 
साक्षात्कार करता है तो वह प्रृष्य 
एवं पाप, दोनों से रहित होकर 
सर्वया निर्मल हो जाता है तथा सर्वो- 
त्कृष्ट साम्य को प्राप्त कर लेता है। 


'पर' बहा परमात्मा प्रारा-हूप 
में पत्र भूतों के माध्यम से प्रकाशित 
हो रहा है। इप तथ्य को विज्ञान- 
पूर्यक जानने वाला विद्वान्‌ कभी भी 
धतिवादी होकर यह नहीं कहता कि 
मैंते उसको जान लिया है। वह बह्ा- 
वैज्ताओों में श्रष्ठ व्यक्ति सभी क्रियाओं 
को करता हुपा भो प्रास्मरत और 
झ्रात्मकोड पहता है । उस परमात्मा 
को सत्य, तप, ब्रह्मचर्य प्रोर सम्यक 
शान द्वारा ही जाना जा सकता है । 
वह हमारे ख्रीर के भीतर शुप्र धोर 
ज्योतिर्मिय होकर विराणता है। उस 
को दै योगिजन ही जान सकते हैं जो 
दोषरहित हो चुके हैं। 


थो सत्य परमात्मा को जानते 
का साधन माना गया है वह स्वतः 
ही सुसभ्न नहीं होता। श्सह्य तो 
दौडकर चिपक जाता हैं पर सत्य के 
लिए निरन्तर पुरुषार्थ करना पड़ता 
है। बिस 'देवयान' के द्वारा परमा- 
त्मा की प्राप्ति होती है उस को 
विस्तार देबै वाला सत्य ही है। इसी 
के द्वारा आप्तकाम ऋषिगए उस 
'पर' ब्रह्म को प्राप्त करते हैं जो सत्य 
का परम धाम है। 


पश्मात्मा को कहाँ खोजें ? यह 
एक सनातन बहन है। इसका उत्तर 
देते हुए उपनिषत्कार कहता है हि 
बहू परमात्मा यद्यपि बहुत बृड़त, 
दिव्य, अचिन्त्य तथा धृक्ष्मातिसृध्म 
है पर वह अत्यत्त दूर होते हुए भो 
हम सबके श्रति निकट है। वह यहीं, 
ज्ञानियों को हृदय-गुहा में विराज- 
मान है। हसलिए उसे हूढौ के लिए 
हमे प्रपती हृदय-गुहा में प्रवेश करने 
की साधना करनी होगी । 


ब्रह्म को स्थल मैत्रों से नहों 
देखा जा सकता। वाणी द्वारा उत् 
का वररांत भी सम्भव नहीं। इन दो 
दृत्द्रियों के भ्रतिरिक्त प्रस्य कोई 
इन्द्रिय तप भ्रथवा कम के द्वारा नही 
जान सकती । इसकी प्राप्ति ज्ञान के 
द्वारा ही सम्भव है। शान के द्वारा 
सत्वगुणा, श्जोगुणा एक तमोगणा से 
रहित हौकर साधक स्वंधा विशुद्ध 
ही हाता है। तभा, ध्यान करते हुए 
साधक उस हविष्कल ब्रह्म को देख 
पाता हैं| 


पर ब्रह्म मक््मातियृक्ष्म है। 
अताय यघच जावेखियों दशा उम्र 
तहीं जाना जा गरकृता। इन पाचों 
इश्द्रियों का ए"ण जब हमारे चित्त 
में नीन हो जाता है तो उस चित्त के 
द्वारा ही परमात्मा को जाना जा 
सकता है। सामान्यत #पमारा चित्त 
प्राणों से श्रोत-पोत रहता है! इस- 
लिए प्राएओो की उठनो हुई लहरियों 
के कारगा चित्त में क्षोम रहता है। 
जब यह क्षोभ ममाण हो जाता है 
तभो चित्त घुद्ध दोता है श्रौर उस 
शुद्ध चित्त में प्रात्मा विशेष हप से 
व्यक्ष हो बता है । 


रजोगुग और तभोगुरा ते रहित 
होकर - जिसका सत्त्वगुर शुद्ध हो 
गया है वहु मत से जिस जिध लोक्ष 
को प्राप्त करने का सकत्प करता है 
झौर जो जो कामना करता है वह 
सब उसे प्राप्त हो जाता है। भता 
ऐश्वर्य को कामना करने वालों को 
झात्मज्ञ योगियों की सेवा-पुभवा 
करनी पाहिए। 

(क्षेव पृष्ठ ७ पर) 
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स्यौहारों-प्ों का बितना प्रत्य- 
बिक्ष प्रचलन हस हमारे ऋषि- 
मुन्ियों-राम कृष्छ की जस्म भूमि 
भारतवर्ण में है सम्बधत: किसी थी 
देक्ष में इतना न हो | घ्रमी-धरमी गत 
दो मास अनबरो होर फरवरो में 
लगभग चार पर्य हम मना चुके हैं- 
मकर सक्रान्ति, वसस्त पथमी; शिक्ष 
राति-ऋषि बोधोत्सव । भोर सो 
हब लेख राम तृतीय झोर होली का 
महापर्व भी भा चुका। निस्सस्देहु 
पर्यों का व्यक्षित और समाज के 
जीवन में एक विश्वेष महत्व है। ये 
झपनै-प्रपने समय पर प्रति वर्ष भाते 
हैं भोर प्रपती छाप लगाकर चले 
जाते हैं। इनका अनुष्ठान व्यक्ति 
झोर समाज के जीवन में एक महान 
प्रेरणा उत्पश्य करता है जिससे मृत 
प्राय, व्यक्षि व समाज में जोवन सा 
सचार प्रतीत होये लगता है भौर 
यहू भौतिकता प्रशान युग थी कुछ 
ही देर के लिए सही, मानव कुछ न 
कुछ भास्तिकता को भावना को भरनु- 
भव करने लगता हैं । 


होली का परम पावन पर्व इस 
वर्ष चार साय को मनाया गया। 
प्रति बर्ष यह पर्व वसभ्त पचमी के 
ठीक चालीस दिन पद्चात्‌ फाल्गुन 
शुक्ला पूरिमा को बडे उल्लास से 
मनाया जाता है | 


इस पर्क का वेदिक नाम नवा- 
स्नेष्टि है, भ्र्यात्‌ नवोन भरन प्राप्त 
होने पर यज्ञ करता । प्राध्चोत काल 
में आये लोगों ने सम्मवत यह नियम 
बना लिया होगा कि कोई सी भ्रादमी 
बिना यज्ञ किये नये प्रन्‍्त का भोग 
न करे । हमारे धर्म ग्रन्थों-ग्रुह्म सूत्रों 
मि ध्ाया है-- 


नानिष्ट्वाग्रधणेन 
नवसस्यमश्नोयात्‌ । 
नवसस्योत्पत्तो 
नवसस्येष्ट्या यजेत ॥ 


भ्र्थात्‌ नया भरन उत्पश्न होने 
पर 'नवसस्येष्टि' नामक यज्ञ छरे 
धौर जब तक कि अस्त पहले उत्पण्न 
हुए प्रभ्न से होम नक्षर लें उसे न 
खायें। इस को इस प्रकार से और 
भी स्पष्ट कर दिया है हमारे ऋषियों 
जे..." 


पर्वण्याग्रयणे कुर्बीत। बवसम्से 
बवानां शरदि ब्रीहीणाम्‌ । श्रग्र- 
पाकस्य प्रति स्वालीपाक अपयित्या 
तस्य जुहोति । 

प्र्थात्‌ पर्व में नवोन प्स्त से 
होम करें, बसन्‍्त ऋतु थें यवों से 
थौर स्व ऋतु में पायतों से 
इत्यादि ) हं 


शाष्शाहिक 'जायंसन्देश” 
होली-नवसस्येष्टि पर्व को 
कुछ महत्वपर्ण बातें 


लेखक--चम नलाल, प्रशोक विहार 


वाह्तब से प्रस्न परमात्मा को 
ही महती कृपा से उत्पन्न होता है । 
यदि उत्त की कृपा नहीं तो भ्रतीम 
पुरषाथ करने पर भी प्रन्न प्राप्त 
होना सम्भव नही है झौर हम प्राय 
देखते श्री हैं कि बनो-बनाई तेयार 
फसल, जिसे देखकर किसान फूला 
बहीं समा रहा है प्रकृति के जरा से 
धाघषात से बात की बात में चौयट 
होती देखो जाती है। प्रार्य पुरुष 
घपनी इस प्रसमर्थता को भली धांति 
समभते थे। घत वे परमात्मा के 
ब्रति कृतज्नता प्रकट करते नहां 
अधषतते थे । 


वेदिक नवसस्येध्टि का नाम 
प्रचलित होली नाम पड़ने का 
कारण तो स्पष्ट ही है। इस भवसर 
पर (फाल्गुन पूशिमा) के दिनों गर्मी 
“रबी की फसल के ध्वसर पर भन्‍न 
(चना, गेहू, यव भादि) भ्र्घ परि- 
पक भ्रवसस्‍्था थे होता है भौर उस 
को बालों टहुनियो को जब प्राग में 
भूनते हैं तो उसकी संशा लोक में 
होला' होती है जेसा कि हमारे 
साहित्य थे. लिखा मिलता है -- 


तृणास्निश्रष्टादं पक्वझ्षमी घाष्य 
होलक: । 


धर्यात जो प्रध॑ं पका अत्त फूस 
में ध्वाग में भूना जाता है उसे ससकृत 
में होलक कहते हैं भोर यहो शब्द 
हिन्दी भाषा में 'होला' कहलानें 
लगा होौर कालानन्‍्तर में यह भी 
विगडकर “होलिका और प्रव प्रन्त 
में 'होली हो गया । 


इस पर्व होली का पौरारणिझ 
रूप भो बड़ा छिक्षाप्रद है। हमारे 
किन्‍्हों त्यौह्वारों के साथ कुछ महा- 
पुरुषों से सम्बन्धित घटवाएं थी 
कालास्तर मे जुंड गई हैं। इसी प्रकार 
इस पं से सम्बन्धित एश धाख्पा- 
यिका श्रीमद्भागवत में कुछ इस 
प्रकार ध्ाती है--- 


हिरण्यकश्ििपू एस बडा ध्ष्यायी 
तथा महानास्तिक, ईएवर की सता 
को न मानने वाला राजा था। 
प्रह्ाद नाम का उस धरस्याबारी 
शाजा का पुत्र बड़ा ही स्‍भ्रास्तिक धौर 
ईइब रणक्त था । क््रोंकि ईगवरचक्त 
प्रद्धाव श्रपहे प्रम्यावी त्रास्विक 
पिता की बात नहीं मानता घोर उस 





को सत्ता से थी इन्कार करता है । 
अत हिरण्यकद्यपु प्रपने पुत्र की 
गतिविधियों को पसन्द नहीं करता 
और उसे रोकने के लिए वह उसे 
तबह-तरह के त्रास देता है। परन्तु 
परश्तु वह ईद्वर्भकत प्रक्लाद इन 
जासों की लेशमात्र भा चिश्ता नहीं 
करता | भ्रश्त थे नसिह ताम का एक 
अवतार होता है जो हिरष्यकूद्यपु 
का संहार कर देता है। यह एक 
प्रलकारपूर्ण भ्रत्यन्त शिक्षाप्रद 
प्राल्यायिका है, जिसका प्रभिप्राय 
केवलमात्र यहो है कि माया जाल 
में फसे रहने वाले व्यक्ति का नाम 
'हिरण्यर॒दयपु' है भ्र्थात्‌ जो सर्देव 
सोना-चांदी, धन-दौलत की हो देखे, 
उसमें हो ग्रसित रहे । 


हिरण्यमेतव पद्यतीति हिरण्य- 
कद्यपु । 


ऐसा निरुकत के भ्रनुसार झादि 
झोर धन्त के प्रक्षरों का विपय्पय 
होकर 'पह्यक' को “कद्यप' बन 
जाता है। ऐसे मदारध लोगों का 
भ्रत्त पै बुरी तरह से नाश होता है । 


दूसरी शोर परमात्मा को भक्ति 
में सदा लोन रहने कै कारण जिस 
को भानन्द लाभ होता है उसे प्रद्धाद 
कहते हैं। प्रह्लाद स्वय सताया जाने 
पर भी सब की मज्भल कामना हो 
करता हैं। उसका यही कहना था 
कि “किसी का कुछ भी हरण नही 
करना चाहिए। जो लोग माया मे 
हो रत रहते हैं और परमात्मा को 
सत्ता से इनकार करते हैं उनका कभी 
भो प्रादर नहों करना चाहिए। 
पते चित्त को निर्मम बनाकर पर- 
मात्मा की शरण में जाना चाहिए 
झौर इस प्रकार भ्राचरण करते हुए 
भव सागर से पार कर जाना 
चाहिए । 


ध्राज सारा देश हिरण्यरूश्यपु 
बना हुमा है प्रल्लाद के समान तो 
कोई दिखाई ही नहीं देता । सब 
रुपया-पै ता, घन-दोखत, वेभव, सत्ता 
चाहिए, चाहे श्लाये किसी भो न्याय 
प्रत्याय साधनों से। इस लालच, 
कझ्चन वे कामिनी के मतभालों ने 
शपने हितों के लिए देश-राष्ट्र के 
द्ितों की बलि दे ढासी । समायार 
पत्ों को रिपोर्टों के धनुसार धोर 


डे 





सखद में विपक्षियों दारा उठ।!ये गये 
जयेख मुद्दों से पता चलता है कि 
तथाकथित सत्ताधारों लोग, उनके 
इड्टमित्र और वबडें-बडे व्यापारी 
लोग बोफो्स, फेय रफेक्स, जर्मनी के 
पनडुब्बी भोर साउथ लंए्ड के हेली- 
क्ाप्टर के सोदों में अध्टाचार के 
मामलों मे फसे करोड़ों स्यये हजम 
कर गये भौर उस प्ररबो रुपयें की 
राशि को विदेशी त्रेको में जमा करा 
कर देश को निघन ही नहीं छिया 
प्रपितु इसको श्रथंव्यवस्था को भी 
महान हानि पहुचा।ई है। इस प्रश्नार 
के लोग यह नहीं सममते कि इस 
क्षण भगुर जीवन में इतते भ राष्ट्रीय 
काम करके देक्ष को क्‍यों हानि पहुं- 
चई जायें। हस जीवन का कोई 
झरगोपतर नही कि कब यह कच्चे घडें 
की मानिन्द यह छरोर समाप्त हो 
जाये। जिसी सब्त ने ठीक ही तो 
कहा है-- 


नर तन है कच्चा घडा, 

लिये फिरे है साथ । 
घाका लागा फुटिगा, 

कछु न बावे हाथ ।। 


वेद ने भी मानव को चेतावनी 
देते हुए कहा है-- 


झध्वत्थे वो निषदनम्‌, 
पर्णो वो वमतिष्कृता । 
गोभाज दृर्किलासथ, 
यत्सनवथ पुरुषम्‌ ।। 


परल्तु ग्राज का मानव हिरण्य- 
कद्यपु को तरह इस विषय भोगों के 
जोवन के विताश् के परिणामों से 
इतना लापरवाह हो गया है, उसने 
घामिकता को तो जीवन में से ऐसा 
चउछ समभक र बाहुर फंक दिया है 
जसे कोई गृहिणी दूध मे पडी मक्खी 
को निकालकर फक देती है। 


प्रत॑ इस होली पर्व से सम्बन्धित 
हिरिण्यकत्यपु-प्रक्माद की पौरासिक 
कथा से यह छिक्षा आज के गोमक्त 
मानव को लेनी चाहिए कि हिरण्य- 
कश्यपु की तरह उसका नाश प्रव- 
ह्यम्मावी है। ग्रत उसको प्रराष्ट्रीय 
देशद्रोही कामो से परहेज करना 
चाहिए। यह तो प्राध्यात्मिक शिक्षा 
है। परन्तु इस श्योहार से एक बड़ो 
सामाजिक शिक्षा भो मिलतो है। 
वेदिक तथा पोरशारणिक महत्व के 
प्रतिरिक्त हस होली के पर्व की एक 
सामाजिक विशेषता भो विचा रणीय 
है। स्मृतियों में होला से भ्रगले दिन 
चंत्र मास की प्रतिपदा को महा 
प्रस्पर्ण चाष्डाल तक के स्पर्स को 
भी वेधानिक माना है-. 


(सेघ पृथ्ठ ५ पर) 





भमुष्हकोपनिदद्‌ में पह्ष भौर 
झषरा ताम से विद्याप्रों ला हिविय 
विभाधन किया गया है। 
विदा के झस्तमंत ऋणग्‌, यज्षु, 
और प्रथवं--इस वेद चतुध्टयी छो 
मराना को गई है जबकि परा विदा 
उसे कहा गया हैं जो टुयमें बहार शक 
का जात क्राज़ो है। मेरे वियार से 
बैदों को धपरा विद्या के प्रभ्तर्मत 
परिगरित् छरने से उनके महत्व को 
न तो ध्यून करके ही श्रांका गया हैं 
भ्ौर न इससे उसके गौरव में ही 
क्षोई कमी हुई है। वेदों मे प्रध्यात्म 
विद्याएँ ज्षो भ्रपने मूल रूप मैं मिलतो 
ही हैं, ममुष्य के इहलोकिक ग्रौर 
चोतिक विकास के अ्रशेक उपयोगी 
सूत्र भी उनमें उपलब्ध होते हैं। 
मानव की वेबक्तिरक, पारिवाश्क 
धोर सामाजिक उन्नति के तानाविष 
उपदेक्ष बेदों भे यत्र तत्र सर्वत्र रहिट- 
गोचर होते हैं। वेदों में राष्ट्र की 
कल्पना! राष्ट्र रक्षा के प्रयत्न, 
राष्ट्रोम्नति के उपाय, राष्ट्रीय एकता 
के सवर्धन भादि से सम्जन्धित प्रदनों 
को विध्तार से चर्चा है तथा राष्ट्र 
के सभी घटकों मैं प्रध्परिक सौम- 
नस्य स्थापफ्ति करने के बहुविध 
उपाय सुझाये गये हैं । 


हम द॒ष्ट से प्रथ्ववेद का निम्न 
मध्त हमारा ध्यान सहज ही प्राकुष्ट 
करता है जिसमें कहा गया है कि 
प्रजा का युख भशौर ऋव्याग चाहे 
वाले स्वर्गीय सुत्र को जप्व ऋषियों 
ते प्रथम तप झोर ढ़तो का झ्रनुष्ठात 
किया । तत्पश्चात्‌ राष्ट्र भावता, 
हाव्ट्रीय बल ग्रौर ग्रोज् प्रकट हुआ । 
धत यह आावदयक है कि इस राष्ट्र- 
भावना, राष्ट्रोय शस्ति और प्रोच 
की पूर्ति तथा उसे स्थायो बनाने के 
लिए राष्ट्र के दिव्य नैता, देववागरा 
परस्पर मिलकर श्ट्रार्चन हेतु एक 
दूमरे को सम्मान द तथा श्रद्धापूव क 
शाष्ट्रदेव के समक्ष प्ररिणिपात करं। 
देंद में राष्ट को कल्प भूमि माता 
के रूप मे की गई है प्रोर राष्ट्रोग्नति 
के सर्वोत्कृष्ट उपायो को अथर्ववेद 
के भूमिसुक्‍त मे प्रस्तुत किया गया 


है । 


झ्रणयबेद के १२वें काण्ड का 
प्रथम सुक्त ही बेद का राष्ट्रीय गीत 
है जिसमें मातृभूमि को प्चता का 
माहात्म्य थर्णन है। जिस राष्ट्रीय 
एकता की हम प्राय, बात ब रते हैं 
बह उतनी सुगम नहीं है जितनी 
दिखाई पड़ती है। वस्तुत राष्ट्रो- 
न्‍नति के जिन सूत्रों को अचवयनेद के 
इस थूमियूबत में बशित किया गया 
है उनका रास्ट्र के नागरिकों के द्वारा 
धारण किया जाना झ्रावद्यक है। 


शास्ताहिक आायंसम्देश” 
कक > डे ब्चु.ण ब्छ 
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हिंसा होने पर हो राष्ट्र को सुरक्षा 
झोर एकता की आक्षा को जा सकती 
है क्योंकि सत्य, ऋत, उन्नत, दोक्षा, 
तप, ब्रह्म ध्ौर यज्ञ ही राष्ट्र के वे 
धादाश्भूत तत्व हैं जिन को सुनि- 
दिचत कर हम अपनी राष्ट्रोवता को 
सुरक्षित कर सकते हैं । 


राष्ट्रीय एकता को बष तो केवल 
पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही 
बनाया जा सकता है भर त समाझों 
झौर समितियों में केवल बौद्धिक 
चर्चा क्षकके ही उसे सुदृढ़ किया बाता 
है। इसके लिए श्ायदपक है कि हम 
राष्ट्र के भौतिक स्वरूप भौर उसके 
बिस्तार का निरन्तर चिश्तन करते 
रहे। इसो स्‍प्रभिष्नाय को व्यक्त करते 
हुए आलोच्य सूकत में कहा गया है-- 


यस्‍्या समुद्र उत धिन्धुरापो 
यस्यामश्न कृष्टय सम्बभूव । 


विधिन्न समुद्रों प्लौर नदियों के 
जलस्रोगों को धारण करने वाली 
तथा नाना पन्नों को उपजावे वाली 
यह भ्रूमि हो भ्रपनि निवासियों को 
भोज्य पदार्थ प्रदान करती रही है । 
अ्रत इश्च मातुभूमि के निवासियों 
को भी उमके सतत हितचिस्तन में 
रत रहना चाहिए। “माता भूमि 
पुश्रो5हम्‌ पृथिव्या इस सूत्र को वेद 
ते निविवाद रूप में प्रस्तुत कर यह 
स््रृष्ट कर दिया है कि चारो दिशाग्रो 
नह जिसका विस्तार हैं, जो घरती 
झ्ैतों के द्वारा हमें प्रतत प्रदान करती 
है तथा जिस पर रहकर सभी प्राणणी 
सचेष्ट होते हैं उसके प्रति हम प्पने 
कर्तव्यों को जान तथा तदनुकूल 
प्राचरणए करे । 


शाष्ट्रीय एकता को सुरढ बनाने 
के लिए राष्ट्र के गौरवमय अतीत से 
तागरिको को भ्वगत कराना आव- 
दयक हो जाता है। अपने गरिमापूर 
झतीत को स्मृतिपथ से भोमल कर 
यदि हम राष्ट्रीय एकता की बात 
करते हैं तो वह एक दु स्वष्त बात्र 
ही होगा। इसी भ्रप्मिष्राय को व्यक्त 
करने वाला तिम्त मन्त्र द्रह्टव्य है-- 


यस्‍्यां पूर्वे पूर्वअसा विचक्रिरे 
यस्‍यां देवा अ्रयुरानस्यवर्तैयन्‌। _ 
जिए मातृकृत्रि को गोश के. 


हमारे बशस्थोी पूर्वजों नै नाना प्रकार 
प्रहार के गौरवक्ाती कार्य किये 
और यहाँ सत्य, धर्म झोर तभ्याय की 
रक्षा में तत्वर देवताओं में भ्रसत्य, 
भ्रस्गाय थौर अ्रधर्म के पक्षपोषक 
असुरो को निरन्तर पराजित किया, 
यहीं बरतो भौर उसका पुष्य स्मरण 
उसके निवासियों में ऐश्वर्य भौर तेज 
को धारस कराता है। 


झबर्दबेद के हस सुक्स में भूमि 
माता के लिए जिन विक्षेषणों का 
प्रयोग हुमा है बे भी इस तथ्य के 
थोतक हैं कि षश्ती को केवल 
भोतिक द्र॒ब्यों का समूह मात्र मान 
लेना द्वो पर्याप्त वही हैं। यह विषव- 
घरा झ्ोर वसुधानी है। सथ का 
धराधार होने से इसे 'प्रतिष्ठा' कहा 
गया है। स्वर्ण भादि रमणीय पदार्थों 
को प्रपनै धीतर रखते के कारण यह 
हिरण्यवक्षा' है श्रौर घराचर 
पदार्थों छो भ्रपने ऊपर बसाये वाली 
होने के झारण यह 'जगतो निवे- 
शनी है। राष्ट्रवास्चियों के मोतर 
उत्साहरुपी ऊष्या है उस वेश्वानर 
प्रस्ति का स्रोत या भाघार होने के 
काररा इसी धरती को 'वदवानर 
बिश्नती भी कहा गया है। राष्ट्र की 
सुरक्षा भौर राष्ट्र की एछता एक- 
दूसरे पर पभ्रनिवार्यत निर्भर है। 
यदि राष्ट्र को एकता में किसी प्रकार 
को ढील दो जातो है तो उसका पर्रि- 
ग्गाम राष्ट्रीय एकता छो रष्ट करने 
दाले तत्यों को प्रोत्माहन देना ही 
होगा। राष्ट्र को भ्रसुशक्षित जानकर 
ही राष्ट्रधाती लोगों को बन भाती 
है और वे देशवासियों में परस्पर 
विसवाद की स्थिति उत्पष्न करते हैं 
जो अन्तत राष्ट्र के विनाश का 
कारस बनती है। भतः जयवंवेदीय 
गाष्ट्सूक्क की थह सुविचारित 
घारणा है कि मातृभूमि की रक्षः में 
कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। 
इसके रक्षकों को हम देव नाम से 
ग्रभिहित करते हैं प्रौर वे ही सदा 
सजय होकर इस भर्ती: गाता को 
रद्दा मे फल रहते हैं । 


याँ रक्षन्त्यस्वप्ना विष्रवंदाद़ीं 


देवा भूमि पूर्थिव्रीअध्यददस । 


राष्ट्र के हंस औगरुक रवोशों से 
रखिश मंह माँ मूर्ति हो हुये नानी 
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क मधुर रसों और कर्चत को 
५. शमधे होती है । 


राष्जीय एकता की एक पध्रतिवार्व - 
करत है भूमि माशा से हमारा भिकट 
का परेचनत । णेख्य कि हुम उल्जेल 
कर चुके है राष्ट्रीय एकता ततो 
सोचष्ठिमों से सम्पस्न की जा सकती 
है झौर त इसे बेठकलामों के बआाद- 
वियाद के हारा ही ध्राप्व किया जा 
सकता है। बस्तुतः राष्ट्र के नाग- 
शिकों को अ्पते राष्ट्र के नानाविष 
रूपों का चाक्षष प्रत्यक्ष होता 
जाहिए। जिस विशाल नगपति को 
हम ने मारत-जननी क्षा हिपकिरीट 
कहा भौर जिसे हम ने मातृभूमि का 
दिव्य साल कह कर गौरवान्वित 
किया कदि उसके गगनचुम्वी हिम- 
शिश्वरों को हम ते प्रत्यक्ष नहों देखा, 
पदि हम धरती के वक्षस्थल पर फंने 
सघन ध्रण्यों से परिवित्त नहों हुए 
बौर मातृभुमि श्वी उस पमिट्ो को 
गोद मैं हम से क्रीडा नहीं को, जो 
बञ् _, कृष्णा, रोहिएोीं, विहत्ररूय 
है तो राष्ट्र ढछो एकता की बाल 
हमारे लिए वागू विलास होकर हो 
रह जाएगी। जिस राष्ट्र को हम 
जानते ही नहीं, उसकी एकता क॑से 
करंगे ? 


बस्तुत. शाष्ट्र के साथ रा्ट्र- 
वासी एल प्रकार के निजत्व बा बोघ 
करते हैं। इस झग्तदायिनो भूमि के 
साथ उनकी प्राह्मीयता स्थापित हो 
जातो है। तभी तो हम इस जड़ 
घस्तो को माता कहकर पुक्ारते हैं। 
स्थल दृष्टि से देखे तो मातृभूमि क्या 
है--इसमें शिलाएँ, पत्थर झ्ौर धूल 
के करा ही तो हैं। पुर यह धरती 
हमारे झाद र भौर सम्प्तार का पात्र 
कसे बन जातो है। बात सीधो सो 
है। पत्थर की शिलाधों भौर घूल- 
मिट्टो का यह ढर ही हमारी पूजा, 
झाराधता शौर उपासना का पात्र 
तब बनता है जब्र हम्ारे राष्ट्रनेता 
उसका सम्पक रूप से घागण पोषण 
कर उसझें र ब्टू को श्रात्मा को स्था- 
फित करते हैं। सा भूमि: खघता 
धता-सम्यक्‌ प्रकार से शक्ासित 
घरतो हो हमारे अम्युदय, विक्क्ष 
धौर उसनति का कारशा बनती है। 
बनती है। भद यहू धरतो इआरे 
लिए पहथरों भौर चट्टानों का ढठेव न 
रहकर वन्दतीय मातृभूमि बन जाती 
है। हमारे साथ उसका धात्मिक 
सम्बन्ध जुड याता हैं। उसकी रक्षा 
कचरे के लिए हम अपनी जाने की 
वाजी लगाने के लिए तेगार'हीं जाते 
हैं भोौर स्वदेश गौरव को स्वाधितान 
घोर प्रस्मित्ा के साथ टी है। . 

४ 


इसौिए 
हमें बार-बार नमन करते हैँ छोड़ 








पर मा्ष (६८९८ 


+£ सैफ्ाहिए +दापंकारेश' 





हु डे बैद और राष्ट्रीय एकता 


माता के कप मैं उसकी वन्‍्यना करते 
< हु | 

मातृभूमि के छाथ जात्मीयता 
का सूत्र जुड जाने पर ही अहाँ उस 
के पत्थरों शोर बटानों, सकी पूल 
आर मिट्टी को हम स्तेहसिक्स इष्टि 
से देखने सगते हैं वहाँठसके वा 
पर हगे वृक्षों, अनस्पक्नियों भौर 
लजताझों से भी करघुत्व भाव स्थापित 
करते हैं। हमारे प्राचोन साहिष्य से 
ऐसे शतदा उदाहरर दिये जा सकते 
हैं जहाँ वृक्षों भौर लताभों को हमारे 
पूवेशों ने अपने हम जोली, सला औौर 
अभ्भु के रूप में देसा भोर सम्बन्धित 
किया है। स्व॒देश के प्रति निष्ठा का 
शाव कोई क्षशिक प्रवृत्ति नहीं है। 
इसे प्रस्थायी भाव के रूप में लेता 
उचित नही होगा | हम चाहे किसी 
त्थिति प्रैं रहें, स्वदेश हो बिता में 
ही हमें प्रपने प्रत्येक क्षण को व्यतीत 
करना है। हसी भाव का बोधक 
निम्न मध्त है । 


उदीराणा उतात्तीनास्तिष्यश्त 
भ्रक्रामन्त.। पदम्यां दक्षिण सब्या- 
क्या मां व्यकिष्मदि भूम्पाम्‌ ॥ 


हमारी भातृभूमि किसी भी 
स्थिति में हम से न ती तिरस्कृत हो 
झौर न ही ध्यधित हो | 


वनस्पतियों को हो भाँत्ति शुद्ध 
जक्ष की पावन घारा प्रवाहित करते 
वाली 7हु धरती हमें स्वस्थ और 
_.पविश्र रखती है। शा्ट्र को सुरक्षा 
को बात हम पहले भी कर चुके हैं । 
इसके लिए तिरश्तर सावधानी पपे- 
क्षित हैं। राष्ट्रवातियों की पार- 
स्परिक एकता की परीक्षा भी उसी 
समय होती है जब कोई प्राक्रसगा- 
कारी हमारे किसी दुर्बत छिद्र को 
देखकर धथवा हमें राष्ट्र रक्षा में 
झभतावधान पाकर किसी दिशा से 
हमारे देश पर पध्राक्रमण करता है । 
हमारे देश का वर्तेतानकालिक इति- 
हास इस व त का साक्षी है कि जद 
जब पडोंसी देशो ने हमारी मातृ भूमि 
पर हमला किया है तब तब इत देश 
के तिदासो प्रपवी सम्पूर्ण विधिष- 
ताप्प्रों और ग्रधेकताभों को भूलकर 
फौलाद की दीवार को भाँति धत्रु के 
प्राक्ृमए का प्रतिद्धार करने के 
लिए ढ्ेयार हुए हैं। भूथि सुबत का 
निम्न मन्त्र इसी अभिद्वाय को प्रकट 
करता है-- 


मा वे पहचास्मा पुरक्ता- 
*- छ्लूदिष्ठा मोत्तत्रावढग्ाडुत 3 
श पक हे की शक मरा विद- 
बरीयो यावयावबम्‌ ॥। 


पूर्व भौर पश्चिम, उत्तर शोर 
दक्षिण किसी भो दिशा से हु पोडा 
त हो । यह धरती हमारे लिए 
स्वस्तिदाविती हो तथा मार्गावरोधक 
धत्र हमें पीडित न करें। उनके द्वारा 
की गई हिंसा का निवारण करने मैं 
हम सफल हों । 


शसगर्जा भौर थाना मुल्यवान 
थातुओं को प्रपते मोत्तर धारण 
करने वाली यह घरती हमारे दाष्ट्र 
की समृद्धि का कारण है। घरदी को 
खोदकश हो बहुमल्म रत्न प्राप्त किये 
जाते हैं तथा कृषि कर्म के द्वारा वृक्ष 
कनस्पतियाँ उगाई जाती हैं। इसी 
भाव का योतक तिम्त मन्त्र है-- 


यत्ते मूमे विखनामि क्षिप्र तदपि 
रोहतु । 


किल्तु हमाश खनन कार्य सीमा 
को पार न कर जाये, अ्श्यथा भूमि 
के गर्भ भें स्थित सारे मृल्यवान 
पदार्थ एकबारगी हो समाप्त हो 
जायेंगे। ए 





(पृष्ठ ३ का क्षेष ) 


७ 
होली-ऊछ महत्पूर्ण 
चेत्रे मासि महाबाहों 
पुष्ये तु प्रतिपद्दिने । 
यस्दन्न ध्वपच स्टृष्टया 
हतान कुर्माश्नरोउध्रप्त । 
न तस्थ दुरित छिण्चिन्ता- 
धयो व्याषयों नूउते ॥ 


धिए्य बन्घुत्व का इससे ग्रच्छा 
चाव धोर कया टोगा। आज देश 
पर पक्‍्रश्पुद्यता का महान कलक का 
टीका लगा है। भायंसमाज के प्रव- 
तक महथि दयानरद को पश्रस्पृदयों 
की विध्धप्रानता का घरशित प्रन्याय 
सर्वथा असह्य था। उतके भषिकारों 
का जितनी उपग्रता से महृधथि मै सम- 
रथन किया, उतनी उद्रता से भ्रष्य 
किसी ने नहीं किया । मह॒धि ने इस 
कार्य में प्रपने जोवल को बलितक 
दे दी। उनके पढ्वात्‌ उनके द्वारा 
स्थापित प्रायेसवाज जीर उस के 
गहान्‌ बैता हुतात्मा स्वामी श्रद्धा 
नहद भ्रौर पण्डित लेख राम जे महा- 
रवियों ने प्रपति जीवन की वलि दे 
दी । सत्य है कि प्रोर्यसमाज के इस 
महाम कार्य को सरकार ते भपना 
लिगा शोर विधाम में उनको सवंसों 
के से समान अ्रधिकार दे तो दिये हैं, 
तो थी कुछ त्रवेष्तों में ध्राज थो तवर्स 
हिन्दू लीग उसने तथाकंधित हॉरेजर्मी 
गौर अंछंतों पर धत्वाभार केरते 


-> धरा भी शज्यित नहीं हींते। आर्ता 


इस सामालिक बुराई, कुरीति को 


“दिल्ली आय प्रतिनिधि समा. 
द्वारा प्रकाशित वेदिक साहित्य 
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वैदिक विवारधारानुकूत प्राघुनिक तर्जों मे प्रोत-प्रोत, घामिक, प्रभु- 
भक्ति प्रेरक गोत सस्कार पर्यों के उ्वीत गीत, झविताप्रों का श्रपृर्व सम्रह 


झवदय पढ़ें । 


नोट--उपरोक्त सम पूस्ूकों पर १५% कमोशत दिया जाएगा। 


कृपया प्रपता पूरा पता एवं नजदीक का रेलवे स्टेशन साफ-साफ 
लिखें। पुस्तकों की प्ग्रमिमत राशि भेजने वाले से डाक व्यय पृथक नहीं लिया 


जाएगा। 


पुम्तक प्राप्ति स्थान-- 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 
9४, हनुमान रोड नई दिलली-११०००१ 


दूर करने का ब्रत इस होली के 


पविन्न॑ पर्द पर लेना चाहिए। सब 
जैेदमावों को मिटा कर ग्रापतत में 
गले मिलते का भाव जोर किसी पर्त 
में नहीं देखा गाता। प्रत सामा- 
जिक दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण 


हु इस परे के भ्रवसर पर बडे 
बडे वज् करके, “नव तस्थैष्टि' को 
सार्थक करता चाहिए। भगवात के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट कश्के नव प्रस्न 
का सेवन करना चाहिए। यज्ञ करने 
से पीष्टिक व कीटाटुयून्य अस्न 
प्राप्त करके क्रीर को हृध्ट-पुष्ट 


झौर भौतिकता को छोडकर शाध्या- 
श्मिकता की और जाने का प्रयत्न 
करके देश में फेले भ्रष्टाचार को दूर 
करने में योग देना चाहिए। भ्रौर 
साथ हो हरिजतों, प्रछनों की सम- 
स्यान्नों का हुल करके उनको प्रपनी 
जाति का एक झभिष्न भग मानकर 
उनसे सद्व्यवहार करके यह प्नत्पृ- 
इयता का कलक मिटाने का व्रत 
लेना चाहिए। यही कुछ महत्वपूर्ण 
देस-राष्ट्र दितकांदी घिक्षाएँ हमें हस 
पर्य को मनाते टए थीवन में भारण 


करनी जोहिए। भाव के देश के 
जीवन में इस का धपनाता कहीं 
झावधवक है। 


करके देश को सशवत बनाना चाहिए भ्रविक 


-+हायाहिर “धॉवेसन्देश' 





पश्विमी दिल्‍ली के किरण गान में रामनवमी एवं 
आयेसमाज स्थापना दिवस समारोह का 
विशाल थ्रायोजन 


नई दिल्‍ली । दिल्‍ली प्रार्य प्रति- 
निधि सझा के पद्दिचमों दिल्ली क्षेत्र 
के मन्‍्त्री श्री झोमप्रका्न प्रार्य नें 
एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि सभा 
से सम्बन्धित शाखा प्रार्यसमाज 
बिन्दापुर के तत्वावधान में भागामी 
१० अप्रेल १६८८ रविवार को प्रात 
८ बजे से ? बजे तक पदिचमी दिल्‍ली 
के नजफगठ रोड पर स्थित किरण 
गार्डन में रामनवमी पर्व एवं प्रार्य- 
समाज स्थापना दिवस समारोह को 
विशाल स्तर पर मनाने का भायो- 
जन किया जा रहा है। समारोह में 
उच्चकोटि के वेदिक विद्वानों, 
सन्यासी महात्माप्रोी, राजनीतिक 
तेतराप्रों तथा धामिक नेताशों को 
झामन्त्रित क्षिया जा रहा है। 


समारोह का शुभारम्भ प्रात 
८ बजे यज्ञ, भजनों एवं सांस्कृतिक 
रार्यक्रमों दारा क्या जायेगा तथा 
प्रात १० बजे से १ बजे तक सावं- 
जनिक सभा रा प्रायोजन किया 
गया है। सार्वजनिक सभा की प्रध्य- 
क्षता के लिए सार्वदेशिक प्रार्य प्रति- 
निधि सभा के माननीय प्रधान पूज्य 


स्वामी ग्रानन्द बोध सरस्वती जी से 
प्रार्थना को गई है। 


दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा थे 
ग्राम प्रचार, पुनर्वास कालोनियों, 
पिछड़ी बस्तियों में वैदिक धर्म के 
प्रचार-प्रसार का जो बीडा उठाया 
हुआ है, उसमें भी ऐसे भायोजन 
सक्रिय सहयोग करते हैं। पश्चिमी 
दिल्ली में पूं भी गत माह प्राम 
विन्दापुर, सागरपुर पें प्रचार के 
सफल आयोजन किये जा जुढ़े हैं। 
हम।रा लक्ष्य है कवि दिल्ली के प्रत्येक 
ग्राम में, देहाती क्षत्रों तथा पुनर्वास 
बछ्ततियों भें ऐसे भ्रायोजन रखे जायें 
ताकि वहाँ को स्थानीय जनता की 
वेदिक धर्म तथा झायंसमाज के 
मन्तव्यों की जानकारी मिल सके। 
ऐसे प्रवसरों पर सभा की ओर से 
वेदिक साहित्य पर्याप्त मात्रा में 
वितरित किया जाता है। समारोह 
का सयोजन भायेसमाज बिन्दापुर 
के प्रधिकारी तथा प० अक्षोकक्कुमार 
जी की श्रोर से किया जा रहा है । 


--भोगम प्रकाश आये 
मष्त्री 


आययंसमाज सागरपुर का वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


आर्यसमाज सागरपुर का वाधिक 
उत्सव दिनांक १६ से २१ फरवरी 
१६८८ तक मनाया गया जिसमें वैद 
को महत्ता व मानव पतन पर गोष्ठी 
हा० घर्मपाल धार्य प्रधान, दिव्लो 
धरा प्रतिनिधि सभा की प्रध्यक्षता 
में हुई। जिस में स्वामी भप्रर्तिदेव 
भीष्म, डा० फत्तेपिह भ्रादि विद्वानों 
के भाषण हुए तथा दोपहर बाद 
दयानए्द बेद विद्यलय (गुरुकुल) 
तथा झार्ये वीर दल, सागरपुए के 
द्वारा योग प्रदर्शन हुआ जिसमें दो 
गाड़ियों का रोकता, कांच का पीसना 
जजीर का तोडना, मोटै-मोटे सरियो 
का मोहना, छाती पर पत्थर तोडना 
झादि प्रदर्शन दिखाये गये । जिसको 
देवने के लिए लगभग २००० लोग 
एकत्रित हुए तथा प्रदर्शन देखकर 
प्राववयंचकित होकर उत्साहवर्धन 
हैतु पारितोषिक भी दिया। भगले 
दिन रविवार २१ फरवरी १६८८ को 
प्रात. राष्ट्र रक्षा यज्ञ की पुराहिति 
यश मुनि (बानजअस्थी) की धष्यक्षता 


में पूर्ण हुई तथा उसके तुरध्त बाद 
मानव धर्म व ईहवर प्राप्ति का 
साधन योग पछ गोष्टो श्री लेमचन्द 
प्रार्य प्रधान भायंसमाज सागरपुर 
को प्रध्यक्षता में हुई जिसमें सांसद 
श्री रामचन्द्र विकल, ब्रह्म चारी आर्य 
नरेश, श्री सूर्य देव महामश्त्रों दिहलो 
प्रार्य प्रतिनिधि सभा प्रादि विद्वानों 
नें प्रपने विचारों के हारा सागरपुर 
की जनता का मार्गदर्शन किया। इस 
अवसर पर प७ सत्यदेव जी स्तातक, 
प० तुलसीराम जी व थ्रो नाबायरण 
सिह जी सजनोपदेशकों ने भजनों के 
भजनों के द्वारा वेद प्रचार में सह- 
योग दिया तथा प्रार्य प्रतिनिधि 
समा द्वारा प्राप्त धाम साहित्य का 
वितरण किया गया। 


बृजपाल प्रार्य॑ 


मन्त्र 
जाय॑ तमाज सागरपुर 
नई दिल्‍्ली-४६ 


१३ मार्च श्धिद 





सीताष्टमी पे सम्पन्न 


दक्षिण दिल्ली भार्य महिला 
मण्डल के तत्वावधान में सीताष्टमी 
पर्व बड़े घुमधाम से आर्यत्माज 
मालवोय नगए में मनाया गया। 
कार्यक्रम की श्रध्यक्षता श्रीमती 
सरला महुता नें की। विशेष भ्रतिथि 
है रूप में 'छोटी माँ प्रपर्णा भ्राश्रम 
मघुवन (करनाल) उपस्थित थीं। 
विभिन्‍न स्त्री आायंस्रमाजो की प्रति- 
निधि बहिनों ने माता सोता को गुण 
गरिमा का वर्रान भ्रयते गीतों एवं 
कविताप्र। द्वारा किया | ध्वआारोहरा 
श्रीमती हीरा देवी जी के द्वारा 
सम्पन्न हुप्रा । दोपहर बाद श्रद्धा- 
जलि सभा का आयोजन किया गया। 
जिसमें प्रसिद्ध समाजसे विका श्रीमती 
मोहनी गये, विश्व हिन्दू परिषद, 
महिला विभाग की सगठन मम्त्री 
श्रीमती कृष्णा जी शर्मा एव श्रोमती 
प्रकाक्ष सूद मै माता सोता के गुणों 


का प्रपते शब्दों मै सरसता लाते हुए 
छहा हि माता सीता ने समाज को 
सदा दिया ही दिया है लिया कुछ 
नहीं | ऐसी महून्‌ विभूतियों के सिर 
पत्र धरती पभ्राधारित है| 

मण्डल भ्रध्यक्षा श्रीमती शक्ुश्तला 
ध्ार्या ने माता सीता के मातृ रूप की 
प्रशस्ति करते हुए कहा--जिस 
ब्रकार माता सीता ने लव कुझ ज॑से 
पराक्रमी श्लोर साहसी पुत्रों का 
निर्मात करके युद्ध में लक्ष्मण को 
छठी का दूध याद कराया था उसी 
प्रकार भ्ाज भी योग्य वीर सन्‍्तानों 
का निर्माण करके आझासुरी तत्वों के 
फूकारते हुए विषधरों को कुचल, 
शान्ति मे विष वन करने वाले 
आतक्यादियों का समूलोच्छेद छर 
दें। 


मत्रिणी 
कृष्णा ठकराल 


आयेसमाज मुरैना का ३४वाँ वार्षिकोत्सव 


कार्यक्रम स्थल 
झ्रायंसमाज मदिर, मुरंना (स«प्र०) 
(म० प्र० विद्युत मण्डल कार्या तय 
के सामने) 

झार्यसमाज मुरंना रा ३४वाँ 
वाषिकोत्सव दिनांक १४, १५४५, वे 
१६ मार्च १६४८८ सोमवार, मगल- 
वार तथा बुधवार को श्यायोजित 
किया जा ः हा है जिसमें प्राय जगत्‌ 
के प्रसिद्ध धर्मोपदेशक, पाये भज- 
नीक, योग तथा धनुविद्या विक्षारद 
पधार रहे हैं। स्थानोय प्रतिष्ठित 
विद्वान्‌ जिनमे मुस्पत डा० शकर 
सिंह तोमर, प० हयामाचरणा शर्मा, 
प॒० कृपाच ये जी, प्रधिवकता श्री 
बाबूलाल [प्ला, प० बालमुकुन्द 
दास्त्रो, अमिभाषक श्रीमतो सुधा 
बाल, श्रोमतों इन्दिरा इन्दु थी 
सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। महि- 
लाध्ों तथा छात्र छात्राप्रों का भी 
कार्यक्रम रखा गया है । 


कृपया ध्ाप भो प्रपतें परिवार 
तथा इृष्ट मित्रों सहित परधारकर 
प्रायोजन की शक्षोमा बढ़ायें । 
बाहर से पधारदें वाले महानु भाव-- 
१ पं० रामदतत शर्मा 
श्राचार्य गुरुकुल एटा (3० प्र०) 
२ प० नरदेव शास्त्री 
झाय घजनोपदेशक भरतपुर 
ह (राजस्थान) 
३ प्रो० गंगाराम वर्मा 
घोग एवं धनुविद्या विशा रद, एटा 
(उ०भ्र०) 


न कार्यक्रम : 
प्रतिदिन प्रात ७.३० से ८.३० बजे तक 


बैद मश्त्र पाठ एवं हृवन 
प्रतिदिन प्रात ८-३० से १०.३० बजे 
भजन, प्रवचन, योग तथा 
धनुधिया प्रदशन 
प्रतिदिन अपराह्न ३ से ४ बजे तक 
महिलापरों दवरा घञन एवं प्रवचन 
प्रतिदिन रात्रि ७ से <० बजे तक 
सजन, व्यास्पान तथा प्रवबन 


महर्षि दयानन्द वोधोत्सव पर्व सम्पन्न 


ग्रायंसमाव सेक्टर ७ए में 
फरीदाबाद क्षेत्र की समस्त प्रार्य 
समाओं को भोर से धडी घूमथाम 
तथा सोललात मक्तया गया । यज्ञ के 
ब्रह्मा पं० श्रो ब्रह््रदाण वागीक्ष 
विद्यावाचस्पति थे । समारोह के 
मुख्य भ्तिथि प्रधानाचार्य थी पश्लार्य 
बीर भल्ला डो० ए० वी० विद्यालय 
सेक्टर- १४ फरीदाबाद थे । बध्यक्षता 
थी चीमसेमन जी वेदालकार ब्ल्लभ 
गढ़ नै छी। मुख्य बक्‍ता भी महेश 
विद्यासकार दिल्‍ली तका प० बहा 


प्रकास शक्षर्मा वागीक्ष ध्ादि ने | 
अनेक छात्र-छात्राप्रों दे प्रभावशाली 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया । 

प्रग्त में प्रोतियोज (ऋषि लंगर) / 
का विश्ञाल भ्ामोजन हभ्ना जिसमें 
लग्रभग दो हजार लोगों ते धाग 
लिया तथा दिल खोल कर दान 
दिया । 

यहू समस्त कार्यक्रम परमात्मा 
तथा जनता जनाददत के सहमोग से 
सफलतापूर्वक १६२८८ को सम्पत्न 
हुभा । -अहाबकाश बागी 


पर सार्च (शब्द 
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(पृष्ठ - का शेष) 
मुण्डक उपनिपद्‌ 


पिदते खण्ड में झ्ात्मज की बात 
हुई। वह श्र ध्मज्ष उस १५ ब्रह्म के 
धाम को भी जात लेए है जिन में 
सारा शुतञ्र विषव निहित है ' इस 
श्रद्या वी जो निष्कासम भाव से उपा- 
सना करते हैं वे इस शुअ विश्व से 
भी परे पहुच जाते हैं। जो कोई 
सक्राम कर्म करता है वह अपनी 
कामना के प्रनुसार यत्र तत्र जन्म लेता 
है। पर जो निषए्काम भाव से क्मरत 
होता है उसकी कामनाएँ बिलीन हो 
जातो हैं और वहु स्वय अनने प्रात्ता 
के शुद्ध रूप को प्राप्त कर कुतकृत्य 
हो जाता है । 
श्रात्मा को जानना सरल नहीं 
है। नतो उसे प्रवचर्नों के द्वारा 
प्राप्त किया जा सकता है, न बुद्धि 
के द्वारा धोर न हां बहुत सा ज्ञान 
अटोरकर। जिस व्यक्ति को यह 
झात्मा यररत करता है वही उसे 
प्राप्य कर पाता है क्योंकि झात्मा 
प्रपता स्वरूप उसी को व्यक्त क रता 


कोई बलहीन मनुष्य धात्मा फो 
भहीं पा सकता । भालस्य शौर 


जन 23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाता या दद 
कह मसदा थी सतन ठटठा गम 
पाना उसना मह 


ननप्ता ई 
डा डत्ग हा 
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श्रसावधाती रखने वाले को भी 
पाल्नज्ञान नरी हो सकता ध्रौर ते 
दि वतनह ये से उत्को प्राप्ति हो 
सकने हैं। जो साधक इतर उपायो 
प्येजा प्रवछ अपनाना है उसो का 
आता ब्रह्म नेक को शाप्त करता 
है। ज्ञानतृषप्त ऋषि लोग परमात्मा 
फो प्राप्द कर वीटरग, प्रशान्त एक 
कुनकृत्य हो जाते हैं। वे सर्वश्यापक 
परमात्मा को प्राप्त कप्के उस सर्व- 
रूप परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं । 
रबोगुरा भोर तमोगुण से रहित 
होकर उन योगियो का सत्त्वगुण 
शुद्ध हो जाता है औ्रौर वे वेदान्त- 
विज्ञान के द्वारा भर्थ को सुनिषिचत 
क रके ब्रह्म लोको में पहुचकर सर्वथा 
मुक्त हो जाते हैं । 

झात्मा को षोडशो अर्थात्‌ सोलह 
कलाझो वाला कहा जाता है। इन 
कलाध्यों मे पाच करें रिद्रयो, पर प्रारण 
भौर पच जशानेनिद्रियाँ, ये मिल कर 
पन्‍द्रहु कलाएँ होती हैं भौर मन ही 
सोलहवीं कला होता है। मन के 
अन्तगेंत सभी पदन्रह कलाओं के 
भधिष्ठाता देव था जावे हैं। इन 
पन्द्रह कलापों सहित, मन सभी रूम 
एवं विज्ञानमय, प्रात्मा, ये सब परम 
झषिनाक्षी ब्रह्म में एकीमूत हो जाते 


8022% बंतों को एतएथ 
-शगंध ले ताटकाडये। 


क्लिक 'तत्कतः 
आए 36 चतठन की भीषी-शीती *। 









हम हो एन टाक्षाकट पटठढ़र ब्राल को झकरो दर 
करना है वा एड प्राइतनिक आज सर्गा घत व स्वस्व 
इनान है 


लिशाकाए् राधा ग्राव्ृला हरइ बरेरन सदन वग्रय 
सरगयल जहां ब्रटिय्ा में बनाएं गाषा सम डी एस 
सनक्ाफाई पाउडर एक अणय नर लाजक री प्रपक्तिक देत 
है ; इसमें कांड रासापतिक परदौव नहीं है । 

एस डो टच टीक काह पाऊरर का ग्रज से हों 
निय प्रित प्रयाग कॉनजिय । 


निमाता 


महाशिया दी हट्टी (प्रा०) लि० 


9 44 इण्डस्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर 
नई दिल्‍ली 74$0045 
भा ००५609 5.7987 5 ॥ 





हैं । 

वात 7 ब्रह्म के दिव्य स्वरूप 
में प्रात्मा को सभी शक्ष्तियाँ किस 
प्रकार विलान हो जाती हैं, इस बात 
को अब बतायर जा रहा है। जंसे 
सभी नदियाँ प्रवाहित होती हुई जब 
समुद्र ४ जाती हैं तो अपने नाम-रूप 
को खोकर समुद्र ने विलीन हो जाती 
हैं उसी प्रकार ज्ञारी जत अपने ताम- 
रूप को छोडकर 'परात्‌ पर ब्रह्म मे 
एकीभूत हो जाता है। 

पूरे मुण्डक उपनिषत्‌ की फल- 
श्रुति बतलाते हुए कहा गया है कि 
जो उस 'पर ब्रह्म को जानता है वह 
स्वय ब्रह्म हो जाता है। उसके कुल 





सै कोईनोब्रहाकोन जानने वाला 
नहीं >हु 7। वह शोक और पाप से 
र२ह्ित हो+र आधश्तरिक ग्रथियों से 
मुत्रत होकर 'प्र-मृत' बन जाता है । 
इस जउयथऊ७ के समर्थ मे एक मन्त्र 
को उद्घत करते हुए कहा गया है 
कि ब्रह्मोतध्ठ झौर वेदज्ञ पृ"्घ किस 
को उपदेश करें ? कम दरते हुए 
झोर उस पर ब्रह्म परमात्मा में 
श्रद्धा रसते हुए, जो स्वय को सम- 
पित कर देते हैं उन्हीं को ब्रह्मविद्या 
का 3 देश करना चाहिए क्योकि ये 
विधिवत्‌ श्रष्ठतम ब्रत को वरए 
कर चुके होते हैं । 

-वैदसविता प्रस्तुति 





ऋषि दयानन्द का ग्रह त्याग 


निर्मोह्दी उस बालक ने जब छोड दिया टकारा । 
प्राजोवन वह गया नहीं जब छोड दिया टकारा | 
कष्ट सहे लाखों निर्मोही उस बालक ने ! 
झाजोीवन वह गया नहीं जब छोड दिया टंकारा । 
पत्रह बार विष पान किया उस बालक ने । 
भाजोवन वह गया नहीं जब छोड दिया टकारा | 


>भर्मेन्द्रनाव लर्मा क्षास्त्री प्रायुवेंदायर्य धम्वस्तरि 
धाआाााणणाणाऋऋातााााााथाय्ाम्नाा मच आकबतआाआाऋाआय आकार ला लनअ] जल दी 





आयेसन्देश--दिल्ली थआये प्रतिनिधि सभा, ९५ हनुमान रोढ, नई दिल्‍्ली-११०००१ 


2409060 ४0 908॥ छत्री0प९ 9709घहशताणता, ॥09709 ४० () 439 


मि ३०. 32387/77 
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दिकबली पोस्टल रजि० न० डो० (सो०) ७५६ 


च्द 





पूर्व मुकतान विना थैजमै का धाइसेंस नं० यू १३३ 


साप्ताहिक 'आमंसन्देश' 


अनन्‍रनक--+ 3-3५. -+ नरम 3 3 अिनी-म न नन---- 








१३ मार्च श्ध्द८द * 





राजस्थान-आर्यसमाज के गौरवशालो कोतिमानों का गढ़ 
-स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


झलवर २५फरवरी। ध्राय॑ प्रति- 
लिधि सभा राजस्थान के प्रधान श्री 
छोट्सिह एडवोकेट के सान्निध्य मे 
बेदिक विद्यालय मे एक बहुत बड़ा 
कार्यक्रम सम्पन्न हुआ जिसमें ५०० 
कन्याप्रो ने वेद पाठ, सध्या व यज्ञ 
किया । सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रो 
सत्यदेव मारद्ाज ने सपत्नीक इसमे 
भाग लिया । इसके उपराष्त दया- 
नन्‍द भवन में एक बडा भारो समा- 
रोह हुआ जिसमे हजारों लोगो ने 
भाग लिया । 

स्वामी आनभ्द बोध सरस्वती चने 
कहा--राजस्थान आयेसमाज के 
गौरवश्ाली कछोतिमानों का गढ रहा 
है। श्री छोर्टाधचह एडवोकेट ते इस 
विद्यालय को स्थापना करके राज- 
स्थान में प्रायंसमाज के कीतिमान 
को बढाया है। भव्य यज्ञशाला 
हमारी वेदिक परम्पराशों को नयी 
शक्ति दे रही है। सती प्रथा के 

















स्ल हब फिातिलायय रखाशन 
खासी ठठ वे शारीरिक "त्र 
फेफड़ों फा टबलता म 





मे विधोषत्त पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आयर्वेदिक और्षाध 





[च् पॉरवार के लिए छकितवेधर 
लक आयर्वेदिक पल 
औषधधीश राॉनिक दूं [2 
जोर 


दीतों व मसड़ों के समस्त गेगो.. ल्मधह 


विरोध मे राजपूताना में प्रथम बार 
जो ऐतिहासिक रेली हुई है उसका 
श्रेय भी थी छोटर(पह को जाता है। 

स्वामी आनन्दबोघ सरस्वती ने 
नौश्राखाली ह॒त्याकाण्ड की चर्चा 
करते हुए कहा कि महात्मा आनन्द 
स्वामी जी ने जब यह प्रस्ताव किया 
कि अश्रार्यसमाज के आय॑ वोरो का 
जत्या वहा जाना चाहिए तो श्री 
झ्ोमप्रकाश जी त्यागी क्षो सावें- 
देशिक सभा की झोर से सेनानायक 
बनाकर उनके साथ १०१ भार्य वीरो 
को कलकत्ता भेजते का निर्णय लिया 
गया था। उस भ्रवसर पर जब में 
झलवर आपा तो श्री छोट्तपिटह द्वारा 
झलवर मे भायें वीर दल क्षा प्रभाव- 
शाली सगठन बना हुआ था। यहाँ 
से झ्वार्य वीरो को तेयार करके श्री 
त्यागी जी के नेतृत्व में नौन्नाखाली 
भेजा गया । जहा उच्होंने ४०,००० 
बगाली हिन्दुओं छो, जो जबरदस्ती 


ि-++त+-+-+ 


च्याय 


विलली धार प्रतिधिति सजा है४, हभुमात रोड, गई दिल्ली-३ फोच ३१०१३० के लिए - कछछए/ ऊा मफर कस ए रूपान रोड, नई दिल्ली-॥ छोल ९१०१५० के लिए श्री दुर्षदेव हारा उम्पादित एवं प्रकाणित तब् सूर्वदेव हारा शषम्पादित एवं प्रकाशित तया 
बंदिक प्रेस, बसी ग० १७, केसाशनगर, दिश्लो-३१ में मुद्रित । रजि० म० ढी०» (सी०) ७३६ 


मुसलमान बनाये गये थे, पुन' वेदिक 
घर्म में व प्र लाने का सराहनीय 
कार्य किया । उन्ही दिनों महाहमा 
गाधी धो नौप्राखालो मे पहुच चुके 
थे। जब उनको श्रो त्यागी जी के 
कार्यों का पता चला तो उदच्हेंति 
ठक्क रजाबा के माध्यम से त्यागी जी 
को अपने पास बुलाया प्रौर कहा 
कि सुचेता कृपलानी को कुछ मुसल- 
माव गुण्डे जबरदस्ती मुसलमान 
बनाना चाहते हैं भौर उनके ध्प- 
हरण की चेष्टा क्षो जा रहो है। 
श्राप को उस की रक्षा करनी है। 
ह्यागी जी मै महात्मा जी को 
विश्वास दिलाया कि लब तक हमारा 
एक भी श्रार्य वीर जीवित रहेगा, 
सुचेता पर कोई हाथ नहीं लगा 
सकेगा। रात्रि के २ बजे जब मुसल- 
मानों ने सुचेता जो के भ्रपहररा की 
चेष्टा को तो जागरूख भायंवीर 
बमों व शियाल्वर के साथ मुसलमाव 


» जुकाम व इन जएजा 
आदि में ऊ + छाटवो 

से बनी लाभऋहात 

आम्र्वेदिक औषधि 


हा ४ 
| न प्रा 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुण्डों पर टूट पडे। जोरदार संघर्ष 
के पटचात्‌ मुखलमान गुण्डे भाग खडे 
हुए । जब महात्मा जी को यह समा- 
चार दिया गया तो उन्होंने प्रसन्‍नता 
प्रकट करते हुए प्रार्य वीरों को घन्व- 
याद दिया। प्ाज राहष्ट्रोय एकता, 
अखण्डता के लिए झ्राय॑ं वोरों के उस 
कोतिमयी प<म्पत्षा को दुदरानै का 
पुन वक्‍त झा गया है। 

श्री सत्यदेव भारक्षाज मै कहा 
वेदिक धर्म हो सर्वोत्तम धर्म है, यही 
मातव जोवन के विक|स का भाधाद 
है । विदेशों में श्रायंसमाज की प्रगति 
को विस्तार से उन्दोंने चर्चा को | 

भश्त में श्रो छोटूसिह एडवोकेट 
ते कार्यक्रम के समापन पर सब का 
झाभार प्रकट किया । 


घर विभाग 
सार्वदेशिक स बा, दिल्‍ली 


गुरुकूल कांगड़ो 


फार्मेसी 


। हारद्वार की औषधियां 


सेवन करें । 


साख! दकार्याशप--६३, गलो राल?! केदा रनाय, 
आायड़ों बाणार, जिल्लो-६ 


फोय | २६१ण७छ १ 








यर्व १३१ शक २२ 
मुश्य एक प्रति ५० पेसे 


चविवार २० मार्च १६४८८ 


बाविक ३४ रपये 


धृष्टि संवत्‌ १६९७१६इ४६०८८ 


धालजोबन २५० दप्ये 


चैत्र २०४४ 








दयानन्दाउव--- १६ है 
विदेश में ५० डर, ३० प्रौंदू 


७७७७: ऋण 





[] 


आचार्य वेद्यनाथ का निधन- “हज 
आये जगत की अप्रणोय क्षति 


बैदो के भाष्यकार, दर्शन, उप- 
निषद्‌, कल्प सूत्र, वेदवेदाज़ी के 
सर्म|् प्रदेक माषाप्रों के धाराप्रवाह 
बक्ता, शास्त्ार्थ महारधों, प्रस्यात 
लेखक, कुसल वक्ता श्री धातराये 
बेरशाताथ का १२ भ्रप्रेल को निधन 
हो गया | वे ७६ वर्ष के थे। प्राचार्य 
जी मे अपने जीव तकाल मैं ६० पुस्तक 
(लिखकर वंदिक्ष धर्म की प्रपूर्व सेवा 
की । उन्होंने सामवेद, प्रथर्ववद प्रोर 
ऋग्वेद के नवम मण्डल का माध्य 
किया जो उनकी उद्भट विद्तत्ता का 
परिचायक्ष है। रोगशय्या पर लेटवे 
से पूर्व वे यजुर्वेंद का माष्य श्वर रहे 
के, केवल आठ अ्ष्याय का ही भाष्य 
क्र पाये थे । 


झ्रासाय॑ वेद्ययाव का जर्म १६१२ 
हैं जोनपुर उत्तर प्रदेश में हुपा वा । 
उन के पिता जी श्री वासुदेव शर्मा 
कान्य कुब्ज धनाठ य ब्राह्मरा थे । श्री 
बेशनाथ जी ते १६ वर्ष को भायु में 
हो सपना धर-बार छोड दिया था 
थौर अपतो धिक्षा के साथ वे देश 
को स्वाधीनता के लिए कार्य करने 
लग पढें थे । ० जवाहरलाल नैहरू 
के साथ वे स्वाधोनता प्राप्ति के 
लिए इलाहाबाद ननीं जेल में कंब 
रहे। देश छो भाजादोी तक उन्होंवे 
ह्वाधीनता के सिए हरसम्भव योस- 
दान दिया। उसके बाद बिता किसी 
पदेच्छा के थे राजनोति से सीथे भार्य 
समाज पोर बेदिक धर्म को तेवा के 
लिए लय गये। प्रतिद्ध उपदेशक 
विद्यालय “दयानष्द ब्राह्म महाविदा- 
लब लाहौर के वे प्रिसिपल रहे । 
हुरुकुल पो रबन्‍दर के प्रापार्ग तवा 
अना इस विश्वविद्यालय के पुस्तखा- 
लवाप्यक्ष रहे । धार्व गुरकुंब एटा 
के मृत्युपर्यम्त कुलाधिपति रहे । 

> सार्वदेक्षिक झार्य प्रतिनिधि के १२ 
बर्ष तक प्रनुसण्यात विभाग के 





पध्वक्ष रहे भोर सब तक सार्वदेशिक 
के धर्माथिकारी रहे । 


झाचयाय॑ जो का स्वभाव श्ास्त, 
गम्मीर तथा सरल था | वे पूर्णतया 
घाभिक भौर आध्यात्मिक जीवन 
जीते बे। उन्हें घनलिप्सा, यशे ज्छा 
नहीं रही । भाग्रह करने पर भरी 
उन्होंने भ्रन्‍ती जीवनी नही लिखी 
ओर स कहीं झ्पना चित्र देने का 
प्रयत्य किया | प्रात. ३ बजे उठकर 
प्राशाबयाम ध्याव रूरने के बाद घटों 
तक बेदपारठ छिना करते थे । महर्षि 
क्थानल्द के थे सच्चे भ्रनुयायो थे । 
उन की भ्रवचन शैली हुदयद्राह्दी 
विद्वत्ताइर्यस तथा सेद्धान्तिक होती 
थी। ध्याकरस्प, साहित्य, मशित, 
बिशान, दर्शन, वेद भ्रादि फंसा थो 
जबिवय उन्हें दिया जाता, ये इस 
ऋशलता से व्यस्ख्या करते कि श्ोता 
खुगकर चकित रह जाते । 


आावाय॑ औपि १५ छितस्‍्बर १६८७ 
से जोमार चस रहे के । उनके पोछे 
उन की घर्मपकनी श्रीमती उभिला 
झास्णी तथा एक विवाहिता पुत्री 
शोमती शमी हैं। उनके दामाद ओी 
शोशनलस्‍त्ख प्रण्छे पकाशर हैं । 


धातार्य थी ने हिन्दो इगलिश 
मे पुस्तक लिखीं। जिनमें वेदिक कश 
वर्शन, दर्शन तत्व मीमांसा, बेंदिक 
ज्योति, कर्म मीमांधा, केदिक थुग 
शभौर पादि मानव, साइहम्सिज इन 
बेदाज, संस्कार विधि का इगलिश 
अनुवाद धादि प्रमुस हैं । 


उनका धस्तिम सस्कार निगम 
बोज धाट पर किया गया । जिस में 
प्रायंससाज के प्रतिष्ठित जनों से 
जाम लिया । स्वामी लातत्व बोस ते 
गहरा दुःख प्रकट करते हुए कहा -- 
झाचार्य जी के निषन से अपूरणीय 
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क्षति हुई है। वे वेदिक धर्म के रक्षक 
वकोल थे। मह॒थि दयानन्द के प्नग्रणी 
सेनानायक्षों धै सर्वतत्त्र स्वतम्त्र 
विद्ान्‌ थे । कृतज्ञ आय जगत्‌ उन्हे 
सदा याद करेगा। 


हैदराबाद से पधारे प० वन्दे 
मातरम्‌ ने हादिक शोक भ्यक्त करते 
हुए कहा-प्रायं जगत के लिए यह 
गहरा सदमा है। भायं जगत्‌ को इन 
विद्वला के धनी पर सदा गर्व रहेगा। 
हमें ऐसे योग्यतम विद्वान्‌ झ्रायंसमाज 
में तंयार करने होगे। ज्वालापुर 
हरिद्वार से पधारे महात्मा प्रार्य 
थिक्ष ने कह्ा-भ्राचाये जी थे हिस्दी 
इगलिक्ष दोनों भाषाओं से देश- विदेश 
से ध्ायंसनाज का प्रचार प्रसार 
किया भाचाय॑ जी का जीवन, 
ध्ादर्श ब्राह्मरा, प्रदमुत वक्ता भोर 


कर्मठ नेता का भ्रारर्श रूप था । 


झाधचार्य वेद्यनाथ का दाह कर्म 
निगम बोघ घाट पर सम्पन्न हुप्रा । 
जिस में गुरुकुल गौतम नगर के 
धाचारय तथा विद्यार्थी गण वे प्रध्य 
विद्वा रो के साथ मन्त्र पाठ किया। 
भ्रायेतमाज के अनेक वरिष्ठ जन 
हस प्रवपर पर उपस्थित थे | 


ग्राचार्य जी को स्मृति में १३ 
मार्च को ग्रायंसमाज दीवान हाल में 
श्रद्धाउजलि सभा हुई जिसकी अ्रध्य- 
क्षता प० रामच द्रराव वन्दे मातरम्‌ 
ने की । मुल्य वक्ता थे स्वामी भानद 
बोघ, ढा० घमंयाल, श्री पृथिवी राज 
शास्त्री, डा० शिवकुमार श्षास्त्रो, 
श्री वुयंदेव, श्री यज्षपाल सुधाशु, 
प० सच्चिदानन्द क्षास्त्री प्रादि | 





राष्ट्र के प्रहरी 
(१) झ्राववयकता पडे तो 
नेपर 
हम रहें न रहे 0 जी ं 
प्रपने प्राणों की आहुति से 
पर राष्ट्र का धस्तित्व रहुना चाहिए ही जे 
पही है घ्येक हमारा इन तत्तों की पूति कर दें 
धोौर हम इसे प्राण-प्रण से पूरा 
करंगे । (२ 
इसो के लिए राष्ट्र एक चेतन यज्ञ है 
हम जिएँगे-मरगे कम धोर हम इसकी समिथाएँ 
प्रस्यैक रष्ट सहन करेंगे त्याग-भावना सामग्री 
हर मूल्य पर प्रात्म-समपेश घृत 
इसकी भात बात की प्रोर॒ सर तन्त्रता सुगन्ध 
रक्षा करेंगे, सतर्क रहेंगे | जब इस पावन-पुण्य-पु नो यू 
ताकि-.. चेतन यज्ञ में 
झाने वाली पीढ़ियाँ समिधाओं की प्रग्ि 
प्रपक्षै प्रार-प्रिय राष्ट्र के कत्राग को सामग्री 
गौरव झौर मर्यादा को पोर आ्रात्म-समर्पण के घृत से 
सम्यता प्रोर सस्कृति को स्वतन्त्रता को सुगरष प्रधारित होगो 
कर्म के मर्म को तभो राध्ट्र यञ्न सफल होगा । 
माषव के धर्म को 
विध्मृत न कर दें “नीरज ठाकुर 
.प्रधाव रम्पादक--सूर्यदेय 


पिछले दिनों वेदिक संस्थान 
वजोबाबाद से “मुप्ततमान वन्धुशो ! 
विसाए कझ्षरो, भ्रयोध्या में रामजन्स 
मल्दिर था मस्जिद” शोीर्षर से एक 
लघु पुस्तिका प्रकाशित हुई थी। इस 
पुस्तक में चार लू लेख हैं। पहला 
लेख श्री भ्रमरेश धायं “पभफजल 
उलमा  एमएपीएचडी का है। 
उन्होंने श्रयोध्या जाकर उस भवन 
रा स्वय निरीक्षण किया प्रौर 
पझपने निरीक्षण परिणाम को इस 
प्रकार धोषित किया है कि इस 
इमारत का रुख स्वय बता रहा है 
कि सचमुच यह इमारत मस्जिद के 
रूप में निर्मित नहीं है । क्योकि 
इसमें तमाज मे खड़े होने के स्थान 
का रुख ठीक तरह से “किबला” 
को श्रोर नहीं है। इमारत के बल्दर 
झोर बाहर की दीवषारो पर जो 
स्थापत्य है, वह मस्जिद में नही, 
हिंदू मन्दिरों में पायी जाती है। 
, इस दमारत के आस-पास 'वज” 
करने का स्थान वहीं है भौर न ही 
ऐसे स्थान का कोई निशान हैं । 
इसके शभ्रास-पास की प्राबादी 
उपासनागुह भ्रादि से यह प्रमाणित 
होता है कि यहा किसो मस्जिद का 
बजूद ही नहीं था । इसमें लगे 
पह्थर में यह लिखा हुमा है कि 
हस दृमारत को मस्जिद में रूपाध्तर 
क्रवे से पूर्व यह एक ऐसा उपासना- 
गृह था, यहा पर श्री राम सोता 
धौर हनुमान की पूजा को जाती 
थी ।' किसी पो” या मुशिद को 
खुश करने के लिए इस इमारत के 
ऊपरी हिस्सो में थोडा सा रूपाध्तर 
कर के भ्रधूरा मस्जिद का रूप दिया 
ग्या है। विद्वान लेखक ने भपनी 
निरीक्षण यूचना में आालमगीरिया 
से गुजमरात तथा बहरुल शईक के 
हवाते से यह भी उल्हीख किया है 
कि जबरदस्ती कब्जा की हुयी 
इमारत को यदि मस्जिद में रूपा- 
तरित क्षिया ज ये तो ऐसी मध्जिद 
में नमाज पढ़ना  /द्व है। फिर 
उध्टोमै इस विषय पर सार्वजनिक 
रूप से शास्त्राथ के तिए उसे 
मस्जिद बताने वालो को मस्जिद 
सिद्ध करने के 4ए चेलेन्ज भी किया 
द्वै। 


दूसरा भेख स्वय मेरा है । 
सन्‌ १६६१ की श्रोकृष्ण जन्माष्टमी 
के भ्रवततर पर ससद में श्री पडित 
प्रकाशवीर थामत्री द्वारा प्रस्तुत 
प्रस्ताव झ्ौर आर्यत्तमाज दीवान- 
हाल की मह॒ती समा में श्र कृष्ण 
जन्म दिन पर होने वाले प्रपदें 
, भाषरा थें जा कुछ कहा था, इस 
लेख में उसका उल्लेस है । 


तीसरा सेख है श्री सीताराम 


शाप्याहिक 'जार्यतशौेसा 


क्या बिगाड़ेगो अगर ६०४४४४ ६०४७४ रे 





--स्वामी वैदमुनि परिव्राजक 
धध्यक्ष--वेदिक सस्थाघ नजीबाबाद (उ० प्र०) 
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गोयल का । श्रापने “दि रिपोर्ट 
आफ दि प्रार्र्योलौजिकल सर्व प्राफ 
इण्डिया न्यू सीरीज धौल्यूम एश्व' के 
पृष्ठ ६ से ६८ तक के प्रमारों से यह 
सिद्ध किया है कि वास्तव में यह 
राम जन्म स्थान है। हस रिपोर्ट में 
लिखा है कि “झयोघष्या में बाबर 
की मस्जिद का निर्माण हिजरी 
सन्‌ ६३० अथवा ईसवी सन्‌ १५२८ 
में मीरखान द्वारा ठीक उसी स्थान 
पर करवाया गया, जहा “'रामचन्द्र 
जन्म स्थान मन्दिर बना था| 
इस मल्दिर के बहुत से भागों को 
मुसलमानों मै बाबर की मस्जिद के 
निर्माए में प्रयुक्त किया है। 


चौथा लेख श्री डा० वेदनपाल 
सिह जी छा है। उच्होनें श्रीराम- 
जन्म मन्दिर के मस्जिद में रूपात- 
रित होने की ऐतिह्ासिकता क्षा 
वरान किया है। इस प्रकार के 
लेखों को भुठलाने के लिए प्राव- 
इयक है कि मस्जिद के पत्थर भ्रपवे 
पक्ष को मिद्ध क- वे के लिए साव- 
जनिक रूप से मन्च पर प्राता 
स्वीकार करें और इसके लिए चाहे 
उक्त लेखकों से अथवा हम से पत्र- 
व्यवहार कर समय व स्थान 
विश्चित कर लें। वृद्धिमानों का 
कार्य है कि बहु सत्य को जानने का 
प्रयत्त करे भौर जो बात रुत्य पिद्ध 
हो जाये, उसे ईमानदारी से स्वीछार 
कर लें। यदि कोई इसके लिए 
तयार नहीं तो उसे दुराग्रह्ी के 
प्रतिरिक्त और क्या कहा जा सकता 


है १ 


दुगग्रह वही लोग किया करते 
हैं, जो श्याय और नेतिकता से दूर 
का भरी सम्बन्ध नहीं रखते और 
जगल के कानून में विध्वास रखते 
हैं। परन्तु क्या बहा जाय भारत 
के मुसलमानों. को ? यह दुनिया 
से निराले हैं। सस्थान द्वारा प्रदा- 
शित इस पुस्तिका को पढ़ कर 
वजीबाबाद के किसी दीनदाए रो 
दीनी कढ़ी में उबाल प्लाया तो 
उसने “बाबरी मस्जिद का एक 
सिपाही” अ्रपना नाम लिख कर 
एक घमरो भरा “फुलस्केप धाइज 
के चार पृष्ठ का पत्र हुवे लिख 
मारा | इस से सिद्ध है कि वह यह 


मानते हैं कि उक्त लेखों में तथ्यों 
का प्रकाशन किया गया है, उनमें 
मुठलाया नहीं जा सरूता छिम्तु 
हठधर्मी पृकंक मजहबों जनुन शा 
प्रदर्शन तो किया जा सकता है। 
हम ऐसे लोगों को यह खह देता 
चाहते हैं कि इन धमकियों से हम 
भयसीत होवे वाले नहीं हैं । वह जब 
चाह भपनोी इच्छा पूरों कर लें। 
हम तो-- 


है जामे शहादत पीने को । 
जामा ही क्षहीदी पहना है !। 


लगता है माँ भारत को बलि- 
दानों की ग्रावश्यकता है भ्रोर इस 
आद्भुला में एक कडी मुझे सी बनना 
है। मैं प्रसन्‍नतापूर्वक तेयार हू । 
झरार्यसममाज का इतिहास है ही 
बलिदातों का इतिहाप । भार्यसमाज 
के सस्थापक स्वनामधस्य मह॒ति 
दयानरद मैं स्क्यथ अपना जीवन 
होम कर ज्ञार्यों के बलिदानों को 
झाधारशिला रखी थी। सन्‌ १६९३६ 
के हैदराबाद और सन्‌ १९५७ के 
पजाब के सत्याग्रहों के बलिदानों 
के प्रतिरिक्ष भी प्रायों ने प्रमैक 
बलिदान समय-समय पर दिये हैं। 
सर्वे श्री धर्मवीर, पण्डित लेखराम 
जो अ्रार्य पचिक, महाशय राजपाल 
जी, स्वामी श्रद्धानन्द जो महाराज, 
महात्मा भक्त फूलसिह जो के 
बलिदात तो इतिहास प्रसिद्ध हैं 
झब की मेरी बारो सही । 


हमने सदेव बलिदान ही दिये हैं । 
सीने पर गोलिया और पेट मैं छूरे 
साये हैं, कभी किसी की हृत्या 
नहीं की । भ्रव भी बलिदांन देने को 
तेयार हैं। यदि मां भारत को 
धब की बार मेरे बलिदान को 
ग्रावश्यकता हैं तो यह मेरा सौभा- 
ग्य होगा । बलिदान हो होगा, 
मृत्यु नहीं | आर्य कभी नहीं मश्ता। 
हम तो कलेवर बदलते हैं, सो-- 


धातमा है में बदल 
डालूगा फौरन चोला। 


कया बिगाडेंगी भगर 
पेरी कथा प्रावैगी । 


बहुत दिनों से इस प्रकार का 


२० मार्ज ३५८५ 


कोई बलिदात हुआा थी नहीं। इस 
प्रकार के बसिदानों की श्यद्भुला 
यदि प्रा रम्श हो जाय तो सचसुच 
धायें जाति में जीवन था जाये। 





. ब्वातिग्रों को जीवन बलिदानों से हो 


मिलता है। इस्लाम के रक्‍्त-रजित 
इतिहास में एक पृष्ठ भौर युक्त 
करने के लिए पत्र लेखक ध्रपना 
दीन छा गाणी बनते छा शौक पूरा 
कर ले। 


हैं छूट नहीं घर से ऊपर धझोौर 
जान से ऊपर मार नहों। 


वह प्रपना शौक करे पूरा, 
मुझे इससे भी इन्कार नही ।। 


घर है ही नहों, उस्ते पहले हो 
छोडे फिर रहा है। जहां तक जान 
को बात है, यह एक दिन जानी ही 
है। छिप कर नहीं, यह मुझे पुकार 
कर, सावधान कर के गोली मारे | 
मैं छाती तान कर उसका स्वागत 
करूंगा। 


मैं ऐसा नहीं मानता कि समी 
मुसलमान इसी प्रकार के वही 
होते हैं, मगर मैं कहना यह चाहता 
है कि जो साहबे ईमान मुसलमान 
हैं, ऐसे भ्रवसरों पर वर चुप क्‍यों 
रहते हैं ? उन्हें प्रावाज उठानी 
चाहिये। इस प्रकार की दरिन्दगी 
के धब्बों को इरलाम की सादर पर 
पध्रय पभ्रधिक न लगने दें । उस 
पुस्तिका के पहले लेख में श्री ध्वम- 
रेश प्रार्य बे जो तथ्य दिये हैं स्‍भ्रौर 
“भ्रालम गीरिया मे शुजमरात” 
तथा “बहरुल शईक ” के जो हवाले 
दिये हैं क्या वह भिथ्या है? यदि 
वह ठोक हैं तो ईमावदार, शिक्षित 
मुधलमानों को खुले श्राम वास्त- 
विकता को स्वाक्तार करना चाहिये 
धोरदइपअ्रकार के फितना बरपा 
करने वालो को भर्त्सना (मरम्मत) 
करनी चाहिये। यदि वह अयोध्या 
जाकर इन तथ्यों को जाच कर 
सस्‍्य उज्जागर करने को तेंयार नही 
तो “आालमगोरिया में मुजमरात 
तथा ' बहरुन शईक ' को देखें भ्रौर 
फिर “इस्लाम की रूह के हवाले 
से ही इस प्रकार के वहदियाना 
विजार रखने वाले लोगों को भर्त्सना 
करें । यदि मुसलमानों का शिक्षित 
वर्ग भागे जाकर हस प्रकार की 
ईमानदाराना भ्रायाज उठावेगा तो 
वह न केवल इस्साम छी पावम्दी 
करेएा भ्पितु सावव श्र्म (मजहने 
इन्सालियत) को थी बहुत बडी 
सेवा करेगा। धलमति बिस्तरेशा | 
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गत कुछ समय से भार्मतमाज 
की पत्र पत्रिकाप्रों में स्वतष्तता से 
पूर्व बाषत को राजनीति भें प्रार्य- 
समाज की भूमिका शोर स्वतत्स 
देख को राजनीति को भ्रार्वबमाज 
के सिद्धाम्तों के प्रनुख्ष ढालबैं, 
इसका भारतोकद्वरणा करने धोर 
शाजनैतिक क्षेत्र में थी हिन्दू समाज 
को दिश्ला। देने सम्बश्धी लेख छप रहे 
हैं। टा० हर्षनारायश भोर डा० 
अवानीलाल भारतीय के “राज- 
लीति का भारतीय्धरण सम्ब्धो 


हा विशेष रूप में विचारणीय 
। 


झार्यतताज के प्रवर्तक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती शध्ट्र के जीवन 
में राजनीति के महत्व को समभदे 
थे। इसलिए उनके द्वारा चलाए 
गए राष्द्रोत्यान के अभियान में 
शाजनतिक चेतना पेदा करने शोर 
देश को राजनोति को राष्ट्रहित के 
अनुरूप दिशा देने की भोर विक्षेष 
ध्यात दिया गया था। वर्तमान युग 
है श्रार्यारर्स में ध्ायं राजतीति 
भथवा हिन्दुस्तान में हिम्दू राजा 
नीति के वे प्रथम व्यप्ख्याता जौर 
झग्रदूत थे। उन्होंने न केवल १८५७ 
के सणस्त्र स्वतत्तता सग्राम में 
महत्वपूर्णा भूमिका भदा की प्रपितु 
उसके विफल हो जाने के बाद भी 
सारा देदा कुछ समय के लिए हतभ्रभ 
हो गया था, उन्होंने स्वतष्व॒ता की 
जाकांक्षा को जीवित रखा। १८५७ 
हैं भ्रग्रजों की विजय के बाद सब से 
पहले मह॒थि ने हो हिन्दुस्तान मं 
राजनेतिक चेतना और राष्ट्रोकता 
की भावना जगानें भौर इसे पुन. 
सस्‍्वतगज फराते के लिए ध्ावाब 
उठाई थी ; राष्ट्र वेठना के भाधार 
के रूप में राष्ट्रीय सरक्षति के 
सम्बन्ध मे जागरूकतः पेंदा करना, 
शाह्ट्रीय स्वाभिमान को जगाना, 
शाष्ट्रीय एकता के मूल सूत्र के रूप 
मैं हिस्दी को राष्ट्रभाषा झौर देव- 
सागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के 
कप मे प्रस्तुत करना, राष्ट्रीय हिस्दू 
समाज को सुदृढ क* ने के लिए उसमें 
ड्गाप्त छुप्माछत भ्रादि कुरीतियों को 
मिटा कर समाज में एकरूपता पेदा 
करना, उनके द्वारा शुरू की यई 
सर्वतोमुणी समग्र क्रान्ति के प्रमुख 
झग थे | उन्होनें भ्रपति जोवय के 
झतिम वर्ष कुछ देशी मरेशों के जीवन 
झौर बिस्तत को बदलते शोर उन्हें 
भावी स्वतन्जताः संद्रास में प्रभावी 
भूमिका झदा करने हेतु तेयार करने 
में बिताए। ये इस बात को समभते 
के कि बिना प्रबल क्षक्ति भौर संचर्ण 
के देश को स्वतत्थ यहाँ किया था 
सकता। थे देसी नरेशों की क्षक्ति 
का दस दिला में प्रयोग करवा 


शायाहिक 'का्यकत्रैक 
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आयेंसमाज शोर राजनोति 
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चाहते ने । शत्यार्थ प्रकाश में भो 
पूरा छठा समुल्लास राजवबीति पर 
लिख क्षर उन्होंने प्रपने प्रनुवायियों 
झौर भपने द्राश प्रस्वापित प्रार्य- 
समाज के सभासदों भोर समर्थकों 
को राजनीति छो उपेक्षा व करने 
का सम्देश दिया । 


यहू महदि दयानत्द के जीवन 
झभौर चिश्तन का ही प्रभाव था कि 
उनके लिधत के बाद झार्यसमाज को 
ब्रिटिश झासक एस क़ास्तिकारी स्‍भौर 
बगावती 'सिडिशिय्स) आन्दोलन 
सानने लगे । भ्रार्यसमाज से प्रधा- 
वित लोगों के देश के स्थतब्त्ता 
झान्दोलन मैं दिये गए योगदान की 
आर्मसमाज के कट॒र धालोयक भी 
सकार नहीं सकते । महात्मा गाँधो 
का कांग्रेस पर वर्चस्व कापम होने 
तक्ष कांग्रेस को नीति रोति पर 
अहृपि दयानस्द के घिस्तन का प्रभाव 
शोर भारयसमाज को छाप स्पष्ट 
दिखतो थी। परन्तु थब यांघो जी 
ने खिलाफती मुल्लाधों के प्रभाव में 
झाकर कांग्रेस को नोति-रीति को 
मुस्लिम पोषस्स रूप देना धहौर 
हिल्दुभों में हीत भावना पंदा करना 
शुरु किया तो भाई पश्मानन्द, लाला 
लाजपत कप झौ र स्वामी श्रद्धा वसल्द 
जसे अनेक झ्ार्यसमाजी नैताधों ने 
उस नीति के विरोध स्वरूप कांग्रेस 
को छोड दिया, परन्तु स्वतब्त्रता 
धान्दोलन में उनका योगदान बता 
रहा । गाजधि पुरुषोतम दास टण्डन 
प्रौर लाल बहादुर शास्त्रों जंले 
भनेख् भ्रायंसमाजी बन्धु तब भी 
कांग्रस के अच्दर से कांग्रस की 
नीतियों को प्रयावित करने का प्रव- 
टन करते शहे। सरदार पटेल का 
बबार्थवादी धौर राष्ट्रवादी चिन्तव 
महूधि दयानन्द के जिश्तन के निकट 
था। इसलिये 3नके रहते हुए गांधी, 
नेहरू भौर मौलाना भाजाद की 
तिकडी के बावजूद कांग्रेस मैं एक 
प्रधाबी, राष्ट्रवादी हिन्दुत्ववादी 
'लॉबी' बनी रही। 


१६५० में सक्दार पटैल के 
निथन के बाद कांग्रेस दस धोर 
कांग्रेस शासन पर प० मैहरू भ्रौर 
मौलाबा प्राणाद पूरी तरह हावी 
हो गए । इनकी पाकिस्तान भौर 
खंडित घार्त मैं रह गए मुसलमानों 





की हिन्दुस्तान झोर हिन्दुओं के हितों 
की कोमत पर तुष्टिकरण की नीति 
के कारणा झ्रा्यंतमाजी धोर अन्य 
प्रचुद्ध हिन्दुओो थें व्यापक्ष रोष फलने 
लगा। डाक्टर द्यामा प्रसाद मुकर्जी 
सै इस नीति के विरोध से हो प० 
बैट्रू के मम्तिमहल को छोडा या । 
वे धह्यायंतमाज के थी पग्रति निकट 
ये। वे एक ध्ायंसम्मेलन को प्रध्य- 
क्षता भी कर चुके थै। इस्तीलिए वे 
प्रार्यममाज से सम्बश्धित तथा प्त्य 
राष्ट्रवादी हिल्‍्दुत्ववादी तत्वों की 
ध्राशा का केन्द्र बन गये । 


भारतीय जनसघ का तिर्मार 
इस परित्यिति का परिणाम था। 
इसके बनाते मे उस काल के प्रमुख 
प्रार्यसमाजी बम्घुशों-महाशय कृष्ण, 
झ्राचार्य रामदेव, लाला योपराज, 
लाला बलराज, वेद्य गुरुदत्त इत्यादि 
ने महत्वपूर्ण भूमिका प्दा की | 
भाई महाबीर झौर मैं उस समय 
इास्ट्रीय स्वय सेवक संघ के साथ 
सम्बल्धित थे । परन्तु हमारी भो 
पृष्ठभूमि पश्रार्यसमाज को हो थी। 
इसलिये मेरे द्वारा लिखे गए जनस घ 
के धथम घोषणा पत्र पर महर्षि 
दयानन्द शोर आय समाज के चिन्त त 
की भी छाप थी । 


राष्ट्रीय स्वयथ सेवक सघ के 
कर्राधार सी परिस्थिति से क्षुब्ध 
थे। परस्तु वे डाक्टर मुकर्जी को 
समर्थत देतें के मामले में एस्मत 
नहीं हो पा कहे थे ! जब डाक्टर 
मुकर्जी ने उनके निर्णय की प्रतीक्षा 
किए बिना समान विचाष वाले झन्य 
लोगों के सहपोग से राजन॑तिक 
हिन्दुत्ववादी सगटनत बताते का 
कंसला कर लिया तब सघ के नेताओं 
थे उन्हे संघ का भी समन देने का 
निर्णय कर लिया । 


जनसघ की ग।टी को चलादे के 
लिए पहली बडी झआविक सहायता 
महात्मा हसक्ज के सुपुत्र लाला 
पोधराज से मिली । जनसंघ की 
पहली क्षायंसमिति मैं आयंसमाज 
से सम्बन्धित बस्धुभ्रों क्री सख्या 
अधिक थी । जनसंघ को एक प्रभावी 
हिन्दुत्बबादी सगठन बनाने में धार्य- 
समाज का योगदान किसी तरह भी 
संच के योगदान से क्रम नहों वा । 


यह स्थिति १६६७ तक बनती रहो । 
उस समम मैं भारतीय जनसपघ का 
झलिल मारतोम श्रध्यक्ष भा | 
भारत धौर धारतीय राजनीति का 
धारतीयकरण भोर हिन्दूकरण 
१६६७ के लोकसभा के चुनाव में 
जअनसध के मुख्य मुद्दे बे । उस चुनाव 
में बाला रामगोपाल शालवाले 
स्वामी झानश्द बोध सरस्वती) 
स्वर्गीय श्री प्रोमग्रकाश पुसुषार्थी, 
श्री यशदस शर्मा, श्री छिवकुमार 
झास्त्री श्री जगदेव सिद्धान्ती, 
स्वामी रामेश्वरानम्द, सव० श्री 
प्रछाशवीर शास्त्री, श्री निरण्जन 
वर्मा हृतयादि भ्रनेक प्रमुल आर्य- 
समाजो वष्घु जनसघ के टिकट पद 
या जनसध के समर्थन से चुन कर 
संसद में पहुचे बे प्रौर उन्होंने देश 
की राजनीति को प्रभावी ढंग से 
झायंतमाज के चिन्तन के भ्रनुसार 
प्रभावित भी किया था। 


१६६७ के प्रन्त में मेरे द्वारा 
जनसध का प्रध्यक्ष पद छोडने स्‍प्ौष 
भेरे उत्तराधिकारों श्री दीनदयाल 
उपाध्याय की १६६८ के शुरू में 
रहस्यमय हत्या के बाद जनसपघ की 
बागडोर ऐसे तत्वों के हाथ में आा 
गई जिनके प्रेरणा स्रोत न महक 
दयानश्द थे और न वीर सावरक्षर 
धौर न ढा० मुकर्जी प्लौर न डा० 
हेबगेवार | उसके बाद जनसघ का 
भी वही हाल हा जो गाधो जो के 
झाने के बाद कांग्रेस का हुझ्ना था । 
फलस्वरूप वेद्य पुस्दत औौर मेरे 
जसे प्रनेक्त प्लायंप्रमाजी व हिष्दुस्व« 
वादियों मे या तो ज्न्मघ को छोड 
दिया ध्ौर या जनसघ के नये नैतृत्व 
ने उन्‍हें निकाल दिया। फनस्वरूप 
जनसघ पह्रपना वेचारिकि आधार 
खो बेटा । यह" कष्र्ण था कि 
१६७७ में बनी जनता स'कार का 
सब से बता घटक होने के बावजूद 
जनसधघ उसकी नोति-रीति को 
राष्ट्रवारो और हिलदुत्ववानी दिशा 
देते में पूरी तरह विफल हुपा + 
यदि इसके नेताम्रों ने श्रपना वेचा- 
रिक्त भ्राधार न छोड़ा होता दी दे 
वेषारिक स्तर पर चौधरी चरण 
सिंह जे झार्यसमाजी के साथ ताल- 
मेल कर के सारत की राजनीति के 
भारतोयकररा कर के भात्त को 
प्रातरिक्ष व. गहरी नीतियों को 
राष्ट्रवादी दिशा दे पाते 


जनता पार्टी के विघटन के बाद 
जनमघ के नये वर्णोघारों ने जन- 
संघ के नाम, केसातम्या भण्डे, 
विचारधारा और प्रेरणास्रोतों दा 
परित्याग कर के भारतीय जतता 
पार्टी (माजप ) के नाम से काग्रेस 


(क्षेर पृष्ठ ६ पर) 





मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देष्य 
झपती अत्मिदः ज्योति को प्राप्त 
करना, तथा उसके विमल प्रकाश 
द्वारा निज अन्त करर में प्रभु के 
विव्य दर्शनों ो प्राप्त करवा हैं। 
वहों मनुष्य इस घवजाल के “न्म- 
मरण रूपी बन्धन से मुक्त हा सकता 
है. तथा इह लोक मैं भ्री सुख औौर 
शात्ति का शतुभव कर सकता है, 
जिसते अपने विर्मल अन्त कररा में 
उस प्रम्म का साकज्षात अर लिया है। 
जो 7नष्य प्रहनलिश सो " क्‌ सुर 
भोग में झाएकरहों अस्तष्न प्लि के 
लिए प्र"त्वशील नही होता, उसका 
जीवत भ्जागज-स्त एवत्‌ निरर्थर ही 
नहीं, प्रत्युत सर्वथा हष्८ और तीरस 
है। यह सर्वधा सत्य है कि भगवद्‌- 
विमुत्र जन नतो इत दो में ही 
सुख ध्ौर घान्ति का प्रनुमव कर 
सकते हैं थ्रौर न ही जन्म परए रूटी 
झावागम; से ही छुटकारा पा सकते 
हैं । इसो लिए वैद में एक सच्वा «भु- 
प्रेमी मुम्क्ष बरभु से प्रार्थना करता 


बैदाहमेत पुरुष महःश्त- 
मादित्यवण तगस परस्दातू। 
तमेव विदित्वराउति भृच्युमेति 
नान्‍य फथा विद्यते्यणाय ॥ 


“है करंणामय प्रभो ! आप 
प्रपती झ०'र अनुकम्पा से मुझे वह 
झात्मिक बल प्रदान करो जिससे हि 
मैं ग्रपनो विशुद्ध श्रात्मिक ज्णेति 
द्वारा आगे मदन्‌ पअ्रविद्या्धकार 
से रहिन दिव्य दर्शनों को प्राप्स कर 
सक। भ उन्‌ ! ग्र'पक्के दिव्य दर्शनों 
को राका ऐ मैं इ+ जन्म मन्णा 
रूपी भ.,-नन्‍्वनों त -। प्रविद्या आदि 
पत्र क्‍्लेशों स सर्ववा पृथक और 
मुकट हो सकरा। स्थान न्‌ | श्रापके 
मधुर मिलन के बिन” अन्य कौ» सा 
उपाय है, जिससे कि मैं हस भवर- 
जान मे मुक्त हो सके । कई प्रभु 
के प्रचत्य भक्त | न्याकुल होकर 
बैद के शब्दी मे ५. * #हचे लगते 
हैं: 


उन त्यव तत्चा सवदे, 
तत्कदा न्वन्न-वम्रों भुवानि। 
कि में हृध्यमहणानो जुषेत, 
क॒दा मृद्ीक सुमना शभ्रश्निख्यम्‌ ॥। 


प्रभो!' वह दिन कब आयेगा, 
जब मै तेरीं प्रेपमयों गोदी मे बंठकर 
तुम से मघुर वार्तादाप करूँगा । हे 
प्रभ्तर्या धन्‌ ! क॒त्र मैं तेरे दिव्य स्व- 
रूप में इतता लवलोन हो जाऊंगा 
कि अपनी सुधवुध भी भूल जाऊँगा । 
ताथ ! कब प्लाप भेरे हृदय मन्दिर 
के दर पर स्वयं धाकक नि:ःशकरूप 


सापहिक-आयक्तरेश 
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प्रभ-भकक्‍्त-  दयानप्द 
ब्ध्छ के धआ गन 





शाचार्य भद्रसेन 


से मेरी भेंट स्वोकार करोगे। फमो 
वह कौन-सी गुभ घडो होगी, जब 
मैं भ्पने शुद्ध पवित्र और निमनर 
प्न्त करण द्वारा तेरे मगलमय पर- 
मानन्द स्वरूप के दर्शन कर कृत- 
कृत्य हो जाऊंगा, और भप्रपमे को 
घन्य सम्या । 


प्रव प्रश्त होता है कि वहु सु्वां 
के अ्रतस्त भण्डार प्रभु का मधुर 
मिलन केसे हो ? इसके लिए महास्मा 
जनो ने धवेक साधन यताए हैं जिन 
में सबसे सरल तथा सुगम साधन है 
'बरभु बक्ति। ईदवरु को भक्ति ही 
प्रभु-अप्ति का एकमात्र श्रचक तथा 
सरन उपाय है। किल्तु प्रभु के प्रति 
पूर्ण श्रद्धा तथा भक्ति-भाव का 
ग्रकुर तब तक उत्पत्त नहीं हो 
सकता, जब तक कि भक्त का भग- 
बान को सत्ता के ऊपर भटल थिदवास 
न ही। प्रभ्न-पत्ता पर झटल बिश्यास 
होने पर ही उप सक के मनोतन्दिर 
में :भु के प्रति भक्ति भाव का पुर 
उ-पष्त होता है। जिसके हृदय में 
भावान के जति ग्रटल विदवःस तथा 
भगाघ श्रद्धा नहीं, वह कभी थी 
'भगवद्‌ भक्त” के पावन पद को 
“प्त नहीं दर सकता। हसीलिए 
उपनिषदे कहती हैं- 


चस्तो-येवोपलब्ण्व्य । 


पर्थात्‌ भगवान्‌ हैं ऐसा अटल 
जिहबस रखकर हो साधक को प्रमु- 
पद शआप्ति के प वन पथ पर पदा- 
977 क “ना जहिए। सारांश यह है 
 #नुष्य भवपवान्‌ पर बटल 
विश्व,स रल्‍ने तथा उसकी प्रेमपूर्स 
भज्िित द्वारा ही प्रमु को पा सकता 
है तथा यटी मालव जीवल का चरम 
लक्ष्य है। इसोलिए भ्रद्यावषि ससार 
में जियदे भो सन्‍्त तथा महात्मा हुए 
हैं वे भगवान्‌ के भ्रटल विह्वादधी 
तथा उसके परम मक्‍त थे । प्रभु 
प्राप्ति ही उसके जीवन का एकमात्र 
प्रन्तिम लक्ष्य था। सच तो यह है 
कि महान्‌ भात्मा जो भगवान्‌ उस 
को भपने बीवनादर्श ढारा सक्षात्‌ 
करये से ही वे सन्त, महारमा का 
महापुरुष कहलाये हैं। कास्तत्र में 





देखा जाये तो सन्त धोौर महात्मा 
नाम हो उनका है, जो मगवान्‌ की 
पत्ता को स्त्रीकार कर झोर तदनु- 
सार अपने जोवनादर्श को बताकर 
उसझा झपनी विमल तथा दिव्य 
रृष्टि द्वारा साक्षात्‌ कर लेते हैं। 
जसा कि उपनिषंदों में कहा है-- 


प्रस्ति भ्रह्म ति चेदू नव, सन्‍्त- 
मेन ततो विदु. । 


अर्थात्‌ जिस ने ' छगवान हैं” 
ऐसा पूर्ण निश्चय कर, उसको यवार्थ 
रूप में जान और पहचान लिया है, 
उसे ही 'सन्त' कहते हैं। इतना हो 
नहीं, उपनिषद्‌ तो यहां तक कहती 
है कि जो मनुष्य परमेश्वर की सत्ता 
पर पूर्ण विश्वास नहों करते, वे 
किसी श्रवस्था में भी सत या महात्मा 
कहलाने के अधिकारी नहीं। चाहे 
वे अण्तें को कितता भी उच्च या 
महान्‌ व्यक्ति क्‍्योंन म नते हों । 
जेंसे कि उपनिषद्‌ ही आगे स्वय 
कहती है--- 


ग्रसस्तेव स भवति, भसद्‌ ब्रह्म ति 
वेद चेत्‌ । 


भर्थात्‌ जो जन भगवान्‌ की 
सत्ता फो स्वीकार नहीं करते, वे 
किसी भी अवस्था में सक्त नही, 
अपितु उन्हे प्रसस्त हो कहना 
चाहिए । तात्पर्य यह है कि जो महा- 
नुम्ान थावत्‌-सत्ता को मानकर उस 
के प्रादेशानुसा ” ही झपने जीवता- 
दर्श को बचाने तथा श्रन्‍्स में प्रभु 
की अ्रनश्य भक्ति के पावन अताप से 
जयत्‌ के मोह माया रूपी वाशों को 
तोड़, अपने निर्मल हुत्य मस्दिर में 
प्रभु के दर्शन कर, सदा उच्च हो 
विचरण करते हैं, वे ही सन्त, 
महात्मा या भक्त श्षादि नामों से 
पुदारे जाते हैं। इसी बात को महु।« 
राष्ट्र के प्रसिद्ध सन्‍्त तुकाराम मे 
झपने शरमग (सशठी कविता) मैं 
बडी उत्तम रीति से यर्खन किया है 
वे लिखते हैं-- ; 


सेते बाता पा गिकारनी । 





विषय हो श्यांचा' काला फहराया , 

* भावडे बैन जत माताबिता 

हि गे जा हु 

अर्थात्‌ जो जन इस नहवर, जड़ 
शरीर की कित्ता को छोड, सदा 
मात्म-विस्तत में रत हैं। किटोंबे 
सस्तार के विषय दासमा हपी दन्शनत 
को तोड दिया-है सका जो इस बितल- 
ईैवर संसार के स्त्री, कृत, माता- 
कविता तथा घन-सच्पत्ति के मोह को 
छोड़कर केबल भगवान में ही विच- 
रस करते हैं।. जिन्‍्होंमे ससार के 
क्षशिक्ष विषयों ते सदा के लिए मृंह 
मोड केवल प्रभु छो ही एकमात्र 
प्रपना विषय भर्थात्‌ लक्ष्य बना 
लिया है। उत्हीं पुरुषो को हीं भक्त 
पा सन्‍त समभना चाहिए । 


न प् श्र 


ऐसे संतों तमा भक्तों का सर्वेस्व 
कैंवल भगवान्‌ के लिए ही हुभा 
करता है। वे धपना तन, मन, घने 
संब कुछ सगवान को हों अपण कर 
देते हैं। थे वेद के शब्दों में भगवान्‌ 
से सदा यही प्रार्थता किया करते हैं -- 


वय सोम ब्रते तब मन्स्तनृषु 
बिश्जत, । 


है भक्त बत्तल प्रभो | हम तो 
धाप के मधुर मिलन के लिए ही इस 
मन को भ्पने तन में धारण कर रहे 
हैं। ऐसे सन्‍त हो ससार में प्राकर 
भवानल में सब्तप्त पग्रात्मायों को 
शाम्ति प्रदान करते हैं। प्रविद्या- 
श्रंधकार में प्रसित कुमार्गगा मी जीवाँ 
की सरतार्ग पर लाने का प्रवत्न करते 
हैं तथा भगवद्‌-तिमुख नात्तिक जनोँ 
में भी भ्रपनै सदुपदेशों 6र। आस्तिक 
भार्वों का सचार करेते हैं। ऐसे 
महापुरुष समय समय पर सब देक्शों 
में हुए हैं। हश्हों महापुरुषों में उन्नो- 
सवों सदी के प्रसिद्ध महापुरुष ऋषि 
दयानन्द जी महाराज भी हैं जिन्होंने 
सौराष्ट्र प्रान्त में प्रकट हा भपनें 
मधुर उपदेशों द्वारा सम्पूर्ण भारत 
को ही सुराष्ट्र बना दिया हैं । 
सवियों से प्रशानरूपी गाढ़निद्रा में 
सीई हुई भाये भाति को झपने सदप- 
देश-रूपी सिह गर्जना से पुन' जाग्रत 
कर उसमें नव चैतम्य का सचार 
किया हैं। ह 


अन्य अंगवद भक्तों की भांति 
ऋषि दयातन्द थी श्षमवान्‌ के पन॑स्यं 
जेंकत यें। उन्होंने एकंपात्र भगव 
के अंधुर-मिलन के लिए ही कक. 
संवत्तीर्य सम्पर्न॑, हे म्पत्तिक्षाली गृह 
की परित्यंगि कर दिया था । माता, 
सिह तवा क्वें सही सम्व्धियाँ 
से सपकेरीई लूंच की €दा के लिए: 
तोौध पिया बा बीरे बीईंस धर की 
तारथा धंबरंक्ष में विकोई के अ्ंवल 


+..- बदक्रपपकरपारंकालरबाशनकक,. 


प्रश्नु-भकत- दयस्तन्द 











प्रलोधने भी उन्हें प्रभु-प्राष्ति के 
पावन-पथ से परे नहीं हटा सके। 
उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रमु- 
भक्ति तथा परमात्म-पद प्राप्ति ही 

- था। प्रिय पाठकों फो महषि के 
शाध्यात्मिक उपदेशों को पढ़कर ही 
उन के प्रशुमय जीवन का प्रबल परि- 
भय प्राप्त हो ज.येगा । 


पूर्व इसके कि हम महाराज के 
प्राध्यात्मिक उपरेशस्यी परावन- 
पीयूष का अपने प्रिय पाठकों को 
पान करायें, उनके प्रभुमथ जीवन 
को थोडी-सी फाँकी करा देना उचित 
समभते हैं। जेंसा कि हम “प्रषम 
खिल आयें हैं कि भगवान्‌ दयानम्द 
प्रभु के न केवल ध्टल विष्वासी 
प्रह्युत भनन्‍्य सकत भी भें। इसका 
अबल परित्य उनके भ्राध्यात्मिक 
उपदेक्षों से तो मिलता हो है, किश्तु 
उनका जीवन भी उनकी प्रभु परा- 
यराता का प्रबल परिचायक है। 
सिन्ध के प्रसिद्ध सात टी० एल» 
बास्वानी झ्पनी प्रटिद्ध पुस्तक * पथ 
प्रदीप” में लिखने हैं-“मउथि दया- 
तम्द का ईदवर पर झटल विधववास 
था। उपत्त सब्चिदानतन्द चेतग स्वरूप 
पात्मा को पूजा करना ही दयानस्द 
के जोवन का परमलक्ष्य था ।” फितु 
जहाँ वे प्रभु के प्रनगय मत थें, वहाँ 
के ग््ध श्रद्वालु भी नहीं थे। वे भग- 
वान्‌ के नाम पर हिए जाने वाले 
मिथ्या स्वार्थ साधक आडम्ते) की 
प्तन्द नहीं करते थे। वे केवल प रमे- 
हवर का वालिक 77 कर नात्र ही 
हदवर मवित "हीं मातते थे। भग- 
बान्‌ के पवत्रित्र नाम शा भ्र्थ विचार- 
बु्बंक जप करना भौर तदनुकूल प्रमु 
को गुण-गरिमा को अपने जीवन में 
अरितार्थ करना ही प्रभु की सच्ची 
भक्ति बत' ने थे। महर्षि 'स्वमन्त 
बड्यामस्यव्य प्रकाश में उपासना का 
अर्रन फरते हुए लिखते है-- 


“जैसे परमेश्वर के गुर, कर्म 
आ्वभाव पवित्र हैं, उसी प्रकार प्रपने 
हीं गुण, कर्म स्वभावों को पवित्र 
आवानं, तेंथ। ईईवेर की तर्वदयापंक 
खामकर उसको समोपता छा योगा- 
्वासकाॉस साक्षात्‌ करता हो उपा- 
सना कहलाती है ।' ऋषि दयानन्द 
जिस वेदिक भवित के पोषक थे, उस 
हा संक्षिप्प स्वकृप हम पाठकोंके 
घम्पुख उपस्यित कर देता उचित 
समझते हैं। पृ इसके कि हम प्रसुः 

. उक्ति का ऋषि खमर्मत स्वक्षप 
पाडकी के सम्मुख श्खें, प्रभु को 
अभपित क्यों की प्राप्वे इस सम्बन्ध 


में कुछ पक्तिरयाँ लिख देना भो 
उचित समभते हैं । 


यह जीव प्राध्मिक क्षाप्ति भर 
पूर्ण निष्द को प्राप्त करते के लिए 
ही मानव देह में म्वतरित हुआ है। 
यहा इसके जीवन संग्राम का चरम 
लक्ष्य है। इसोलिए ही यह जींद मुख 
घर श्ाध्ति का प्रभिलाषों प्त कर, 
उस की प्राप्ति के लिए दल-व दर 
भटकता भौर ठोकरें खाता फिरता 
है। उसके जीवन का सारा क्रिया- 
कलाप, सारी उधेडबुन केवन जीवन 
को शान्त ध्रौर सुखमय बनाये के 
लिए हो है। किन्तु इस जीवन संग्राम 
में इतनी खटपट झौर उधेडबुन 
करने पर भो यह प्रात्मा उस सच्चे 
सुख भौर शान्ति से वचित ही रहती 
है। इतना ही नहीं, प्रत्युत कमी- 
कमी तो वह जीवन में सुबव भोर 
शान्ति के बजाय प्रत्यन्त क्लेण, 
दुख भ्रौर झशाहित का ही भ्नुभव 
करता है। समार के नाना प्रकार के 
भोरों प्लौर वेभव का भोग करते हुए 
भी वह उनमें उप साति प्लोर स्‍भानद 
का पनुभव नहीं करता, जिसकी कि 
उसे चिर-घभमिलावा है। ऐसा क्‍यों? 
इसका एकमात्र कारगा यही है कि 
जिन भौतिक पदार्थों मे वह परमा- 
हह्द और पर मशान्ति का घमिलाषी 
बने भटक रह! है। वे पदार्थ स्कय 
सूख और शान्ति से यवेया परे हैं। 
भला जिसके पास जो वस्तु है हो 
तहीं यह दूसरों को क्‍या देगा। जो 
स्वयं भूल से तडप रहा है, ३ह भू्खों 
को केसे भोजन खिला सकेगा भौर 
हमारी भूख को क्‍यों कर जान्‍्त कर 
सकेगा। इसलिए जब आत्मा इन 
भौतिक पदार्थों में भटककर लिराश 
हो जाती है। उसे अपने श्रभीष्ट की 
प्राप्ति नहीं होती । इतना ही नही, 
प्रत्युत यह विहतर के विविध विषय 
भोग भौर प्लामोद-प्रमोद, सुख भौर 
घान्ति के स्थान पर उल्टा उसके 
दुखझौर गप्रशान्ति का कार प बन 
जाते हैं तो वहु निराश हो जाता है। 
उसकी आत्मा सल्तप्व #२ रठनी है । 
उसे चारों भोर विषय वासनाओो को 
जलती हुई प्रचण्ड ज्वालाएँ व्याकुल, 
सन्तप्त भ्रौर भवद्यास्त बना देतो हैं । 
उस समय उसे सुख भौर शाष्ति के 
परम धाम प्रभु की स्मरण शभाता है, 
वहू पश्टात्ताप करती हुंग्रा वेद के 
शब्दों में प्रभु से पुसार उठता है-- 


श् या तपम्श्पाभत, संपत्नीरिष 
पश्चेंब: । 


हे दीनबन्बो ! है अधमोद्धारक | 
झ्त् तो मुझे ये तृथ्णाएँ, ये विश्व 
को क्षणशिक कामनाएँ भौर विषय 
होगों की विल भरी जाशएँ 
सा त्वयों हे समान चारों ओरस 
सम्तष्प एर रही हैं। भगवन्‌ ! अब 
मैं तब धोर से पिराश टोंक" और 
तेरा भक्त बनकर तेरे द्वार पर ग्राया 
हैं। है दोनबन्च्रों | क्या हस दीत की 
पुकार न सुनांगे ? क्या शभ्र"हे इस 
भक्त को विद्व को शशिक वास- 
नाप्रीं बौर तृष्णाओ्रों से हटा कर 
प्रय्तो प्रेमसयी पात्र गोद में नरी 
विठाओगे ?ै उस क्मय कप दया- 
तन्द के शब्दों में प्रमु 37 पमार के 
विविध तापो से सश्तष्त + नि न्‍्या- 
वृत्त भक्त की करुण पुकार को सु “ते 
हैं, भौर उसे श्रपनी प्रसमयों योद मैं 
ले लेते हैं। वह प्रगरण धररा मग- 
वान भनने भक्त को दिज शररा मे 
कंसे लेते हैं। इसका ऋषि दयानरद 
ने तत्यधर्म-विचार” न, मर पुस्तक 
में बडे मामिक छब्दो में वर्गन किया 
है। ऋषि लिखते 7-- 


“जब सच्चे मन से आत्मा, 
प्राण भौ? सब सामर्थ्य से जीव 
भगवान्‌ को भजता है, ता यह 
करुणामय परमेदवर उसको प्रपने 
धघातत्द में स्थिर कर देता है। जेंसे 
जब काई छाटा ब'लक घर के ऊपर 
से झपने शात्ता पिता हे साथ नोचे 
ग्राना चाहना है या नीचे से कार 
उनके पास जाना चाहता है। तब 
हजा रो भ्रावश्यक कामों को भी छोड़ 
कर माता पिता श्रपने बाश्वक को 
उठाक्षर प्रपनी गोद में ले लेते हैं कि 
कहीं हमारा लडका गिर पड़ेगा तो 
उस्त को चोट लगते से दू ख होगा 
और जंसे माता पिता भ्रपने बच्चे 
को सदा सुख में रखमै को इच्छा 
प्रौर पुरुषार्थ सदः करते रहते हैं वसे 
ही परम कृपातगिधि परमेहवर की 
झोर जब कोई प्राणी सच्चे प्रात्म- 
भाव से चतता हैं। तब वहु प्रभु 
अनभ्त शक्ति रूगी राथों से उस जीव 
को उठाहर प्रपनी गोद में सदा के 
लिए ले लेते हैं। फिर उसको किसी 
प्रकार का दु ख नहो होने देते । 


श्र 


वास्तव में भ:व न्‌ पतण्जलि के 
शब्दों में हम अ्विद्या आदि पंच+ 


- इलेक्षों से सभ्तप्त, श्लौर परिणाम, 


ताप, सरकार झारि दु हों मे न पत 
जीव के लिए एकपात्र यह सच्चिदा 
ननन्‍्द प्रभु हो सच्ची शान्ति परम छुस 
का सहाश है। इसलिए बेर ऋहवा 


न ध्वर्ते प्रम्न॒ता मादयभ्ते । 


है प्रान#< कन्द, सच्चिद्रनिन्द 
प्रभो | तेरी शरणावति के बिना तेरे 
ये प्रमृत पृत्र पृशानिन्द-प्राप्ति का 
लाभ नहीं #र सकते। 


व'स्तव में जो मनुष्य भ्रयते जोवन 
को सदाचारों श्लौ- कुत्तित सहकर ते 
से परे हटाकर उस अ्भु को श्र भें 
झा जाता है। दूसरे शब्दों भे वह 
अपनी भ्रषमावस्था पर पदचात्ताप 
करता हुआ, उससे ऊपर उठ कर 
सम्मार्गगामी बन जाता है। सगवान्‌ 
अवहय उसमे ऊार सब प्रकार के 
सुखो की वर्षा के ते हैं। चारो ओर 
से “शयो प्रभिस्रवस्तु न उस पथ 
श्रातन्द को वृष्टियाँ होमै लग्ती हैं। 
इसलिए वेद कहता है - 


त्वाउते | इन्प्ों दुप्भ सतामतति। 


है परम ज्योतिमय प्रभो ! 
तुम ही ती स-पुस्षो के लिए, श्पवे 
प्रचश्य भक्तों के लिए इद्ध और वृषम 
बनकर उत्के ऊपर समग्र ऐ्वर्यों 
झौर सरल सुछो की वर्षा करवे 
वाले हो । 


मा ते भय जरितारम्‌ । 
९ ट्रे; उक्त जै भय, चिन्ता 
और दुख कहाँ? ८द के उपयुक्त 
बचनो से द्वध हंतः है कि एकमात्र 
प्रमुभक्ति ही इस भव-ब्धन पे पड़े 
जीव को बधघन से छुडाने दाली तथा 
सुख, शान्ति प्रौर आनन्द को प्रदात 
करते वाली हैं। #। ईदवर-भारा- 
धन्य के भ्र त्मा भ' परम झाति और 
प्रमानन्द दी उप« व्धि होता क्ठित 
ही नहीं प्रत्युत उतात अभ्रनग्भज है। 


पुरोद्दित की श्रावश्यकता 


घूडित किया जाता है कि प्रार्ययमाज खण्डवा को एक पुरोहित 
को प्रावदथकता है, तो समाज में सभो संस्कार सम्पन्त करा सके साथ ही 
मधुर सगीत के साथ उपदेश भो दे सके । 


मकान किराये सहित दक्षिणा कितनी देय द्वोगो सहित सभी 


विव रणों के झोश्न प्रावेदन कर । 


लदमी नारायण भागंव 
मन्यी 
प्रारंसमाल शिवाजी भोक 
खबण्डया-४५०००१ 


कि 


(पृष्ठ ३ का लेब) 
आर्यंसमाज और राजनीति 


का भन्धायुक ररा करना शुरू कर 
दिया । दुर्भाग्य से राष्ट्रीय स्वयं 
सेव संघ के श्री गोलवरकर रो 
मृत्यु के बाद भौर नये नेतृत्व ये थी 
सब की मूल विचारधारा से वेसे 
ही मुह मोडना शुरूकर दिया था 
जेसे अनसघ के नये तेंतृत्व दे जन- 
संघ की विघारशारा से मु ह मोड़ा 
था| एस गये ढेतव०» 7 उत्त का 
पूर्णा समर्थच भाजपा को देता शुरू 
दिया । 


भारतीय जनता पार्टी की नयी 
विचारधारा को हिन्दुत्ववादी, राष्ट्र- 
बादी लोगों के लिए कोई झपील 
नहीं । मगर सघ के समर्थन के 
कारणा यहु जनसध के नाम को 
कप्ताई पर प्रयनीं रोटो सेंक्र रहो 
है। परमतु इसको भवसरवादिता 
भ्ौर हिन्दू द्वितों की उपेक्षा के 
कारण सघ भौर जनसघ के बहुत 
से पुराने कार्यकर्सा इस में घटन मह- 
सूस करवे लगे हैं। संघ के नेतृत्व के 
बावजूद माजपा से इनका मोह भग 
हो रहा है। कोई विचारवान हौर 
घिद्धांतवादी आये पमाजी तो बाजपा 
का समर्थेत कर ही नहीं सकता । 


दूसरी स्‍भोक्ष देश की परिस्थितियां 
जो मोड ले रही हैं उस के कारण 
जनसघ या जनसघ जमे हिन्दुत्व- 
यादी-राष्ट्रवादी विहत्प की आव- 
एयकता झौर प्र!मगिता १६५१ से 
भी प्रधिक महसूस होने लगी है। 
मुसलमानों का बढ़ता हुप्रा भाकगांता 
रुक, ईस' हयों पर सोनिया गाधी 
का वरद हस्त, भ्रकाली ठग्नवादियों 
को पाकिस्तान की दहु भ्ोर राजीव 
गाघी की चहुमुखो विफलता प्ोर 
उसको गिरती हुई साख ऐसी कु 
वाहन विकताएं हैं जिन से कोई 
विचा रवान अयक्ित आंखें नहीं मूंद 
सकता । 


जारत की राजनीति का भार- 
तीयकरणा करना और इस की 
नीतियो को राष्ट्रवादी हिन्दुस्ववादी 





दिल्ला देना श्रव हिल्दुध्धों भ्ौर हिंदू- 
स्तान के प्रस्तित्व का प्रपम बन 
चुका है। शा्यंसमाज हिन्दू समाज 
का हरावल दस्ता है। हिन्दुस्तान 
की हिन्दू पहचान के साथ ही झारय॑- 
समाषों का ग्रस्तित्व भी जुडा हुआ 
है । हसलिये विचारवान प्राय्ये- 
समाजों क्षा इस स्थिति से चिन्तित 
होना और शझ्रायंसमाज की विधार- 
भारा से प्रभावित राजनेतिक सगठन 
को ध्रायदयक्शा महसूस करना 
स्वाभाविक है । 


धायंतमाज एक द्क्ति है। 
इसकी विचार स्वतल्तता भोर 
उत्कृष्ट विचारधारा इसका सम्बल 
है। इसके वयत्क सदस्य राजनीति 
से प्रलिप्त नहीं रह सकते। देश 
की शाजनोति को वंदिक हिन्दू 
सिद्धातों के भनुरूप प्रमावित करना 
भी जारय॑तमाज का लक्ष्य है। जिस 
रास्ते पर कांग्रेव और भाजपा 
समेत देश की प्रश्य राजनेतिक 
पाटियाँ चल रही हैं भोौर उनका 
जो मूल चिन्तन है, वह राष्ट्रहित 
भौर हिन्दू हित के लिए घातक सिद्ध 
हो रहा हैं। उनको पन्‍न्दर से प्रया- 
वित करले की बात मृगमरीबिका 
मात्र है। आवश्यकता उनखा विकल्प 
तेयार करते की है। यदि कोई 
राष्ट्रवादी विचारधारा वाला दल 
उभरेगा तब शायद उनको भी 
प्रपनो नीति-रीति पर पुनविषार 
करने पर आध्य होता पडगा | 


यह एक व्यावहारिक सुकाव 
मात्र है। इससे भ्रायंसमाज के ब्ते- 
मान स्वरूप में कोई बदल नहीं 
झाएगा । परन्तु इसका प्रमाव 
बढ़ेगा भ्ौर यह देश की बडी झाव- 
इयकता को पूरी करने मैं सहावक्ष 
होगा । मैं चाहूगा कि इस सुझाव 
पर सार्वजनिक चर्चा और विवाद 
हो ताकि सार्थक विचार मथन के 
बाद प्रार्यसमाज ठीरू निष्कर्ष पर 

पहच सके । 
( 


संकल्प 


मेरे भारत के होनहार युवकों ! 


भारत शा मविध्य ही तुम्हारा भविष्य है धौर इसके निर्माण का 


दायित्व तुम्हारे कन्धों पर है । 


उठो | जागो !! अपने देशवाध्तियों को जगाबो । सूर्योदय से पूर्व ही 
प्रपने कर्तव्य का निर्धारण कर लो प्ौर अपने रूमंपण पर अग्रसर हो 
जाहो। एक क्षरा भी वृथा मत गवाशो । यदि तुम भ्रालस्य य। प्रमाद में 
डूबे रहें तो सुर्य पश्चिम को जायेगा। तब तुम्हारे किये कुछ भी थ हो 





न्कन्ा बसासन स्थान 


२ अकालन धवधि 


३. मुद्रक का नाम 
(क्या भारत रा बापरिक है ?| 
(यदि विद्देक्षी है तो मूल देश) 
पता 


४. प्रशाक्षक का घाम +-+ 
(क्या सारत सता नागरिक है ?) 
(बदि विदेशी है तो मूल देश) 
पता ; 


| सम्पादक का नाम 
(क्पा भाश्त का नागशिक है?) 
(यदि विदेशी है तो मूल देश) 
पता 


६. उन व्यक्तियों के नाम पते जो --- 
समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा 
जो समस्त पूजी के एक प्रतिशत 
से गप्रधिक के सामेदार या 
हिस्सेदार हों । 





२७ बार्चे 5 कक” 





आयेसन्देश साप्ताहिक की पोषणा 


१४ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली 
साप्याहिक 


चारतीय 
नहीं 
१४ हेतुमाव रोड, नई दिल्‍ली 


घारतीय 
नहीं 
१५, हनुमान रोड, नई विर्शी 


पं९ू यश्षपाल सुभांशु 
भआरतोीय 


नहीं 
दिल्‍ली झा प्रतिनिधि सभा 
१६४, दनुमाव रोड, नई दिल्‍ली- १ 
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मैं, सुर्यदेव एतदद्वारा घोषित करता हु कि मेरो अधिकतस जान- 
कारी एव विश्वास के अनु पार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं। 


प्रकाशक के हस्ताक्ष र 


विश्वयुद्ध की विभीषिका 


जय पराजय छो भावना लेकर मावव ने मातव का सहार किया। 
बनता-बनाकरर श्र भ्रस्त्रों को मानव ने मानवता का संहार किया । 
हुए दो विदवयुद्ध जिनमें मानव से मासवता का सहार किया। 
हिरोदिमा पर गेर धरुवम मानव मै मानवता का सहार किया। 
लाखो बेवरवार हुए तब मानव नें मानवता का सहार किया । 
लगडे बुले हुए लाखों जब मानव ने मानवता का सहार किया। 
होगा तृतीय विद्वयुद्ध तब मानव मानवता का सहार क्षरेगा । 
सन्‌ १६६० के जून मास को तारीख बोस को मध्याल्व के दो बजे । 
प्रगु भस्त्रों का खुलकर ध्रयोग होगा दो धरबव मानव तृथित होंगे । 
तब विजित पर्तजित होकर मानव मानवता रा सहार करेगा। 
घरा में कपन होगा प्रस्‍्यों नरनारो अनेक रोगों से तृषित होंगे । 


--पं० धर्मेन्द्रनाव लर्मा श्ास्त्री प्रायुवेंदाबार्य बन्वस्तरि 


सकेगा । 





उठो ! बतोत को वर्तबान को घावश्यकताओं के अनुरूप दालों धौर 


साहसपूर्वंक्ष भ्रपवे पथित्र संकल्प से शवितशालों कतंमान को उतम्बस, 
भविष्य को दौड में नियोजित करो | 


मेरे देस के घावी कर्शावारों ! धागे बढ़ों !! पुरानी ग्रक्र्मब्यवा पर 


विजय प्राप्त करो । जहां परियर्तव की स्ावश्वक्ठा है वहाँ परिवर्तन करो - 
धोर जहां गति को भ्रावश्भकता है गहां बति लाधो । गिर्याण गति से सकय 
की घोर बढ़ते जाधो, बढ़ते जाभों, जब तक सफलता तुम्हारे चररा न 
चमले। 


->वाबी फामतीर्ष 





23 जडी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, मुह की दुर्गष्घ 

मसूडो वी सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, म॒ह में छाले होना तथा 
दाता की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 






एम डो एच दिकाकराई पाऊडर बालो की सोकरी वृर 
करता है तथा उह प्राह तिक काला, सुगन्धित व स्वस्थ 
बनाता है । | 
शिकाकाई रीठा, झ्रांवला, हरइ, बह़ेडा, खन्‍्दस व झन्य 
सुगाधित जड़ी बटियों से बताया गया एस डी एञ्च 
शिकाकाई पाऊडटर एक प्रत्यन्स लाभकारों प्रावृतिक देन 

है । इसमें कोई रासायनिक पदाय नहीं है । 


एस डो एस शिकक्ाई पाऊडर का आज से हो 
नियमित प्रयोग कीजिये । 





निर्माता 
अपने नि; डे महाशियां वी हड्टी (प्रा०) लि० 
। | से खर्ार 944 इण्डस्ट्रियल एस्या, कीतिं मगर 
3 ्जउपर का नई बिल्ली 005 
५2०. मा पक: के + कभत 539609 537987 53734 ॥। 










है खान रोड 
करोल बाग, 


नइ दिल्‍ली-0005 पेरिस 


-4000 
है; 582036 है 
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आयेसमाज दीवानहाल का १०३वां वाधिकोत्सव 


साप्ताहिक 'आरसन्देश' 





२० मार्च श्श्द८ 





२४ मार्च से २७ मार्च तक लाल किला मेंदान में 


झायंसमाज दीवान हाल का 
१०३वगा वार्षिकोगःसव लालकिला 
मंदान में २५ मार्च से २७ मार्च तक 
होने जा रहा है। इस धवसर पर 
२९१ मार्च से २४ माच तक रात्रि८ 
बजे से प० छ्िवाकानल उपाध्याय 
की कथा होगी । उत्सव पर विशेष 
यज्ञ का झायोजन दिया गया है 
जिसके बहा होगे प ० राजमुरु धर्मा। 
यज्ञ पर प्रथम दिन आहृति प्रदान 
करते दिल्‍ली के उपद्ताज्यपाल पधार्ष 
रहे हैं। 

२५ मार्च को ध्यजारोहरा त्वा 
दीक्षानन्द करगे। 

भाषण प्रतियोगिता 

विषय--धा रतीय सस्कृति से 
राष्ट्र रक्षा, प९ उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय के छात्र छात्राशो के लिए 
भाषरा प्रतियोगिता का भ्रायोजन 
किया गया है। प्रथम ३०० रुपये, 


रुपये तथा विद्ेष दो ५० रुपये के 
पुरस्कार रखे गये हैं तथा विशेष 
कोल्ड थी प्रदान की जायेगी । 
धाघुनिक सदर्भ मे नारी प्रतिष्ठा 
के प्रति युवा पीढ़ी का दायित्व 

कालेज स्‍तर के विश्ार्थियों के 
लिए यहू विषय रखा गया है जिस 
के पुरस्खार हैं प्रथम ५०० रुपये, 
ढ्ितीय ३०० रुपये, तृतीय २०० रुपये 
विशेष दो १०० रुपये के पुरस्कार 
दिये जायेगे । एक विज्षेष शील्ड भी 
प्रथम धान वाले विद्यालय को दी 
जायेगी । 

२५ मा राजि--वेद सम्मेलन 

इस सम्मेलन के प्ध्यक्ष हैं प० 
शिवकुमा र छास्त्री । वक्‍तागरा ढडा० 
वाचस्पति उपाध्याय, श्री पृथ्वीराज 
शास्त्री, प० सच्चिदानन्द शास्त्री । 
२६ सार्च--झाय मर्यादा सम्मेलन 

रामनवमी के उपलक्ष्य मे प्रात 


किया गया है। वक्‍ता--थओी राजगुर 
दर्मा, श्री प्रेमचन्द गुप्ता, महाश्मा 
रामकिशो र, १० यद्यपाल सुषाशु 
श्री चिश्तामणि। 
सध्याह्द- भायं महिला सम्मेलन 

अ्रध्यक्षा श्रीमती सरला महूता, 
श्रीमती उवा शास्त्री, जीमती प्रकाश 
भ्रार्य, श्रीमती प्रेमशील महेन्दू, 
श्रीमती शकुश्तला झार्या भ्ादि । 

२६ सा रालि--कबि सम्मेलन 

झध्यक्ष श्री क्षेम चन्द्र सुमन, उद्‌- 
घाटन प्रो० उत्तमचन्द झरर, मुख्य 
कविगरा--थ्री निभेय हाथरसी, भरी 
मनोज धबोध, प्रो० राजेन्द्र छोति- 
कारी, थ्री प्रकादवीर व्याकुस, 
संगयोजक होंगे--श्री. जयनारायणश 
अरुण । 

२७ सार्च--यज्ञ को पूर्णाहुति 

एब प्रबचन 
स्वामी दीक्षानन्द का विशेष 


द्वितीय २०० रपये, तृतीय १०० १० ३० बजे यह सम्मेलन भायोजित प्रधचन होगा । 


हि:।7 7 

















और पारकर के लिए शक्तिवधय 
| स्कतिटायक रसायन 
खासी 7वड व शारीरिक एबं 
फंफड़ो का टर्जलता में 
उपयोगी आयर्वेदिक 
औष धीय 7र्तनय 


25,“ 


है कांगड़ी फार्मेसी की 
क्‍ आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर रद 











चाय 


गुरूदुडटन कर॑गड़ी प्लार्मेसी हरिद्वार (उ ग्राठ) 













आहि मैंडझा+ बूटियों 
क्या! से बनी लाभकारी 


जकाम व दुरलजी । 
| आवनर्येदिक औषधि 


१० ३० बजे राष्ट्र रला सस्मेशन 
जिस मे प्रो देरसह प्रध्यक्ष 
होंगे वक्ता गणा-स्वामी भानन्द 
बोध श्री राजगुरु शर्मा, श्री सूर्य देव, 
श्री रामचन्द्र विकल। इस स्‍क्‍्रवसर 
हल अतिथि ओी के० सीं० पश्त 


मध्याह्ल - भार्य सम्मेलन 

स्वामी झानस्द बोण की प्रध्य- 
क्षता में आये सम्मेलन होगा, जिस 
का उद्घाटन श्री बलराम आखड़ 
प्रध्यक्ष लोकसभा करेंगे। इस के 
मुख्य वक्ता--श्री सीताराम केसरी, 
डा० वाचस्पति उपाध्याय प७ जय 
प्रदाक्ष भायं, ड० वेदप्रताप वेदिक, 
प० शिवकुमार शास्त्री भादि होगे । 

समस्त कार्यक्रमों में श्राप सादर 
भामन्त्रित हैं। 

निवेदक 


मुलचन्द गुप्त 
मत्री, आर्यलमाज दीवान हाज 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो 
फार्मेसी 


हारदार की ओऔषधियां 
सेवन करें । 


बालथा कॉफिया-- २8, गयी साया फैशरकाय, 





पारी कीआजाओ, पिल्योएर सोष £ रए्‌१आ७ १ 


विएली प्ार्य बशिधिजि सथा १३, हभुभाग रोड, सई दिल्‍ली-है फोष,३१०१४० के जिए भी सूर्वदेव हारा सम्पादित एर्ं अफालखित तथा 
बैदिक तेज, दली मं० १७, कैसावनभर, दिलली-३३ मैं शुट्ित । रजि० ग० ही० (सौ०) ७१९ 





जि 


नई दिल्‍ली। श्षायंसमाजथ कोई 
मत, मजहुब या सम्प्रदाय नहीं है 
बल्कि यह एक सत्य सनातन वेविक 
घर्म है जिस ने न केवल देश सो 
स्वतस्त्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योग- 
दान दिया है भपितु बाष्ट्रोय एकता 
व झखण्हता को सुरढ करने के लिए 
थी सर्देव बडकर द्यावाहन किया है। 
बह उद्‌गार सावेदेशिर धार प्रति- 
निधि सभा के प्रधात स्वामी भरानस्द 
बोध सररबती ते पह्ाय केन्द्रीय सझा 
दिल्ली द्वारा मायलक्षर हाल, नई 
दिल्‍्सोी मैं १९ माच्र को भ्रायोजित 
११३के झ्रार्यधमाज स्थापना दिवस 
के भ्रवसर पर व्यक्त किये। स्वामी 
धातभ्य योध ये पंजाब व देश की 
स्थिति का जिक्र करते हुए झार्य- 
समाज को चोकत्ना रहने छी सलाह 
दो शोर वेवधतचार पर बल दिया । 


इस ह्रवसर प्र समारोह के 


जारी आह 


॥५० 
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आर्यसमाज स्थापना दिवस सम्पन्न 


आयेंसमाज नवचेतना का प्रणेता हें- 
आये नेताओं का उदबोधन 


मुख्य धतिथि दिल्ली के मद्दापौर 


श्री साथी मैं कहा कि 
आज ला जलमाज के भण्डे के 
नीचे ध्राकर ही विदेक्षी शक्षियों के 
इशारे पर देस को तोडने बाली 
ताकतों से नोहा ले सकते हैं क्योंकि 
यहू केबल जायंसमाज ही है जो देश 
की एसता व धरण्डता को बचा 
सकता है। श्री साथी ये भागे कहा 
कि भायेसमाज है स्वाधोनता भादो- 
सन को थी नई दिश्षा प्रदान को थी। 


सासद श्री रामचत्द्र विकल के 
कहा कि विश्व इतिहास मे महृषि 
दयानन्द सरस्वती एक ऐसे महा- 
मानव हुए हैं जिन्होने मानवमात्र के 
रल्याण एक मनुष्य के सर्वांगीण 
विकास के लिए भाज से ११२ वर्ष 
पहले चेंज शुक्ला प्रतिपदा सन्‌ 
*८५७ को धार्यतमाज की स्थापना 
की थी। उन्होंने धागे कहा कि प्राज 


सारी दुनिया बारूद के ठेर पर खडी 
है भौर वेदिक मार्ग पर चल कर 
सच्छी क्षांति स्थापित की जा सकती 
है। 

पूर्व केन्द्रीय मन्त्री एवम्‌ धाये 
प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान 
प्रो० शर्रासह ने अपने विचार व्यक्त 
करते हुए रहा छि ध्याज सालिस्ताव 
को मांग के पीछे विदेशी श्क्तियाँ 
काम कर रही हैं झोर आय जनों को 
सजग रहुकर कार्य रूरना है। उन्होदे 
प्रागे कहा कि स्वामी दयानल्द दे पूरे 
विषव के माचव समाज को सम- 
स्पाओ के हल के लिए भ्रार्यसमाज 
बनाया था शौर वह सभी मनुष्यो 
को प्लायंसमाज के माध्यम से एड 
मच पर लाना चाहते थे। ससाफ 
का उपछार करना आर्यसमाय का 
मुख्य लक्ष्य है. यह उन्होंने आर्य- 
समाज के नियमों में प्रतिपादित 
किया। उन्होंशे इस बात पर बल 


>५ छत) (३० 


दिया कि “कृष्वस्तो विश्वमायंम्‌ का 
स्वप्न पूरा करने के लिए हमे दयाऊ 
बल्द के माय पर हो चलना होगा। 


समारोह की अ्रध्यक्षता पूर्व 
सासद एवं गरुकुल घरोड़ा के भाभार्य 
स्वामी रमेत्वरानल्द थे को | उन्होंने 
झार्यसमाज के गोरवशाली इतिहास 
एवं गतिविधियों पर प्रकाद डाला । 
इस अवसर पर भिलाप सम्देश के 
सम्पादक श्री नवीन सूरी तथा हवामी 
भ्रग्तिकेश, डा० महावीर स्नातक, 
ढा० प्रशांत वेदालक्षार, पूर्व महा- 
नगर पावंद, श्रीमती क्षकुन्तला श्रार्य 
जबादि ने थी भायंसमाज के उज्ज्य ल 
बगयोत एव भावी योजना पर प्रकाष्ष 
डाला। सभा महामण्तोी डा० शिव 
कुमार शास्त्री ने कुशलता से मच 
सचालन किया। 


--जिमलकान्त शर्मा 


चुनाव के कारण घर को आग न लगाओ 
--आनन्द बोध सरखती 


कुछ दिनों ते दिल्‍ली धाये प्रति- 
विधि सथा के चुनाव के प्रवस र,पर 
झतिपय शोगों ये श्रायंसमाज को 


शयखता गहीं। अपनी १२ वर्ष की 
धायु से मैंने एक-एक अर भार्व- 
सदांज कौ प्रेरएत से जन सेवा हैं 
लगाया हैं। उसे पे ही बावठ़ा हू या 
परमाध्मा । 


मुझे उस का छोई पुरस्कार नहीं 
चाहिए । 


इस अधियान मैं ओ बन सर्च 
किया बना है, यदि उसे गायंसमाय 
के प्रचार असार मैं किया जाता तो 
दितवा भ्रण्छा होता। 


नहीं होगे चाहिए। जो लोग स्वय 
कुछ नहीं खरते, थे ही भ्रापसी मत- 
भेदों को हवा देकर वातारण को 


वृषित करहै हैं। 


मैं बडी नम्ता से निवेदन 
करवा याहता हृ कि धद्यायेशन इस 
हम की पर्षधाजी से विचलित न 
| 


महात्मा गांधी से कहा था कि 
धार्वसमाथ के लोग बडे जुमार हैं 


भिन्‍्तु जब इन्हें दूसरों से सडाई का 
मेदान नहीं मिलता है तो बह द्यापस 


में लडते हैं। महात्मा हसराज जी से 
पूछा गया कि ध्ापके विरोधी भापके 
सम्बन्ध मे गलत प्रचार करते हूँ 
धाप जवाब क्यों नहीं देते ? महाध्मा 
जी ने कहा कि मैं ऐसे दुष्प्रचार पर 
छोई ध्यान नही देता | मुझे काम ले 
ही फुरसत नहीं। स्वामी भ्रद्धामन्द 
जो के सम्बन्ध में भी दुखो दिल को 
दास्तां से पता चलता है कि उन्हें 
भी गुरुकुल कांगडो से निकालने के 
लिए इसी प्रकार के दोषा रोपरः 
किये गये किल्‍्तु आज स्वामी भरद्धा- 
नगद तो श्पनी निष्काम सेवा के 
क्षिष पृष्ठ ७ पर) 


प्रयाद शम्पादका---सयेटेय 











४ ढाष्शाहिए 'धार्वहन्देश' २७ मार्ण १६६८ 
हे संसपक्ष का मुर बहु फारत भाय 

प्रत्येक मनुष्य चाहता तो भपना ् क्लब 
न (मे बी. कल्याण सार्ग को ओर करे कर घ६ चकम ही फललस 
सुलानुभूति प्रकार शव्तिहीत वे दस्रों 
वह कल्यारा प्राप्ति का इच्छुक है --महेस्रदेव शास्त्री, विदामूषत दो िखल करने हे 28 
जप वह भ्पने विभाग हि समझते हैं। हमसे उन कल्मारस मार्गों 


(१) कुछ लाग धन प्राप्ति को 
ही छल्यारा का मार्ग सोचत हैं। 
कुछ विषय थोगो में शत रह कर 
उन विषयो से ही सुखानुभति प्राप्त 
कर उसे ही कतार का मार्ग सम- 
भते हैं । 


(२) कुछ कहते हैं मनुष्य जन्म 
बडा दुलभ है सब प्रकार के भानद 
के साधत ध्ोर धोग इस जीवन में 
ही मिले हैं भत सभी विषयों को 
इस जीवन में ही भोग ल फिर यह 
शरीर मिले या न धिले | 


(«) कुछ वा विचार है किससे 
देखा है दूसरा जन्म । इस मे ही सारे 
धानर्द भोग लो चाहे भनेक प्रकार 
के कज लेकर ही वे भोगने पड । 


(४) कई कहते हैं कि प्रधिक 
हैंड पेलने से कोई लाभ नहीं झालसी 
बन कर झानस्य छा ही आनन्द 
लो । जिसते जीवन दिया है, यदि 
उसे मान भी लिया जाय तो फनलो 
को भोगाने के लिए हम को जोवित 
भी रखेगा भौर खाना-पीना सी 
देगा, फिर निदिचन्तता को हो 
कल्यारा का मार्य क्‍यों न समझ। 
सन्‍य कह चुके हैं-. 'प्रजगर करे न 
जाकरी पक्षी करे न काम, दास 
मलूका कह गए सब के दाला 
शाम 


(५) किश्ही का विचार है. 
“पनहोनो होनी नहीं होनी होय 
सो होय फिर तू चिस्ता क्‍यों करे 
चादर तान के सोय। वे विश्ता 
राहित्य रो ही रुल्याणर का मार्ग 
समभते हैं । 


(६) कई कहते हैं - सभी ध्रपना 
राग अलापते हैं सेकडों रास्ते दुनिया 
मे कल्याण के बताते हैं, हम किसे- 
किसे सत्य मान । “ मुण्ड मुण्द मति- 
भिश्ता” हर स्रोपडी में पघलहुदा- 
प्रलहदा बुद्धिया हैं। उनकी खोज 
करता-करता ही भादमी पायल हो 
बाता है। भतः इस झगड़ में पडना 


ही वृषा हैं। 


(७) कोई सश्यो से हो परम 
सिद्धि मायते हैं। उनका विभार है 
चिस्तन ही सब से बुरी बात है, 
न्ञों से केक बाप हो पाप 
हो थाता है, फिर दुख फंसा ? 


उनकी दृष्टि में चिन्तन छी समाप्ति 
ही कल्याण का मार्ग है । 


(८) कई कहते हैं दुनिया ऐसी 
हों दिक्वलती चली था रहो है। इच्ले 
कौन चलाता है और यह कंसे 
चलती है हमे इस से क्या ? भादमी 
कचे कय गया, शहर नर पशु फ्की; 
कीट फ्तग़, केसे बन गए हमे इस से 
क्या ? जो इस उधड़ बुन भें फसे वे 
अपने को २ रोटी सुबह २ शाम को 
चाहिए सो किसी न किसी प्ररार 
मिल ही जाती हैं। इस स्वाभीविकता 
को हो कल्यारा का मार्ग समभते 
हैं। 


(६) बहुत सो का ऐसा! विचार 
है कि जिनके रहने-सहते खसावै-पीनै 
शोठते पहनने का प्रबन्ध राज्य सर- 
कार करतो हो उनके ल्यारा का 
मार्ग यही है कि वे वही कारागार 
में ही निवास करते रहे । यदि वहा 
से मिकलनै का प्रवसर भा भी जावे 
तो फिर ऐसा छोई शुभ कम किया 
जावे जिस से फिर उसी शुभ स्थान 
में जाना पडे। भारत के थे साधा 
रखा वेयक्तिक जीवन #ी श्वपेक्षा 
कारागारो थे भ्रधिक धातत्द है 
फिर इसे ही कल्यारा का मार्ग क्यो 
न समझ लिया जाये इसमे कैसी 
बेफिक्री है। इस प्रकार मनुष्य आत 
दक्शा में जीवन बिता रहा हैं। समस्त 
मानव जाति के इस विषय पद न 
तो विचार एक हैं धोर न सके की 
गति ही एक है । इस ही लिए समस्त 
प्राणी दु ख-सागर मैं डूब रहे हैं। 
गलत दिल्ला को भपनाते वाला 
चलता हुँघा भो व्यक्तित कभी भ्रपदे 
प्राप्तन्य स्थान को नही प्राप्त छर 
सकता । कलकत्ता पहुचते को इच्छा 
रखने वाला व्यक्ति यदि गति पेक्षा- 
वर को तरफ करता रहेगा तो 
झलकता उड्से धोौर दूर ही होता 
जायेगा। ध्रपनी भावश्मकसाधो को 
बढ़ा कर ऐश परस्तो करते हुए 
जब हम सुस लूटना चाहते हैं तो 
दुस को क्ोचड़ के प्रोर कोफस 
जाते हैं। रा यूरोप, सफर्रीक्ष 
झौर एक्िया इसी. बल हें फ्रम 
गग्ा है। गठुफ्ों। को कावारश प्रशु 
पल्षियों के समान थी सुस शाप्त नहीं 
होता। धमरीकन लोन शात्रि के 
प्रारम्भ के प्रथम सिवेगा देखते हैं, 


है 


फिर थिग्रैटर हालों मैं जाकर थिये- 
टर देखते हैं, फिर नाचघरों में 
जाकर नाच देखते हैं, इसके अतन्‍्तर 
रेस्टोरेब्टो में जारूर रात्रि के दो 
बजे अंब्दे माप्त प्रधाथ पदार्थों को 
सा कर झ्रोर अपैक् प्रकार की 
पभ्रपेय शदाबों को पीकर प्रन्‍्त में 
निक्र के बाल कोेशिदों को साक| 
सो जे हैं। भव्त सोचिये यह की 
कोई जीवन है । पशु पक्षी भो 
शाकुतिक नियमो के स्‍नुस्तार घाहार 
विहार कर के यथासप्रय आनन्द- 
मयी निव्रा का ध्ानत्द लेते हैं, 
किन्तु मनुष्य सभी प्राकृतिक नियमों 
को तोढ कर भ्रपनी दज्छामुसाक 
कटपटाँंग कामो को करता हुआ 
उस से ही सुश् निचोडने की कोशिश 
करता है, यह कंसे सम्भव है? इस 
बेसमझी के कामों से तो हमे सुलो 
के स्थान पर भश्षेक प्रकार की 
बीमारिया मिलयी, उनके द्वास 
श्रनेक प्रकार के कष्टो में ही पड़ना 
होगा | ससार के भिन्न भिन्‍न देशों 
से भाए हिप्पी लोग सुख प्राप्ति को 
झभिलाबा लेकर भारत में धाए 
हुए हैं। थे पूर्ण सम्पन्न होते हुए 
भीदुख उठा कहे हैं भपने भपने 
देझ्लो को छोड कर विदेशों थे घ॒मते- 
फिरते हैं। उनके विद्यार में ारत 
आध्यात्मिक शान्ति देध वाला देदा 
है, ऐसी कल्पना ब्वी, किन्तु यहा 
वाले उ््ुँ झ्रा्यात्मिक झास्ति कहा 
से देते ये तो स्वय अप्श्ाब्ति के 
ग़ड़ थी गिड़े हुए हैं। जिस अशांति 
से ऊबकर कै हिप्पी इस देश में ध्ाए 
हैं यहाँ वाले उन्हीं को थुरु मान 
जेठे हैं भोर भव उनको ही भनुकृति 
कर रहे हैं। भारत मे जो सिलविश्ते 
कहलाते थे वद्दी रूप इनका है। 
इन्होंते सेकडों प्रकार की तो बाल 
बनाने की शिक्षा यहाँ के लोगों को 
धनायास दे ढाली। यहा के नक्का- 
शथी संकडों प्रकार छो तो दाडिया 


को मुला दिया, जिन्हें हमारे परम 
श्रद्ेय ऋषियों ते भपनो वगिनेक 
बुद्धि, तपस्या, भनुभग तथा शान के 
द्वारा निर्धारित कया था। है ही 
परम पुनीत सिद्धात भ्राज थी 
ससार के सामने ज्योतिमंय होकर 
एढ़ मी स्थित हैं डितका सण्डन 
जिकाल कै हो कभी सारा मसार 
मिलकर भी न कर सकता किष्तु 
सारा दोष हमारा है, हम पाखों 
बर काली पट्टी बांध हुए हैं फिर 
हमें उन सिद्धातो का प्रकाश कंसे 
तजर द्याधै। उन सिद्धांतों के मूल 
में ईटबरीय प्रकाश काम कर श्हा 
है तप तथा योग के हारा उन्हें पुष्ट 
किया यया है। ससार चाहे झाज 
समझे या हजार वर्ष बाद ढ़्न्शु 
सुख झोर कल्याए का मार्ग वही 
है, घिसे वे हमारे सामने भ्रपने 
जीवन की प्राहुतिया देकर उप- 
स्थित कर गए है। सत्तार थे जब 
कसी श्री पवित्र मेघा बुद्धि का 
उदय होगा धोर लोग सुख तथा 
कल्यारा मार्ग को महत्ता समर 
पायेंगे तब उन्हीं सिद्धातो के मण्डे 
के नीये उन्हें नतमस्तक होकर 
लड़ा होना होगा | सार रूप थें यह्‌ 
रहा जा सकता है कि विना संटय 
का हाश्रय लिये हम कभी भपते 
जीकस को भौर राष्ट्र को ऊचा 
नहीं बना सकते। बिना ब्रह्मचये 
व्रत के पालन किये हम कभी क्षारो- 
रिक्र, मानसिक बोद्धिक तथा 
प्रात्यिक उन्नति नहीं कर सकते । 
झण्डे, मछली मास खाकर तथा 
किसी भी #कार के नथों के प्रभ्पासी 
बन करु हम कछूमी न तो नीरोग रह 
सकते हैं। झौर न किसी पवित्र 
शक्ति को ही प्राप्त कर सकते 
हैं । शराब पीकर भर उसके 
नशे से बुद्धि विह्ीन होकर, हस सुख 
प्राप्ति कों अभिलावा करें, ये विदेक 
हौनो की बातें हैं। ढ़ोई भी राज्य 
दर्मे भ्रनूचित क्षिक्ष दे, प्रोर कुमार्य 
पर चलाये, हर्वैं अपनी एकितञ्, 


बूदि से 2 चना बाईिए | 
रेकों हे. जल न लक रोज्य के बड़े-बड लोग इसका 
सेक्रों प्रकार की-हचआतों बे खिकक तगे जरते हैं, इससे मिव कभी 
बड़ी के सोर नकार इहाफ्के। बालक, 0 “दीं गन सकता + मैं तो 
का दम सगक+मल यहां के के भर हे हा कक 
लोसों; ने हो; शव के यही सीलक ञ्ी ठ्या 
भरितु सक़तक शोर फिकका जी.“ भन्‍टरों हैँ विददुत त्यारय 
बड़ी:सरया में इनयी शिया का. कक से तो दूं ६ कह छुपा, 
गई हैं। योग परपकृश्शा- है 
मार्ग की किला देर शान सारे ई पिय पृथ्ठ « पक 


२७ मार्च श्श्यद 
(छ 


साप्ताहिक 'जार्यंशन्वेशा 











सरल सहज स्वयाव, हेसवा 
मुस्कराताः चेहरा, साधारका परि- 
धान, बनावट आडम्बर से दूषप, 
नम्गता, सज्जनता, उद्ारता से 
सजा ध्यवहार, सन्त, विद्वान, 
सा्यासियो, वृद्धों के चरणो में मुझा 
विनत मस्तदू, प्रभु भक्ति के रस में 
सजल थलेतज्रो से मात्रा, पुकारता 
जन्म जन्मातवर की टेर सुनाता हृदय, 
कर्मठ, घुन का बनो, भ्रवक परि- 
श्रमी जीवन, भनताथ दोन, हीन 
जनो के कल्यारा मे लगा निष्यामी 
सेवक, दर पर हाथी यात्क की 
झण्बलि को भरता दाता इन सभी 
सुझो को सयुक्त कर जो व्यवितत्व 
उभरता है, यह हैं महासलव धर्म- 
पाल । महाश्षय घर्मपाज का जन्म 
६५ वर्ष पूर्व स्यासकोट (पाकिस्तान 
में २७ मार्च को हुध/ था। बचपन 
है ही पूज्यवर पिता जी की उयसी 
पकंड कर ने प्रार्यपमाज मन्दिर 
भाते बे । भार्ययमाव के ससस्‍्कार 


पिता को वै अत्यधिक अड्धा, सम्मान 


जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई-- 
दानवीर महादशय धर्मपाल-एक भकक्‍त, एक सेवक 





महाशय परमंपाल जन्मदिवस-खागत समारोह 


म० धर्मपान के ६५व जन्म दिवस पर २७ मार्च साय ६ बजे माता 
चन्तनदेवी प्लार्य धर्मार्थ चिकित्सालय, सी-१ जनकपुरी, नई दिल्‍ली मे 
ह्वागत समारोह का भायोजन किया गया है । 


झाक्षोबाद--स्वासी झ्रानस्तवोध सरस्वती 
भुरुय झतिथि--श्री रामचन्द विकल, श्री घर्मदास शास्त्री 
श्री हरदयाल देवगरण । 


समस्त क्वार्यक्रम पर शाप सादर झामन्धत्रित हैं । 


लगे भाई, हम खत्री झरोडे हैं, हमे 
महाशव (पंजाब में प्रायंसमाज ने 
हरिजनो को सम्मान देकर महादाय 
कहता प्रारम्भ किया था) कपो 
कहते हो। प्रांतमाज में जाकर 
उन्होंने महाक्षम का ध्र्थ पूछा तो 
उनको बताया सया--जिसके विचार 
झौर कार्य महान्‌ हैं वह महाशय 
हैं । बस यह हो वे दुकात पर 
भावे धोर * कक वालो हुल्दी को 
ओरएियो को नाली में बिखेरने लगे। 
लोगो मै पूछा नाली मे क्यों गिरा 
रहे ही। बोले भव मूठ का व्यापार 
नहीं करमा। उनको सच्चाई रा 
व्यापार पर बुरा अपर नहीं पडा | 
उस से हुमारा छारोबार शोर भी 
झजिक चलते सगा। पिता जी धाये- 
समाज के सत्समों मे जाते लगे झौर 
हमें दी भाय॑ विचार बचपन मे हो 
मिलते लगे। स्पालक्तोट में महाशय 
जी क्षा परिवार मध्यम समृद्ध परि- 
वार था, परन्तु जंसे ही पाकोस्वान 
का बटवारा हुआ उनके परियार 
को थी काफो क्षत्रि पहुचो। प्रमृत- 
सर होते हुए दिल्सी पहुंच कर 
उन्होंने पुनः भाग्य प्राजमाइश 
धासमम की । प्रजमसत खा रोड 
करोशवाग में महाश्षय धर्मपास के 
इपलने पिता थी के साथ एक सोला 
शेकर क्षार्य प्रासम्ध किया । म० 
बर्मपाल थी स्थपस्‌ गसकी चसा खत 
इल्दो पीसते झोौर बेचते। उन के 
प्ररिथय धौर भाग्य ते ऐस पसटा 
साया कि दे विरन्‍तर समृद्धि रो 
केंचाइमां छूते चले अय्‌। अजु कृपा 
के श्राथ उ्यके पास यो है उसभें से 
है धद तक डेढ़ करोड़ रुपक़े दान 
छर बुके हैं। उसका एक वेज धस्प- 
काल यो छादें ठीय करोड अंपड़े की 
छापत से .बवकृपुरी मई दिल्खी में 
दम पक्ष हैं, उनकी उदारता शुवम्‌ 


| 


निवेदक ध्रोमप्रकाश भार्य 


दाती स्वभाव का ज्वलन्त उदाहरण 
है। इस समय मात्रा चन्‍्नन देवी 
झार्य नेत्र चिकि-सालय जनकपुरी 
धोर सुमाषनगर थार्यसमात्र मे 
कार्यरत हैं । एक चलता फिरता 
प्रस्पताल स्कूल के छात्रों धौर 
ग्रामोण जनो को सेवा के लिए 
कार्य कर रहा है। उनके द्वारा इस 
समय पाच स्कूल दिल्‍ली के विशधि्न 
स्थानों पर चल रहे हैं।जो उबके 
तथा उनकी माता चननन देवों एय 
पिता श्री महाज्षय चुस्नीलाल जो 
के ताम शोर महाशय धर्मपाल जो 
दो धर्मपटनी श्रीमती लीलावती के 
बास पर चल रहे हैं। उनका कारो- 
बार देश विदेश में फला हुआ है । 


महाब्य धर्मपाल झपने नाम के 
झनुतार घामिक जीवन व्यतीत 
करते हैं। वे झाकाहारी, नित्यप्रति 
यज्ञ हवन करने वाले, नित्यप्रति 
सत्सग का प्रानन्द लेचे वाले, नित्य- 
प्रति दान भोर सेवा, नित्य ईदवर 
भक्ति करते वाले ईद्वर भवत हैं। 
उनके जीवन को एक विक्षेषता है 


प्रभु मकिति में मस्त हो कर धजन 
गाने की। संध्या, यज्ञ के पद्चात 
वे सुध वृक्ष बिसार कर प्रभु गीत 
गा गासर प्रानव्द मगन हो जाते 
हैं। भ्रपनी कम्पनी के कर्मेंचारियो 
को नित्य प्रति सुबह धाम सत्सग 
में बंठनै के पंसे भी देते हैं। एक 
दिवस जब ते हवन सामग्री निर्मारय- 
झाला में प्रविष्ट हुए तो उन्होने 
निर्मित हवन सामग्री में बीडी 
का टुकड़ा देखा । देखते ही उस्होंने 
सन कर्मचारी इकटु किये और 
बोले--जिस किसी ने भी यह टकडा 
डाला है धह स्वय भाक्षर झपना 
दोष स्वीकार करे | मैं सत्य कहने 
का दण्ड नही दंगा। दोषी व्यक्ति 
हाथ जोड कर बाहर आकर बोल!, 
महाद्यय जी मुझ से यह पाप हुमा 
है महाक्षय बोले-भाई तू घबरा 
मत तूदे सच कहा है मैं तुम्हारी 
वेतन थे वृद्धि करूंगा | यदि तू बोडी 
पीना छोड दे तो मुझे झौर भी 
ज्यादा लुशी होगी। उस व्यक्त वे 
बोडी पीना छोड दी । महाक्षय जी 
मैं उसके वेतन में प्रौर थो वृद्धि कर 
दी। 


वेदिक धर्म के प्रचार के लिए 
उन्होंति एक वेद प्रचार मण्डल की 
भी स्थापना की हैं। जिस में २० 
उपदेशक प्रचार कार्य कर रहे हैं 
महाशयथ जो का पूर्ण परिवार 
धामिक्ष एवम्‌ य जिक है यह प्रोर 
भी हर्ष की वात है। भाय॑सम्देश 
परियार की झोर से हम उसे 
हादिक बचाई देते हैं। प्रभु से उनके 
शंतायु होने की माल कामना करते 


हैँ । 
€) 





केदार सनन्‍्स ज्यूलर्स 


सोझे व होरो के गारण्टी घुदा तेयार जेवरो के लिए २६४६ बेक 
स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्‍ली में एक बार अवदय पधार । झाय॑ परिवारों 


के लिए विशेष छूट होगी । 


ब्रांच केदारनाथ सूद 
खर्राक्त शरण तारत पञाव 


२६४६ बेक स्ट्रीट 
करोलबाग, नई दिह्सो 
कोन ५७१८० ८९ 


नोट--पजाब से झाएं इस शार्य परियार को जवदय प्रपनायें । 


शामस र्नदास आये 
मजी, वेदप्रबार 
दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सधा 








यूनान उन पाँच महान्‌ प्रसिद्ध 
देशों मे से (गुनान, मिस्र, रोम, 
चीन और धारत) है जो पाच 
प्रसिद्ध बडो सभ्यताधों का उद्गम 
स्थान रहे हैं, जो वर्षों वर्षों तक 
मानव जौवन को प्रशाबित करतो 
रही, यद्यपि यह एक भलग बात है 
कि प्राज वे सभी सम्यताएं सिवाए 
भारतीय सम्यता के लोपप्राय सी 
हो गई हैं हेतु मह है कि हन समी 
समभ्यताभो के पीछे कोई झाधार 
नही था भत ये आईं, चमकी शोर 
लोप हो गईं, परन्तु घारत ही एक 
ऐसा देस है, जिसकी सम्यता के दो 
घडे शाधार--दो प्रसिद्ध महाराब्य 
शमायरा और महाभारत धौर उन 
के दिव्यगुण युक्त पात्र ये। जिस 
कारण प्राज भी हमारी प्राचीन 
सभ्यता के चिह्न बोष हैं। इसोलिए 
एक समय के राध्ट्रकवि (क्षायर) 
डा० इकबाल (ओ बाद में मुस्लिम 
सीमी बचे) थै यह सत्य ही तो कहा 
आर. 


यूतान मिस्र रोमा 
मिट गये जहा से, 
बाकी है फिर सी 
नामो निश्चा हमारा । 
कुछ बात है कि 
हस्ती मिटतोी नहीं हमारी 
वर्षों रहा है दृष्म न 
दौरे अहाँ हमारा ।। 


इसी प्रसिद्ध देश यूनान के 
सम्राट सिकन्दर महान हुए जिन्होंते 
लर्मनी के हिटलर को तरह विश्य- 
विजय का स्वप्न भी देखा था, पर- 
न्तु साकार न हो पाया। यही देक्ष 
महात्मा सुकरात, प्नेटो (प्रफलातू न) 
जैसे तत्वजञ्ञानी, महान्‌ चिन्तकों की 
जश्मभूमि भी हैं। लगभग साढ 
तेईस सौ वर्ष हुए हि हसी देश के 
महान्‌ दार्शनिक सुकरात के सुयोग्य 
क्षिष्य प्लेटो (प्रफनातुन) के महान्‌ 
क्षिष्य महात्मा भरस्तु भी हुए जो 
सिकन्दर महान्‌ के गुरु भी ने । 
वैज्ञानिक जिन्तन के क्षेत्र मैं महृत्मा 
परस्तु छो एक महान्‌ देन यह है 
यह वस्तुओ छा निरीक्षण करके उन 
को झलग-मलग शेरिया निश्चित 
करता था। उनके गुरों को ही 
उनका भससी तत्व समझता या। 
उसका कहता था कि इस दुनिया भें 
ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका छोई 
न कोई तुक भा सार्थकृता न ह्ी। 


एक बार जब यह महात्मा धर- 
स्‍्तु प्रपदेि ध्रध्ववत कक्ष में हल 


सास्ताहिक 'जादेसन्देस 


मानवता अपनाओ देंश बचाओ 





ले०--चमनलाल, घशोक विहार 





ह 


सिन्तन शवबस्था मैं के कि श्रवानक 
उठे और एक छोटा सा दोपक वा 
साधारण सी मोमबत्ती लेकर एजेन्स 
के यौराहि पर जा बेठे भोर उस 
छोटो सी टिमटिमाती रोशनी में 
हाथ से कुछ सोजने का स्वथाग करते 
लगे। सचमुच यह स्थाग तो वा ही 
क्योंकि यह छिलर दोपहुरी का समय 
था जब सूर्य भगवान्‌ श्रपनो पूरों 
ज्योति के साथ प्रखर किररणोसे 
भूमि को प्रकाशित कर रहे ये धोर 
सौराहा बडा साफ सुबरा वा, छिसो 
प्रसार की मिट्टी भ्रादि कुछ सी वहाँ 
नहीं थो । ऐसी साफ सुथरी जगह 
मैं यदि सुई जसो तुच्छ छोटी यस्तु 
थी गिर जाये तो वह थी बिना 
दिसो भ्रसुविधा के उठाई जा सझतो 
थी । इस भटना को घटे लगभग साढे 
सो तेईसों बर्ष हो जुके हैं। बाजार 
में जाते धाते लोग उस महाहक्ष्मा को 
जब ऐसा नाटक सा व्ययहार करते 
देखते, तो कुछ तो उदासीन होकर 
झौर कुछ महात्मा को पागल कहकर 
धपना रास्ता लेते। परन्तु कुछ ऐसे 
थी मनचले नौजवान यहाँ खड़े 
होकर महात्मा का उपहास करके 
लगे। उनमें से करिसो है पूछ ही 
लिया--बाबा यह क्‍या कर रहे हो । 
ऐसी कौन सी धायाब बारीक बस्तु 
सो गई है जिसकी तुम खोज में लगे 
हो धोर इसमें उपहास की बात वह 
कि तुम हस सुच्छ सी टिमटिमाती 
बत्तो को लिये हो जबकि सूर्य भग- 
वान्‌ पूरे यौवन से भरती को धका- 
शित छर रहा है भौर उस प्रकाश 
में बारीख से वारीक छोटी से छोटी 
वस्तु भो झासानी से पडी मिल 
सकती है। महात्मा सुकरात ने नीचे 
प्िर करे हुए हो बडी गम्भीर 
ध्ावाज में कहा--' मैं इस्सान को 
तलाश कर रहा है ।” इस पर वहा 
भीड़ में खडें लोग धौर थी कहकहा 
मार कर हस पड़ धौर सभे महात्मा 
का उपहास अरणे--धौर कहने सने 
महात्मा तुम सचमुत्र पागस हो, 
क्या तुम यह थी नहीं जानते कि 
हम सी तो महा खड़े श्रादमी 
इन्सान हैं। इस बर महात्मा सुक- 
रात बड़ी गम्धी रता से बोले--“तुम 
सब में से सलार मैं प्राय बड़े-गढ़े 
योग्य विद्वास हैं, डाक्टर्स हैं, इम्मी- 
मिक्स हैं, न्यायाधीश हैं, बड़े-बड़े 


पराक्मी बीए थी हैं। बड़े-बड़े व्या- 
पारो शोर बकोल, शोफसर्स शोर 
वेज्ञानिक भी हैं, परन्तु बाद रहे कि 
मुझे इन स्रोडों के समूह में कोई 
झधादमी--इस्सान दीन तहीं पडता, 
यही बात थाथ बरी घोर पीडा का 
कारण बनो हुई है। ससार को 
जिसकी प्र॒त्वन्त भावश्यकता रही 
है, भोर रहेगी, धौर झाज भी उससे 
भीं कहीं श्रधिक्ष धावदयकता है। 
सचमुच बहु तत्व मानव इस्सान है। 
पाँच सहस्र वर्ष पूर्व ढ्ापर के महान्‌ 
भैता योगीराज श्री कृष्स् चल्ट्र थीं 
ने भी इस के अयाव को धनुशव 
करके तो यह कहा था कि श्राल 
पृथ्वी तल पर कया कुछ पहीं है, 
खाद्य पदार्थों को कमो नहीं, हीरे 
जवाह्वारात, मोतियों, सोने, चादी 
को कमी नही । हाथी, जोडों, रथों 
से भरदूर यह देश फिर क्‍यों मृहु 
के मुख में आ रहा है। बडा हाल 
कारण बम्म पालक मानवता के 
धारण करने वाले व्यक्तियों का 
धायाव है| 


+पर्यस्तां पृथिवीं सर्वां साधवां 
रघकुणजरामस । मो जोचयैन्‌ मृत्यु- 

पत्मात्‌ प्राप्तुयाद धर्ममुस्तमम्‌ । 
--महाभारत 


भाज पाच सहस यों के बीत 
थाये पर भी इस तत्व की कहां 
अधिक धावश्यकता है । विश्व के 
निर्माता क्षी बडी बडी वाते धाज के 
विद्वानू, वेज्ञानिक, नेताथरा करदे 


के उपायों को ॥024< बातों है 
है: को “मानव 
एलान बगाहि को कोई थी छोटी 
बडो योजना दिलाई यहीं देती । इस 
बाँच सहख वर्षों के श्रन्तराल में इस 
हे सम्देहु यहीं कि विज्ञान दे बडी 
भारी उस्नति की है। भूगोल खगीस 
की धन्तिम सकोर सोगा तक 
गये हैं। समुद्रों | बीश-बीस सहख 
फीट तक गहराई में जाकर तेल-नेस 
लोथ मारी है। दक्षिस प्र्व जहां 
सारा बयर्ष बर्फ ही यर्फ के ढेर पढ़े 
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उभ्मत देशो मै वहा भ्पने भर _ बना 
लिये हैं । इसी प्रकार विज्ञान के 
चमत्कार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
दिवाईदे रहे हैं। परन्तु धाश्चमं 
है कि विज्ञान कै इस युग में भो 
धादमी, “इस्शात मानव न बन 
पाया। कृविवर खुमार बारागकबी 
मैं ठीक ही तो कहा है-- 


सभी कुछ हो रहा है, 
इस तरक्की के जमाने में । 
मगर यह कया गजब है, 
झभादमी “इन्सान नही बनता । 


कहने को तो भाज विश्व की 
जनसख्या पा सौ करोड़ से थभो 
अधिक कही जाती है, पर तु वात्तव 
में 4 पशुर्थों से मी पुरित व्पवहार 
करते हुए दीव पढते हैं प्रत वे सब 
/ मनुष्यस्पेण समृगाएच रम्ति” कहने 
का तात्पर्य यह हैं कि केवल मानव 
झाकृति धारगा करने से मानव नहीं 
यनता, जब तक कि उसमें मनुष्यता 
महीं भाती । #िसी शायर के ठोक 
डी लिसा है-- 


इन्सा बै मेहरो माह को 
राह तो देख लीं। 
खुद उसकी भजुमन में 
चिरायाँ न हो सका ।। 


निस्सम्देह मनुष्यत्व प्राप्त करना 
अत्यम्त कटिन है। शद्भूराचार्य महा- 
राज ने कहा-- 'जन्तूगा नरजम्म 
दुरलंभभ्‌” सचमुच नर-तनत पाना 
दुस्साध्य तो है किन्तु ध्रसाध्य नहीं । 
झत बेद भयबान्‌ तो हमें 'मनुब्बत्य' 
प्राप्स करने का आदेखा देते हुए कहते 
हैं कि मनुष्य जन्म मर तन तो तूने 
भाप्त कर लिया है। मनुष्य भी बस 
फैेक्स नर तनथारी गत रहकर गदमन 
बारी भी बन। इसो जास्ते वेद मे 


अर्थात्‌ जो विचार कर काम क्षरे | 
यहुं विचार कश काम करने की 

बायता केवल मसुष्यों को दो यह हैं! 
पशुभों को नहीं । किसी भी काम 
को करने ले पूर्व थो बली 
विचार करे क्षि मेरे इस कर्य का 
फल क्‍या होगा। किल पव 


कै 
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लाते हैं जो बिना विषारे प्लात्मा की 
झाबातव के विरद्ध कार्य करते हैं। 
महात्मा विदुर मै महाबधारत में बडा 
डी सुन्दर कहा है-- 


तयप्रात्मना पत्रपते भक्त नर । 
स सर्वलोकस्य गुरुभंवत्युत ।। 


अर्थात कोई भी व्यक्ति कम 
करने से पूर्व यह देख लेता है सि 
कहाँ ऐसा काम न हो जाय । जो कि 
भेरा प्ात्मा ही मुके लज्जित करने 
लगे। यह समस्त सतार का गुरु 
होगे बोग्य हैं। किसी उर्द शायर थे 
डीक ही तो कहा है-- 


बयाहिर सब हैं इश्सा, 
लेकिन वातिन को खुदा जाने | 
कि हैं इण्तं इनमें कितने; 
थधौर हैवान कितदे हैं ॥ 


वास्तव यैं यहु मानव जोवन 
विचारपूर्वक: अपनी पाक्षवी पवु- 
पतियों को निर्मल करदगे के लिए हो 
सिसला है। 


ऋमबेद १।७०।२ के धनुसार 
शर तनभारों धादमी तथी वास्तव 
श मनुष्य बनता है जब बह ससार 
के व्यकस्थापक प्रमु 'के दिग्य गुरतों 
को समझे, शौर फिर उन गुणों को 
अआसी भांति जीवन में धारण कर 
सदनुसार व्यवहार करे। तथी इस 
क्षरीर थे. मनुष्यता का जन्म होता 
# केबल मानव शाकृति धारण 
करये से नहीं । 


झार्यसमाव के प्रथर्तक, ससस्‍्था- 
थक; युम पुरुष महथि दयानल्द सर- 
स्वती मे बहुत ही महत्वपूर्ण विचार 
मनुष्य के विषय में इस प्रचार व्यक्त 
किये हैं-- “मनुष्य उसी को छहना 
कि मनन शोल होकर स्वाकइ्मवत्‌ 
अभ्यों के सुल-दुस, हामि-लाभों को 
समझे, ध्स्यायकारी बलवान से भी 
श हरे भौर धर्मात्मा निर्यल से मी 
डरता रहे। इतना ही नहीं किन्तु 
अपने सर्व-सामथ्यों से बर्माव्माप्रों 
की याहे वे महा प्रभाव, निर्वबल झौर 
क्बों न हों, उनकी श्क्षा, 
प्रियाचरुण शौर श्रथरमीं 

शाह चक्रवर्ती, समाय, महावतवान्‌ 
झौर गुणवान थी हो तवाषि उदक्ा 
मादा, अवनति धौर भ्रप्रियायरण 
खदा किया करें । धर्बात यहां तक 
हो सके, भ्रभ्यायकारियों के बल को 
द्वानि भौर स्यायकारियों के बस सी 
उम्मति शर्षणा फिल करे । इस कात 
थे याहे उसको कितना डी दास्ख 
गुल शराप्त हो, भादे बाख थी. जले 
से बार्षें, ल्‍्स्की 0 ॥ है: रन ख्ब्हु 


अर्ण से पृथक 


शाय्ताहिए 'छायंसन्देदा 


थे इन मानवता के मुणों को घाररण 
करने वाला हो ध्यवित आर्य कह- 
लाते का अ्रधिकारं है भौर वहां 
सदाचारो भी है महृथि बेंद व्यास ने 
जानी, सदा सन्तुष्ट रहने वाला 
जितेखिय, दयालु, दानी, सत्यवादी 
को ही प्रार्य मनुष्य कहा है। इसी 
प्रकार महाभारत के हनुसार जो 
बेर को बढावा न दे, न प्रभिमान 
करे, न रूभी निशाक्ष हो, दुर्गति 
प्राप्त होबै पर भी जो पापाचरशण 
नहीं करता, दूसरों के दुख में कभी 
प्रधन्वता नहीं दिलाता, इत्यादि । 
वह हो धार्य मनुष्य है। रुछ भावषार्य 
का कहना है कि वेदोक्त शास्त्र सम्मत 
जिन धायररों के करने पर भात्मा, 
मन, वाशी तथा क्षरोर को सुसस्कृत 
कर सत्‌-चितृ-भानन्द रूप परमपिता 
परमात्मा की उपलब्धि को भोर 
उन्मुख कर जगत्‌ के रागदेय कलह 
धादि अतुर भावों से विरक्त होकर 
प्रारिमात्र का प्रम्युदव तथा क्षान्ति- 
मय वातावरण का भमिर्माण करता 
है। कर सकता है। उत सब कर्मों, 
धप्रायथरणों धौर व्यापार धारर 
करने वाला मनुष्य ही बास्तव में 
सदायारी झहलामने का भ्रभिकारो 
है। 


मानवता के इतने विस्ताश्पूर्वक 
विवेचन के पदचात्‌ जब हम पपने 
चहूँ भोर रष्टिपात करते हैं तो 
मानवता का हास ही पाते हैं भौर 
इसके परिशामस्थरुप देश को विषम 
परिस्थितियों मैं उलमा ठुझा देखते 
हैं। स्वतल्य॒ता प्राप्ति के गत चालीस 
वर्षों के बाद देश जो साम्प्रदायिकता 
का सिकार बना है, यह केवल मान- 
बता के हास के क्ारण हो है। 
कहीं खालिस्ताम छो मांग है वो 
कहीं गो रखालेण्ड की, कहों मार- 


खण्ड की तो कहीं दाषा के भाधार «५ 


पर घोटे-छोटें इखाकों की मांग के 
काररा देश की अलण्हता खतरे में 
पड़ गई है। तस्करी, चोर बाजारी, 
/* अस्टाचार, शक्ट्रीय 
ध्यज का शपमान करना शौर उसका 
जलाना, संविधान की प्रतियों को 
किम्हीं राष्ट्र विरोधी सारहीन मुद्दों 
की लेकर होसी करना, देस का 
रुपया कुछ जनी प्रभावशाली सत्ता- 
भारी कार्टो से मिलकर विदेशी वेंसों 
थे जमा कराशर देश की भिर्धन 
करना श्रौरद इस के परिणाम स्वरुप 
बहाँ की शर्यब्ववस्था को धस्त-व्यस्त 
करना एक साधा ररा सभु सी बात 
हो गई है | हड़तासें, तालाकम्दी, 
सिम्न-भिम्न प्रकार के प्रदर्शन, 
आपसी बाद-विदाद, वे बड 
» बे-बगाह, 
मार्रम लेगी, अच्चों, स्थियों 


़ 


हस्या, आत कृयाद, पंजाब, श्रोलका, 
झातसाम, नागाल॑ंण्ड के व्यर्थ के 
मगडे । लोकसभा में वाकप्राउट के 
नजारों नै देश की रवतस्त्रता को 
खतरे में डाल दिया है। कितनी हो 
सामाजिक कुरीतियाँ जो स्वतत्थता 
प्राप्लि से पूर्व लोप प्राम! सी हो गई 
-थीं, भव फिर से सेकडों वर्षों के बाद 
सिर उठाक्षर उमर कर भा रही हैं। 
राजस्थान के एक दिवराला तामक 
गाँव में हाल ही में एस भ्ठारह 
वर्षोय नवयुवती को उसके मृत पति 
के लव के साथ जबरदस्ती जला 
दिया यया | न जाने कितनी नव- 
विवाहित मुबतिमों को उसके सुस- 
राल बाले या तो दहेज के लालच 
गज उनको बडो-बडी यातनाएँ देकर 
धाग की मेंट कर देते हैं का उन सो 
स्वयं ऐसा करमे पर बाधित कर 
देते हैं। युवा पीढ़ी को स्वर्गीय राष्ट्र- 
पति डा० राधाकृष्णन्‌ के छब्दों में 
ठीक सही दिल्का न मिलने के का रण 
युवक बेमुहार की तरह इधर-उधर 
अटकना फिरना पड़ रहा है। कितने 
ही सबयुवक हीरोइन धादि ताम- 
सिश्ष पदार्नों के सेवन के कारण न 
केवल झपना जीवन बरबाद कर रहे 
हैं प्रपितु प्॒पने परिवार तथा देश 
की चिल्ता का खाररा बने हुए हैं। 
ऐसा कोई भी क्षेत्र जीबन का शेष 
महीं रहा जहाँ भ्रष्टाचार का ओल- 
बाला न हो। यह सब मातवता के 
हास की उपज (० ४॥00०(8) हैं 
जो भराजकता के द्योतक हैं शौर 
हसी काकण देश का पतन हो रहा 
है, मृत्यु के मुह में जा रहा हैं। यही 
बात पांच हजार वर्ष पूर्व महाभारत 
में एक प्रसज॒ में यक्ष धर्मराज युधि- 
हिठर के सवाद में प्राता है। यक्ष के 
*:अके युधिष्ठिर से पूछने पर 


“कथ राष्ट्र मृतं भवैत्‌ । 


भ्र्यात्‌ राष्ट्र, छोई भी देश कब 
मरता है । तो धर्मराज ने कहा 
जा--“मृतं पाध्ट्रन भ्रराजकम  भ्र्यात 
बहु राष्ट्र मरा जानिये जहाँ स्‍भराज- 
कता फंली हो | प्राचीन सुल्यों की 
झवहैलना करना, नेतिक मूल्यों में 
जीवन व्यवहार में स्थान न देना ही 
मानवता का हास है जब तक इन 
की शोर ध्याभ न द्विया जायेगा, 
देश के पतन को संसार की कोई 
क्षक्ति रोक नहीं सकती | अभ्रतः देश 
को यर्तेमान की घिकट परिस्थितियों 
में विचारपूर्यक ध्यात करके सपना 
स्वॉर्ष, पार्टी का हित भौर प्रत्य 
अप तुच्छ थानों सो छोड देश की 
हुईं हालत को देखकर मम्मी - 
पूर्व विचार के देशहित में हम 
मेंतिक मूल्यों का भार 
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प्रसार करना चाहिये। हाल ही यें 
एक समारोह में उपराष्ट्रपति डा० 
शंकरदयाल क्षर्मा ने इस सम्बन्ध में 
बहुत ही महत्वपूर्णो विचार हस 
प्रकार व्यक्त किये थे- 
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जाज के योवन में फले अब्टा- 
जाए को दूर करने का बडा हो सुन्दर 
उपाय उपराष्ट्रपति महोदय ने ऊपर 
महत्वपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया है। 
झत: तथाकथित वैत!ग्रों और सभी 
देश निवासियों का यह कत्तंः्य है 
कि देक्ष की अभख०५ड्ता, राष्ट्र को 
एकता धौर सह्ों वर्षों के संघर्ष 
के पदचात्‌ प्रपनी मूल्यवान्‌ स्व- 
तन्त्रता की रक्षा के लिये वह नितान्त 
पग्रावदयक है कि सभी मानवता के 
नेतिस् मूल्यो को जोवन मैं धारण 
करके प्राहै वाली पीढ़ो के लिए 
उदाहरण उपस्थित कं, ताकि यह्‌ 
ऋषि मुरतियों का देश मर्यादा पुरुषो- 
सम थी रामचन्द्र जो व योगोराज 
कुष्ण महाराज की जल्मभृूमि फिर 
से ससार थैं भपना गौरवमय स्थान 
प्राप्त कर सके, और विए्य का सिर« 
मौर बन सके । 

कहेगा जगत्‌ फिर से 

एक स्वर में साक्‍ा। 
बुृद्द बारत 
गुर है हमारा ॥ 
बन्चुधो ! बायो। मानवता को 
हपनाशों छ्लौर देश को वचादयों। 


यही समय की पुकार है । 


जगत जिन 


सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा 
है भ्रपति पुत्रो छो वेद मे यह सन्देश 
दिया है कि हे प्रश्नों ! तुम मेरे श्रोम 
नाम को प्रतिष्ठा करो । झआनत्द को 
चाहने वाले प्रिय हो । 





जदतननी भारत मण्ता के 
सभो ऋषियों मुनियो झौर देवी देव- 
ताप्रो ने सदा ग्रोम्‌ू के जप से ही उस 
ईहबर का साक्ष त्कार क्या है। 
इसलिए ईहवरीय वाणी वेद के 
साथ साथ प्रन्‍्य सभी प्रार्ष ग्रन्थों 
तथा ब्राह्मण (पुराण) उपनिषद्‌ 
दर्शन, रामायरा तथा महाभारत मे 
भी ओम के ही जप करते का विधान 
धाया है-तत्य वाचक प्रणव | 
(योग) प्रोम्‌ प्रतिष्ठ (वेद), श्रोमि- 
स्येतदक्षरम्‌ (गीता) प्रोमित्येतत्‌ 
(उपनिषद) इलना ही नहीं अपितु 
पाश्मियो, बुढ्दो जेनियो के ग्रन्थों 
तथा गुम्झो के ग्रश्य साहब में थो 
प्रोम्‌ को मुख्य स्थान दिया गया है । 
बाईवल का प्रमिन तथा कुशन का 
अबलिफ्-लाम-मीम भी प्रोम्‌ का ही 
ध्रपश्न शा बताया जाता है | 


होम वे ससार में सबसे अधिक 
प्रसिद्ध होने का कारणा इसके विशेष 
गुरा हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो 
धालक हो वृद्ध हो, गूगा हो, बहुरा 
हो बिना दात का हो या तुतला हो 
प्रववा दुनिया को किसी भी देश की 
भाषा को बोलने वाला हो वह 
जितनी भ्रधिक सरलता से “ओम 
का उच्चारण कर सकता हैं। उतनी 
सरलता से ईहवर के किसी सी धन्य 
नाम उच्चारण छरके पूर्रा लाभ नहीं 
उठा सकता । 


झोम्‌ का नाम सहज स्वभाव से 
भी निकलता है। थब बच्चा पंदा 
होता है तो भोह भोइ ओम्‌5 होम्‌5 
धोरम- कहता हो रोता है। जब 
कोई व्यक्ति स्नान करने के लिए 
ठण्डा टण्डा पानी अपने सिर हालवा 
है।तो धो भो * *भोम निकलता 
है। मजन करने के पदरचात्‌ सी जब 
डकार प्राती है तो स्वत ही धोश्म्‌ 
निकलता है। कोई भी व्यक्ति जब 
झहदर सास लेता है या किसी बस्तु 
को तेजी से एक स्वर में चलाता है 
तो भ्रोम्‌ ही निकलता है । 


सरलता के साथ-साथ जितना 
इस ईहवर के मुख्य नाम धोम्‌ जपने 
का लाभ है ततना ईहवर के किसी 
भी गौणा नाम के जपने में नही है। 
जितने ईदव र के गुणा एक साथ झोम्‌ 
नाम में भरा जाते हैं । उतने गुण 
ईहवर के अश्य भ्रनेक गुरा नामों को 
मिलाकर भी नहीं भाते । ध्व-उ + म्‌ 
को मिलाकर धोम्‌ बनता है। भर- 


साप्ताहिक 'भागयेंसन्देश' 





. ओम प्रतिष्ठ 


- ब्र७ प्लार्य नरेश 





शाप्ति, उ--उत्कर्ष तथा मू-मिति 
वाले जितने भी प्रभु के नाम हैं, ये 
सब हस्मे भ्रा जाते हैं। एक झोम 
का उच्चारण या गायन करते से 
प्रमु नामों का स्वत उच्चारण या 
गायन हो जाता है । परन्तु भप्रन्य 
इष्द्र, शिव, गरोंद या रुद्र श्रादि एक 
एक नाम का उच्चारणा करते से 
सब नामो का गायन नहीं होता । 


उदाहरण के लिए देखिये जसे 
सधार में एक व्यक्ति का नाम भोम्‌ 
प्रदाश है पर उसे कोई पिता, कोई 
पति, कोई गुरु शौर कोई मित्र भ्रादि 
के नाम से पुकारते हैं। पर ध्यात 
रहे कि जिस नाम से उसको मिला 
आजा सकता है वह नाम भोमगकाश 
ही है। कै गौरा नाम ही हैं। यदि 
पुत्र पिता जी के कार्यालय में जाकर 
वहा के चपडासी को कहे कि पिता 
जी से मिलना है, पत्नी कहे पति से 
मिलना है ,भौर उसका साथी कहे 
कि मित्र से मिलना है तो वे सब 
सिर पटककर रह जायेंगे पर उस 
व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकेंगे 
जब तक कि उसका मुरुय नाम नही 
बतायेंगे, ठीक यही बात ईदवर का 
मुख्य नाम भोम्‌ छोड कर शेष गौरा' 
नाम शिव, शकर, गणोक्ष, रुद्र वाहे 
गुरु या राम भादि कहने वालों के 
साथ होगी। देखिये जिस ब्रकार 
ध्रोम्‌ प्रकाक्त के नाम पेसा जमा कर- 
वाबे के लिए उनके सम्बन्धियों के 
द्वारा पिता, पति, गुरु या मित्र रा 
नाम लेने से उस व्यक्ति के नाम 
पैसा नही जुडता, ठोक वेसे ही ईएवर 
के पास ध्लापका वही नाम जप जुड़ता 
है जो उसके मुख्य नाम झोम्‌ को 
लेकर भर्यथ सहित जपा जाता है। 


एस विदेष बात और ध्यान देभे 
को है भौर वह यह है कि ईडवर इस 
है धौर उसका पपता स्वरूप यथा 
बैदों मे बताया और ऋषियों तथा 
योगियों द्वारा जाना गया है। वह 
निराकाक, न्यायकारी, सर्वेध्षक्ति- 
मान ध्ादिश्री एक ही है। जिस 
प्रकार से ससार मैं. एक धोमप्रकाश 
व्यक्ति के धवेक भाम, पिता, पढ़ि, 
गुरु, मित्र होगे पर शोर उनके 
सम्बन्धियों के द्वारा ह॒ते भिन्‍्म-शिष्न 


मामों के द्वारा बुलाने से जंसे झोम 
प्रकाश के भ्रनेक स्वरुप नहीं बनते 
वसे ही प्रोम परमात्मा भी अनेक 
नाम से बुलाये जाने पर पभ्रवैक रूप 


वाला नहीं होता । 


अप करने वालों को सदा ध्यान 
में रखना चाहिए कि बिस प्रकार से 
भ्रोमप्रकाश कागज पर लिखा हुथ्वा 
वह ग्योमप्रकाश व्यक्ति नहीं है । 
अपितु वह नामी वस्तु तत्त्व शिसका 
कि माम ओमप्रकाश है। ठोक वैसे 
ही ओम लिखकर देखते रहना ओम 
भगवान्‌ का दर्शन नही है भोरन 
ही भोम की ध्वनि ही प्रोम्‌ ममव,न्‌ 
है। वास्तव में भोम भगवान्‌ तो वह 
सर्वव्यापफ, सकक्‍श्षक्तिमान, सृष्टि- 
कर्ता, स्पायकारी तथा प्रानन्दस्वरूप 
वस्तु हैं। जिसको कि ओम्‌ लिपि 
तथा भाषा के द्वार। कहा जा रह। है। 
झोम्‌ भगवान का दर्शन तथा भनुभव 
झुद्ध सात््वक भोजन करने बाले, 
सदाचादी, सेवाभावयी, शानी तथा 
बिदविश्यासी ही बराप्त कर सकते हैं । 
जिनको ससार के सासमिर्ची, बचाव, 
काफी, लहसुन, प्याज, झ्ष्डा, मास, 
सब, तम्बाकू, माँग, चरस, भश्रटलील 
नावल, सिनेमा तथा मनमाने ढग से 
गुहस्थ छो भोम-बिलास समझ कर 
भोगने भौर ५५-६० वर्य को भ्वस्थः 
के होकर भी घर में रहने का मणा 
था रहा है, उन छो भोम्‌ के जप के 
हारा ईएबर के दर्शत करके क्‍या 
लेना हैं। 


ोम्‌ प्रमु उसे ही दर्शन देते हैं 
जिसे वे योग्य, शुद्ध; आशज्ञाकारी पात्र 
सममकर चुनहै है। संसार का कोई 
थी व्यक्ति ह्रोम्‌ प्रभु की बेदाशा को 
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छोडकर धौर मनमाने ढग से ससार 
में चलकर उसे कभी नहीं प्राप्त कर 
सकता । 


पन्‍त में एक भर झावदयक 
बात भ्रापको जान लेनी चाहिए कि 
प्रभु दर्शन के लिए माला साधक नहीं 
झपितु बाघक है। प्रभु सूद्षम है भौर 
झपने भात्मा के परस प्रन्दर मिलता 
है। ईदवर को प्राप्त करने के लिए 
धापकों इस सारे स्थल ससार (जिस 
में ग्रापका शरीर भी सम्मिलित हैं 
जो ग्रात्मा शोर परमात्मा के बीच 
में बाधक बन रहे हैं) को गतिविधि 
से मन को हुटा कर उसे भपने ही 
सूक्ष्मता की धोर लाता पड़ेगा तथा 
सारे तसार को भूलता होगा। परभ्तु 
ईदवर के ध्यान में साधक समझे 
जाये वाली यह माला एश तो मन 
को सासारिक मनकों के चक्कर यें 
डालकर चंचल कर देती है। दूसरे 
उसकी बाह्मवृत्ति बनाकर प्ात्मा शो 
परमात्मा से कही दूर करके दीव से 
एक नई बाधा खड़ी कर देतो है । 
प्राप यवि जप से शीघ्र हो कल्याण 
चाहुपै हैं तो माला के भमेते थे न 
पड कर समय को घड़ी भादि के 
प्रलार्म द्वारा निश्चित करके भर्थ- 
पूर्वक धोम्‌ का सार्थक जप करके 
जीबन को सफल बनाय । 


पर्मपिता परमात्मा के भोम्‌ नाम 
की ध्वनि सूक्ष्म रूप मैं सारे ससार 
है व्याप्त है। प्रतः जब ध्राप केदिक 
रीति से एकान्त, शुद्ध तथा झात्त 
शान्त स्थिति में ओम्‌ का जप करेंगे 
तो इव दोधों ध्वनियों के एश हो 
जाने से धापका मन जत्यन्त शीक्ष 
एकाग्रता को प्राप्त होकर उसके 
प्रानस्द में कूमने लगेगा । 


इस लघु लेख के प्रकाशन का 
हमारा यही प्रभिप्राय है कि प्रसु- 
भक्त भअरज्ञान से अचकर ईएवर के 
मुख्य नाम भोमस्‌ का अहु३ 24 कं 
गान करके जीवन का शुस्योइशन 
ईएवर के साक्षाट्द्वार को क्षीक्र सिद्ध 
कर सके । 





राष्ट के प्दरी 


--नीरज ठाकुर 
चाध्ट्र एक देवता है इसके निनित्त 
धोर हम सब इस के पत्र-पुष्प हुए सब्ट-देववा के भरंणों में 
ह॒ये राष्ट्र देवता की .. प्रध्यें बन कर 
पर्चा करनी है... उर्ेस्थ समार्पित कर |] 
पूजा करनी है. उसको ख्रतयत सरित को... _ 
बन्दना भरभी है. शो भासित होते देखता है| 


दे 
23 जडी बूटियों से निर्मित 


आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत स॒रक्षा 


दातों का दर्द, मुह वी दुर्गष्ध 

मसडो पी सूजन ठडा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दाता की अन्य बीमारियों का घरलू इलाज 


लक “न 


पतत साजन 
ट्लीरंगा युक्त 


अपने निफटलम पलक अं 
प्रतिदिन प्रयोग करे 


दुकानदार से खरीद 


दा नि मन नननस 


वोर ध्वनि 


धर्म मार्य पर चलने से तुम कथश्ो नहों हइमकार कणो। 
झायें लाखों सकट, पर उनको सहये ही पार करो।॥ 
इंटें खाई, पक्थर खाए, विष भी चोदह बार पिया। 
लेकिन देश-जाति का सबसे प्रागे बढ उद्धार किया ॥ 
नहीं डिगा निज सिद्धान्तों से मदता भी स्वोकार किया। 
कांच मिला विष दूध' किया, पर भरत का उपहार दिया ॥ 
देव दयानभ्द के देवो जीवन पर तनिक विचार करो। 
शर्म मार्थ पर ““ * हे - ॥ 
>< >< >८ 


शही चादनी चौक जहाँ पत्र पण्टाघर दरक्षाता है। 
निर्मय संस्पासी सिंज तेजस्वी: स्वरूप दिखलाशा है ।॥। 
किरचें तानै नोकरक्षाही का दानव था भ्रडा हुप्रा | 
लेकिन श्रद्धानस्द विडर हो सीना खोलें खड़ा हुप्रा ॥ 
छेदो छाती बोर घीए नर नाहुर छो ललकार सुनो | 
अर्म मार्ग पर - ५ “८ ++ ॥ 
>< फ्र >< 
कैयल चौदह वर्ष भ्रायु थी नव दुल्हिन को मांस शरो। 
>तया हर्ष था, नव उमग थी, नई जिन्दगों काँक रही॥ * 
महीँ धर्म शोडंगा अंपता चाहे प्रांश चले थावें। 
सोग?  चाँसे बमन्दीलतः कोले मुझको छलमें पाये ।। 
झमर भाटमा रूट न सकते बाल हकीकत ललकारा। 8. 
_हुआ जुदा बड़ से सिर, इस गिष श्पता कोड छूटा ढादा. 0. 
जल बस धम्वर में थे कृंती कही सकता आमकॉफ लुगों |! 
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एम ड्ो एच शिकाकाई पाऊड़र बाला की साोकरी दर / 
करता है तथा उछ प्राक़तिक काला सुगन्घित व स्वस्थ 
बनाता हे । 


लिकाकाई रोठा श्ावला, हरड़, बहेडा, चन्दन व श्रम्य 
मसर्गा घत जड़ी बटियों से बनाया गया एम डो एच 
शिकाकाई पऊर्र एक प्रय ते लानकारी प्राजु लिक देख ; 
है । इससे कोई रासायनिक पदाव नहीं है । 


एम डो एच लिकाकाई पाऊडर का गश्राज़ से हो 
नियमित प्रयोग कीमिये । 


निर्माता 

महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
944 इण्डस्ट्रियल एरिया, कीलि नगर 

मई विल्‍ली 005 

रहोन 539609 537987 53724 








रूपकवर ने दिवराला में चितामे तन को भोंछ दिया। 
छू घू कर जल उठी चिता बलपूर्वक तिज को फक दिया ।॥। 
धर्मान्धों की हठघर्मी से प्राणो को था सौंत दिया। 
सती की गई वह बलात्‌ किस विध मरकर उद्वोध किया ॥ 
नारी की उसत्राहित्राहि का ज्वाकाग्रो मे गान सुनो। 
धर्म मार्ग पर ॥ 
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उठा उच्च स्वर नारी बासा का घरतो थी जिपपे होलो ! 
तबथी भ्रार्म सत्यासी निकले दल-बन ले प्रदभु ठोनो '। 
दिवराला तक पहुच न पाएं, क्ावरन्सखा ने रोको। 
कसी है विडम्बता खाया प्ृपनों से हम ते घोवा।॥। 
झबला मै सबला पद पाया ब्रह अनुपम भ्रसियान सुवो । 
धर्म मांग पर “८ ॥ 


>< ८ मर 


फैलाया धातक जिन्होंने प्रावतायों कहलाते हैं । 
भार्य वीर ही भ्रागे बढ़ प्राणों की वलि चढाते हैं ।। 
वेश जाति की रक्षा करने जो सी भागे काएगा। 
बलिदाती वीरों से शिक्षा लेकर बढ़हा जाएगा।। 
घत क्षत नमन “ब्ाम्त' उनको, 

जगती में जय जय#र सुनो । 
धर्म सायं पर + + | 


लें०--संस्यभूषण 'धान्त' वेदालंकशार एमवए० 
क्फ-ए३, ब्रीड फर्क, मई दिललो-१६ 


आयेसन्देश--दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, १५४ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१- -- 
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-+ साप्ताहिक 'आमयंसस्धेश' 


त्रायंसमाज दीवान हाल का 
१०३वां वार्षिकोत्सव 


स्थान . लाल किला सेंदास 
तिथि- शुक्र, झ्नि, रणियार . २५, २६, २७ सार १६८८ 

धार्यसमाज दीबानहाल का भ्रपता शानदार इतिहास है। यह 
झपने पभतीत में प्रनेंक राष्ट्रीय प्रान्दोलनों का सूत्रधार एवम्‌ वेदिक धर्म 
के प्रचार-प्रसार में भ्ग्रणी रहा है। हम प्रार्यइसमाज नें अपने यहाँ प्रनेक 
विद्ानों, सन्‍्तों, महात्माओं एवम्‌ विद्याधियों को झरण दो है। यह प्रपने 
जोवन के शतव्ष पूर्ण कर दूसरी सदी में प्रवेश कर चुका है। 

मेरा समी प्रार्यसमाजों से निवेदन है भ्र/।यं समाज दीवानहाल दिल्ली 


के धाषिकोत्सव पर भवदहय पथार । 


निवेदक  डा० शिवकुमार आास्त्रो 


कल्याण का मार्गे 
(पृष्ठ का झेष) 


उसम हैं । हमारे प्रायुवेदाचार्यों, 
धर्मकास्त्र निर्माताओों तथा समाज 
सुधारक ससार के परम हितंषी 
विद्वानों एवम्‌ ऋषि वयानन्द ने 
झपनी पवित्र खोज के द्वारा जो 












डक हफलिंदायकक ग्सायन। 
खासी ठडद व शारीरिक एय 
फेफडों की दखलता में 
उप्योगी आयर्वेदिक 
औष धरीय टॉनिय 


कांगड़ीं फार्सेसी की 


[च् वल्याटानप्राध्श 
परे परिवार के लिए शाक्तिबधंक 


भरने भमर ग्रथ सत्यार्थप्रकाश भें 
लिखा है उसका बार-बार अध्ययन 
कर कल्याण का मार्ग निदवियत 
करना चहिए, वही हमारे सच्छे 
कल्याण का मार्ग होगा। े 





ह् जुकाम वे इन्क्क श 


२७ मार्च शश्द८ 








प्रसिद्ध समाजसेवी वेय प्रहाददत्त नहीं रहे 


प्रसिद्ध समाज सेवी, कर्मठ प्ार्य 
नेता, स्वाधीनता सेवानी बच्च प्रद्धाद 
दत्त जी का ध्शव वर्ष को शासु में 
१६ मार्च ८८ को निधम हो गया । 

मान्य वेद्य जो प्रार्यसमाल की 
गतिविधियों के चलते-फिरते इृति- 
हास ये | गो रक्षा सत्याग्रह के 
समय उनके द्वारा को गई सेवाएँ 
सदा याद रखी जाएंगी। विभाजन- 


काल में श्रसमाजिक तथ्वों से बेबस | 


घर को आम न 
(पृष्ठ १ का शेष) 

कारण प्रमर हो गए, उन्हें ससार 
हमेशा याद रखेगा, परष्तु उन का 
विरोध करने वालों छा छोई नाम 
भो नहीं लेता है । 

महंत दयानन्द को जनता को 
निगाहों में मिराने के लिए भार्य- 
समाज से निष्कासित पं० अखिला- 
नप्द क्विसत्न ने रमा-महृति सवाद 
छपवाया । जेनी जियालाल ने दकब्षा- 


| हारिद्वार 


ः | प्ल्कः आदि में ४ न वो 
हु तह 0 से अनी लाभरू 
व ६5 ६ | ऑशुवेदिक औषधि 
के सजनन्‍न्‍न नल अनलनन | है. चुके ] 
३... ५७ चमकामाए' पक सदुकका०-<२-+०- न्‍्5ज ४» 
गुरूकुडलवर्ज॑गड़ी फत्रमेंसी हरिड्लार (उन्प्राठ))॑ | 


फ 


लोगों की रक्षा भादि हे कार्य र्थे 
उन्होंते भरपूर योगदान दिया | 
बेंद प्रचार तथा शुद्धि काल में 
उनकी सेंचा उल्लेखनीय रही। 

' वेद्य थो को स्मृति मैं भद्धां- 
जलि सभा का शायोधन उनके 
निवास स्थान ४६०२ डिप्टोमज सदश 
बाजार भें ३० मार्च को सायं ४ बजे 
किया गया है | 


धान ााााइक आइए लत . . अलरकलबीललकक 
ननन्‍्द छुलकपट वर्षश लिखा। स्वामी 


करपात्री ये बेदा्य पारियात मैं 
महृषि के सत्य सिद्धास्तों की खिल्ली 
उड़ाई तो श्ार्य जगत्‌ के प्रसिद्ध 
९ झावाय॑ विशुद्धानल्द शास्त्री 
दयानन्द सिखकाद 

पात्री के झनगेल प्रलाप को बाद ताक 
करके तोड दिया। इस ससार मैं 
धनादि हाल से बाय॑ धोर दस्पु का 
गुद्ध होता रहा है, इससे घबराने की 
कोई बात नहीं । 

भरत; धाय जनता से मेरा निदे- 
दन है कि मिलजुल छर काम छरें। 








उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ा 


फार्मेंसी 


की ग्षधियां 


सेवन करें | 


साला कार्याशए--६३, गली राजा कैदारमाय, 
चाषड़ी||वाचार, दिल्‍ली-६ कोष । १६१५७१ 


दिलों भाव जतिथिदिं दवा ३४, हतुनान रोड, नई दिस्ती-३ फोश[|११०१४० के सिए भी कूर्टदेय आजा शम्पाजित एक अफासखिल सका | 


देदिक प्रेश, कसी मं० ६७, फेसाशनगर, दिश्ती-३६ में भुतित | रजि० ग० ढौ० (सौ०) ७०६ 





बे १२ धक्त २५ 
बृष्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार १० अप्रेल ३६८८ 


वाधिक २४ स्पये 


दृष्टि शंचत्‌ १९७३११४६३४०८९ 


धालयोबन ९५० रुपये 


चैत्र २०४५ 


बबानस्दाब्य-- १६४३ 
विविंस में ६० डालर, ३० पीढ 


.._ शंकराचार्य पाखण्डाचार्य नहीं अल 


जँसी स्‍ग्राशा कौ जाती थी वसे 
ही हुपा। उत्तर प्रदेश की सरक्षार 
है पासण्डी क्षक रानामं को जनता के 
हपपान से बचा लिया। इसवे 
चोषणा की थी कि वहु स्वामी 
झग्मिवेश से बेदो भें सती प्रथा के 
समर्थन के प्रदन पर श्षास्त्रार्थ करवे 
को तेयार हैं किस्तु जब स्वामी 
झरितवेश धोौर भ्रापके साथो पुरा 
महादेव छी धोर जा रहे वे तो इ है 
मार्म भें बालेनी के स्थान पर गिर 
फ्पार कद लिया गया जिसका परि- 
जाम झा कि यह शास्तराघ न 
हो खत पुलिस के इन लोगों को 
पिरफ्वारी का बह तर्क पेश किया है 
कि धगर क्षास्त्रार्थ होता धो धढरा- 
चार्य सती के पक्ष मैं बोलता धोर 
इस प्रकार सती के विरुद्ध कानून रा 
झापमान होता | पुलिस को बात पर 
लोग ठव गिएयास् खरते ध्गर बह 
इस निरणन देव तीर्थ को भी इस 
हपराध में मिरफ्तार करते श्योति 
बह तो दिन रात सती सा पक्ष लेता 
हैध्लोर यह भी कहता है कि हिल्‍्दू 
शास्‍्चों यें सती को प्राशोर्वाद मिस्रा 
हुण है । क्या इस से बढछर सती के 
कामून या सुप्रोम कोर्ट के 
आदेश का भ्रपमान हो सकता है 


प्रवेष् कनने की शा के विरुठ हैं । 
यह ही नहीं हस ने यह भो कहा है 
कि *्दू क्षासत्र महिलाझों को ओर 
हरिणनों को शास्त्र पढने को स्‍भाशा 
नहीं देते । इसी पर बस नहीं। एस 
है यह भी कहा है कि हिन्दू सास्त्र 
विभवाओों के विवाह के भो विरुद्ध 
हैं। 


इस शंकराचार्य की बातें सुनकर 
प्रहन किया जाएगा कि क्‍या इस 
व्यक्ति का दिमाग तो खराब नहीं 
हो गया । कोई अत्यन्त मूल ही ऐसी 
मूर्खतापूर्ण वात करेमा। भनपढ़ 
लोगों में तो अश्यविदवास है। किन्तु 
झधपने ध्राप को सकरायाय का उत्त 
शिकारी कहने वाला व्यक्ति ध्गर 
इस मूसता का प्रदशन करे तो कोन 
न यह कहते पर विवक्ष होगा कि इस 
व्यक्ति का स्थान मे 
होना चाहिए। जिन छास्ओं का 
हवाला यह देता हैं बह निश्चित रूप 
से किसो हिन्दू समाज के शभत्र ने 
लिखे होगे। भद्मजजों के जमाये में ये 
सारी बातें युनने में भाई थी थो 
निरजनदेग तीर्ण कह रहे हैं किन्तु 
स्वतल्तता के याद तो सारे ससार 
पक प्रकट हो गया है कि अग्मर्जों वे 
वेदों की यह व्याश्या हिल्दुओ को 
बिमाबी तौर पर गुलाम बनाए 
स्‍सने शौर इनमें धात्मसम्मान को 





कम करते के लिए को थो मह॒षि 
दणानन्द ने सबसे पहले श्रग्रजों को 
यह षोल खोली। छोई चाहे तो कह 
सकता है कि यह सब कुछ भग्रजों 
के जमाने से पहले से हो रहा है। 
ठीक है लेकिन भ्रग्रजो ने इस भ्रम 
को सम्मान दिया। जिन लोगों को 
अग्रज साख्राज्यियो की चालों बोर 
घडयम्नो का पता है वे जानते हैं कि 
इन्होंने किस प्रकाशसे खरीदे हुए 
लोगों से यह प्रचार कराया कि 
केदिक घछास्त्रों में इन बातो का 
प्रोत्साहन है। वेद मन्त्रो को गलत 
झौर पनुजित व्याद्या खराकर वे 
साशी बातें कही गयीं जिन्हें श्राज 
थ्रो निरजनदेव कह रहे हैं। भत्मेक 
यह समझ रहा था कि प्रव थब यह 
बात सिद्ध हो गईं है कि जानबूक 
कर बेद भल्जो को गलत रूप में पेश 
किया था रहा है तो क्‍या कोई पढा 
लिया हिन्दू अपने शाप को हिन्दुों 
का गुरु कटने वाल! यह व्यक्ति ऐसी 
लज्जाजनक बातों को दोहराएगा। 
क्या इस पर कभी निरजनदेव ने 
सोचा है कि यह जो कुछ कह रहा 
है इसका व्यावहारिक परिणाम क्‍या 
होगा । अगर किसी हरिजन को 
मच्दिर में प्रवेश करने छो या बेद 
पढ़ने की भ्राज्ञा नहीं तो क्‍या बह 
ईदवर को पूजा करते या मानसिक 
शान्ति प्राप्त करते किसी मस्जिद या 


गिरज'यर में जाकर कुरान या 
इजल पढगा सच्चाई तो यह है 
कि यह बात इतनी भूठों भोर बेहुदा 
है कि इस पर टिप्पणी करना भी 
अपनी बुद्धि क प्रपमान करना है। 
गाँधी जो घोर स्वर्गीय पांडत मदन 
मोहन मालवीय ने हरिजनों पर 
मल्दिशे के दरवजे तवल्द करते के 
विनाशकारी परिशार्मों भो देखते 
हुए यह प्रचार किया कि हारजनों 
को मन्दि ) में प्रवेश के प्रतिवन्‍्ध का 
वास्ख॒व में परिणाम यहू होगा कि 
दै लोग हिन्दू पं को एक लानत 
समझ कर इसे तिलांजलि दे दगे। 
हायर नव्युकती विधवाग्ो को 
दोबारा क्षादी की प्राज्ञा नहीं तो 
इस मूर्ख निरजन से कोई पूछे कि 
क्या इस प्रकार व्यभिषार का 
विस्तार न होगा। कौन सा धर्म 
शास्त्र जो यह कहता है कि विध- 
बाप्रों को इस प्रकार पथभ्रष्ट होये 
दिया जाए। सच तो यह है स्ति इब 
की रोतियों ने हिष्दू समाज की यह 
दुर्दशशा करके रख दी है कि इसे 
सन्‍्माग पर खाना हीं कठिन हो रहा 
है। श्री निरजन देव जंसे व्यक्ति 
भ्रपने वक्तव्यों के राजनीतिक परि- 
णामों से लापश्वाह होरुर यो मह 
में आता है कह रहे हैं और जो लोग 
हिन्दू धर्म भौर हिल्यू समा प्र के शत 
(क्षे्र पृष्ठ २ पर) 


राशन; ला ०.>«+2“या्ल शनि 





स्वामी सर्वानन्द जी के चरणों में । 


इाजकल भी यीोरेब जी धौर 
की हाश पभ्षने मुरु स्ममी सर्वानम्द 
जी दक्कानन्‍्द मठ दीनानयर बायों के 
ग्रादेश पर, उन्हें धपवर त्यागपत्र 
जद कर देने से बहुत असस्न हैं। उन 
बह स्यात है शायद इस प्रकार जो 
हम मे शुप किए हैं; (सा्यदेशिक 
मुकददा तृका स्क्रे धार्डर सेवा तथा 





अजि+++्नाप्7/“पपत द््तच्पपापजपपफ-जम-+डें रा... 5 || 
सम्पाइक---२० ककया दुयांहु' एथ० ३० 


धादेक्ष की अवहेलना कक्षा) यति- 
मचष्डल की ऋत्रलाया में उसके यह 
पाप छिप जाबगे | श्वाथद छोई ऐसा 
निधम हो, ञैँ नहीं कह सकता, मेरे 
शान से बाहर है। 

स्वामी सयनिश्द थी, स्वामी 
धोयानम्द जी स्माती दोक्षाकश्द जी, 
स्वामी सुनेबाभन्द थी तथा भम्य 
पत्िसण्ड्ले के सदस्य, चह सथ 
हमारी परम पूज्य, परम झावररीक 


भ्रार्यतमाज को विभूतिया हैं जिनको 
मैं सर्वेश्रणत प्रययाम करता है । 
योरे द्र जी के साथ मेरा कोई व्यक्ति- 
गत धिरोध नहीं है। मैंने वरिष्ठ 
उप-प्रधाण पद से त्यागपत्र उन की 
नीति के विरड़ दिया था क्‍योंकि मैं 
उन्हें कहता था कि भ्राप ने पंजाब के 
विभाजन को माना हुआ है उस को 
लागू करता दोनों प्रान्तों छी सपत्ति 
शिव पृष्ठ ७ पर) 


बयाव शम्पादक--सूयेदेव 





धार्मसमाज के महान्‌ त्थागो; 
तपसवी तथा छिक्षा हेतु सम्पूर्ण 
जीवन समपित करने वाले महात्मा 
हसराज जी का जल्म १६ प्रप्रेल 
१६६४ ई० को होदयारपुर जिलान्त- 
गेंत बजवाडा ग्राम में हुआ था। 
उनके पिता रा नाम श्री चुल्नीलाल 
तथा माता का नाम गरोंश्व देवी 
था। स्‍झ्रायंत्माज लाहौर के प्रथम 
मत्री साईदास जी की प्रेरणा से जो 
४ क ध्यार्यंसमाज में प्रविष्ट हुए 
उनमें हसराज जी सब से योग्य 
एवम्‌ समर्पित ध्यक्तित्वघारी थे। 
१८८४५ ६० में उन्होंने पंजाब विदव- 
विद्यालय से बी० ए० को परीक्षा 
द्वितीय स्थाव प्राप्त कर उत्तीर्ण 
को । द॒प दास तथा सस्‍्कृत में उन्हें 
विज्षेष योग्यता प्राप्त हुई । 

जब १८८३ मैं स्वामी दयानम्द 
छा निषन हुआ तो उनकी स्मृति 
को चिरस्थायी बनाने की दृष्टि से 
उनके स्मारक के रूप में दयानन्द 
एऐंगलो वदिक कालेज स्थापित करते 
का निएचय किया गया। उस समय 
हँसचाज वे प्रपपै को इस महा- 
विद्यालय के हेतु समर्पित कर दिया। 
उन्होंने यह पोषणा री कि वे 


साध्ताहिक “जार्येशन्देश' 


महात्मा हंसराज : 
एक पृण्य स्मरण 


->डा० भयानोलाल भाश्तीय 


कालेज के प्रायारयय पद पर भ्रवेतनिक 
रूप से कार्य करेंगे। 

परस्तु उनकी गुहस्थी क्वा सम्यक्‌ 
रूप से निर्वाह होता रहे, इस इष्टि 
से उनके बडे भाई साला मुल्कराज 
ने उध्हें 2० रु० माधिक नियमित 
रूप से सहायता देने का निदयय 
किया। महात्मा थी का झपने बढे 
भाई के प्रति सम्माव जीवन पर्यन्त 
बना रहा । जब लाला मुल्कराज 
लाहौर रहने लगे तो महात्मा थी 
प्रपनें बडे भाई तथा भावज से भेंट 
करते हैतु प्रायः नित्य ही उनके 
निवास स्थान पर जाते थे । 

डी० ए० वी० सस्‍या सर्वप्रवम 
एक स्कूल के रूप भें स्थापित हुई, 
किम्तु बहुत शीघ्र ही उसमे एस 
विश्वाल महाविद्यालय का रूप धारण 


आर्यसमाज बांकनेर, दिल्‍ली का 
३६वां वार्षिकोत्सव हषोल्लास के 
साथ सम्पन्न 


झार्यसमाथ बॉकनेर का ३६वां 
२७, २८ फरवरों 
१६८८ को बडी घूमधाम से मनाया 
भया। दोनों दिन प्रात यज्ञोपदेक्ष 
का कार्यक्रम हुभा । इस भ्वसर पर 
स्वामी धर्म रेव जी, प्राचार्य कर्ण- 
पिह, गुरुकुल टटैसर, प७ देवेन्द्र- 
घाव शास्त्री, प० चिस्तामणि जी 
के प्राध्यात्मिक उपदेश हुए । 

२७ फरवरी, क्षनिवार को प० 
प्राक्चानन्द जी ने खेल-प्रतियो गिताधों 
के उद्घाटन के भवसर पर युवकों 
से मामिक प्रपील करते हुए कहा 
कि बलिष्ठ युवक हो देश को भाज 
के हिसात्मक तथा प्रन्यायपूर्ण 
एवं भ्रष्टाचार, भग्वविध्वास, गुरु- 
डम के वातावरण ते उदार 
सकता है। ढा० धर्मपाल, प्रधान, 
दिल्ली भा प्रतिनिधि सभा ते 
कुदती-दगल का उद्घाटव किया। 
उल्होंने युवकों के इतवी मारी सख्या 
हूं उत्सब में सम्मिलित होने पर 
झायंसमाज आांरूुनेर को बधाई दी 
धोर प्राक्षा व्यक्त को कि युवक्ष 
शरित्रवान्‌ तथा बसवान बन प्रायं- 
समाथ का गौरग बढ़ाएंगे। हस 
धबसर पर स्वामी ह्वरुपामन्द जी, 
धधिष्ठाता बेव प्रचार ते युवकों 


को व्यायाम प्रेमी होने पर बधाई 
दो। 

रृ८ कि० से ८२ कि० तक वजन 
को कु्टितयों में सुरेन्द्र, सजय, सुरेन्द्र, 
विजयपाल, जयप्रक्षाक्ष,, अयकरण 
(डोटीसी), पवन, सतीक्ष, पवन, 
मुकेश, रणवीर झौर विनोद थे 
प्रथम स्थान प्राप्त किया । सोभदत्त, 
पवन, रणवीर, वीरेष्द्र, राजेक्ष,राजेग्द्र 
यादघ, वीरेन्द्र, बजेन्द्र रूपूर, विजेन्द्र, 
सुरेन्द्र भर धर्मेन्द्र खन्री दूसरे स्थान 
पर्ट रहे। बालीबाल (शूटिय) की 
विजेता मितराऊ क्सब तथा नव- 
युवक स्पोट्स क्सब द्वितीय स्थान 
पर रहीं। रूबड्ढी (वरिष्ठ) प्रति- 
योगिता थे दादाजाई वाला क्लब 
प्रथणथ तथा खजन्नी स्पोर्ट्स क्लब 
द्वितीय, कबड़ी (क्षनिष्ठ) में खतन्री 
क्लब बांकवेर प्रथम तथा क्षक्ति 
स्पोट्स क्लब द्वितीय, कबड़ी (ठप- 
कनिष्ठ) में केहरी बाला क्लब 
प्रथम तथा सतीश स्पोट्स क्लब 
द्वितीय स्थान पर रहीं । 

घाषण अतियोगिता में कुल दी प- 
सिंह प्रथम, राजेन्द्र दिह हदितीय, 
ज्ञात प्रकाश तृतीय तथा निवल्ध 
प्रतियोगिता में कुमारी धोम प्रथा 
प्रथम, हीरासाल ली हितीय व 


कर लिया । पञजाब की एक राष्ट्रीय 
शिक्षा सस्‍था के रूप में इस कालेज 
को विकसित करने मैं महात्मा जो 
का भपूर्व योगदान था । उनके 
भ्राचाय काल में उस कालेज के 
भपूर्व उन्नति की। बिना कोई सर- 
कारी सहायता प्राप्त ढिये, उस युग 
में किसी महाविद्यालय का सर्वोच्च 
स्थिति पर पहुँचना वल्तुतः एक 
झभाएचर्य ही था। कला, विज्ञाब, 
बेद, संस्कृत के भ्रतिरिक्‍त धभामुवेंद, 
छला-क्ौध्बल उद्योग भ्रादि छी लोको- 
पयोगी शिक्षा का प्रवश्ध भी महा- 
त्मा जी के निर्देशन में किया गया 
था। वे स्वय महाविद्यालय के दात्रों 
को धर्म शिक्षा पढ़ाया करते ये । 
महारमा जी हथाग भौर तपस्या 
की साक्षात्‌ प्रतिमा वै । डॉक्टर 


कुलदीप खत्री तृतीय स्थान पर 
रहै। दौड-अतिवोगिता थें भ्रशोक्त 
पाराक्षर प्रथम, झनिसकुमार द्वितीय 
तथा शोक्षन लाल ते तृतीय स्थास 
प्राप्त किया । इस धयसर पर ग्राम 
वॉकनैर के वरिष्ठ पहखवान छोट- 
शाम, स्वरूप पिह, शीवराम रिसाल 
लिह, बदलेराम क खजान सिंह को 
पगड़ी भेंट कर सम्मायित किया 
गया । गांव के सात उदीयमान 
राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेन्द्र, बशोक, 
प्रजय (छयड़डो), विजेन्द्र, सुरैष्द्र 
खत्री, भ्रानन्‍द प्रकाक्ष (कुइती) तथा 
अलोक पाराक्तर (दौड़) का स्वागत 
किया गया। 


भ्रार्यमाज बांकनेर के स्वततता 
सेनानी मा० प्रमुदयाल को अभि« 
नमदन पत्र भेंठ छर सम्मानित 
किया । इस प्रवसर पर मा० प्रइु- 
दयास वो के देशवासियों को ईमान- 
छद धोर परिक्षमी बनते की प्रपील 
की धहोर ध्रायंतमाज के हर कार्य 
में सहयोग देते को प्रेरित किया। 
डा० महावीर, दिल्‍ली विश्व- 


१० सर्भल ११५७ 





मोकुलचत्द सारंग ते एक सभा मे 
महात्मा थी के सब्जन्तथ में विश्त 
उद्गार व्यक्त किये बे--.“'कुछु शोन 
महात्मा हुसराज की प्रदसा में कहते 
हैं कि वह भार्मसमार्ज के मंहात्मा 
गाँधी थे; त्याग के दष्टिकोरश से 
देखें तो महु रुहना अधिक उचित 
हैखि महात्मा गांधी राजनीति के 
हंसराज हैं।” महात्मा जी का ध्याय 
प्रौर तपत्या प्रनुपम था। वै कालेज 
से डेढ़ मोल पर रहते थे। पेंदल 
कातिज भादै। उनको बंठक में एस 
सादी ददी तथा बोकी बिल्ली 
होवी। 

१९२० पैँ जब प्रसहयोग धांदो- 
लगन की धघृम्रधाम थीं शोर प्रनेक 
शिक्षरा संस्थाएं छात्रों के प्रसहयोग 
के कारण बत्द हो रही थीं, उस 
समय यो महात्मा जी ने श्पती दृर- 
दक्षिता दिखाई तथा डी० ए० वो० 
संस्था्ों छो यथावत्‌ जारी रसा। 
महात्मा जो सच्चे ईएवर सक्‍त। 
वेदिक धर्म के धनस्य प्रनुयायी तथा 
मह॒ि के प्रति भ्रत्यन्त श्रढालु के। 
उनकी पावन स्मृति में मेरा विन 
प्रणाम । 


। 


वौर विद्याप्रदाञ्ष सेटी वे विजेताओों 
को पुरस्खार बांहे । इस धबसर पर 
उन्होंने सच्चे धार्य बनने री भ्रपीत 
की तथा ऋषि दयानन्द के सपनों 
का धारत निर्मित करने का संकल्प 
लेते को रहा । 

इस अबसर पर सेटी भी से 
२२००) २० का पुनीत दान किया। 
आयंसमाज मन्दिर बॉकनेर में प्याऊ 
के निर्मारा हेतु ऋषि प्रकाप्ष पहल- 
बान सुपृत्र श्री मांगेराम पार्य मै 
११ हजार रुपये का पवित्र दान 
किया। उत्सव में ग्रासवासियों हैं 
धारी सस्या में भाग सिया। प्रधान 
थी मांग्रेशम भार्य ने भरपूर सह- 
योम के लिए सभो को हादिक घन्य७ 
बाद दिया । 


मेहरसाल पंथार 
सर्जरी 





(पृष्ठ १ का शेष) 

शृं पालण्डाचाये"" 
हैं थे ऐसे ही सोनों की बातें पकटकर 
हिम्दू भर्म के विदद्ध धार प्रारम्ध 
कर देते हैं। स्वामी दयानस्द भझौर 
दूसरे कई सुशारकों थे हिन्दू समाज 
को विताक्ष से बचाने के लिए इस 
सब बारी का गिरोंध किया जो 
धाज पांसण्डी तिरंजनदेव दोहरा 
रहा है। ः 


--मरेणा 
(दैनिक वीर धर्जून से सावार) 


हि 0 जरप्रल (शथद 





आजकल दुनिया में वेशातिक 
मनोषर्म को बड़ो चर्चा हो रहो है। 
दुनिया के कुछ उच्चक्रोटि के विद्वानों 
के भनुधार, विनातोस्पुल इस मानव 
संस्कृति का वहो एक तारस मन्त्र 
है। घामिस मतांधता के लिकार, 
धोर भपने-अपने संकीरां धादक्षों के 
कारावात ये बद लोगों को बहीं 
मुक्ति दिलाने वाला है। प्पने-अपते 
मूत्र के भूल के छारण भापस में 
दातुवत्‌ लडदे वाले धाई-साई को 
स्‍्नेहु के बन्चन में बाधबे वाला की 
बेशानिक मनोधम है । धोतिक 


ऐशवर्य का द्ेतु थी वही है ओर मोक्ष _ 


का साधन था यहां है । यारतांव 
स!|वधान की भारा भी कहता हैं कि 
बेश निक मनोषमं का व्रिदास क रना 
देक्ष के प्रत्येक वागरिक का कतश्य 
है। सक्िन इस थात को बानते 
बासे विद्वान्‌ श्राज बहुत कम दवागे 
कि धारत क॑ प्ार्य लोग सृष्टि के 
प्रारम्भ काल से हो बेशानक्ू अनो- 
धर्म के पुजआडा रहे हैं भोर धाधुतिक 
युग मैं मां वज्ञाविक मनोधर्भ क॑ कड 
को हु'थों में लेकर दुनिया क॑ लोगों 
को उस भड़े के नोच प्रावे के लिए 
ध्राल्वात करने बाला थी एक सार- 
-तोय ऋषि था। उधो छा नाम था 
स्वामी दयानण्द सरस्वती । 


सत्य की खोब की मानधिस 
प्रयुत्ति (स्पिरिट धाफ इस्कवावरो ) 
को ही वेज्ञानिक मनाषर्म कहते हैं। 
घह मतोधर्म सासारिक सोमाश्यों के 
सामवे झात्म समर्पण नहीं करता 
है| थ।ध्यात्मिक जगत्‌ थे भा उसी 
गति देखी जाती है। सच्नाई की 
खोज का क्षेत्र केवल पाषतात्य 
पद्धति से, कुछ धाधुनिस्ध ढग से 
निर्मित प्रयोगक्षातलाओ तक ही 
सोमित नहों है। तक थी विद्वानों 
को सज्याई तक पहुंचाता है। धव। 
तक को भी हमारे यहां ऋषि कहा 
अंबा है। वेशानिस परोक्ष गा थी तर्क 
के प्रावार पर हो चलते हैं। शुद्ध 
झोर सघहय विचार (प्पोर धाट)तववा 
झल्तर्शान (इत्ट्यूडत) भी विज्ञान 
का भग साना गया हैं। प्रायः लग- 
क्ग सभो वेशामनिश धाविष्कार 
पहने घुद्ध और सहज चिन्तनयां 
झन्त्जात के ही परिणाम थे बिनी 
बाद में प्रयोगशालाधों में वंशातिक 
बरीक्षरों के द्वारा सत्य सिद्ध करके 
दिखाया यवा था | धाचीन धारतीय 
बरम्परा के भ्नुसतार, इसे साधना 
या तप कहते हैं। इस सावशा या 
सब की सिद्धि जा उसके फल को 
इशुंत' या 'आप्ति करने बासे भहा- 
कुददों को ऋषि या धाप्त पुरुष खह॒ते 
हैं। महृरति बरास्क के धनुसार-- 
*खाशादृह॒तबर्मात ऋषनों बयूवूः 


साप्लाहिफक 'आायेतनीय 


वैज्ञानिक मनोधम के पुरोधा 
महषि दयाननन्‍्द 


ले०--ज्वैध्ठ वर्मन, बम्बई > 
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(निरुक्त १२०३) भर्थात्‌ हस सृष्टि 
झोर इसके पझन्तर्गंत जीवन को 
धारण करते वाले नियम एवं उन 
नियमों के नियन्ता के बारे में यथ।र्थ 
शान भाप्त किये हुए लोगों को ऋषि 
कहते हैं। 'वूवियवंद, । तदर्थतदनु- 
ध्ठानात्‌ पुरुषोषपि ऋषि: ॥' (मेघा- 
तिथि) । थर्बात्‌ विसुद्ध शान के 
चण्डार देद को सी ऋषि रहते हैं 
झोर उस शान को साक्षात्कार या 
उसका ध्नुष्ठान रूरते वाले मनुख्य 
थी ऋषि हैं। जो साक्षात्‌ सब पदार्थ 
विद्यायों का जानने वाला, कपट 
धादि दोषों से रहित धर्मातमा है, कि 
जो सदा सक्यवादी, सत्यमानी भौर 
सत्यकारी है, जिसको पूर्स विद्या से 
बात्मा में जिस प्रकार का शान है 
उसके कहने की इच्छा को प्रेररमा 
से सब मनुध्यों पर कृपा दष्टि से सब 
सुख होने के लिए जो सत्य उपदेश 
का करने याला है भोर जो पृथियी से 
लेके परमेक्वर पर्यन्त धब पदार्थों 
को ययावत्‌ साक्षात्‌ करना भौर 
उसी के भनुतार वर्तना, इसी का 
नाम धाप्ति है, इस भाप्ति से जो 
युक्त हो उसको 'प्राप्त' कहते हैं। 
(घाप्त. खलु साक्षारक्ृतधर्मा गथा- 
ृृध्टस्थार्थस्य विर्षापयिषया प्रयुक्त 
उपदेष्टा साक्षात्करण मर्थ स्पाप्ति- 
सता प्रयर्तत इत्याप्तः।' वात्स्या- 
बन भाष्य न्यायदर्शन १।१७) 


इसका प्रश्चिधाय यह है कि केवल 
जातकारी (इन्फोरमेशन) रखते 
बाला व्यक्ति न ऋषि है व बाप्त 
पुरष है। ऋषि या प्राप्त कहलाने 
के लिए सत्य का शान, उससखा 


' धाक्षात्‌ भगुशव (एक्सपीरियेन्स), 


झनुष्ठान (प्रेष्टिकल एप्सीकेशन) 
धौर उसके पीछे मानव जाति के 
कल्याण (हा मत बैलफेवर) अथवा 
पदोप कार की भावना ध्रावश्यक है । 
जतः वेद मन्द का पाठ करने वाला 
तोता, किसी भाध्यात्मिक सत्म का 
रंट लगाते हुए फिरमे बाले पाखण्डो 
या क्षिद्वारी धरना केवल प्रवचन 
था लेखयमात्र छरकें जीविका कमांये 
बाला पण्डित ध्यूषि या धाप्त नहीं 
भाषा जांता है। इसो प्रकार जिसके 
जीयध में पक्थिता व हो, शोर 


जिसके प्रयासों-के पीछे मानव समाज 
के कल्याण छी भावना न हो, 
झथवा जिसके प्राविष्कारों के पीछे 
क्षुद्र स्वार्थ छुपा हो, उध वेशानिक 
को सी ऋषि या प्राप्त नहों कहा 
जाता । 


एक ऋषि प्रवध्यमेव एक वेज्ञा- 
निक (सायटिस्ट) भी होता है । 
क्योंकि वेशानिक मनोधर्म के बिना 
वह ऋषि नहीं बत सकता । लेकिन 
यह कोई ध्रावदयक वहीं है कि किसी 
वेज्ञानिक को भी ऋषि माना जाय । 
उन्‍नीसवीं सदी से जो वेशानिक युग 
प्रारम्भ हम, उसके परिशीलन से 
पता चलता है कि इन वेज्ञानिकों 
का ज्ञान अल्प श्ञान पक्षपातावि 
दोषों से युक्त है झौर उससे मानव 
जाति को लाभ की भ्रपेक्षा हानि 
झधिक हुई हैं। एक वेज्ञानिक के 
वास तर्क भ्रवश्य है, लेकिन गहन 
जरूरी नहीं स्षि वह सत्यवादी या 
सत्यमानी या सत्यकारी हो | पध्त. 
उसका वेज्ञानिक मनोधर्म भी दोष- 
पूर्णो हो सकता है। प्राचीन भारत 
की सांस्कृतिक एव भाध्यात्मिक पर- 
परा ऋषियों की देन है भोर आधु- 
लिक पादवात्वय सस्कृति धौर सम्यता 
वेशानिकों की देन है। ऋषियों की 
देन से मामव जाति हवा क्षल्याण 
हुमआ दे झौर वंज्ञानिकों की देन 
धाज भस्मासुर के रुप में दुविया के 
सामने खडी है । 

सृष्टि के प्रारम्म काल से, महथि 
ब्रह्मा से लेकर, महाभारत काल के 
महधि जैमिति तस्त हमारे देश में 
ज्ञान विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में 
शाप परम्परा का प्राधिपट्य था। 
अच्छे विद्वानों के धमाव, प्रालस्प, 
प्रमाद भ्रादि के कारण यह परम्पक्ता 
क्षीण होबें लगी लगी। धीरे-धीरे, 
उप्के स्थान पर अ्ज्ञान, भ्रविद्या, 
पालण्ड, भ्न्वविध्वास रुढ़िवाद भादि 
फेल गये । इसके फलस्वरूप, लोगों 
है प्रनेक्यता, लडटाई-मगड़ें, पुरुषार्थ- 
होनता, स्वार्थ, भोगवाद, दु.ख, 
दारिद्रभ भावि का प्रावलय हुध्ना | 
इससे आय जाति का पतन हुमा । 
इसके बाद इंस आये याति को क्या 
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क्या कष्ट नाश और दुख उठाना 
पडा, यह इतिहास प्रसिद्ध बात है । 


लेकित ईदवर को शिव भर्थात्‌ 
कल्याणकारी कहते हैं । वह एक 
पिता के समान सदा अभ्रपनी मानव 
प्रदा का कल्याण ही चाहता है। 
झत वहु इस भ्रार्ग जाति को इस 
धकार नष्ट हंते कंसे देख सकता 
है? किसी व किसी निमित्त के 
मध्यम से श्रार्थ जाति का उद्धार 
झौर मानव जाति की रक्षा उसे 
करनी ही थी। तो महाशिवरात्रि के 
दिन बानक मूलशकर के प्रश्दर 
वेशानिक मनोषमं ज!गृत हुआ । वह 
सत्य की खोज भें निकना भौर उसमें 
आर्य जाति के उद्धार कै लिये, मानव 
जाति की उन्नति के लिये घोर तप 
किया, परिश्रम किया प्रोर गुरु 
विरजानश्द की कृपा से नष्टप्राय 
झाष॑ परम्परा को पुतर्जीवित किया। 
भ्राज सस।र में वह महृषि दयानग्द 
सरस्थती के नाम से भरमर है । 


यो तो, दयानश्द के जीवनराल 
है श्यौर उससे पूर्व भी, न केवल 
भारत में प्रतितु अ्म्य देवों में भी 
वेजञानिक मनोधर्म या तर्क को प्रागे 
शखकर भ्रपते समाज की सेवा करते 
के लिए कई लोग ग्रागे भागे थे। 
कई धश्य लोगों थे प्रसश्धविव्वास, 
रूढियाद और शोषण के विरुद्ध 
संघर्ष रिया था। महात्मा सोक्टी स, 
माटिन दुबर, थोमस पायमै ध्ादि 
लोगों ने भारत के बाहर भौर धनेद 
सल्त महात्माप्रों है भारत के प्रन्दर 
भपने जीवन काल में भ्रपती-भपवयी 
गोग्यता के भनुसार मानव समाज 
को उन बुराहयों से बचाने को 
योजना बनाई । लेकिन दयानन्द का 
नाम आाज सबसे ऊपर इसलिये है 
कि किया बल, शारोरिक बल, 
झाटमबल, चरित्र बल और तपोबल 
की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे | उन्ह।वे 
न केवल लोगों के घामिक जीवन में 
धपितु सामाजिक ओवन में भी 
वेजनिक मनोधरम का प्रतिपादन 
किया। वहु एशे सत्यद्रष्टा, सत्य- 
बादी और सत्यकारी थे । ससार 
का उपरकार करना उनके जोवन का 
मुख्य लक्ष्य था। इस लक्ष्य ढो पुति 
के लिये ही उन्होंने भाय॑ंसमाज की 
स्थापता की थी। वेज्ञानिक मनोषर्म 
के बिना यह कार्य ठोक त रह से नहीं 
हो सकता। इतलिये उन्होंने प्ार्य- 
समाज के नियमों मैं हृए बात को 
भी जोड़ दिया । श्रार्यसमाज का 
नियम (४) कहता है कि सत्य को 
प्रहरा करते असतत्य को छोडते में 
सर्बदा उद्यत रहना चाहिए | नियम 


(हेष पृष्ठ ८ पर) 


मानव का दानव बते जाना 
उसको पर।जय है । मानव का महार 
मातव होना! उसका चमत्कार है। 
मानव का मानत्र होना उसको 

विजय है । 
“डा० राधाकृष्णन 


मानव निर्माण क्‍यों ? 
मानवीय सदगुणों से सर्वधा 
जुध्य ससःर आज सन्‍्तापो एवं 
पीडापों को ज्वालः में जला जा रहा 
है। सर्वत्र श्रद्मान्ति, निराणा, मय 
तथा दुख का साम्राज्य है। वेज्ञा- 
निक पभ्राइनस्टीन से जब समार में 
व्याप्त दुख एवं अश्ान्ति हो दूर 
करने का उपाय पूछा गया तो वेज्ञा- 
निक ने उत्तर दिया--' श्र55 पनुष्यो 
का निर्मा: छझरो।! आइनस्टीन ने 
जो बात करी थी प्रायंसमाज ने वही 
बात सौ वर्ष पूर्त वद के 'कृष्वश्तो 
विश्वमायंम के उद्घोष द्वारा 
घोषित की थी | पर ग्ार्यसमाज को 
सुनता ही कौन है ! दुख है. झाज 
संसार में सब कुछ हो रहा है किन्तु 
यदि नहीं हो रहा तो बस मानव का 
निर्माण चहीं हो रहा। पशुप्रों की 
नसल सुधारने तथा उन्हें सिधाने की 
धोजनायें तो प्रायः बनती रहतो हैं 
परल्तु मनुष्य को सुधारने की कोई 
योजना प्रायंसमभाज को छोड कर 
किसी के फ्रम नहीं है। खुमार वा रा- 
बहुवी ने ठीक ही कहा है-- 
सभी कुछ हो रहा है 
इस त-क्की के जमाने में । 
मगर यह कया जब है 
आदमी इन्ट्टान नहीं होता । 
भाक्तत के प्रथम प्रधाममन्त्री प० 
जयाहुर लाल नेहरू ने १६४८ में 
दिल्‍ली में प्रायोगित एक प्रेव काफंस 
थे इस बात का महत्व निमर छब्दो 
है व्यक्त किय, शा -"मभारत में 
तथा प्रन्पत्र वारतदिक समस्या 
उत्तम मनुष्यों की उत्पत्ति की है।” 
यदि मनुष्य ठीह न हों तो हराणे 
ग्राधारशिला सशक्त नहीं हो सकती । 
कृषि भौर उद्योग धन्धों ५ सम्पत्ति 
का लगाया जान। महत्वपूर्ण है पर- 
मनुष्य बनाते के लिए योजना का 
बनाया जाना उससे थ्री प्रधिक 


महत्वपूर्ण है । हु । 


यूनान के एक दार्शनिक के बारे 
में प्रसिद्ध है कि एक दिन वह चबमकते 
सूर्य के प्रकाश मे लालटेन लिए धर 
से बाहुर निकल पड़ा भौर श्रांखें 
फाड-फाड़कर ऐसे देखने लगा मावो 
उसकी कोई बस्तु खो गई हो । लोग 
इतने बढे विद्वानू को दिन के प्रकाश 
हैं इस तरह लालटेन लिये घुनते देख 
कर धहचर्य खरने लगे। कुछ यह 
घमभने लगे कि दार्शनिक लोग तो 


पाप्शाहिक 'धार्वपतशशा 


मानव निर्माण 


लेखक--सम्यार्थ भास्कर भाय॑ वच्चु, मुरादाबाद 


ज 


धाधे पागल होते हो हैं, यह भी कोई 
वसा द्वी भर्ष पागल है। कुछेक ने 
भागे बढ़फर उससे पूछ ही तो लिया 
कि प्लाप इतने बडे विद्वान्‌ हैं फिर 
सूर्य के प्रकाश में इस तरह लायटैन 
लिये क्यों घृम रहे हैं भौर किस 
खोई वस्तु की तलाहा मै मस्त हैं ? 
दार्शनिक प्रथम तो मुस्कुराया फिस 
गम्घो रतापूर्वेंक उत्तर दिया--“मैं 
मानव को ढूढ रहा है। इस पर 
नागरिकों ने तुतककर पूछा--"तो 
क्या हुम मानव नहीँ हैं?” दाश निक 
बोला--“नहीं तुम में से छोई दुकास 
दार है, कोई ग्राहक, कोई किसान 
है, कोई मजदूर, पक् शोक तुम में से 
मनुष्य कोई नहीं ।” 


वस्तुत' हम व्यागारी हैं, भरफ- 
सर हैं, प्रोफेसर हैं, सब कुछ हैं, बस 
नहीं तो एक मनुष्य नहीं। सत्य है- 

झब कहां ह्सान जिन्हें इन्सान 
कहें, चलती फिरती देख लो पर- 
छाया । 


मनुष्य या पशु ? 

मनुष्य की योनि भें जन्म सेले 
मात्र से ही हम मनुष्य कहलाने के 
प्रधिकारी नहीं हो जाते | वेद 'मनु- 
भव' का उपदेश देकर हमें मनुष्य 
बनने की सद्प्रेरणा देता है। वेद 
का यह उपदेश पशुओं के लिए तो है 
नहीं, फिर मनुष्य को मनुष्य बनते 
का उपदेश कंसा ? क्‍या मनुष्य छा 
चोला पाकर भी हम मनु्य नहीं ? 
बात तो कुछ ऐसो ही है । 

* भरा मरदुप्र से गो सरजभी है 
'वले' देखने को पर इश्धान नहीं 
है।' | 


प्रपनी इस विस्तृत वसुश्थदा पर 
मनुष्य के कोष्ठक में लिखे जाने वाले 
जगगराना की पुस्तिका में लगझग 
चार भ्ररब प्राणी होंगे, पर सारे के 
सारे मानव ही हों, ऐसी बात नहीं 
क्यों ? इसका उत्तर जिगर मुरादा- 
बादी हस प्रकार देते हैं- 


इस जमाने का इन्कलाब न पूछ, 
डुह शेतान की क्षकल धादम की । 


“प्राकृतिग्रहुणा जाति: (ब्या- 
करतामहाभाष्य) के धनुसार जाति 





झाकृति से जानी जाती है। दो हाथ, 
दो पर, विकसित मस्तिष्क एक 
सीधा खडे हो सकने की क्षमता अदि 
गुणों से युक्त क्षरीरघारी को से 
ही मनुष्य की सज्ञा दे दो गई हो, 
परस्तु क्षासत्र इसे वास्तविक म।|वव 
नहीं मानता। शारोरिक दृष्टि से वह 
तब तक भनुष्य कहलाते का वास्त- 
विक भधिकारी नहीं जब तक कि 
उप्में मानवता सम्बन्धी सदगुरों 
का विकास नहीं हो जाता। इन्हीं 
प्रसाधारणा गुणों के कारएा कि जो 
मानवैतर प्राणियों में ,नहीं पाजे 
जाते हम मनुध्य कहलाते के वाह्त- 
विक भ्रधिका री हैः सकते हैं। धर्त - 
हृणि के अनुसा र-- 
शैथाँ न विद्या न तपो न दान, 
ज्ञान न शोल न गुणा न वर्सः । 

ते मस्यंलोके भुविभारभूता 

मनुष्यरूपेर मृगाएच रम्ति ॥ 


क्योंकि-- 
भ्राह्या रनिद्राभयमेथुन व 
सामान्यमेतत्‌ पशुनि घराणाम्‌। 
धर्मो दि तेषाम भकजिको विदेषो 
धर्मेण हीता: पशुभि समाना । 


शोौर-. 
खादते मोदते नित्य 

शुनकः शूकर. खग; । 
तैषामेषां को विज्वेषो 

वृत्तियंधाँ च तारशी || 


मह॒दि दयानभ्द सरस्वती का 
कथन है-जसे पश्च बलवान द्ोकर 
निबलों को दुस देते भ्ोर मार भी 
डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाकर 
वसा हो कर्म करते हैं तो मनुष्य 
स्वभावयुक्त नहीं किननु पशुवत्‌ हैं। 
धोर जो बलवान होकर निर्बलों की 
रक्षा रूश्ता है, वही मनुष्य कहलाता 
है धोर जो स्वार्थवक्ष होकर पर- 
हाति मात्र करता है; वहु जानो 
पशुष्रों का भी बडा भाई है। 


मनुष्य के सिए उसकी सुभना- 
त्मक क्षक्ति विधाता,को सस्वत्त: 
बस है परत्षु शात्र का सम्य 
कहा जाने बाला झ्रादुतिक मानव 
बिस्क़ों 'हा० बंग भाषुनिक दिज्ञान 
झाटा धव॒दित बयर्त, की ब्रादाम 
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कहते हैं, भ्रपनै विध्वसकारी वेशा- 
निक प्ाविष्कारों से मानवता का 
मूक्त ही नध्ट करमै पर उतार"ूं है। 
तग्ी तो चक्रवर्ती ढाँ० राजपगोवाला- 
चार्य कै इसे एफ मशालधारी बत्दर 
कहा था जो धपनी मक्षाल ल्यि एश् 
अऋरपिडी से दूसरी पर कुद रहा 
परिरशामस्यरूप मॉपडियां जन 
उठती हैं भौर वह बन्दर भो उन्हीं 
में जगकर भस्म हो जाता है और 
धाज यह दक्षा है कि “शंत!त पर 
विध्वास भले ही कर ल॑ँ, श्रांदमों 
देखकर डर जाता है।” 


यहू सब देखकर |8980 ४/४/8 
का कोमल हृदय चौत्कार कर उठता 
है कि *४0पफा ॥09 048 ध०/9 
॥0४6७" 806 (0 (दा ७६९० 
०७78 ०५०३. प्र्थात्‌ तुम्हारे यह्‌ 
छोटे-छोटे हाभ इसलिए नही बनाए 
गए थे कि तुम एक दूसरे की भ्रांखे 
नोच लो । 


और ५४००७४४०7१॥ दुख धरे 
झब्रों में कहता है--शिप्ता ॥ 
90४९6 9 व0छा 0 (7 
रीवा बिंधा 83 ॥800 07 #व॥, 
प्र्थात्‌ यह सोचकर मुझे बहुत दु.ख 
होता है कि मनुष्य मैं मनुष्य का क्या 
बना डाला है । 


कवि सज्जाट टेगोर का कथन है 
कि मनुष्य जब पशु बन जाता हैं तो 
उस समय वह पशु से भी बदतर हो 
जाता है। इसीलिए क्ाहत्र घेतावनी 
देता है कि हम निश््यप्रति देखें कि 
हम मनुष्य ही तो हैं, कहीं पशु तो 
नहीं बनते जा रहे |--“प्रत्प ह प्रत्य- 
वैक्षेतर नः हथरितमात्मन । किस्नु मे 
पशुभिस्तुल्य किसनु सत्पुरुष रिति 


आज मानव चरुद्रमा पर पहुंच 
चुका हैं भ्रोर मंगल पर प्ट्चने री 
तेयारी में है। यह सब होते हुए भी 
डॉ० राधाकृष्णन का यथा 4 पन 
है हि चिडियों की ठरह हता में 
उडना ध्रौर मछलियों की तरह पानी 
पं तेरना सीख लेने के पदचात्‌ भद 
हमे इहकलातों की तरह जमोन पर 
चलना सोशना है । 
अनुण्य कौन ? 

बसे तो “"मनोरपत्य मानव!” के 
ग्रनुताए मनु की सम्तान मातव कहू- 
लाती है पर यह ती 'भाकृतिग्रहण 
शाति' काली बात हो भाएगी न कि 
गुणा कर्मानुंसार। प्रह: मानव की 
परिचयावा हमें धार्य प्रत्थों थे हो 
खआजी होमी +  निश्कतकार “माय! 
की ग्रदुक्वा- मिलन शम्दों मे करहे 
है? “मणाएर्मारर- सीकाति- इति 
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शाय्ताहिफ “जार्यकत्वेश” 


मानव निर्माण 





अनुठ्य-” भर्थात्‌ जो वियास्पूर्तक 
कर्म करता है वह़ों मनुडप है। 'मत- 
मॉस्मनुष्य ” मसत फरने वाला होने 
से ही वह मनुष्य है। वस्तुत निय- 
जत्रित एवं मर्यादित जीवन ष्यतोत 
ऋरने वाले किसी विचा रक्षी न व्यक्त 
को ही प्रनुष्य भ्रयववा मानव जोवल 
हटा जा गकता है ' वेद ऐसे मनुष्य 
को प्रर्य सज्ञा दता है श्रार्य ब्रतशील 
शव मर्यादित जोद। बिताने थाले 
को हट हैं। डा० राम >7रा महेन्द्र 
के मतनुसार “मद्ग्रोों सदभाव- 
आओों, सदाच-रों तथा सद्व्यव- 
हारों से युक्त पस्ण्त्व का नाम ही 
मानवतः है। कविवर 'चकरस्त' 
मैं भी ऐसा ही कहा है-- 
डर्दे दिल पासे दफा 

लजबए ईर्ा होगा । 
झादमीयत है यही प्रौर 

यही इन्साव होना ॥! 

की 


तात्पर्य यह है कि जिसमें सबे- 
दनशील हृदय कृतशतादि सदभाव- 
मनाएँ, सत्पाश्रता, विदारणीलता, 
कर्तवध्यपशायणाता धौर ईमानदारी 
धादि सद्ग्रा हैं वही मनुष्य कहलाते 
का अधिकारी है। महषि दयानन्द के 
क्षद्दों भें-- “मनुष्य उसी को कहना 
कि मननक्षील होकर स्वात्मवत्‌ 
अभ्यों के सुस-दुःख प्रोर हानि-लाब 
को समझ प्रश्यायकारी बलवान से 
सी न डरे और धर्मात्मा निबंल से 
भी डरता रहे। सच हे-- 


हिल में उल्फत नहीं 
तो कुछ भी नहीं । 

गुल में तवहत नहीं 
तो कुछ थी नहीं ॥॥ 

झादमी में लाख 
गोहर हों। 

झादमियत नहीं 
तो कुछ भी नहीं ॥ 


मानव निर्माण में क्‍प्रयंउमाज का 
-भोगदान-- 
धार्ययमाज को स्थापना से पूर्व 
मासव का सर्वया प्रभाव हो भोर 
-मामव निर्माण भार्यसमाज ने हो 
किया टो ऐसी बात नहीं । पर यह 
सत्य है कि महाभारत के पश्चात 
आायं समाज को स्थांपना तक मानव 
“मिर्माण की कोई योजना किसी के 
कास नहीं: थी। साथ द्वी धार्यसमाण 
“ही. स्थापना-से पूर्व जो परिस्थि- 
“दियाँ उपस्थित थीं, उतर पैजागनग का 
:गिर्वाख हो पाया सी सस्सव न था। 
>काझएा कि धौतिक विशात के, बढ़ते 
' अगर ये; आाध्याहिस्कता-को उठा 
नह क्राऋ हर पक जिए क। अर्पीत- 


कता सर्वत्र उमर रही थी भोौर 
झ्रपप्तिकता श्रथवा नेतिकता जो कि 
मानवता का प्रादर्श है, को सदा के 
लिए दफना दिये जाने को यो जतायें 
बनने लगीं। उस्त समय की परि- 
स्थितियों का विश्लेषण करते हुए 
किसी कति ने ठीक ही लिखा है-- 


कभी था मानवता का विकास 
पर वे विचार भ्रब घ्वग्त हुए । 

झाध्याश्मिकता को मुला भाज 
नर भौतिकता में मस्त हुए ॥ 


सौर हा० हरिदाकर क्षर्मा के 
शब्दों में -- 
नेतिकता नाता तोड 
भगी है न जाने कहा । 
माञवता हाय आज 
तो फूट-फूट रोतो है ॥ 


रात्य तो यहू है कि मानव 
निर्णणा भी कोई समस्या है, ससार 
इसे सर्वधा भूले हुप्ना था। भार्य- 
समाज नें ही सप्तार का ध्यान इस 
समस्या की शोर दिलाया। अन्यथा 
झपता तो कुछ ऐसा हाल था कि-- 


अपनी हालत का तो कुछ 
अहसास नहीं है मुझको । 
मैंते भौरों से सुना है 
कि परेशान है मैं ।। 


ध्ार्यसमाज ने ही सर्वप्रथम 
मानव निर्माण »ी छतवर्षीय योजना 
प्रस्तुत की । मानव जीवत की कोई 
भी भवस्था सस्कार शून्य नहीं है। 
गर्भ से ही मनुष्य सस्कारों में पलता 
है, शशव से यौवन तक सस्कारों थें 
ही पनपता हैं भौर प्रोढ़ावस्था से 
धल्तिमाव्था तक इन्हीं में प्रन्तटित 
होता है। मह॒षि का कथन है -जेसे 
सब पदार्थों को उत्कृष्ट करवे की 
विद्या है, वेसे पन्‍्तान को उरकुष्ट 
करने की यही विद्या है। वस्लुत. 
मानवता सम्यश्ती सर्वोच्च गुरसों को 
घारण करने के लिए हृदय में जिन 
प्रेरणशार्शों, सदसावनाओंं तथा 
सत्सकत्पों की पश्रावश्यकता पड़ती 
हैं, उन्हों को मायवह्दय में ववन 
करने का नाम ही संस्कार है। 
'सस्कार' शब्द स्वतः ही किसी ऋत्य 
को परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित रूप से 
सम्पादित होने का चयोतक है। सोलह 
संस्कारों को किस्म भागों ये विवक्त 
किया जा सकता हैं।-- 





सस्काए जन्म के पूर्व से मृत्यु पय॑श्त 

ढिये जावे हैं साथ दो इस बात का 
भी बोध होता है कि अ्रधिकांश 
ससकार मानवजी वन की प्रारम्भिक 
अवस्था ही मानवनिर्माण की वास्त- 
विऊ प्रवस्था हैं। पाइचात्त्य मनीषी 
टी कोगन का कथन है--.. 


मानव-म स्तिथ्क की शिक्षा शंशव 
के पालन से हो प्रारम्भ हो जाती है । 
शेशक्काल की प्रत्येक घटना एवं 
शिशु से कहा गया प्रत्येक्ष शब्द उस 
के चरित्र का निर्माण करता है। 


कच्दी भट्टी से घडा वदताड़े 
पक्की से नहीं इसी प्रतार शैसवकाल 
में हो ससकार डाले जा सकते हैं 
यौवन में नहीं। सम्कारों के द्वारा 
मानवजीवन के विक्रास की प्रत्कैक 
महत्वपूर्ण भवस्था प्रौर जीवन का 
प्रत्येक मोड बालक के लिए दिला 
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सूचक बन जाता है। 


यह श्रेय भ्रायंवमाज को हो है 
कि उसने लुप्तप्राय सस्कारों को पुनः 
प्रचलित कर मानव निर्मारा की एक 
झनुपम योजना प्रस्तुत की । 


ऐ विश्व-निर्माग की योजचाययें 
बनाने वालो यद रखो! मानब- 
निर्माण के बिना टठिव्व के निर्माण 
की योजनायें बनाने की श्रपेक्षा मानव 
निर्माणा की योजन! बना पाते। सत्य 
माने जिस दित मानव मानव बन 
जाएगा, ससार को बनाने की कोई 
प्रावक्यकता नहीं रफ़ एगी | प्रत. 
आर्यसमाज के मानव निर्भर आंदो- 
लन को सफल बनाने के लिए तन, 
मन, घन से जुट जावें, नदी हो 
डूबेगी छिश्ती तो इूबोगे सारे। 
न तुम ही रहोगे न साथी तुम्हारे ॥ 


न 
आज का विद्वान 


सत्य अर्थ के प्रकाश मे जिन दीखत नाहि वे दो आखो वाले भी अन्धे हैं । 

भारतीय सस्कृति के आरधारमूत वेद को जो पढ़ते नही वे दो आलखो वाले भी भम्पे हैं। 
सेकडों साधु सन्त रात्त दिन ब्रह्म का बखान करें अक्षर एक उनको झाता नही । 
निरक्षर भट्टाचायं, अज्ञानी, लम्पट, ढोगी वे दो भाखो वाले भी अन्धे है । 

सिर पर चोटी नहीं शरीर पर न यज्ञोपवीत है, वेद का न भ्क्षर एक आता है। 
कहता अपने को झाय॑, निरा अशानी लम्पट दो आखो वाला भी अन्धा है। 

हसरों को उपदेश देता फिरे, न सत्‌ क्षास्त्रो का ज्ञान जिसे उपदेशक बना फिरे। 
ऐसा लम्पट अज्ञानी निरक्षर भट्टाचायं आर्य दो झाखो वाला भी भ्रन्‍्धा है । 


ऋषि मुनियों को बतावे भ्ज्ञानी स्वय को बताये ज्ञानी वे दो आखो वाले भी अन्धे हैं। 
व्याकरण, न्याय, योग, सख्य कछ पढा नही भअज्ञानी वे दो स्‍झ्राखो वाले भी अच्धे हैं। 
निरुक्‍त जिन पढ़ा नही करत वेदमाध्य भ्रज्ञानी वे दो आखो वाले भी प्रन्धे हैँ । 
चण्ड्खाने की बखातें भ्रपने को भायें बतावें प्रनाय॑ वह, दो भ्राखो वाला भी भन्धा है । 
शान का न प्र जाने भज्ञान को ज्ञान माने ऐसा अज्ञानी, दो झाखो वाला भी प्रपा है । 
आज अपने को कहते जो आय हैं ऐसे ध्रनाय॑ अज्ञानी, दो भ्राखो वाले भी अन्धे हैँ । 
पढ़ा जिन वेद एक नही वे द्विवेदी और चतुर्वेदी भपने को कहत हैं । 

प्याऊ पर पिलायें पानी भझपने को कहत वे द्विवेदी और चतुवेदी हैं । 


“प० पघर्मन्द्रनाय शर्मा शास्त्री प्राधुवेंदाचार्य ८न्‍्वस्तरि 





केदार सन्स ज्यूलर्स 


सोध व हीरो के गारण्टी शुदा तयार जेवरों के लिए २६४६ बेक 
स्ट्रीट, करौल बाग, नई दिल्‍ली में एक बार अवदय पधारं। प्राय परिवारों 
के लिए विशेष छूट होगी। 


ब्रांच केदारनाथ सूद २६४६ बेक स्ट्रीट 
सर्राक तरन तारन पंजाब करोलबाग, नई विहलो 
फोन ५७१८० ८६ 


नौठ--पजाब से झ्राए इस प्रार्य परिवार को अवद्य प्रपनायें। 


रामसरनदास प्रार्य॑ 
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सातप्ाधिक आावंसम्देस' 


वेदभिक्षः का ६१वां जयन्ती समारोह 
सम्पन्न 


प्रार्यसमाज मन्दिर माग, नई 
दिल्‍ली महात्मा वेदभिक्ष जी को 
६१वीं जयन्ती समारोह का आयो- 
जन किया गया । समारोह को 
ध्रध्यक्षता प्राय विद्वान स्वामी 
सत्यप्रकाक्ष जो नै की । 
सभा का प्रा-म्म करते हुए पूर्व 
ससद सदस्य श्राचार्य मगवानदेय जो 
वें कहा,महत्मा वेदभिक्ष जी ने बिना 
साधनों के कार्य प्रारम्भ कर के 
समाज में अपूर्य कार्य कर 'दखाया । 
महात्मा ॥ के पास राधनों का 
कितना भी अ्रभाव रहा हो लेकिन 
उनकी साधना में बल था। इसी 
कारण वे कठिन से वठिन कार्यो 
को भी सफन कर दिखाते थे । 
मिर्जापुर ऐ पधारी सुश्री सतोष 
प्रधानावा 6 ने कहा, बन्धुवर महा 
तमा वेदभिक्ष जी मे श्रदुभुत कार्य 
क्षमता उवरा $ल्‍पना हाक्ति का 
प्रनुपम सगम था। उ्होने श्रर्य 
समाज के प्रचार पसार के क्षत्र मे 
प्रपतो प्रतिमा का पूरा पुरः उपयोग 
किया । न केवल उन्होने स्वय कार्य 
किया भ्रपितु अपने परिवार को भी 
इसी कार्य में दीक्षित किया, यह 
उनकी विध्ठा का उदाहरण है| झपनो 
अरद्धाजलि समपित करते हुए हिन्दू 
महासभा के भ्रध्यक्ष श्री बालाराव 
सावयरसखर ते कहा महात्मा जी की 
कर्मठता सराहनीय है। भ्राज जब 
एक काम को व्यक्त पूरा नहीं कर 
पाता तब महात्मा जी वे स्वयं 
लेखन किया प्रकाशन किया प्रौर 
उसका प्रचार भो स्वय किया उनके 
लेखन व भाषण प्रोजस्वी होते थे 
थे ससस्‍्थाप्रो से प्रधिक कार्य कर 
गये | उ्की कार्यनिष्ठा झ्रादर्श थी 
धोौर उनकी प्रतिमा बहुमुखी थो । 
गुजरात उच्च स्यायालय के भूत- 
पूर्व न्‍्यायाधीक्ष एवम्‌ तंजानिया के 
सर्वोच्च न्यायालय के व्यायाधीषश 
ध्यायसू्ति जर्यान्‍्त पटेल मै अपने 
बिचार व्यवत करते हुए उनके कार्य 
को महत्वपूर्ण बताया । उत्होने 
जनता से झाग्रह किया, १० राकेश 
रानी पर जो प्रभियोग लगाये गए 
हैं, उन्हें उन से मुक्त कराने का 
दायित्व समस्त हिन्दु समाज का 
है । उन्के कार्य को प्‌। सहयोग 
मिलना चाहिए। 
झाय॑ विद्वान विचारक डा० 
प्रधाष्त वदालकार ने अपने विचार 
व्यक्त करते हुए कहा--महात्मा जी 
के सारे लखो एवम्‌ कविताप्रो का 
सग्रह कर के उन्‍हें प्रकाशित करना 
बाहिए । यह कार्य जितना क्षीक्र 
किया थाने उतना भक्छा होगा। 


उन्होने ब्रागे कहा-महात्मा बेद- 
भिक्ष भ्राज होते तो सस्क्ृत के 
साथ इस देश में जो व्यवहार किया 
जा रहा है उसके जिए वे आरोलन 
करते। उन्होने भपनैे जीवन में 
तजिडातो के लिए कभी समझोता 
नहीं किया | यूनीवार्ता समाचार 
सेवा के सम्पादक तथा मह श्मा जी 
के निकट सहयोगी श्रा बनारसी वह 
ने कहा महात्मा जी के कार्य की 
सफजता साधना में नहीं निष्ठा में 
निहित थो । उदरहरण देते हुए 
उन्होने बत य। जब हम देनिक पत्र 
निकालवे के लिए उन्हें दस करोड़ 
रुपयो को प्रावश्यकता बताते थें 
तब महाहमा णी का कहना भा वे 
केवल दस “# ष्ठावान कार्येकर्साओं 
की आ्रवद्यकता समभती हैं घन तो 
गौरा है। 

यश्षस्वी पत्चका र प्रार्य जगत्‌ के 
सम्पादक एवम्‌ महा मा भी के 
निन्र श्री क्षितीक्ष वेदालकार ने कहा 
महात्मा जो कठिन ढार्य को प्रारम 
करने का साहस रखते थे। वें कार्ये 
को एक प्रान्दोलन का रुप देते थे । 
उन्होंने बताया पोपपाल के धागमन 
पर उन्होने किस प्रकार पूरे देक्ष मे 
हलचल मा दी थो। इसी प्रकार 
हिन्दी रक्षा प्ास्दोलन थे उनके 
योगदान का स्मरण छरते हुए कद्दा 
--प्राज प्रकाक्षन के क्षत्र में उनका 
प्रणाव सदा सटकता रहेगा । पुस्तक 
प्रकाशित करना, झाधुनिक तकनीक 
का पूरा लाथ उठाना भौर उसे 
जनता तक पहुचाना उस एक ही 
व्यक्ति का काम था जिसको हस 
ग्राज याद कर रहे है। 

धाषा के सम्पादक एवम्‌ प्रस्यात 
पत्रकार वेद प्रताप वेदिक ने प्पने 
जीवत के प्रसगों से उनकी निष्ठा 
के उदाहरण देते हुए कहा जब मैं 
विदेश्ष मे एक विदेशी के घर गया 
शोर वहा पर महात्मा थी द्वारा 
प्रस्ाशित वेद ग्रन्थ देखा तो मैं उनके 
प्रति श्रद्धान्वित हो गया। उन्होने 
बताया महात्मा जी नै धार्यपमाज 
दही नहीं देश के कोने-क्ोमै में 
गौर विदेश तेक प्राय साहित्य थौर 
सरकृति को सरदेश पहुचाया है। 
उन मे झ्रनजान लोगों को भी ध्पना 
बना लेने को यह प्रदुभुत क्षमता 
थी। उन्होंने प्रपढे भ्रादर्श को केवल 
झपमैे तक ही सीमित नहीं रखा 
अपने प्ररियार के खदस्यों को भी 
उस आझादर्श का बनुबायी बनाया, 
पह उनके जीवन की भहुत बड़ी 
सफलता है। 





१० अब श८८ 





भू०पू० दाज्य मल्त्री प्रो० शेन्‍- ही सभर्ष करते रहे। बपनी जिक 


सिंह दे श्रद्धाजलि भरपित करते हुए 
उ्हुं कुशल सम्पादक व कर्मठ 
कार्यकर्ता बताया । महात्मा जी 
के प्नस्य मित्र एबम्‌ सहयोगी प्रो० 
रत्त सिह अ'चाय नेतिक छिक्षा पै, 
प्रपते अनुभव सुनारे हुए कहा, प० 
भारतेखद्दनाथ जी में दो दोष वड 
भारी ये बिनको उदृ के श्वब्शों में 
ही प्रकट किया जा सकता है । प्रथम 
वे बढ़े जिही स्वभाव के थे तथा 
दूसरा वे कभी छिसी का लिहाज 
नहीं रूरते थे | महात्मा जी के 
घीवन में सारो सफलता झौर 
असफलता इन्हीं दो बातो पर निमर 
है। उन्होंने जो करते को ठानी उसे 
दिया परिणाम कुछ भी रहा हो। 
घिद्धात के लिए कभी किसी से 
समझौता नहों किया तब नाहे 
सार्वदेशिक सभा हो क्यो न हो 
उन्होंने बतलाया साबंदेशिक सभा 
ते जब सायरा भौर दवानन्द पुस्तक 
छापी उसके विरुद्ध भ्रश्त तर प्केले 


हिमाचल बदेशीय शिवसेना 
प्रम्बाला तथा सिमला में प्रायोजित 
इन्डो पाक मुश्चापरे का बढा विरोध 
करती है । 

इन मुल्ाधरों से त केवल राष्ट्र 
धावा हिन्दों के प्रचार धसार को 
हानि होती है, प्रपितु भारत में 
पाकिस्तानी हाबी को सी बढावा 
मिलता है। पहले ही हिमावल के 
विद्यारियों पर उदूं जबरन थोपी 
हुई है। जो कि हिन्दुशों पर प्रस्याय 
डु। 


१ इन मुझ्नायरां से भारत का 
पैसा पाकिसतानियों को जेब में 
चला जाता है । 

२ इन झादोजनो के बहाने 
प्रखछुल्व पासित्ताती गुप्तचशे को 
साक्ष्य में प्रवेश करने का भवसर 
मिल थाता है। पहल थी ऐसी 
घटना घटित हुई थी कि इस प्र्तार 
भारत में साकर पाछिस्तानी गुप्त- 
चर गुम होता था । 

३ इन्डोपाक मुश्तायरा पाम 
इस्लाम सभा रा रुप लेता है | 

४ पाकिस्तान द्वाशा भारत दें 
देसद्रोही पृथकताबादी तत्वों का 
धन हथियार प्रसिक्षण दिया था 
रहा है। ससार भर में पाकिस्तान 
भारत विरोधी प्रचार करता है। 
पिछले वर्ष श्वमरीक्षी विमाष का 
झपहरणा कर के कराची ले जाया 
गया था। कराचो मैं पाछिस्तामियों 
की शरारत से चुदन्चुन कर हिंद़ुशों 
को मोली से माशा गया । ऐसी 
स्थिति में पाकिस्तानियों का स्वागत 


के का रण ही उन्होने धार्य मित्र को 
देनिक निकाला झोर ग्यारह मास 
तक चलाया। वेंद भाष्य का प्रका- 
झन किया भर पचास हुवार सेट 
ससाव भर में स्वल्प मुल्य मैं बित- 
रित कर दिये । इन्हीं बातो के 
काररा प० भारतेनद्र नाथ जयता 
के लोकप्रिय थे तो सगठन श्रौद 
वैताश्रों में श्रालोचना के विषय । 

भ्रध्यक्ष स्वामी सत्यप्रकाक्ष थी 
में उनके क्रिया कलापो की चर्चा 
करते हुए उनकी मतिश्षोलता को 
कारण बताया भौर पपने स्गह 
सदघ्ाव को सत्धान के प्रति बनाये 
रखने का विद्वास जताया । 

सभा का सयोजन ब्ाय॑ प्रादे- 
ज्िक समा के मन्री थ्री रामनाय 
सहगल से दिया। समारोह के समा- 
योजन की व्यवस्था प्रार्यसमाय 
मन्दिर नें की । 

प्रो० घर्मंगीर 
मत्री, दयानन्द सतथान 


हि०प्र० शिवसेना द्वारा इण्डो-पाक मुशायरे का विरोध 


करना उनकी राष्ट्र भाषा उदू को 
धपने राष्ट्रक्षा बन स्वरूप कर के 
बढावा देना राष्ट्र का भ्रपमान है । 
सारे देश के लिए लज्या को बात 
है। समस्त देक्षवन्युथों को ऐसी 
प्रपमानचनक क्षार्यवाही रा विरोध 
शरना भाहिए। देएा में भुसमरी 
है। भ्रकाल परा है। धोर ऐसे 
निकुष्ट कार्य में धन का श्ृपण्यय 
किया था रहा हैं। जनता ध्यान दे । 
ढा० कलाशचलक्‍द 
भ्रध्यक्ष, शिवसेना हि० प्र७ 


गुरुकल कांगढ़ी विश्वविदया- 


लय, दरिद्वार का ८८्वों 


वार्षिकोत्सव एवं दीक्चांत समा. 


१० भ्रप्नेल से १६ प्रप्रेल १९८८ तक 


ओमतन्‌ू, झापको सूचित करते 
हुए प्रसन्‍्तता है कि अमर ह॒तात्मा 
स्वामी भरद्धान्न्द जी द्वारा पुष्य 
सलिशा पायनी भागीरथी के पृष्य 
तट पर सस्थापित एवम्‌ राष्ट्रीय 
महत्व को सस्था गुरुकुल कॉँगड़ी 
विश्वविद्यालय हुरिद्वार का बाविकों- 
त्सव प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ण सी 
उपयुक्त तिथियों में हो रहा है। 
इसमें यजुबंद पारायरा यश, संस्कृत 
एवम्‌ सस्कृति रक्षा सम्मेलन, दैद- 
सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, भुस्खुल 
एवम्‌ नई सिक्षा नीति तथा व्याधाम 
सम्मेलन शभादि का धाभोजन दिया 
गया है । ग 

खाप इस कार्पिकोत्लन पर 
सादर इयम्‌ सप्रेम आामन्वित है । 


हर जडी बूटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह वी दर्गस्ध 

मसूड़ो की स॒जन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मुह में छाले होना तथा 

दातो वी अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज , 


(9636 


परत साजन 


अपने निकटतभ 
दुकानवार से खरीद 


ल्‍्लीग दुकतत 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


सोल डिस्ट्रीब्यूट 4 
42॥2। है-। है :5- 84 ९ (0 0 _ ६६ 


(पृष्ठ १ का क्षेष) 
स्वामी सर्वानन्द जी 


का भाग उच को देना तुम्हारी 
लैजिकता है, जिशास्न में जो नियम 
“लिख हैं, उन निभमों के प्राधार पर 
मध्यस्थ में नई विद्या सभा बवानी है 
धपहु उससता कर्म है क्‍योंकि दिल्ली 
और हरियाणा की सभाएँ प्रपने 
“झाग के लिए मध्यस्थ के पास बार- 
बार क्षिकायतें करतो हैं। तुम्र पूरे 
शृंजाब सथा के प्रश्ान वहीं हो 
“विभकत पंजाब सभा के प्रधान हो। 
्प्रन्तु वोरेम्द्र जी भ्रपने पद लोभ में 
>वपंजाब झब्द का लाभ उभ्राथ तक 
वडठा रहे हैं इसी भ्रावार पर उन्होंवे 
'लई विद्या सभा के जषिकारियों 
बिरड मुकदमा किया था जिस के 
शाधार पर सार्देशिक सभा में 
आए२।६।८६ का प्रस्ताव पास करके 
पंजाब सथा को तथा प्रथान समेत 
अआध्तरंग सभा को भग कर दिया 
आ। तब यहु श्रादरणीय स्वामी 
आर्वानन्‍द को लेकर विलली सा्व- 
शेखिक सेथा के प्रधान के पास श्रायें 
औै। स्वामी थी में इस क्तेश को 
गखम्माप्य करते के लिए मानतीय राम 
अभाराव वस्देमातरभ्‌ को थी 
वीरैना की इच्छानुतार मध्यस्थ बया 
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दिया। मध्यस्थ मै भ्रपचा निर्णय 
(एवार्ड) दे दिया । अब इस निर्णय 
की पुष्टि जासन्धर स्यायासय के 
द्वारा होती थी। मध्यस्थ ने इन पर 
विदवास किया धौर झपसे निर्यय की 
कापो धपते वकील को सोथे मेंयनै 
की बजाए इनको हो दे दी। उस 
निर्णक की छापी पत्र जालन्धर कोर्ट 
में पहुंचने से पूर्व उससे ४-५ लाइनें 
धौर बढ़ा दी गयीं। दोनों बकोलों 
मै उस (बढ़ाए हुए) पत्र के भ्राधार 
पर कोर्ट से समभोते को पृष्टि खरा 
ली परत्तु जब इस बात का पता 
मध्यस्थ श्री वन्देमातरम्‌ को चला 
तो बह बहुत दुःखी हुए धौर उन्हें 
उस तिर्णाय के विरुद्ध पुनः श्पीस 
करनी पड़ी | 

स्वामी जी आप भोले साथु हैं, 
हमें गत दल वर्ष का इसके साथ 
रहने का सनुभव है कि यह पद का 
कितना लोभी है। इस में शपते 
प्रधान पद को कायम रखने के लिए 
विधान पैं दो वार परिवर्तन किया । 
झायंसमाज रा एक सौ वर्ष पुराना 
नियम है कि कोई व्यक्ति ३ थर्ष तक 
तभी एक बद पर रह सकता है जवकि 
बहु सर्वेसम्मति से निर्वाचित हो। 
इसमे इस नियम हैं परिवर्तम करके 
प्रधंभ 3५% भत किंके, फिर ४ / 


५१% मत कर दिए। इसो कारण 
इसके विरुद्ध कोर्ट में भ्राज तक केस 
चस रहा है, इन के एक मित्र भी 
वृथ्यो सिह भाजाद के सहयोग से श्री 
बालमुकल्द जो केस लड रहे हैं । 
स्वामी जो यह कितना पदलोलुप 
है कि इसमे कथी गत दस वर्ष में 
प्रजातास्थिक नियमों का पालन हो 
लही किया। निर्वाचन से पूर्व कभी 
झाय व्यय को बेलेंस क्षीट पेक्न नहीं 
की, कमी प्रतिनिधियों की सूची नहीं 
दी, तीन-चार बार कुछ लोगों ने 
इस के विरुद्ध खड़े होने को भूल छो, 
परल्तु शगसे वर्ष इस ने उस जिले 
की ही प्रायंसमाजों को मान्यता नहीं 
दी। प्रमाण के रुप में प्राचाय॑ पृथ्वी 
खिह जो प्राजाद से इनका विरोध 
हुआ, यह रोपड जिले के थे, उस 
जिले की २० भार्यसभाजें थीं परम्तु 
इससे उनक्षी १७ समारजों को मान्यता 
देनी ही बन्द कर दी। जिला भुर- 
दासपुर के एक विधायक इस के 
विरुद्ध निर्वाचन में खड़े हुए वे। 
जिला मुरदासपुर की २२ भार्यसमा्जे 
सूचों थे छपो हुईं थीं परस्तु प्रयले 
क्यं केवल ६७ रह गयीं। इसी 
प्रकार पटियासा का हाल हुभा। 
कुछ धार्यसमाथों में इन्होंने श्रपये 
सहयोगियों के सहुवोग से ८६-१० 


भूल 
एस डो एल शिकाकाई पाऊडर बालों को सोकरी दर / 
करता है तथा उह प्राकृतिक काला, सुगन्ध्रित व स्वस्थ 
बनाता है । 
शिकाकाई रोठा, पह्रांवला, हरड, बहेड़ा, चन्दन व प्रन्य 
सर्गाधत जड़ो बूटियों से बगाया गया एम डी एच 
शिकाकाई पाऊड़र एक प्रत्यन्त लाभकारों प्राकृतिक देग 
है इसमें कोई रासायनिक पदाय नहीं है । 


एम डी एच शिकाफाई पाऊइर का भ्राज से ही 
नियमित प्रयोग कोजिये | 


निर्माता 
महाशियां वी हट्टी (प्राण) लि० 
9-4 इण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नमर 
नाई दिल्‍ली ॥005 
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प्रार्यस मा्जों में कूठे सदस्य बनाकर 
प्रत्येक भार्यसमाज के ८-८ प्रतिनिधि 
बता लिये । 

स्‍्वामों जो ध्ाप को तो भार 
प्रतिनिधि सभा पञाब के इतिहास 
का पूरा ज्ञान है। १६५५ से १६७४५ 
तक यट्‌ किसी भी पंजाब सभा की 
प्रस्तरम का सदस्य भी महीं था 
परन्तु इसमै उस समय के सभा प्ष्ि- 
कारियों को चेत से नहीं बेठते दिया 
था। उनके विरुद्ध यह अपने साथियों 
के सहयोग से कितनों बार कोर्ट से 
सटे भाउंश लाया । यह हरियाणा 
वाले प्रच्छी प्रकार से जानते हैं। 
सिद्धान्ती थो चो० रघुवीर सिह 
झास्‍्त्रो ग्रपने लकक्‍्वर में कहा करते 
थे कि हरियाणा वाले तो पजाबी 
हिन्दुओं से प्रलग न होते परश्तु 
वीरेन्द्र के लेखों ने हरियारणाबी हिन्दू 
भ्रौर पंजाबी हिन्दू में एश दरार 
पंदा कर दी है 

घत. स्वामी जी मुझे दुःख है कि 
धाप केवल एक पक्ष को बात सु 
कर ही वोरेनद्र छी सिफारिश के 
सिए दिल्लो पहुचे। सार्वदेशिक सघा 
को भ्ष्वरंग सभा की गत तीन वर्ष 
दी ४०8४४ पढ़ते व पत्र ब्यब- 
द्वार पढ़ ता भात इस 
करनये कभी थी दिल्‍ली न 45 

--बोगेया 
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०. >>रमन«-«मा.. -न्‍मक जसन्सत 


समग्र क्रान्ति सर्वकल्याण का प्रणे-” है 
आयसमाज-उद्बोधन करते हुए 
स्वामी आनन्द बोध 


"है 
और: 









(3 है ँ ह- 2. कई 2 
"मय ह *,. 5" औऑि-. न ४ हे 
गा हे बा. |+ 





जायसमाज दीवान हाल के १०३१३ वाधषिकोत्सव पर सच पक्ष बीच 
में बठे हैं श्री बलरान जाखड लोरूसभा भ्रध्यक्ष एवं भ्रन्य विद्वान व 
गैतागण | 





| ऋकाय 





कक 

[ च्यूवनप्राश 
पर पश्वार लिए शक्तिव *“ 

नब फालटायय गस्सायन | 
| हज» ये शारीरिक एव 
कफ्डाो की दबलतस् में 
>परोगी आयनवेदिक 
औष थीय शानिक 


















जज चलता 


गुरूठुडत्यवर्जंगड़ी फार्मेसी 





साप्ताहिर आर्यसम्देश' 


के 


५४ 
| 
गुरूकुटन युरूकुरन 
प्यायोकिव्न घर हि ल च्चाय | 
ड्ातों व मसरों के सम'त सेवा कट जकाम व हु न 
मवि उैपत “"ंण्'रिया ६2 आदि मेंज थो 
के लिए “पीयोगी | । ये अनी लाभ ] 
आयदवेंदिक और्षा + हैं” हवा त७ | $ का आवर्वेलक और्धाध 


छणिट्आार (ऊ ग्रण्े 


सती. 3 कलम पमाइाकना- ५->3+मक-कननन 


“आये व्रत” गुजराती मासिक 
धार्य जगत्‌ को घूचित करते 
हे हो रहा है कि शार्यसमाज, 
सेजपुर बोधा प्रहमदावाद जो इस 
समय तक गुजराती व सिधी भाषा 
में सक्डों धमूलें के ट्रक्‍्ट व पुस्तक 
लाखो की सख्या में प्रकाशित कर 
चुका है भ्रव गुजराती मासिक 
पत्रिका 'भाय॑ ब्रत” क्षा प्रकाक्षन 
जारम्भ कर रहा है। प्रथम अर 
'ग्रायंसमाज स्थापना दिवस” पर 
घ्रकाक्षित हो चुका है। गुजराती 
भाषा में धायसमाज के प्रचार 
प्रसार थे यह पत्रिका प्रत्यस्त महत्व 
का कार्य करेगी । पत्र छा सम्पादन 
व प्रवन्‍्ध॒ सव श्री कमलेदा कुमार. 
झास्त्रो, ० महेर्रनाव वेदालकार 
ह्रीसासल गुरदासमल व गोबिदराम 
सदोरोमल जी कर रहे हैं। पत्र 
लिस कर पत्रिका के नमूने की प्रति 
लि शुल्क मगाई जा सख्ती है । 
बाधिक शुल्क प्रचारा्थ केवल दस 
रु७ सा गया है । 





हारद्वार 


१० भ्रप्रल श्श्छव८ 
न ० १ जन पमन०--++-+>- पल 


पृथ्ठ ६ का क्षेत्र) 
वेज्ञानिक मनोधर्मे 
(५) कहता है कि सव ढाम वर्मानुर 
साश प्र्थात सत्य भौर भसत्य को 
विचार कर के करते चाहिये | केश।- 
निश् मनोषम को बातें बहुत साईं 
लोग करते हैं। भारत का खविधाकः 
भी रूहता है कि वेज्ञाचिक मनोधर्म 
का विकास करना चाहिए। तेकिन 
झहार्यसममाज को छोरकर, त भारत 
सरकार के पास॒न ससार की पधम्य 
किसी सस्‍्था के पास उसे कार्य रूप 
देने की कोई योजना है । धत धायें- 
समाज के सदस्य कार्यकर्ता, प्रचा- 
इक एवं वयानन्द के भक्तों सो 
चाहिए कि ऋषि बोधोत्सव के धाव- 
सर पर, इस श्रव का लाभ उठाकर, 
ससार थे वेश्ञाविक मनोधर्स के 
प्रचार के लिए पुरुषार्थ करें । प्रति 
बंद मूषक श्रौर शिवलिंग की कहायी 
सुनाकर ऋषि बोधोत्सबव मनाने की 
रुूटिमाज का पालन करते से यह 


कार्य पूरा नहीं होगा । 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


की आ्रौषधियां 


सेकन करें | 


च्रड+.. वजाकिकमा' बाक. 


हाश! सार्याग्रब--६३, गयो राजा केशरगएढ, 


चाषडों दायार, दिलल्‍लो-६ सोनम ॥ १६ १७७६ 


के 
“पएण कऋमनमनमफनक  ब्घ लन्ल जा च्स्तमसपससदय कल कलह हवा »० >> रा ली अकी डननी >मककप क ललकपव 
दिल्‍ली प्रा धतिविनि शथा ३३ इबुमान झट, मई फिलीन जशुरर- 0 के लिए ४ दूकिय हार उम्पशा एवं वर्रफित सका 
वैदिक शेल, कली ब० १७, कंसाशनपर, दिलली-३१ वयुतिति | रचि० गर्भूढी० (सी०) ७१६ 
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चविवार १७ अप्रैल शश्द८ 


बाविक ३६ रुपने 


सुष्टि संचत्‌ ६७३९९१६४९०८९ 





धालोबन ९५० रुपये 


“ईन्दीडक 8 






में १० हाघर, ३० पौंह 


पंजाब में आतंकवादियों की संख्या दस हजार ? 


नई दिल्‍ली, १० अप्रैल । गुप्त- 
चर सू वनाभों के पनुपार पञाब में 
इस समय करीब दस हुआर धातक- 
वादी हैं। इसमें से दो हजार देसे हैं 
जो भ्रत्याधुनिक दृथियारों से लेस 
होकर हत्याएँ पौर लुटमार ररते में 
लगे हैं। दो हथार धन्य इनको 
सप्लाई साइन” के तौर पर काम 
कर रहे हैं। एश हजार के करीब 
धातंकवांदी पाकिस्तान में हैं। इन 
का बडा भाग वहाँ प्रसिकषण ले रहा 
हैं। ऐेव पांच हुआ र के करीब जेलों 


हो याएगा प्रौर उस हालत में उस 
की सारी ताखत पत्राब में दवाव 
बड़ाने में लगेगी। ध्फगान विद्रो- 
हिंयों के पास इस समय थो भमरीदको 
हथियार हैं वे मी पाकिस्तान मुफ्त 
था नाममात्र मूल्य पर पराव के 
झातंद्यादियों को पहले ते ही हीं 





ज्यादा भाजा मैं दिलाने के लिए 
काम शरेगा। पाकिस्तान के वे धथि- 
का री, जिन्होंने भ्रफगास विद्रोडियों 
का सचालन किया, सोपंजाबको 
तरफ मुह सर लंगे। 

ऐसी गम्भीर स्थिति की भाडं- 
हाथों के यावजूद भारत सरकार 
द्वारा पंजाब में सुरक्षा बलों को “धीरे 
चलो? का कथित आदेश जारी किये 
जाने से वे बड़े-बड़े पुलिस प्रफसर 
अकरा गये हैं थो भपनी जात हवेलो 
पर रखकर प्रातकवाद से टक्कर ले 
रहे हैं। ऐसे ही एक पुलिस प्रधि- 
कारी में पिछले दिनों राज्य सरकार 
को एक विनज् प्रोटेल्ट पत्र भेजा, 
बंताया जाता है। जानकार सूत्रों के 
झनुसार इस अधिसारो ने अपने पत्र 
है लिखा कि भ्रकाल तरत के जत्वे- 
दाए थाई जलबीर सिह रोड पभ्रोर 
पंथ कमेटी के कुछ सदस्यों को 
रिहा दिये जाने से भ्रातकवादियों के 
हौसले बुलर्द हुए हैं भौर सुरक्षाबलों 

मनोबल गिरा है। 'घोरे 
के भादेश का ही पश्रणिाम है कि 


झाज पंजाब में प्रातकवादी पूरी 
तरह हावी हैं। पत्र में यह चेतावनी 
दो गई बताई षातो है कि यदि १३ 
अप्रेल तक यहो स्थिति रही तो 
हिसक घटताओों में भारी वृद्धि हो 
सकती है। 


उच्च शबतनीतिक क्षेत्रों का 
कहना है कि साई जसबोर सिह रोडे 
द्वारा वंधासी पर सरवत सालसा न 
बुलाना इस बात का स्पष्ट प्रमार 
है कि बह इस समय अपने बिरोधो 
झातकवादी गिरोहों के भारी दबाव 
थें हुं। यह उम्मीद को जा रही थी 
कि भाई लसबीर सिंह सरबत 
खालसा बुला कर पिछले सरबत 
खालसा में लिये गये खालिस्तास 
सम्बन्धी निर्रायों को पलट देंगे 
लेकिन भव यूं लगता है कि प्रतिकुल 
परिस्थितियों के समक्ष उन्होंने 'कुटवे 
टैक' दिये है। इन क्षेत्रों के धनुसार 
इस स्थिति के बावजूद केन्द्र सरकार 
के एक वर्ग ये भ्रकाल तरुत के सुरुष- 
ब्रथो से अपनो उस्मीदों को शमी 


पूरी तरह समाप्त नहीं किया । 


इस बोच आतकवादों गरिरोहों 
ये जहाँ प्रपनी शत्त्र-भत्त्र झक्ति 
काफी बढ़ा ली है यहाँ उनके सर- 
गना ध्पने धाकाझों की, जो विदेक्षों 
में बेंठे हैं, मदद से अपने खूनी आझांदो- 
लन को अश्तर्राष्ट्रीय रुप देने को 
सक्रिय हो गए हैं। बताया जाता हैं 
कि ब्रिटेन, अमरीका शोर कनाडा में 
बठे सिखों के नेताशों ने पंजाब थे 
झातख्वादों हिसा पर पर्दा पोशी के 
लिए प्रयार के नमे हथकण्ड भपनाते 
हुए मानवीय भ्रधिकारों सो मुद्दा 
बनाते का कार्यक्रम बनाया है। ऐसा 
करके वें जहाँ भ्रातकथादोी हिंसा पर 
पर्दा डाल सके हैं वहाँ भ्रस्तर्राष्ट्रीय 
मर्चों पर उन्हें भारत सक्षकार को 
बदनाम करने का मौका सिलेगा। 
इस कार्यक्रम में उन्हें ममरीकी सत्ता- 
रूढ दल थें बठे “'मारत-शत्रप्रों की 
पुरी-पूरी भदद रहेगी । 


(पंजाब केसरी से साभार) 


दिल्‍ली में दों नवीन आर्यंसमाजों की स्थापना ही 
निष्ठा व लगन से हम ओर आगे बढ़ें 


आये नेताओं का आहवान 


दिल्‍ली में ध्ायं समाज का वर्चत्य 
विभोदिन बढ़ रहा है। साथ ही 
झार्मतमाजों की संस्या मैं भी निर॑- 
तर बृद्धि हो रही है ॥ १० भ्रप्नेल को 
सार्वसमाज किरण गार्डल, गई 
दिल्‍ली की स्थापना की गंगी । इस 
इवंसर पर बहाँ एक सम्मेलत छायों 
जित किया गया । सार्वदेधिक भार॑- 
इसिनिलि सथा के अध्यक्ष स्वामी 


व दहेग प्रथा जंसी कुरीतियों के 
लिए आते बढ़ंकर काम करता है 
बरिक राष्ट्रीय एकता व भ्रसण्कता 
को थो सु ले सच्रत 
रहना है। ऊददे 


देश की एकता के लिए तथा कु रीति 


उल्मूलत के लिए सर्वव तत्पर रहा 
है। हमें ध्रंपते बोच में बेठे गलत 


निरण्तर समाज सेवा थे लगे हैं 
सेखित निहित स्वार्थी लोग मिक्षन 
को वोट पहुचाने में थी पीछे महीं 
हैं। देते लोग धर्म भौर समाथ के 
क्षत्र हैं जिव से सतर्क रहना चाहिए। 
डा० धर्मपाल सभा प्रधान ते कहा-- 
ब्रायंसमाज के मब्तम्यों को मानतें 
वाले सभी जनों को यादव रखना 
चाहिए कि देव दयानग्द का हमारे 
ऊपर छितना ऋणरा है हमें उससे 
उभ्हए होगे के लिए धर्मकी तन 
मंगे शत से सेवा करनी चाहिए। 
थो सूर्पदेथ सभा के महद्दामख्त्री ने 
इहा---ऋषि दयानद को वेदिक धर्म 


के लिए गरल के घूट पीने पढे, 
झमैकों प्रपपान भर यातनागप्रों दो 
सहना पडा, लेकिन वे कभी विच* 
लित नहीं हुए। प्राय सेवकों को थी 
यह याद रखनो चाहिए । आज हमें 
अनेक बार भ्रपनों को मलतफहमियों 
का तथा कुछ मतलब परत्त वचचषक 
जनों द्वारा किए श्रपमान को भी 
सहना पड रहा है लेकित हमें विच- 
सित नही होना है. मिश्वन का काम 
करते रहना है। जो रोडे बत कर 
काम में बावा डालते हैं उनका भो 
साभना करना पड़ेगा, अवमान भी 
सहूना पडेगा तमो भादर्श उपस्थित 
हो सकेगा । इस भ्रवसर पर डा० 
(हेव पृष्ठ ८ पर) 


प्रधाध शम्पादक--सूरययेदेव 








महथि पतंजलि मैं चित्त को 
वृत्तियों के निरोध को योग रहा है 
धक्षतें कि उस निरोध में द्रष्टा पुरुष 
को स्थिति पझपने स्वव्य में हो 
जाए। वृत्ति नाम चित्त के ब्यापारों 
का है| वृत्तिया पाच हैं। प्रमाण; 
विपर्य्यय, विकल्प, निद्रा धर स्मृति 
धाब्द, स्पर्श, रूप, रस शझौर गन्ष 
भादि विषयों का सुनने, छते, देखने, 
चसने, सूघने पादि द्वारा, भनुमान, 
द्वाराया सत्योपदेश द्वारा सही- 
सही ज्ञान कराने वाली वृत्ति रा 
नाम प्रमाण, पदार्थों के असली रूप 
से हट कर उल्टा ज्ञान कराते वाली 
वृत्ति का नाम विपर्यय,झनहोनी कल्पना 
करते वाली वृत्ति का नाम वि ल्प, 
समस्त तानकारो को ढक लेने वाली 
गहुरी नींद का नाम निद्रा और 
पहले प्राप्त की जानकारी को याद 
करने का ताम स्मृति है। चित्त की 
इन वृत्तियों का निरोध हर हालत 
में किसी न छिसी श्रण में बना ही 
रहता है। जागते हुए निद्रा वृत्ति 
निरुद्ध (रुकी) रहती है। स्वप्न 
देखते हुए प्रमाण, विपर्य्यय धादि 
वृत्तियाँ रुक जाती हैं तथा सुषृष्ति 
भर्यात्‌ गहरी नींद में प्रमाण, 
विपरय्यंय, विकल्प झ्रौर स्मृति ये 
चारो वृत्तियां रुक जाती हैं प्रर्थात्‌ 
बेहोशी या गहरी नींद में सोगे 
व्यक्ति छो नतो कोई नया, सही 
या गलत ज्ञान होता है, न ही बह 
कुछ छल्‍्पनाए करता है, न ही किसी 
पहली जानकारी को याद ही करता 
है। फिर शी निद्रा या मूर्छा से 
उत्पन्त वित्त की वृत्तियों के हस 
निरोध को योग नहीं कह सकते 
क्योंकि यह द्रष्टा पुरुष को अपने 
स्वरूप का ज्ञान कशाहै वाला नही 
है। कारण कि मुर्खा और हिद्रा थे 
तमोगुण की भ्रधिकता से ध्रजञान 
का अध्घेशा चित्त को पूरे तौर पथ 
ढह् लेता है। जब कि ध्यान या 
समाधि में होने वाले निरोध भे 
चित्त सत्वगुण की बढती से पेंदा 
होने वाले प्रकाश से भर कर प्रका- 
शित हो उठता है। प्रत. चित्त का 
हर निरोध योगत्र नहीं है। केवल 
वही निरोध योग कहां जा सकता 
है जिस में चित्त सत्वगुण से भर के 
झपवदे तथा परवते द्रष्टा जीवात्मा 
के स्वरूप को सही-सही ज्ञान से 
णगमग कर दे । 
योग के स्वरूप को दूसरे शब्दों 
है थों कह सफते हैं चित्त प्रकृति का 
पहला परिणाम होने के कारण 
सत्य, रज, तम हन तीन गुरोों बाला 
है । इसी कारणा चित्त सत्वगुरा के 
धमुख धर्म सुथ भोर प्रकाश, रजों- 
गुणा के धर्म-बचलता धोर दुख 
तथा तमोगुण के धर्म मोह भोर 





१७ भधस १४८५ 





साप्ताहिक 'जायेदन्देस' 
ह!' धर्म, शात, वैराग्य धौर ऐश्यर्य की 
योग क्‍या है ! बोर वृड़ दाता है तथा बीका 
बम, नियम, सत्याचरता के सक्षरा 
दीख पड़ते हैं। इसके विपरोत 
डा० नरेशकुमार ब्रह्मचारी, महानिदेशक योग झ्स्त:कररा में खत्वगुरत के रज तम 


६८, भक्षोक रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 


है 


झन्धकार से किसी न किसी झंद पै 

जुडा रहुता है। चित्त की चचलता 
का बोध तम शोर सत्ष्व दोनों ही से 
होता है छिन्‍्तु निद्रा, मूर्छा भ्रादि 
तम से उत्पष्न निरोध की हालतों में 
चित्त द्रब्टा पुरुष को उसका ज्ञान 
नहीं करा सकता | श्वत ये श्रवस्थाएँ 
रज, तम प्लादि के दुख, मोह, 
आसकित, भ्रजश्ञान प्रादि विकारों से 
झछती नहीं हो ससखती। सरवगुण 
की अधिकता से उत्पत्न होवे वाला 
निरोध ही दुख मोह बज्ञान भादि 
दोषों से भ्रछता होने के छारण योग 
कहुलाता है । 

सत्वगुण छो बढोतरी से निर्मल, 
एकाग्र भौर प्रकाशित हुए चित्त 
को ध्यान द्वारा क्षरीर के भीतर 
या बाहर जिस सी पदार्थ के साथ 
जोडा जाता है, वही पदार्थ हवेली 
पर रखे भावले की तरह प्रत्यक्ष 
हो जाता है। भाव पह है कि धाम- 
तोर पद्व किसी भी पदार्थ का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए चित्त धांख, 
कान भ्ादि ह॒रिद्रयों के रास्ते से ही 
वस्तु पा विषय से जुडता है सीधा 
बिना इन्द्रियों का सहारा लिए उन 
इहल्द रूप भादि विषयों छी जान- 
कारी प्राप्त नहीं कर सरता किन्तु 
योग से पवित्न, एकाग्र झौर प्रका- 
शित हुए चित्त के साथ यहू रुकावट 
नहीं भ्राती। वह सीधा ही विषय 
या पदार्थों से जुड कर उसको जान 
नेता है। इृष्द्रियों के सहारे की जरू- 
रत उसे नही पडती + तथा कान, 
नाक भाँखादि की शक्तियों को तरह 
चित्त की एाक्ति सीमित न होने के 
कारश वह ज्ञान प्धिक व्यापक्त 
झधिक बारीक दूर का और सही- 
सही होता है। इसी का नाम मोगज 
प्रत्यक्ष है । 

रज, तम से ऊपर उठकर सत्य- 
गुण में स्थित हुए चित्त में भर्म 
(पवित्रता) ज्ञान, वेराग्य धना- 
सक्ति ध्रोर ऐदवर्ये (भलोकिक साम- 
थ्यं) की बढ़ती होती चसी जाती 
है। धन्त में, पवित्रता, शान श्रोर 
वराग्य से प्रकाक्षित उस चिल्ष में 
तीनों पु्ों से भपवी प्रथकता दो 
जान कर झात्म गुणों से थी बिरक्ठ 
हो जाता है। इसे पर ब्रराग्य कहते 
हैं बो सात्मा को गुणों के शान, 


घर, विलक्षण सामर्थ्यादि भर्मों से 
भी उपराम कर भ्पतै भाप मैं स्थित 
कर केवलता या मोक्ष का हकदार 
बना देता है। वही स्थिति अ्तं- 
प्रशात योग या निर्बीज समाधि भी 
कही जाती है । 


भाष्यक्षार ग्यास में चित्त की 
वृत्तियों की व्यास्या करते हुए 
विपय्यंध वृत्ति या भिथ्या ज्ञान को ही 
अविद्या, प्रस्मिता, राग ठप, श्ण्ि- 
निवेश (मरते क्वा डर)--इन पांच 
रुपों वाली स्वीकार किया है । 
क्योंकि योग सुत्रों मैं भी पविदया 
को निवृत्ति से मोक्ष होना माना 
गया है। भ्रत! प्रात्म ज्ञान या केवल्य 


झादि से दव जाने पर ध्ज्ञान, मोह; 
ब्रालस्य चचसतादि को पअ्रधानता 
हो थाने से प्रमाण वत्ति फमछोर 
पड थाती है। स्मृति सल्यतत्व को 
छोड कर सांसारिक उधेड बुनों में 
उलभी रहती है तथा लिद्रा, विकल्प 
धांदि वृत्तियां भी झज्ञान, छाम, 
प्रधर्म, मोह, ई्व्या, धहकार, रोग, 
देषादि की बढ़ती के कारण ध्यान 
साधना की बिरोधों हो जाती हैं। 
परत अन्त.कररा का सत्वगुर प्रधान 
हो जाना हो योग है तथा रज 
जप से दब जाना ही अयोग 
। 


श्रीमद्सगवत्‌गीता में जो चित्त 
के समत्व भाव या कर्मों में कुललता 
को योग कहा है वह भी पातजयल 
योग की परिधाषा के प्नुकुल ही 
है। प्यानपुर्कक देशमै पर पहलें तो 
वे उपयुक्त दो परिभाषाएं दो थ 
होकर एक ही निकलती हैं क्यों कि 


को प्राप्ति में मुख्य हेतु विपय्यंव वृत्ति दोनों मैं मूल बात ग्रनासक्त भाव से 


का निरोध हो है। भ्रस्य वृत्तियों के 
निरोध को जरूरत नहीं दीख 
पड़ती । जिस प्रकार तमोगुण को 
प्रधानता वाली यह विपय्यंय वत्ति 
मिथ्या ज्ञान या बंधन का हेतु हैं 
उसी प्रकार सत्वगुर की प्रधानता 
के कारण पदायों रा सही-पही 
शान कराते वाली प्रमाण 

मोक्ष या कंवल्य का दूेतु है। संघर- 
शात समाधि में उत्पन्न होते वाला 
योगराज या मानस प्रत्यक्ष भी 
प्रमाण वृत्ति का ही एक पुक्म 
व्यापार हैं। इसी प्रसार यथार्थ 
ज्ञान मा प्रमाण से उत्पन्न सत्या 
स्मृति (आत्मतत्व की स्मृति) ही 
सप्रशात ध्यान की उच्चतम भ्रव- 
स्थाध्ों तक योगियों को प्राप्त होने 
याले ज्ञान विज्ञान का हेतु बना 
करती है। प्रमाण झौर स्मृति वृत्ति 
का निरोध हो जाये तो योगज 
प्रत्यक्ष भी सम्भव नहीं हो सकता । 
भाव यह है कि सत्वगुण प्रधान 
प्रमाण वृत्ति तथा तम प्रधान विप- 
य्यम वृत्ति कमजोर पडती जाती है 
तथा स्मृति भावि वृत्तियां थी सत्य- 
गुण से प्रथावित हो कर सत्य सत्य 
के ध्यान भें विमरन रहने सगती हैं 
जो धारणा ध्यान ध्ौर समाधि का 
हेतु बनती है। विकल्प वृत्ति का 
स्यापार भी घट कर छृून्य प्रायः 


शात्मस्थ होकर कर्म छरते का उप- 
देश दिया गया है। कर्म के भ्रच्छे 
फल थे प्रनातक्‍त रहता ही 
समत्य भाव है तथा समत्व बुद्धि 
के क्षारण जो सुख दुख मोहाबि 
फलों से ध्रछूता रहता है वही कर्म 
करने में कुशलता या क्षर्म बन्धन 
से छूटे का उपाय है। उसी को 
गीता मैं योग नाम से कहा गया है। 
योग सूत्रों में ईव्वर को प्रविद्या, 
भस्मिता, राय देंबादि बलेशों, कर्मों 
के सुख दु खादि कर्म फलों तथा वास- 
ताओों से भछूता स्वीकार किया है। 
ईएवर प्रणिघात को साधना, थे 
जितता-जितना उपासक योगी उपा- 
स्य ईएवर के गुणों को धारण 
करता हैं उतना-उतना ही वहू राग, 
द्वेष, सुख दुःखादि द्वन्दों से भ्रछूता 
होता चला जाता है तथा पझ्त्त में 
जब कर्म फलों में पूर्णात ध्नासक्त 
हो जाता है तो बह योंगस्थ होकर 
ही कर्म करता है। दूसरो दृष्टि से 
इस बात को यों समझा जा सकता 
है कि सत्यगुरा। के चार प्रधान बरसों 
थे प्रस्यतम धर्म वराग्य है। वेरास्य 
प्रनासक्ति का ही नाम है जो सत्य 
गुण के बढ़ जाने पर विरक्त योगियों 
के औवन-व्यवद्वार में स्वयं ही भवि- 
पा से उतर झाती है। 


१४ कॉल एस 


आधा नि एक नया ॥४०ीबी..॥ हा 3 जमाणअााााअभाय> अलकक आया ाक- अाा आम एए््रणणणनाणणणननणआणनआााणणणणाणआााणणणणणाणणणणणणाणणणनणाणणण्णणणणा ७48 +- 2 +> अल कला च 
का बेद कर बजा अत के 


मंचभ्रारत टाइम्स के २६ ग्रौंर 

२७ फरवरी १५८० के भक्षों में कु 
एक कातीं के साथ गततित सी कुछ 
विद्याओ्तों के बारे में भो गुशारूर जो 
मुले मे बेंद के पढ़ने वालों ध्ौरमानवे 
बासों को प्रंथ भठाबान्‌ कहा है। 
जबू कि स्वय पदिचयी लोगों के 
अबानुयायवी होने का प्रमाश दिया 
है। सबसे पहले भाथों के मुल स्थान 
के बारे में लिखा है कि कोई स्पच्ट 
सूचना नहों मिलतो । दु.ख इस बात 
का है कि उन्होंने महृि दब्रानस्ढ 
लिलित सत्यार्थप्रकाश नहीं पढ़ा 
जिस में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्यों 
को उर्त्पात सर्वप्रथम त्रिविष्टप 
(विव्यत) में हुई भोर वही भार्ग 
थे तथा बहो सब से पहले प्रार्यावर्त 
(जिस में निब्दत थी सम्मिलित था) 
देश्याकरबवसे। वेदों में छह ऋतुभों 
का विद्वद वर्रनत है। उसी के धनु- 
सार प्रार्य कार्यावर्त में छह ऋतुएं 
पाकर यहीं बस गये शोर वहां पर 
बहने वाली नदियों के नाम वेद 
धाब्दों के प्राधार पर “हम मे गगे 
पमुनै - ” झावि मल्त्र से लेकर, 
गमा, अमुता, सरस्वती, शक्षततद्रु, 
विपाशा एवम्‌ सिनबु श्रादि रखे। 
इसी प्रकार भारत का इतिहास 
भी साक्षी है कि सर्वप्रथम भागे 
यहीं पर भा कर बसे जिसका विशद 
वर्णाव घमर दाहीद पष्डित लेख राम 
जो भार मुत्ताफिर के ग्रन्थ “कुलि- 
थात भाये मुसाफिर में मिलता 
है | इतना सब प्रमाणित होने पर 
भी दुराग्रही पदिचम के भरधानुयायी 
स्रान्त धारणाएं समाचार पत्रों के 
अआध्यम से समय-समय पर फंजाते 
रहते हैं $ ध्ार्य मध्य एशचिया से 
षा कर यहां बसे भोर यहां पद 
रहने वाले धादिम जाति के लोगों 
को भगा दिया, जिसका कोई प्रमारा 
इव के पास नहीं है। जिन पदिचमी 
सोगों की बात मान कर के लोग 
ऐसा कहते हैं, उन को तो भ्रपवे 
देखों छा पांच हथार वर्क पूर्व का 
इक्षिदास थी मालूम नहीं है। जिन 
के पूर्वअ मद्दासारत के बुद्ध में साग 
लेते के लिए कोरवों धोर पाण्डवों 
की सेनाथ्ों में सम्मिलित हुए ने । 
हरिवव (यूरोप) से बिडालाक्ष, 
पाताल (अमेरिका) से बद वाहुन, 
लोन से भ्यदश आदि दे युद्ध थे 
भाव लिया थया। महाशजा युधि- 
घ्टिर से लेकर महाराजा प्रनंगपाल 
तक के भा हैं की शक, 
खयाबंप्रकान्न में हूपो ! 
खम्मर्थम पांच हंबार वर्ष गा भारत 
श राज्म किया । शामोचिण का 


साच्यलॉए0 आाकबंसकएः 


और रेखागणित भी । 





ले०-हरि दस विद्यालकार 


है 4 


काल कम से कम नौ खास वर्ष का ल 
गणना के श्रनुसार, (द्रापर बग 
का समय धाठ लास थोंपठ हुआार 
वर्ष) जता भौर कांलयुग के मध्य 
होता है ध्ौर भव २५वें कलियुन के 
पांच हजार ८७ वर्ष बीत चुक हैं) 
प्रभारित हो चुका है, जब कि 
गुशाकर मुले सरोखे लोग सृष्टि की 
उत्पत्ति केबल दस हुआर वर्ष पृष 
ही मानते हैं। वास्तव में भारतीय 
इतिहास के भ्नुसार सृष्टि को 
उत्पत्ति को एक भ्ररव €७ करोड 
२६ लाख ४६ हजार ८७ वर्ष बीत 
बीत चुके हैं। इस प्रकार झायों को 
जभ्म भूमि के बारे मैं कोई सरदेह 
नहीं रहू जाता है। 
मुले जी मै दुप्तरी बात वेदों के 

रचना काल के सम्बन्ध में वेद को 
जम्त:साक्षी के ब.रे में लिखी है कि 
उसका कोई उल्लेख वेद पें नहीं है । 
यह ठोक है. क्‍योंकि यहूं विषय वेद 
का नहीं, ध्पितु इतिहास का है। 
इतिहास साक्षी है कि वेदोटपत्ति 
मनुष्य को उत्पत्ति के साथ हो हुई 
जिसे झब तस् एक भरव ६६ करोड 
८५ लाख वर्ष से अधिक समय हो 
चुका है, जिसका विस्तृत बर्रसन 
समहूथि दसानस्द से “ ऋग्वेदादि माष्य- 
सूमिका” में किया है। फिर सी मुले 
जी यही रट लगाते रहे कि “वेदों 
के रचघनाकाल का निदिचत प्रमाण 
नहीं है/ तो इसका कोई हलाज 
वहीं है। क्योंकि उन के परिचमी 
गुरु उन्‍हें यही बताते हैं। भारतीय 
ऋषियों, मुनियों भोर मची वियों की 
बात खो ये मानचे को तेयार नहीं । 
भस्तु। 

मुले जी भ्रपनै लेख में कहते हैं 
कि--“वेदों में न शृत्य है, व रे वा- 
गशित है, न “कलकुलस ।” गनी- 
मत है कि उन्होंति 'जीरो' न कह- 
कर सून्य ही कहा है। धून्य वह है 
जो परिपूरा हो । गुरा, भाग, योग 
झौर घटा में उधी रुप में रहे। 


संख्या नहीं बन सकती । परन्तु वेदों 
थे झरवों खरबों तथा उनसे भागे भी 
सरयानों का वरान है, न कि हजाए- 
दस हजार तश्ष। यजु्वेद में सूत्र 
रूप में “एका चम एका च मे 
तिस्रतव में तिस्रदव मे *” “झबुत 
थ में नियुत चम्ेडबुद च मे न्‍्यबु द 
से” भादि मन्त्रों में परार्ध तक 
की सर्याभ्ों का वर्रान है, जिनके 
बाधार पर ऋषियों ये परान्त काल 
तक के वर्षों छो गराना री है हस 
पर भी यह कहना कि बेद में शून्य 
नहीं है, द्वास्थास्पद है मुले जी क्षायद 
यजुर्वेद को (अपने पश्िचमी गुरुभों 
की तरह) ऋग्ेद के बाद बना 
मानते हैं, अब कि सारतोय ऋषि 
चारों वेदों की उत्पत्ति एक ही समय 
मानते हैं जो सट्ठी थी है।मनु जी 
कहते हैं--भरिनवायुर विम्यस्तु त्रय 
ब्रह्म सवातनम्‌ । दुदाह यश्ञसिध्यर्थ- 
मग्यजु सामलक्ष एम । वेद प्रपोरषेय 
हैं घोर ज्ञान का प्रक्षय मण्डार शो 
'पहयदेवस्य काव्य ममार न जीय॑ ति' 
वेद लौकिक श्रौर पारलौकिक ज्ञान 
है, जो मनुष्यों के लिए पर्याप्त है। 
धनम्ता वें वेदा । विद्यां चाविद्यां च 
यस्तद वेदोसय १३) सह । प्रविद्यया 
मृत्यु त्ीर्त्ता विद्ययाउम्रतमधनुते | 
कहिये है न पारलौकिक प्ञान । 
रेखागणित--वेद में रेखाग रित 
घोर बीजगरित हैं हसे जानते के 
लिए महधि दयानल्द कृत “ऋरग्वेद[दि 
भाध्यमूसिका” नामक प्रन्थ पढ़ना 
घाहिए। फिर थी कुछ सकेत यहां 
देना भावदपक है। वेद के मश्तों 
पर उदात्त, भनुदात्त श्रांद के चिह्न 
लगे भिलते हैं, जो स्वय मे रेखा- 
विज्ञान के द्योतक हैं। वेद में मन्त्र 
धाता है-“भ्रष्टाचक्रा नवद्वारा 
देवानां प्रयोध्या'। ये भ्राठ चक्र 
ध्रौर नवद्वार बिना रेखागरित के 
कंसे बन सकते हैं ? 'रबनाथा- 
वियादा रथ के पहिप की नाभि 
मैं भारों को तरह कह कर वेद 
रेखागरिगत रा ज्ञाब दे रहा है। 
बिना रेथागशित के ज्ञान के रथ 
के पहिये की नाभि में आरे कंसे 
लगायें जा सकते हैं ? “चत्वारि 
श्व्जा श्रयों भ्रस्य पादा. दे क्षी्ष 


. सप्त इंस्तासोंइस्य । लिंधाबदों वूषभों 


सत्यविद्याओं का पुस्तक हे उसमें शून्य भी हे 


शोस्वीति महो देवो पर्ट्यानाविवेष मंत्र 
का विनियोग केवल व्याकरण में ही 
नहीं, अपितु विज्ञान एयम्‌ रेसा- 
गरित भादि में किया जाता है 
तथ्ी तो स्वामी दयानन्द जी वे 
लिखा था कि में बेद के स्‍भ्राधार पर 
विमात का निर्माण कर सदता है, 
परन्तु यह मेरा कार्यक्षत्र नही है। 
हती के प्राधार पर देवों तथा वावरण 
के समय में पुष्वक शध्ादि विमानों 
का निर्माण किया बया था। तुलसी- 
दास की बात मानें तो उस समय ५ 
वक्‍नों में रहुने वाले बानर भोर 
रीछ (धालू) भो रेखागरित के 
विशेषज्ञ थे, जिन्होंतें रामेदवरम्‌ से 
लंछा तक सेतु का निर्माण बहुत 
कम समय मैं रूर दिया था जिस हे 
ऊपर से राम की सेना लका में गयी 
थी और जिस के अवशेष धाज घी 
रामेबवरम्‌ में प्रत्यक्ष देखने को 
मिलते हैं। पाण्डवों रा किला, जो 
पुराने किले के नाम से प्रसिद्ध है, 
धाज भो दिल्‍ली के ध्रगति मंदाव 
के पास खडा अपनी गौरव गाथा 
गा रहा है, जो रेखागरियत के विश्ले- 
पश्ञों की हो देव है। धयोध्या नगरी 
का निर्माण भी वेद के ध्राधार पर 
किया गया था, जिसका वर्रान 
वाल्मीक्षीय शामायरा में विस्तार से 
किया गया है। रेखागणित सबधों 
धथवंवेद के मन्त्रों के भ्राधार पर 
ही स्वामी दयानभ्द ने 'सह्कार- 
विधि. के ग्रृहाश्रम प्रकरण में 
शाला निर्माण का विधान किया है, 
जिस में २ कमरे, ४ कमरे, ६ कमरे 
झोर ८कंमरो के भवन बनाने का 
वर्णन है । उपमिता, प्रतिमिता, 
परिभिता, विदवयारा आदि विविध 
विधिया दी गयी हैं। फिर भी यह 
कहता कि वेद में मवन निर्माण का 
विधान नहीं है, केवल बचकाना 
है। रेखागरित का विस्तृत ज्ञान 
सारी सुष्टि में सब पदार्थों के माध्यम 
से परमात्मा ने भनुष्यों को दिया 
है, उसका विस्तार धौर विकास 
करना मनुष्यों रा कर्सथ्य है। वेद 
में एक मश्त्र है--द्वा सुपर्णा सयुजा 
सल्लाया समान वृक्ष परिषष्यजाते | 
तयोरय पिन्प्पल स्वाद्वत्ति प्रनदत- 
नश्योडईभिचा कश्ी ति।। इसका सामा- 
लय भ्र्थ बता कर घरती के किसी 
कोदे में रहये वाले ध्यक्तितयों से 
चित्ष के हारा भाव प्रदूट करते के 
लिए कहते पर प्रायः सभो का एरू 
समान ही उत्तर पायेगा क्‍योंशि 
सब छो सृष्टि रचना से प्राप्त रेखा 
विज्ञान एक समान होगा। विज्ञान 


(रोष पृथ्ठ ६ पर) 


॥ 


शाप्यतहिक अार्यचणौक' ; 
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धपने पूर्व लेख थे हमते जीरम 
झौर मृत्य की पहेली की चर्चा की 
थी भौर यह बताया था कि प्रनादि 
काल से मानव इस विचित्र पहेली 
को दूढने मै लगा है धोर फिर भी 
बह सर्दव मृत्यु ले चयमोत रहता 
है। उसे सदव यही भाशका रहती 
है किन जाने किस समय मृत्यु था 
दबोने । वह भयातिरेक के सारण 
इग से कुछ भी नहीं पाता। धोर 
स्थिति यह है कि--- 

“उनका जीना थी कोई जीना 

है, हविशे जिन्दगी वे जिनको मारा 
है।' तात्पयं यह है कि हम जिन्दगी 
की हवस थे मरे जाते हैं। पर ऐसा 
क्यों ?े इसीलिए कि हमने जिन्दगी 
ओर मौत के स्वरूप को ठीक से 
समझा ही नहीं। प्रत भावद्यकता 
इस बात की है कि हम इतके स्वरूप 
को समभों। जीवन तो हमें दिखाई 
दे रहा है क्योंकि हम स्वय जीवित 
हैं छिस्तु म॒त्यु हमें दिखाई नहीं देती, 
क्योंकि मरने के उपराभ्त कोई तो 
उप स्थिति के बारे में कुछ बताने 
नहों भ्राता । हम दूसरों को मरता 
देखकर यह सोच लिया करते हैं 
छिल्‍्तु कोई भ्रत्यप्त पीडादायर 
स्थिति होगी । पर वस्तुस्थिति क्‍या 
है भाइए थोडा इस पर विचार 
कर। 

वह मृत्यु कि जिसका नाम 
सुनते ही प्राणी काप उठता है, 
सिहर उठता है, भयभीत हो जाता 
है, झस्तत- है क्या ? तो आइए। 
प्रथभ भौतिकवादों इष्टिकोण से 
भी इसको विवेचना करें। पदचात्‌ 
झाधष्यात्मिक दृष्टिकोण से शी 
इसकी विवेचना करेंगे। भौतिक- 
वादी मृत्यु की खोज उसके भौतिक 
झ्ारखों मे ही किया करते हैं। कुछ 
समय पूर्व तक यह लोग सास के 
रुछ जाने प्थवा हृदयगति बन्द हो 
जाने को ही मृत्यु कहा करते थे पर 
झ्राज स्थिति इस से भिन्‍न है । 
भौतिकवादी हृदयगति को रुकना 
मृत्यु का लक्ष्ण नहीं मानते, इसे 
'काडियक्कष ऐरेस्ट कटते हैं और 
मानते हैं कि मालिश या बिजली 
के झटके से रुका हुआ हृदय फिर 
से चलाया जा सकता है प्रौर इस 
प्रकार मृत्यु से बचा जा सकता है। 
इसी प्रकाद सास का न चलना भी 
उन के लिए मृत्यु का द्योतक नहीं 
रहा । कृत्रिम दव!स यम्त्र से दवसन 
क्रिया को फिर से चलाया जा 
सकता है । सम्प्रति डावटर मस्तिष्क 
की विद्युत्‌ तरगों के रुक जावे को 
मृत्यु का लक्षण मान रहे हैं। छितु 
बाद में यह भी कह रहे हैं कि 
निकट अविष्य में रुके मस्तिष्क को 
फिर से वाया जाना श्वम्मव हो 

है। तात्पय यह कि धौतिक- 


मृत्यु स्वरूप वियेखन 


ले०--बश्पास जाय॑ बन्दु, धार्य विवास, चस्रनगर, मुरादाबाद 





परम 


वादी लोग दाशीर को ही किसी 
गड़वडी या पधक्रियाध्षीलता को ही 
मृत्यु समझते हैं। थे जिल्दगी भौर 
मौत की कुछ निम्न सी परिभाषा 
देते हैं। यथा-- 


जिन्दगी क्या है ? प्रनासर की, 
मुनासिब तरतीब । 

मौत क्या है ? 

इन्हीं #्रजूजा का बिलर जाना। 


पर वे यह भूल जाते हैं कि पर- 
माणु की मुनासिव तरतोब (व्यव- 
स्थित क्रम) स्वत तो हो नहीं 
जाता भोौर नही यह स्वत ही 
बिखर जाता है। जब वे इसे व्यक- 
स्थित क्रम मानते हैं तो ऐसे व्यव- 
स्थित क्रम देतें वाला थी तो कोई 
होना चाहिए। कोई भी व्यवस्थित 
क्रम प्रपनि भ्राप नहीं हो जाया 
करता । भ्रत. यह दृष्टिकोण मान्य 
नहीं हो सकता । 

ध्राध्यात्मवादी माध्यता के अनु- 
सार जीवन के सभी लक्षणों को 
परिसमाप्ति का नाम म॒त्यु है । 
प्र्यात्‌ मृत्यु जीवन के विपरोत 
झवस्था का नाम है। भव यहां प्रदन 
उठ सकता है कि यदि मृत्यु जीवन 
के विपरीत भ्रवस्था का नाम है तो 
फिर जीवन क्या है ? यह प्रारम्भ 
क्यों हुआ था शोर फिर समाप्त 
क्यों हो गया ? फिर समाप्त दो 
जाने पर कहां विलीन हो गया, यह 
जीवन के उदय और विलय का 
क्रम कब से चल रहा है शोर कब 
तक चलता रहेगा ? यह जीवन 
प्ोर मृत्यु की विचित्र पहेली जिसे 
हल करचे में मानव पध्नादि काल 
से एडी-चोटी का जोश लगा रहा 
है। 

जब मृत्यु जीवन के सभी लक्षणों 
छो परिसमाप्ति रा नाम है तो 
फिर जीवन कया है ? 

मृत्यु ही की भान्ति जीवन के 
लिए थी अध्यात्मवादी इष्टिकोश 
भौतिक्षवादी इृष्टिकोश से सर्वथा 
सिलन है । भौतिरवादी कतिपय 
धौतिक सम्मिथरणों से जीवन सी 
उत्पत्ति मानते हैं। पर ध्रध्यात्मबादी 
इस से सस्तुष्ट नहीं होते। क्योंकि 
निरश्हेय सस्धिमशों क्षा क्या पध्यो- 
जय ? प्राध्यात्यथादी जड़, शरोरे 
धौर बेतन धाश्मा का ईददर की 


व्यवस्था से संयोग का नाम जीवथ 
मानहै भौर इन दोतों के ईश्वरोय 
व्यवस्था से वियोग छो मृत्यु मानते 
हैं। तात्पर्य वहु कि चेतन आत्मा 
का बड़, धरीर के साथ संयोग होता 
है तो उस में जीवन के लक्षण 
उत्पन्न दो जाते हैं भ्रौर जब वियोग 
हो जाता है तो जीवन के सभी 
लक्षरा समाप्त हो जाते हैं प्रौर इस 
धवस्था का ताम मत्यु है। यह है 
आध्याकश्मवादी रृष्टिकोरा मृत्यु और 
बीषन के सम्बन्ध थें। तात्पर्य यह 
है कि जीवन झोौर मृत्यु की पहेली 
घुलमादे के लिए हमें तीन सत्ताधों, 


ईहवर, जीव झौर प्रकृति को 
स्वीक्षार करना हो पडेगा। यह 
तीनों तत्व भ्रनादि हैं । 


यह तो श्राप जान ही चुके हैं 
कि जड़, झषीर के साथ चेतन 
धात्मा के सयोग का नाम जीवन 
है भौर विशोग का नाम भुध्यु है पर 
यह संधोग वियोग स्वतः भ्पते धाप 
तो नहीं हो जाता। कोई तोसरी 
शक्ति ही जो इन से भधिक्ष श्षक्ति- 
झाली समर्थ तथा सर्वज्ञ है, वही 
इसकी व्यवस्था करती है। उसी की 
व्यवस्था से न चाहते हुए भी जोब 
झो हम शरीर छोडये धभौर फिर 
दूसरा धारीए धारण करते को बाध्य 
होना पडता है । जब जीव का 
ईश्वर की व्यवस्था से प्रकृति जभ्य 
इरीद से सयोग होता है, तो जड- 
दरीर मैं भी चेतना भरा जाती है ? 
यही जीवन के लक्षण हैं घोर जब 
शरीर से चेतन भात्मा ईश्वरीय 
व्यवस्था से निरुल भाता है, तो 
हरोर भ्रवभेतत प्रवस्था में भा 
जाता है। हसी छा नाम मूत्यु है। 
स्पष्ट हैं कि जीवन और मृत्यु 
धात्मा और धरोर के सथोग शोर 
बियोग का ही सारा खेल है पर यह 
खेल छोई स्वेच्छा से नहीं सेला 
जाता तो फिर बियोग होता ही 
नहीं | पर हम देखते हैं कि बरबस 
कोई शक्ति इसका विशोग भी करा 
देती है। उसी नियम्ता की व्यवस्था 


से थीष शरीर के सभी छिद्र सले - 


होने पर थी कहीं निकल कर माम 
नहीं सकता धौर वियोग होने पर 
लाख उपाय करओणे पर थी इस में 
एक क्षण को दक कहीं सकता। 
वह उसी विमान बसु की व्यवस्था 
एयन्‌ सबन्‍्त शक्ति कगों पांश है 


-.. जिन से बंधा जीव धिकल कर भाग 


बहीं शेकताव - न 

पुनः भूस विदवय पर 
ध्राते हैं कि जिन्‍्दनी क्‍या हैं सौर 
प्रत्यु क्या है ? सीबे-साथ छत्दों में 
का हो तो यही कहा भाएगा 


जिन्दगी जल्म और मृत्यु के 
बीच की दूरी है 

जन्म लाचारो है, मो। मजबूरी 
है। 


जिसे हम जन्म कहते हैं बहु 
वस्तुतः मृत्यु को शोर यात्रा की 
शुरुभात है । तनिक विचारें शो 
सह्दी कि बालक के उत्पन होने के 
तुषन्‍त पन्‍्चात्‌ उसकी भोलीग्राली 
ममतामयी मा पोराशिक मान्यता- 
नुसार ज्योतिषी से बालक की जस्म- 
पत्नी बनवाती हैं भ्रौर उस से पूछती 
है कि बालक कितना जोएगा। ऐसा 
पूछ कर कया वस्तुत वहू ज्योतिषी 
से यहु नहीं कह रही होतों कि 
बालक कब मरैगा ? जन्‍्मते ही 
मृत्यु की आशका ! इसोलिए त कि 
जन्म मृत्यु की भोर यात्रा का 
झारंभ हैं यहां यहू प्रदन उठ सकता 

कि ग्रदि जल्म मृत्यु की शोर 
पात्रा की शुरूप्रात है तो फिर 
मुत्यु क्या है ? निदयय ही वह 
आगामी जीवन के लिए, एक पाशपत्र 
है। यदि जन्म के साथ मृत्यु जुडी 
है तो मृत्यु के साथ भी तो जन्म 
जुडा है। वरतुत यह जन्म झीर 
मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू 
हैं। क्ोस्टन के शब्दों में-- 
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अर्थात्‌ जिसे हम जीवन कहते 
हैं वह म॒त्यु की भोर याता है भौर 
जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह जीवन 
का पारपत्र है। हसी प्रकार डा० 
यग का भी कथन है कि--धर्थात्‌ 
हमारा जन्म मृत्यु को घुरूप्रात के 
सिया शोर कुछ भी नहीं जब कि 
डा० स्वामी सत्यप्रकाश्ष का कृथन 
है स्ति--भ्रर्थात्‌ मृत्यु दो जीवनों 
के बीच का द्वार है याती वर्तमान 
झौर भावी जीवन के बीच का हार, 
कवियण् दितकर है धब्दों में झहना 
हो तो यही कहा ज!।एगा छि-- 

कफन झोर पोशाक छटो को 

दोनों एक वसत हैं । 

पता नहीं हम मरते हैं या जल्म 

गया लेते हैं। 


वात्पर्य बहु है कि जेंसे धादि 
सदा घल्त ते जुड़ा होता है। इसी 


(कर पृष्ठ थ पर) 
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पृं० मुरदर थी है ह्ापने समय 
के सत्य हो कहा था कि मह॒वि 
शबानन् जो को सममसने के लिए 
क्रमी शुक सो वर्ष भौर सगेंगे। 
स्वामी दसतनम्द अपने समय से एक 
हो वर्ष भागे थे ! हम देलते हैं कि 
जिस सुधारों रा ऋति के युय में 
विरोध दिया बया, भाज उन्हें 
खनता मे प्रसन्नतापूर्वक भपना 
ईलिया है। यह तो रही ऋषि द्वारा 
भ्रतिपादित सिद्धांतों को बात, परतषु 
झाय हम ऋषि के उन ग्रुणों की 
खर्चा करने लगे हैं जिन छो तुलना- 
अम्रक इृष्टि से स्पष्ट नहीं देखा गया, 
झत जिन के महत्व को ग्राँकने में 
कमी रही है। इस लेख से हमारा 
लक्ष्य री महापुर॒ष के महत्व को 
ऋम दिवाना नहीं, हाँ स्वामी दया- 
मंद जी को पक्षपात रहित हो कर 
डैखना है। प्राहये हम उनके कुंछ 
गुणों का मूल्यांकन सरें। साधाररा- 
तया कहा जाता है, ऋषि का 
अह्यवर्य भीष्म तथा हनुमान के 
अह्यचर्य तुल्य था, परच्तु हमारा 
घऊ निवेदन हूं कि इस तुलना में 
ऋषि के साथ न्याय नहीं छिया 
गया । भीष्म बाल ब्रह्मचारी थे, 
, इस में कोई सन्देह नहीं, परन्तु यह 
भी सत्य हैँ कि उन्होंने यह कठोर 
बन, ब्रह्म चर्य की महिमा से प्रेरित 
हो ऋर नहों लिया, भपितु भ्पते 
पिता शान्तनु की मतोकामना को 
पूर्ति के लिए लिया। यह भी सत्य 
है कि इस ब्रह्म च्य काल में ही वे 
काझ्ली नरेश की ढकृश्याश्रों के स्वय- 
वर में सम्मलित हुए, स्वययर को 
जीत गये, प्रम्विका, भम्बालिका 
को भ्रपवे साथ जीत कर लाये, भोर 
घर ह्ाकर उत्हें धपने भाइयों से 
विवाह सम्बष्प में जोड रिया । 
हुसरी शोर महर्षि तो भयु भर 
स्‍त्री दर्शन से भी सतर्क रहते हैं। 
एक बार विद्यार्थी क्वाल मे एक स्त्रो 
के दर्शन पर तीन दिव तक लिवा- 
लग थे तप करते रहे, उपदेश में 
औझावे बाली स्लियों को वापस भेंजते 
रहे झोर अ्रह्मचर्य व्रत का सुन्दर 
“ग्रादर्श हमारे सम्मुख रखा। कुछ 
ऐसी प्रवस्था हनुमान्‌ जो की है। 
थे शी ब्रह्मचर्य श्री राम की सेवा 
के लिए भपताते हैं । ऋषि का सक्य 
महान है। हनुमाव थी भी हस्तियों 
है रह सकते हैं, पर ऋषि की सत- 
केता, ग्रत छी कठोरता तथा लक्ष्य 
की उच्चता, उसे सितारों थे बद्रमा 
के तुल्थ विश्विष्ट क्षोधा प्रदान 
करती है| 


ग्राव) स्वामी जी के सास्त शान 
को स्थायी लंशराषार्यग के कास्प 
'लाग की दुलभा में रखा जाता है। 


महर्षि 


महिमा 





--उत्तमचन्द्र श्रर 


परव्तु बिज्ञ पाठक हस सत्य से 
शपरिजित नहीं कि लकर का शान 
बैदान्त उपनिषद्‌ तथा गीता से 
धागे नहीं, वे उपनिचद्‌ को भी वेद 
मान कर चले। यही कारण था कि 
वे स्‍त्री तथा शूद्र के प्रति अध्याय 
कर गये। बरह्ासूत्र भाषय पें वेद के 
“यथेमां वाच कल्यारणी” से भ्रपरि- 
वित होकर लिखते हैं-- 


“बैद रतियंधों वेदाध्ययनप्रति- 
षेघस्तदर्थज्रानानुष्ठानयोइथ प्रति- 
षेष शुद्रस्थ स्मयंते। वेदोच्चाररों 
जिह्ाच्छेदों घारणो घरोरअ्रष्ट, 
हति यदि वे वेद ज्ञान से परिचित 
होते, तो इस प्रकार को संकोर्राता 
का शिकार न बनते | यह थी 
ज्ञातव्य है कि वैद ज्ञान के इस 
प्रभाव से वे भ्रद्वतवाद की स्थापना 
कर पाये यदि उनकी दृष्टि में “हवा 
सुपर्णा सयुजा सलाया” इत्यादि- 
मन्त्र श्ापाते तो शंकर सरीला 
विदान प्रहेतवाद जंसी दुबल दार्श- 
नि विचारधारा भें न बहता | 
प्राठक क्षमा करेंगे यदि हम यह 
कहने की धृथ्टता भी करे कि स्वामी 
दकराचार्य का पूरा सम्मान करते 
हुए भी हमे यह मानना पड़ता है 
कि उनकी तक शक्ति से दयानन्द 
छो तक॑ दाक्ति काफो प्रबल है । 
प्रडदेतवाद सम्बन्धी उन के तकों को 
जिस योग्यता से आचार्य दयानन्द 
लण्डन खबर पाये हैं, बह 'न भूतो थ॑ 
भविध्यति' की उक्ति हमारी वाणी 
पर ला देता है । स्वाध्यायशील 
पाठकः उस सा पश्रानन्द सत्यार्थ- 
प्रकाश के भ्रध्ययन से उठा सकते 


हैं । 


ऋषि की तीसरी विशेषता एक 
ईदवर का पूजन तथा मूर्ति पूजा का 


उनकी दृष्टि में केवल क्की 
पूजा पर्वाप्त वहीँ जब तर उसके 
प्यारे सतूस पर ईमान न जागा 
जावे । रसूंसल पर ईमान व लाकर 





केवल ईदवर की पूजा करते वाला 
नेक और परहेक्षगार भी नर्क को 
झग्ति से नहीं बव सकता जब कि 
गुनाहगार से गुनाहगार भो मह॒श्ञर 
के दिन मुहम्मद साहब की विफा- 
रिक्ष से स्वर्ग में जा सकता है। 
ऋषि दयानन्द न तो ईश्वर के 
अधिकार को दछीनता है, ध्ौरन 
उसके न्याय तथा सत्य में कोई अभ्रतर 
मानता है। वह स्वय को ईह्वर रा 
दरीक बनाता ही नहीं, ध्रत ऋषि 
का एफेदवरवाद मुहम्भद साहिब 
की कृत्रिम तौहीद से जुदा है। 


रही मूर्ति पूजा की बात, स्वामी 
दयानव्द ईदवर के स्थान पर किसी 
झस्य की पूजा के घोर विरोधी हैं। 
महम्मरद साहिब मूर्ति पूजा के 
घोर विरोधी हैं, परम्तु काबा भें 
रखे “सगे भ्रस्व॒द का चुम्ब्रन ईमान 


जी वेते हैं, गौर सभ्वाई यहां है 


बुर्तों को समझा खुदा किसी वे 
तो समे भरस्वद किसो के चूमा जुबा 
पे तोौहोद के हैं दावे, प्रमल मगर 
सब के काफिशना । 


ऋषि मुसलमानों री मूर्ति पूजा 
का वर्गात सत्यार्थप्रदाश के (१४वें 
समुल्लास में भी करते हैं धौर क्‍्ब 
तो मुसलमानों को तौहीद पर एक 
कवि मौ० हाली ने व्यम्प से लिख 
दिया । 


“नवों को थो चाह सुदा कर दिखाएं 
इमामों का रुतवा नत्री से बढाए 
मजारों पे दिन रात मागें दुष्राएं 
सदा खानकाहों प्र॒ सिजदे चढ़ाए 
न ईमान सें कुछ खलल इससे भागे, 
न तौहीद बिगड़े न इस्लाम जाये ।”” 


लेख लम्बा हो रहा है, नहीं तो 
ईसा तथा बुद्ध को प्रहिसा तथा 
दयानभ्द की अभ्रहिसा में थो जो 
घरती भझाकाश का शभ्रन्तर है हम 
उसे स्पष्ट करते । वस्तुत ऋषि रो 
समभने के लिए श्रभी श्रौर समय 
चाहिए। प्राज का विज्ञ मनुष्य भी 
ऋषि दयानम्द के पुरे महत्व को 
बहुत कुछ जान कर भी कम जान 
पाया है, इस मै कोई सन्देह तहीं। 
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बोतल 


बोतल कहती तू तले देख ऊंची दृष्टि नहीं कर सकता। 
बो-छदा विषेले बीज प्ररे | पर भाकृष्टि छहों कर सकता ॥ 
तल का पभिप्राय रसातल हैं, गिर जाप्नो घरातल से नोचे । 
बोतख पी-पी कर गिरे तले न उठे जमाने ने रोंचे॥। 

ना काम हुए सतुकर्म, शर्म से दया धर्म नै रग मोचे। 

गए सूख बगीचे सिंचे सिंचाए, भागे से हो गए पीछे ॥ 

फस गया झालिमा कोच मैं जो उज्ज्वल सृष्टि नहीं कर सकता। 
बोतल के पानी मैं घुल-घुल कर कितले कुल के कुल वह गए। 
बोतल से कन्‍्य ऋषि मु्ि सल्त सद ग्रथ सभो बचना कह गए ॥ 
हर ठौर दौर भत्र शराब का बे नकाब से वेता रह गए। 
परमारथ की ले भोट, चोट बन गारत भार। को दह गए। 

इस तरह का नेता, जनता में सुख की वृष्टि नहीं कर सकता ॥२॥ 
बोवल देवी की चढें भेंट, फिर देवोलाल क्षरे तो क्या ? 
हरियाणा मालामाल हुप्ता, उसको कग्ाल करें तो क्‍या ? 

भरमार से ठेकेदारों को ही, सुरा निहाल करे तो क्‍या ? 

खादी मैं प्रतिवादी बन कर, नहीं इसकी पुष्टि कर सता ॥३॥७ 
स्मेर-प्रफी म-हो रो इन-सुल्फा, सब से खतरनाक-बोतल ! 

सरखार का अत्याचार, कार मैं फिरती भरे पाक बोतल । 

थे शर्मनाक कंसा विधान ? बलिदान सी किए खाक-बोतल । 
जयता के साथ मजाक क्षति “व्याकुल' क्‍या इत्तफाक-बोतल ! 
विकराल व्याल विषक्षर कराल, वेता नहीँ तुष्टि कर सकता ॥४॥ 
बोतल-रहुती तु तले देख ऊंची दृष्टि वहीं रू सकता ।॥। 


रचकिता--प्रकाशवीर व्याकुल 
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(पृष्ठ $ का क्षेव) 
वेद सब सत्यविद्याओं” 


की उस्तति के विषय में भी मुले जो 
का कथत आम है। बृहद्‌ विमान 
झास्त्र में कितने ही ऐसे यन्तों के 
निर्मारा का उल्लेख है जिन के बारे 
थे पभ्राधुनिक विशान पह्रमी तक 
झ्रछता है। वेदों की ११२७ क्षाख|भ्रों 
सें से छितनी हो अप्राप्य हैं, जिन 
को (अलकआ नें जला कर नहाने 
के पानी गर्म जिया था। 
महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मंदान 
धें हुप्रा भ्ौर उसका वृत्तांत हस्तिना- 
पुर में बंठे घूतराष्ट्र को सजय द्वारा 
बताना क्‍या बिना वेज्ञानिक यम्त्रो 
के सम्भव हो सकता था ? दोनों 
झोर की सेनाएँ कमुना झ्रादि नदियों 
को कंसे पार कर गयी थीं, विचाए- 
शणीय है । 
रही स्वामी दकराचार्य लिखित 
“बेंदिक गशित'” की बात भ्रौर 
धबदंवेद के सोलह सूत्रों की । 
क्योंकि स्वामी जो जोवित नहीं हैं, 
इसलिए विवाद में पडने से कोई 
लाभ नहीं । इस पर विद्वानों फो 
झोर भ्रधिक खोज करनी चाहिये । 
कंलकुलस भी गणित की एक विधा 
है, जिसका भ्रभी कोई अभ्रन्‍्त नहीं 
है भोर विकास का कार्य जारी 
रहेगा, क्‍यों कि ज्ञान की कोई इति 
नही है । बैद तो सब सत्य विद्याभ्रों 
का पुस्तक है | पह पढने वालों पर 
निर्भर करता है क्षिवे उसमे छितना 
धोौर क्या ग्रहण कर पाते हैं। यदि 
कोई उस मे से कुछ भी ग्रहण नहीं 
कर पाता है तो उस में बेद का क्या 
दोष है ? नोलुकोप्यवलोकतलते याद 
दिवा सूर्यस्य कि दूषणाम को कहा- 
थत भो चरितार्थ होतो है । इसलिए 
मुले जी से विवेदन है किये भार- 
तीय दृष्टिकोण से ही वेद पढें, न 
कि पद्दि चमी दृष्टिको एा से । पद्िचसम 
वालो ने जो सी भौतिक उन्नति 
को है उसका मूलाधार वेद ही है, 
भले ही वे इसका जिक्रन करें। 
क्योंकि ये सारी विद्याए छिसी अन्य 
ग्रतथ - कुरान, बाइबिल, जेन्दावस्ता 
में नहीं हैं। ये ग्रन्थ सम्प्रदाय विशेष 
के हैं, सब के नही । वेद मानव मात्र 
के हैं। इस बात को पुष्टि काशी 
हिन्दू विद्वविद्यालय में पढ़ने वाली 
एक मुसलमान कन्या के उत्तर से, 
लो उसने श्री भागय॑मिक्षु जी को 
दिया था, पुष्टि होती है। घटना- 
क्रम इस प्रदार है--एक बार श्रो 
धायंमिलु जी धाराणसी गये घोर 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में बद 
के प्राध्यापक् श्री दयाहंकर मिश्र 
(१) के घर पर ठहरे । उन्होवे 
देखा कि कुछ क॒श्याएं पष्डित जी 
कै घर भा गयीं। धोरयेमिक थींनें 


पूछा--“फशण्डित थी मे कन्मारएं भौर 
बेद को कक्षा में ! क्‍या बात है? 
पडित जी बोले--'क्या करें दया- 
नत्य के झाकार सबक कवारत कर 
दिया । एक लडकी, जिसका नाम 
कात्यायनी था, को वेद की कक्षा 
हैं प्रवेश देषे से मना कर दिया 
गया था| तब पभ्रार्यसमाज नै तोब्र 
शझान्दोलन छेडा, जिस के परिणाम- 
स्वरूप उसको वेद की कक्षा में 
प्रवेश देता ५४ और प्रन्य कन्पाप्रों 
के निए मी रास्ता खुल राया | तब 
पण्डित जी ने कहा कि यह सब 
कबाडा दयानाद कर गया।* झाय॑- 
भिक्ष जी ने पूछा कि वेद पढ़ने 
वाली लडकियो में यह बुरका पहने 
कौन है ? क्‍या यह भी वेद पढ़तो 


है? धार्यमिक्ष जीने उत्त लडकी 





को पाक बुक सब पूह्ा-ेटी ! 
तू वह इंसा कि तू बेद क्‍यों 
पढ़ती है? उस मुस्लिम लड़की दे 

--!देख पष्डित बात सुन । 
कुरान है मुत॒लमानों सा, याहबिल है 
ईसाईयों ढी भौर पुराण हिस्दुभोंके, 
देंद किसो का नहों | बैंद तो सबका 
है। तो मुझे वह क्यों नहों पढ़ना 
आहिए ?” जंता $#ि ऊपर लिखा 
जा चुका है कि 'बेद देश कालातोत 
है। यह बात संसार को केबल महपि 
दयानन्द नें ही “वेद सब सक्प 
विद्याओं का पुत्तक है। बेद रो 
पढ़ने पढ़ाने भोर सुनने-पुनाते का 
मानवमात्र को अधिकार है बताई 
है। वेद तो शान का धथाह सायर 
है, जो गोता लगायेया, वहीं बन- 
मोल मोती पायेमा। केवल किनारे 
पर बेठले मात्र से नहीं । मुले जी को 
दिल छोटा रूरमे सो झ्ावह्यकता 
नहों । चरंवेति-चरवेति । 


आर्यसमाज अशोक नगर में 
युवा चेतना सम्मेलन 


भार्यसमाज प्रक्चोक नगद दिल्‍ली 
में बाधिकोत्सव के ध्वसर पर युवा 
चेतना सम्मेलन का प्रायोजन किया 
गया जिसको भ्रध्यक्षता श्रो रामनाथ 
सहगल ने को । इस झवत्र पर प० 
सब्चिदानन्द क्षास्त्रो, डा० धर्मपाल, 
श्री सूयंदेव, डा० झिवकुमार, प० 
यक्षपाल सुधांशु व श्रो धोमप्रकाश 
जाय॑ ने उदबोधषन दिया । डा० धर्मे- 
पाल ने सल्ताधवों में उत्तम सस्कार 
भरने के लिए माता-पिता व झात्रार्य 
के कर्तव्य की शोर ध्यान भाकुृष्ट 
किया । उन्होंने पभ्रार्यससमाज के 
सत्सगों में प्पते बच्चों को लाने का 
भी प्राह्नान दिया। डा० शिवकुनार 
ते युवकों को धादर्श स्थापित करते 
के लिए क्या करना चाहिए, विषय 
पर उद्ओोधन दिया। थ्रो सूर्यदेव ने 
धायेंतमाज प्रशोक नगर के द्वारा 
की गयी सेवाओं को सराहना को । 
उन्हेंने बताया--आर्यसमाज पश्चोक 
नगर के भ्रधिकारियों से पाव 
पीडितों की सहायता के लिए 
उल्लेखनीय कार्य किया है। प० 
सच्चिदानन्द झास्त्रो ने आयंसमाज 
की भरावर्यकता व कार्य विषय लेकर 
प्रशसनीय उद्बोधन दिया, यह 
भी बताया रछि भार्य युवद्धों थे हर 
चुनौती का सर्देव जवाब दिया है। 
पं० यक्षपाल सुधांशु मैं कहा--देशख 
झौर धर्म व सस्कृति तीनों को युवकों 
ही क्‍भ्रावश्यकता है। मदि युवक नहीं 
संधसा तो हमारा भविष्य उज्ज्वल 
नहीं । हमें प्रपने इतिहास को जानना 
चाहिए, भ्रपवे किशोरों छोर युवदों 


हो भी जनति भाहिए जिससे थें देश 


की चेतना को बस दे सकें। थ्री राम 
नाथ सहगल ने डी०ए०थी ० के दारा 
किये जा रहे सेवा कार्य का विवरण 
जनसाधारण के सामवे प्रस्तुत 
किया । 

इस धक्सर पर प्रीतियोज का 
भी धायोजन किया गया। इस वर्ष 
का कार्यक्रम बडा प्रसावश्ञाली रहा। 
जवता का उत्साह थी दर्सनीय था। 





आयेप्माज सीताराम बाजार 
का वाषिकोत्सव 


धायंसमाज सीताराम बाजार 
का वाधिकोत्सव घूमधाम से सम्प्न 
हुंपा । इस अवसर पर प० यक्षंपाल 
सुधांशु द्वारा वेद कथा को गयीं। 
कथा का कार्यक्रम बटा उत्ताहज नरू 
रहा। समाज के प्रधान थश्रो न्यादर 
मल के प्ानुसार इस वर्ष की उप- 
स्थिति परशसनीय थी जो एक दक्षक 
से पहली बार देखने थे धाई। प० 
सुधांशु ने वेद के गूढ़ श्॒थों छो मधुर 
एवं सरल होली में मनोरुजक प्रकार 
से प्रस्तुत किया जिसको धामिक 
जनता मे बढ़-चयदढुछर सराहा | इस 
झवसर पर श्री गुलाबसिह राधव के 
मघुर भजन हुए । 

१० प्रप्रेंज को विक्षेदर सम्मेलन 
का भायोजन किया गया जिस में 
राष्ट्र रक्षा विवय पर विभिस्त 
बक्ताशों मे विचार व्यक्त किये। 
जिसमें स्वामी. हक बोध, सवा 
समेदव यतस्त, हो ० बमराज़ मकोेश्र, 
भादि प्रमुख ये । 
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हैँ 
परमात्मा को प्रेरणत 
का जणगुयव कर उदके चिस्तत 


ध्यायादि हवास उससे प्रेम शोर 
भीति का सम्बन्ध ज़ोड लेता है 5ब 


ही उसके थोग को प्राप्त होता है | 
महुधि चक्रक योग से सुख 
दु'लादि हल्दों को निवृत्ति क्षा वर्णन 
करते हुए लिखते हैं। भात्मा का 
मन से, मन का इन्द्रियों से तथा 
इन्द्रियों का झपने विषयों से सयोग 
होने से को कस को प्रवृत्ति 
होती है किन्तु मन के स्थिर हो 
जाने पर जब भझात्मा प्रपते स्वरूप 
है! स्थित हो कर इन्द्रियों के विषयों 
से उपराम हो थाता है तो दु ख- 
सुखादि निवत हो जाते हैं तथा 
देहु के रहते ही भ्रलोछिक ऐदवर्यों 
को प्राप्ति होतो है-ऐसे योग को 
ऋषि लोग जानते हैं। भाव यह है 
कि चित्त जब तक बाहरी विषयों 
थे धासक्त रहता है तब तक राग, 
देष, मोहादि कलेशों में फंसा रहता 
है। पुव जब सत्वयुण की वृद्धि से 
रज तम धादि गुणों के विकारों 
से ऊपर उठ कर धन्तमुख होता है 
तब सच्चे सुख, ज्ञान भ्रौर ऐएवर्य 
को पाकर निहाल हो जाता है। 
उपनिषदों में भो जहा तहाँ योग को 
चर्चा मिलती है। उन सभी चर्चाओों 
थें पातंजल योग सता यही सिद्धान्त* 
झोत-प्रोत मिलता है कि जब मनुष्य 
बुरे कर्मों को छोड़ रूर यमनियर्मो 
के पालन से अपने सामाजिक तथा 
व्यक्तिगत जीवन छो पवित्र वना 
लेता है तो क्रमश सत्वगुरा के बढ़ 
जाबे से उसका विस राग, द्वेषादि 
क्लेशों तथा हस्द्रियों के बाहरी भागों 
से उपराम होकर धधिक से सभधिक 
निर्मल, एकाग्र शौर प्रसाशित होता 
चला जाता है। धम्बास, वेराग्य 
और ध्यान साधवाजओं के धम्यास 
से ऐसे चित्त मै मानस प्रत्यक्ष की 
योग्यता भी ञ्ञा जाती है। भन्‍्त में 


2 











ह््फर टस्म्ज जा खा 
हत्ट न द्रव 


की 


कशब फनयन-+- सलिक्किकटा एक ास्ड है “टूर :.. बम 
४. 


वक्ता कं एव 





बम जडी बटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दद, मुह की दुर्गध्ध 

मसड़ो की सूजन, ठडा गम एम डी एच टिकाकाई पाऊइर बालों को सीौकरोी दर 
पानी लगना, मह में छाले होना तथा करता है तथा उहें प्राकृतिक काला, सुगन्धित व स्वस्थ 
डातो थी अन्य बीमारियों का घरेल इलाज दप बनाता है । । 
शिकाकाई रोदा, प्राॉविला, हरड, बहेड़ा, चदन व इ्रन्य 
सुर्गाधत जड़ी बटियों से बनाया गया एम डी एच 
शिक्राकाई पाउडर एक ग्रत्यन्त लाभकारो प्राद लिक देम 

हे । इससे कोई रासायनिक पदाथ नहों है । 


एम डो एच शिक्वाकाई पाऊड़र का प्राज से हो 
नियमित प्रयोग कीजिये । |] 


निर्माता 
्ि निक्टतम महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि० 
दुकानदार से खरीद 944 इणत्रस्ट्रियल एस्या, कीलिं बगर 
नई दिल्‍ली 7005 
) कोन 539609 537987 53734 हे 





7 % हाणियां वी हट्टी (प्रा०) लि० 
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च्द 





मढ़पा में इमाम हिन्दू बने ग्यारह मुसलमानों की शुद्धि 


झार्यसमाज मडपा भागलपुर मे 
माविकोत्सव के सुम झबसर पर १८ 
फरवशो १६८८ को हजरत मौलाना 
क्वरीमुहोन इमाम (मडपा) भागलपुर 
में श्रपनी स्वेच्छा से झरतें परिवार 
के ११ व्यक्तियों सहित सनातन 
बेंदिक धर्म को स्वीकार किया। 
छुद्धि के पदचात्‌ मौलाना करीमुद्दोन 
का नाम १० कमबोर, रईस स्‍झहमद 
का ताम प० राजेन्द्र, नुस्ण्वेता का 
नाम निर्मेला, जेबुनस्तिसा का नास 
जयदेवी । इसी तरह बच्चो का नाम 
धी वेदिक धर्म के अनुसार रला 
गया । छुद्धि के उपरांत प० क्मेंवीर 
थी (पूर्व इमाम मडपा) वे ध्पते एक 
घण्टे के ग्रोजस्वी सावण में बताया 
कि प० जयप्रकादा पुव इमाम की 
झुठ्धि के बाद मैंने विरोध प्रकट करते 
के लिए सत्यार्थप्रकाक्ष को पढ़ना शुरू 
किया शोर जयप्रकाक्ष जी से कई 
पत्र व्यवहार थो किये । परस्तु 
सत्याथंप्रस्ाक्ष नै मेरी भ्राखं खोल 






डे 
*_ च्यलनफ्राश 
प* पॉस्वार के लिए शक्तिवयव 
लव सफॉतेटायक रस'यन ब 
| खासी रढू व शारीरक एज 
फफ्रः यी टबलता में 
लक आयबेटलिय 
औध गीय टानिक 


| फार्मली की 
आयुर्वेदिक औषधियां रोवन कर स्वास्थ्य लाभकरें 


दो झोद मैंने महसूत किया, मुझे 
अपने भ्राप को कीचड झोर वलदल 
से तिकालकर एवं कुशन के झन्ध- 
कार वाले भ्न्धविद्वास से निदाल 
कर सत्यार्थप्रकाश के प्रकाक्ष में 
डालना चाहिए। मेरा विध्वास है 
कि सत्याथप्रकाश को तुलना में 
किसी मजहनो ग्रन्थ को महत्व तही 
दिया जा सकता | सत्याथप्रकाक्ष से 
हुए मजहब के बारे मे जानकारा 
प्राप्त हो चुकी है। धव पूरा जीवन 
ह्रायंसमाण एवं वेदिक धर्म की सेवा 
करूंगा । मुझे उम्मीद है कि ध्राज 
भेरे दो सम्बन्धी जो किसी काररा से 
झपना शुद्धि सस्कार नहीं करा सके, 
वो भी जल्दी हो वेदिक धर्म के 
प्रकाद में भ्रा जायगे । 


देवैन्दापह प्राय 
मम्त्री 


भार्मसमाथ मड़पा 
भागलपुर (बिहार) 














पूर्य सुषतान बिना चैजने का धाइसेंस न० यू १३९ 


साप्ताहिक आवंसम्देश' 


(पृष्ठ १ का ख्षेष) 
निष्ठा व लगन 


छिबकुमार ने प्रार्ययमाज के द्वारा 
को जा रहो गतिविधियो का वर्रान 
किया। भरी धोमप्रकाश्ष धायं वे भी 
अपने विचार व्यक्त दिए । 
झ्रार्यवमाज विज्ञासा इन्कलेय में 
भी नवीन प्रार्यत्माज छो स्थापना 
की गयी है। स्थापना के पदचात्‌ 
एक विद्ेष समारोह झायोजित किया 
गया जिसके भ्रन्तमत श्री 
घास्त्री की कथा प्रामोजित को गई। 
१० अ्प्रेल को विशेष समारोह पं 
श्री सत्यदेव सनातत्ष एन ज्योतिप्रशाद 
के भजन हुए। थो भाचार्य हरिदेव 
है प्रवचन दिया । 


हा० पर्मपाल; भरी सूर्यदेव एव 
प० सच्यिदानन्ध क्षासत्री भो इस 
झवसर पर पौथारे। भी सूयंदेव ये 
समाचल के प्रधान थी यज्ञवश भार 
तथा मन्त्री जी सत्यध्रकाश के उत्साह 
जमक कार्यों की प्रथसा की। भरी 
शुयंदेव ते बतामा कि शार्यसमाज 


१७ प्रभेल १५८८ 


विशासा इस्मलेव के अधिकारीगरफ 
बडी निष्ठा से इस वबीन कासोनी 
में धार्यतमाण के मन्तव्पों का धसार 
करने में तत्पर हैं। 

दिल्‍सी में थे दो भार्ययमाण 
प्रभी हाल मे स्थापित हुई हैं धौर 
उत्साह से प्रचार कार्य करते ५एे 
तत्पर हैं। सभा मन्त्री के धनुसाद 
जगो कुछ ध्ोर नवीन धार्यंसमाओों 
की स्थापना सम्मावित है । 


(पृष्ठ ४ का दोष ) 


सत्यु खरूप 

प्रकार जन्म सदा मृत्यु से जुडो है । 
नीता में रहा है कि--जातस्य प्र वी 
मृत्यु प्रूक जन्म मृतस्य च। 

जो उत्पत्म हुबा है उसकी मृत्यु 
निश्चित है भोर थो मृत्यु को बाप्त 
हुआ है, उसका जल्म निर्िचत है। 
वस्तुत जन्म होता है जिन्दमो का 
रे मौत बस रास्ता बदलती 

। 


० 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 















आदि मेंझड < के 
या से बनी लाभर्तरी 
आमर्वेदिक और्षाध 





पैदिक बेस, कली बं० १७, पैसावगबर, दिश्ली-३६ में छुतित । रचि० ग० ढौ० (ती०) ७३१९१ 


गुरुकुल कांगड़ा 
फार्मेसी 


हांरदार की औषधियां 
सेवन करें | 


9 धासा सार्थाला५-.६६, पली राजा केवारमांय, 
चाक्ड़ी बायार, विरथो-३  औम | १६१७७१३ 
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बंद १२ धर २७ 
मु०्य एक प्रति १० पैसे 








आठ हजार लोग गांव से भागकर बटाला पहुंचे 





रंबिवार २४ अप्रेत १९८८ 
बाषिक ३५ रपये 


दूषचि हंबत्‌ १६५०३६९४६०८६ 


धायौवन १५० सपने 


पेत्र २०४५ 
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चिदेश्त में ह९ खाकर) ३० पीठ 
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पंजाब से हिन्दुओं का पलायन फिर तेज 


१४ परिवार आर्यसमाज दीवान हाल में आकर 


ग्रातकवाद के काररा भ्रभृतसर 
एवं गुरदासपुर जिटो के गब्रामोश 
प्रामीर क्षत्रों से जोगो वा विदेष- 
क्र पल्यसरूयक “स्दुप्तों का पला 
यन नप॑ रे से फिर तज हो चुका 
हैं। यह पलायन १६४७ के देश- 
विभाजन के समभ की याद तजा 
करा रहा है। इन दोतों जिलों में 
प्रशात।त का नाममात्र की दखल 
भले ही दिन में रहता हो परन्तु 
राग के भ्रम्घरे में यहाँ ध्ात कवादियों 
का साम्राज्य हो जाता है। उनके 
हुँक्‍्स के जिना पत्ता सौ नहीं 
हिचता । पंजाब से भाने कलौ सूच- 
नाप्र। से जो तस्वीर उस्चरती है वह 
जभवयावट है। प्याव से ध्वाए सोनों 
के धनु वर हत्या को जितनों भी 
बारवातें होती हैं उनमें सुरक्षा बल 
तथा पुलिस तब घटना स्थल पर 
पहुचते हैं जब उग्रवादी फया काम 
करके चत्पत हो चुके होते हैं। हाल 
हो में केप्ट्रोय रिजर्व पुलिस कौर 
सींगा सुरक्षा बत का भोर कुमुक 


पजाब में साथी गयी हैं। कर्पी चेस 
वाली बेक कालाशों पर भारत- 
तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के जवानों 
का पहरा बंठाया जा चुका है प्रश्य 
नई व्यवस्था भो नई योजना के 
झाथार पर भी को गई है। इसके 
बाद भी निक्ष्य दस बीस भौर किसी 
दिन इससे भी अधिक लोगों को 
हत्या कर दी जाती है। भ्रमुतसर 
झोर गुरदासपुर जिलों के सवेदन- 
झील इलाकों से जो लोग पभ्रपवा 
पर-बार छोडकर ध्रा रहे हैं उनका 
सरकार नाम के तन्त्र में से विश्वास 
उठ गया है। वहू कहते हैं झि जब 
उनकी जातमाल की सुरक्षा शंदान 
करदे की क्षक्ति कहीं तजर वहीं 
धा रही तो वह सरकार कहूँ तो 
किसे कहूँ । रॉयनेतिस क्षत्रों में 
झनुमान लगाया णा रहा है वदि 
सरकार ने इत स्वेदनक्षील क्षेंत्र में 
शीधञ्र ही कुछ ठोस क्षदम नही उठाए 
तो चयकर परिणाम हो सकते हैं 
जिसका परिणाम 9ारे देश को 


झुगतवा पड सकता है । 


हस माह के मध्य दक बटाला 
में ११०० से भ्रधिक परिवार भा 
जुके हैं जिनकी सदस्य सख्वा भाठ 
हजार के करीब हैं। पठानकोट में 
४०० से भ्रचिक परिवार ध्ाए हैं। 
फतेहुमढ चुडिया मे १००, कादिया 
में १३० परिवार था चुके हैं। इसी 
प्रकाश अमृतसर, तरनतारन क्‍भोर 
राधा स्वामो सत्सग ध्यासं थे भारी 
सश्या में ग्राधीरा परिवार भा चुके 
हैं । भ्रमृतसर और गुरदासपुर जिलो 
से दूसरे राज्यो को भी पलायन फिर 
से शुरू हुप्ा है। इस सम्बश्ध में 
अधिकृत ग्रांक६ड़ें उपलब्ध नहीं हैं। 
दिल्ली से प्राप्त सूचनाप्तों के भनु- 
सार इस महीबै दिल्ली प्रशासन से 
पयाव से यहाँ क्राए ४०० परिवारों 
ने पना पजीकरणा कशाकर राहुत 
की मांग को है । 


भार्यक्रमाज दीवाव हाल मैं इस 
माह १४ परिवार पंजाब से स्‍्ाकर 


ठहरे 

ठहरे। इन पश्चिवारों में छोटे बच्चो 
से लेशर बृढ व्यक्तित तक हैं। उनकी 
ह्ाखों में भय भौर विषाद को गह 
राई तक देखा जा सकता है। ये 
पंजाब से बचते बचाते दिल्ली पहुचे 
हैं। भार्यसमाज के श्रधिका री उनके 
खाने धौर रहने की ठयवस्था कर 
रहे हैं। कुछ परिवारों को दिल्ली 
पे व्यवस्थित क्रिया जा चुड़ा हैं। 
तीन परिवार हस लेख के ल्खिनै से 
कुछ घण्टे पूर्व हो दीवान 7ल पहुचे 
हैं 


पञाव से पतायन करने वाले 
जो लोग दूसरे दाज्यों मे पहुच गए 
हैं उन के पूर्ण भ्राइड भ्रभी प्राप्त 
नहीं हुए। यदि सबको मिलाकर 
देवा जाये तो बाएचय की सीमा न 
रहे । सरकार को तुरण्त भारी 
कारवाई कर हू" समस्या का 
सामना करना चाहिए तथ! प्राषे 
हुए झरणावियों की उचित सहा 
यता को जानी चाहिए | 


नई दिहनी, १८ अप्रेंस । भारत 
को एकता प्ोर प्रशभ्टता को तोड़ने 
कै लिए पयाद में ध्राउंकवादियों को 
शहायता व संरक्षण देने की पाकि- 
हतान की घातक भूमिका पर केन्द्रीय 
कुहफप्तो भ्री बृटा वि ते भ्राज यहां 
भस्मोर विन्ता व्यक्त की । 


केसा भ सज्यो के पुलिस ब्तों 
एवेम्सियों के प्रदु्धों 


कभी जम्मू व कदमीर में हुधा करती 
थीं वेती ही भव पथाव मे थी करने 
को फोसिश हो रही हैं। हमारी 
उत्तरी सीमा पर पाकिस्तान की 
कुटिल भूमिका दिल 4 दिन उयामर 
हो रही है। 


गुहमस्ती थैं देश के विधिश्त 
थानों में रृष्टिनोंचर दितसा को राज- 
भीति सी शब्त छॉन्दों में भासोंचता 


छ् ८. अत म2. धारत सी सोक- 


हैं वायो' पहचाने का' 
सुगिकीनित 4 भाड़ इवारो कुछ 
दिशातों ते हो रहे हैं। पिरश में 


योजना बनाई जाती है और सुनि- 
योजित प्रभार किया जाता है तथा 
घातक हथियारों की सप्लाई को 
जाती है। 


उन्होंने भ्रासका व्यक्त की कि 
जिगीया समझौते के फलस्वरूप 
झफगानिस्तान सें रूसी सनिछों की 
भापती के कद धारत को पर्चिमी 
सीमा पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई 
झौर पढ़ सेखती है । 


थी घिह ने कहा कि प्रमेकर्ता 
वें एकंतां भारत की तंकर्त है सेडिग 


उसका दुरुपयोग लोगो को प्राग्स 
मैं विभाजित करने के (िए किया 
जा रहा है। 


इस गम्भोर समत्या से निबटते 

की खातिर सरकार द्वारा उठाये 
गये बदमों की विस्तार से चर्चा 
करते हुए उन्होंने कहा हि राज- 
नोतिक स्तर पर को आ रही कार्र- 
बाई के अलावा अ्रशाधतिक भौर 
बल के स्तर पर भी काफी 

कुछ किये जाने ढी धरुरत है। 
जिशा स्तर से लेकर ऊपर तक 

लिये पृच्ठ ८११२) 
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यजुर्वेद का ठतोसरा भ्रधष्याय 
झग्तिहोत्र धकरए छा है। उसका 
प्रथम मन्त्र प्रग्तिहोत्र विधि का 
प्रदर्शक्ष है । मन्त्र निम्न प्रकार से 
है 

समपिध रित दुवस्यत घुतर्वोधियता- 

तिथिम । प्रास्मिल्दब्या जुहोतन ॥ 
(यजुब्द अ० ३। म० १) 


इस मन्त्र में तीन प्रमुख कर्मों 
का यज्ञ के लिए कथन किया गया 
है। 

(१) समिषामकों से प्रग्नि को 
प्रदीप्न करो । 

(२) उस प्रदोप्त भ्रत्रि का घृत 
को ध्व हुरि प्रदान करते हुए सेवन 
क्रो । 

(३) प्रन उसमें विविध प्रकार 
को हविया भ्रच्छी प्रकार से प्रदान 
करो । 

क्रमश्ष इन तोन प्रऊार के कार्यों 
से यज्ञ पूर्ण हो जाता है। प्रथम 
कार्य के लिए समिथा की पग्राव- 
इयकता है। अत यज्ञ के लिए 
सितनी समिधा होटी चाहिये इसका 
उत्तर मात्र मे विद्यम न है। मन्त्र 
गायत्री छद में है। गायत्री छन्द 
त्रिपदा है। ध्त ज्ञात होता है कि 
तीन प्रकार की समिषाएँ होती हैं। 
१ सामिधती २ *ध्यू ३ परिधि। 

हन तीन प्रभार सो समिधाप्नों 
की कुल सख्या का भी मत्त्र में 
समाधान है। गायत्री छ॒त्द के इस 
मन्त्र में २४ भ्रक्षर हैं घत तीनो 
प्रकाद को उक्त समत्रिधाए २४ 
ही होनी चाहिए। महर्षि स्वामी 

दयानन्द जो ने सस्क रविधि में तीनो 
प्रकार को समिषा प्रों की पृथक पृथक्‌ 
सख्या का निम्न प्रकार निदश किया 
है -(१) सामिधनी-तीन (२) दृध्म 
काष्ठ १८ तथा (३) परिधि की ३, 
इस प्रकार +१८+३--२४ 
समिषा यज्ञ की होनी चाहिये। 
साश्पिसी सरगधा की सखया 
एयम लम्बाई के बारे भ॑ शी मन्त्र 
में समाधान है। यत्रो त्रिपदा होने 
से सामिषतो समिषा तोत हो हैं। 
गायत्री का प्रत्येक्ष पाद या चरण 
पा प्रक्षर का हैं प्रत सामिषती 
समिषाय प्रष्टागुल प्रमाण की 
होनी चाहिए। यह मम्त में भात 
होता है। महषि स्वामी दयानन्‍्द जी 
मे सससखा रविधि मे सामिषटी समि- 
धाप्रो को लम्बाई प्रष्टागुल प्रमाण 
की बताई हैं जो वेरसम्प्त हैं। भाठ- 
धाठ भगुन छो तोन सम्रिषाओं की 
सम्बाई २४ प्रगुल हो गई थो वायत्री 
की कुल प्रक्षर सश्या है। 

धृताहुति यज्ञ में प्रारम्भ से मत 
हक़ दो जाती हैं। वजञ्ञ में कितनी 
घुताहृति हो इसका शाव शो मस्त 


साप्ताहिक “जावेंल्देश' 


अग्नि होञ्र विधि का 
मलाधार मन्त्र 





नेग्वक -श्री प० वोरसेन जी वेदश्मी वेदविज्ञानासार्य 
वेदसदन, महारानीपथ इन्दौर ४५२००१ /म»प्र०) 





है 


में है। मन्त्र में २४ अक्षर हैंप्रत 
२४ घृताहुतियों के द्वारा यज्ञाग्नि का 
सेघन कश्ना चाहिये। महषि स्वामो 
दयानन्द जी थे प्रग्निहोत्र के लिए 
निम्त प्रकार छी प्राहुति रा विधान 
किया है-- (१) श्रयच्त इृष्म भात्मा० 
मन्त्रों से ४ घृताहुति (२) भ्राघारा- 
बाज्यमागाहृति मण्तों से ४ घताहुति 
(३) प्रात कालीन या सायकालीन 
मल्तो से ४ घृताहुति (४) व्याहृति 
सहित उभ्यकालीन ४ अन्‍्त्रों से ४ 
घृताहुति (५) प्रापो ज्योती० मत्र से १ 
घताहुति (५) या मेघां देव० विष्याति 
देव०, प्रम्ने नय०--इन तीन मन्त्रो 
से ३ धृताहुति (७) पुर्णाहुति मस्त 
से ३ घृताहुति --इस प्रकार ५+- 
डन-४+-४+-१+-३-+-३-+-5८२४ 
हि से झग्नि क्षेत्र सम्पन्त होता 
। 


मत्र का तीसरा पद तोसरे कार्ये 
अर्थात हवि प्रदान कस्से का है। 
घृतातिरिक्त हवि प्रारम्ध से नहीं दो 
जा सकती है प्रत घृताहति के समास 
सख्या में उसकी भाहृति सम्भव 
नही है । पूर्णाहुति में भी घतातिरिक्त 
हथि नहीं दी जाती है जंसा कि यज्ञ 
तत्व प्रकाक्ष मैं तत पूर्णाहुलिहोग 
स चाज्यद्रब्यैणेव के द्वारा केवल- 
सात्रपत से हो होम का विधान 
बताया है। अर्थात्‌ यज्ञ के प्रारम्भ 
में भौर भन्‍्त में बृत की ही धाहु- 
तियां होती हैं शाकल्य की नहीं । 
महृधि स्वामी दयानद जी नै सस्कार- 
विधि में सर्व के पूर्स ७ स्वाहा से थो 
तीन भ्राहुृतिया देवे को लिखा है 
उस के लिए सवा को घत से भर 
कर देने को लिखा है। धत यज्ञ के 
प्रारम्भ ओर ब्न्त को जो केवल 
घृताहुतियाँ हैं उनके प्रतिरिक्त बज 
के मध्य भाग मैं १२ भाहुतियाँ ऐसी 
हैं जिनथें घत के साथ झाकल्य 
(हस्य सामग्रो) को भी भराहुतिवा दी 
जाती हैं जो कि निम्त हैं '-... 
(१) प्रातःछालीत या सानकासीन 
झग्निह्वोत के भार मत्ज सुर्थो ग्योति० 
शादि या अरिनज्वोति० धादि से 
--४ बाहुतियां 
(२) भ्याहृति सहित उनवस्तालीन 
चार भल्त्रों ते... --४ धाहुतियां 


(३) भाषो ज्योती ० या मेथां विश्वानि 
देव० प्रग्ने नय० झ्ादि चार मन्नों से 
-- ४ झ्ाहुतिया 
घृत एवम्‌ सामग्रो दोनों के साथ 
१२ बाहुतिया 
हल्हीं १२ भाहुतियों से भ्ररित- 
होत्र का प्रधान होम है। प्रधान होम 
मे ही घृत के साथ शाकल्य की 
आाहति होती हैं। प्रधान होम के 
झतिश्क्ति सामान्य होम के मस्त्रो 
में केक्‍ल पत की ही श्राहुतिया होती 
हैं । परष्त प्रधान होम प्राश्म्भ 
करते के लिए उस से पूर्व बार 
भाहृतिया 
की देना आवद्यक्ष हैं। पग्रत! उनको 
समाविष्ठः कर सेलै पर १६ झाहुतियों 
से धर्नि होत्र की प्रधान विधि पूर्ण 
हो जाती है । मे भ्राधारावाज्यभागा- 
हतियां केवल घृत को ही होठी हैं 
जो कि भरनके स्वाहा भ्रादि ४ मन्‍्त्रो 
से दी जाती हैं । 
इस प्रकाश निम्न १२ मध्चों से 
कुल १२ प्राहुतियां ऐसी हैं जिन में 
हब्य ्लाकल्य (सामग्रों) का धयोग 
नहीं होगा एक्म केवल घृत रा ही 
प्रयोग होगा -- 
(१) प्रयन्त दृष्म ध्ात्मा से 
--४ घ॒ताहुति 
(२) भगतये स्वाहा० धादि मन्दों से 
्न्डें 
(३) सर्वे वे पूर्ण स्वाहा 53५ 
“रे षृठाहुति 
दा रल्य रहित --१२ घृताहुति 
समिभारिनि० इस मन्त्र में दुब- 
स्वत पद का धाय है सेवन करो। 
किस का सेवन करो- अर्थात्‌ भरिन 
का जो मन्त्र का देवता है या यज्मस्य 
देवभ्‌ मश्त पद से ऋग्वेद के प्रथम 
मन्त्र स कहा गया है। इसका सेशन, 
सेवा कंसे करो तो अब्ज मैं पढ़ है--- 
झतिथिम्‌-अर्कात्‌ अतिविवत्‌ इसको 
सेवा करते हुए सेवन करो । चढ़िषि 
की ेगा कंसे करते हैं? शशकों 
एक विधि है जो विगातु दुस्‍्कार में 
प्रकार से अरग्ति र्पी अतिवि के 
प्रति धी करनी चाहिए। वह विधि 


हेड जाए शयक 3 


मभुपर्क विधि है। उस थे प्रणव 
प्रासन बेठने के लिए दिला जाता 
है। भ्रस्ति के लिए आख़ब देता, 
उसको कुष्ड हैं तथावग्ति सस्ती, 
उस में समभिया खलयमादधि मय 
घताहुतियों शालि से उसको प्रदीष् 
कच्ता ध्रादि तक भग्निरुपी धतिथि 
का धासन हत करता पात्र शी है । 

मधुफ्के तिघधि में दसरी क्रिया 
हार्थ पाद्य एथम दा चमन की है। 
यज्ष में भ्रतिलि सूप से शागत शरिन 
के प्रति भी यह क्रिया- अदिवैर नु- 
अध्यन्ध झादि तीन रष्थों से तीन 
दिल्लाशों मै जल सिलन की क्रिया 
है| रह भ्रष पद एव्य ग्रानमन के 
जलधत है! प्धृ्क शिलि थे हस के 
वह्चतत मधर्क को मारो दिशाद्यो 
में छिटकरी का कार्य है। रखी के 
सह हारिनड़रोत्न थे टेव सदित प्रसुव 
घजञ्० मम्त्र से भरित के चारों सुु 
झोश जल सिचन था छिटकने की ! 
विधि है । 

हसके ण्हयात गोदान विधि 
है। यज्ञ में इस क्रिया के पदचात 
गौ से निष्पल्न उत्पन्न घत रुपी 
गोधन भ्रग्नि को धाहुति रूप मैं 
प्रदान किया जाता है। एयम प्रष्प, 
प्रझ्वार को हविया प्रदान की जाती 
हैं। 

महि स्वामी दयानन्द जो बेद- 
भाष्य में निम्न प्रकार लिखते हैं-- 
जेंसे गृहस्थ मनुष्य आसन, भनन्‍्न 
जल, वस्त्र भौर प्रिय वचनादि से 
उत्तम गुण वाले सन्‍्यास्री ध्रादि का 
सेचन करते हैं, वेसे हो विदान लोगों 
को बश करना यवाहिए | इस 
बाक्न थें प्रियवलनादि का मी 
उल्लेस है। भर्थात यशञादि का सेबन 
करहे के लिए हमें मल्त्रादि का 
उच्चारण करना भी ह्रावरयर 
है । 

इस प्रकार उपरोक्त मन्त्र ग्ररिन- 
होत को विधि का सम्यक खझूपसे 
प्रतिपादन कर रहा है । $ 





(२ पृणाहुठ अजनोपदेशक ने दान दिया 


शार्यंसमाज नया बास के उत्सव 
की समाच्ति पर थी धाशा'नभ्य जी 
भजवनीक ये झपनी पवित्र कमाई से 
६१०००/- इक्पाबत हजार को राशि 
नकद दान दी । हसख धन से एक नेत्र 
हस्पताख उभके नाम से श्रायंसमाज 
लिंयाथी पार्क धाहदरा पेटली में 
खोला जाएगा। पिछुते बय थो 
थीपां भी ये २००००/- थोस हजार 
0ए जलभीकी को मर्दिर 
मार्षे नह देहंसी में दिये थे । 


जल 


जार्यशमाज गया बाँस, दिल्सी-६ 


श्र्ज 


रच फहनक 


जाण जिस प्रकार से जाए 
साम्प्रदाविक़् शक्तियां जाश्त में 
सबवद्ध होकर भपने! प्रचण्ट रूप 
दिखा रही हैं इसको देखते हुए ध्व 
सभी हिन्दू सगठनों को एकता को 
झावइयकता धनुभव करने लगे हैं। 
कुछ ऐसे युद्दे हैं जिय पर बिना 
वियार ढिये धार्यसमाज एकाएक 
कहीं भी नहीं जुट सकता कर्पोढि 
बहू एक प्रयुद्ध जिम्तनक्षील भाभिक 
सांस्कृतिक सगठत है | अतएच माय 
लय चारों शोर से एकता की बात 
चल ही रहो है, तो हमे गिम्नोवत 
कुछ भ्रदनों को सामने रख कर 
उबका उत्तर खोज कर ही इस 
विष में कदम बढ़ाना पड़ना । 
यहा ये प्रधन क्‍या हो खरुते हैं, हमें 
इन्हीं पर यहां विचारना है। 





जब बाज हिस्दु-सगठन की बात 
की जाती है, तो सर्वप्रथम तो हमें 
आह वियारना होगा रिक्‍या भाग 
इस की भावक्यसता थी हैं कि नहीं । 
दूसरे यह कि यदि हिन्दू-सगठम को 
निताध्त क्‍्रायदयकता हैंतो इसशा 
स्वरूप और दिक्षा दृष्टि क्‍या हो ? 
इन्हों तथ्यों को भागे रख कर हें 
सोचना पडगा | पहले हम यह देख 
सकते हैं कि भ्ाज हिन्दु-सगठन की 
शायद ,कता क्रिस धकार से है? 
बहू इस प्रकार से है कि एक तो 
झल्यसस्यकों के नाम पर भारत को 
सारी की सारी साम्प्रदायिक क्षक्तिया 
हिन्दुप्ो के विदेंद्ध एक जुट हो रही 
हैं। धल्ासरुपक भायोग नाम का 
ऐसा बिव वृक्ष सर्वधानिक रुप में 
बहा रोप दिया गया है बिसकोी 
छाया भाड़ में ये साम्प्रदायिकता के 
प्रोकार खुल कर अपनो राष्ट्र- 
द्रोहिता श्रो भ्भिव्ययतत कर सकते 
हैं । सन्‌ १९८० से पहले क्रेवल 
ईसाहयों, मुसलमानों छो ही भल्प- 
सर्यको में गिना जाता था, सेकिय 


विडंग्यना ती वह है कि सिख 
जुस्थों मे जिन लोगों के पिच्क 
शढाइया लड़ी थीं, ईंकरे 


हा 


हा 


संप्शाहिक 'जार्वानवैंस 
हिन्दू संगठन एक : 
पहल अनेक 


-प्रो० पर्मचन्क विधालकार 'समस्यित' 
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बेगाने समझ रहे हैं। दूसरे सिख 
तो धामिश्ष श्राधार पर धल्पवल्यक 
हो भी नहीं सरते । इस सन्दर्भ में 
१९७८ का बह प्रसग स्मरणीय है 
है। जब केस थैं जनता पार्टी की 
सरकार थी और स्‍क्‍ल्पतरु्यक भायोग 
के गठन की बात उस समय चली 
ही चली थो । स्वर्गीय चौपरी 
भररणलविंह जी उस सरकार में गृह- 
मन्जी थे । वे कटर प्रार्यसमाजी 
विचारों के थे । तव एक सिख 
शिष्ट मण्डल उससे हस विषय मैं 
मिला। सिलों ने बात कुछ इत तरहु 
से शुरूकी थी कि चो० साहब हम 
भी धापके जाट भाई हैं हमे थी 
जल्पसल्यक प्रायोग मैं सम्विलित 
कर लिया थाये। तो चो० साहब 
नै दो प्रखाट्य तक उनके सामने 
प्रदर्नों के रूप में रखे थे। उन्होते 
कहा कि यदि श्राप मेरे इन प्रइनो 
का सन्तोषजनक उत्तर दे सक तो 
आपसो अल्पसस्यक धायोग में 
सम्मिलित करते पह् विचार किया 
जा सकता है। उन्होंने पहला प्रइन 
यह रखा कि यदि तुम क्यम को 
जाट कहते हो भोर मुझे भी बही 
मानते हो, तो जब जाट (वेदिक- 
बर्मी) इस देक्ष यें प्रल्पसस्यक्त नहीं 
हैं दो भाप कंसे हो गये ? दुढ्षरा 
शदन था कि पुन्जंन्म का मिश्ञान्त 
पक रा धिद्धान्त, ये दो 
वेंदिक बम के मूलभूत सिद्धा्त 
इसको हों के बी दल लटका 
मावते हैं। यदि धयापके गुर साहबान 
है इत सिद्धांतों का कहीं शण्डन 
किया हो दो श्राप मुझे लाखर 
दिलागें या बहाएं। यढ़ि ऐसा नहीं 
है तो भ्रापको किसी आधार पर 
धल्पसल्यक्ष नहीं माना था सखता।| 
सिखों के पास इन प्रदतों का कोई 
उत्तर नहीं का, थे भ्पया्सा मु ह 
बैशर यापत्त सोटे थे । 


१ लैेकिय मेहेती भिश्म्वता है इस! 
केस को कि तसती बनता संस्‍्कार में, 
'धल्पसश्यक-प्राथोग' की रूपरेखा, 
अती भौर जग दोबारा कांत्रस सर-, 


कार का गठत केन्द्र में १६८० में 
हुआ तो उसने विधिवत्‌ रूप से इस 
प्रल्पसस्यक जायोग को मान्यता 
देकर क्रियाम्बवित कर दिया | हस मे 
सिखो को केवल सम्मलित ही नहीं 
किया गया, श्रपितु इसका श्रध्यक्ष 
भी एक साम्प्रदायिक सिख लेखक 
डा० मोपालिह को बनाया गया। 
धानन्दपुर साहब का प्रस्ताव खालसा 
तस्त और पथक कमेटी खड़कू 
जमात, मरजीबड भौर खालिस्तान 
की माग तथा हिन्दुओं रा खला 
नरसहाए थहु सब इस घल्पस र्यक 
प्रायोग रूपी विष वृक्ष की ही डार- 
पात हैं । भ्रस्तु । 
भाज अभल्पसलस्यक प्रायोग की 
छत्र छाया में प्रकाश सह बादल 
भौर भपब्दुल्ला बुलारी इस्ट्ु बेठ 
कर ध्रल्पसल्यकों की हित-चिन्ता के 
नाम पर हिल्दुओ के विरुद्ध वड़यन्त्र 
रचते हैं । हमारे सिख भाई क्षायद 
गुरु गोविन्द थिह् के नौनिहालों के 
खून का सोदा कश रहे हैं। वे गुरुभों 
के बलिदानों को दफन कफन कर 
रहे हैं। १९४७ की लाहौर की इन 
घटनाप्रो को थी वे भूल जाते हैं, 
जब उन के इल्हीं तथाकृथित हम- 
दर्वों श्ोर हमराहियों वे सिरखों को 
गाजर मूली की तरह काटा था, 
भ्रोौर आज जिन हिंन्दुप्नो को वे 
झपना दुद्मन समभ रहे हैं उन्होंने 
हो सिखो के नरसहार का बदला 
ब्याज समेत चुकाया था। 
दूसरा बड्यन्त्र प्रव हिन्दुभो के 
बिरद्ध यहू रवा जा रहा है कि इल 
हिन्दुघों को भ्री ध्ापस में तोड़ा 
खाये | यह वड़यरत कोई झाज नया 
नहीं है बहुत पुराना है। १६२३ में 
काँग्रस का भ्रविवेशन भ्रासाम के 
कोकनाडा नामक स्थान पर हुप्ा 
था| उस समय इस वड़यन्त्र की 
कलई खुली थो। काग्रस के मन्च 


ईे 


लेने को भनुमति मिलनी चाहिए, 
तथी हम हिल्दुधों के साथ मिल कर 
धायादी की लडाई लड सकते हैं। 
तब लाला लाजपतराय भौर स्थामी 
शअद्धावण्द जी ने प्रस्ताव का डट कर 
विरोध किया था । तभी उन्होंये 
दिल्‍ली में दलितोद्धार शुद्धि सभा 
को स्थापना की थो। महात्मा गाघी 
ते भी तभो से हरिजन बस्तियों में 
जाकर उन के साथ सम्पक बिठाना 
शुरू किया था क्योद्धि अन्तरज्भू रूप 
से वे सी इस प्रस्ताव के प्रबल 
विरोधी थे, लेकिन उन्होवें इसका 
विरोध हरिजनों को उचित सम्भान 
देख ३ व्यावहारिक रूप से किया। 
झाज वही बड़यन्त्र फिर रचा था 
रहा है। इतिहास पभ्पने आपको 
दोहरा रहा है। तव जो यह काय 
शोकत भली वर रहे थे स्‍प्राज भव 
वही कार्य प्रब्दुल्ला बुखारी करने 
जा रहा है। इसका जोता जागता 
सबूत भभी अभी हुध्रा एक सम्मेलन 
है, जिस में अब्दुल्ला बुखारी प्रछाश 
घिह बादल भौर बहुजन समाजवादी 
पार्टी के श्रध्यक्ष काक्षीराम साथ- 
साथ थे। भौर उन्होंने भ्रब हरि- 
जनों को भी भप्रल्पसख्यक घोषित 
कराने की मुहिम चलाने का मूड 
बनाया है। 

इस देश वा साम्प्रदायिक 
मुसलमान समझता है कि हरिजनों 
को हिदुप्रो से रुटते हा हिन्दुमो को 
वोट शक्ति प्राघी रह जायेगो बोर 
तब मारत में हमारो सरक्षात् 
बनेगी । ऐसी विषभ परिस्थितियों 
थे आार्यसमाज जेसा राष्ट्रवादी 
सास्कृतिक सगठन हिन्दू सबठनों की 
एकता से कंसे मु हु मोड सकता है। 
हम के लिए सवप्रथम तो मिल छर 
झल्पसल्यक्ष श्रायोग का विरोध 
करना होगा । दुसरे हमें प्रपनी 
साम|जिक सरचना की विसगतियों 
को तूर # रना होगा। महाराष्ट्र मे 
थ्राज अम्बेडकर को पुल्तक्ष को 
लेकर वहा पर भो हिल्दुभो में दरार 
डाली जा रही है। हमे सर्वप्रथम 
ऊँच-नीच भेद-माव के हरादों रा 
पाटना होगा । यहू कार्य प्रार्य- 
समाज ही धुचारु रूप से कर सकता 
है भौर उसने कुछ हद तक दिया 
सी है। इस के लिए रोटी बेटो का 
व्यवहार भतवर्तीय बनाना पडगा | 
हमें सगठन के साथ साथ टी ह्पके 
समाज-सुघार के कार्यक्रमों को थी 
जारी रखना है। अपने मूलभूत 


से तब अली बन्युप्रो ने यह शख्स वेदिक सिद्धातो की भी बलि नही 


शखा था कि सवर्ण छ हट 


, हैं । लेकिन झ्राज सगठित 


के साथ भ्रच्छा व्यवह्वार नही क्षरते, "हो कैर इन चुनोतियो वो सी लल- 


द्न्नं हिस्दू नहीं समभते, भरत हैरि- 


ही होगा। तभी भायंसमाज 


जनो को मुसलमार्गों शोर ईसाइक का क्रातिकारी स्वरू+ब उनर वर 


को प्राधा-भाधषा बाट कर मिसा 


भा सकेगा । थ्ि 





धाजफीकए रजत 





महर्षि दयानन्द की 
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स्पष्टबादिता 


ज 


महृषि दयानन्द से एक बार 
उन के एक मसकक्‍त ने प्रदन किया-- 
“महा राज ! श्राप दलितों की सामा- 
जिक स्थिति में सुधार क्यो चाहते 
हैं ?” महषि ने उत्तर दिया-- 
“क्योंकि इस के बिना समाज में वह 
चेतना न मा सकेगी, जिससे समाज 
के भड़भूत हर एश व्यक्ति के 
हुदय में स्वाभिमान भोर स्वदेशाशि- 
मान की उत्पत्ति हो सकती है। 
हसके साथ ही समाज के निम्व- 
वर्गीय लोगो के बिना जातीय भौर 
सामाजिक उत्थान होना भो अस- 
भव है। उधर स्वाशिमान शोर 
स्वदेशाभिभान के बिना देक्ष का 
कल्याण भो नहीं हो सरता । 


कर्तावास में हिन्दुभों की घामिक 
व्यवस्था पर चोट ररते हुए मह॒थि 
ने स्पष्ट दन्दों में कहा--“गगा- 
स्वप्न से छा रीर तो शुद्ध हो सकता 
है, पर झात्मा निर्मल नहीं हो 
सकता | ईश्वर क्षा अवतार नहीं 
हो सकता, क्योकि वह सर्वत्र सदा 
हो विद्यमान है । मनुष्य द्वारा 
तराशी गई पत्थर को मूर्ति की पूजा 
करना निष्फल है। मरे हुम्नों का 
श्राद्ध करना व्यर्थ है. मुक्ति ध्पदे 
कृत क्षुम कर्मों से हो मिल सकतो 
है।' 


एक दिन जब महर्षि सोये हुए 
थे, तो उनका एस नासमभझ छषिष्य 
उनके सिर को धोर पर कर के सो 
मया। जांगवे पर महर्षि ने यह 
स्व प देखा तो बाद में उस शिश्य 
को समझाया कि -“तुम थ्यायें हो; 
धोर प्रत्येरु प्लार्य को वेदिक मर्यादा 
का पालन कषना चाहिए, बिना 
बुनाये बोलना, बडो या गुरुजकों के 
बातों के बीच बोलता, पभपने पूज्म 
झोौर मानतीय ब्यक्तितयों की प्रो 
पीठ करना या पांच रक्त कप सो 
खाता, धायें प्लोर वेदिक दोनों सर्वा- 
दामों के प्रतिकुल है। 


---एक दिन महषि गंगा के तट 
पर लेटे हुए थे, तो श्रघानक उनकी 
बगल से एक बड़ा सा मगरमणद 
निकल भाया। सकट समीप देव 
महृषि के एश्न भमत प्यारेलाल दोडे. 
हुए भ्राए भौर सावधान करते हुए 
बोले, “स्वामी थो ' मटफट उठए, 
एस बडा भारी समरमच्छ भाप के 
पास निरूल घाया है। बिना हिले- 
डले मह॒षि ने कहा--“जब में हसका 
कोई अनिष्ट नहीं सर रहा, तो यह 
मेरा प्रसिष्ट मला क्‍यों करेगा ? 


-हरिद्वाद में महषि के एक 
भकत ने एक दिन उन से कहा-- 
“यदि प्राप भपनी पुस्तकों का धनु- 
बाद का कर फारसी में छपवा 
देवें, तो पंजाबादि प्राष्तों में जो 
लोग नागरी भाषा नहीं जानते, 
उन्हें प्रा्मं-धर्म को जानने थे बडी 
सुविधा हो जावे |” मह्ि के उत्तर 
दिया--“पझनुवाद को विदेश्षियों के 
लिए हुमा करता हैं। नायरी के 
प्रद्धर थोड़े ही दिनों मे सीखे जा 
सकते हैं| भाय॑ भाषा छा सिखाना 
भी कोई कठिन दाम है। फारसी 
धोर ग्रवी लब्दों खो छोड कर 
ब्रद्मावर्स को ससस्‍्य थाषा ही पझार्य- 
भाषा है। यह भत्ति छ्ोम्रल भ्रेर 
सुमम है। जो इस देक्ष में उत्पश्य 
होकर घपनी भाषा क्रो सीखने थे 
कुछ भो परिश्रम नहीं रूशता, उस से 
झोर क्‍या धासा की था सकतो है? 
उस ये धर्म को लगन है इसका भी 
क्या प्रमारा है ? शाप तो पनुवाद 
को सम्मति देते हैं, परथ्तु दबानन्‍्द 
के नेत्र तो वहु दिन देवना चाहते 
हैं, जब कहइ्मीर से कध्पाकुमारी 
तक, भोर ध्रटक से कटक तक 
वामरी भाक का प्रचार होगा। 
मैंते भारमाक्ले भ्रर में भाषा का 
ऐक्य सम्पादन करने के लिए ही 
धपने सम्रस्त प्रन्त भार्य आाम्रा में ही 
लिखे शोर प्रकाशित किये हैं ।'' 

कि 
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० 
रूत का पीटर महान्‌ क्रोष बहुत 
छरता था। क्रोध को स्थिति में वह 
* को भूल जाता था। क॒हा 
य्ीहैदडि- 
बूस्से से बढ़ कर कोन हैं 
इन्सान का दुएमन। 
हैशान छा रुतवे छा, 
यह ईमान का दुए्फ्न [४ 
फ्रीटर का गुस्सा वास्तु मे 
उसके सदयुरणों पर नकादू उ 
देता था । एक बदर वहदसापा “ 
बात पर क्रोधित हो उठा। उसच्् 
महारानी तथा मत्रोयण, बडी ५ 5 
नाई से उसे क्षांत रूर पाये। के कवर 
कुछ समय बाद वह पृदांत में जो 
जोर से रोने खगा। कारण पृछने 
पर उसने कहा कि-मुझे इस ब'त 
का अफसोत है कि मैं प्रपत्री प्रजा 
को सुषार सकता हैँ, कित्तु स्वय 
को नहीं सुधवर सकता । सचमुच 
पीटर का आात्मनिरीक्षण निस्‍्नोक्त 
स्व॒रारत्रों की प्लेरण देता है। 
वाच युवर स्पीचू, वा मदर 
झवसन, वाच युवद बॉट्स, बाच 
युबर करेक्टर, वाच क्र हैबिट्स 
प्रपने सावुण पर पौखतसी रखो 
धपने कार्यों पर ध्यान इसो, भपने 


& एक 


बिदा जवानी हो गईं, गया 
एक 


एक दिम्र यह काया तेरी, 


मधघु-संचय 


:6000%2% जा जा 
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किवारों का निरोक्षण ररो, धपने 
नरित्र प्र वियराता रखो, अपनी 
क्षादर्तों पर पहरेदारी रखो-। 


दाहुबबाल 

नादूबयाल सन्‍्त्र नहीं बे, वे, 
नगद की बात हैं। एक बार ने धपनी 
दुकान पर बेंठे हिसाब, करने मैं 
हलोक थे कि द्वार पर धागे प्रपणे 
सृरु जो को भी निहारने की फुरसत 
उनको नहीं थी । बाहर मूसलाधाए 
पती पड़े रहा था | भ्रचानक्ष दाजू- 
दयाल की इष्टि बाहुर की झोर 
गयो। वे तुरन्त दौड़े झौर ग्रुगजी 
को धाती से लगा लिया। उनकी 
शांगों में भ्रांसू भा गये । रूहने लगें, 
'क्षमा कीजिए, गुरुदेव भ्पदे सास 
रिक कार्यों में इतना भ्रधिक डूब 
गया भा कि श्ापको निह्ार नहीं 
पाया । 

गुरु मे रस्वेह से कहा, मैं थोड़े 
समय से ही भ्रह्वां खड़ा हू, परव्तु 
प्रमु तो घनंतक़ाल से ठेरे दरवाजे 
पर खड़े परोक्षा कृर रहे हैं कि तू 
उच्हें छूब बुलाता है ! उस दिन के 
दाद के सन हैं बढ़ा परिवर्तन भा 
हक । उन्होंके दुनियादारी ट्याग्र 

॥ 





दिन ७ 


एक दिन तेरा जन्म लख, खुशो हुपा परिवार । 
एक दिन तेरा कराया, नामकररप संक्कार ॥ 
एस दिन पढ़े के स्रिएं, झ्ाला दिशा पठाय | 
एक दित जाकड़ के तेरा, विया नायर लिशब्राम || 
एक दिन दुलहा बनाथा, एस दिन चली बारात । 
एक दिन इस तन पर हुई, नोटों की बड़द्ात ॥ 
पाकर के धन सुक्नदा, फूला वहीं समाय। 
एक दिन पत्नी छा मई, फंसा युहस्द में जाद | 
एक दिन फाले बाल ये, गई सफंदी भाय । 
शापा छाग्र ॥ 
मश मड़ हो मई, इढ़ा काम़ विक्षशम । 
छूट गई घन बस्यद्ा, श्रे ग्रया प्रारा निकाल ॥ 
जिस कामा को रखा था, नहाय थो खब सकादड़ | 
थैं. मिल जाग || 
शक वि तन युर्द् ड्ेरा, पूक दिन झेड़ प्रकोर | 
एक दिन धर्को धर पड़ा, ड्रेम मृतक हरसीेड़ ॥ 
एक दिन यहां से जायेगे, सब को जा बज्नी क्षाझ़ । ह 
शानी, ध्यामी, आंत बन, वैख, मल्त, युतात्र |! 
बुक तिंग. जल चढेगा, झुका के बरडार । 
एक दिन सह औुट आहेंगे, नाड़े सिलेदार ॥ 
अक बिक छाल #ड़ाए, हे यावेगों कड़ा ॥ 
हु दिल मह् भा जिला है, जा कक रे अचक ५४ 


रचढित--जकानी लतजाब कमी 


२४ एइुव ॥एफ 





ग्रकाह्रीला, 'गरापेइन्देश' 


महयि दयाननन्‍्य ओर 
शारौरिक उन्नति 


-- इष्णपाल शिक्षक्ष धार्य धीर दल दिल्‍ली प्रदेश 








“समय शोर समुद्र की लहरें 
किसी का दृस्तआर नहीं रूरती 
हँ । 

ऐसा भाज हम सब “प्रार्यजनों 
के साथ हो रहा है। क्‍योंकि एक 
समय था जब कि. झाय॑ लोगों की 
गवाही में धप्रद्धालव को बडी पास्था 
थी। वे लोग सत्य का आज रण रूरते 
थे । उन्होंने पतजलि द्वारा बताये 
योग का श्रम्यास झुदु, के प्पनी 
झात्यिक बल को बढ़ाया था । 


जब कि झ्ार्यसमाज रा नियम 
है ससार का उपकार करना इस 
समाज का मुख्य उहेष्य है, भर्थात्‌ 
शारोरिक, झात्मिक शौद सामा- 
जि उश्तति करना । 


इस नियम को सच्ची जानते हैं 
परन्‍नु हमने दो कार्य छोड़ दिग्रे, जो 
कि महवि स्दामो दयानरद् जीृदें 
बताये, घोर सभी पुक कार्य के लिए 
(सामाजिक) जुट गये । जिस कारण 
से इस समय वडो भारी समस्या 
है। 

पदजञ्यलि थी कहते हैं 


तप स्वाध्यायैंदव रप्ररिम धानानि 
क्रियायोग । 


जो सर्दो-मर्मी, भूख-प्याप्त तथा 
सुख-दुःख्त की तपस्या नहीं रूरता 
ठया स्वाध्यादक यहीं करता । वह 
कार्यों में उम्मति नहीं पा सक्षता । 
इसलिए ह्याज समय है कि पहले 
झपतो झकारीरिक उस्तति कर जब 
तक क्षारीरिक जृस्नद्ठि नहीं तो 


_ैललणक+>अप-पयामजहाक 


झात्मिक उन्नति नहीं जब झात्मिक 
नहीं तो सामाजिक्ष उल्नति नहीं हो 
सकती । 

जिस प्रकार से यम नियम का 
पालन न फरलने पर्व ह्रासन भारा- 
याम नहीं कर सकते हैं ध्यान समाधि 
को तो बात बहुत दूर फी है । 

जेपा कि स्वामी दयानब्द जी 
यैं किया था। पहले शारीरिक व 
झात्मिक उन्‍नति की फिर सामा- 
जिक उन्‍नति की। इसलिए स्वामी 
जी को जिसने देखा व सुना वह 
उनकी बातों व क' यों को झरने का 
दीवाना हो जाता है और कार्यक्षेत्र 
सें सब कुछ छोड कुद पडता था । 

लेकिन प्राज शारीरिक व 
धात्मिक उन्नति न करकणे से सामार 
लिक उन्नति का कोई प्रभ्नाव नही 
पडता है। जब कि थे अकेले ये 
समाज का सुधार छिया धब हम 
करोड़ों व्यक्ति कार्य क्षेत्र मै है। फिर 
भी स्वामी जी जितना छाये हम 
नहीं कर रहे। 

स्वामी जी के रहा कि परोप- 
कार क्‍ग्रौर परहित करते समय मान 
भ्रपमान झौर पराई निन्‍्दा का परि- 
त्याग करना पड़ता है । क्‍योंकि 
इसके बिना सुधार नहीं हो सक्षता । 

लेखिन धाऊ निन्‍दा करते व 
सुनते बकते वहीं, क्योंकि क्षारीरिक 
झात्मिख उन्‍नति नहीं की है। योग 
स्राथता के दा रा ब्ारीरिक, आध्मिक 
उश्तति करो, फिर मान भ्रपमान 
सहने को क्षक्तित आयेगी तश्ची समाज 
का युधार किया जा सकेगा। ६ 





झो झार्य ज़वानों ! भारत का रचना है 
नृव इतिहास नुम्हें ! 





को झांदी का करना है सत्याताक्ष तुस्हें। 
भारत का रचना पर ॥ 
कोटि पल है उन्हे 


श्ज ः 





 जिपुरा का बटाढार हपा, पजाब ऋुलसता जाता है, 
दहुका है दाजिलिंग दुखिया, कवमीर सहमता जाता हैं; 
कुछ देर बुद्ध, बापू तज कर, बनता है जयी सुभाष तुम्हे ! 
झो भार्य जवानो | घारत का रचना है नव इतिहास तुम्हे |! 


देव राला की रूप कुवर-सी, विधवाएँ फूकी जातो हैं, 

भूथी नववधूएँ कालाएं बेची भ्ौ लुटी जाती हैं, 

शिव, राम, कृष्ण परदेक्षों में प्रब॒ भीख मांगते फिरते हैं, 

भच्‌ कम बेचारे फुकते हैं, हिस्दू निज धर्म बदलते हैं, 

धरबों के पेट्री-डालर से,'इस्लाम पनपता-पखता है, 

विक्षनरियों की रह पा कर के, ईवाईहतान संमलता है, 

हिल्‍्दों बेचारी वनवात्तिन, सस्क्ृत को गया निकाला है, 

दूसरी राजभाषा कह कर, उदृ्‌ को गया उदाला है, 
पध्रव शुद्धि सजीवन बूटी का भरना है भोज-प्रकाश तुम्हें 
धो धायं जवानो | भारत का रचना है नव इतिहास तुम्हें !! 


या तो खुद को मत प्वार्य कहो, जय दयानन्द को मत बोलो, 

लेखराम को जयकारों से, गुरुदतों का दाम न तोलो, 

देदों की बातें बल्द करो, मत घर्म-ऊर्म को कथा कहो, 

गायें कटती हैं, कटने दो, मत देक्ष राष्ट्र को व्यथा कहो, 

भा०्ज०पा० गहो, मा>क ०पा० गहीो, भा०लो०द० नीति भ्रपनाओ, 

वा तुम बंधुप्रा मजदूरों के, फिर नये मसोहा बन जाश्नो, 

धर्मायें सघा, राजार्य सभा को चर्चा बेकार हो गयी, 

'हुसशाज' झब कहां रह गये ? 'लाजपतो'-ललकार खो गई, 
श्रद्धानन्द सरीखो का क्‍या करना है फिर उपहास तुम्हे? 
ओ ज!यें जवानों | भारत का रचना है नव इतिहास तुम्हे ? 


यदि झार्य स्वय हो तो जागो, 'सगच्छध्व को याद करो, 

झातकवाद की जड़ काटो, धन्यायो दल बरबाद करो, 

प्रशफाझुल्ला को इज्जत दे भब्दुल हमीद को प्यार करो, 

रसखान रहीमा के स्वर में, कथिरा रा खब दुलार करो, 

चाणएक्य-चीति का झाश्रय ले, तुम कृष्ण भावना पर चल दो, 

राघव की मर्यादा गह कर, भार्गवी नामना पर बल दो, 

तुष्टिकरण फाड कर फेंको, मत वोट-बेक् की भोर तको, 

तज धाट चारणों की लीला, क्षिवसाम्य-साधना थे न बको, 
टिक धरती पर निज हाथों भें गहना है सब भाराछष तुम्हेँ ! 
झरो प्रार्य जवानो ! भारत का रचला है वव इतिहास तुम्हे !! 


तज भूमि, मदिरों के कंगडों, आपस के वाद-विवादों को, 

हो सके अगर तो पौरफ् से, भ्रष्टाचारी कल्मष रोको, 

सरकारों का मुह भव व तख्तो, निज प्रर्थ तन्त्र-योजना गढ़ो, 

सामाजिक क्रांति-मक्लाल बाम, उद्देंदय-हिमालय प्रोर बढो, 

व्यायाम-योग के परिसर मे, अब स्वास्थ्य-साधना छरनी है, 

कर के जन-जन का उर भ्रथाह, बांहों में क्षमता मरनो है, 

गलियों-कृचों की देख-भाल, खुद सेनी अपने हाथों में, 

हर कुटी-भषन छो रक्षा कर, कालिख न लगानी माथों में, 
निस्सबल को सबल देकर, रखना है हृढ विद्वास तुम्हें ! 
भो प्ार्यं-जवानो ! भारत का रचना है नव इतिहास तुम्हे !! 


प्रव सद्य-निषेध सफल होगा, सत्याग्रह-ांति-प्रसाश्ण से, 
हर झ्वार्य जोड़ने का भवसर, उपक्षरणों से पालित कारण से, 
योग्य रहे बेकार भार तो शिक्षा-दीक्षा की क्या महिमा ? 
भूखों मरते विवश लोग, तो प्रर्थ सम्पदा को क्या गरिमा ? 
गुरुकुल, की ०ए०वी० कालेज से, परिसर न अगर कुछ भी बदुला, 
सममना यही होगा तब तो, भव्क्षिष्ट भ्रमों दृष॒ण ग्रंदला, 
यदि दूषर बला प्रदृज्(़ तो, संस्कृति का प्रासाद ढहेगा, 
ख्लिव त इहेगा, सृत्त्म न होगा, सुन्दर बन बकबाद रहेगा, 
3 /ु# पूर चितन कर, पूलना है हो 
मी प्वाड-उद्णो ! जारत का रचता है नव 


"है बदत दु्ा 


५4.72 विद्यालय 
. पा विदुनिया-२६२६०६ 
लि० उ« प्र०) 


पा हुमी ! 
पूम्हे ! 





साप्ताहिक ीवेसन्देश' 





यज्ञशाला का उद्घाटन 


दिनाक ३।४।८८ को वेद मदिर 
धरार्यसमाज ब्रह्मपुरी, भगत सिंह 
मोहल्घा, न्यू उस्मानपुर, दिल्ली ५३ 
की नवनिर्भित यज्ञशाना का उद्घा- 
टन भादरणीय स्वामी प्रानष्द बोव 
सरस्वती ने किया। यज्ञक्षाला का 
निर्माण दानवीर महाझ्नय कल्यारा 
दास जी ने भ्रपनो शुघ्र कमाई से 
क्शाया । शाहदरा क्षत्रीय प्रार्य 
प्रतिनिधि उपसभा द्वारा यहा पर 
बार्यनमाथ  स्थायना दिवस भी 
मनाया गया। जिस मे सभी क्षत्रीय 
प्रायंसमाज उपस्थित थी । 


इस भ्रवस र॒पर स्वामी पानर्द 
बोध सरस्वती मै महाद्य कल्याण- 
दास का फूल माला से स्वागत किया 
तथा यश्ञशाला की महा पर? प्रकाश 
डाला | स्वामी जी ने योग को परि- 
भाषा को बडे ही सरल ठग से सम- 


काया यथा योग द्वारा मुद्रित पर 
प्रक'श डाला । उन्होंबे हिस्दू परम मे 
उत्पस्न हुई कुरीतियो की भी चर्चा 
की | उस्होने ध्पनी नेपाल यात्रा 
पर भी प्रकाश डाला तथा बताया 
कि नेपाल में झरायत्तमाज का प्रचार- 
प्रसार बढ़ता जा रहा है। इस अव- 
सर पर झादरणीय श्री सच्चिदानद 
शास्त्री श्री सत्यप्रिय झ्रादि विद्वानों 
ते भी बैद को मह्दत्ता पर प्रकाश 
डाला | श्री वेद व्यास जो के मधुर 
भजन हुए । प्रायसमाज को भोर से 
ऋषि लगर का आयाजन किया 
गया । उत्सव छो सफलता पर 
पध्रा्यसमाज के मन्त्रो श्री छिदम 
झारय ने सभी विद्वानों तथा श्रोताभों 
का भ्राभार प्रकट किया । 


श्रीकिश्षन भाय 
मंत्री 


वेद गोष्ठी सन्पनन 


नई दिल्‍तो विगत ३ अप्रेल को 
स्वामी |वद्यानन्द सरस्वतो जो ही 
झष्ण पता में वेद-सस्थान नई दिल्‍ली 
थ 'रुद्र तन्‍न्व पर झायोजित 
'बेद सगोष्ठी' का समापन हुप्ता । 
झापने भपने भ्रध्यक्षीय भाषण में 
बेदो पर प्राचीन काख से लेकर पभप 
तक के हुए कार्य पर विहृगम दृष्टि- 
पात करते हुए वेदों के महत्व पर 
प्रकाश डाला । 
विषय प्रवतन करते हुए शोध 
निदेशक डॉ० फतहसि]ह ने क्‍्थर्ववेद 
के व्रात्यकाण्ड के प्रतीकवाद को 
स्पष्ट करते हुए बताया कि किस 
प्रकार हस काण्ड में निहित श्ोवन 
वर्शन हमारे गणराज्य को वात्त 
विकता प्रदान कर सकता है! 
यह सगोष्ठी २ भ्रप्नेल को प्रारस 
हुई थी, जिसका उद्घाटन राज्य 


सभा सदस्य माननीय घम्रचन्द्र 
प्रश न्‍त ने किया। उन्होंने वेद भौर 
सम्कृत को भारतोय सस्कृति छा 
मूलाघार बताया । सस्कृत छो सभी 
भाषाश्रो की जननो बताते हुए 
उन्ददुने श्षिक्षा में उसे समुचित स्थाच 
दैने पर बल दिया। 

सगोष्ठी क्षो सनापत वेला में 
डा० सत्यकाम वर्मा ने कहा कि वेद 
सावंधौम मानवजाति की श्रमूल्य 
सम्पदा है । 

देश के विभिन्‍न भागो से भाए 
हुए लगमग ६० वेदिक विद्वानों दे 
इस सगमोध्ठी में भाग लिया। झ्ोष- 
पत्र पढने वालों में महिलाधों छी 
प्रच्छो सरया थी। 


थोगेन्द्र वधवा 
जन प्रचारमस्त्री 


आयेक्षमाज जंगपुरा विस्तार में वर-वधू खोज 
मुविधा केन्द्र 


पिछले कुछ महीनों से सुयोग्य 
एवम कुशल कार्यकर्ताओं द्वाक्षा 
वर-वध्‌ खोज केन्द्र के माध्यम से 
इस समाज ते एक वेज्ञानिक ठग से 
सामाजिक सहायता करने का बीटा 
उठाया हुभा है भोर यह सामाजिक 
गतिविधि समय की मांग भी हैं। 
प्रतिदिन साय ६०७०० से 3 ०० बजे 
(सिवाय रवित्रार) तथा रविवार 
दोपहर २ ०० से ४-०० बजे इच्छुक 
भाई बहुन सम्पर्क स्थापित कर 
सकते हैं। यह प्रैवा पूर्णतया 


निशुल्क हैं। हु 
भाय॑ मित्र बजाज 
मण्त्री 


पता परिवतेन 


श्री सल्यपान मधुर, आर्य भज- 
नोपदेशक, पुरोहित भ्रार्यसमाज 
पयाबी वाग,से झपता निवास बदल 
बिया है। अब उतके मकान झा पत्र- 
व्यवहा र का पता निम्न प्रकार है-- 

श्री सत्यपाल मधुर 

सी- १८७, प्रवन्तिक्षा, सक्टर- १ 

दिल्सी-११००५२े 





रै४ धान १३४८५, 





दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि समा 


द्वारा प्रकाशित वैदिक साहित्य 
कक्षा प्रथभ नैतिक छिक्षा (भाग प्रथ्म) १०४० 
कक्षा दितीय नैतिक शिक्षा (भाग द्वितीय) १५० 
कक्षा तृतीय नेतिक शिक्षा (भाग तृतीय) २७०७० 
कक्षा चतुर्थ नेतिक छिक्षा (माय चतुर्थ) ३०० 
कक्षा पचम नैतिक शिक्षा (भाग पचषम) ३०० 
कक्षा धष्ठ नेतिक शिक्षा (भाव बच्ठ) ३०० 
कक्षा सप्तम नेतिक क्षिक्षा (माग सप्तम) ३०० 
कक्षा प्रष्टण नेतिक शिक्षा (भाग प्ष्टम) ३०० 
कक्षा नवम नेतिक शिक्षा (भांग नवम) ३०० 
कक्षा दश नैतिक छ्षिक्षा (भाग दक्ष) ४०० 
कक्षा ग्यारह नेतिक लिक्षा (माग ग्यारह) ४.०० 
कक्षा बारहु नेतिक क्षिक्षा (भाग बारह) ५०० 
घमंबोर हकीकतराय वेच गुरुदत ५००० 
फ्लेश प्राफ टू थ डा० सत्यकाम बर्मा २०० 
(+७४॥ ० ॥॥७४॥) 
सत्याथं प्रकाशन सन्देश ; २०० 
एनाटोमी प्रॉफ वेदान्त स्वा० विद्यानद सरस्वती ५०० 
2 36+20%जअ का भादि देक्ष जी नव ग २०० 
दादिभाष्यभूमिका ( ५ अप ) 
हे प्‌्७ शास्त्री प्०० 
सत्याथे सुधा प० हरिदेव सि०यु० २००० 
दयानन्द एण्ड दा वेदाज (ट्रेक्ट) ४५०/ 5० सेकड़ा 
पूजा किसकी ? (ट्रेक्ट) १०/- र० से कहा 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रेष्ट) ५०/- रु० से कडा 
ब्षोगीराज ओकृष्ण का सन्‍्देद (ट्रेक्ट)  ५०/- र० सेकडा 
मह॒दि दयानन्द निर्बारा दानाब्दी स्माश्किा प्रू०्० 
स्वामी ्रद्धानन्द बलिदान ध्र्धशताब्दी स्मारिका ४५०० 
रावव गीत उच्चात_ स्वामी स्वरूपानद सरस्वती २५० 
ठुकराया वीए ! ् २०० 
सरल बिकिद्सा माग- १ न + हे १० 
शोगों की सरल चिकित्सा माग-२ ,, ; ३े ५० 
समय के मोती ह हे १०.०० 


बंदिक विचारधारानुकुल भाघुनिक तर्जों से ध्योत प्रोत घामिक, प्रभु- 
भक्ति प्रेरक भीत, ससस्‍्कार पर्वों के नवीन गीत, कविताप्ों का धपूद सपम्रह 


झवषद्य पढ़ें । 


नोट--छपच्षेक्त सभी पुस्तकों पर १५९८ कमोक्षन दिया थाएवगा। 
कृपया धपना पूरा पता एवं तबदीक का रेलवे स्ठेक्षक साफ-साफ 
लिखें। पुस्तकों की प्रग्रिम राक्षि भेजने वाले से डाक व्यय पृथक नहीं लिया 


जाएगा । 


पुस्तक प्राप्ति सवान-- 


दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा 


१५, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 


बजट 
कीमते पहिले बढा छर 

पेश होता है बजट | 
शान से काजल लगा कर, 

पेश होता है बजट ॥। 
खोजवे से भो गरीबों, 

को मिलेगा कुछ नहीं । 
जब रहीसी हाथ से ही, 

पेश् होता हैं बजट || 
धब तो से लगा कर, 

न 


हीता हूँ. बजद !। 
“प्रौ' बहुत घाटा शक 
85 बजट ५ 


शाज भी सब को बरावर; 

मानती सक्कार हैं । 
पर्व किसानो के लिए हो, 

पेश होता हैँ बजट ॥॥ 
साल भ्ैं एश बार केवल, 

पे होता है बजट | 
पर हमारा सांस घर का, 

+फेल' होता है बट ।+ 
धायक्षर, बोनस, धचत को, 


श्ड अप्रेल श्श्ष्द 
















थी 


जा 


न्याय जड़ी बटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक और्षाध 







छश्गंघ है 


बल्लाडये जीए 566 >फ़्तल हेड कीज़ी-फाज 
दिल ३, 5 
हैंड हे ? 
“ तक 4६७ 

हा | 





अपने बल को एतएत,प्राकतिक काला व पत्कदाए 


 . जा का 


एम हो एन टिक्राक्षा पाउडर बाला की सोकरो दूर 
काटा है था उह प्राम्तिक क भा सुगन्घित व स्वस्थ 
ग्नाता ह। 





व्विकाई रोटा ग्रावला हुड बहटा चदनवग्रय 
मसगन्धित नशी 4टियाँ में बनाथा गए एम डो एच 
शिक्षाक्ाई प्‌ ऊडर एक बाय ते 3 लकारी प्रक्तिक देन 


हा आपके परिवार 
कं टी छ कि * 

शक 5 के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा ३ 
कई छह दाता का दर्द मह की दर्गस्व 

3 2 ससडा की सज्जन ठंडा गम 
रा हे एग्ली जगना मह मे छाल ह़ाना तथा 

कु ० ह- हल "३ एए या जन्य बीमारिया का घरेजू इलाज 
प४चं औध४ 

ट्िः कु 
(07 कोछ्ाद 
डी ज 26 


बट ३७. 
०५३०:४४७._ अत साजन 
ह्लीठा युक्त 
सतिादिन प्रये्ग करे 


जपने निषवटनगम 
दुकानदार से खरीद 


असहा्ियां द दीं हट्टी. (प्रा०) लि० क्‍ 


'डण्बक्ट्रियल एॉ्बि।: कीति नगर; नई दिल्ली:005 कोन :.587987, 53734] 


महात्मा हंसराज जी 


कर 


महामनस्वी तप पूतर भौर हस समान धवल उज्ज्वल । 
हसराज जी का चरित्र है अनुपमेय प्रेरक फ्लपल || 
ध्ादतों से प्रोतप्रोत है. धस्य हुआ जिस से भूतल। 
मात-पिता भी धष्य और है धन्य झाज वह जन्मस्थल' ।। 
नेतिक दिक्षा का विकास विद्यालय में कर दिखलाया | 
दयानस्द एरलों वेदिक विद्यालय लवपुर खुबवाया ॥ 
छ्विया समपित तन, मत्त, धन सर्वस्व इसी के कारण था। 
तवयाौवन में किया पदार्पशा तभी किया श्रीष्म प्रण था ॥ 
सादा वेदा, फकोरी बाना ही उनका पश्राभूषण था। 
झपरि ग्रह अपनाया सचमुच तोडा भव वेश बल्घन था।॥ 
>< >< >८ 
जल भें सरसिजसम विचरे, निष्काम कर्म बहू करते थे । 
हसराण जी परदुखकातर, जन जन का दुख हरते थे ॥ 
झति विनम्र भौर सरल प्रकुतिधर कुछ भभिमान न करते थे । 
न जाने ध्रमान कि कितते उनके उर थैं पलते थे ।॥। 
अआदसमुत तेज अनुपम प्रतिन्रा सेवात्रती भ्रनश्य हुए। 
शरल सुमन श्षति सौम्म बशस्वी त्वामी जोर प्रराम्य हुए ॥। 
उनके से तो जगती थे लखो नगण्य हुए । 
सच्छे संत तपस्नी बेरागी बन जग में धष्य हुए ॥ 


श्र ( हि 


अहाँ जहां दुदिक्ष काल की दारस छाया मंडराई। 
अहां यहां ऋषि दवानस्द की छेता लेकर पहुंचाई ॥ 


द्कछ 
शिकाकाई' 


है । इससे काई रासायनिक पद्दाव नहा हैं। 


वियमिन प्रदात छोऊय । 


निर्माता 

महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
9 44 इण्डसि्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर 

नई दिल्‍ली 37005 

फोन 539609 537987 53734 


प्राऊछए 


देश-जाति को सकट से थी मुवित उष्दोंने दिलवाई। 

राम झौर लक्ष्मण सम सेवा की सुवृत्ति थी प्रपनाई ॥ 
ज्योति जगाई ऐसी जन जन को था विमल प्रकाश मिला । 
दूर हुभा भज्ञान तिभिर श्रालोक पूज श्यामास हुप्रा ॥ 
ब्र-सेवा सत्सय सरलता शुचिता का भझावाप्त हुआ । 

हमें स्वस स्कृति गौरव पर उनको लसकर विष्वास हप्ना ॥ 


2८ २५ ८ 


डी० ए० वी० सस्या सचालक बिना शुल्झ्ष प्राचार्य बने । 
ऋषिदयर के सच्चे प्रनुगामी श्रति विशुद्ध प्राचार्य बचे ।। 
लाखों ही शिशु उनके साये में पलकर विद्वान्‌ बद्ै | 

व पर्दों पर हुए प्रतिष्ठित जग में विद्यावात बने ॥ 


मर 2५ ६ 


इसी द्वेतु प्रतिवर्ष शुस्र दिवस उनका आर्य मनाते हैं । 

झिक्षा लें उनके जीवन से सबको पाठ पढाते हैं ।। 

यक्ष से सुरभित वसुधा प्रॉमणा उनका था भ्रनुपम व्यक्तित्व । 
ऐसी देन दे गये हमको पाकर नहीं प्रधाते हैं ॥ 

“झान्त” श्रार्यो ! मूल न जाना उनकी दो वह धद्मुत देन । 
प्रारयसमाज फले फूले धब तुम्हीं निभाओ निज ब्रत तेम ॥ 
देश जाति पर सहझृट छाया क्‍या न करोगे उसका क्षेम । 
क्या प्रमाद प्रालस्य त्यागकर पथ न अ्रपनाध्रोगे प्रेम ॥ 


एम डी एच शिकाकाई पाउडर का झ्राज स ही 








ह --सत्वमूषण “झाल्त बैदांसंकार, 0प्त८ ए० 
एफ-२६; फ्रीस पाक, धईं दिलली-१६ 
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आयेसन्देश--दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, १५ इनुमान रोड, नई दिल्ली-११०००१ 


8. पर, ४0. 82387/77 


>6७ ॥ .0 7,5.0. ७०॥ 24, 22-4०88 


बिश्ली पोस्डल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ 


कप] 


_. >पकान्‍»» «ना “3 »मकक भा जमानत कल कटाननर तन अं जमा थी ये आन 





पाक का कुटिल हि 


(पृष्ठ १ का छ्षेष) 


क्रधिकारियों के बीच बढ़िया तान- 
मेल की ह्यायहयकता पर उन्होंने 
विजेष जोर दिया । उन्होंने कहा कि 
पंजाब थें हाल में जिला मजिस्ट्रेटों 
झौर पुलिस प्रधिकारियों के साथ 
हुई बेठफ के भ्रच्छे नतीजे निकले हैं। 

हर प्रकार को यथास शव कंद्रीय 
सहायता का भाश्वासन देते हुए गृह 
मह्त्री वे कहा कि विभिन्‍न राज्यों 
को पुलिस में बेहतर तालमेल होता 
चाहिए ताकि राज्यों में उमग्नवादी 
गतिविधियों का प्रभावी हइग से 
सामना किया जा यके। साथ ही 
सामाजिक व भाथिक उत्थान के 
कार्यक्रमों पर भो कारगर ठग से 
अमल द्वोता चाहिए। उन्होंने पुलिस 
व गुप्तचर प्रमुखो से कहा कि ऐसी 
हिपात्मक का रंव|ई को जो सविधान 
के लिए खतरा उत्पश्व करे राष्ट्रीय 
परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए व 


कि क्षेत्रोय समस्‍या के रूप में | 
पुलिस को प्रभावशाली होना चाहिए 
झभौर उसे अ्रधिकतम अन सहयोग 
प्राप्त करते थे सक्षम भी होता 
चाहिए । 


€ 


श्री एब०एल० लाइोटी 


कलकत्ता ध्ार्यसमाज के प्रसिद्ध 
कार्यकर्ता एवं समाजसेवी श्री एम० 
एल०» लाहोटी इण्डियन प्लास्टिक 
फेडरेशन कलकत्ता के भ्रध्यक्ष मनो- 
नीत किये गये हैं। 

थ्रो लाहोटी उच्च शिक्षित हैं 
तथा उद्योग क्षेत्र में शाप मैं अपैक 
उपलब्धियाँ प्रजित की हैं। प्रार्य- 
सम्देश पद्दिवार की धो र से बवाई। 


साप्ताहिक “आयंसम्देश' 


५0०७060 ६0 9066 साधती06पा 970फश॥प्राकण, ९७7९७ 40. 0-59 


पूर्व चुबतान विना भैजदै का बाइसेंस न० यु १३९ 
र्‌४डं भ्रप्रेल श्श्बद 





!। 


प्रहाददत्त जी वेद्य गये 


एक भाह्वादित परिवार छोड, बुन बुत कर ताये नवें नये । 
एक कथा व्यणा भय भनुभव की, नित नव वेला मैं बता बता । 
रास्ता दिखा उत्कर्षण का, सघर्षण के नित पन्‍्य गहे ॥ १॥ 


सूर्य सह वेदवादी ऋषि दयानन्द के हामी बन ! 
स्‍्थामी बनकर सनन्‍्तति गति के, यति पथ पर चलते सतत रहे ॥२॥ 


तन छा निदान, मन का तिदान, धन का निदान करना होगा । 
धन की धुन के दुर्योधन से बचना बस ये ही वचन कहे )॥३॥। 


बलिदानों का विकसित थसश्त स्तों की विमल झमर थाया। 
वो क्‍या था कंसा था, सवाल की सश्गम के प्रतोक बने ॥ ८॥। 


झ्रधिकारों को घिक्‍कार न हो, परिवार न हो पथ से विचलित | 
भकाए प्रात्मा छी उनसी सुन व्याकुल “व्याकुल'' कवि कहे !।५/ 


रचयिता--प्रकाशबीर ग्याकुल 
२५/१ रेलये कालोनी, किशनगज, दिलली-७ 
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न न्क्‌ है हर 
203 दा ट 
कछटऊऋश ॥ 2 2... ऊन 
_. डर बन ऑैजन्‍न्‍्मीक। 
रे जद. 


हि चिप 
कर 3) ् 5. - 3 


नहाएलडी फउपन्यी लें 


न्स्का न्ज्किे कण के 5 2 अन्ना कवन बनकर अनिल म्न्श्ञश स 
आउुर्वेटिक ऊे देटौ से: 7: हि कर 


हा हर 
४६4 ७०८८०, --.४५. +> <2£ 


रूख: ी 


6 ज्राखजऊगप्गध्श 
हणे वृशाश रह 6 हया ऑणकाइथओ: 
हब कट णा दमन 
घाीए! शटह थे का ४४ ४“ 
तामडा ह रजत ४ 
उ्यारी आयर्वाति 7 

|. चधीय रत 


जकाम वे इन्ण्पाजा 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ा 


फार्मेसी 


हांरद्वार की औषधियां 


सेवन करें । 


श्षेतों व मसूडी के पत्रस्त रोग । ५ 
मे विशेषत्त शायोरिया ॥ आदि मेंजु5 ९ यो 
से बनी लाभ- 4 


५ आमर्बेदिक और्षाध 


बला सार्थाथयण--६३, गयी राजा केकरकाय, 
याकड़ी बायारं, विस्लो:६ फ्रोग। १६१ण७ १ 
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बे १२। शक २८ 
पृश्व एक प्रति ५७ पेसे 


इवकियार ? मई १&८८ 


बाविक ३४ रुपये 


शुष्टि शंबत्‌ १६७९१४६०८६ 


बगालोबन २५० रुपये 


चैत्र २०४५ 


दयान॑न्‍्दाब्द--- है ६ है 
विदेश मे ४० डालर ३० पौंड 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती का त्यागपत्रे मम 
> पैजड सूप: 
सर्वेसम्मति से अस्वीकार 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की अ्न्तरंग सभा का निर्णय 
गुरु शिष्य की परम्परा के आदर्शों के पालन पर स्वामी सर्वाननद जो महाराज 
और आनन्दबोध सरस्वती को बचाई 


सावदेशिक धाय प्रतिनिधि सभा 
के प्रशर श्री स्वामी भानप्द बोध 
सरस्वती «रा झपने गुर स्वासी 
रर्बवॉननट जो. महाभाज को दिए 
गए त्यागपत्र पर सार्वदेश्िक श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा की १७ प्प्रल की 
प्रस्तर/ सभा को बेठक में गयोरता- 
पूर्वक विचार किया ग्या । इस 
बैठक के धधष्यक्षता सार्वदेशिक 
सभा हे वरिष्ठ तप प्रधान प० 
रामच-द्रशव वश्देमातरम ने को। 
स्‍्वामो भातर्त्द योष सरश्यती सोनेट 
की बंठक मैं भाग लेने गुरुकुल 
कागडो गए हुए थे । 

अच्तर रे सभा ने स्वामी धानद- 
बोध छरसम्वती के त्यागपत्र और 
उस पर विभिरत भार नेतापों 
द्वारा रठामी प्रानन्द बोध सरस्थती 
के प्रति निष्ठा, श्रौर श्रायसमाज 
के लिए उनकी प्रपरिहार्य आव- 
इयकता सम्बन्धी पत्नों तथा स्वामी 
सथ।नन्द जो महाराज द्वारा स्वामी 
आनन्द बोध सरस्थती को लिखे गए 
रशा३।८८ के पत्रो को भो ध्यान 
से सुना । 

झस्त में लगभग ४ बण्टे के 
विचार विमर्श के पदचातू्‌ ध्वल्तरग 
सयझा थे सवसम्भति से निम्न निणय 
लिया 

निदचय स० ११ स्वासों झानद- 
बोब सरस्वती तने भ्रपवे गुरु श्रो 
स्वामी सर्वातष्द जो महाराज के 
केबल एक सकेत मात्र से कि मे 
सभा के प्रधान पंद से स्यागपत्र दे 
द, गुरु शिष्य परम्परा को ध्यान 
मे रखते हुए उनके भ्रादेश का पालन 
किया। स्वामी झानन्द बोध जो रा 
महू काय एक ऐतिहासिक घटना 
है, जिस से यह बिदित होता है कि 





उन मे प्राचीन परम्पराओ के प्रति 
कितनी प्रगाघ श्रद्धा है | इस के 
लिए स्वामी सवानन्द जी महाराफ 
श्रौर स्वामी ग्रानन्द बांध जी सर- 
स्वती दोनो ही उधाई धौर धन्य 
वाद के पात्र हैं । 


नही किया भ्रपितु उस नाते प्रधान 
पद पर कायें भी करते रहे हैं। 
प्रधान जी क॑ त्यागपत्र देखें के 
पश्चात्‌ लोगो में जो प्रतिक्रिया हुई 
है, सम्भवत उसी क्वारण स्वामी 
सर्वानन्द जी सरस्वती नें दिनाक 


स्वामी सर्वानन्द जा मद्दाराज का स्वामी आनन्दबोध 


सरखती के नाम पत्र 


दयानन्द सस्कृत विद्यालय, दयानन्द मठ दीनानगर 


सेवा में 


दिनाक २३॥।३॥८८ 


श्री स्वामो ध्ानन्‍द बोध सरस्वती जी महाराज 
सादर नमस्ते 
भारय सावंदेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद से त्यागपन्न देने के 
लिए एकाम्त थे प्रेम से मैंने कहा था जिसे प्रेम से भापने तुरन्त स्वीकार 
किया। भव आप आर्यसमाज के द्वित को दृष्टि में रस जंसा शापका आत्मा 


स्वीकार करे, कोजिए । 


परन्तु प्रधान जी का यह कार्ये-- 

(१) न वेधानिक है धोर न ही 
झार्यसमाज के लिए हिलकर है। 

(२) न ही सभा सस्थातो के 
विधान के झनुकूल है । 

क्योंकि सार्वदेशिक्त भ्राय ध्रति- 
निधि सभा द्वाश् वधानिक रीति 
झौर सर्वानुमति से निर्वाचित प्रधान 
लो को हपते मतदाताधों को सह- 
मति के बिना ऐसा कोई कार्य नही 
करना चाहिए था। 

स्वामी जी के सिर्फ त्यागपत्र 
दिया है। पद त्याग नहीं किया है । 
पपवे गुरु के श्ादेशानुसार ध्रन्तरग 
सभा के निर्णय तक श्रध्यक्ष के नाते 
कार्यरत रहने का सिर्फ वायदा हो 


शण्पादक---१० बकषपाल हुर्वातु' शय० ए० 


भवदी य, 
ह० सर्वानन्द सरस्वती 


दा] जनक अकलनावक.. 


२३।३।८८ को प्रधान जी के नाम 
एक पत्र भेज" है, जिस से यह स्पष्ट 
होता है कि प्रधान जो सभा के हित 
मेजो उचित है उम्त प्रकार ही 
निर्णय व । 

भरत प्रनार्ग मभा की यह 
बेठक निर्णय करतो है कि स्वामी 
झानतद बोध सरस्वती यधावत 
सभा प्रधान के नाते कार्यरत रहै । 
एलका त्यागरन्ष अवध है भ्ौर सभा 
को दृष्टि मे उसका कोई धोचित्य 
नहीँ है | प्रधान जो के नैतृत्व में हमें 
पूर्ण विध्वास है भौर आज की परि- 
स्थिति में उनका प्रधान पद पर 
स्थिर रहना झनिवाय है! 

इन कारणों से प्रधान जो से 
झनुरोध किया जाता हैं कि वह 
श्रपना त्यागपन्च जिसकी कोई उप- 
योगिता नहीं है वापस ने । 


सच्चिवानन्द शास्त्रों 
मत्री 


आय॑ंसमाज साकेत नई दिल्ली मे 
धर्मार्थ ओषधालय का उद्घाटन 


आर्यसमाज साकेत नई दिल्नी 
द्वारा एक धर्माथ एलोपथिक ग्रोष- 
धालय का निर्माण किया गया है। 
२४ धप्रेल को इस प्रीषधालप का 
उद्घाटन स्वामी धानन्‍द बोध प्रधान 
सार्ववेशिक सभा ने किया । यह 
श्रीषषालय तोन लाख रुपये की 
लागत से तैयार किया गया है जिस 
सिं डा० बलदेव कौशल लक्ष्दन 
निवाधो थे यह धन खर्च किया है| 
इस घन के माध्यम श्री के० एल० 


“वाही ” ग्रटव् केनाशवासी रहे है । 
उनका यह योगदान मराहुनीय है ॥ 
हप अवसर पद तोन लाख झौंर 
सग्रह हो जाने की घोषणा की गयी 
जिसका सभी जतो है करतल ध्वनि 
से स्वागत किया । 

समारोह से तूब॑ प्रो० शेरत्िह वे 
ध्वजारोहएा किया। सम्रारोह की 
बध्यक्षता दिल्ली सभा के प्रधान 
डा७ धर्मंपाल ने की । स्वानी धरानद 

(होष पृष्ठ ६ पर) 





प्रधाव शम्पादक--सू्य देव 





यत्‌ स-यमो न बि-यस:। बि- 
यमो यत्‌ त स-यम । 


सयम क्या है ? हसद्ा महत्त्व 
शाप जानते हैं क्या ? 


पानी का बहाव सदा नोचे की 
झोर होता है! इस में एक शक्ति- 
शाली मोटर लगाए तो उस से पानी 
को ऊपर चढाया जा सकता है। 
मोटर जितनी अध्व शक्ति की होगी, 
पानी उतना ही ऊपर चढ़ाया जा 
सकेगा। नदी के बहाव में चोट। से 
हाथी तक, सब प्राणी बहते हैं पर 
मछली नदी को घारा को चीण कर 
विपरीत दिशा भे बढ़ती है। इसी 
प्रकार, परमात्मा का परिचय पाता 
हो तो शरीर को सारी शक्तियों को 
एकाग्र कर के ऊध्वंमुखी बताना 
होगा प्रौर समाज में फनी कुरीति, 
अधच्टाचार, प्रनीति से लोहा लेते 
हैए विपरीत दिशा में जाना होगा । 
ऐसा सयम द्वारा ही सम्भव है। 
सयम चार बातो का होता हैं (१) 
(इन्द्रिय), (२) श्र, (३) विचार, 
(४) समय । 


१ इल्द्रिय-सयम हइन्द्रियो को 
उनके विषयों ते हटाता दृष्द्रिय- 
सयम है। भाप कहेंगे, यह क्या बात 
हुई, यह कंसे सम्बव है? चलिए, 
इसी बात पर विचार करें। 


कानो से भाप क्या सुनते हैं? 

छिसी की निन्दा, चुगली, रेडियो, 

सिनेमा, टेलीविजन से गन्दे गाने ? 

या जीवन को ऊंचा उठावे वाले 
विचार, महापुरुषो की जोवन गायाएँ ? 
वेदमाता कहती है, भद्र करोंभि 

आुणुयाम, कानों से श्र को हमें 
सुनना चाहिए । 


त्वचा का विषय है स्पर्श । 
त्वचा को सहनशील बनाइए, शीत 
झौर उच्षय के प्रति। इसे कृत्रिम 
ससाधतो से सजा:ए नहीं | क्रीम, 
पाउडर, लिपस्टिक, युगन्बरित हैलो 
का प्रयोग त करे। साबुन के स्थान 
प्र उबदन लगाए जो भारतोय 
परम्वरा मे मालमय माना गया 
हैं। त्वचा को हल्‍्दो, बेसन तेल, 
दही, झ्रादि से स्वच्छ करें। इस से 
मेल दूर होगा, शारोर के रोम कृप 
खल जाएंगे, कान्ति बिलरेगी, श्राप 
शोगो का घर बनने से बच जाएँगे, 
ढीले-सादे वस्त्र पहुदिए। हस से 
झापके विचार ऊचे होगे। सादा 
जीवन, उच्च विचार, इस महामत्र 
को झपने हृदय में स्थान दीजिए । 

भैत्नो से भाप सिनेमा टेली- 


विजन के मोहक चित्र देखते हैं, न ? 
तभी तो भाफ पमिनेता, अभिनेत्री 


साप्ताहिक 'जार्येसन्देश' 


संयम 








सागेर्द्र्िह ठाकुर, बारग (किश्तोर) १७२१०७ 





बनना नाहकते हैं । विचारों को 
पवित्र, निदछल बनाना है तो सुष्टि 
के करा-करगा में व्याप्त ब्रह्म को 
झनुभव कोजिए । पर नारी में माता 
के दर्शन कोजिए । वेद के उस वाबय 
को स्मरण कीजिए भद्र पहये- 
माक्षमि, प्रांखों से भद्र को हमें 
देखना चाहिए । 


जिल्ला से आप बोलते हैं भौर 

रस का आस्वादन भी करते हैं। 
मुख से मधुर बोलिए । वेदमाता 
कहती है, जिद्ना से भधुमत्तमा, 
मेरी जिछ्रा सब से मधुर हो । किसी 
को भ्रपशब्द मत कहिए । प्रकृति, 
हरिद्रयां, सब मधुर हैं । भापने 
सुना नहीं, किसो कवि ने क्‍या लब 
कह है, 
वाणी ऐसो बोलिए, 

मन का आपा खोय। 
धोरन को शीतल करे, 

झाप भी शीतल होय || 


रसास्वादन का तो कहना ही 
क्या है? सारा ससार लोगवक्ष 
खट्टो-मीठी, बासी, दूर्गन्धित वस्तुश्रों 
पर टूट पड रहा है। तश्ची तो भ्राज 
कंपर, मधुमेह, हृदयाघात जंसी 
बीमारियों को बाढ पध्वा गई है। 
जिल्ला को लपलपाहट को रोकिए 
पझ्न्यथा यह श्राप के स्वास्थ्य शोर 
चर को चौपट कर देगी । 


नाक से शुद्ध प्राकृतिक सुगन्ध 
लीजिए । दीर्घ श्वास ल, ताकि 
आपके रोभ-रोम मे स्फूरति-उत्साह 
को आभा घर जाए! 


हाथो का उपयोग आप सत्कर्मों 
मे कोजिए। भापके ऊतर समाज 
दा ऋण है, उसे चुक्ाइए। झ्ापने 
कहावत सुनी होगी क्रि दाएँ हाथ 
से इस प्रकार से दीजिए कि बाएँ 
को भी खबर न लगे, विशापनबाजो 
से वचिए | 


किसी को प्रापकी सहायता की 
जरूरत हो, आपके पाँव तेजी से 
यहाँ पहुचे। सत्संग के लिए पेरों का 
उपयोग कोजिए | मदिराजलय, 
सिनेमा, थियेटरों की शोर प्रायके 
पैर न उठे । 


बीयें-सयम द्वारा श्रपना श्रेष्ठ 
प्रतिनिधि-रूप नागरिक समाज को 
दीजिए । सीमित झौर गुणी सतान 
प्रथम ग्रायकवयकता है । भ्रधिक 
सतान माता के स्वास्थ्य को बिगाड- 
कर रख देगो । अापका जो घन सेवा 
के कार्यों मे लग सकता था भ्रधिक 
सनन्‍्तान के भरणा-पोषरा में चुक 
जायेगा । 


इन्द्रिय-सयम करेंगे तो मत 
स्वय नियन्त्रित हो जायेगा । 


२ अर्थ-सयपम ईमानदारो धौर 
परिश्रम की कमाई कीजिए घन 
कमाने पर कोई रोक नहीं है। रोक 


१ मई (६८८ 
है “सु 
भ्रहता रो पृति में मत लटाइए 
अपने घन का अझद्ाय नियमित रूप से 
श्रेष्ठ कार्यों मैं लगादए। बही भाष 
की सचित पूजी है जो आपके काम 
भाएपी। 


३ विचार-सबयम मन में 
कुविचारों को स्थान मत दीजिए | 
जीक्षन को उठाने वाले पविन्न 
विचार मन में लाटए। हन पक्ष 
चिश्तन और मनन भी कीजिए । 
हस के लिए उचित होगा कि भाप 
नियमित रूप से स्वाष्याय की प्रादत 
डालें। इस से आप झत्ते में परि- 
बतेन प्रनुभव करेंगे। श्राप को काया 
पलट जाएगी । 


४ समय-संयम अपने समय 
को व्यर्थ छी चुहलबाजियो, गप- 
हाप, कतरज, ताश, बलबो में गवा- 
हुए नहीं । भ्रपनी दिनचर्या को 
निदिचत करे भौर उसका रढता से 
पालन कर। याद रख, शाप के 
जीवन का एक एक क्षणा बडा 
मतत्त्वपूर्णा है, इसका सदुपयोग 
कीजिए। 

तथी श्राप वेदमाता के वरद 





है उस के ध्वपव्यय पर। घन का पुत्र कहलावे के अधिकारों होगे। 
सयम छीजिए । उसे वासना, तुष्णा ७ 
भजन 
हक] 


टेक-मेरे दाता के दरवार में सब लोगों का खाता 
जसा कोई कम करेगा, वसा ही फल पाता - 


१ क्‍या साधु क्‍या सन्‍्त गुहस्थी क्ष्या राजा क्‍या रानी 
प्रभु की पुस्तक में लिखी है सब को प्रेम कहानो 
बड़े-बड़े थो जमा खर्च का सहो हिसाब तगाता 

२ नहाँ चले उसके घर रिश्वत, नहीं तले चालाकी 
उसके श्रपने लेन देन को रोति बडो है बाको 
पुण्य का बेडा पार करे और पाप की नाव ड्बात्व 


३ बडा-बड़ा कानून प्रभु का बड़ी कड़ी मर्यादा। 
किसी को कौड़ी कम नहीं देता किसी को दे न ज्यादा 
हसीलिए तो इस जग का थो जगत सेठ कहलाता 


४ करता बही हिसाब सभी का एक आसन पं डटके 
उसका फसला कभी न पलटें लाख कोई सर पटके 
सममदार तो खुश रहता ओर मूर्ख क्षोर मचाता । 


५ भ्रच्छी करनी करोयो रे लाला कम न करोयो काला 
लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला 
अच्छी करनी करे चतुर नर समय गुजरता जाता 
भेरे दाता के दरबार में सब कर्मों का खाता! 


--भझमरसिह भाय॑ 
सॉगातिरी गेट, जयपुर-३ 
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सरेक लेख मैं हम वेदिक पद्धति 
के अनुसार यज्ञ में डालो जाने बाली 
भाहुति का पर्तिमाणा कितना होथा 
चाहिए इस पर धकास डालेंगे। 


महथि बयानम्द ते सबते पहले 
संस्कारविधि जो लिखों थी वह 
सम्बत्‌ १६३२ कार्तिक कुष्ण पक्ष 
तीस झनिवार के दिन प्रार्म्स हो 
यी | यह सर्वप्रथम मेरठ में १००० 
की सख्या में छपी थी । यह सत्कार 
विधि सो दर्ष से भी अधिक पुरानी 
हो बडी है जो या तो उपलब्ध नहीं 
है प्रोर जहां उपलब्ध है बहां जीरा 
शीर्ग भ्रपस्था में है। हमने इसे 
भगाने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन 
हमे यह पुस्तक सल्कारविधि उप- 
लब्ध नही हुई। हमको हस सस्‍्कार 
विधि को देख ने के लिए मेरठ जाना 
पडा झौर उसको देखा वह खत्कार 
विधि लगभग लिगुस्ये परिमाण में 
थी जिसको मह॒थि ने सक्षिप्त कर के 
सशोषित किया और यहू्‌ सद्योधित 
प्रति सम्वत्‌ १९४० में श्रावाढ़ बदि 
१३ रविवार के दिन पूर्ण हुई जो 
बाद में कई स्थानों से प्रकाशित 
हुई । दूसरा सस्क्षरण वेदिक यत्रा- 
लय धजमेर से प्रकान्चित हुप्ता 
जिसकी श्ध्यों झावुत्ति भरे १६००० 
प्रतियां छपा । यह ससस्‍्कारविधि 
जिस पर महर्षि के हस्ताक्षर भ्रिष्ट 
हैं वह प्रमाणित सस्कारविधि है । 
ओर इस लेख यें व श्रध्य लेखों में 
जो प्रमाण अकित हैं या किये 
जावेंगे उनका सन्दर्भ इसी २५वीं 
आवृत्ति को पुस्तक से दिया जावेगा । 
प्राज प्रभेकों सस्कारविधि भक्‍्रस्यान्य 
स्थानों से विश्विभ्न साइजों ये प्रका- 
छित हुई हैं। उन में इन के सन्दर्भ 
उसी हिसाब से देखे । 


महथि दयानभ्द ये यज्ञ को 
विधि सल्कारविधि मे सामाध्य 
प्रकरण में दी है गौर पत्ना ४६ पर 
८-८ भ्रगुल की तीन समिभ्ा धुत में 
डुदा कर समिथाधान के बाद जो 
निर्देश हिन्दी में लिखा है । वह नोजे 
उद्धृत ढिया बाता है। “इन म्त्रों 
से समिधाधान कर के होम का 
कझाकल्य जो कि यथावत्‌ विधि से 
बनावा हो, सुबर्स, चांदी, कांसा, 
झादि धातु के पात्र श्रयवया का८ठ- 
पात्र में बेदी के पास सुरक्षित धरें। 
पश्चात्‌ उपर लिखित घृतादि जो 
कि उष्ण कर छान पूर्वोक्‍क्त सुयधि- 
भ्रादि पदार्थ मिला क्र पात्रों 
में रखा हो, उस में से कम से कम 
६ मासा भर घृत या ध्वन्‍्य मोहन 
भोगादि जो कुछ सामप्री हो भजिक 
से भ्रधिक छुटांक घर को 
देवें। यही भाहृति का ,परिमाख 


शाय्ताहिए जारन्रेश 


यज्ञ की बेदिक पद्धति 


ले०--श्मेज्ष मुनि बान प्रस्थ 





०६ 


है।' 


“झ्ो३म्‌ भ्रयन्त इृध्म ध्ात्मा 
ढी५ देने से पहले महर्षि 
नें ऐसा निर्देशित किया है कि ऐसा 
चमसा बनाया जाना चाहिए जिसमें 
६ मासा ही धृत श्ावे । इस से न्यून 
नहीं । इस सम्बल्ध में सस्का रविधि 
के सामान्य प्रकरण के पण्ना ४७ 
पर महूथि का स्वय का विधि निर्देश 
उद्घृत रिया जाता है। “उस घत 
दें से चममसा जिस में ६ माता ही 
घृत धावे ऐसा बनाया हो, भर के 
नीचे लिखे मन्त्र से पांच धाहुति 
देती | 23 


धब यह्‌ प्रमारित हुधा कि छ. 
मासे से कम झाहुति नहीं होनी 
चाहिए हालांजहि मोहन भोग, खीर, 
मोदक, बावल, भात हृत्यादि की 
बाहुति का परिमाण प्रध्रिक से 
झधिक महृषि नै पाच तोला निर्वा- 
हरित किया है लेकिन इस मे हम 
कम से कम माने तो सी इनकी भ्राहुति 
घृत के परिमाणा से कम थहीं होनो 
चाहिए | इस में श्राहुति का न्यूनतम 
परिमाण ६ मासा दिया है। थो 
धाठ झाने भर या भझ्राधा तोला 
होता है । हसलिए मोहनभोगादि 
की जाहुति भी ध्यून से स्यून छः 
मासा धाठ भाना मर या भाषा 
तोला होनी चाहिए । इसी प्रचार से 
धाहुति का परिमाण होगा तो यज्ञ 
से कामनाध्नों की सिद्धि प्रवदय 
होगी | दो चार-बूद घी की भ्राहुति 
एबम्‌ कुटी हुई लकडी जिसे प्राज- 
कल हुथन सामग्री कहा जाता हैं 
उसकी श्ाहृति देमै से काम ताभों की 
पूि सम्भव नहीं है भोर बज का 
यह वेदिक विधि विधान है। 


हमने धन्त भ्रयों में भाहुति का 
परिमाण देखा है। जो दो टकू से 
कम नहीं होना चाहिए। दो टक 
ध्राठ धाये भर के बद्ाबर होता है 
एक टक का परिमाण चार पाते 
शर का है जो क्‍्ायुवेंद की पुस्तक 
नृतनामृत सावर के भनुसाष चार 
धाने चर होता है। प्रायुवेंद के 
धन्य कई धायायों मैं एक टक का 
परियाण पांच धाथे भर दिया है। 
जो स्वृताबिक महति दवानत्य थो 


की मात्रा के ही बराबर माना जा 

सकता है। भ्रगर हम एक टंक के 

पांच झाने भर मानें तो झ्राहुति का 

पर्तिमाणा साढें सात मासा होता है। 

इसमें अगर यजमान झौर सक्षोधन 

करना चाहै, तो वे साढे सात मासे 

घुत का बमचा बनवा ले। मोहन 

भोग, भात, मीठी खिचडी भोदक 

एवम्‌ धन्य मधुर वस्तुओ का परि- 

मारा स्वय निर्धारित कर लें शऔौर 

उसके लिए स्वणांकारों वाले कार्ट 
मै वह वस्तु तोल कर यज्ञ से पहले 
परिमार या मात्रा निर्धारित रकूए 
लें। हविष्‌ की भाहुति चाहे चमचे 
से दें या हाथ से । लकडो का चमचा 
सी बनवाया जा सकता है। 'हृविष्‌ 
के धनुसार छोटो बडी चम्मच काम 
मे लायें। खीर के लिए जो चम्मच 
होगी उस भें हलवा भ्रधिक भी पा 
सकता है भ्रत यज्ञ करने से पहुले 
यजमान 4 पुरोहित इसे पूर्णो रूप से 
नि््चित कर लें कि बाहुति छ 

मासा से कम नहीं होनी नाहिए। 
प्रन्पषथा इस प्रकार के यज्ञ से जिस में 
धाहुति का परिमाण कम होगा। 
उस से यजमान की क्षामना की पूर्ति 
सन्देहास्पद रहेगी । इप्तोलिए निश्चित 
सफलता के लिए आहृति को मात्रा 
में कमी नहीं करनी चाहिए | बाहु- 
तियों की सख्या भले ही कम कर 
दी जाए । 


एक स्थान का हम उद्धरण 
देते हैं, जो महा दयानाद का पावत 
तोर्थ है। उसका नाम यहां उद्धत 
करना ठीक नटीं होगा लेकिन 
उसकी श्याहुति की मात्रा उदाहरण 
के लिए बतलाना श्रावश्यक हो गया 
है। हम करीव दस दिन वहा रहे । 
वहा पहल भी देनिक यज्ञ होता 
था श्र भाज भी दंनिक यज्ञ होता 
है हम जिन दस दिन रहे हमने भी 
देनिक यज्ञों में भाग लिया। वहा 
पर श्रार्यसमाजियों ने इस प्रसार 
का तंबे का चमचा बनवाया हुआ 
था जो एक हाथ के करीब लम्बा 
था लेकिन उसमें चार या पांच बूँद 
से प्रथिक नहीं भा सकता था। यह 
चादर या पाच बृब्द भी पात्र को 
टेढ़ा करके ही आता था। हस धकार 
को घत की भाहृति से क्‍या लाम 
हो सकता है ? यहुं यो ध्यान में 


| 





लाता प्रावश्यक है छ्ि वह तस्था 
करोड़ों की सस्था है यानी उसकी 
सम्पत्ति करोडों रुपये को है। जिस 
की लाखों रुपयों को सालाना भाय 
है। यदि महधि झ्राज होते तो वे 
जब अपने निरदंशों को भ्रवहेलना 
देखते, तो उन्हें कितना दु ख होता । 


यहां पर दस लेख में हमें यह 
सब विवादित नहीं करना है। बल्कि 
हम यज्ञ छी सही विधि बताना 
चाहते हैं जिस विधि से करने पर 
यज्ञ के द्वारा यजमान की विभिष्न 
कामनाप्नों की पूति होती है या हो 
सकतो है| भव हम 'हविष्‌' के बारे 
मिं लिखेंगे कि आज कल की हवन 
सामग्री भ्रवेदिकी है, और कुटी 
हुई सामग्री जो कि ५ या छ रुपये 
किलो थाली बाजार में या धार्य- 
समाजों में मिलती है। इस से यज्ञ 
सफल नही होता है। इस कुटी हुई 
लकडी का विधान न तो वेदो में है 
झौर न प्रन्य ग्रन्थों में । महर्षि दया- 
नतल्द को सस्‍्कारविधि मे हों 
किसी भो स्थल पर किसी भी 
संस्कार में प्राज कल की हवन 
सामग्री छी बाहुति देने का विधान 
नहीँ है। भ्राज हम महाराजा दशरथ 
के पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे मे सोचते 
हैंतो क्या उस युग में हस्त प्रकार 
की कुटी हुई सामग्री से हवन होते 
थे। प्रौर इृध कुटो हुई लकडो के 
यज्ञ से श्रोराम का जर्म हुप्रा था । 
क्या विदवा मित्र ऋषि, वश्िष्ठ ऋषि 
इसी कुटी हुई लकडी से यज्ञ करते 
थेजोयज्न की रक्षा के लिए श्री 
राम लक्ष्मण को मांग कर पझ्पने 
श्राश्म में ले गए थे 


भाज थी उस युग में जो राक्षस 
रहुते थे और यज्ञों में विघ्त पेदा 
करते थे उनके कोई सीग नही थे । 
उन व्वक्तियों के वही दो हाथ थे | 
जो ऋषि विश्वामित्र के थे जो आज 
सी हमारे हैं। उन में केवत यहो 
भेद था कि वे दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति 
थे। यज्ञों मे विध्न पंदा करते ये । 
हम मे भो आज उस दुष्ट प्रकृति के 
लोग मौजूद हैं जिनको तलाझ्षने में 
ज्यादा परिश्रम भी नहीं है। भाज 
अनेक्चों पत्र पत्रिकापोों में वे व्यक्ति 
प्रकाशित फरते हैं--जसे यज्ञ करना 
ध्रधर्म है, भ्रग्नि में भ्रमैक्त जोव कीड़े 
मच्छर भ्रादि मरते हैं। इततले रुपये 
का थो भौर इतसे रुपये को सामग्री 
परिन में भस्म कर दो गई। भगर 
वह भ्रादरमियों को खिलाने के काम 
ग्राता तो भ्रचेंक व्यक्तियों का पेट 
भरता जेसे 'सरिता' पत्रिका के 
लेख। ऐसे मो व्यक्त हैं जो हुआरों 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 





वॉल्मीकि रामायरा में श्रीराम 
प्रमुख सत्पात्र, श्रादर्श पुरुष बह्टे हैं। 
श्रीक्षाम का जीवन भ्रत्यप्त आदर्श 
था। श्रोराम के जीवन से बहुत 
शिक्षा मिनती है। वस्तुत श्रीराम 
का झभादर्श जीवन सर्व मर्यादाओं का 
ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण है कि मर्यादा 
पुरुषोत्तम की उपाधि केवल उनके 
लिए ही रूढ हो गई । जब किसी को 
सुराज का उदाहर रा देना होता हैं तो 
४“ रामराज्य' का धयोग किया जाता 
है। वेदिक घमं के सिद्धान्त का 
भलीं भाति पूर्ण रूपेण पालन करके 
प्रात स्मरणीय श्रीरामचन्द्र जो मैं 
हो दिखला दिया था। यदि पूर्ण 
परिश्रम से सतार के समस्त जवों 
की जोवनियां एकत्रित की जाये, 
तो हमको उन में से किसी एक 
जीवनी मे वह सर्व गुराराक्षि एकत्र 
व मिल सकेगी, जिस से सर्व ग्रुणा- 
गार श्रीराम का जीवन भरपूर है। 
धराज हमारे पास॑ भगवान्‌ रामचाद्र 
का ही एक ऐसा भादश्श चरित्र 
उपस्थित है जो भ्रष्य महात्माप्रों के 
बचे बचाये उपलब्ध चरित्रों से 
सर्वश्रेष्ठ भौर सब से बढ़ कर सिक्षा- 
इद है । झ्लायों की पर्व पद्धति को 
विधारें शौर अगवान्‌ राम के जीवच 
चरित्र को देखें तो एक ऐसा महान्‌ 
सत्पात्र दिखाई देता है जो कि 
ससार में गुणों का सागर दिखाई 
देता है + महृि वाल्मीकि रामायण 
सस्कृत महाकाठप में श्रीराम के 
सम्बन्ध में इस प्रकार लिखते हैं-- 
भाहृतस्यासिषकाय विसूथ्टस्य बनाय 
च।नमया लक्षितस्तस्य स्वल्पो- 
उध्याका रविश्रम' ॥ 


अर्थ--' राज्यासिषेकार्थ बुलाए 
हुए तथा वन के लिए विदा किए 
श्ामचल्द के मुख के प्राकार में मैंचे 
कुछ भी प्रस्तर नहों देखा ।' भ्रादि 
कवि श्री वाल्मीकि का यह शब्द- 
चित्र निष्काम कर्म वीर श्रों रामचन्द्र 
जी का ही यथार्थ चित्र था। श्री 
रामचम्द्र जी महाराज 'स्वकुल के 
दीपक ये, मानतृमोद के वर्धक ये, 
पित॒ निर्देश के पालन करनै में पुत्र 
थे, ससतार में एक पत्नीव्रत पालक 
थे, प्राणाप्मिया भार्या-स्त्री के सखा- 
मित्र थे, सुददद्‌ दुख विभोचक मित्र 
थे, लोक सप्राहक थे, प्रजा के न्याय 
पालक सच्चे नरेश्ष थे, सन्तान 
वहतल पिता थे तथा ससार में वेद 
चर्म मर्यादा की व्यवस्था करने वाले 
थे धर्यात्‌ सच्चे व्यवस्थापक गे, 
महान परोपकारक थे, कौश्ल्‍्यों- 
स्‍लासकाररु थे, सूर्यवश प्रभाकर 
ये, पुरुष रत्न का एकत्र एकीकृत 
सम्निक्शध थे, दशरथानन्दवर्घन थे, 
जानको के ओवन थें; सुप्रौष सुहृद 


शाप्याहिक “आवेसन्देश' 
ऑग्रेसमाज की दृष्टि में- 
मर्यादा प्रुषोत्तम- 
- भगवान्‌ श्रोराम 


लेखक--प० दिवेशबन्द्र पाराशर, दिल्‍ली 





है $ 


झो३म्‌ यतो यतः समीहसे ततो मोंभर्य कुष । 
झनन्‍्म कुर प्रजास्योधभय नः पशुम्ध: ॥ 


ग्रथं--है परमाह्मन्‌ |! जिस-जिस 
स्थान से तू सृष्टिक्षियार्थ सस्यक 
चेष्टा कश्ता है, वहां से हमारे लिए 
घधमय कर तथा हमारे लिए क ल्यारत्त 
कर, हमारे सब्तानों, प्रयाभ्ों शौर 


यजु ० ३६। म० २२ । 
गी प्रादि पशु्थों के लिए भी उसी 
इचनो स्थार्न से 'सर्वेद देखेषु सर्वेम्य. 
निर्भयान्‌ करोंतु! सब देक्षों में सथो 
प्राणियाँ से हमें सिर्भय करो झक्षय 
करो। 


प्रखिज-प्राव-विधेवित-पाद पद्म थे, 
साकेताधीएवर थे झोौश महासजा- 
धिराज थे । 


भगवान्‌ थ्री रामचन्द्र जो में ही 
थे विशेषता पाई जाती हैं जो कि 
(ता युथ का) लाखों वर्ष पूर्व को 
इतिहास बता रहा है| भ्ो रामचश्द 
ने पित भ्राशा को शिक्ष घर कर 
झयोध्या के महा साआ्राज्य को र्वाग 
कर धौर इसी महाकान्तार के दण्ड- 
कारण्य में निर्बासत होकर प्रपने 
प्रेम भौर सदुपदेशों से वानर जाति 
को अपना सित्र बनाया । ध्यान रहे 
हनुमान, सुग्रीव आदि बन्दर नहीं थे 
मनुष्य विदेष महान्‌ पुरुष थे । सुंग्रीय 
से सौहाद की स्थापना करके उसके 
घन कलनापहारी ञअ्राता बाली को 
मारकर उसका शज्य सुग्रीव को 
दिया तथा प्रत्याचारी राक्षसों के 
दमनार्थ महांवोर हनुमान के सेना- 
पतित्व में उन्हीं वानरों की अपनी 
सगठन शक्ति से प्रबल भ्ौर सुशि- 
क्षित सेना सन्‍नद्ध की थी। उसी 
सेना छी सहायता से लका द्वीर के 
अतुल बलशाली तंथ! महापराक्रमी 
राक्षस जाति के साञ्राज्य का उसके 
अधोदवर प्रबल प्रतापी भ्रनावारी 
रायण सहित विध्वेस किया था। 
किस्तु श्री शमचन्द्र सदश पाय॑ दिग- 
विजेता का विजय साम्राज्य विस्तार 
व सम्पत्ति सडझ्वयार्थ नहों था। 
उन्होंने विजित प्रदेश में बर्द को 


विर्जय वजयन्ती उच्ा हर यू 

लंकेंदबर रावरा के भनुंज - 
यरा धिभोषेरा को हाँ प्रयापालनार्य 
प्रभिंधिंक्त करे दिया वाँ। भांये 


सम्यता का प्रचार-प्रसार करके 
झ्रपनी वनबास योत्रां को चौदहु वर्षों 
की भ्रवत्ति पूर्ों खरके श्री रामचल्ट्र 
जो स्वपेतृुक राजधानी अगौध्या में 
लौंट झायें तथा स्वपितृ परम्परागत 
साकेत शाज्य के सिंहासन पर अ्रॉर्मि 
विषत होकर यावउजोवन, जर्ब तक 
जौवित रहे नृपति धर्म का पालन 
करते रहेँ। हम ऐसे मर्मादा पुरु- 
वीत्तम ादर्श चरित्र की सस्तान हैं। 
इससे अधिक सौगाग्य भ्रौर क्या हो 
सकेता है । 


कंस तो बेदादि सत्य शास्त्रों का 
व वाल्मीकि राभायरा एवं भगवान्‌ 
कृढरा के चरित्र प्रतिदिन कुछ समय 
निकासकर अध्ययन-मनन करना 
चौहिए। यज्ञ प्रोर दाने का शुभानु- 
ध्ठान करता चाहिए तथा स्वपूर्य 
पुरुषों के पंद्चिन्ञों पर चलते हुए 
धर्म के तीनों स्कत्ध--यज्ञ, प्रध्यर्यन 
धौर दान के विशेष ग्राचरणं में हो 
ऐसे शुभ दिनों को बिताना चाहिए, 
जिससे भ्पनी उस्नेति करते हुए 
दूसरों की उततति भी कर सक॑ | 


शिक्षा से आलोकित हृदय सुधा- 
रको और वेदिक्ष धर्मावलम्डी झाय॑े 
महाक्षयों शा कर्तव्य है कि लुप्त्राय 
विशुद्ध वीर पूजा की प्रथा का पुतर- 
रुड्धार करें भौर प्रादर्श 3॥ 
की जन्मंतिथियों भौर स्मारक क को 
क्िक्षाप्रद प्रकार्रों से मतायें, तथा 
पर्बंसावारख के लिए. पक-अदर्णक 
बनें | मगकान्‌ राम का भ्ादर्स कीवन 
पस्तकमी, हर भादर्द: फ़िक्षक 
बनते का सन्देश है। पद धार्ज का 


| 

१ मई (शव८ 
ऋटसाते बाला राजा प्रयानरमस्थी 
शयवान्‌ राम के- राज्य शासन का, 
सुनीति का, सुक्षिकषा का, केदिक 
संह्कृति, सम्यता छा विचार कर, 
सदाचार, चरित्र को, महाराजाधि- 
राज, न्यायब्रिय श्रादर्श राज्यप्रिय 
धगवान्‌ राम के श्रादक्षों को धारतायें 
तो राजा की सन्तामवत्‌ प्रजा सुंस 
शाल्ति प्रसत्तता का अनुभव कर 
सकतो है। कहीं भी यह होते वाला 
धातंक हिसरछ लोग नहीं रह सकें। 
शामराज्य के रूप (बाल्मोकि रामा- 
पण युद्ध० १२८ में) का इस प्रका३ 
बन मिलता है -- 


न पर्यदेवन्‌ विधया 
ने वे व्यालकृत मयम्‌ । 
मे ध्याधिज भयं चासोद 
रे राज्य प्रशाशति ) 
निर्दस्यु रथ ललोको 
नानथें कज्विदत्पृशत्‌ । 
मच सम वुद्धा बालांनां 
प्रेशकार्यारिंत कुर्वते ।। 
हर्बमुदितमेवासीत 
सर्वो घर्मपरोडमवत | 
राममभेवानुपल्यन्तो 
माम्यहिसन्‌ परस्परम्‌ ॥ 
धासन्‌ वर्षतहसारि 
सैथा पुश्रतहलिण: । 
लिरामया विशोकोएच 
' रामे राज्य प्रशासति ॥॥ 


अर्थात्‌ राम के प्रशासन थे विध- 
वाएँ न रोतौ थी, हिल प्राणों का 
भी जय न॑ था, व्याधिंसे उत्पस्त 
भय भी ते था धर्यात्‌ रोम भो अधिक 
नहीं सतांते थे, प्रजाजन चोर डाकुधों 
से रहित थ।, कौई किसो के प्रति 
धनर्थ या पाप नहीं छरता था। बूढे 
बड़ों के सम्मुख बालंकों का देहात्त 
नहीं होता था, सब प्रसन्‍न थे, सब 
धर्मपरापरा थे, शाम के देखते हुए 
परस्पर हिसा नहीं करते थे, अनेक 
पुत्र-पौत्रों से युक्त वक्ष सहस्रों वर्षों 
तक चलते थे भ्र्थात्‌ किसी का भो 
वंधाच्छेटन न होता थ', प्रजाजन 
रोग भौर क्षांक से धलग थे । राष्ट्र 
हैं विधवापों को वृद्धि, सिंह प्रादि 
का भय, चोर डाकुओं का हांता, 
व्यीयंदा रिक अनर्थ, बाल मृत्यु पर- 
सस्‍्पर मं।रकीट, वशच्छेदन भादि का 
कारण नेता राजा का पनुषित 
धांसनं हींता है जो कि बाच- 


४2% वृद्धविवाह, जगलों का 


शा, प्रजा की अ्रक्षा, 
चिकित्सा के लिए बिंकित्सालयों 
धार सीमंपान प्रांदि को को दुर्ड्य- 
यर्स्कीधों के रुपे में हैं। राजा को 
घातिक बिदानूं, सदोबारी, सुनीतिश 
स्वरेशीय॑ विभारणुंकंत चारतीय 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 





पत्थर के बदले फल 

झपुतसर में एक बाल-पाठशइला 
के प्रध्यापक ते एक दिन प्रपने छात्रों 
से कहा कि प्राज स्वामी दगानन्द 
जी की कया में चलेंगे। तुम झपनी 
'क्ोलियों में इंट, रोडे श्रौद कंकर 
भरकर मेरे साथ चलना झौर जब मैं 
सकेत करूँ तो तुम कथा कहने वाले 
पर इंट, रोडे और ककर फंक देना 
मैं तुम्हें लड॒डू दूगा । ध्रबोध बालको 
है प्रपनी फोलियाँ भर ली और 
प्रध्यापक के साथ चल पढ़ | व्या- 
ड्यान रात्रि के ८बजे समाप्त हुआ 
करता या, जब कुछ-कुछ भर्पे शा हो 
गया तो श्रध्यापक का सकेत पाकर 
बालक महाराज पर इंट, रोड, ककर 
'फेंकनै लगे। समा में हुलचल मच 
गई, ईक्ल्तु महाराज ने सबको शार्त 
कर दिया। पुलिस कुछ बालकों कौ 
पकड कर उन के सामने लाईतो 
बालक फूट-फूटकर रोने लगे। महा- 
राज ने उन्हे ढांदस बधाकर उनसे 
ऐसा काय करवे का कारण पूछा, 
तो उन्‍्हींने सारो वृत्ताम्त॑ सच-सच 
कह विभा । तब महाराज ये बाजार 
से लडड मगाकर बालकों को दिये 
झौर कहा कि तुम्हारा भ्रध्यापक 
शायद तुम्हें लड्डू न दे, इसलिए मैं 
हों दिये देती है। 


दयालु हृदय 


स्वामी दयानन्द के हृदय में 
आरत के नि्धतों के लिए प्रपार दया 
निवास करतो थी। एड दिन वे 
व्याख्यान दे रहे थे। उसी समय 
संमाचारं॑ मिला कि घरतपुरिये 
चमोरों के गंज मे प्राग लग गई है 
झौर उनके घास फूस के मकान जल 
कर रास का ढेर हो गये हैं। यह 
सुनते ही उनके हृदय में दर्या उमड 
झीह। उनके त्रारंश तथा सहायता के 
लिए उन्होंने ध्पने पास से कुछ द्रव्य 
दिया और दूर्सरैं लोगों कौ भी इसके 
विशसंक्‍्त प्रैरणा दौ। उनके उप 
देश लें तेत्काल' पर्यापते रुपया- एकर्म 
हूँ गधा | 


7 झ्रमय का मूल्य 
महाराज के वैदयाव्य दें कु 

पांर्य करने बाले कर्ममारी थे । एक 

हददिन भ्यु समझ से भाषा भण्टा पीछे 


साप्वाहिक 'ग्रायंसन्देश' 





काम पर भ्राये । महाराज तै उन्हें 
उपदेश दिया कि हमारे देश के 
निवासी समंय का मुल्य नहीं जानते । 
उसे व्यर्थ खोले हैं, यही उनको दुर- 
वत्थ] का कार्ररा हैं। समय का 
मुल्य उस समय ज्ञात होता हैं जब 
एक मरणा।सन्‍्न रोगों को देखकर 
वेद्य कहता है कि यदि मुझे पाँचें 
मिनट पहले बैधाते तो यह न मरता । 
झ्रथ सहस्र रुँपैये भी व्यय करके नहों 
बचे सकता। 


मेरा काम मन्दिरो को 


डना नही 

जिन दिनी फरुखाबाद के 
बाजार को ठोक किये जा रहा था 
तब महा रांज वहीं थे । उस बाजार' 
के बीच में एक मंढ़िण (मन्दिर) थो, 
जहाँ लोपे धूर्प-दौंप दिया करते थे । 
बाबू मदेनमोहने लाल ने स्वामी 
दयानन्द से कहा क्षि स्काट साहय॑ 
प्रापकी बहुंत मारनेंतें हैं, उंन से कह 
कर मढ़िया को हटवा दोजिए। 
स्वामी जी ने उत्तर दिया क्षि मेरा 
काम लोगों के मनो-मदिर से मूर्तियों 
को निकलंबाना है, इंट पत्यरों को 
तोडना नहीं है । 


परमेश्वर से बड़ा कोई नही 


एक दिन महाराज पभार्यसमाज 
लाहौर के साप्ताहिक सत्सग भें 
पधारे । उस समय उपासना हो रहीं 
थी। महाराज को भाता देव सब 
लोग प्रदर्शनार्थ खडे हो गए । उपा- 
सना की समात्ति पर महाराज ने 
उपदेश दिया कि उपासना काल में 
उपासक ईदवर के सत्सग में मगन 
हीते हैं। ऐसे समय भें कोई शितना 
ही बडा मनुष्य आये, उपासकों को 
खड़े न होना चाहिए, क्‍योंकि पर- 
मेदवर से बढा छोई नहीं है। भरत 
ऐसा करमैं से उपासना धर्म का 
निषादर होता है । 


फल परमात्मा पर 


पण्डित पोलोराम स्वामी दबा- 
नन्‍्द का परम गक्त था। उन्हेंवे 
पूंछ दिन हाथ जोडकर विनम की, 

अमबन्‌ है पाम्प के केवल 
मर्ु्य हीं हैं 4 
तुख्छ संस्था कोई कार्य 


तो कया हो कश सकेगी ।” स्वामों 
जो ने उत्तर दिया -“प्राप तो बहुत 
हैं, सहस्नों मनुष्यों क प्रपना सगो 
वना सक्तते हैं, परन्तु तनिक मेरी 
ग्रोर तो देखिए | जब मैंने कार्य का 
प्रारम्भ किया तो एकाकी पौर 
नि सहाय था। श्राज परमात्मा की 
यह कृपा है कि भ्राप जसे सहंस्रो 
सज्जन सच्चे हृदय से मेरे साथी हैं 
और आय धर्म पर ध्यौछावर होने 
को समुय्यत हैं। पोलोराम, शुभ सब 
का चाहो श्रीर परिणाम परमात्मा 
पर छीड दो, निदर्चषय सफल हो 
जाझोगे।'' 


आइन्स्टीन का धयें 


विदव के महान्‌ वेज्ञानिक अल्बर्ट 
आाइश्स्टीन से किसी से उनके मेह न्‌ 
बनने का कारण पूछा। प्राइनस्टीन 
ने बताया--“मै स्कूल में पठते समय 
इतना बुदल्नू था कि सब विद्यार्थी 
मुमे चिढाया करते थे। कई बच्चे 
तो मेरी कमीज के पीछे बुद्धू लिख 
दिया करते थे | भ्रध्यायको ने कभो 
मेरा उत्साह नहीं बढाया, बल्कि 
व्यग्य में और रोप में बोलते तु सात 
जन्म में भी गरित नहीं सीख 
सकता । 


किस्तु मैंने कसी अपने को होन 
नहीं समझा । रात-दिन प्रयत्न करता 
रह्या | ध्वरीर थक जाता परन्तु मेरा 
सकलप रकम जोर न पडता | विपरीत 
स्थिति में घेयं धारण कर चलता 
पहा और उसी के कारणा मैं भपने 
लक्ष्य तक्ष पहुंच पाया। 


यह मेरा घोर अपमान हे 


दिपम्तम्बर १६२१ का दिन । 
ब्रिटि् सत्ता का विरोध करने के 
झारोप मैं एक चोबीस वर्षीय भार- 
तीय युवक पर मुकदमा चल रहा 
था। इस युवक के श्ोठ महीवे पहले 
ही ग्राईं० सौ० एस० की महत्वपूर्ण 
पल्षासतिक नौकरी की विदेशियों की 
गुलीसी कहकर त्याग दिया था। 
फिर १७ नवम्बर, १९२१ की इस 
युवक ने बेश्स के राजकुमार के बहि- 


प्यार में भौ महत्वपूर्ण मूमिको 
निभाई थी। 


अदालत में युयक्ष पक्ष तरह-तरह 
के धारोपों ढी बोछार हो रहो यो 


प्रेरक प्रसंग 





प्रस्तोता--सत्यानन्द आरय॑ 





थोर युवक शान छदा था। अन्त 
में न्‍्यायाथोश ने सरकार का विरोध 
करने के धारोप में युवक को छ 
माह के काशावास की सजा सुना 
दी। प्रग्मी तक खामोशी से खड़ 
युवक ने ध्राश्चर्य से पूछा-“बस, 
केवल छ महोने ? 


“हाँ श्यायाघीोश ने जबाब दिया 
झौर युवक गुस्से से चील पदा--- 
“क्या मैंने किसो को मुर्गी चुराई है 
जो मुझे केवल छ महीने के कारा- 
वास की सजा सुनाई हैं? यह मेरा 
घोर प्रपमान है । 


जानते हो, छ महीने के कारा- 
बास को भपना झपमान कहते वाला 
यह साहसी युवक कौन था ? ये ये 
नेता जी सुभाषचन्द्र बोस धोौर 
महीने को यह सजा उनको पहली 
जेल यात्रा थो । 


उसके बाद जीवन भर सुभाष 
चन्द्र बोस प्पने देश की ध्ाजादी के 
लिए लडते रहे | ब्रिटिश सरकार की 
ध्रांखों में धूल भॉकरर भारत से 
बाहुर निकल जाने से पहले वे कुल 
ग्यारह बार जेल गये । 


तांगे वाले की याद 


स्वतब्तनता आमभ्दोलन के दिनो 
में बनारस स्टैशन पर एक दिन 
शास्त्री जी उतरे। एक तांगे पर बेठ 
कर झपने गन्तठय स्थान पर गये। 
जब वे पसे देने लगे तो ठागे वाले 
ने पैसे नहीं लियें तथा कहा--' बाबू 
जी मेरा यह तांगा कौम के खिद- 
मतगारो के लिए हू है। मैंते यह 
सोच रखा है कि आप ज॑से देश के 
लिए काम करने वालों से कोई पंसा 
नहीं लूगा। मुल्क आजाद हो जाये 
वही मेरी इच्छा है। 


देश भाजाद हो गया। शास्त्रों 
जो जब पहली बार बनारस भाये 
तो स्टेशन से बाहुर निकलकर उस 
तांगे बाले को खोज लगे तथा सब 
से पीछे खडे तांगे के पास जाकर 
उसमें बंठकर उसका सम्माव किया 
तथा ध्याजादी के दिनों में उस कें 
योगदान को संशहवों की । 








६ साप्ताहिक 'प्राव उन्देश” श्म् कद 
भगवान्‌ श्रीराम जाति-जागरण न 
(पृष्ठ ४ का दोव ) सिरहिर जा हक हि ५ 
सस्कृति, सम्यता से युक्‍तत झ्वदय तक झोद यबावत्‌ धरज़्ों सहित वेद | डठ जाग पझ्ाज फिर / मानों उतको तुम हिंखू ही, 
होना चाहिए तभी उत्तम क्षासव का जानहै वाला था। तू क्यों गफलत में खोयो है। शाहे थो उसके जन्म घरा 7 
प्रजा पर हो सकता है। भगवान्‌ सदियों का ले इतिहास उठा, जो इस भूमि में जन्मा है, 
दाम का जीवत हम को महान्‌ श्रेष्ठ राम महान्‌ आस्तिक, भाभिक किस गहन नींद में खोयी है ॥ जो इस भूमि में खेला है ।' 
पथ की ओर ले जाने वाला चरित भौर निश्चयात्मक बे। राम भाय | सडराते प्राज मेष काले, जिसले भो यहां खाया-पीवा, 
है। हमारे राम का झ्रादर्श कंधा मर्थादावान्‌ पुरुष थे। राम लोक के जो प्रलय जलद बन छातै हैं । उसका सब इससे मेला है ॥! 
ऊँचा था। हनुमान जी सीता से भौर चातुर्वर््य के रक्षक थे तथा | यवत धहौर मलेच्छ प्राज, सब भाई सगे सहोदर हैं, 
कहते हैं-- लोक की मर्यादाध्यों का स्वय प्राच- तथ घर में घात लगाये हैं।॥ यहा एक रक्‍त का नाता है # 
हे मु व इरा करते बाले और दूस रो से कराने | मत कहो किसी को ऊच-नीच, धर्म भौरर विध्वास भो हो, 
के मसल तह वाले थे । सब एक पिता के बेटे हैं। सब की यह सारत माता है ।। 


मचु सेवते । 
वा० रा० सुन्दर ० ३६। 
प्र्थात्‌ राम न मांस खाता है 
धोौर न मद्य पीता है| 


भगवान्‌ राम फी विद्वता भी 
देखिए, लिला हैं-- 
वेदबरैदा रु तत्त्वज्ञ । 
वा० रा० बाल० १। 


प्र्थात्‌ राम वेदवेदा ज के तस्‍््व- 
बैत्ता थे | 

सर्वेविद्यात्रतस्नातो यथावत्सा जू- 
बेदवित । बा० रा० झयो० १ | 

भ्र्बात्‌ राम सर्व विद्यात्रत स्‍्ना- 


यो ब्राह्ममस्त्र वेद वेदान बेद 
विदांवर । या० रा» युद्ध७ २८ 

जो राम ब्रह्म-अस्त्र जानते वाला 
झ्रोरः वेदबेशाभों में श्रेष्ठ था । 


राम ईएवर के भवतार थी नही 
थे। यदि शाम ईदवर का प्रवतार 
होते भी तो ऐसे दुखो न होते धोकर 
सुग्रीय जसे को सान्त्ववा देमे रा 
झवसर न प्राता। श्री रामचन्दर 
महाराज एक महान भ्ादर्श पुरुष थे । 


6) 


ओषधालय का उदघाटन 
(पृष्ठ १ का शेष) 


बोष ते साकेत धार्यमाज के भ्रधि- 
कारियो को उत्साहपूर्वक प्रचार के, 
धमम के रचनात्मक कार्यों के लिए 
उन्हें हादिक बधाई दी। उन्होंने 
कहा--थोडे से समय भें इतनी कीर्ति 
झाॉजत कर लेना तथा इस क्षेत्र के 
लोगो का दिल जीत लेना इस ध्ार्य- 
समाज के कायकर्ताप्रो छी लगन, 
निष्ठा भौर श्रद्धा का परिचायक है। 

डा० धर्मपाल मै कहा--नि शुल्क 
रूप से चिकित्सा की सुविधा देना, 
बदले में कुछ न चाहना, यही धर्म 
की सच्ची भावना हैं। इस बोषध।- 
लय के डाक्टर लोगो का दो-दो घण्टे 
निशुल्क सेवा कश्ना एक उच्च 
आदर्श है। ऐसे परोपकारी जनसेवी 
डाक्टर जनों को छत-झत बधाई 


श्री एल० भार० 
बार्यसमाज के कमंठ सेवी श्री 
राजेन्द्र दुर्गा के पुज्य पिता जी श्रो 
एल» प्राए० दुर्गा का प्लाकस्मिक 
निधन हो गया । वे ७२ वर्ष के थे । 
श्री एल० स्‍्रार० दुर्गा भपने रिहते- 
दार के विवाह समारोह में सम्पि- 
लित होने गये थे जहाँ उन्हें हृदय 
धाषात हुआ | दुर्गा जी का परिवार 
पूर्णीत आर्य विचारों का है। उनके 
भ बेटे तथा ३ जेटियाँ हैं। २३ शभ्रप्रेज 
को निगम बोध घाट पर उनकी 
धस्त्येष्टि हुई | जिसमें भ्रायंसमाण 


देता है। प० शियकुमार शाप्त्री नै 
भो इस भवसर पर भपना धाशीर्वाद 
प्रदाव किया । प० अधिविनय 
भारथी का उदबोघन भी इस समय 
उत्माहुजनक रहा | इसी समय बार्य 
समाज की झोर से समी डाक्टरों को 
सत्पार्थप्रकाश का इगलिश सस्‍्कररा 
दिया गया । 
इस भार्यसमाज के प्रधाव श्री 
लखीराम कटारिया तथा श्री राजेन्द्र 
पाल गुप्ता प्रबन्धक, श्री एस० पी» 
सुद ओर निष्ठावान कार्यकर्ता श्री 
सक्‍सेता एक श्री भाटिया थी प्रादि 
अनेक सज्जनों के उत्तम समुक्त दल 
का परस्पर सद्भाव और कार्य 
अत्यम्त प्रशसनोय हैं । 
() 


दुर्गा का निधन 
के वरिष्ठ लोग उपस्थित हुए । 


२५ जप्रेल को श्रद्धाजलि सथा 
हुई जिसमें स्वामी विद्यानन्द, डा० 
घर्मपाल, ढा० शिवकुमा दर, म० धर्म- 
पाख, चो० सुरतरसिहु, डा० प्रश्षान्त 
कुमार श्रादि जनों ने श्रद्धांजलि 
प्रपित की । इस भवसर पर भारी 
सझया में लोग उपत्थित थे । प्रार्य- 
सन्देश परिवार की शोर से हम श्री 
एल० झार० दुर्गा के प्रति हादिक 
सवेदना व्यक्त करते हैं । 
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दो जन्म जात तुम जाति छोड, 

कर्मों से सब ही होते | हैं। 
है झार्यवक्ष में जन्म लिया 

भारत भू का जो वासी है। 
देता हे मां का मान उसे, - 

उससे क्यो तुम्हें उदासी है।। 
जो राम कृष्ण का वशज है, 

उनका जो परम पुजारी है। 
तब काहे उसको पतित कहो, 

जो वेद मार्ग आचारो है ॥ 
भूले भटके जो कथी पन्‍न्थ, 

उनको फिर गले लगाझो तुम । 

झन कर दो मुक्त सभो बषद, 

शुद्धि का चक्र चलाभो तुम ॥। 
बस एक प्रेम का बन्मन हो, 

उस में हो सब का ग्रथन हो । 
इस भारत मा की पुण्य घूल, 

सब के माये क्षा चन्दन हो |) 
जो माने इसको लर्म भूमि, 

कर्तव्य भूमि व पृष्य घरा। 


थो भी इसको निज देश कहे | 
इसको हो सेव, महेश कहे # 
इस के सुत्र में जो हो प्रसन्न, 
इस के दु ख में जो कलश गहढे ।६ 
ऐसा हर कोई हिन्दु है, 
चाहे नाम भ्रन्त में बिन्दु है । 
घुल मिल आश्ो इस में सारे, 
यह गारत तो जन सिधु है ।। 
थो मिले न राष्ट्र छो धारा मे, 
वह केश बन बह जागैया।। 
जो द्ीपन्‍्सीप बतना चाहे, 
बहु कट-छेंट कर रह जायेंगा।!> 
जाग उठा आज यह जन-ज्वार, 
कर कर हर का महोच्वार |! 
गजा समता का हाखनाद, 
बह यबली एकता की सुधार | 
जो भी इस में मिल जायेंगा। 
हा, रूमल सा वह खिल जायेगा । 
जो भी इस से टकरायैगा, 
वह चर चूर हो जागेगा।। 


--पभ्रो० धर्मंचनद्र विद्यालकार 'पमस्वित' 


यज्ञ की वेदिक पद्धति 


(ृष्ठ ३ का शेष ) 


लाखो रुपये यकञ्ञों के नाम पर सग्रह 
करते हैं भोर थोडा बहुत यश करके 
बाकी पेसे को स्वय डक्कार बाते हैं । 
ऐसे भी व्यक्ति हैं जो स्विष्टकृति 
को प्राहुति मोहन भोग, भात, 
हलवा, मिष्टान्न इल्यादि से दी जाती 
है धौर यज्ञ में उपस्थित लगभग 
सधी व्यक्ति इस भाहुति छो देते 
हैं, उसे ग्ग्नि मे न डाल कर वे 
स्वयं खा जाते हैं। ऐसे भी व्यक्ति 
हैं जो भ्रग्ति में देशों थी के बने हुए 
हलवा को केवल स्थविष्टकृति की 
झाहुति में दो चार भाने भर बाहुति 
में डाल देते हैं। लेकिन दोने मर- 
भर के स्वय खा जाते हैं। ये सभी 
व्यक्षि यातुधान को परिभाषा में 
धाते हैं। यातुघात पिछले जमाने मैं 
ही नहीं थे प्लाज के युग हें भी बहु- 
तायत से मौजद हैं जिनछो हम बडे 
नजदीक से रोजाना देखते हैं ! 
प्रस्तु यह तथ्य एक ऐसा तथ्य है 
थो सत्य है एवम्‌ कामनापों को 
पूर्ति थे बाधक है। यजमातन बनी 
थी होते हैं भौर विर्धा थी। जब 





धनी व्यक्ति ही यज्ञ में दी जाने 
वाली प्राहुतियों में कमी करते हैं तो 
बडा हास्यास्पद लगता है । तथा-- 
कथित ब्राह्मणों ने यज्ञ को विकुत 
कर दिया भ्रौर उसका परिणाम 
यह हुआ कि हिन्दूराष्ट्र खत्म हो 
गया। मह॒षि दयासन्द थे हस प्रार्य- 
समाज की तोंव रखो झौर यज्ञो को 
प्रतिष्ठापित किया । स्वतन्त्रता छेः 
पहले प्ला्यंसमाज को चतुमुखी 
उन्‍नहि हुई। प्नेकों स्थानों पर 
धार्यसमाज को स्थापना हुईं। उसके 
बाद शिविलता प्रातै लगी सेझिव 
धाज हजारों लाखों सखोग विधर्मी 
बन रहे हैं। प्राज भी ध्गर हम 
चेतें भौर बेदोक्त विधि विधाम से 
यज्ञ करें तथा प्रचार छर तो भाथ 
थी लक्ष्य की पूति होगी जब काम- 
नाभों को पूि होगी तब इस देश के 
ही नहीं विदेशों भी हस यश की धोदर 
प्रेरित होंगे भोर “कुण्वश्तो बिद्व- 
मार्यम्‌” का हमार! ध्येय पूरा 
होगा + 


*./ ईऊउ 


साध्याहिक 'प्रा्यसश्देश' ७ 
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तरसद 3 ्् 3 है 

 - अपते वात को एतएथ, प्राकृतिक वाता व पतकद्ार " 
कं बणाडय और 38 चहहूल की भीत्री-भीली 
ऑन  एगध ने गहकाडद। पे 


५ 2० 





मी 3 जडी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 


। 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाता का हद मह की दर्गन्य 

मसटों की सजन टठटा गम 

पानी जसना मह म छाले कोना तथा 
जाता की अन्य बीमारियां का घरेन दलाज 


हह्ण 


एम डॉ एच रिक्ाकाइ पाऊड़ा बाला की सीकरी दूर 
करता ह तथा डाह प्रा तिक छाला सर्गा घत व स्वस्थ 
अनाॉला 27 । 


लिका कारन रोटा झावला हग्ड बहड़ा चदत वचञ्प्रय 
मर्गा धन एडी बटिया से बनाया रशया एम डो एच 
लिरिक्‍्नइ पाउडर एक झ य + लानक गाए प्रात लिक दंत 
है । इसमें काई रासायनिक पताथ नहा है । 


3. 2 दर 
एस डटो एच शिकाक्इ प्र्शण के ग्राज से ही 
शिक काड़ि' ज नि०ण्मित प्रशोग कीजिये + 


निमाना 


सपने निकटतस महाशियां दी हड्टी (प्रा०/ लि० 
टकानटार से खरीद प्रतिदिन प्रयाग करे 944 इण्डस्ट्रियल कफ नगर 
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आयंसमाज करौल बाग द्वारा 





आयेसमाज नरेला में थ्राये सम्मेलन 


नशाबन्दी अभियान प्रारम्भ 
शोभायात्रा द्वारा जनजागरण 


२5 भ्रप्रेल, नई दिल्‍ली । भारय॑- 
समाज कशौलबाग के ५ध्व वाबि- 
कोत्सव के उपलध्प में नशे के बढते 
प्रकोप के तिरुद्ध जन जाग ररा करने 
के उर्देदय से एक क्षोभा यात्रा का 
धायोनन किया गया। यह जलूस 
झार्यंसमाज मन्दिर से उत्साहपुर्वेक 
प्रारम्भ हुआ । करोत्ष बाग के मुख्य 
बाजारों से होता हुआः भ।यंसमाज मैं 
विस्जित हुप्रा । 

इस का! नेतृत्व सार्वदेशिक के 
प्रधान स्वामी अ्रानन्द बोद, प७० 
बन्देमातरम थी, टा० घर्पार, की 
झजर झतना श्री राएताथ सहगल 
तथा शगे रामलाल मलिक भादि आ!य॑ 
वेताः ऋर रहे थे | इस जलूुस में प्र।ये 
नः-नारिणें रा तथा विद्यालय के 





छात्र-छात्रापध्ो छा उत्साह दर्शनीय 
था। 

झ्रायंसमाज करोलबाग का वाषि- 
कोत्सव ६ मई से ८ मई तहक्ष सम्पत्त 
होगा । इससे पूर्व प्रजमल खाँ पार्क 
में बेदकथा का आयोजन किया गया 
है। कार्यक्रम में ध्यान, योग का 
शिविर रखा गया जो १७ अप्रेल से 
२४ प्रप्रंल तक चला। श्री शममलिक 
के घनुसार वाधिकोत्सव के उपलक्ष्य 
में विभिन्न सम्मेलनों का भ्रायोजन 
किया गया है जिसमें महिला सम्मे- 
लेन, राष्ट्ररक्षा सम्मेलन, विचार 
गोष्टी (झ्रार्थ सेमिनार) का भी 
झायो रक्त किया गया है। इन सम्भे- 
जनों में प्रसिद्ध वेदिछ विद्वान तथा 
समाजसेवी जन सम्बोधन करंगे। 


हि: | 2 फास्प की 
आयुर्वेदिक औषद्िियां सेक्नकर स्लास्श्य का 


०4 


स्यव्यनप्ाध्श 


ब्नान नयकननपता »+ चब्याओ अओिन्चओओ ता 









अब सफल था एम 
चआपमीा पल वर शाउाहिरएफ ४ 
कझाजशा “४ टला 5 
चरदणंगी आयव्रीट7 

अधि रिय उन 


शर्ता वे मसदी ऊू सम सपा 





च्वाय 


ध्रायंसमाज नरेला छा वाषि- 
कोत्सव उत्साहुपुर्वक सम्पन्न हुप्रा 
इस अवसर पर तीन दिवसीय कार्य- 
क्रम आयोजित किया गया जिस भे 
२३ प्रन्नेल को श्रार्य सम्मेलन झा 
कार्यक्रम हुम्ना । जिसमें स्वामी 
झ्ोमानश्द, सभा घधान डा० धर्म- 
पाल, डा० शिवकुमार, वि» होह्यार 
सिंह प्रादि वक्‍ताओं ते अ्रपले विचार 
व्यक्त किये । डा० धर्ंपाल ने कहा- 
झार्यसमाज भ्रपने जन्मकाल से ही 
सचर्षों की छांव में पलता बढ़ता 
घला धा रहा है। हमारा यह सधर्ष 
कभी समाप्त नहीं हुभा। अब भी 
नयी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। 
धर्मास्तरण की लहर विधियों 
द्वारा चलाई जा रही है। पेट्रोडालर 
के द्वारा हमारे हरिजन भादयों को 
लगचाया जाता है | हमें योजनश्बद्ध 
उपायों से भ्पने पिछुडे धाइयों रो, 
घर्मा्तरित हुए जनों को पुन भ्रपने 


घर में प्रविष्ट करना चाहिए । 

श्री प्रधात जी मैं झाज के युवा 
समाज मे फेल रहे नशे के दुग्यंसन 
को रोके के लिए अभियान चलाते 
का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा- 
भायेसमाज के सेनिक ही यह कार्य 
कर सकते हैं। डा० छ्षिवकुमार ते 
प्रायों को वेदिक धर्म के लिए तन, 
मत, घन वारने का धाद्वान किया | 


आर० के० पुरम में 
वाषिकोत्सव 


आयेैसमाज रामकृष्ण [पुरम 
सेक्टर-५ का वाधषिकोत्सब घृमधाम 
से सम्प्न हुआ। इस प्रवसर पर 
स्वामी आत्मानन्द, महाद्यय धर्म- 
पाल, डा० धमंपाल भादि जनों वे 
उद्बोधन दिया। दिल्‍ली प्राय कंद्रीय 
सभा! के प्रधान महाशय घमर्मपाल नें 
हस भवस्र पर पुरस्कार वितरण 
किया । 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


जकाम व॒ हल #एजा 


गुरुकुल कांगड़ा 


फार्मेंसी 


हारद्वार की औषधियां 







सेवन करें । 


माव्रशचन फॉयानओया | आदि मऊ --“ ८वथो 
कर लिए एयथा 2 259 से बनी लाभ 7 
भयबैंदिय और्वाप [02०७ ! आयर्वेदिक औषधि 





खाशा कार्याशाय--६३, गली राण! केवा रनाथ, 
आाषड़ी बाजार, बिल्लो-६ कोन है र६श्थ७छ १ 
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दैकिक बेस, कली मं७ १७, प्रेलाशनवर, दिशली-३१ में भुद्ित ॥ रखि० भें० ढौ० (ली०) ७११ 





बे १२॥ धक २६ 
बृश्व : एक प्रति १० पेसे 


पंजाब में मार्शल ला लागू किया जुपे- 


सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान खामी भानन्द बोध सरखती, सनातन धर्म के नेता 


रबिवार ८ मई १९८८ 


बाषिक ३५ रुपये 


सृष्टि संबत्‌ (६७३६४६०८६ 


धालोगन ९५० रुपये 


चैत्र २०४५ 





दयानस्दाब्ब--- १६ है 
बिदेशा में ५० ढाशर, ३० पौंड 


दि हे 
'शद्लु 


छः | 


गोस्वामी गिरधारी लाल जी तथा १० सांसद श्री दरदयाल देवगुण का संयुक्त वक्तव्य 


पंजाब को विद्लेष दर्जा देने की 
केन्द्रीय सरकार द्वारा गर्चा से देंस 
की उ्रलण्टता, सुरक्षा भौर धर्म 
निरपेक्षता पर भीषरा कुठाराघात 
होगा भौर इसे कदापिं सहन नहीं 
किया जाएगा । श्री नेहरू मै कद्मोर 
को विशेष दर्जा देकर जो भयकर 
भूल की थी, उसका परिणाम पूरा 
देश प्राज तक भुगत रहा हैं। उसकी 
पुनरावृुत्ति किसी कीमत पर सहन 
नहीं करंगे। पजाब की स्थिति में 
तो विदेष दर्जा देने का भर्थ होगा 
खालिस्तान की नींव रखना। इस 
प्रकार के समाचारों के प्रकाध्चित 
होने मात्र से पजाव में व्यापक रूप 
से पलायन शुरू हो गया है । 

पंजाब में इस समय केश्द्र के 
विरुद्ध खुली बगावत चल रही है । 
केन्द्रीय सरकार ने पहले ही उग्र- 
यादियों को जेल से मुक्त कर के 
देशाद्ोहो शक्तियों को निर्दोष हिन्दू- 
सिक्‍लों की हत्या करने, लोगों को 
धमकिया देकर रुपये ऐंठने, देश के 
विमाजन का प्रचार करने ओर 
कट्टर पभी भावनाएं फंलावने की खुली 
छूट दे दी है। व्यात नदी से उत्तर 





«शिरोमणि 


दिल्‍ली भाय॑ प्रतिविधि सथा की 
प्रस्तरग बेठक में ३० प्रप्रेल को एव 
चिन्दा प्रस्ताव सर्वेत्॒म्भाति से पारित 
हुमा । इस प्रस्ताव में रहा गया कि 
सम्पूर्ण भाय॑ जगत्‌ की घिरोमरित 
सया सा्वदेकश्षिक के विरुद्ध तथा 
सभा प्रधान स्वामी प्रानन्दबोष 
सरस्वती के विरुद्ध कुछ ध्वसरवादी 
पद सोलुप, कायर लोगों है लांछित 
करने का धथियान चला रसा है। 





में प्रमृूततर झोर गुरुदासपुर जिले 
के सभी सीमाथर्ती गाव हिन्दुभों से 
खाली हो चुके हैं भौर उन में केवल 
उग्रवादिमों का ही सिक्का चल रहा 
है। 

वसतुत, पश्चाव भें कतिपय 
गदहारों, पथअष्ट कट रपथियों को 
सहायता से खालिस्तान की झाड 
लेकर पाछिस्तान मैं भारत पर 
प्रधोषित आक्रमण कर रखा है, 
जिसका प्रतिरोष तुष्टीकररा से नहीं 
प्रपितु केवल सैनिक कार्रवाई से ही 


किया जा सकता है। सरकार ने 
अभी तक तुष्टीकरण के लिए 
जितने भी पग उठाए हैं, उनका 
परिणाम उल्टा ही निकला है। 
हमारे मत में पजाब की स्थिति 
का एक ही हल है झ्षि पञजाब के 
तीन सीमावर्ती जिलों में मार्शल ला 
लगा दिया जाए झोर पूरे पजाव को 
सेना के सुधुर्द क्षर दिया जाय और 
जेसलमेर से लेकर कद्मीर तर 
सीमा के साथ सुरक्षा पट्टो लागू कर 
भूतपूर्व सेनिकछ परिवारों को उस 


पंजाब विस्थापितों कों सहायता द॑ं 

पजाब थे बढ़ते खून खराबे से पजाब के हिन्दू निरश्तर यश्चरा 
मेल रहे हैं। अनेक परिवार भयभीत होकर दिल्‍ली श्रागे है। भार्यतमाज 
दीवानहाल में थी कुछ परिवार भाछर ठहरे हैं। मानवता के नाते सभी 
भरायें जनों का कतेंव्य है कि भ्रपने पीडित भाइयों की सेवा करें। इस 
सम्बन्ध थे भ्राटा, चोनी, चावल, दाल तथा वस्त्र श्रौर नकद राधि भ्रादि 
झ्रायंस्माज दोवानहाल या दिल्‍ली झार्य प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड, 
के पते पर भिजवायें * यदि सामान भ्रधिक हो या भारी हो तो सभा की 
गाड़ी सी उपयोग में लायी जा सकती है। 


निन्दा 


निवेदक 
सूर्यदेव (महामन्त्री) 
दिल्ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा 


श्रस्ताव 


पट्टों पै बताया जाए भौर पजाब में 
कम से कम पांच वर्ष तक हुर प्रकार 
की राजनीतिक गतिविधि और 
चुनाव इत्यादि स्थगित रखे जाये । 

इसके अतिरिक्त स्वरणं मन्दिर 
को उग्रवादियों, हत्याशें श्रीर समाज 
विरोधी तत्यो से मुक्त कर के इसकी 
पवित्रता को पुन स्थापित किया 
जाए ध्ौर उमग्रवादियों के ग्रन्थियो 
को खालिस्तान ध्लौर पूर्ण भ्राजादी 
से प्रचार की खुली छट बन्द कर दी 
जाए । 

हम देश की समस्त देशभकक्‍त 
जनता भोर विदेष रूप से झाय॑- 
समाजों, सनातन धर्म सभा झोर 
हिन्दू सस्थाद्यों से धनुरोध करते हैं 
कि वह ८ मई, १६९८८ को विदेष 
रूप से पञजाब रक्षा दिवस मनाये 
जौर उस में पजाब को विशेष दर्जा 
देते का विरोध, मार्शल-ला लगाते 
तथा प्रन्य मायों के तमर्थन में 
प्रस्ताव पारित कर के प्रधान मष्यी 
झौर गुह मस्ती को भेजं ग्रौर जन- 
जागररा शोर सगठन के प्रन्य उपाय 
भी कर। 





सभा के अधिकारियों को षड्यन्त्र रचकर लांछित 
करने वालों की घोर निन्दा 


सभा प्रधान स्वामी आनन्दबोछ जो 
क्षा सम्पुर्णा जीवन प्ार्य समाजों की 
सेवा के कार्यों मैं बीता हैं। वे त्यागी, 
साधुमता शोर तपस्वी, महापुरुष 
हैं। किसी भी प्रकार के स्वार्थ से 
ऊपर हूँ उन्होंने चुनोती भरे धवसरों 
हैं आयसमाज का सफल वैतृत्व किया 
है। प्ायंसमाज नें व्यक्तिगत चरित्र 


शण्पावक---पं ०» बक्षपाल बुर्वासु' एुथ० ३० 


इनन को सर्देव पाप छी दृष्टि से 
देखा है। जिन लोगों ने क्‍झ्पनो 
कुत्सित मनोवृत्ति के वशीभूत होकर 
पूज्य स्वामी जो तथा भ्रन्य पदाधि- 
कारियों के विरुद्ध यह दूषित भभि- 
यान चलाया है, वे आयंसमाज के 
कार्य को एक बहुत बड़ा घबड़ा 


पहुचा रहे हैं । 





यह सभा ऐसे विकृत मनोवृत्ति 
के लोगों की धोर निन्‍्दा करती है 
जो सगठन के पनुशासन को भग 
कर रहे हैं तथा श्रायंसमाज के पद 
को कलक्षित कर रहे हैं। सर्वंसम्मति 
से सभी जनों ने ऐसे कुकृत्य करते वाले 
अनों की घोर निष्दा को तथा निल्दा 
प्रस्ताव पारित दिया गया। 


न 
प्रधाव छम्पादक---सूयदेव 





हृदय की भावना 


कांग्रेस के थी महावीर त्यागी 
बहुत खरे शौर निश्चीक व्यक्ति थे । 
जिस्वा साहब की जिंद पर जब 
देश के बटवारे के प्रदन को छाग्रेस 
में स्वीकार कर दिया तो झाल 
इण्डिया काग्रेस कमेटी से उसकी 
स्वीकृति लेने के लिए नेंहरू जी नै 
मीटिंग बुलाई। उसमें कांग्रेस के 
गण्यमान्य नेता थी आमन्त्रित किये 
गये । 


बैहरू साहब के धागे भला 
छिसकी हिम्मत थी कि उनके विरोध 
थे कुछ कहे। सब ते उनके प्रस्ताव 
पर “हा हाँ कर ' दी । 

त्थागी जी कमरे मैं चुपचाप 
बेठे रहे। न हां कही, न नहीं। 
नेहरू साहुब ने यहु देख क्षर उनसे 
कहा--"क्यों त्यागी तुम क्‍यों नहीं 
बोलते ? पभ्रपनो क्ाय बताध्नो । 
लेकिन त्यागी जी मैं चुप रहना ही 
ठीक्ष समझा । 


जब सैहरू जी राय जानने के 
लिए पीछे पड गए, तो उस्होंने बडी 
दर्दमशी प्रावाज में कहा---“जवाहर 
भाई मुझ से कुछ न कहलाइये | 





८ मई? श्हि 





बस, मेरे हस छेर से मेरे हृदय की 
भावनाधदयों को समझ लीजिए प्रौर 
उन्होंने रुचे क्षण्ठ से यह शेर 
सुनाया--- 


क्या इसीलिए चुनवाये थे 
तकदीर नै तिनके । 
बन जाये नशेमन 
तो कोई ध्वाग लगा दे । 


सब लोग सन्‍न हो गए धोौर 
नेहरू जी थी कुछ देर तक चुपचाप 
खड़े रहे। 


कली का काय॑ 


ट्रेन से उतर कर एक सज्जन 
भ्रपती पोटली उठषावे के लिए 
किसी कुली को प्रतीक्षा करने लगे। 
लेकिन कोई कुली त भाया। उनकी 
परेशानी देख, पास खडे एक व्यक्ति 
है उन्तको पोटली उठा ली प्ौर 
उन से चलने को रूहा । 


बाहर जा कर जब वह उसे 
पेसे देने लगे, तो उन्होंने रृहा-- 
“इसकी कोई भावश्यकता नहीं है । 
मैं कुली नहों है, मेरा नाम ईश्वर- 
चष्द्र विद्यासागर है। झापकी पोटली 
में कुछ ज्यादा बोक नही था । 


विद्वत्‌ सम्मान समारोह 


धार्यममाज कलकत्ता के वगो- 

वृद्ध बग॒रभाषो विद्वान्‌ प० प्रियदर्शन 

भूषण को दिर्वांक ३।४ ८८ को एक 

समाहोह में प्रायंसमाज कलकत्ता 
टरारा ३१००० २० की राहि भेंट कर 

सम्मानित किया गया। प# प्रिय- 
दर्शन सिद्धांतभूषण ने यजुर्वेद के 
महषि दयानश्द इत भाष्य का बगला 
धनुवाद किया है | भभी तरू बगला 
भाषा में दयानन्द भाष्य उपलब्ध 
नहीं था। प० प्रियदर्शन जी भ्रब 
तक सत्यार्थप्रकराशन एवम्‌ पूना 
प्रवचन का बगला भनुवाद कश चुके 
हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम का 
सचालन करते हुए प्रो० उम्राकाष्त 
उपाध्याय ने हसे एक सराहुतीय कदम 
श्ताया तथा ५० प्रियदर्शन जी के 
इस कार्य को बगाली धाषा में एक 
अहान्‌ कार्य बताया। प्रब तक हर 
श्रकाक्षनी द्वारा प्रकाशित सायण 
जाध्य ही बंगला थाषा में उपलब्ध 


है। प्रध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री 
सीताराम थाय॑ ने बताया हि जाय॑- 
समाज कलकत्ता द्वारा स्थिर निधियों 
से मिलके वाले ब्याज से प्रतिवर्ष 
विद्वत्‌ सम्मान क्षा यहूं कार्यक्रम 
झबाघ रूप से चलता रहेगा भोर 
यहू हमारा सोभाग्य हैं कि वग 
प्रदेशीय विद्वानू को सम्मानित 
करने क्षा घवसर हमें स्‍भारम्भ में 
मिला । 

इस अवसर पर प० जांतिप्रदाद 
शास्त्रार्थ महारथी एवम्‌ प० राद््रदत्त 
झास्त्री (देहरादून) को उनके वेदिक 
धर्म के प्रचार एवम्‌ प्रसार के 
लिए प्रत्येक को पांच-पाँच हुआर 
रुपये की राक्षि भेंट छरते को 
घोवरणा की गई। 


मनसाहाम बर्मा 
सचिव 
धार्यतमान क्सकता 


इतना कह कर ये चले गये 
ईह्वरचन्द्र विद्यासागर छा नाम उस 
समय भला किससे नहीं सुना था। 
वह महादय उनकी ऐसी सज्जनता 
देख भानष्दधिमोर हो गये । 


सच्चा अभिनय 

यूरोप के जन-जन को धपये 
हास्य से गुदगुदानै बाला और पपनी 
मोहक भावाज से जादू कर देते 
वाला लु छास्टैलो यूरोप क्षा प्रसिद्ध 
हास्य भ्रण्चिवेता हुआ । रेडियो स्टै- 
शन पर झापने सहायकों के साथ 
हास्य का भ्रम्पास करते समय उसे 
टेलीफोन की सूचना मिली; टेली- 
फोन सुनक्षर जब वह वापस झाया 
वो उसके पाष लडखडा रहे थे, सदमे 
से उसके सिर की नस फटी जा रही 
थीं। उसका मासूम नन्‍्हां बच्चा 
मर गया था, जिसे सुनकर उसका 
हृदय बिदोरों हो चुका था, जंसे 
तेसे घर पहुंचा। पत्नी ने बताया 
किस प्रकार होज में सेलते लेखते 
बच्चा गिए गया भौर समाप्त हो 
गया । एक घंटा पहले बच्चे को वह 
खेलता हुथ्या घर छोड गया था 
उसका खिललिलाता चेहरा स्‍भव भी 
उसकी प्राँखो में तेर रहा था, 


प्रेरक प्रसंग 


प्रस्तोता--सत्यानन्द आये 


लेकिन इतवे ही क्षण में यह सब 
कंसे समाप्त हो गया वह सोच नहीं 
पा रहा था, बच्चे के झत को देख- 
कर यहु सिर पकड़कर बेठ गया। 
दीवार की घड़ी ही टन टन से 
उसका ध्याव समय पक्ष गया । उसके 
प्रोग्राम का समय होने वाला था। 
सु कासस्‍्टेली है लिखा है- “मुझे 
प्रपते प्रोग्राम छो प्रा कचना हीं 
था मैं स्ोध्रता से समय पशु रेडियो 
स्टैक्षन पहुंचा । ध्पने प्रोग्राम से मैंने 
लोगों को हसाना था झौर मेश! मन 
रो रहा था। मैंते किस प्रकार अपना 
प्रोग्राम पूरा छिया मैं नहीं जानता, 
परन्तु उसके बाद मैंये वह सोचना 
छोड दिया मेरे साथ क्‍या बीता। 
मैं किस प्रकार सोगमाग्य का प्रषि- 
कारी है, मेरे पास क्‍या क्या होता 
चाहिए । मैंवै सोच लिया जो मैं 
अपने इकलोते वेटे के लिये करा 
चाहता था, उसकी श्रावदयकता 
दुनिया के भोर बच्चों को भी हो 
सकती है। बस मैंवे दुबियां भर के 
बच्चों को हसाने का जिम्मा से 
लिया बौर मुझे: हर बच्चे में प्रपने 
बच्चे छी क्षकल दिखाई देने लगो, 
मुझे भनैद बच्चे सिल गये जो प्रेरे 
अपने नजर धाते थे । 





श्री न्‍न्यादरमल गुप्त सम्मानित 


भापने दिल्‍ली के प्रसिद्ध लोहा 
व्यापारी स्वर्गीय लाला रामरिछु- 
पालमल जो के कहां सन्‌ १६०७ में 
जन्म लेकर उज्च छिक्षा प्राप्त की । 
सन्‌ १६९२९ मं बीौ०ए० तथा १६३३ 
मैं बकालत को परोक्षा उत्तीरों की 
पर गकालत के कार्य को न भ्रपना- 
कर प्रपवे पेतक द्वार्य लोहा व्यापार 
को ही झ्पनाया। सन्‌ १६४४५ में 
हपनी विकेष प्रतिभा के कारण 
स्यपूनिसिपल कमिइनर छा पद ग्रहरत 
छिएा तथा प्रपनी ध्यायप्रियता 
एवम्‌ घ्रवस्ध कोश्षल से १९४० थे 
धानरेरी मंजिस्ट्रेट के पद पर 


नियुक्त हुए । 


वेदिक धर्मानुशगी श्री गुप्त थी 
है शार्यसमाज की दनवर्त सेवा की 
है। यह लेवा थाव उन्हें ध्षपदै ज्येष्ठ 
आता स्थ० ला० पासीराम जी 


लोहिए से विरासत में मिला है जो 
जीवन पर्येनत दलितों के उद्धार, 
समाज एवं लोक्ष कल्याण के लिए 
प्रयत्नश्ोल रहे तथा इस समाज की 
तन, मन व धन से सेवा को है। 
न्‍्पादरमल जी भी मेवा के हस ब्रत 
का पालन करते रहे हैं। वे समाज 
के बयों तक प्रधान, उपप्रधान, मंत्री 
पर्दो पर रह कर सेया करते चले 
भरा रहे हैं। वर्तमान में मो धाप इस 
समाज के प्रधान रह कर सेव। करते 


धा रहे हैं। 


थी व्यादरमल जी की सेवाह्ों 
से प्रसस्‍्न होकर झार्यनमाज सीता- 
राम बाजार के सदस्यों से बायिको- 
त्सव के बवसर पर उनका भ्रभिनदत 
एथम्‌ स्वागत छिया। 


५.८ मई १९८८ 
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यज्ञ द्वारा वृष्टि-वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रावश्यकता 


झार्यत्तमाज के विद्वानों मैं यश 
द्वारा वृष्टि पर कुछ विवाद चल 
रहा है। कुछ विद्वान यहू मानचें को 
तेयार नहीं कि यज्ञ का वृष्ट से 
कोई सम्बन्ध है । कुछ ऐसे भी हैं जो 
यज्ञ द्वारा वृष्टि की बात को प्राचीन 
- शात्त्र परम्परा झौर महूथि दयानहद 
सरस्वती द्वारा प्रनुभोदित मानते 
हुए भो उसके व्यावहारिक पक्ष पर 
उल्हें शका हैं। कुछ ऐसे थी हैं जिन्हें 
इस सिद्धान्त पर भ्रन्धश्रद्धा है। भौर 
वे यज्ञद्वारा वृष्टि होने की बात को 
सम्भावना की कोटि मे न रखकर 
सर्यदा सुनिषिचत हो मानते हैं । 

हमे यज्ञ द्वारा वृष्टि के सिद्धान्त 
को व्यक्तिगत रूप से न सोच कर 
ध्रायसमाज के सामूहिक दृष्टिकोण 
मै सोचना! द्वोगा। भार्यसमाज के 
सस्थापक को यह सुस्पष्ट माष्यता 
है कि यज्ञ द्वारा सुवुष्टि हो सकती 
है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेद 
विषय में महर्षि ने इसका स्पष्ट 
उल्लेख किया है। दातपथ क्का प्रभारा 
देकर महषि लिखते हैं ७--"जो 
होम क रने के द्रव्य भ्रग्नि में डाले 
जाते हैं, उनसे घृभ्ा और शाप 
उत्पन्न होते हैं, कयोंत्ति भ्रर्ति रा 
यही स्वभाव दै कि पदार्थों में प्रवेश 
करके उनको छिस्त-भिन्‍न क्षर देता 
है। फिर वे हलके होके वायु के साथ 
ऊपर झ्ाकाश में चढ जाते हैं, उनमें 
जितना जल का श्रश है वह भाप 
कहाता है, प्रोर जो शुष्क हैं, वह 
पृथ्वो का भाग है, इन दोनो के योग 
का नाम धृम है? जब थे परमाणु 
सेधमण्डल में वायु के भाधार से 





ले०--यकपाल आये बन्धु, झार्य निवास, चन्द्रनगर, मुरादाबाद 





है 


रहते हैं फिर ये परस्पर मिल के 
बादल होके उनसे वृष्टि, वृष्टि से 
ओषधि, ध्ौषधियों से प्रन्त, धन से 
धातु, घातुओं से शरीर शोर ध्वरीर 
से कर्म बनेता है। 

इस शका के उत्तर में कि जब 
घ॒ए से वर्षा होती है तो घुश्ना तो 
ह्रण्य प्रकार से थी उत्पन्न होता 
रहता है, फिर यज्ञ की क्या मावहय- 
कता है ? महषि कहते हैं कि-- 
“दूसरी शका यह करते हैं कि जब 
झाग-गाडी मैं (रेल इजन में) प्रोर 
रसोई घर में तो धंधा बहुत उत्पन्न 
होता है. फिर वृष्टि भो बहुत द्वोना 
हो चाहिए, तो फिर होम किस वास्ते 
करना चाहिए ? इस पर हमारा यह 
कहना है कि यह धृम्र दुर्गत्घ धौर 
दूषित रहता है, इससे वायु शुद्ध नही 
होती ।” (पुना प्रवचन, यज्ञ श्नौर 
संस्कार विषयक) स्पष्ट है कि महथि 
केवल भ्रर्नि द्वारा वायु के गरम होदे 
प्रथवा भाप बनने से वर्षा होने की 
बात नही मानते, भग्निहोत्र द्वारा 
वायु की शुद्धि शोर शुद्ध भाप से वर्षा 
होथे की बात स्वीकारते हैं । भ््यथा 
रेल के इजन से उठने वाले घ॒ुए से 
भी वर्षा होनी चाहिए । 

ध्रत संद्धान्तिक दृष्टिट से भ्रार्य- 
समाज का यही पक्ष होना चाहिए 
कि यज्ञ द्वारा सुवृष्टि सम्भव है। 


व्यवहारिक पक्ष पर शका करते वाले 
विद्वान बहुत श्रश तक रहो हैं । 
क्योंकि आयंसमाज में हस विषय 
पर जो झनुसघात होना चाहिए था, 
वह नहीं हुआा । और सत्य तो यह 
है कि आयेसमाज ने वज्ञानिद्ध दृष्टि- 
कोण से इस विषय पर कभी सोचा 
ही नहीं । हां | यदा-कदा वृष्टि यज्ञो 
से वर्षा के प्रयोग भ्वदय हुए हैं किन्तु 
इन्हें तीर-तुक्का ही कहा जा सकता 
है; क्‍योंकि न तो कोई सुनिद्िचत 
सर्वमाध्य पद्धति है भ्ौर न वर्षा यज्ञ 
की सुनिद्दिचत ह॒ग्य सामग्री | झ्रपनी 
झपनी डफली धभ्रपना-प्रपना राग 
वालो बात चरितार्थ होती प्रतीत 
होती है । ऐसे भी ई भ्रायोजन 
देखें हैं जहा बडें प्नघिकार के साथ 
यज्ञ से वर्षा की बात कही गई श्रौर 
फिर यज्ञ का श्रायोजन भी बडे 
पेमाने और आडम्बर के साथ किया 
गया, पर वर्षा नहीं हुई और इप 
प्रकार श्रार्यसमाज के इस दावे का 
खोलखलापन हो प्राय सिद्ध हुप्ना 
इसे हम भिद्धास्त का दोष नहीं 
मानते, प्रयोगात्मक दोष मानते हैं । 
हमारा विद्वास है कि कही न कही 
कोई त्रुटि ग्रथवा स्यूनता श्रवर्य रह 
गई जिससे वर्षा नही हुई । 

जहां तक उन्त विद्वानों की 
माध्यता है कि जो यज्ञ द्वारा शत- 


प्रतिशत वर्षा होने की बात स्वीकार 
करते हैं, तो उन्हें इससे बढकर 
प्रयोगात्मक सुप्रवसर झौर कब 
मिलेगा ? उन्हें चाहिए कि वे सुसग- 
ठित होकर पभ्रथवा क्सी सभा या 
समाज के माध्यम से गज्ञ द्वारा वर्षा 
के चुनौती पूर्ण प्रयोग करं। एक 
बार सफलता पा लेने पर तो भारत 
का किसान स्वय उन्हें श्रपना लेगा 
भौर उन्हें मालामाल कर देगा; 
साथ में झ्रायंसमाज के विद्धान्त की 
सत्यता भी सिद्ध हो जायेगो। पर 
यह कार्य वेज्ञानिक दृष्टिकोण से 
किया जाना चाहिए। भ्रष्पश्नद्धा से 
नही । दुख इस बात का हैं कि प्रार्य- 
समाज का इस विषय पर कोई प्रयो- 
गात्मक अभ्रनुसधान केन्द्र है ही नही । 
साहित्यिक शोघष सस्थान तो बहुत 
हैं प्रयोगात्मक शोष सम्शान कोई 
नही | अब मातृमन्दिर कन्या गुरुकुल 
वाराणसी से कुछ भ्राशाएं वधी है 
कि वहा यज्ञ पर कोई टोस वेज्ञानिक 
ग्रनसघान हो सकेगः | 

अस्त मैं हम यही कहेंगे कि यज्ञ 
की कोई शी पद्धति बने प्रथवा 
सामग्री प्रादि हो, विद्वानों द्वारा 
परीक्षित होनी चाहिए। यदि यह 
कार्य धर्माय सभा द्वारा सम्पन्न हो 
तो बहुत द्वी प्रच्छा है, प्रथवा उसके 
द्वारा प्रनुमोदित तो होना ही 
चाहिए। और ऐसा होना चाहिए 
जो आ्रायंसमाज के गौरव के अनुरूप 
हो । मिथ्या आडम्वर अथवा पाख- 
एण्ड का पुलन्दा न हो ९ 





गुरी प्रेतस्य शिष्यस्तु 
पितृमेष समाचरन्‌ । 

प्रेतद्वारं: सम तत्र 
दशा रातेणा शुद्धधति ॥ 
मनु० (भ्र० ५। दलो० ७५) 


धर्थ :--जञ् गुरु का पाणास्त 
हो तव मृतक शरीर जिसका नाम 
प्रेत है उसका दाहु करने हारा 
शिष्य प्रतहार श्वर्यात्‌ मृत को 
उठाने वालों के साथ दक्षवें दिन शुद्ध 
होता है। भौर जब उस छारोर का 
दाह हो चुका तब उसका नाम "मृत 
होता है भर्थात वह धमुकतामा 
पुरुष था। जितने उत्पन्त हो बर्ते- 
मान में धाके न रहें, वे भूतस्थ होवे 
से उसका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा 
से लेके भ्राज पर्यश्त के विद्वानों रा 
सिद्धाश्त है। परन्तु जिसको दाका, 
कुसंग, कुसस्क्षार होता है, उसको 
भय ओर क्षकारूप भूत, प्रेत, 


भूत ओर प्रेत 
सत्यार्थप्रकाश से- 





--पुष्करलाल आर्य 





झाछिनी, डाझ्िती भादि धत्तेक भ्रप- 
जाल दुःलदायक होते हैं। 

देखो ! धब कोई प्राणी मर्ता 
है तब उसका जोव पाप-पुण्य के वश 
होकर परमेश्वर की व्यवस्था से 
सुख-दुख के फल शोगमे के धर्थ 
जन्माम्तर धारण कश्ता है। क्‍या 
इस अविनादी परमेद्व ९ की व्यथ- 
स्था का कोई थी नाल कर सकता 
है ? धज्ञानी लोग बंधक द्ास्त्र था 
पदार्थ विद्या [के पढ़के, सुनवे भोर 
वियार से रहित होछर सस्निपात 
ज्वरादि शारीरिक धोर उत्मादादि 


मानस रोगरो का ताम भूत प्रेतादि 
रखते हैं। उनका झौषध सेवन ग्रौर 
पथ्यादि उचित व्यवहार न करके 
उन धृर्त, पाखण्डी, महामूर्ख, भ्ना- 
चारी, स्वार्थी, भगी, चमार, शूद्र, 
म्लेच्छादि पर भी विध्वासी होझर 
धबेक प्रकार के ढोग, छुल-कपट 
ओऔर उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा 
धादि मिच्या मत्र, यत्र बांधते बध- 
वात फिरते हैं। भपने घन का नाश, 
सन्तान शझादि छो दुर्दशा धौर रोगों 
को बढ़ारुर दु।स देते फिरते हैं। 

जब प्रांस के प्रधे भौर गांठ के 


पूरे उन दुबंद्धि पायी स्वाथियों के 
पास जाकर पूछते हैं कि महाराज ! 
इस लडका, लडको, स्त्रो भौर पुरुष 
कोन जाने क्या हो गएा 2 ? तब 
वेबोरते हैं कि इसके शरोर में बडा 
भरत, प्रेत, मेरव, शीतला बादि देवो 
भा गई हैं, जब तक तुम इसका 
उपाय न करोगे तब तक ये न छूटगे 
श्रीर प्राण भी ले लेंगे , जोतुम 
मलोदा या इतनों भेंट दो तो हम 
मत्र जप पुरश्चरण से भाड के 
इत्तकों निकान द | तब वे अधे शौर 
उनके सम्बध्धघो बोलते हैं कि महा- 
हाज | चाहे हमारा सर्वस्व ले जाभो 
पर्श्तु इनश्ो भच्छा कर दीजिये।' 
तब तो उनको बन पडती है । वे घूर्ते 
कहते हैं प्रच्छा लाझो इतनी सामग्री 
इतनो दक्षिणा देवना को भेंट औ्ौर 
ग्रहदाव कराशो। काम, मृदग, ढोल, 
थाली लेके उसके सामने बजातें, 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


क््ः 





है काप्हाहिक 'धाार्यसभ्देश” र४ झपस १९८८ 
प्राचीनतम वदिक धर्म ही हमारा. ७ उस एक के ही झनेक नाम हैं। 

सब का पर्म है, जिसका धारण अदासत का पान करो और त॑ं सप्रहन भुवना यस्ति सर्वो । 

करना मानव मात्र के लिए कल्याण द्ः अबर्व० २।१॥३ 


का हेतु है। हसको धारण ओर 
मनत कर के हमें श्रपने सब व्यव- 
हार तदनुकूल करने चाहिये । 


ताम्यामुद्धत्य वैदमथ कर्मारि कृण्महे 
धथर्ववेद १६।६८।१ 


यह ज्ञान ऐसा वरद है कि 
सभी भोतिक मडलों का ही देते 
वाला नहीं है भपितु मनुष्य का 
परम पुरुषार्थ, लक्ष्य, मोक्ष को थो 
देते वाला हैं । 
ग्रायु प्रार प्रजा उशु 
कीति द्रविण ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
मह्य॑ दत्त्वा 
बत्रजत ब्रह्मलोकम । 
भथर्व० १९।७१।१ 


प्र्थातु वेद के विधिपृर्वक्ष 
स्वाध्याय से ससार के सभी ग्ोतिक 
मज्भुल ज॑से दीर्ष ध्ायु, जीवन धरक्ति, 
सुन्दर योग्य सश्ताद, पशु, वीजि- 
यहा, प्रौर धन-घान्य तो प्राप्त होगे 
हो, उसके साथ-साथ मोक्ष-ब्रह्म लोक 
फी भो प्राप्ति हो सकतो है। याद 
रहे कि ससार के सब मड्भल इन 
सातो मजुलो में समाविष्ट हो जाते 
हैं। आठवां मज्भल ब्रह्मतोक की 
प्राप्ति परमात्मा का साक्षात्कार 
धर्बात्‌ मोक्षपद की प्राप्ति ही समव 
है, यहा इयर ही है। 


धार्यममाज के प्रवर्तेक सरथा- 
पक, युग पुरुष प्रात स्मरणीय 
मह॒षि देव दयानन्‍्द जी ने वेद का 
पढ़ना पढाना, घुनता सुताता कआारयोँ 
रा धमं हो नहीं, किन्तु परम धर्म 
माना है; प्रार्यसमाज का तोसरा 
नियम यही तो है--वेद सब सत्य 
विद्याओ्रों का पुस्तक है, इसका 
पढना-पढाना, सुनना सुनाना सब 
धार्यों का परम धर्म है | और 
व्याकरण के प्रथम प्रावार्य मर्हव 
पतण्जलि ने एस वेद की महत्ता 
को दर्शा। हुए अ्रपने सुप्रमिद्ध ग्रथ 
महामसाध्य भें एक स्थान पर वेदों 
के सम्बन्ध भे लिखते हुए कहा है 
कि--एक शब्द सम्यग ज्ञात सुप्र- 
युक्त स्वर्ग लोके कामघुग्‌ भवति।' 


भर्थात्‌ यदि वेद के एक छाब्द 
को भी भलीभाति समझ लिया जाये, 
झोर समक कर तदनुसार भाचरण 
किया जाये तो वह हमारे हस ससार 
को स्वर्ग बनाने को शक्ति रखता 
है तथा हमारे लिए कामधेनु बच 
जाता है। बैद के एक-एक दब्द में 
हम।रे जीवन को सुल्दर शोर सफल 


जीवन को सफल बनाओ 


ले०-- श्री चमनलाल धार्य 


बनाने को इतनी पअ्रपार शकित है । 
यदि वेद के किसी एक मन्त्र, पूरे 
सृक्त, पूरे मण्डल, काण्ड या भ्रध्याय 
धोर प्रस्‍्त में प्रे वेद को ही कोई 
भलोभाति समभ ने शौर उसके 
झनुसार अपना झ्राचश्गा भी बना 
ले तो) उसे जो सुख मड्भल 
प्राप्त होगा, उसकी तो कल्पना भी 
सुगमता से नही की जा सकती। 
परष्तु वेद सब को सुलभ नहीं है 
झौर न ही सब इस को पढ़ते भौर 
मनन करने की क्षमता ही रखते 
हैं। ग्रत घिन्‍न-भिन्‍न विषयों से 
सम्बन्ध रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण 
वेद मत्रों के मन्त्रांश यहा देने वा 
प्रयास किया गया है। श्राशा है 
पाठकगण विशेषकण नवयुवक इन 
मन्त्राशो छा गम्धी रता से स्वाध्याय 
कर के मनन करंगे, तो निहचय ही 
इस भ्रष्टाचार से प्रभावित मनुष्य 
समाज में भादमी को कुछ-कुछ 
शाम्ति मिलेंगी और जीवन का 
प्रानन्द प्राप्त कर सकेंगे। 


ताभ्यामुद्धृत्य वेदमथ कर्मारि कृष्महे 

प्रथरते १६।६८। १ 

भावार्थ--वेदों को पठकर इनसे 

जञान प्राप्त कर के मनुष्य को कर्म 

करने चाहिये, इसमें ही कल्याण 
निहित है। 


उतो त्वस्मे तन्‍त्र विसस्रे जायेव पत्य 
उशती सुवासा । 
ऋण ० १०११ १४९ 
भावार्थ--सच्चे अर्थों मे वेद- 
धाणो का श्रध्ययन करने वाला 
व्यक्ति ही इस के भसली स्वरूप- 
रहस्य को समभ पाता है । 


यो जागार तमयं सोम पध्ाह 
तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योका । 
ऋगू ५।४ड४। १४ 
भावार्थ- सावधान होकर राम 
करते वालों को ही उस आनन्द 
स्वरूप इमु के दर्शन होते हैं । 


तमेव बिद्वान्‌ न विभाय सृत्यो।। 
शबर्व १०।दाडड 
भावार्थ--उस आशथन्दकन्द लथग- 


वान्‌ को जान क्रर हो मनुष्य मृत्यु 
के हर से कदाचित्‌ भयभीत नहीं 
होता । 


तेनौदनेनातितराणि मृत्युम्‌ । 

प्रथव ४३५ 

भावार्थ--उस मोक्षप्रदाता धरमु 

की सहायता से मनुष्य मृत्यु वो तर 
जाता है । 


यो जात एवं प्रथम । 
ऋगू ० २।१२॥१ 
झावार्थ- वह मगग्गन्‌ प्रादुभू त 
होते ही सब से मुख्य हो जाता है। 


प्राददर्य पुष्टानि। 
ऋग० २।१२।४ 
भावाथें-- परमात्मा धर्माचरण 
के शत्र॒ व्यक्ति को पुष्टियों को हर 
लेता है। 
वेनरतत्‌ पह्यतू, इंद पृद्दितर- 
दुहत्‌ । है 
प्रथर्वं० २१११ 
भावार्थ--तत्वदर्शी बिद्वान्‌ ही 
उसका साक्षात्‌ कर सकते हैं। उस 
परब्रह्म को प्रनेक वरणाँ वाली यह 
प्रकृति प्रकट कर रही है । 


यो देवाना नामघ एश एय ? 
झ्थर्व० २।१॥३ 

भावार्थ--जो एक ही (परम- 
पिता परमात्मा) सब देवो के नामों 
रा घारण करवें वाला है--प्रर्थात्‌ 





(पृष्ठ ३ का शेष ) 
यज्ञ द्वारा वृष्टि* 
गाते श्रौर्ठ उनमें एक पाखण्डी उध्मत्त 
होके नाच कूद के कहता है “मैं! 
इसका प्राण ही ले लगा। तब वे 
झ्रषें उस भंगी चमार भादि लीच के 
पगों मैं पड के कहते हैं प्राप चाह 
सो लीजिये, इसको बचाहये। तब 
वह घूर्त बोलता है; पं हनुमान हु, 
लाभो पकड़ी मिठाई, तेल, सिन्‍्दूर, 
सवा मन रोट ध्ौर लाल लंगोट। 
मैं देवी या भेरव हूं, लाओो पांच 
बोतल मज्च, थीस मुर्गं, पांच बकरे, 
मिठाई और वस्त्र । जब बह छहते हैं 


सावार्थ-सब का गस्सव्य, ज्ञात- 
व्य झौर प्राप्तन्य वही एक परमात्मा 
ही है--प्रन्य भौर कोई नहीं ! 


सन पर्षदति द्विषः 
ऋग्‌० १०११८७।१ 
भावार्थ-प्रमु हम को द्वंषों से, 
धप्रीति-छारक बातों से पृथरक्‌ रखे । 
पएयस्ति सर्व चक्षुषा न सर्वे 
मचसा विदु । है 
प्रथव७ १०:८।१४८ 
भावाथें--साधा रणत मनुष्य 
उस महान्‌ प्रमु को इन चर्म चक्षृप्रों 
से देखना चाहते हैं। मन से तो कोई 
भो नहीं जानता । 


हद पृदिन रदुहत्‌ । 
अचर्व ० २११ 
झावार्थ--उस ब्रह्म को भ्रनेक 
गुणों वाली प्रकृति सप्र प्लोर से 
प्रकट कर रही है । 


यस्य छायाउमृत यस्य मृत्यु । 

ऋग्‌० १०।१२१॥२ 

भावार्थ - जिस प्रमु का झाश्रय 

भ्रभृत है भौर जिस से विमुख होना 
मृत्यु समान है । 


यो देवेष्यधि देव एक भ्रासीत्‌ । 
ऋग्‌० १०!१२१।८ 
भावार्थ--जो देवों में एक ही 
देव है प्रर्थात्‌ देवी का भी देत महा- 
देव हैं। 
यय स्थाम पतयो रयोणाम्‌। 
ऋग्‌० १०१२११० 
भाषाथ- हम सब ही भोतिक 
तथा आत्मिक धन ऐददरय्यों के स्वामी ' 
बने । 
धियो यो न. प्रचोदयात्‌ । 
यजु७ ३६।३ 
धावार्थ-यह तेजस्वी प्रभु हमारी 
बुद्धियों श्रौर कर्मों को सम्मार्ग में 
प्रेरित करे । 


किज्ओो चाहों सोलो तबतो वह 
पागल बहुत नाचने कूदने लगता है | 
परन्तु जो कोई बुद्धिमान उनकी भेंट 
पाँच जुता, डंडा या चपेटा, लातें 
मारे तो उसके हनुमान, देवो झोर 
भरव भट प्रससत होकर भाग जाते 
हैं, क्योंकि वह उनका केवल धनादि 
हररा रूरने का प्रयोजनाथं ठढोंग है । 


हद 





4 


मई १९८८ 


आयेंसमाज से 


शक 


एक पल के भी लिए यदि सूर्य की तम से सुलह हो, 
कोत जाने, फिर न आगे झौर कोई भी सुबह हो, 
याद कर इतिहास प्रपना तू अधेरे से लडा था। 
पाँच भी क्यों, एक हो कुरुकशियों से तू बडा था, 
घाक तेरी हर तरफ थी हर तरफ डका बजा था; 
दुष्भनों के दिल दिमायों पर भ्ननोखा दबदबा था, 
तत्व चित्तक को दिया था सत्य का भ्राधार तृवे, 
नाव जो डुबी हुई थी, दो लगा उस पर पार तूने । 
सौ बरस से भी प्रधिक से तू तपी तप कर रहा है, 
जाति को जीवष्त करने क॑ लिए तुमर रहा है! 
दुख यह तेरा कठिन तप भी न कुछ परिणाम ल।/या, 
श्वार्य भ्रत्र हिस्‍्दू प्रणव के स्थान पर भी राम आया, 
झार्य जमती को बनाना स्वप्न को सी बात है भ्रब, 
सोचने की भी इसे क्या रह गई झौकात है भ्रव । 
था जगाना दूसरों को झ्ोर तू खुद सो गया है, 

है गजब कितना कि अश्वेषक स्वय दी रो गया है। 
राह भूला रहनुमा तू खो चला पहचान भ्रपनी, 
खो चला सम्मान पहला वह सम्क वह शान अपनी । 
देश के , स्वाधीतता-सपर्ष का आरम्म है तू, 

नीव तू ही इस भवन को झौर इसका स्तम्ध हैं त्‌ । 
शख तेरे हो प्रवर्तक नें गु जाया क्रान्ति का था, 
दुर्ग उसने ही गिराया दम्भ का चिर आान्ति का था। 
जो मिला उसको जलाई श्लराग से पहला उजाला, 
देश वे उममें पढ़ी स्वाधीनता की वर्ण॑माला, 
भोौर तव वलिवेदिका पर प्राण-पुष्पो को सजाते, 
हर मुहिम पर पुत्र तेरे ही बढ़े बाल-गीत गाते । 
मातृ-भू-पर्याय तू था हर समर तूमे लडा था, 
शौर्य का इतिहास प्रपनि रक्त से तूने घडा था। 
देश के ही साथ तुकभको धर्म भी तो था बचाना, 
गोलियों के साथ यों था, तू छरो का भी निशाना । 
देश जिल्दा आज तुझ से धर्म भो जीवध्त तुक से, 

बेद का साहित्य सस्‍्कृत फिर हुए श्रीमन्त तुक से । 
दुख यह तेरी तुके ही हो चली विस्मृत कहानी, 

जो दिलाये याद बाकी अब न कोई भी निशानी । 
भूल जो जायें स्वयं को कौन उसको याद रखता, 


'शीर्ण द्वोते वृक्ष को फिर कौत कर धाबाद सकता। 


धोर इस पर बदतमीबी यह कि जो नेता कहाते, 
झौर ही तस्वीर तेरी भाज वे जग को दिखाते । 
दिव्य मुख तेरा 'तमस' से थें वराधम पोतते हैं, 
तप-तितिक्षा भूल मिथ्या दोष तुक पर बोपते हैं । 
झौर त्‌ निशक्षक्त इतना शब्द दो कहने न पाया, 
झाह ' क्या तू सो बरस की उम्र में इतना बुढाया, 
संगठन तुम से पुरातै श्राथ भी हैं दनदताते। 

पर! इधर, तू प्राण जिनका भांख वे तुम से चुराते । 
ध्राथ 'सागर' की तरमें कर रहीं श्राणात तुक पर, 
कौन जाते, मूक तम सी कर पडे पवि-पात तु पद 
-चेहुरा तेरा बना कर घुस गये कितते सवाने, 

इस तरह निज सदम थे ही हो चला तू बेठिकानै । 
यह दक्षा प्रबशोक तेरी टीस उठती है हृदय मैं, 
रस समय को वह प्रतिष्ठा वह उपेक्षा इस समक्ष में । 


शाध्ताहिए धा्यंसन्देश' 


कौन कहता हैं कि अ्रव तू बात कल की हो गया है, 
सत्य तो यह श्राज तू कल से जरूरी हो गया है | 
वे पुरावै लक्ष्य तेरे श्राज भी तो ग्रनछुए हैं, 

उस समय से सी गुने अब जब कि विध्नों के कुए हैं, 
न्याय सामाजिक न निचले वर्ग को अब तक मिला है, 
वर्गागत धर्भिमान का कायम भभो तर पिलसिवा है। 


रूढ़ियाँ कुछ थीं, नई कुछ जन्म 


लेतो जा रहो हैं, 


घारियां दायाद्य-पीटित गझ्रित पथ प्रपना री हैं 
व्यक्ति और समात्र दोनो मूल से च्युत हो च॒डे हैँ, 
नाश के हम बीज सस्कृति छोड शभ्रपनी वो चुके है। 
सौ गुना प/खण्ड फेना, बन रहे अवतार सो सो 
नष्ट सुचरित चिर पत , के खून रहे नित द्वार सौन्‍सो । 
कौन है तेरे बिना जो इप तरफ कुछ ध्यान देगा. 
देश के हित, धर्म के हिए ओम श्रपने प्रागग देगा । 
तू समल सिरमौर तप हा देश बत जिस से सुहाये, 
तू सभल तो धर्म वेदिक विद्व ये चिर व्याप्ति पाये । 
तू समल सर्वस्त अप श्लाद खतरे में पड़ा फिर, 
बन प्रभजन 3 उठा षड़पन्त्र-इदली जो रही घिर। 
देह कब तू, प्रेरएः है भर्य हम हैं पर घमर तू, 
मन्त्र है, सकलप है तू, सव डरे पर रह निडर तू । 


घमवोर शास्त्री 


वी /४१, एदिचम दिहार नई दिल्‍ली ६३ 


सम्पादक के नाम पत्र 





यज्ञ के सम्बन्ध में एक निवेदन 


१ मई के झक में लेख वा यो 
श्री रमेज मुति जो वानप्रत्थ ने 
लिखा है (यज्ञ का वेदिक विरि) 
जिसमें उपहोने विधि तो कोई नटी 
बताई यहा तक हि तावे के चमस 
का नाम लिया जरूर मग” इफ्के 
हानि लाभ से परिचित नहीं किया 
जब कि देज्ञातिक रोति से भी पर 
बात रोज हम देखते हैं कि दूध दही 
घत इत्यादि दुग्ध से निर्मित वस्तए 
ताबे के या पीतल के पात्र में थिष 
युक्त हो जाती हैं। क्या हमें यज्ञ मे 
विष युक्त वस्तुएं डालनी चाहिए। 
इन वस्तुओों से वायुमण्डन में विष 
का प्रभाव बढ़ेगा और दूमरी बात 
जो (स्विष्टक्ृत्‌) की प्राहुत के बारे 
प्ले (जो स्विष्ककृत की प्राहति 
मोहन घोग हलवा भिष्टान्न इत्यादि 
से दी जाती है) कहने का तात्पय॑ 
यह है कि भगवान दयानश्द ने जहा 
स्विष्टकृत्‌ प्राहुति लिखी वह केवल 
भात या भात के प्रभाव भें घृत पूर्ण 
चभस का विधाव दिया है। भात 
का प्र्थ है केवल पानी में उबले हुए 
चावल उनके भ्रष्दर कुछ डाल देंगे 
तो वे भौर नाम से पुकारे जायेंगे, 
केवल धात नहीं । मिष्टाल्न या मीठे 
रा तो कोई मतलब हो नहीं | प्राज 
कल कुछ इस प्रकार की प्रथा चल 
यडी हैं। बड़ें-बर्ड भायें सप्ताज के 


प्रधिकारी, वयोवृद्ध ग्रायंस्माजी 
ज्ञान वद्ध का प्रयोग जान बुक्त रर 
नहीं क" रहा है) क्योंकि स्वाध्याय 
तो लगभग पह्र.<सनाजिपो ने 
लअ्तिबों में बन्द करके रव दिया 
है। सन्ध्या "वन के तुझ उल्टे दीधे 
महत्र बाद हर तहों कि थो अपने को 
कर हायपरमाजो कहने लग्ता है। 
ता सिद्धान्तों का पता, ना वेद मस्त 
अशुद्ध वालने में क्‍या दोष है इस 
बात वा। वरेण्य ५ ०रेशिय और 
भुत्र सत्र को भव-सत्र बोलते हुए 
देखकर बचा खेद होता है भौ' वर्ग 
कट लगता है। क्या अ्राव्यय का 
बात है हि बड़े शषंस्थ नेता भो 
जिनके ऊपर सायंक्रमाज जंसो पचित्र 
सस्था का भार है। वो जब किसी 
यज्ञ मे सम्मिलित हांते हैं तो कहते 
हैं व्वस्तिवाचन, धौर शान्तिकरण 
के ५-५ मन्त्र भ्रागे पीछे के दोल लो 
पूर्ण स्वस्तिवाचन ज्ान्ति करण की 
क्या श्रावश्यकता है | क्‍या कही 
ऋषि ते इस प्रकार की छूट दी है, 
झ्रगर वो स्थल लिखकर ग्रेजसें की 
कृपा करे तो महती कृपा होगी। 
समयामाव का बहाना बनाकर मूर्ख 
जनता को धोसे में डालते हैं । हसी से 
झार्यसमाज रूपी सुन्दर उपवन जो 
स्यागी तपस्थो . वीतराग महात्माप्नों 


(दोद पृथ्ठ ७ पर) 


है 


साप्ताहिक 'झाय सम्देश 


क्रुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 

दयानन्द पीठ बंद करने 
का संकेत 

ग्रर्य जगत में व्यापक प्रतिक्रिया 


घई दिल्‍ली, २ ग्रप्रेल । 

क्रक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रन्त- 
गंत विगत १२ वर्षों से चलते भ्रा 
रहे दयानरद शोध पीठ भौर उस 
पर नियुक्त दयानर्द प्रोफेसर के पद 
को समाप्त किया जा रहा है। इस 
पद पर कार्य करते हुए डा* श्री 
नविवास शास्त्री झह्लौर डा० करिल- 
देव छास्त्री जंसे विद्वानों नै वेदिक 
साहित्य और ऋषि दयानम्द के वेद 
विषयक दृष्टिकारा पर अनेक ग्रथो 
की रचना की थी, भौर यह ग्रध्थ 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित भी 
किए गए थे । साथ ही अनैक शोध- 
छात्रों ने भी यहा शोध कार्य को 
सम्पत्त जिया । 

सावंदेशिक प्वार्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्दबोघ 
धरस्वती ने बताया कि डा० कपिल- 
देव शास्त्री के भ्रवकाश ग्रहण क रचे 
के बाद इस पद पर किसी नए 
विद्वान की तियुक्ति करने पर 
झानाकानी की जा रही है| 

स्वामी जी ने कहा कि इस 
समाचार से समूचे भार्य जगत्‌ में 
उत्तेजना फेलना स्वाभाविक है। 
उन्होंने कहा कि यह हरियाणा 
प्रान्त आर्यसमाज के छार्य कलापो 


का गढ माना जाता है। यदि कुरु- 
क्षेत्र विश्वविद्यालय के सचालकों 
नै इस प्रकार की गलती की तो 
देश भर मे इसकी जोरदार प्रति- 
क्रिया होगी । 

स्वामी पक्‍्रानन्‍्दबोध सरस्वती सै 
हरियाणा के मुख्य मन्त्री चौधरी 
देवीलाल जो विश्वविद्यालय के कुल- 
पति भी हैं तथा हरियाणा के शिक्षा 
मात्री को पत्र लिख कर भवगत 
कराया हैं कि एक घोर तो घारत 
सरकार देश के सभी विश्वविद्यालयों 
में खाकर विद्यापीठ स्थापित करते 
की घोषरण। कर रही है भोर दूसरी 
झोर हरियाणा सरकार द्वारा 
महर्षि दयानन्द विद्यापीठ को समाप्त 
करने का दुष्प्रयास हो रहा है। 
उन्होंने कहा कि भायेंसमाज के 
जागरूक प्रहरो देवोलाल सरकार 
को इस मूखंतापू्णं गलतो का देश- 
व्यापी विरोध करेंगे । 

इस विषय में झार्यसमाज का 
एक शिष्टमण्डल जल्दों ही चोधरी 
देवेलाल से मिलेगा उसके पदचात्‌ 
अन्तिम निर्णय करेगा । 


सच्विदानश्द शास्त्रो 
महा मन्‍त्री 





तन रत्न 


मानव तन पाना मुहिकल ना मानवता पाना मुदिकल है 
सब नाम पघर्म का लेते हैं, पर दिल से निभाना मुश्किल है 
जो नाम धर्म का लेते हैं, ध्ौर बीज पाप का बोते हैं 
है पाप कमाना बहुत सरल, पर फल पाने पर शोते हैं 
माना जीवन में झ्लाती हैं, उक्यान पतन की घडियां भी 
झ्राराम मे तो सब हथते हैं दुख मे मुस्काना मुहिकल है 
थो मानव भी कया मानव है, जो काम किसी के वा भाये 
प्रपशय का पाना मुश्किल ना, पर यश का पाता मुहिकल है 
वभ को प्यारे देख जरा, थो साफ शून्य शौर निर्मल है 
मन मलोन करना बहुत सरल, मन साफ बनाना मुश्किल है 
तन से परोपकार करें, श्रौर मन से शुद्ध विचार करें 
गलती करवा तो बहुत सरल, सीधे राह ध्ाना मुश्किल है 


नहीं कथनी करनी में भेद करे, 


चाहे विष भी घोल के पीना पड़े । 


मानत तन रतन 'झमर' जग में, 


फिर मोल कराता मुद्दिकल है। 


--अमरताव धार्य 
सांवानेरी मेट, अयपुर-३ 


द मई १(ईशै८ 





अआय्यंसमाज के अधिकारियों की सेवा में 
नम्र निवेदन 


धायंतमाओं का वित्तीय वर्ष 
३१ सार्च १६८८ को समाप्त हो गया 
है। धाप भझ्ागामी वर्ष की वाधिक 
साधारण सभा बेठक विधानानुतार 
१४ जून १६८८ तक अवश्य प्रायो- 
जित कर लें। तथा! भागामी वर्ष के 
लिए भधिक्ारियों, भ्रायं वीर दल के 
लिए भ्रधिष्ठाता का नाम, भागामी 
तीन वर्ष के लिए दिल्‍ली ध्याय॑ प्रति- 
निधि सभा के लिए प्रतिनिधियों का 
निर्वाचन कर ले। झापको समाज 
की झोर से प्रथम दस समासदों पर 
एक प्रोर प्रत्येष भ्रतिरिक्त बोस 
सभासदों पर एक प्रतिनिधि निर्वा- 
चित किया जा सकता है, जितकी 
थायु पच्चीस वर्ष से कम न हो पौर 
जो पिछले दो वर्षों से समाज का 
समभासद रहा हो । 

झाप १५ मई १६८८ तक 
निम्नलिखित विवरण तथा घत- 
राक्षि सभा कार्यालय में मिजवावे 
ही कृपा करें-. 

१ १ भप्रेल १९८७ से २१ माच 
१६८८ तक का वाधिक विव ररा-- 

(अ) यज्ञ, सरकार, शुढ़िया, 


ध्र्म्तजातीय विवाह, दिन के समय: 
साधारण रीति एवम्‌ बिना दहेज 
कराये गये विवाहों का तथा समा-- 
रोहों का विवरण । 

(भा) समाज के आधीन चल 
रही सस्थाप्नों, विद्यालयों, चिकि-- 
हसालय, पुस्तकालय सेवा समिति, 
ध्रायें वीर दल प्रादि का विवरण । 

२. १ भरप्रेल १९४८७ से ३१ 
मार्च १९८८ तक का प्याय-व्यय 
विवरण । 

३ सदस्य सूची निम्नलिखित 
फार्म के प्रनुसार स्वय बवा ले-- 

क्रम सख्या (सदस्य का नाम) 
(पिता का नाम) (वर्ष भर मे प्राप्त 
सदस्यता घुल्क) 

४. सदस्यता शुल्क का दक्षांझष, 
वेद प्रचार राशि श्रौर धाय॑ सन्देश 
का वार्षिक शुल्क २५ रुपये । 

भाषा है कि ध्ाप समयानुसार 
कार्यवाही कर के सक्रिय सहयोग 
प्रदान करेंगे । 


सुर्यदेव 
महामश्ती 





कन्या गुरुकल मद्दाविद्यालय नरेला में 
उपराज्यपाल महाँदय का शुभागमन 


कन्या गुरुकुल की कार्यकारिणी 
समिति के निमन्त्रणा पर महामहिम 
उपराज्यपाल श्री हरिह्चिश्न लाल 
कपूर महोदय गुरुकुल के निरीक्षण 
हैतु दिनांक २१।४।८८ को कुलभूमि 
में झपने विभागीय अभ्रधिक्रारियों 
सहित प्रात काल पधारे । मुख्य 
द्वार पर गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों 
ने मस्तरू पर तिलक्ष एवम्‌ पुष्पवर्षा 
से प्रापका स्वागत मंगल धभिनदन 
किया । कार्यकारिणी के सदस्यों 
की भगवानी में क्याशओों द्वारा 
बैदमस्त्र गायन एवम्‌ वण्ड वादन के 
साथ यज्ञक्षाला थे पघारें तथा 
गायत्री मन्त्र द्वारा भ्राहुति देकर 
पुण्य लाम किया। सभा आरम्भ 
होने पर करश्याप्रों ने वबोन शेली 
से वेदमश्तच गायन, सस्कृत के 
स्वागत गीत एवम्‌ ससस्‍्कृत भाषण 
द्वारा माननीय प्रतिथि महोदय का 
झपधिनन्दत किया। पदचात्‌ गुरुकुल 
के भ्रधिकारीगण प्ार्यसमाज के 
सदस्यगरश नरेला एबम्‌ देहात के 
प्रतिविधिगण कै मास्यापण द्वारा 
श्री उपराज्यपाल का स्वायत 
किया | पदचात्‌ श्रो महामण्त्ी जी, 
जो० हीरासिह भी अष्यक्ष महोदय 
एवम्‌ पूज्य कुलपति भरी स्वानों 


प्रोमानन्द जी सरस्वती ने सश्या 
का परिचय, विद्यालय, छात्रावास, 
गोशाला, प्रथम कक्षा से लेकर 
झ्राचारय एम०९० पयेश्त उच्च छिक्षा 
के विकास में उत्पन्न समस्याहरों की 
झोर उपराज्यपाल महोदय का 
ध्यान भाकृष्ट किया । 


उत्तर में माननीय कपूर साहब 
ने भ्पने सारमर्भित भाषण मैं 
ससस्‍क्ृत साहित्य के विशाल प्रन्थों, 
वेदों, उपनिषद, रामायण, महा- 
भारत, गीता में निहित उच्च छोटि 
के ज्ञान की प्रशसा करते हुए सस्कृत 
को विदव भाषाधों की जननी कहा, 
हष्याप्तों को झ्िक्षा की प्रशता ढो, 
भूमि सम्बन्धी व धन्य कठिनाइयों 
को टूर करवाने का वचन दिया। 
कत्याओं के कार्यक्रम, दिनचर्या 
एवम्‌ शिक्षा प्रणाली से प्रसस्ध 
होकर धाथिक सहायता के रुप में 
१०००००/-(एक लाख रुपये) छा 
प्रनुदान देने की घोषणा की ! 


कर्मवीर ध्ार्य' 
मंद्ाभन्‍्नी 





जपन निकटतम 
दकानदार से खरीद 


पा 





ह न्‍्म्ह्न जडी बूटियो से निर्मित 


आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द मुह की दुर्गध्ध | 
मसूड़ो की सृजन, ठडा गम ] 
पानी लगना, म॒ह में रझले होना तथा । 
दातो की अन्य बीमारियों झा घरेलू इलाज ; 


६3३४ 


झदत सक्तन 








लीग युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 
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अआर्यसमाज मन्दिर समुदाय मवन 
पृष्पांजलि इन्कलैव का वार्षिकोत्सव 
घूमधाम के साथ सम्पन्न 


झार्यसमाज पुष्पांजलि एन्क्‍लेव 
हा वाधपिकोत्सव ११ से १७ प्रप्रल 
१६८८ तक बडी धूमधाम के साथ 
सम्पश्त हो गया। वाधिकोत्सव के 
उपलक्ष्य में प्रतिदिन प्रात. यज्ञ तथा 
रात्रि में दिल्ली धार्य प्रतिनिधि सभा 
के सुपसिद धजनोपदेशक पं० वेद- 
व्यास णी के मधुर भजन हुए तथा 
धायेसमाज के उच्चकोटि के वेदिक 
बिद्वान्‌ू पं० सत्यपाल बेदार जो 
द्वारा खोमद्‌ धमवदमोता पर था 
का शायोजन किया गया। 

झनिवार शौर रविवार सो 
विशेष भागोथन रले गये । जिसमें 
आर्य महिला सम्मेखन, कवि सम्मे- 
अग तथा वेद सम्मेलनों का धायो- 
अगब् किया यया। 

शपर्धक्त सम्मेलतों थें श्रीमती 
शा० शारदा वर्मा, थीमती देववानीं, 
शान्ता गारंग, सुरेश भारंव, शार्य 
केनीनव सचा के महामर्त्री डा० 
खिय कुनार शास्त्री, थी सत्यपात्त 


जी मधुर, डा० रघवीर वेदालंकार, 
डा० कृष्ण लाल जी, डा० घर्मपाल 
प्रधान दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा, 
डा० सत्यकाम वर्मा, झाचाय॑ पथ्वी- 
शाज शास्त्री ने भी वेदों के ध्ाधार 
प्र उपदेश तथा भजनोपदेदा से बाय 
जनता का मार्गदर्घव किया । छ्षार्य॑- 


क्रम छी समाप्सि पर ऋषि लगर 
का भी बायोजन किया गया। सभी 


कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफन रहे । 
विद्याधर वर्मा, मल्ती 
रसोदें गुम हो गयीं 
धायसमात॒ मन्दिर 
थी ब्लाक नई दिल्ली री रसीद 
न० ९०१ से १०००--१०० रखीदें 
८५७० से ८५७४८-- दसीदें गुम हो 
गई हैं जिसे मिलें वहु धार्यसमालज 
के पते पर जिजवया दं । इन शसीदों 
की वेधानिसता समाप्त कर दी गईं 
72 ०2- 
याता इपका 
न करें के बेस नहीं हैं। 


“जि दान 5. 


'>मापव बातों को एतएवं,प्राक्नीति काला त तमेकलार *" 
» पत्राइये और 566 चहढ्त की भीतरी-भीणी 







#काग्ांध ले महकःड़गे। 





स्‍&%$ 








एम डो एच शझिकाकाई पाऊडर बाला को सोकरी दूर / 
करता है तथा उह8 प्राकृतिक काला सुगन्धित व स्वस्थ 
बनाता है । 


शिकाकाई रीठा प्रांवला, हरइड बह़ेड़ा ज दन व अन्य 
सर्गाधत जडहों बूटियों से बनाया गया एम डी एच 
शिकाकाई पाऊडर एक पह्रत्यात लाऊकारी प्राकृतिक देख 
है । इससे कोई राधायनिक पदाभ नहा है। 


डो एच शिकाकाई पाऊश्र का ग्राज से हो 





शिकाकाई' नियमित प्रयोग कीजिये । 
निर्माता 
पाउडर महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
944 इण्डस्ट्रियल एस्थि, कीरसि मगर 
नईं दिल्‍ली 7005 
फॉन 539609 537987 5375+ 
(पृष्ठ ५ का दोष) जी भपनी बात को स्पष्ट रुप से 
यज्ञ के सम्बन्ध में प्रकाशित करवाये जिससे भाम 


ल्‍ झधपदे बलिदानों और पतीचे से 
सींचा था, उसकी यह हालत हो गई 
हैकि जितने भी विद्वान चले जाते 
हैं उनका स्थान नहीं घर पाता हैं। 
बैदों थे तो विद्वानों के सत्कार की 
यात कही गई है | राजा प्रौर 
विद्वान की तुलना करते हुए लिखा 
है कि-- 


विद्वत्व७च नृपत्वञ्च नेव तुल्य 
चन। स्वदेश पुज्यते राजा विद्वान 
सर्वत्र पुज्यते । 

भोौर इन्होंने लिला है कि लक- 
डियां कुट पीस कर सामग्री बना 
लेते हैं। इससे क्‍या तात्पर्य है । 
लक्षड़ियों के रूप सें भगवान्‌ थे प्रमू- 
लय शझ्ोषधियाँ जो प्रायुवर्धक, रोग 
नाशक, सुयस्धिकारक वायु, कृष्टि 
की शुद्धि करने वाली हैं, दी हैं। 
उनका प्रयोग ही सामग्री में करने 
का विधान है। यहां तस्ध कि समिया 
थी पह्रमुक-प्मुझ वृक्ष को लेनी 
चाहिए इसका भी विधान है। भाव 
में छिस प्रकार को समिथा प्रयोग 
मेगा सख्त हैं। मगर भनध्याव गहीं 


होना चाहिए। ध्तएवं रमेश मुनि 


जनता में भ्रम न फंले । 


भाये वीर दलल दिल्ली प्रदेश 
का प्रशित्तण शिविर 


१ जून से १२ जुन तक 

दिल्‍ली प्रदेश में श्ा्य बोर दल 
बड़े जोर झोर से कार्य कर रहा है। 
हस समय दिल्‍ली में पभ्रतेंक स्थानों 
पर निरन्तर झर्य वीर दल को 
शालायें नित्य चलतो हैं। ध्ाये वी 
दल को शौर पभ्रधिक सक्षम बनाने 
के लिए निर्धारित योजनाशप्रों को 
क्रियास्यित किया जा रहा है। इस 
समय १ जुन से १२ जुन तक प्रक्षि- 
क्षण शिविर दयानभ्द माडल स्कूल, 
विवेक विह्ञर दिल्ली में लगाया जा 
रहा है । 

ध्ार्य जनों से निवेदन है इस 
चचनातमक कार्य में हमें घन का सह- 
योग भ्रवदय प्रदान करें। 

निवेदक 





प्रियतम दास रखसबन्त 
इथाम सुल्दर विर्मानी 
झार्य बीच दस दिल्‍ली प्रदेश 
१५, हनुमान रोड, नई दिल्‍सी । 


आयंसन्देश--दिलल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड, नई दिल्ली-११०००१ 
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प्र 





साप्ताहिक आयसल्देश' 


आर्यसमाज नारायण विहार मे 


ग्रीषधालय 


१ मई आयंसमाज नारायण 
विहार नई दिल्‍ली में एक एलो- 
पैधिक श्रौषधाल्य का शुभारम्म 
किया गया है। इसका उदघाटन 
समारोह १ मई को सम्पन्न हुपा | 
उदघाटन सावदेशिक सभा के प्रधान 
स्वामी धरानन्दबोघ मै किया। इस 
झवसर पर डा० धमंपाल एवम्‌ 
श्री सूर्यदेव जी मैं भी ध्पने विचार 
ब्यवत किए । डा० धर्मपाल ने कहा 
पीडितो की सेवा करना, दुखियों 
को शोर दोतो के क्राम पाना हो 
धमे है। पशु पक्षी थो हमारी तरह 
जआाहार निद्रा शोर प्रजनन काय 
करते हैं। वे भी प्पते घर (घोमले) 
बनाते हैं, उन मे भ्ौर हम में घर्म ही 
एक विदोष हैं । बुद्धिपूर्वक भपने 
साथ सभी की उष्नति प्ोर बल्यारा 
को कामना करना महाभारत मे 
महषि की निज कामना भी यही 


का प्रारम्भ 


थी। नत्वह कामये राज्य कामये 
दु ख तप्ताना प्राणिनामातिनाशनम्‌ । 
प्राणियों के दुल दर्द दूर करने में 
भेरा जीवन व्यतीत हो थे व्यास जी 
की कामना धौर प्रार्थना थो यही 
मनुष्यता का चरम लक्ष्य है। डा० 
घर्मपाल ने आर्यसमाज नाक्षायणा 
विह्ार के अधिकारियों को धस्यवाद 
झोर झुस्कामना दी। 

श्री सुयेदेव ने कहा, झार्यसमाज 
ने प्राणीमात्र को पीडा को समझा 
धोौर सेव सेवा भौर चिकित्सा के 
लिए कृतसकल्प रहा। भायें समाज 
नारायण विहार कै यह डिस्पेन्स- 
नरी खोल कर गरीबो के नि शुल्क 
चिकित्सा को व्यवस्था छो इसके 
लिए यह भआायंसमाज साधुवाद की 
पात्र है। 

श्री सुर्यदेव थे धागे बोलते हुए 
कहा--इस समय परथाव में श्रातक- 





वाद से पीडित हिष्दू भाई भी बहुत 


भ्रधिक दुखी हैं। थे भाग-चाग कर 
भ्रष्य प्रदेशों भे भा रहे हैं। दिल्ली 
सें भी झनेक पर्दिवार भाग कर जाये 
हैं। मै सभी प्रार्यसमाजो के मवि- 
स्वारियों से प्राथंना रूरता हू ध्पने 
मच्दिर पीडितो के सहायता के लिए 
खालें। सेवा भौर सहायता के लिए 





ग्रामीण वेद प्रचार 


दिल्ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
ग्राम प्रचार के लिप ठोस रूबम उठा 
रही है। इस सम्बन्ध में ग्रामो के 
लिए भजनोपदेशको की नियुक्तित 
घी की गई है। २६ अ्प्रेल से ३० 
तक समा के प्रचारको द्वारा रघुवीर 
नगर जे० जे० कालोनी भे धर्म 
प्रधार किया गया । इस प्रवसर पर 
स्वामी स्वरुूपानन्द, श्री सत्यदेव 
स्‍्नातक्ष, प० चुन्नीलाल, थ्री बेद- 
व्यास, ज्योतिप्रसाद एवं जगदीश 
प्रसाद ने वेदिक धर्म का प्रचार 
किया। भरग्गो कोपडी छालोनी में 


दर मई शृशैचएल 








धव भेज । भार्यसमाज दोवान हाल 
है. पजाव से धाये। विस्थापितो के 
लिए व्यवस्था थी की गई हैं। भचिक्त: 
से भधिक सहायता चिजवायें । 

इस भवस र पर स्वासी झानव्द्‌- 
बोध तथा समारोह के श्रध्यक्ष पूर्ण 
ब है भी धपना सम्बोधन 

ग। 





कुव्यसनो से बचने, धर्म पूर्वक जोबण 
उत्थान करने तथा नशे शब्यादि से 
कंसे हुर हो इस पश्र॒ सजनोपदेशको 
में मधुर घेली में उपदेश सिया, थो 
वहा के वासियों ते बडी थद्धापूर्वक 
सुना । सभा प्रधान भी इस भवसर 
पर पहुचे। उन्होंने उस क्षेत्र भे धर्म 
प्रचार की सभावना का भी जायणा 
लिया । डा» पर्मपाल मैं बताया इस 
गरीब वर्ग मे गरीबी के साथ नछे 
आादि का प्रचलन भी ध्िक्षाप है ! 
हम नक्षे, स्मेक के विरुद्ध अभियान 
खेडते हुए इस प्रगार कार्य मे लगे हैं 
हर हम इससें सफलता थी मिली 
। 








जे तू 
नर 

च्याव्िनफाष्ा 
चर परना के जा अंगक्तवताण 
व गाफातायएफ रसारान हज 
अ्सी गत वे शाहरिफ एव 


“चयरागी अग्यर्व*फ 
बोच बीए शात्टयि 


प्ायोकिल 
शर्ती व मसला हे समस्त सेगा 
माय “पत पायारिया 
के लिए उपय*'ती 
अप्यवेदिफ और्षाय 





आयुर्वेदिक "लि ईद 
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पानीपत में तीन धवकाबपोष्ष 
झातकवादियों बै जधन्य काँड में 
विवाह मण्डप में बारातियों पर 
अन्धाघधुरव गोलियां बरसाकर वेरह 
व्यक्तियों की हत्या कर डाली। 
जहां कुछ बाराती वोडियो फिल्म 
देव रहे थे, भ्ौरते विवाह के मगल 
गीत गा रही भी धौर कुछ लोग 
खाना सा रहे थे, यहां देखते ही 
+देखते हृदय विदारक हाहाकार मच 
गया। प्रातंकवादियों के लिए कोई 
कृत्य वज्यं नहीं है। इन सिरफिरे 
बर्बर लोगों के पास आधुनिक हथि- 
यार हैं प्रौर दिमाग मैं एक ही सो च- 
विधार है-- हृत्या करती है। पंजाब 
थे प्रमैक ग्रामीणों की हतयाएँ इस- 
लिए की गई बताई गयी कि उन्होंने 
मुखबरी की ध्थया उन पर मुखबरी 
का सल्देह हुवा । हरियाणा के 
विवाह सण्डप सें जिनको निश्चाता 
अनाया गया उनको किसो झातका- 
बादी से कया तकरार हो सकती है । 
है लोग तो खानावदोश गाडिया 
लोहार लोग बे । बारात दिल्‍ली के 
नांगलोई क्षेत्र से गई थी। 
हरियाणा मे श्रातकवादियों है 





इस वर्ष यह तीसरी वारदात की है। 
पिछले वर्ष जून थे भातरवादियों मै 
हिसार के निकट बस रोकक्वर ३६ 
यात्रियों छो गोलियों से भून दिया 
था। पानीपत हत्याकाण्ड के सिल- 
सिले मैं अब तरू जो सूचनाएँ मिली 
हैं उन से सतर्कता और चोरुसी 


ड़ भारत थाना 
चाहते हैं 


विभाजन के समय पाकिस्तान 
में हिल्दुद्यों छी सूूपा दा शद्योड थी 


जो इन ४० सालो मैं बढते के बजाय 
सिर्फ २४ लाख रह गई है। पाछ्ि- 
स्तान से भारत झाये हिन्दू तीर्य- 
यात्तियों ते उक्त जानकारी देते हुए 
बताया कि वे शेष बचे २४ लाख 
हिन्दू भी मारत आना चाहते हैं। 


बरतते मैं पुलिस शौर सुरक्षाबलों 
को कुछ लापरवाही लगती है। 
घताया जाता है कि पानीपत,पुलिस 
को एक दित पूर्व सतर्क कर दिया 
गया था कि धातकवादी शहर में 
घूस चुके हैं। पुलिस है कुछ किया- 





घर्ा तो बस यही कि निरंकारी 
भवन पर पहरेदारी बढा दी लेकिन 
राष्ट्रीय बाज मार्ग, जी० टी० को 
खुला छोड दिया भ्रथवा घटना के 
समय रात १०३०-११ बजे गएती 
दल ऊंध गया। पुलिस पर झगुली 
उठाषै वाली बात यह थी है कि जी ० 
टी० शोड के निक्ट जिस शापियाने 
के नीचे लाशो का ठेर लगा उस 
जगह से तहसीलदार क्षा घर दो सौ 
गज से भ्रधिक दुए नहीं है। तहसील - 
दार के यहा भी उस वक्त चौकीदार 
नहों था। भौर प्रफसोस को बात 
यह है| कि पुलिस चौकी उस घटना 
स्थल से भ्राधा किलोमीटर के भदर 
है। पुलिस यहां लगभग एक घण्टे 
बाद पहुची । 


यदि वास्तव में स्थानीय पुलिस 
को चेतावनी मिलते के बाद भीषण 
ह॒त्याद्ाण्ड हुआ है तो प्रवध्य सुरक्षा 
व्यवस्था श्लौर ग्रातक्रवादियों से 
मोर्चा लेवै के प्रयासों के बारे में नये 
सिरे से कार्रवाई करनी होगी । ऐसी 
घटना छी जितनी निभ्दा की जाए 
कम है। लेकिन मात्र नित्दा करने 


से आतकवादी पअ्रपनी अमानुषिक 
करतूतों से बाज तही धाने वाले हैं। 
सरक्षार की तरफ से ध्रातकवाद के 
विरुद्ध रहसकल्प व्यक्त करने झोर 
सुशक्षाबलों को चौकस करते के 
बावजूद ऐसे सामूहिक नरसहार होते 
रहते हैं, यह प्रत्यण्त दुभग्यपूर्ण है । 
सिरफिरे आतकवादियों की दृश्सान 
विरोधी, समाज विरोधी ग्रति- 
विधियों को लेकर किसी वर्ग त्रिशेष 
मैं प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, यह 
बडी गनीमत है । देश के लोग साई- 
चारे में विध्वास रखते हैं, विद्वध में 
नहीं । ध्ातकवाद के विरुद्ध मोर्चा 
लेवे के प्रभावी प्रयासों के प्रष्तर्गत 
लगता है कि कलात्तर में श्राम 
नागरिकों को विशेष रूप से प्रश्ि- 
क्षित करके हथियार देने पड़ेंगे । 
निहष्ये कंसे मोर्चा ले सकते हैं। ्रव 
तो किसी भी क्योमत पर हातक- 
थादियों को ठिकाने लगाना ही है। 
क्रातकवाद के सामने घुटने टेकले का 
मतलब राष्ट्र की एश्ता ग्रौर प्रस- 
डइता का सौदा करना होगा। 





आयेसमाज हनुमान रोड का निर्वाचन स्थगित 


८ मई, नई दिलली। झ्ार्यसमाज 
हुमुमान रोड का वावषिक धधिवेशन 
(एवं निर्वाचन दिल्‍ली भाय॑ प्रतिनिधि 
झा द्वारा भियुक्त पर्यवेक्षक द्वारा 
स्थगित किया गया । 

झार्यसमाज हुनुमात रोड नई 
दिल्‍ली के कुछ रर्मठ सदस्यों वे सथा 
भ्रभान डा७ धर्मपाल से लिखित रूप 
हे प्रार्यमाज हुनुमान रोड में की 
था रही सनियमितताधो तथा निर्वा- 
अत के सम्मत्ध में घोषित समासदों 
की घोषणा को ध्वधानिक ठग से 
करते के विषय में क्षिकायत को | 
इत पत्रों में यह भी मांग की गई कि 
निर्वाचन दिल्‍ली सभा के पर्यवेक्षसत 

- ही देखरेख में पम्पभ्न होना चाहिए। 





इस सम्बन्ध में कुछ लोग सभा घधषान 
से भार भी मिले। डा० धर्ममाल 
सभा प्रधान नै सभा के अन्त्री मूल- 
चन्द गुप्त को पर्यवेज्षक बना कर 
निर्वाचन सम्पन्न कराने भेजा । 
धार्यधमाज हनुमात रोड के 
बाधषिक भ्रधिवेश्षन में ७२ समासद 
घोषित किए गए। सदन में कुल ४० 
सदस्य उपस्थित थे । उपस्थित 
सदस्यों भें से श्री हृसराज चोपडा, 
साजीव धाटिया, थी तिलक राज 
मल्होत्रा, श्रीयुत सूरी धादि नै वर्त 
मान धधिकारियों दो भ्रनियमित- 
ताधों की झोर पर्यवेज्षक श्री ग्रुप्त 
का ध्यान प्लाकृष्ट किया। इस सवध 
में सावंदेक्षिक सभा के प्रध्यक्ष को 


सम्पादक--पं० यशपाल 'सुषांशु/ एम० ए० 


भी कुछ महदानु बावों ने पत्र लिखकर 
शिकायत की थी। दहन सदस्यों तै 
झधिवेद्न के स्थगत की मांग को | 
इसके साथ सदन में भारी शोरगुल 
मचा, एक दुसरे पर भारो प्राक्षेप 
झ्िए गए। सदस्यों ते छहा, धाज 
लिखानिरीक्षक की रिपोर्ट पेष नहाँ 
की जा रही है क्योंकि इसमें भारी 
घपला है तथा समागदों को घोषित 
किए जाने में भी गडबडी को गई है। 
जो लोग कभो धार्यसमाज मन्दिर मे 
प्रावै ही नहीं हैं उन लोगों को भी 
सथासद घोषित कर दिया गया है। 

सदन में किए गए घोर भाक्षेपों 
को सुनकर तथा लिखित पत्रों द्वापा 
को गई जआापत्तियों को विचार कर 


एवं विवाद और संघर्ष की स्थिति 
को भयानक रूप धारण करते देख 
कर पयंवेक्षक श्री मूलचन्द गुप्त ने 
घोषणा की क्रि वस्तुत्यिति को 
देखते हुए मैं सस्था के हित भें इस 
वापिर धधिवेशन को स्थगित करता 
है। उन्हो। छृहा कि मैं इस आये. 
समाज के सदस्यों से प्राप्रह छरता हैँ 
कि वे प्रापस में मिल बेठ कर इस 
सारी धनियमितताभों को एक माह 
के भादर दूर कराल झौर फिर 
वाषिक अ्रधिवेशन एवं निर्वाचन 
सम्पन्त छरा लेवें। उल्होने सभा के 
पूर्णा सहयोग छा भी प्राध्यासन 
दिया। 


(विष पृष्ठ ८ पर) 


8 रमन अ शक बज कल जन 
प्रधान सम्पादक--सूर्य देव 


२ लि 


सर्वास्तक मृत्यु को नमन करते 
हुए अयर्ववेद के उपयुक्त मन्त्र थें 
मत्युपोडा से सन्तप्त भपने भ्नमृतपुत्र 
मानव को धाहवस्त करते हुए 
पश्मकारुशिक प्रभु कहते हैं--हे 
मृत्युपीडा से उत्पीडित एवम्‌ स्तप्त 
मानव ! मत डर, मत डर हन्द्रियो 
रो वास्तविक स्वामिती गोपति इस 
मृत्यु से । ससाइ में दो पाए (मनुष्य) 
हों या चौपाए, किस पर इसका 
शासन नहीं है ? किसे यह भ्रपना 
पग्रास नहीं बनाती ? देख, तू मेरे 
पास झा | मैं निएचय ही इस मृत्यु 
से तुमे छुडाता है। मत घबरा, मेरे 
वत्स ! मत डर !! 


वेदमाता के इन वचनो सें कसा 
अमोष प्रादवासन है | कितनी शांति 
है। छितनी साम्त्वना धर प्रेश्णा 
है | कवि-हृदय के ये स्वर कछितवे 
सत्य हैं-- 
सुख के साथी बहुत हैं, 
दुख का मीत न कोय । 
दुःख का साथीं साइय, 
राहि न सुमिर सोय ।। 
जो चाहे कल्यान, 
दो बातन को भूल मत । 
नारायण" इक मौत को, 
दूजे श्री भगवान्‌ ।। 


मृत्यु जीवन की अनिवार्यता 
है। यह प्रतिपल जोवन का पोंछा 
कर रहो है, परन्तु फिक भी झ्ाष्चर्य 
पह है कि मानव "मृत्यु! शब्द को 
ही सहन नहीं कर पाता । इस धाब्द 
का सुनना भी भशुय्र समझा जाता 
है। किन्तु चाहे यै क्षब्द कितना ही 
असहाय क्यों न हो, प्रत्येक जीवधारी 
प्रतिपल इसी भोर दोड रहा है। 
एक 'यात्रा' पर जाये का सकलप 
कर के 'टिकट' खरीद जेब मे रख 
जब तुम 'रेलगाडी' में बेठ गये हो 
तो वह यात्रा तो होगी ही। चाहे 
तुम रेलगाडी मे खडे रहो या बेठ 
जआाप्ो या लेट सको तो लेट जाओरो, 
पढों या छुपचाप ध्यान करते रहो, 
रैलगाडी तुम्हें गन्तथ्य स्थान की 
धोरले जा रहो है | इसो प्रसार 
प्रत्येक जीवधारी को जन्म के समय 
ही मृत्यु का टिकट दे दिया जाता 
है। वह 'यात्रा' पर चल देता है। 
तुम घी चाहे जितना प्रतिरोध करो, 
सुरक्षा के साधन बढा खो, सावधानी 
बरतो, तुम्हें उस स्थान पर किसी 
धघ किसी दिन भ्रवद्य पहुचना ही 
पढेगा। चाहे भौर सब कुछ सदिग्ध 
हो, डिस्‍्तु मृत्यु तो प्रसदिग्ध है ही । 
इस कानुन में परिवर्तन भ्रसम्बव 


ओआवन धोर मरण ससार सो 


सलाश्ताहिक 'जार्यतम्देश 
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मृत्यु: जीवन की अ्रनिवायंता 


लेखक--डा ० धोमप्रक्षाश वेदालंकार 


जै 


प्रन्तकाय मृत्यवे नमः ।--भ्रथ वें ० 5११ 


मृत्युरीशे द्विपदा 


भृत्युरीशि चतुष्पदाम्‌ । 


तस्मात्‌ त्वा मृत्योगोपतेरुद्धरामि स मा बिभे ॥। 


--अभ्रथवं ० ८।२।२३ 


शाइवत घटनाएँ हैं, चिश्न्तन सत्य 
हैं। विषव क्षी प्रत्येक उत्पश्न वस्तु- 
चर धचर-”-प्राणी-प्रप्राती, सधी 
तो जाने-अनजाते इसी भध्रोर बढ़ रहे 
हैं। क्या आप बही देख भहे--फूल 
विकसित होते ही कुम्हलानै लगता 
है, चाँद उदय होते ही भस्ताचल 
की ओर बढने लगता है, वस्त्र 
स्वच्छ होते ही गभ्दा होने लगता 
है, हसी प्रकार प्राणी जन्म लेते हरी 
मृत्यु की तरफ बढ़बै लगता है। सस्त 
कबो र दब्दों मे- 


जो ऊग्या सो आधिव, 

पूरा सो कुमियाइ | 
जो चिनिया सो दहि पढें, 

जो धाया सो जाई ॥ 


ससार थे स्थिरता है कहां ? 
नदी प्रतिक्षण प्रवाहित हो रही है । 
घरीर प्रतिक्षण बदल रहा है । 
झरोर-क्षास्त्रियों का मत है कि 
प्रतिक्षण पर्िरतित यह धरीर सात 
वर्षों में पुरी तरह बदल जाता है। 
जिस लरीर को लेकर हम यहां 
धाए थे, शायद हम सोचते हों उसी 
को लेकर हम वापस जाएगे। यह 
समभता एक भूल है! क्षद्दर के 
कितमै ही सेल (घटक) इन क्षरणों में 
बदल चुके होंगे । 


श्रोमद्वाल्मीकिरामायरा (भ्रयो- 
ध्याकाण्ड सर्गें १०५) में राजा दक्ष- 
रथ को मृत्यु के पष्चात सम्पूर्ण 
राजपरिवार शोकसम्तप्त है भोर 
वन में श्रीराम की सेवा थै उपस्थित 
हो उन से प्रयोध्या लोटने को 
प्राथना करता है। ऐसे दु लद भव- 
सर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
समस्त परिजनों, विशेष रूप से भरत 
को समभाते हुए जिन छाब्दों में 
सप्तार की नि!सारता तथा मृत्यु को 
झनिवार्यता और वास्तविकता का 
वर्रान करते हैं, वह इस प्रसंग में 
विशेष वियारणोब धोर बोधप्रद 


है-- 


सर्वे क्षयास्ता निचया 
पतनाष्ता समुच्छया । 
संयोगा विप्रयोगास्ता 
मदरणान्त च जीवितम्‌ ॥१६॥ 
पथा फलाना पक्‍यानो 
ताहयत्र पतनाद्‌ भयम्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य 
नान्‍्यत्र मरणाद भयम्‌ ॥१७॥| 
यथागारं इस्थ॒रा 
जीर्ण भूृत्योपसीदति । 
तथावसीदष्ति नरा ४ 
जरामुस्युवर्श गता ॥१८॥ 
भ्रत्येति रजनी या तु 
सा न प्रतिनिवर्तते । 
यात्येंब यमुना 
पूर्ण समुद्रमुदकार्यवर्म ॥१६४ 
धहोरत्रारि गच्छस्ति 
सर्वेषा प्रारिनामिह | 
आयूषि क्षपयल्त्यादु 
ग्रीष्मे अलमिवाशव: ॥२०॥ 
सहैव मृश्युत्र जति 
सह मृत्मुनिषीदर्ति । 
गरवा सुदीर्घमध्वान 
सह मत्युनिवर्तते ॥२१॥ 


है भश्त ' सभी सग्रहों का भष्त 
विनाहझ्ष है, उन्‍नतियों का अन्त पतन 
है, सयोगो का पभ्न्त कियोग है प्रौर 
जोवन का प्न्त मररा है। जसे पके 
फल का गिरना निदिचत है, वेसे ही 
उत्पन्न हुए मनुष्य का मरना भी 
निद्दिचत है। जैसे सुरढ़ भवन भी 
पुराना होकर एक दिन धराक्षामी 
हो जाता है, वसे हो बुढ़ापे भौर 
मृत्यु के वक्ष में होक्षर मनुष्य भी 
एक दिन नष्ट हो जाता है। जो 
इात्रि एक बार व्यतोत हो जाती है 
बह दुबारा नहीं लौटतो, यमुना भी 
जलपूर्ण समुद्र थे जाकर सदा के 
लिए विलीन हो जाती है। सब 
प्राणियोँ के दिन-रात एक-एक छर 
बीतते जाते हैं धोर इस प्रसार 
ग्रीष्म ऋतु थे जलबिन्दुओं को भांति 
कीघ्म उनकी बायु क्षोण होती बातो 
है । मृत्यु हमारे साथ-साथ चसती 
फिरती है; उठती-बंठती है धौर वीर्ष 


मार्ग तक्ष चल कर हुथारे साथ हो 
लौट पभ्ातो है। 


बस्तुत. जरा विचारिए, हमारा 
पह जीवन क्‍या है? जल से भरा 
एक कुम्य जो क्षण-क्षण में रोता 
होता जाता है और हम इसे जान 
भी नहीँ पाते । वेद के शब्दों मै... 


पूर्ण कुम्मोषषि काल बआाहितस्त 
वे पश्यामों बहुधा नु सब्त । 
- अ्रधर्व ७ १९।४३॥३ 


सक्त (बुद्धिमान) मनुष्य भरे 
घड़े के समान काल के स्वहूप का 
सदा झनुसव करते हैं। 


किस्तु यह भोला मानव काल 
की होर निरण्तर बढ़ता हुमा भी 
प्रसस्‍्च होता है | कित्तनी-कितनी 
खुल्षियाँ मनाता है एक-एक वर्षगाठ 
पर! छिसी उर्दू रवि ने ऐसे ही 
मनुष्य को चेतावनी देते हुए कितना 
सुश्दर कहा है-- 
जरे-गदू उम्र भ्रपनी 
दिन-ब-दिन घटती गई ! 
जिस छदर बढ़ते गए 
हम जिल्दगी घटती गई।। 
गाफिल तुझे घडियाल 
यह देता है मुनादी । 
गदू ने घडी उम्र की 
इक भोौर बटा दी || 


झोकसस्तप्त भ्रजु'त को गीता 
(२२८) में भगवान्‌ इृध्ण ने इसी 
सतफ पर मोहर लगाते हुए भाएवा- 
सब दिया था--- 
जातर्य हि ध्रूवो 

मुश्युध् व जन्म मृतस्य च ४ 
तस्मादपरिहाय 5वथें 
न रथ शोचितुमहंसि ॥ 


उत्पन्त वस्तु की मृत्यु निद्िचत 
है। मृत वस्तु छा जन्स सी उतना 
ही निश्चित है। इस भप्रनिवार्य सत्य 
का धनुभव करते हुए हे अजुप ! 
लू बर्यों शोक कर रहा है ? जो 4स्सु 
नष्ट होनी ही थी, जिसका अन्तिम 
परिणाम था ही मुत्यु, उसके लिए 
केसा शोक ' कसा सन्‍्ताए ! ! 


महात्मा कबीर के शब्दों मे-- 


झोर मुझे क्‍या रोहये। 

जो भापा सिर ने रहाह। 
जो उपज सो बिनसिहै, 

दुःख करि रोग बलाइ॥ 


महाकृवि कालिदास के प्रसिद्ध 
काव्य 'रघुक्श के प्मर पात्र सज्ाद 
धब धशपनो पत्नी इत्तुमती-के निधन 
पर झपते व्यधित मानस को स्वयं 


(शेद्ष पृष्ठ ६ पर) 


श्र मई (शद८ 


नहादात्मक जिश्तन होवे के 
कारण प्रायः लोग यही कहते हैं कि 
संसार दुःसरूप है। इसमें सुख कहां 
है? जो कहीं भोह़ा-बहुत सुस है 
भो, तो वह भो दुःखसमन्वित ही है। 
इसलिए विवेकी जन दुसकी ही 
विवेलना किया करते हैं। धोगदर्शन 
में भाया है छि--“दुःखमेव सर्व विबे- 
दिल! अर्थात्‌ विवेदी जवों को सब 
दु.ख ही दुःख दिखाई देता है। 
तात्पर्य यहु है कि विवेकी जन उसे 
थो दुख ही मानते हैं, भ्रविवेको 
जिसे सुख समझते हैं। सांखय दर्शन 
में श्राता है कि--'त कुत्रापि को पि 
सुखीति” भ्र्थात्‌ कह्दीं-कह्दीं ही कोई 
सुखी देखने में भाता है, भ्रन्यथा सब 
ग्ोर दु.ख ही दु.ख है। महात्मा बुद्ध 
ससाए को दुखों का धर बर्धात्‌ 
“दुखमायतन' कहते हैं भ्ौर नानक 
जी “दुसिया सब ससार' की गुहार 
लगाते हैं । 


भर्तृ हरि रहते हैं कि--“ससारे 
रे मनुष्याः बदत यदि सुख स्वल्प- 
मप्यस्ति कियित्‌ ४ श्रर्वात्‌ हे 
मनुष्यों | इस ससार में तनिक सा 
भो सुख हो तो हमें बताध्नो भोर 
ग्रागे कहा कि--“सोस्य कुत प्राणि- 
नाम्‌” अर्थात्‌ धाणियो में सुल कहां 
है? ससस्‍्कृत के ही एक भ्रभ्य रवि 
का कहना है कि-- 


दिनमेक क्षक्षि. पूर्ण 
क्षीण॒स्स बहुवासरान्‌ । 
सुखाद्‌ दुख सुरायाम- 
प्यधिक का रूथा नुणाम्‌ ॥ 


धर्यात्‌ चन्द्रमा केवल एक ही 
दिन पूरा होता है, क्षेव प्रमेश्ष दिन 
बहू क्षीण ही रहता हैं। जब देव- 
ताओं को थी सुख से भ्रधिक दुख 
प्राप्त द्ोता है, तो मनुष्यों की तो 
बात ही क्या 


टिन्दी काब्य थे थी दुस का ही 
रोना रोया गया है। निराला “दु.ख 
ही जीवन को कथा रही” रह कर 
जीवव को दुःखमय बताते हैं तो 
महादेवी प्रपक्षा परिचय ही--“नीर 
धरी दुःख को बदलो” के रूप में 
देती हैं। ऐसे ही भाव प्राय धन्य 
छतेक कवियों ने भी व्यक्त झिए हैं । 
उर्दू भाषा के शायहों वे भो “जिंदगी 
को शाहों में रजो गेम के मेलों का 
प्राय वर्णान छिया है। विध्वकवि 
कवीन्द्र नाथ ठाकुर भ्पती एक 
झविता के माध्यम से कहते हैं कि 
नदी क्षा यहू किनारा कहता है कि 
सब सुख परले पार है। मेरे पास 
क्या रखा है ? धभोर परला किनारा 
_एुक लम्बी सांत शेखर कहता है कि 
सब कुछ तो उस पार है, मेरे पास 
तो वुःख ही दु.स हैं। तात्पर्य पहु है 
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शाध्ताहिए 'जार्यकत्देशा 


क्या संसार दुःखरूप हे ? 
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है ० 


कि सुख व इस पार है, न उस पार, 
सर्वत्र हु ख ही दुख है। 

हमारे सन्‍्तों बै भी ससार को 
प्राय. दुःखरूप ही माना है। वर्तमान 
गुग के प्रतिनिधि सभ्त विनोबा भावे 
तो उन सब से एक कदम थागे बढ़ 
कर कहते हैं कि“ वह मूर्खों मै भी 
घारी भूर्स है जो माषता है कि 
संसार मै सुख है। मुके जो थी मिला 
दुःख को कहानी सुनाता मिला। 


झब देखना यह है कि क्‍या 
वस्तुतः संसार दु.खरूप ही है धोर 
यदि यह बस्तुत: दुःखरूप है। तो 
ईदबर वें ऐसा दु.लधरा ससाद क्‍यों 
बनाया ? हम दुख के प्रस्तित्व से 
तो इन्कार नहीं क्र सकहे क्योंकि 
पहु प्रत्यक्ष है। भोर प्रत्येक प्राणी 
की यही कामना रहती है दि जंसे 
भी हो दुःखों से छुटकारा मिले। 
यदि दु ख का भर्तित्व ही न होता, 
तो फिर यह प्रवृत्ति प्राणीमात्र में 
क्यों पाई जाती ? अतः पह तो स्पष्ट 
है छ्षिससार में दुख की विद्यमानवा 
झवदय है। छिन्‍्तु ससार में सर्वत्र 
दुख ही दुख हैं, सुख लेक्षमात्र भो 
नहीं, ऐस! रहना सी यथार्थ नहीं। 
ससाश पं दु.स भी है भोर सुख भी । 
ध्रपितु हमें तो यह परस्पर गुंथे हुए 
से दृष्टिगोचर होते हैं। वषा--.. 


सुखप्रध्ये स्थितं दु.ख; 
दुःवमध्यै स्थित सुख म्‌ । 
दयमस्योश्यसयुकत, 
प्रोच्यते जअलपसूवत्‌ ॥ 


ध्र्यात्‌ सुख के मध्य ये दुख 
स्थित है भोर दु ख॒ के मध्य भें सुख । 
यहू एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं, 
जसे जल प्रोर श्ोचड़ । बस्तुत. सुख 
धोरदुख दोनों सापेक्ष हैं। सुख 
की भ्रपेक्षा से दुःख धौर दु.ख की 
प्रपेक्षा से सुत । एक के बिना दूसरे 
ही कल्पना भी नहीं की था सकती । 
इस सम्बन्ध थे महथि का कथन है 
कि--“जो सब दु ख ही हो सुख कुछ 
भी न हों। तो सुख की भ्रपेक्षा के 
बिता दुःख दिद्ध नहीं हो सकता। 
जेसे राजि को ध्पेक्षा से दिन धौर 
दिन की अपेक्षा से क्षत्रि होती है। 
इसलिए सब दु:ख मानना ठीख 
नहीं ॥! 
(सत्याथंप्रकाक्ष द्वादस् समुल्लास ) 


स्पष्ट है कि ससार न केवल 
दु खरूप है न केवल सुखरूप । इसमें 
सुस भी है ओर दुख भी। प्रोर 
सत्म तो पहु है कि... 


सुखस्यानस्तरं दु सं 
दु खस्यानम्तर सुखम्‌ । 
दयमेतद्धि जल्तुवाम- 
लघध्य दिनकात्रिवत्‌ ॥ 


भ्र्यात्‌ सुख के पीछे दुःख भौर 
दुःख के बाद सुख प्वह्य प्लाता है। 
प्रारियों के लिए ये दोनों दक्षाएँ 
उसी प्रकार ध्वद्यम्धावो हैं, जिस 
प्रकार दिन के बाद रात भर रात 
के बाद दित । 


प्रार्य_माज के यशस्‍्वी संस्या- 
पद मह॒वि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
एक नवीन स्थापना एवं उद्सावना 
दी। उनको मान्यता है कि ससार 
दु खरूप नहीं । अपनो इस स्थापना 
के समर्थत थे. महधि घ्रकाट्य तक 
प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं कि-- 


जो सब ससार दु खरूप होता 
तो किसी जोव की प्रवृत्ति न होनी 
साहिए। ससार में जीवों को प्रवृत्ति 
प्रत्यक्ष दीखती है, इमलिए सब 
ससाह दु.खल्प नही हो सक्तता | 

(सत्याथ प्रद्धाद्य द्वादक्ष समुल्लास) 


ससार में जीवों की प्रवृत्ति से 
कोई इन्कार नहीं कर सकता । भ्रत 
महर्षि का यह प्रदन बडा जो रदार है 
कि यदि ससार दु खडूप ही है, तो 
फिर जीवों की हसमें प्रवृत्ति क्यों 
है ? हम देखते हैं €| हमारो प्रकत्त 
इतनी अधिक है कि हम सधार छो 
छोडना ही नहीं चाहते ध्नोर यदि 
कोई इसे हम से बलात छुडाता है 
तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। ससार 
में यह देखा गया है कि कोई मरना 
वहीं चाहता । मृत्यु चूकि ससार को 
छुडातो है, इसीलिए वह किसी को 
प्रिय नहीं । उर्दू के क्षायर “दाग है 
ठीक ही कहा हैं रझि-- 
जोस्त भ्च्छी नहीं 
तो “दाग” जीते क्‍यों हो ? 
जान प्यारो भो नहीं, 
जान से बाते थी तहीं ।। 


एक भ्रन्प शायर वे धी कुछ ऐसा 
ही कहा है। यथा-- 


रे 





सब जिन्दगी को कहते 
हैं दर्दे-सर मगर । 
मरते के वास्ते कोई 
तयार भो नहीं ॥ 


जहाँ तक मह॒वि की मान्यता है, 
उन्होंने न केवल इस बात छा खड़न 
किया है कि ससार दु खरूप है, 
अपितु वे इस बात पर बल देते हैं 
कि ससार में दु ख की तुलना में सुख 
का प्रधिक है। महषि लिखते हैँ 
क-... 


“जो सृष्टि में सुख दुख छो 
तुलना की जाए तो सुख कई गुना 
ध्रधिक होता है झ्ोर बहुत से पवि- 
त्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर 
मोक्ष के ध्ानस्द को भी प्राप्त होते 
हैँ 


(सह्यार्थप्रकाक्ष, भ्रष्टम समुल्लास ) 


हर्ष का विषय है कवि महर्षि की 
इस उदभावना ने विद्वानों को प्रभा- 
वित किया है भौर वे भो इस विषय 
में प्पनी विचारधारा बदलने पर 
बाध्य हुए हैं। हिस्दी के सुप्रसिद्ध 
निब्घकार बाबू गुलाब शाय पर इस 
प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सस्ता 
है। “हारिये न हिम्मत विसारिय न 
राम” नामक्ष अपते विबन्ध थे वे 
लिखते हैं छ--'दुनिया में दु.ख 
प्रोर सपर्ष भ्रधिक है, क्िश्तु उन के 
पास सुख धोर शान्ति का प्रभाव 
पहीं। बाबू जी धपते इस कथन 
को पुष्टि मे कुछ तक॑ उपस्यित करते 
हुए लिखते हैं कि--“प्रस्पतालों की 
ध्रपेक्षा होटलों की सखया अधिक है। 
जेलो को प्रपेश्षा व्नब घोर सिनैमा- 
घरों की बहुतायत है । ' 


प्रत स्पष्ट है कि दु ख को तुलना 
मे सुख भ्रधिर है। वेसे भी आाप 
देखे तो मनोरजन सदन, नाच धर, 
बारात घर प्रादि तो सर्वत्र मिल 
जायेंगे किन्तु मातमत्रर या शोक्ष 
सदन कही पर दृष्टिगोचर नहीं 
होता। प्राइचर्य है फिर भी लोग 
ससार को दु खरूप कहनें में सकोच 
नही क रते। महर्षि वशिष्ठ का कथन 
हैकि - 


धज्स्य दु खपोधमय 
शध्यानन्दमय जगत | 
भ्रन्‍्घं भवतमन्धस्य 
प्रकाश तु सचक्षप ॥ 


प्र्धात्‌ जिस प्रद्धार यहू ससार 
धरधे को भन्वक/ रमय झौर चक्ष॒वाले 
को प्रक्राशमय देख पडता है, उसी 
प्रकार विद्या से होन अज्ञानो को 
ससार दुख का समृर झौर विद्या- 
वान ज्ञानी छो प्रानन्दमप दोख 
पडता है । स्पष्ट है कि यह दृष्टि का 

(क्षेष पृष्ठ 5 पर) 


कुछ दाशनिक गुत्यियां और मह्॒ियों का परिप्रेक्षण 


महर्षियों की बात छो महर्षि ही 


समझता है। महधियों द्वारा लिखें 
गए ग्रन्थों थे ऐसो थुल्थियां हैं जो 
साधारणतया समझी नहीं जा 
सझृती हैं। महपि दयानन्द ने दर्शनों 
दे ध्ाये बहुत से विषयों को उसी 
प्रकार समझा है जिस प्रकार दर्शन- 
कारो ने लिखा था। छ. दर्शनों की 
चचना के प्रारम्भ को ही लिया जा 
सहता है। दर्शनों छा प्रमुख विषय 
सत्ता विचार दास्त्र ध्रोर ज्ञान 
विचारदधास्त्र माना जाता है। प्रम्य 
घक्रियाएँ श्रौर विषय मनोविज्ञान 
झोौर कर्त्तृव्य मीमापा प्रादि इनके 
प्रसग से ही वशित किए गए हैं। 


परस्तु थोडे से विकल्पों को 
छोड कर सत्ता विचार को प्रासगिक 
रूप में लाकर वर्णात किया गया है। 
प्रारम्भ उस से भिन्‍न विषयों से 
किया गया है । ऐपा देखते को 
मिलता है। साख्य सभी दर्शतों में 
ज्ाचीत है। साँख्य का विषय सत्ता 
को दृष्टि से प्रकृति पुरुष झौर पुरुष 
विशेष परमेदवर है । जो लोग केवल 
प्रकृति सौर जीव को हो वर्णित 
मानते हैं वे गलती पर हैं। परन्तु 
साँख्य छा प्रारम्स का सूत्र वर्णन 
करता है, तीन दु खो के निवृत्ति रूप 
पुरुषार्थ से। यहा पर प्रकृति छा 
वर्णन नहों प्राष्म्म किया। फिया 
है मोक्ष का वर्णन जो जीव का 
परम उद्देश्य है । 


थोग दर्शन का विषय द्र॒ध्टा 
झोर रहय के स्वरूप को निखार कर 
योग क्षा वर्णन करना है। परण्तु 
बहू पहले ही योग के भ्रनुशासन 
जोर लक्षण से प्राश्म्भ करता है। 


न्याय भौर वेशेषिक भी धराश्म्म 
करते हैं इसो दृष्टिकोण से मिलते- 
जुलते प्रकार से। भ्याय प्रमाण का 
वर्णन करता है श्रोर प्रमेय का 
परन्तु इनका तत्वज्ञान नि श्रेयस के 
लिए है इस दृष्टि से वेशेषिक छ 
पदार्थों का वर्णन करता है, परन्तु 
प्रारम्भ करता है धर्म की व्य,ख्या 
से । प्रौर छ पदार्थों का तत्वशञान 
निश्नेयस का का रण है, इस सावना 
से। 


जुमिनीयमीमासा भी धर्म री 
जिज्ञासा से शास्श का प्रारम्य छरता 
है। यश भादि धर्मों का परीक्षण 
करता है। वेदात्त दर्शन मैं व्यास 
हे ब्रह्म जिज्ञासा से शास्त्र का प्रार- 
मम किया है। जो सुतराम्‌ ठीक 


साप्याहिक “आारंसन्देश 





-भ्राचाय वेथनाथ क्षास्त्री 





राव 


है । बैदास्त शब्द का भर्थ है वेद का 
ग्ष्त प्र्थात्‌ सिद्धान्त जो ब्रह्म के 
बिना जाने घली प्रकार जाना नहीं 
जा सकता है। वर्णन के प्रकार में 
व्यास ने ससा विचार के प्रध/न 
विषय को ही प्रथम ले लिया जो 
प्रन्य दर्शनों से सिश्न था। कारण 
पहु है क्षि ब्रह्म वह महती सत्ता है 
जिस से ही मोक्ष की स्रिद्धि, धर्म 
की सिद्धि और वैेदाश्तों की सिद्धि 
होती है धौर वह ऐंसी सत्ता है कि 
जिस के थान लेने पर सब कुछ 
जाना जा सकता है । 


फिर धन्य दर्शनकारों वे सत्ता 
विचार को लेकर क्यों दर्शन का 
प्रारम्भ नहीं किया--इसका कारण 
यह है कि सत्ता ज्ञान का विषय 
झौर प्रमाण का मेय भ्र्थात्‌ प्रमेय 
हुमा करता है। ज्ञान का विषय 
झौर प्रमेय प्ननन्‍त हैं। सबका वर्णन 
किया ही नहीं जा सकता है। उतने 
का ही वर्णन किया जा सकता है, 
जिनके तत्वज्ञान से मोक्ष होता है । 
ग्रत प्रमेय क्षा ध्र्थ प्रमाणो का 
पर्थमात्र नहीं है बल्कि प्रकृष्टमेय 
है। भ्र्थात्‌ जिन प्रमेयों में हुभा 
मिथ्याज्ञान ससार वा बल्ध का बोज 
बनता है भौर जिन में हुआ तत्व- 
ज्ञान प्रपवर्ग का देने वाला होता है 
उल्ही का वर्णाव किया गया है। 
समस्त प्रभेयों का वर्णान नहीं किया 
जा सकता है। यहो बात ज्ञान के 
विषय की थी है। 


मोक्ष वा प्नपवर्ग में दुःखों से 
छुटकाश होता है, परन्तु संसार का 
सम्बन्ध तो मुक्त जीबों के साथ 
बचा रहता है। ऐसा कोई स्थान 
धहीं बना है जहां पर ये सभी मुक्त 
जीव एकत्र रहे छौर उस स्थान का 
प्रकृति धौर जगत्‌ से कोई सम्बश्ध 
न हो। ऐसा स्थात बन भी नहीं 
सछता है। कुछ लोगों ते झाझादा क॑ 
बीच में मंगचेट लाइन बनाये को 
बेष्टा की है, परन्तु ठोक नहीं जची 
झौर खब्डनीय है प्रकृति प्रवृत्ति 
मुक्‍्तों के लिए तो बन्द हो जाती है, 
परन्तु जो मुक्त नहीं हैं उन के लिए 
चालू रहतो है। प्रकृति बिदमा- 
वस्था में ससार के रुप थे रहती है 
धोर की साम्यावस्था में प्रसथ के 


_अख्कम्पमाएममपपकन७ 


रूप में रहती है। इन दोनों ही 
प्रवस्था मैं सुक्तों का सम्बन्ध भी 
प्रकृति परमाणु ध्ादि से रहता 
है । 


फिर मुक्ति क्‍या है ? परमात्मा 
के धानस्द में मुक्त जीव का सर्वत्र 
विचरण होता है भर वह भ्ान- 
न्दित चहता है। प्रकृति का सम्बन्ध 
उसे सता नहीं सकता है। वह परमे- 
इयर थे ही धानन्द भोगता है। भत 
यहु समझना चाहिए कि बन्धन 
विपयंय या मिथ्या ज्ञान से होता 
है भौर मोक्ष वा अपवर्ग ज्ञान धर्षात्‌ 
तत्त्व ज्ञान से होता है। तात्पर्य यह 
है कि प्रकृति वा उसके जगत का 
सम्वस्ध बन्चन रा काश्ण नहीं 
बल्कि मिथ्या ज्ञात निमित्तक्ष सबध 
बल्ध का छारण है।हसो प्रकार 
तत्वज्ञान निरमित्तिक सम्ब्ध प्ाप- 
यगे का कारण है और बन्धन 
उससे नहीं हो सकता है। मोक्ष में 
जीव को तत्वज्ञान है भर विपयंय 
का सकया प्रभाव है। अत प्रकृति 
का सम्बन्ध धल्यन नहीं पेदा कर 
सकता है। प्रदन यह है कि विषय 
रूप ससार का सम्बन्ध तो मोक्ष मैं 
रहता है फिद्र वह कौन-सा ससार 
है जिसे मुक्त जीव छोडता है। जिस 
ससार हो मुक्त जीव दोडता है वह 
है---“दु ख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और 
मिथ्या ज्ञाम का निरन्तर प्रवाह 
(ससार) है। इसे मुक्त जीव छोडता 
है। भिथ्या ज्ञान से दोष पेंदा होते 
हैं। हन से फिर प्रवृत्ति पंदा होतो 
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हैं। प्रवत्ति से जश्म प्रौर ज्म से 
दूस होता है। यह चक्र चलता ही 
चहुता है बद जोव के लिए। तत्व- 
ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो 
जावे ले यह चक्र निधियत समय के 
लिए बन्द हो जाता है । 


हसो प्रकार प्रविया शो र भज्ञान 
धाम्द के विषय में भी कई बातें 
समक्ष ग्राती हैं। प्रविद्या का विधा 
का भमाव धोर प्रज्ञान पद का धर्थ 
ज्ञान का ध्रमाव नहीं है। इनका 
प्र्थ विधा भौर ज्ञान से विपरीत 
उल्टा ज्ञान है। नहीं तो ये वश्धन के 
कारण नहीं बन सकते हैं। श्रभाव 
उपादान कारण पझ्ादि नहीं बन 
सकता है । 


झगरु परिमारा को लेकर कई 
भ्रपतवी विद्या की डॉग मारते हैं कि 
जीव जीव प्र है। महृधि दयानन्द 
नें जीव को परिद्धिनन एकदेशी, 
चेतन नित्य माना है। यह 
नित्यता कूटस्थ नित्यता है। परल्तु 
लोग समभते हैं कि जीव को परि- 
चिछल्न कहना ठोक नहीं, यह गलत 
धारणा है शारत्व में वहां पर परि- 
हिछुन्तता का खसण्डन नहीं किया 
गया है। यदि कुछ लिखा गया है 
तो यह कि परिच्छिन्न वध्तु सब का 
उपादान कारण नहों हो सकतो 
है। जीव कूटर्थ नित्य चेतन होने से 
तो क्िसो वस्तु का उपादान नहीं 
है। फिर उसको परिच्दिनता में 
क्या दोष हो सकता है। यहा पर 
केवल दिग्दर्शन मात्र किया गया 
है। धन्य भनेकों बात हैं। 


मेरो पुस्तक दर्शनतक्ष्यविवेक में 
ऐसी भ्रनैश्ष गुत्वियों को सुलभाने 
का प्रवत्त किया गया है । 





शमीम अहमद शेलेच्रसिह बने 


देहबादून ७-५०८८ को शभायें- 
समाज विकास नगर में धम्बाडी 
कालेज के गग्नेजी व्याध्याता प्रो० 
झमीम सहमद नै ढा० भावत्द सुमन 
(वेदिक ध्रगकता) से बंदिक धर्म की 
दीक्षा भग्रहणा की । थो क्मीम धह- 
मंद विगत दो भाहू से ढा० ध्रावन्द 
सुमन से शपनो बदेख शंकाों का 
समाधान करते रहे हैं कदा उस की 
पुस्तकों पर सदी समीक्षा करते रहे 
हैं। 


प्ो० झमोम भहमद का नया 
नाम दालेग्द्र सिहु रखा गया। 


श्री शेले्द्र धिह को वबोव वस्त्रों 
एय  सत्या्त्रकाश् सहित श्यल्‍्य 
साहिश्य थी भेंट किया गया। बेहरा- 
दून के धागे शैता श्री रामपाल धिंह 
रोहिला व धनेक सस्यादों के 
सज्जनों ने थ्रो दीलेखरतिह को 
धाक्षीवाद दिया। 


(५ 
४ न 
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साप्ताहिक 'आायंसन्देल 





आत्मदर्शंन के साधन (योगदर्शन एवं उपनिषदों 
के संदर्भ में) 


मातव जीवन का चरम लक्ष्य 
झात्म साक्षात्कार परश्मात्मसाक्षा- 
श्कार माना गया है। कदाचित्‌ हसो 
लिए याजवल्क्य रहते हैं--इह चेद- 
जेदीत्‌ भय सत्यमस्ति नो चेदवेदी - 
स्महृती विनष्टि | यदि इसी जश्म 
है श्ात्मा-परमात्मा को जान लिया 
तो ठीक है भम्यथा महान्‌ प्नर्थ 
हो जागैगा। भात्मदर्शन का सर्वा- 
बिक प्रतिष्ठित एवम्‌ प्रामारि/७त 
मार्ग महृषि पतठनलि प्रणीत योग 
मार्ग है। उपनिषर्दों में सी विस्तार 
से झ्ात्म साक्षात्कार की बात कही 
गई है । छिन्तु वहां पर भ्रष्ठाज्ध 
घोग का नाम नहीं लिया गया । 
तथापि यह प्राइवर्यजनक तय है 
कि योग दशेन के भ्रष्टाग योग से 
उपनिषदों में वर्शित प्रात्मदर्शन के 
मार्ग की बिल्कुल समानता है । 
उपनिषदों में चर्चित ब्रह्म द्वी योग- 
दशेन में पुरुषविशेष' ईव्वर कहा 
गया है। उपनिषदों के पश्रनुसार 
ब्रह्मदर्शन से पूर्व भात्म साक्षात्कार 
होना प्रनिवायं है । इसी प्रकार 
योगदर्शन के प्रनुसार ईएवर प्रशि- 
यान से प्रध्यक वेतनाधिगम भर्थात्‌ 
झ्रात्म स्वरूप दर्शन होता है। योग- 
दर्शन में ईए्वर का वाचक (मुख्य 
नाम) शोरेम्‌ माना गया हैं तथा 
झो३म के जप से प्रात्मदशेन को बात 
कही है। इसी प्रकार उपनिषदों में 
झो३म्‌ ख ब्रह्म, भोमिति ब्रह्म भादि 
के द्वारा यही भाव व्यक्ष कर के 
कहा गया है कि प्रणव को धनुष 
बना कर ब्रह्म की प्राप्ति करनी 
चाहिए । 


ब्रह्म प्राप्ति के साघन-कहअ्रह्म 
अथवा ईश्वर किस प्रकार प्राप्व 
होता है, इस विषय पें उपनिषदों 
तथा योगदर्शन पे पर्याप्त समानता 
है। उपनिषदों मे ब्रह्मप्राप्ति के जो 
साधन बतलाए गए हैं उनका हो 
उल्लेख क्रमबद्ध पद्धति के रूप से 
बोगदर्शन में उपलब्ध होता है । 
उपनिषदों में इस प्रकार की सुसय- 
मित पद्धति इष्टियोचर नहीं होती । 
इन क्षास्त्रों में श्रद्म श्राप्ति के साधन 
इस प्रकार वरणित हैं-- 


(१) सत्य, तपस्था ज्ञान तथा 
अद्याचयं--एवेतादवत रोपनियद्‌ तथा 
मुण्शक्षोपतिषद्‌ में कहा गया है कि 
झात्मा सतक, तप, शान तथा ब्रह्म- 
अर्व से प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
कठोपनिषद्‌ थें थो 'यदिच्छन्तो 
भरहाचर्य चरस्ति' भादि के द्वारा 
ब्रहायय को ब्रह्म भाप्ति का 
उपाय बतलाशा यया है । बोग- 





--डा० रघुवीर वेदालकार 


फ 


दर्शन में सत्य, तप, ब्रह्मचये भ्रादि 
का वर्रान अष्टागयोग के प्स्तर्गंत 
किया गया है। तपस्या पर जोर 
देते हुए योगदर्शन के साष्यकार 
व्यास जी छहते हैं -''नातपस्विनो 
योग' घिद्धय्ति' | अर्थात्‌ तपरहित 
पुरुष का योग सिद्ध नहीं हो सकता 
क्योंकि कर्म-क्ेश तथा वासना से 
दूषित चित्त तपस्या के बिता शुद्ध 
नही हो सकता । उपनिषदों में श्र 
इसी प्रश्ार तपस्या पर बहुत भ्धिक 
बल दिया गया हैं। प्राघधुनिक काल 
में विलासिता के साथ साथ योग-- 
साधना का ढोग करने वालों के 
लिए यहु एक चेतावनी है सि 
तपस्या के विना योग धिद्ध नहीं हो 
सकता | 


(२) सम्पयक्‌ ज्ञान-मुण्डकोप- 
निषद्‌ में सम्यक ज्ञान को भी ब्रह्म- 
दर्शन का साधन माना गया है। 
इपका उल्टा प्रसम्पक ज्ञान है। 
इसी को योगदर्शन में प्रविद्या रहा 
गया है । पतजलि के पनुसार भरत्ति- 
त्य, भशुचि, दु.ख तथा भ्वतात्जा में 
क्रमस्त नित्य, शुचि, सुख तथा 
धात्म बुद्धि रखना ध्विद्या कहलाती 
है। योगदर्शव मे समाधि छो धिद्धि 
के लिए चित्त को एकाग्रता भाव- 
दयक मानी गयी है । चित्त को 
एकाग्रता के विभिन्‍न साधन योग- 
दर्शन में गरिनाए गए हैं। इन साधनों 
में से ही एक साधन है--प्रणव का 
खप । व्यास जो ने हस सूत्र के साप्य 
सै लिखा है कि प्रणव रा जप करते 
हुए तथा प्रशधासिधेय ईश्वर का 
ध्याव करते हुए योगी का चित्त 
एछाग्र हो जाता है। उपनिषदों में 
शी हसी प्रकार प्रणव जप पर बहुत 
बल दिया गया है। योगदर्शन तथा 
उषनिषदों के अनुसार प्रणव का 
जप वित्त को एकाग्रता को उत्पन्न 
कर के समाधि लाय कराता है| 


(३) ईपवर-प्रस्शिधान--गोग- 
दर्घन थें समाधि के उपायों में ईयर 
प्रशिशान भी प्रधान उपाद हैं। 
प्रशिधान का फल बतलादे हुए 
योग भाध्यकार शहहै हैं कि प्रणि- 
बात धर्षात्‌ भक्ति विष से प्रसन्‍त 





होकर ईदवर योगी को भप्रमिध्यान 
मात्र से झनुगृहीत करता है। यही 
भावना कठोपनिषद्‌ तथा मुण्डकोप- 
निषद्‌ भें व्यक्त को गई है कि पर- 
मात्मा जिस छो स्वीकार कर लेता 
है उसके द्वारा ही प्रापणीय होता 
है। यह एक प्रकार का भ्रकतियोग 
है। गीता में इसका वर्णान हस प्रकार 
किया गया है-- 
अनन्याश्चिन्तचश्तो मा 
ये जनता पर्यपासते । 
तैषा नित्याभियुकताना 
योगक्षेम वहाम्यहम ॥ 


८२२ पतजलि ने तप-स्वाध्याय 
तथा ईश्वर प्रशिधान के रूप में इस 
क्रियायोग का वर्गान किया है । 
ईयर प्रशिघान को उपनिषदों प्रें 
'धातुप्रसाद' अर्थात्‌ परमात्मा की 
कृपा के रूप में भी कहा गया है । 
इवेताशइवतर तथा कठोपनिषद्‌ में 
समान रूप से एक इनोक प्राप्त होता 
है । 'तमक्रतु पद्यति वातझ्ोकों 
धातुप्रसादान्‍्महिमानमात्मन ।' 


भ्र्थात्‌ परमात्मा की कृपा से 
शोक रहित व्वक्ति उसके दर्शन कब 
सकता है। 


(४) कठोफनिषद्‌ में कहा गया 
है कि भात्मा को समाहित चित्त 
होकर प्रज्ञान के द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता है। इसी उपनिषद्‌ में 
अन्यत्र भ्रग्रा सूक्ष्मा प्रज्ञा के द्वारा 
ब्रह्मप्राप्ति को बात कही गई है। 
यह प्रज्ञा तथा प्रज्ञान एक ही चीजें 
हैं। व्यास भाष्य के झनुसार यह 
प्रशा समाहित चित्त वालों को हो 
प्राप्त होती है। कठोपनिषद्‌ तथा 
मुण्डकोपनिषद्‌ में पध्न्यत्ष इस वुद्ध 
को मनीषा कहां गया है। इसके 
द्वारा परमात्मा का साक्षात्का: 
होता है-ह॒दा मनीषा मनसाउसिकल- 
प्तो य एतद्विदृर्मृतास्ते भवन्ति । 


यह अवस्था ज्ञान की पशाकाष्ठा 
है। यह परम वराग्य से प्राप्त होती 
है । योगदर्शन के भाष्य में इसे 
झानप्रसाद नाम दिया गया है । 
इसके तुरन्त पहचात्‌ कंवल्य हो 
जाता है। उपनिषदो में 'ऋते 
ज्ञानानन मुक्तित ' कह कर इसी प्लोर 
सकेत किया गया है। योगदर्शन 
एवम्‌ उपनिषदों के अनुसार इस 
ग्रवस्था में ग्रात्मा के स्वरूपदर्णन के 
साथ साथ १रमात्मा का साक्षात्कार 
शी हो जाता है | 


ये वंदिक धर्म है मेरा 


मानव मात्र को ज्ञान पूज दे करता दूर अधे रा । 
ये वेदिद्ध धर्म है मेरा ॥ 
सृष्टि के प्ादि में प्रभु ने विश्व को ज्ञान दिया था। 
जिस से हो उत्थान विश्व का यो विज्ञान दिया था ॥ 
सूर्य भ्रादि लोक रचे फिर रच दिया श्षाम सवेरा 
ये वेदिक धर्म है मेरा ।।॥ 
यह जगत तुम्हारे लिए धभु॒ ने ये धादेश दिये हैं। 
त्याग सहित उपभोग करो ये उपदेश दिये हैं ।। 
सर्वथा लिप्त न हो दृत में ये तेरा है न मेरा । 
ये वेंदिक धर्म हैं मेरा ॥२॥। 
खाना पीना सोना मेथुन पष्तु में भी होत! है । 
इससे ज्यादा मानव पक्ष में एक धर्म होता है ॥ 
बिना धर्म का मानव भी जा पशु कोटि में गेरा। 
ये वेदिक धर्म है मेरा ॥३॥ 
जग से रहु कर मृत्यु तज खर धमृत पद को पायें। 
हे परमेश्वर छोड भसत्य सदा सत्य अपनायें ॥ 
/निरजन सिंह बित ज्योति पायें तज रर घोर झधे रा । 


ये वंदिक धर्म है मेरा ॥४॥ 


प्राचार्य घो० चरणसिह छ्षिक्षा एव तकनीकी सस्थान 
धचडोला (गाजियाबाद) 





६ एप्ताहिक 'घावसन्देशा (शमई १५८८ 
(पृष्ठ २ का केष) से पूर्व यह बताएं कि जाज या आज पनिवायं है। वडे-बडे ऋषि, मह्ा- 
मृत्यु : जीवन" 3 से बर्षों पूर्व छभी किसी छो मृत्यु श्मा, ४३ कद की ० 
धापके ध् १” बच स ! महति वे 
समभाते हुए कहते हैं-- कितना प्यारा ! ! उस से भी सुम्दर+ डर (2 कक हर लिखते हैं--- 
मरर प्रकृति. झ्वरीरिणा हृदया है वह्‌ मां जिसये इसे जस्म नदेवी ! यह क्‍या पूछती हो ? नास्ति सर्वामरत्व हि कस्यजित्‌ 
विक्ृतिजोक्तिमुच्यते बुधे । दिया है। किन्तु मां ! यदि मैं तुम्हारे थह सत्य है कि मेरे पिता तबा भारिनों मुषि। 
क्षणमप्यवतिष्ठते ध्व॒तश्यदि इस पुत्र को जोवित कर दू तो ?” पितामह भथी जीवित हैं, किस्तु पृथ्वी पर छिसी भी प्राणी को 
जम्तुनंतु लामवानसौ ॥। पुत्र के जीवन के दाढद कानों मै सके पिता तथा उनके भी पिता भी भमरता नहीं मिली । 


देहधारियों के लिए मरना तो 
स्वासाविक है प्रौर जोवन को झञानी 
पुरुष बिकार मानते हैं। यदि क्षण 
भर भी जीबित रह सके तो उसे 
सष्तोष करना चाहिए । 

मृत्यु के सम्बन्ध में ज्ञानी बत- 
झ्वर दुसरे को उपदेश देता जितना 
सरल है उतवा ही कठिन हैं। मृत्यु- 
क्षणों छा प्नुभव | मृत्यु क्‍या हैं, 
कितनी कष्टप्रद है, यह यदि कोई 
जानना चाहता है तो पूछे उस 
अबला से जिसका सुहाग मिट चुरा 
है, पूछे उस मां के दुखी हृदय से 
जिसका लाल उसकी गोदी को सूना 
कर सदा के लिए चला गया है। 
वह बहिन बताएगी मृत्यु दुख 
जिसका भाई सदा-पदा के लिए 
उस से नाता तोड चुका है। वह 
बेटा कहेगा मृत्यु पीडा जिसके माता- 
पिता उसे ध्वनाथ, निराश्चित बना- 
कर हमेशा के लिए चले गए हैं। 
इनके दु:ख पारावार का कही कोई 
अग्त नहीं, ऊही कोई भर छोर 
तहीं । कहां जाएँ थे ? किससे कही ? 
कोन सहारा देगा ? कित को द्‌ खड़ा 
सुनाएँ ? 

श्रावस्ती की जन-सच्ा मे महा- 
त्मा बुद्ध ससादर को प्रसारता, 
वस्तुप्रों को क्षणिकता एव प्राणियों 
की पोडा का बलान करते हुए कह 
रहे थे-- 

सर्व क्षणिक क्षणिक 
सर्वे दुख दुखम्‌ । 

तभी सपा के एक कोने से एक 
प्रार्तताद सुनाई पडा। लोगों को 
हृहिट उधर गईं। देखा-- एक क्षीण- 
काया, दु खी ब्राह्मणों एक बच्चे 
को गोद में उठाए पागल-सो महा- 
त्मा बुद्ध की तरक बढ़ रही है। 
सभा थे धागे आकर श्ृपने प्राण- 
शुर्य लाल को उसने बुद्ध के चश्णो 
मिं रख कर कहा -- ''महात्मन्‌ ! मुझ 
विधवा ब्राह्मणी के हृदय से पूछो 
दिद्ख (मृत्युद ख) क्या होता है 
जिसका बडे-बडें यत्नों से पालित 
एकमात्र यह शिशु ग्राज काल क्व- 
लित हो गया है।” महात्मा बुद्ध 
की प्मासे भ्रश्नपूरित हो गईं। बहुत 
घीरे से वे भपने स्थान से उठे हयोर 
उस बच्चे को ग्पती गोद मे उठा- 
कर स्नेहसिक्त नयनो से निहारने 
लगे। बोले - 

“कितना सुन्दर है यह बालक ! 


पडने थे कि कृश्ा गौतमी ब्राह्मणी 
ने महात्मा बुद्ध के चरण पकड 
लिये भौर कहा- 

“मैं अपना सर्वेस्व भ्योछावर 
कर सकती हू महात्मन्‌ ! यदि मेरे 
लाल को जोबित कर झाप मुझे लौटा 
सके। 

महात्मा बुद्ध ने उसी धीर गभीर 
क्षाल्त वाणी मै उत्तर दिया-- 

“मा मत धबरा। मैं असत््य 
सावरा कभी नहीं करता । जो कुछ 
मैंचे कहा है वहु प्रवदय पूरा करूगा, 
कितु तुम्हें एक राम करता होगा। 

ब्राह्म॒णी नै कहा -- 

“पृज्यवर ! शीघ्र भाजा दीजिए । 
मुझे पलों का विलम्ब भी बहुत 
धषिक मालूम हो रदा है।'' 

महात्मा बुद्ध वे रूह -- 

“बात बहुत बडी नहीं है । 
केवल मुट्ठी घर पीली सरसो के दाने 
चाहिए जो तुम किसी भी घर से 
माग कर ला सकती हो । कौन 
तुम्हारी इस याचना को ध्वस्वीकार 
करेगा ?” 

ब्राह्मणों सरसों के दाने शोध 
लाने के लिए चलने लगी तो बुद्ध ने 
कहा-- 

“देखना मा ! दाने ऐसे घर से 
लाना जिस में कमी किती दो मृत्यु 
न हुई हो ।” 

बात को गहराई को ठीक-ठीक 
न समभती हुई ब्राह्मणी थे नगर के 
एक दरवाजे पर आवाज लगाई-- 

“मुझ दुलिया विषवा ब्राह्मणी 
को कया भीख मिलेगी ?” 

गुहपति चथें बढ़ी विनम्नता से 
प्रन्दर से बाहर ध्ाकर पूछा--. 

“क्या चाहिए मातृवर ? 

“केवल मूट्टो भर पीली सरसों 
के दानों 6 सवाल है।घर हैं हों 
तो उत्तर दो ।” 

गृहपति ने उसर दिया-- 

“प्रभो उपत्यित करता हू 
मातुश्री !” 

उसके चोतर जाने के लिए 
समुद्यत होते ही कृशा गौतमी रो 
महात्मा बुद्ध की थहु चेतावनी याद 
भा गई जिस में उन्होंने ऐसे घर से 
सरसों के दाने लाने के लिए कहा 
था जिस में कभी किसी को मृत्युन 

हुई हो । प्रत. गृहस्वामी को रोक 
कर ब्राह्मण ने पृछा-- 

'थ्रार्य ! सरसों के दाने लाते 


झब कहा हैं? कौन-सा ऐसा घर 
तुम्हें मिलिगा जिस में मृत्यु छा कधी 
प्रवेश न हुआ हो ? 

ब्राह्मणी छी धांखें खुल चुकी 
थीं। सत्य उसके सामने प्रकट था । 
जब सब को काल का ग्रास बनना है 
तो कया हुआ्ा यदि कोई पह्राज भग- 
वान को प्यारा हुआ भोर कोई कुछ 
वर्ष बाद ! मुत्यु सकंत्र है, सर्वेध्या- 
पक है, घादवत है, चिर्तन शोर 


जगग्नियध्ता के इस विधान को 
परमेक्ष प्रमु की एस इच्छा छो 
उन्मुक्त हृदय से हुम स्वीकार तथा 
सकट के समय भय शोर झात्ति 
धारण कर, इसी थे हमारा रल्यारत 
है। मृत्यु छो अनिवारयता ध्नुभव 
क रना ही शानमार्ग छी पहली सीढ़ी. 
है। 


ऐ 





सभा द्वारा ग्रास प्रचार 


दिल्‍्खी भाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
सुयोग्य प्रचारक, पण्डित सत्यदेव 
स्नातक, श्री ज्योती प्रसाद ढोलक 
वादक, प० वेदव्यास का मधुर 
संगीत, प० चुन्तनीलाल के जोशीले 
गीत, स्वामी स्वरूपानश्द का प्रवचन 
हास्य कवितायें, कोतागरों के मोती 
से दांत चमकायें । सभी सुन कर 
हरवायें। हसते मुस्कराते जायें । 
जेजे कालोनियों थे प्रचार की घूम 
मभाते हैं, प्रचार वाहन में भोरम्‌- 
घ्यज लहराते हैं। समी संगीत कला- 
कार गातै-बजाते हैं ये दयानद ऋषि 
के बताये मार्ग दरसाते हैं। सत्य 
घसत्य का ज्ञान छराते हैं कुरीति 
व पाखन्ड मिटाते हैं। दिल्‍ली सभा 
का अनोखा तरीका चुकाते हैं ऋण 
झपने प्यारे ऋषि का) मी पूर्व 
दिल्ला भें। कथ्यो उत्तर दिशा में 
कभी दक्षिण दिकल्ला में। दिल्ली में 
चहुं तरफ प्रचार द्वो रहा है। भभेरे 
दिलों में प्रकाश हो रहा है। जहां 
भी सुतातै हैं ये ध्पना गाना, सुश्ो- 
मित समय वहां बनता सुहाया । 
सभी नर व नारी मनाते हैं खुशियां, 
जाग जाती हैं जञानैश्चियां। सप्ताह 
में दो दिन यहू प्रचार होता। शुक्र- 
वार को या क्षतिषार को होता देते 
हैं धन्यवाद सभी श्रोता । उठो धाये- 
दीरों सभी को जगा दो। वेदों की 
वीणा जहां में बजा दो । घ॒णा, द्वेष 
सब के दिलों से मिटा दो। ऋषि 
का सन्देश घर-धर सुना दो । दिल्ली 
सभा का सराहनीय कार्य है, दुर्गूणा 
मिटाये वही प्राय है इसी घुन थे थे 
मस्त होते रहेंगे । जो बिलरे हैं 
मोती पिरोते रहँगे । पे चलता 


रहेगा निरन्तर कार्य हमारा बहाते 
रहँगे मे अपृत को धारा । 

सभी आय॑ जन ध्पना सहयोग 
देना--न पता था हमें बात ऐसी न 
कहना | जहा थी कराना हो प्रचार 
2 करा बे तिथीवा र निदिचत 
हम को । सभी क्षा पूर्ण सहयोग 
होगा । शुद्ध बकिए' बातान इसे 
बचेगा । प्रार्ययमाज का प्रचाए- 
प्रसार मिल कर क्षराओं । बनो 
प्राय स्वयं धौरों को बनाझों । 
दयानश्द का स्वप्व साकार कर दो 
भव्य भावना जन-जब में भर दो। 
ये फलवारी वंदिक धर्म को है 
प्यारी । ये लहरातो रहे केशर की 
क्यारी। कभी सूख न थाये हमें 
ध्यान होगा। मधुर गीत होंगे व 
व्याख्यान होगा। तो निश्चय ही 

जन जन का कल्पारा होगा। 
करो भाप भी प्रचार छो तेयारी । 
ै चलती रहेगी निरण्तश कलम 
हमारी । 


--स्वाप्ती स्वछ्पानन्द सरस्वती 
वेंदिक धर्म प्रवारक 
दि० ध्ा७ प्र० सभा 


आकाशवाणी रोहतक 
से सनिये 


हि 

२३ मई १६८८ को प्रात। ७.३० 
बजे प्याकाक्षवाणी दोहतक्ष से 
भ्राचार्य दयानन्द जी प्ास्त्री, एमं० 
ए०, प्राष्यापक दयानन्द ब्राह्म महा- 
विद्यालय, हिसार की हिन्दी वार्ता: 
“झमा बड़न को भाहिए प्रसारित 
होगी । 


साप्ताहिक 'पार्यसम्देश' 
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४ र्र्शओि जडी बूटियों से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाना का दद मह दी दर्गन्य 





मसड़ा शी सतन ठंडा गम 
पानी लगना मह म छाज हाना तथा 
लाता क्री उन्प बीमार्या या घरल इलाज 
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एम डो एच शिक्षाकाइ पाउडर बाला का सॉकरी इर 
करता है तथा उछ प्राकतिक काला सुर्गा-जब स्वस्थ 
बनाता है । 


शिकाकाई राठा प्रावला हरड बहेशा हु दल व श्रय 
सर्या घत जड़ी बटिया से बनाया गया एम डा एच 
लिकाकाई पाउडर एक आय तल लाभकारी ह्राक लिक इस 
है । इसमे काई रासायनिक पदाय नहा है । 


एम डी एच शिकाकाद परॉकडर का गझ्रज -| हो 


नियमित प्रयोग कौजिय । 
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संसार दुःखरूप 
(पृष्ठ ३ का शेष) 


ही दोष है जो हमें ससार दु'समय 
लगता है जबकि वस्तुत वहु दु खरूप 


है नहीं । 


ससार हमें दु.खरूप इसलिए 
लगता है कि दु ख से द्वेंध का हमाशा 
एक स्वभाव सा बन गया है। जरा 
सा भी दुख आते पर हम उसे इतना 
बडा समभने लगते हैं कि मानो विष- 
त्तियों का पहाड ही टूट कर प्रान 
पड़ा हो। विपरोत इसके सुख को 
प्राच्ति में ऐती प्रतिक्रिया नहीं होती । 
दुख को न स्वीकारने और सुख को 
सहज रूप में स्वीकारने के कारण 
हो हमें ससार दु खमय लगता है। 
हम दुख की ग्रभिव्यक्ति बड़ी 
तीव्रता से करते हैं, इसीलिए ससार 
भो हमे दु खखूप लगने लगता है। 
हम सुख में ऐसे मगन हो जाते हैं कि 
समय बोतते पता ही नहीं चलतः 





किन्‍्तु दुख में स्थिति इसके सर्ववा 
विपरीत है। उसपे तो समय बोतता 
ही नहीं । इसो लिए हम सममते हैं 
किदुख भ्रषिक है। 


मनुष्य को दुरखों से घबराता 
नहीं चाहिए । क्योंकि सुख-दुख तो 
चक्र के पहिए की धाति सदा घुमते 
कहते हैं, उन में से कोई भी स्थिर 
रहने वाला नहीं। पश्त चाहे सुख 
हो चाहे दुख, चाहे प्रिय ही चाहे 
झप्रिय, जो भी मिल थाये, उसे सदा 
हृदय से अपराजित रह कर ग्रहण 
करता चाहिए । ध्यात रहे कि-- 
सुख भी नव्वर दुख भी नह्वर, 
यह्पि सुख-दुख सबके साथी | 
छोन घुले फिर सोच फिकर मैं, 
धाज घडी क्या है, कल क्‍या थी ॥ 


बे फार्मेर्स की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेक्‍्न कर स्चस्स्ध्य लाभ कई 
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में विशवत पायशरिया 
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से बनी लाभर 
अध्यर्वेदिक और्धाध 


साप्ताहिक “वार्यसम्देश' 





जकाम व इन्प्त भर 
आदि मेंज जा मे 


१४ मई श्श्चद 


ः को सेना के हवाले करो 


को विशेष दर्जा देना 
खालिस्तान को स्वीकार 









निवचिन स्थगित 


(पृष्ठ १ रा दोष ) 


थ्री गुप्त ने श्री सरदारी लाल कर लेना है 
नाक 2070: हुए रहा कि मं। आयसमाज द्वारा 
इन के का 
क्योंकि इर्होंने प्पजै परिवार के उन | विरोध प्रदर्शन 
सदस्यों छो घी इस बार्यसमाज का | १५ मई रविवार ११ बजे तोन मृति 
सदस्य ह3हन 4५ के अल पाकिरतान झार्य जन एकत्रित के 
द्स्हदर । || पाकिस्तान का भारत 
यदि बाकी सदस्य थी प्पमै पारि- 
बारिक जनों को, बेटों शोर बहुध्ों ंतरिक मामलों में दस्तन्न प. 
छो इसो प्रकार धायंसमाज छा | फैंदापि सहन नहीं होगा । 


भायं॑ नर-नारी पाछिस्ताथो 
एम्बेसी पर १५ मई १६८८ छो प्रद- 
होन करंगे। सभी भायंेसमाजों से 
निवेदन है कि बरसों द्वारा तीन मूर्ति 
चौक पर ११ बजे तक पहुँच जाय । 
निवेदस 
डा० घर्मपाल (प्रधान) 
डा० क्षिषकुमार, झोमप्रकाण ध्ार्ये 


सुयंदेव (महामत्री) 


सदस्य बनाये तो निश्चय प्रार्य- 
समा प्रधावित होगा । 
श्री गुप्त के सम्बोधव के समय 
सभी सदस्य शान्त रहे धौर उन का 
घग्यवाद आापष भी किया गया। 
शांतिपाठ के बाद कार्यवाही समाप्त 
हुई । 
छ 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो 


फार्समेसो 


हारद्वार की ग्रौषधियां 


सेवन करें । 


शाला कार्याध--६६, यथी राजा केदारनाथ, 
चापढ़ी बायार, विल्लो-६३ फोत || ₹६१०७१ 


दिल्‍ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा १५, हनुमान रोड, नई दिलली-१ फोन ३१०१५० के लिए श्री सुर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा 
वैदिक प्रेस, गली न० १७, कैलाशनगर, दिल्ली-३१ में मुद्रित । रजि० न० ढी० (सी०) ७५६ 





बप- १२ भअक ३१ 
मूल्य एक प्रति ५० पैस 


रविवार २२ मई १३८८ 


यवाधिक २५ रुपये 


सृष्टि सबतू १९७२९४६०८८ 
आजीवन २५० रुपय 


ज्येष्ठ २०४४ 


दयानन्दाब्द---१६ ३ 
विदेश में ५० डालर २० पौंड 





पाकिस्तान उग्रवादियों को प्रशिक्षण 
देना बन्द करे 
पाक दृतावास पर आयंसमाज द्वारा विराट प्रदर्शन 


दिल्‍ली की ३०० पझ्ार्यससात व 
हिक्षण सस्याओं का प्रतिनिषिरव 
झरने वानी मभा दिहली कार्य प्रति- 
सलिधि सदा के तल्वावधाल मैं स्वामी 
झानन्द बोध के नेतृत्व में पाक्ष दूता- 
वास पर हजारों भाय॑ तर-नारियों 
के प्रदर्श किया। इस प्रवसर पर 
धार्य जनो रा जोश देखने पोग्य 
का। मैता जन नारे लगा रहे घे-: 
पञजञाव बचाश्ो, देश बचाधो, एक 
घबका और दों, पाझित्तान तोड़ दो, 
भारत से टकराएगा, पाश्ष मंह की 
खाएगा। भावाश्र दो, हुम सब एक 
हैं। 


यह विरोध प्रददोंगन पाकिस्तान 
द।शा पञायन के 5ग्रवादियों को पाकि- 
स्तान थे प्रशिक्षण देने तथा भारत 
के प्राश्वरिक मामलों मैं हस्तक्षेप 
करएे के विरोध में किया गया। 
पिछले दिनों गुहमस्ती वृटासिहर ने 
लोकग्ा में पाकिस्तान द्वारा उप्र- 
बादियों को दो जा रही सहायता 
झहौर प्रशिक्षण के विषय में बयान 
दिया भा। खबरें थी कि दिसम्बर 
१६८७ मैं लाहोर के निकट शरा 
बाबा: तानक में एक बेठक हुई जिस 
में पाक्षिस्ताती खुफिया धधिदारियों 
वा अ्रमेरिका शोर हस्संण्ड के 
दिलों मे साग निया । इत खबरों 
की पुष्टि उन धातक हथियारों से 
हो जाती है जो इस समय पमाव के 
आतक्षयादियों के पास देखे जा सका 
रहे हैं। ए० के० ४७ चीवी राइफले, 
एु० भार० १४५ धमेरिकी बन्दूकें 
झौर झार+ पी० जी» राकेट 
दृषियादों के सहला दिलाई देने जोर 
जबबरी हे हृत्याप्रों की बाढ़ से 
शिसी का शक गहीं झेना पाहिए कि 
वाकिस्ताव मैं प्रावकुकादियों को 





नया गुरुमन्त्र दिया है। पाकिस्तात 
के लिए दिसम्वर की बेठक इसलिए 
जरूरी हो गई थो क्योकि उस समय 
झातकवादियों पर सुरक्षाकर्तियों का 
धारी दवाव होने के कारण उन को 
मांड जेंसे ठिकानों पर भी छिपदे की 
थाह़ वहीं मिल रही थी। हतास 
होते प्रातकवादियों की फिश से 
हौसला जफजाई करते सोर उन्हें 
तयी शशानीति बताने के लिए पाकि- 
स्तान है यहू बेठक्ष करना भ्रावश्यक 
समझा था। खालिस्तान के तवो- 
दित भहा बरदार भमेरिक्रो तिस 
धोौलल थे इस बठक में भारी मात्रा 
मै ए० घार० १५५ बम्दुक उपलब्ध 
कराने के वायदे के साथ कहा था 
कि पैसे की कोई विष्ता नहीं | सुखा 
सिपाही जेसे भच्तेक्न आतकवादी 
पाकिस्तात बेठे वही से कारवाई 


चला रहे हैं। 


पकड़ गये भावकवादियों से यह 
स्पष्ट जानकारी मिली है कि पाकि- 
सस्‍्तान ज्वोग्राफिकल सोसायटी के 
ताम से सोमा के निकट कार्यरत 
एक एजेंसी के माध्यम से आातक- 
बादियों को भरती होती है। इनको 
पाकिस्तात स्थित विभिश्न शिविरों 
में हत्या व तोड़फोड़ का प्रशिक्षण 
देकर वापस भेजा जाता है। पाकि- 
स्तान पे कुछ मुश्य प्रशिक्षण दिविर 
डक्का, संत, नरोवल घोर रयपुरा 
में है। प्रधिक्षक्ों व झतेल मुनीर, 
कर्तन राजा होर कर्नल चोधरी का 
नाम भी श्रामिल है। हो सकता है 
मै नाम फर्जी "ले गये हों, लेकिन 
इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान 
सुनियोजित ढग से झातक्वादियों 
को तेयार करमे में लगा है। वाहे 
इमासखिलत करता भआासान ने हो 


सम्पाइक--० मश्॒पाल 'सुषाबु' एम० ए० 


लेकिन इसमें कोई शक नहीं स्टिगर 
भिसाइल धौर राकेट ज॑से हथियार 
बिना पाकिस्तान की छाह के भौर 
जानकारी के भारत ते नहीं शा 
सकते | दो हजाद के लगभग ए० 
के० ४७ राइफल ५०० राकेट तथा 
भारी मात्रा में गोला वारूद क्‍या 
बिता पाकिस्तस्न को जानकारी के 
भारत की सीमा भें ठ्सा जा सकता 
है ? हस समय पाकिस्तान में मुजा- 
हिंदीनो के पास प्रसरूप हथियार हैं 
जौर ये इनको बेचते हैं एक प्रत्या- 
धुनिक राइफल जिसको कोमत 
४५००० है वह थोफ मे खरीदने पर 
८००० से १०००० तक में मिल 
जाती है, पाकिस्तान मे बेठे घातक 
वादियों के पास देश विदेश के भि गे 
द्वारा पेसा पहुवता है जिस से हृथि- 
पार खरीद कर ८०० कित्मी० तफ 
फनी सीमा को विभिरन जगहों से 
पाए करके भारत में पहुचाएं जाते 
हैं। पाछिसतान सीमा पार करने से 
लेकर उस्हें प्रशिक्षण देने तक भय 
झभौर लाल देने तक के सभो हथ 
कष्ट सपन' रहा है । 


१४५ मई को ग्रायँपमाज ने इसी 
कारण पाक दूतावास पर विदोध 
इ्रदर्शन किया। प्रदर्शा का नेतृत्व 
सावेदेशिक सझा के प्रधान स्वामी 
धानाद बोच, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधात डा० पर्मपाल हरि- 
याणा समा के प्रश्नान प्रों० हे रखिह 
तथा दिल्‍नी सभा के महामस्‍्त्री सूर्य 
देव तथा मन्त्री श्री मृलचन्द गुप्त 
एवं झोमप्रकाश ग्रार्य प्रानीय महिला 
सत्र की प्रधाना सरता मेहता भौर 
हिन्दू महासभा के नेता विद्वनाथ 
छत्ता नै किया । 


भदर्शनक्ारियों के प्रतिनिधि 


<ु्दत6 


कण्डल ने इस सम्गस्ध मे प।किस्तानों 
दुवाकस के एक व रह अ्रधिकारी 
को ज्ञापन भो दिया। ज्ञापन इस 
प्रकार था--- 


महामहिम राजदूत 
पाकिस्तान दूतावास 
चाणकब्यपुरो, 

नई दिल्‍ली 


महोदय 

दिल्‍ली ध्ााय प्रतिनिधि सभा जो 
दिल्‍ली की ३०० प्रार्यसमाजों तथा 
लिक्षण सम्धाधों का प्रतिनिधित्व 
करतो है गौर दिल्‍ली की अश्य हिल्दू 
सस्थाप्रों के प्रतिनिधि पश्राज प्रापके 
दुवावास पर पराकिस्ता” की सर- 
कार के उन कइृत्पो के विरुद्ध अपना 
रोष प्रकट करने ग्राए हैं। जिन से 
बहू कतिपय सिख युवकों को भ्रमित 
करके झपने प्रशिक्षण शिविरो मैं 
ले ज्यफऋर भारत के पिरदशय विद्रोह 
करते के लिए प्रोत्साहित करते हैं 
श्र भारत से भराजकता फंलाने के 
लिए और हिल्दुप्रो का कत्त क्ती 
के लिए हथियारों का प्रशिक्षण भौर 
गोरोला युद्ध का प्रस्तक्षण देते है 
ध्ोर उन्हे प्रापुनिकतरफ हथियार वे 
धन देकर भारत में तोडफोड करने 
के लिए भेतते हैं। यह प्रदर्शन पाकि- 
स्वात रेडियो एवं टेलीविजन के 
दप्सु भारत के विरुद्ध प्रौर खालि- 
स्वान के समथत मे प्रचार दरता 
है। उसका वि?घ रते हुए उसको 
बन्द करने को मात करत' है। 


हमे ज्ञात हुप्रा है कि पाकित्तान 

के कुछ केश्द्रों मे इप प्रकार का 

प्रक्षिक्षण दिया ज ता है। हम यह 
टशिष पृष्ठ ८ पर) 





प्रधान सम्पादक--सूय देव 


चन्दन का बलिदान 


सन्‌ १५३६ का प्रसंग है उस 
समय स्व० महाराणा सागा का 
सब से छोटा बेटा कवर उदर्यावह्‌ 
राज्य का उत्तराधिकारी था, 
जिसकी झायु मात्र १४ यर्ष थी। 
कवर के सबसे बड़े भाई स्तवसिह 
पहले ही विवगत हो चुके थे | दूसरा 
विक्रमादित्य बलथीर की कूटनीति 
के जाल में हा चुका था। कु वर 
उदर्यावहू के सरक्षण को जिम्मेदारी 
घाय पश्ता पर थी। 


उस दिन चित्तौड़ मे चारो धोर 
उत्सव मनागे जा रहे थे। नाच रग 
मे नगरवासी मदहोश थे। ढाल 
झौर चग फी ताल भ्त पुर मे भी 
शह-रहकर भा रही थी। कुवर ते 
धाय से उत्सव के नाच रग भे जादे 
को बडी जिद की पर घाय पल्ना ने 
मता कर दिया। रूठ कर कु वर 
कर्ण पर ही सो गया। दुष्ट मन्त्री 
बलवीर ने पडयस्त्र रत कर विक्रमा- 
दित्य को हटया कर दो । यह समा- 
चार पघन्त पुर का दप्सी सामनो ने 
पन्‍ना धाय को भाकर सुनाया | 
पन्‍ना धाय सुन कर सच्त रह रई । 
धब उस शका थी कुवर कोमी 
कहीं दासी पुत्र अर्थोर न मार दे। 
लिष्कटक राज्य पाने को लाचसा 
में मिहासन के एकमात्र वारिश 
उदर्याठ हु को थी वह रास्ते से हटा 
सकता है । दासो हनना सोच हो 
पायी थो कि बलवार के सनिको ने 
महल को था । तरफ से घर लिया। 
जुठी पत्तन उठाने जाला कीरत थी 
उसी समय महरउ में छाया कुंवर 
की रक्षा के लिए धायष पन्‍्ता ने 
पत्तलो की टोकरों भें कुवर को 
सुला कर ऊ7? से पत्तों से ढक 
दिया उसे सेनिका से बचाते हुए 
दूर नदी कियारे पिल्‍मनें के लिए 
कहा | कु ” को रक्षा टों हो गई। 
सामलो ते पूछा बलवोर कुबर व 
पचे पर तुम्हें भो मार डालगा और 
सम्भसवत कुवर को बताने का भेद 
भी खुल जायेगा । यह सुन पन्‍ना के 
झपने दिल पर पत्थर रख प्॒पने 
बेटे १३ वर्षीय चन्दन को कुषर 
को धग्या पर सुला दिया। विक्रम 
के खन से सनी तलवार लेकर 
मदिश के नक्षे में चर मत्री बलवीर 
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नेकुबर को धाय से मागा झौर३ 
बदले में जागीर देते का प्रलोचन 
भी दिया। परल्तु स्वामी भक्‍त 
पन्‍ना ले उसे ठकरा दिया । तब 
पन्‍ना को धक्का देकर बलवीर कवर 
की क्षव्पा के पास पहुचा, बेसुघ 
प्रयोष चच्दन के सीचे में उससे 
कटार घोप दो । बच्चे को चोख 
सुन कर भी परना धाय हिली नही, 
उसने भपने होठ सी लिये। उसने 
अपने दीपक को बुकाकर भी राशा- 
सागा के कुल दीपक छो बसे नही 
दिया। ससार के इतिहास में ऐसा 
उदहरण किसी मा का नहीं 
मिलता । 


जब जूता दान मे मिला 


दीनता दरिद्रता के थपेडो को 
खा कर ससार के झ्षातन मैं प्पना 
पथ खोजमे वाले महापुरुषों मैं मदन- 
मोहन मालवीय भी रहे। उन्होने 
विपरीत परिस्थितियों मे निरन्तर 
साहस और धेर्य बनाये रखा। इन 
सब गुणों के साथ वे सकलप के भी 
महाधनी थे । 


भारतीय सम्कृति के भ्रनुकुल 
शिक्षा केल्द्र बनाने का एक बार 
उच्होने सतलल्‍प किया। जिसके लिए 
उन्होने दिन राव एक कक दिया। 
यह छिक्षा केष्द्र हिन्द विद्वविद्यालय 
के नाम से बनाने के लिए उत्होने 
एक इंट जुटाई तथा उसके लिए 
पैसा इकटठा किया। पेसा इकटठा 
करने के लिए वे राजा, रक, भ्रमीर 
गरीब सधी के पास गये । 


एक बार हैदराबाद के नवाब 
जिन्हें निजाम हैदराबाद कद्ाा जाता 
था उनके पास वे दान मायने गये । 
साम्प्रदायिकता के प्रोछेपन से 
नव'ब ने उन्हें मिलये का समय ही 
नहीं दिया । मालवीय जी बाहर 
खडे रहे 4स्तु निजाम भी बाहर 
नही निकला । तग झ्राकर उससे 
उनको बलाया श्र पूछा, क्‍या 
खाहते हो ” मालवीय जी दे कहा, 
मैं विद्वविद्यालय के लिए भाप से 
दान चाहता हू। थार बाएं भागते 
पर भी नवाब का दिल नहीं पसीजा 
वह प्रपनी कट्टरता लिये मालवोय 
जी का निशदर क्षरता हुआ बोला, 
मैं इस काम के लिए धपना जूता ही 


दे सकता है। यह कह कर उसने 
जूता फेंक दिया | पण्डित जी वे वह 
जुदा उठा लिया श्ौर बनारस 
शाक्षर समायारपत्रो में दे दिया, 
उसको नीलामी दिनारू को हतने 
बजे होगी। नीलामी ते जो भाव 
होगी बह विश्यविद्यासय के निर्मारा 
मैं व्यप सी जावेगी । 


इस सूचना को पढ़कर नवाब 
के होस ठिछाने भा गये । प्पनी 
भप मिटावै के लिए उन्होंदे शीक्म 
अपना विज्येष व्यक्ति भेज कर मोटी 
घनराप्षि दान में भिजवाई जिस से 
उनकी गिरती साख को निश्चित 
बल मिला | 


इस प्रकाश उस सकलप के धनी 
महामना सै बालू से भरी तेल निकाल- 
कर जग को झाएचये में डाल दिया । 


अनोखे कुली की सीख 


कूलकशा की सुनसाव गली थें 
ताकों की छांव मे एक किक्षोर नगर 
नियम की जलती बत्ती के नीचे 
पढ़ा कक्षा | दिन में कड़ो मेहनत, 
शत्ति मे गली में लड-खड़े धष्ययन 
कर्ता | यह वालक हर वर्ष परोक्षा 
में प्रथम झाया करता । बड़े होकर 
इसे वि्यास!|गर की उपाधि मिली । 
ससकृत के इस उदभट विद्वान को 
दुनिया ईदवरजन्द विद्यासाग्रर के 
नाम से जानते है। कलकत्ता मद- 
रसे मे शिक्षक का कार्य करते हुए 
वे गरीब विद्याथियो को अपने पास 








प्रेरक प्रसंग 





पस्तोता--सत्वानन्द आर्य 





भो सम्मालते | गरीठो को भरपूर 
मदद करते । रहने से सादा जीवन 
और उच्च विचार के कारण थे 
जनप्रिय बन गये । 


बर्दवान रेलवे स्टेशन पर एक 
सज्जन थो प्रश्नेजा सम्बता से झोत- 
घोत थे, कुली-कुली को भाषाज 
लगा रहे थे । उस बाबू साहब को 
कोई कुली नहीं मिल रहा या 
उसकी परेशानी चेहरे से कसक 
रही थी। भूठो क्षाव से परेशान उस 
युवक को देखकर विद्यासागर जी 
ने श्पनी चादर लपेटी और उसकी 
झटेत्री उठा कर चल पड़े। प्लेट- 
फाम से बाहर होगे पर उस बाद ने 
विद्यासागर को कुली समभ पेसे 
देने चाहे परन्तु उन्होने लेने से मथा 
कर दिया | वह व्यक्ति ईदवरचन्द 
विद्यासागर से ही मिलने धाया था 
परत्तु उन्हें पहचानता नहीं था। 
जय यह ईदवरचन्द जो के धर 
झाकर उन से पिला तो पहचान- 
कर बडा दुखी हुआ। वह पढ़ित 
जी से बोला क्षापतै मेरा सामान 
उठाया झोौर मैंने झ्रापकोीं कुली 
समझा और इतने भारी गुणी 
विद्वानू, मैं बहुत झभिन्‍दा हू । विद्या- 
सागर जी मैं उसे समझाया ! देखो 
मुझे झ्गर प्रसन्‍न करता चाहते हो 
तो भविष्य में भ्रपता सामान उठाये 
में कभी क्रिकक भौर हिचक बनु- 
भव मत करना । सदा परिश्रमी 
झौर छमेंठ बन कर ससार में भ्रपता 
स्थान बताता । 


रख कर पढ़ाते थे भौर उनका खर्च ९ 
रा के प्रहदरी 
और हन सुगन्धित जेसे को तंसा 
घूम-रदिनयों का हम भी कर सकते हैं 
यह प्रसरण ग्रसित करेगा इंट का जवाब 
उन कृत्रिम मुखोटो को पत्थर से दे सकते हैं 
जो तामसिकता का आवषरा लपेट किश्तु प्रदन 
सात्त्विकता का हररा करते हैं गर्ग-हुररा रा नहीं 
जन मानस को जोगन-मरशा का है 
कोमल मावनाधों की एकता-प्रसण्दता का है 
अवहेलना कर स्वताजता की समग्रता 
(ययाकशथित) लोकप्रियता के बरस 2. 
करते हैं। " 
--भोरण ठाकुर 
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प्रखर मेंधा के धनी तथा 
भ्रग्नेंजी भाषा में मौलिक विवेचन 
प्रधान साहित्य का प्रशयत करवे 
वाले मुनिवर गुर्दत्त प्रार्यलमाज 
की दिव्य विभूति बे। २६ ये के 
प्रत्पकालीन जोवन में उन्हूंने झापने 
महान्‌ पाब्डिट्य तथा भदोष प्रतिधा 
के घल पर जो गौरवक्षालों साहित्य 
ब्यार्यतमाज को प्रदान किया; वह 
प्रकलनीय है; प्रपवे युप के प्राच्य 
विद्या विशञारदों में वे सुपपिथित थे 
तथा उनके विचारों एवम्‌ लेखन 
की छाप उनके जीवन काल यें ही 
समुद्रपा रीय देशों तक पहुंच चुकी 
थी । १० गुरुदत्त का जश्म २६ 
अप्रैल १८६४ को मुलतान नगर में 
लाला शामकृष्ण के घर हुमा । उनकी 
प्राशम्भिस शिक्षा घर कर ही हुई 
जहा उन्होंने उर्दू फारसी का ज्ञात 
प्राप्त किया | पुन उन्होने श्नग्रेजी 
मीखी | आठ वर्ष की आयु में कग 
के जिला स्कूल में प्रविष्ट हुए जहा 
उनके पिता भ्रध्यापक थे । इसी 
बीच उन्होने फाश्सी के कवि मौलाना 
रूमी तथा हाफिज के काठ्य का 
गम्सीर पभ्रध्ययन किया। मिल 
की परीक्षा उत्तीरों करमे के पदचात्‌ 
वे मुलतान के हाई स्कुल में पढचे 
लगे । यहा चाल्खें ब्रेडला, जॉन 
ह्टश्नंट. मिल तथा बेस्थम जंसे 
पदिचिमी तत्वविस्तकों का उच्दोदे 
विधिवत्‌ प्रनुशोलन किया । डाविन। 
हर्वट स्पेश्सर तथा कास्टे जेसे वेश्ञा- 
निकों तथा दार्शनिक्षों के विचारों 
का अध्ययन करमै के क्वारण उन भ्ते 
सष्ययात्मकता तथा ध्तीश्व स्वाद 
के तत्व पनपने लगे । परन्तु सौभाग्य 
से वे प० रमलदास तथा लाला 
जेतनानन्द जेसे मित्रों के सम्पर्क में 
धाकर झायंसमाज की शोर आाकइष्ट 
हुए। इसी बीच उन्होंने सत्याथे- 
प्रकाश का प्रथम सस्क्चरण पढ़ा 
झौर २० जून (८८० को विधिवत्‌ 
ह्रायंसमाज लाहौर के समासद बन 
घन गए। भत्र उन्होंने क्षष्टाध्यायी 
पढ़ना भारम्भ किया तथा प््य 
झ्वास्त्र प्रन्यो एवम्‌ स्वामी दयानन्द 
कै ग्रम्थों का अध्ययन भो जारी 
रखा । 


वस्तुत गुरुदस को भ्रष्ययन रा 
ही ध्यसन था। जल्प वय में जब कि 
उस भागु के वालक खेलते कूदने से 
ही प्रवकाद नहीं पाते, अर ते 
पमिल्टन कृपर तथा क्षेक्सपियर जसे 
कवियों को पढ़ डाला था| किशो रा- 
बत्या में उनका भ्रध्यक्ष विज्ञान 
के भतिरिकत तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान 
तथा दर्शनशास्त्र जेंसे क्लिष्ट 
विषयों को भपनी परिधि में सन्ति- 
विष्ट कर चुका था। १८५० के 


शाप्ताहिए जायंसन्देशा 


ग्रार्यसमाज के साहित्यकार 


पं० गुरुदत्त विद्यार्थी 





लेखक--डा० मवानीलाल घारतीय; चण्डीगढ 





है 


नवम्बर मास में ऐन्ट्रस्स परीक्षा 
पास छछ थे गधर्नभैंट कालेज लाहोर 
में उच्च शिक्षा हेतु प्रविष्ट हुए । 
यहां पाठ्य पुस्तकों का श्रध्ययन 
करने के साथ-साथ उन्होंने पद्दिचमी 
तत्ववेलापों के विचारों सा भ्रध्पयन 
किया । इससे उनके विद्वासों 
को तो धक्का लगा किन्तु उनका 
झ्रध्यपन अधिक विशद तथा सूक्ष्म 
होने लगा। मई १६५३ में उन्होंने 
इण्टरमीडियेंट की परोक्षा उत्तीर्ण 
की । लाला लाजपतराय उनके 
सहपाठी थे । १८८२ में उन्होंने 
अ्रपनै भिन्रों के सहयोग से एक 
क्लब स्थापित छिया। स्वतात्र शोर 
निरपेक्ष भाव से विभिन्‍न प्रदतों एव 
समस्याभों पर खुले मस्तिष्क से 
विचारों का बादान प्रदात ही इस 
बलब का उदय था। १० गुरुदतत 
क्लब के मस्ती थे । 


१८८३ तक आाते-घाते गुरुदत्त 
के विचारों में नास्तिकता के चाव 
ब्रबलता से व्याप्त हो गये भोर इसी 
वर्ष उनके जीवन में वह परशिवर्तन- 
कारी महान्‌ घटना घटित हुई 
जिसके परिणामस्वरूप नास्तिकता 
के भ्रभिदाप से मुक्त होकर थे 
वेदिक धर्म के सच्चे भक्त बन गए। 
स्वामी दयाननन्‍्द के रग्ण होने का 
समाचार पाकर लाहोर प्ार्यसमाज 
ने उन्हें लाला जीवनदास के साथ 
झजमेर भेजा | यहां म॒त्यु शय्पा पर 
लेटे मृत्युडझजय दयानश्द की प्रन्तिम 
छवि देखकर गुरुदत्त के नास्तिकता 
के भाव विलुप्त हो गये। वे रढ 
झास्तिक बन गए। स्वामी दयानद 
रजित सत्यार्थप्रकाश का उन्होंने 
श्णय बार ध्ध्ययन किया थाओझोर 
प्रत्येक बार के शध्ययन में उर्हें 
नवीन माव एक विचार भिले । 


८ नवम्बर १८८३ को स्वामी 
दयानस्द को अश्रद्धा्जलि भ्रवित 
करने हेतु प्रायोजित सभा में यह 
निदश्य किया गया कि दिवगत 
महापुरुष की स्मृति को चिर स्थायी 
बनाने हेतु एक महाविद्यालय की 
स्थापना को जाये। फलत. दयानद 
एंग्लो वेदिक छालेज स्थापित किये 


जाने का प्रस्ताव स्वोकार किया 
गया । भ्रब प० गुरुदत्त सर्वात्मना 
कालेज की स्थापना के प्रयत्नों में 
लग गए । १८८५ में बी०ए० पास 
करने के पद्चात्‌ वे समग्र पजाब 
प्रात्त में भ्रमण कर कालेज के पक्ष 
ह बातावरण बनाने तया धनस ग्रह 
के कार्य में लग गए। उनके प्रभाव- 
शाली भाषणो का व्यापक प्रभाव 
पडा भौर स्वल्प काल में हीं कालेज 
के लिए पर्याप्त घन एक्षत्रित हो 
गया । १८८६ में मौतिकशात्त्र में 
एम०ए० परीक्षा सर्वोच्च स्थात 
प्राप्प कर उत्तीर्ण की तथा गवर्नमेंट 
कालेज लाहोर में विज्ञान के सहा- 
यक प्रोफेसर नियुक्त हुए । श्रव 
उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिये 
झधिकाधिक समय देना आरम्भ कर 
दिया । डा» प्रोनम के प्रवकाश पर 
जाने की ग्रवधि में वे विज्ञान के 
प्रोफेपर पद पर भी काय॑े करते 
रहे । १८८७ में वे उस झ्िष्ट मण्डल 
में सम्मिलित हुए जिसदे डोए वी 
छालेज की सहायता हेतु चन्दरा एक- 
त्रित करते के लिए पंजाब का 
व्यापक दौरा छिया था। शिष्ट- 
मण्डल में पं» गुरुदत्त के ध्रतिरिक्‍्त 
लाना लाजपतराय तथा लाना 
ज्वाला सहाय थे । १८६० में उनका 
प्रसिद्ध दृक्ट प्रकाशित हुआ । 


उनकी प्रवृत्तियां प्रधिक व्यापक 
तथा जीवन भ्रधिक व्यस्त होने 
लगा । लोग उनके पाप शका समा- 
धान, विध्ार विमर्श तथा ज्ञान 
वृद्धि के लिए धाते। प्रादचर्य की 
बात है कि प० ग्रुरदश सस्कृत, 
झरबी, भौतिक विज्ञान, रसायन, 
भूगर्भ शास्त्र, दारीर विज्ञान, 
ज्योतिष, गणित, दर्शन श्रौर भाषा 
विज्ञान जेसे विभिन्‍त शात्त्रो पर 
एक सा प्रधिकार रखते हुए जिज्ञा- 
सुप्रो से वार्तालाप करते थे। उत्के 
विशाल और गम्भीर भ्रध्ययन पर 
श्रोताशों का चकित रह जाना 
स्वाभाविक ही था | मोतियर विलि- 
यम्स की दृण्डियन विजड़म की 
झालोचनता में उच्होंवे १८८८ में 
व्याख्यान दिये। अधिराधिक कार्य 
लिप्त रहने के कारण उनका 
स्वास्थ्य जवाब देते लगा । यह 


रे 


जान कर झाइचर्य होता है कि प्रपने 
से कम पायु के मुनिवर गुरुदत के 
पास बेठ कर स्वामी भ्रच्युतानन्द, 
स्वामी प्रकाशानन्द, स्व! मी स्वात्मा- 
सन्‍्द तथा स्वामी गह नद नामक 
जार सन्यासी घण्टो व त्रीय चर्चा 
करते थे | ये सन्‍्यासी जशञाडूर चेदान्त 
के प्नुयायी थे, प“त्तु शआात-दिन 
झपमै घर पर इन सन्यासियों से 
शास्त्र चर्चा और धर्मालाप कर 
प० ग्रुरुदत्त उन्हें बेद ध्तिपादित 
अतवाद पर विद्यास दिलाने में 
सफल हो जाते थे झौर तब ये चारों 
सन्यासी वेदिक धर्मानुयायी बत कर 
आयेसमाज के प्रचार में सनग्न होने 
का व्रत लेते हैं। इस समय उनका 
घरआश्रम तुल्य बन गया था जहा 
झाठो पहुर शास्त्रालोचन चलता 
रहता था। 


१८८६ ई० में गुरुदत ने उप- 
देशक कक्षा प्रारम्भ की । इसमें 
वयोवृद्ध भ्रौर ज्ञानवुद्ध लोग उनके 
निकट भ्राकर ग्रष्टाध्यायी और प्रन्य 
प्रा ग्रत्थों का श्रष्पयन करते । 
लाला नाशायणदास एम०ए० जो 
उस सण्य झतिरिक्त सहायक प्राय- 
कत के महृत्ववूर्रा पद पर आासीन थे, 
झपवये कायेँ से तीत मास का अ्व- 
काश लेकर प० गुरुदत से भ्रष्टा- 
ध्यायी धौर महाभाष्य सीखने भाये। 
गुरुपुख से सस्कृत न सोख थाने पर 
भी प० गुहदत्त ने दयातन्द कृत 
वेदाग प्रकाश की सहायता से ही 
सस्कृत भाषा पर इतना प्रधिकार 
प्राप्पष कर लिया था जिससे कि वे 
घारावाही रूग से सस्कृत बोल सफते 
ये। भ्ार्यसमाज मह्दिर में नवोदित 
भारत घम महामण्डल के तथाकथित 
सनातन धर्म प्रारदोलन की भ्रालो- 
चना में ने घारावाहो सरकृत में 
भाषर देते थे । 


जुलाई १८८९ से मुनिवर गुरु- 
दत्त ने वेदिक मंगजीन नामक 
पत्रिका निकाननी ग्रारम्भ की जिसमें 
वेदिक विषयों पर उच्चकोटि के 
लेख होते थे। ग्रत्यधिक परिश्रम ने' 
पण्डित जी के स्वास्थ्य को जर्जर 
बना दिया। वे यक्ष्मा के शिकार 
हो गए । चिकित्सा कराने पर भी 
रोग से मुक्ति नहीं मिली किन्तु 
जोवन से मुक्ति मिल गई। १६ 
मार्च १८६० को जब बे प्रपनी प्रायु 
के २६ वष भी पूरे नहीं कर पाये 
थे, गुरुदत्त का निधन हो गया। 
मुनिवर गुरुदत्त का सम्पूर्ण साहित्य 
श्रग्नेजो में लिखा गया है। उन्होने 
कतिपय वेदिक विषयों पर ध्याख्या- 
त्मक टिप्पणियाों लिछी हैं। कुछ 
उपनिषदों को मौलिक टोशाये 
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विहान लेखक श्री रमेश वान- 
प्रस्थ का उक्त शीर्षक के ध्तर्गत 
लल॒ 'साप्ताहि ध्यायंसन्देश” के 
हृ मई १६८८ के भझक थें पठने छो 
मिला | विद्वान लेखक थे नि सन्देह 
इप लेख मैं भ्रपुल्य सामग्री दो है 
परष्तु साथ ही कुछ अनुत्तरित प्रषन 
भो खड़े छर दिए हैं। 


पूरे लेख को पढ़ कर थी यह 
स्पष्ट नहीं हो पाया कि हवन किस- 
किस वस्तु से छिया जाए और 
प्रत्येक वस्तु की मात्रा किसनी हो । 
झाहुतियों की मात्रा को न्यूनता के 
कारण कहा गया है कि “उस की 
आाहुति देनें से कामनाप्नों की पू्ति 
सम्धव नहों है । साथ ही यह घी 
लिखा गया है कि “निदिचत सफ- 
लता के लिए श्वाहुति की मात्ता में 
कमो नहीं सरनी चाहिए । « प्ाहु- 
तियों छी सख्या भले ही रूम कर 
दी जाए ।- 


यह बातें कुछ ऋम पंदा करतो 
हैं। मह॒षि दयाकचतद ने यज्ञ पद्धति 
को वेज्ञानिक पद्धति के रूप में पुन 
उद्धरित किया है। जब उनसे किसी 
थे प्रदन किया छि घृत प्ादि किसी 
को खाते को देदें भोर चन्दन आदि 
का लेप किया जाए तो उपकारश हो, 
परष्तु इतकों भ्रग्वि में डाल कर 
नष्ट क्यों क्रिया जाए तो स्वामी जी 
का उत्तर था “यदि तुम पदार्थ 
विद्या जानते तो ऐसा न कहते।* 
यज्ञ में पदार्थ विद्या के प्रयग 
को लाना मह॒वि दया तन्‍द की विज्ञान 
निष्ठा को प्रमारित करता है । हमें 
हवन द्वारा भग्नि की “भेदरू' 
शक्ति का लाभ उठा कर 'सुगन्ध', 
'पुष्टि' और 'शोगनिवारक' बरतुओ 
को 'हव्य वाहक अग्नि के द्वारा 
वाताररण में दूर तक भेजना है 
जिस से वह वृष्टि जलो को पवित्र 
झौर इन्ही गुएगगो से भरपूर कर के 
उस सूक्ष्म रूप मे घरती को लौटा 
सके | जिसका रथत्य 7प विधिन्त 
प्रजार की वदरफ्तिया, वृक्ष लताए, 
फन्र फूल प्रादि हैं । कोन नहीं 
जानता कि अज कल के फलो, 
प्रन्न, भ्रौषधियों ग्रादि क। गुरावत्ता 
वातावरर। के “दूषटा के कारग 
बहुत प्रधिक गिर #ई है । 


घदि हवन से उपरोक ; उपकार 
लेने हैं तो श्राट्तियो को सख्या और 
मात्रा के भमेले मे न उनका जाए। 
धाजकल के अशुद्ध वातावररा मे 
तो जितनी भो भआदृर्तिया जिस भी 
मात्रा की डालो जाएं सभी कम 
रहेंगी कर्षोकि वातावरण प्रदूषित 
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ही नहीं बपितु विषला भो हो चुका 
है । हां, विभिष्न वस्तुभों के अनुपात 
का प्रवध्य ध्यान रखा जाता 
चाहिए | इसके भ्रतिरिक्त यजमान 
की कोई झौर इच्छा हवन से पूरी 
होती हो मैं ऐसा मानने को तंेयार 
नही हू । 


यदि आज वाजाक्ष में कुटी 
लकडढी हवन सामग्री के ताम पर 
बिक रही हैतो सहो सामग्री को 
तयार करने ओर बेचने की लिम्मे- 
वारो भी किसी को लेबी ही चाहिए । 
झ्रायंसमाजी हवन को परम्परा को 
यथाशक्ति बोवित रख रहे हैं 
झोर फंना भी रहे हैं परन्तु हम 
'पुरोहिल' यर्ग से इस बात की आश्षा 
रखते हैं कि वे 'सही मात्रा, 'घ्राहु- 
तियों को सख्या' 'मन्त पाठ के 
क्रम' आदि पर मतेक्‍्य बना छर 
'तही सामग्री से भौर एक 'सर्वे- 
मान्य पद्धति' से सभी झार्यसमाजों 
में यज्ञ हवन करवाए। प्रमी तो 
स्थिति यह है कि प्रार्यसमाज के 
विद्वान्‌ भ्रपने-प्रपनि ढग से हवन 
करा जाते हैं भौर यदि कहा जाए 
कि भ्रमुक पण्डित जी ने इस ढग से 
हवन कराया था ठो एक प्रद्नों की 
तालिका छोड जाते हैं कि उन 
पण्डित थी को यह प्रमाण दिखाभो 
झोर उन से यह प्रमाण मांगों । 
इस धघलग-भ्रलग ढग से हवन से 
सभी प्रार्यसमाजों के ध्धिका दी परे- 
शान धौर भ्रमित हैं भौर किसी 
विद्वान को कुछ कह भी नह सकते | 
कोई प्रत्येक मत्र के साथ ओदंम्‌ 
वुलवाता है और कोई किसी-किसी 
मन्त्र के साथ । कोई भावनाएं पूर्ण 
होव यज्ञ से नहर तार क्री तो कोई 
कामनाए पूर्ण होतें यज्ञ से नकतार 
को छहुलवाता है। प्रमाण सब 
मर्हष दयानन्द का देते हैं। भगवान 
के लिए झ्ा्यंतमाजियों को भ्रमित 
करना भी बन्द करिए श्नौर लाछित 
करना भी | विद्वानों में मतक्व न 
हो तो किसी शो पद्धति को ठीक 
या गलत कैसे ठहराया जाए। 


ऋषि शखड़, ऋषि विद्वामिश्र 
ऋषि वशिष्ठ किस सामग्रों से यज्ञ 
करते थे इसकी खोज भी विद्वानों को 
ही करनी है। और यह खोज न 
पाने का ही परिणाम है क्षि'सरिता' 
जँती पत्रिकाशों को भध्ननर्गल लेख 


लिखते का पझवसक मिलता है। 
पिछले वर्ष 'सूखा' से पीडित 
व्यक्तियों ने कुछ स्थानों पर यज्ञ 
रूराए भोर ढहीं-कहीं कुछ बदलियां 
या छींटे सी 'पूर्राहुति' के बाद देखने 
में घ्राए थद्यपि सभी जगह नहीं। 
क्या किसी ने गरम्भीरतापूर्वक यज्ञ 
से पूव और पदचात्‌ वातावरण को 
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यज्ञ के काररा हुआ ? साथ ही क्या 
यह भो देखा गया कि किस स्थान 
पर मन् में कौन-सी आाहुति 'मात्रा' 
धोौर 'सस्या' के ह्राधार पर भ्रधिक 
कारगर रही । पझ्ार्मतमाज का 
विश्लाल संगठन यदि चाहें तो इस 
प्रकार के भ्रधष्ययन दल स्थापित कर 
सकता है। उसे पुरोहित तो मिलेंगे, 
वेशानिक भो भिलेंगे यजमान भी 
मिलेंगे। धत भी मिलेगा! जन भी 
मिलेंगे। केवल इरादा करने छी देर 
है। प्रौर यदि प्रायंसमाज नहो तो 
कोई भौर हस ढार्य को करेगा भो 
| 


स्थिति का प्रध्ययन किया स्‍भौर पह -- राजेन्द्र पाल गुप्त 

मूल्यांकन किया कि “पूर्व और मन्त्रो, भामंसमाज साकेत 

पद्चात्‌' में जो परिवर्तन भाया ११०/१२ पुष्प विहार 

उस में से कितना स्वाभाविक (जो सेक्टर- ६, साकेत, 

यज्ञ के बिना भी होता) प्रौर छितना नई दिल्‍ली-९ 
वरदान 


'ब्रभों ! विव्तियों से रक्षा करो 


यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं भाया। 
'विपत्तियों से भयशीत न होऊँ, यही वरदान दो । 


अपने दुःख से व्यथित चित्त को 


सान्त्वना देसे की चिक्षा नहीं मांगता, 


'ुःलों पर विजय पा 


हे प्राशोर्वाद दो, यही प्रार्थना है। 
तेरी सहायता मुमे न मिल सके तो थी, यह वर दो कि 
'हैं दोनता स्थीकार करके प्रवद्ग न बनू ।' 
प्रधो ! ससार के झनिष्ट, अनर्थ शौर छलकपट भले ही 


मेरे भाग्य में धायें 


तो थी मेरा ध्न्तर्‌ इन प्रतारणाझो से क्षोण न हो ! 


“मुझे बचा लो' यह प्राथना लेकर 


मैं तेरे दर पर नहीं बाया 


केवल सक्ट-सागर में तरते रहे की 


झक्ति मांगता हैँ ताथ ! 


नम ्रेरा भार हल्का कर दो' यह याचना 

पूरों होने को सान्त्वना नहीं चाहता, 

यह भार वहन करके चलता रह--यही प्रार्थना है । 
सुखभरे क्षरपों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सक्‌ 


किस्तु दु खभरों रातो में जब 


सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी 


तब मैं शक्ति न हो ऊँ 
यही वरदन चाहता हू प्रभो! 


- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


आयंसन्देश पढ़ें, पढ़ायें 


झाय॑ जगत्‌ के समाचारो व उपयोगी लेखों, भ्रध्यात्म विबेचनों से 
युक्त, सामयिक चेतावनियों से जूझने को योजना देवे वाले साप्ताहिक पत्र 
झार्यसन्देश के ग्राहक बनिए भौर बनाहइए। साथ ही वर्ष में चार भव्य 
विशेषांक प्राप्त क्ोजिए। वाषिक टुल्क कैवल २५ रुपयये। भाजीवन 
२४० रुपये मात्र । 
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विद्या चाइविद्यां च 
यस्तद्वे दो भय सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा 


विद्यया5मृतमश्नुते ।। 
यजु ० भ० ४० है, मत्र ४ । 


भआावार्थ--इसो प्रकार परमेश्वर 
बडी उपासवा कर के, प्रविद्या भ्रादि 
बलेश तथा प्रधर्माचरण भादि दुष्ट 
गुणों के निवारण कर के, शुद्ध 
इवज्ञान धौर धर्मादि शुभ गुणों के 
झराचरणा से झात्मा की उश्तात 
कर के जीव मुक्ति को प्राप्त हो 
ववाता है | भ्रव इस विषय में प्रथम 
योगशास्त्र का प्रमाण लिखते हैं। 
पूबें जिखी हुई चित्त की पांच वृत्तियों 
को यथावत्‌ रूप में धौर मोक्ष के 
साधन में सब दिन प्रवुत्त रहने से, 
भीये लिखे हुए पात्र कलेश नष्ट हो 
बाते हैं। ये ब्लेश ये हैं-- 

+ एक भविला, दूसरा अस्मिता, 
तीसरा राग, चोथा द्ंध और पा चवा 
अधिनिवेदश । 

उन में से भ्रस्मितादि चार 
जलेशों ध्रौर मिथ्याभाषणादि दोषों 
की माता भ्रविद्या है, जो मृढ़ जीवों 
को धन्धकार में फसा कर जम्म- 
मरणादिदु ख सागर में सदा डुबाती 
है। परश्तु जब विद्वान झौर धर्मात्मा 
उपासको की सत्यविद्या से ग्रविद्या 
विच्छिश्न प्रर्थात्‌ छिन्‍न-भिन्‍न होके 
धसुप्ततनु --नध्ट हो जाती है, वे 
जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। 

४ भविया के लक्षण ये हैं भनित्य 
शर्थात्‌ कार्य (जो शरीर पभादि स्थल 
पदार्थ लोकलोकान्तर) में नित्य 
बुद्धि, तथा जो नित्य भप्र्थात्‌ ईदवर, 
जीव, जगत्‌ का काररा, क्रिया क्रिया- 
यान गुण गुणी श्रौर धर्म धर्मी हैं, 
इन चिक्ष्य पदार्थों का परस्पर सबंध 
है। हम में भ्नित्य बुद्धि का होना, 
यह भ्रविद्या का प्रथम भाग है। 

तथा अशु/च मल मूत्र आदि के 
समुदाय दुमश्घरूप मल से परिपूर्ण 
शरीर में पत्रित्र बुद्धि का करता, 
तथा तालाब, बावरी, कुण्ड, कुप्रा 
भौर नदी भादि भें तीथ श्रोर पाप 
छुटाने को बुद्धि करना, भौर उनका 
चररामृत पीना, एकादशी श्रादि 
मिथ्या ब्रतों में भूख प्यास धादि 
दु खो का सहना, स्पर्श इच्द्रिय के 
भाग में भत्यन्त प्रीति छरना दत्यादि 
अशुद्ध पदार्थों का शुद्ध मानना भौ < 
सत्यविद्या, सत्यमाषरा, घर्म, सत्सग, 
परमेदद ३ की उपाधता, जिलेन्द्रियता, 
सर्वोपक्तार करता, सब से प्रेम भाव 
से वतेना ध्ादि शुद्ध व्यवहार भौर 
थदाथों थे प्तवित्र बुद्धि रखना यह 
अविद्या का दूसरा धाग है। तथा 


साप्ताहिक “भायंसम्देश' 


विद्या, अविद्या, बन्धन 
एवं मोक्ष 
-- पुष्क रलाल प्राय॑ 


है 


दुख में सुख बुद्धि भर्थात्‌ विषय- 
तृध्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
शोक, ईर्ष्या प्रादि द ख रूप व्यव- 








होती है कि हम सर्देव द्ारोर, के 
साथ बवे रहे, भर्थात्‌ कभी मरं नहीं, 
सो पूर्वजन्म के भ्रनुभव से होती है । 


| 





धोौर इसे पूर्वजन्म भी सिद्ध होता 
है। क्योंकि छोटे छोटे क्ृमि, चोटो 
झादि जीवों को भी मरण का भय 
बराबर बना रहता है। हसी से इस 
वेश को अभिनिवेजश्ञ कहुते हैं।जो 
कि विद्वान्‌ मूर्स तथा क्षुद्रजन्तु्भों मे 
भो बराबर दोख पड़ता है। इस 
बलेश की निवृत्ति उस समय होगी 
जब जीव, परमेदवर ओर प्रकृति 
प्र्थात्‌ जगत्‌ के कारण को नित्य 
झौर क्ार्यद्रव्य के सयोग वियोग को 
झनित्य जान लेना । इन कलेशों की 
शाब्ति से जीवों को मोक्ष की प्राप्ति 


होती है। ७ 


हारों थे सुख मिलके की ऋाशा क्‍ 


क्रना, जितेन्द्रियता, निष्काम, शम, 
सन्‍्तोष, विवेक, प्रसश्तता, प्रेम, 
मित्रता आदि सुख्रूप अ्यवहारों में 


दिल्‍ली आयय॑ प्रतिनिधि समा 


द्वारा प्रकाशित वेदिक साहित्य 


कक्षा प्रथम नैतिक छिक्षा (भाग प्रथम) १.४० 
द्‌ खबर 
अर 2 झ्रविद्या का कशा वितीयः जेतिक शिक्षा (भाद हिंतीय) न 
इस्ी प्रकार ध्रनात्मा में घात्य- | "कीं टरतीय नैतिक शिक्षा (माग तृतीय) २०० 
बुद्धि भ्र्थात्‌ जड में चेतन घाव और कक्षा चतुर्थ नैतिक शिक्षा (माग चतुर्थ) ३०० 
चेतन में जड भावना करना, भविया का बच #अड 398: लोक अ ३०० 
का चतुर्थ मांग है। यह चार प्रकार ३०० 
की प्रविद्या बार के ज्ञानी जीव | सप्तम नैतिक शिक्षा (माग सप्तम) ३०० 
को वल्थन का हेतु हो के उनको सदा कक्षा धष्टम नेतिक दिक्षा (भाग पभ्रष्टम) ३०० 
नचाती रहती है । परश्तु विद्या | नेतिक शिक्षा (भाग नवम) ३०० 
पर्यात्‌ पूर्वोवत भनित्य भ्शुच्ति, | वश नैतिक शिक्षा (भाग दश) ४०० 
दुख धौर झनात्मा में प्रनित्य, | "मो ग्यारह नैतिक शिक्षा (माम ग्यारह) ४५०० 
पवित्रता, दु खबर भनात्म बुद्धि | तरह हक गा (माग बारह) बे ४०० 
दा नि( का घमंबोर हकीकतराय थगुरुकत्त ५-०० 
बोर बरगा मे” निरय बविनता फल घाफ ट्रथ ढा० सत्यकाम वर्मा २०० 
सुख झोर झात्ममद्धि करना यह (#ब छा राणा) 
चार प्रकार की विद्या है। जब सत्याथत्रकाश तन्दश ०. २०० 
विद्या से भ्विद्या को निवृत्ति होती 80400 3 स्‍्वा० विद्यानद सरस्वती ५०० 
है तब बन्धन से छुट के जोव मुक्ति करें दिमाष्यमेमिक न आर यो २०० 
को प्राप्त होता है । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (सक्षिप्त ) 
प० सच्चिदानन्द छ्ास्त्री ५०० 


दूसरा क्‍्लेश प्रह्मिता कहाता 
है, श्र्थात्‌ जीव धोर बद्धि को मिले 
के समान देखना, प्रभिमान श्रौर 
पहकार से माने को बडा समझना 
इत्यादि व्यवहार को प्रष्मिता 
जानना, जब सम्यक विज्ञान से 
झ्रभिमान प्रादि के नाक्ष होते से 
निवृत्ति हो जाती है तब ग्रुशों के 
ग्रहणा में रुचि होती है । 

तीसरा राण, प्रर्थात्‌ जो-जो सुख 
ससार में साक्षात्‌ भोगने में प्राते 
हैं, उनके सस्‍्कार को स्मृति से जो 
तृष्णा के लोम सागर में बहता है 
इसका नाम राग है। जब ऐवा ज्ञान 
मनुष्य को होता है कि सब संयोग 
वियोग,  सयोगवियोगाश्त हैं । 
पर्थात्‌ वियोग के प्न्त में सयोग, 
सयोग के बन्त भै वियोग तथा वृद्धि 
के प्रत्त में क्षय, क्षय के भन्त में वृद्धि 
होती है, तब इसको निवृत्ति हो 
जाती है । 

पांचवाँ भ्रभिनिवेदध क्लेश है, 
जो सब प्राणियों को निश्य भाशा 


प० हरिदेव सि०भू० २००० 
५०/- २० से कड़ा 
५०/- रु० से कड़ा 
५०/-र० सं कड़ा 
५०/- ० संकडा 
श०० 
प्र्७छ 
३ भ्र० 


सत्याथ तुघा 
दयानन्द 7 ण्ड दा वेदाज (ट्रेक्ट) 

पृजा किसको ? (ट्रक्ट) 

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रंक्ट) 
धोगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रेक्ट) 
महूवि दयानन्द निर्वाग शनास्दी स्मारिका 

स्वामी श्रद्धातन्द बलिदान प्रधेशताब्दी स्मारिका 
शाघव गीत उद्यान स्वामी स्वरूप'नंद सरस्वती 


ठुकराया गोर डे 3 २०० 
रास्ल चिक्रिस्सा भाग- १ के हु ३ ४० 
शेगो वी सरत चिक्रित्सा भाग-२ ,, ३ ४० 
समव के मोती | ३९ १०.९० 


बेंदिक विचारधारानुकुल झाधुनिक तर्जों से ध्लोत-प्रोत, घामिक, एभु- 
भक्त प्रेरक गीत, सस्‍्कार पर्वों करे नवीन गीत, कवितामप्रो का प्॒पूर्व सम्रह्‌ 


झवदय पढ़ें । 


नोट--एपरोक्‍्त सभी पुस्तकों पर १५% कमीशन दिया जाएगा। 


कृपया झ्पना पूरा पता एवं नजदीक का रेलवे स्ईशन साफ-साफ 
लिखें। पुस्तकों की प्रग्रिम राशि भेजने वाले से डाक-ध्यय पृथर्‌ नहीं लिया 


जादगा। 





पुस्तक भाप्ति स्थान-. 


दिल्‍ली थ्राये प्रतिनिधि सभा 


9५, हनमान रोड, नई दिलल्‍ली-११०००१ 





साप्ताहिक 'धाथ सन्देश” 





(पृष्ठ ३ का दोष) 


पं० गुरदत्त विद्यार्थी 


उनकी लेखनी से प्रसूत हुई तथा 
यूरोपीय विद्वानों के वेदविषयक 
अमात्मक विचारों का उन्होनें लेख- 
बद्ध खप्हत किया | उनको रचताप्रों 
का विवररा इस प्रकार है-- 


१ वेविक सज्ञा विज्ञान (॥॥0 
पन्‍७॥॥0|099 ०। ॥॥9 ४०४४७ ) 
यह उनकी प्रतिनिधि रचचा है जो 
१ जून १९८८ को प्रकाशित हुई। 
चसस्‍तुत यह निबध्ध रूप में लिखा 
गया गन्ध है जो श्रार्य पत्रिका के 
११ जुलाई, ? भ्रगस्त, १६ सितम्पर 
तथा १० प्रफ्टूबर १८८५ के श्रकों 
में क्रमश प्रकाशित हुप्ना था। 
लेखक ने इस ग्रन्थ को प्पने गुर 
तथा युग के प्रद्वितीय वेदिक विद्वान 
स्वामी दयानरद की पुण्य स्मृति में 
समपित किया है। श्राक्सफोर्ड विश्त्र- 
विद्यालय के सस्कृत पावट्यक्रम मे 
इस पुस्तक को रखा गया था। 


२ इसी वष (१८८८) में उतका 
एक प्रह्य निवन्ध ॥क्‍6 (७70॥॥0- 
099 ० 6 ४०७०४४४ ३१० (6 
६४४07०४॥ 5८॥0[8 प्रफाशित 
हुप्ता | यह उनके प्रथम निबन्ध का 
परिद्षिष्ट ही है जिसमें वेदार्थ विष- 
यक महर्षि यास्क प्रतिपादित निरक्त 
पद्धति का समर्थन करतै हुए प्राध्या- 
पक मोतियर विलियम्स छी घार- 
णाप्रो छो सप्तीक्ष की गई है। हत 
दोनों कृतियों ने प० गुरुदत्त को 
प्रत्तर्राष्ट्रीय ख्याति तक पहुंचा 
दियाथा। 


३ उपनिषदों की व्याख्या 
पं० गुरुदत कृत वाजसनैयोपनिषद्‌ 
को टीका १८८८ के जुन मास में 
प्रकाशित हुईं। मूल टीका पग्रेजी 
मे लिखी गई थो जो )800005॥90 
शत इशकाहंतार 63 8॥0 ६0- 
॥॥ 77809]%07 हीर्षरू से विर- 
जानन्द प्रेस लाहौर से १८८८ में 
में छपी । इसका हिन्दी प्रनुवाद 
प० आत्माराम त्मृतसरी से छिया 
जो ऐंग्लो ससकृत यत्रालय लाहौर 
से छपा। 


मुण्डको पनिषद्‌ का गअग्रेजी प्रनु- 
धाद | हिन्दी प्रनुवाद प० आत्मा- 
राम प्रमतसरी हारा ५ पौष १६४८ 
वि० को प्रकाशित । 


माण्डक्योपनिषद की प्रग्रेजी 
टीका । इसका एक सस्क रण बलाई- 
चम्द्र मलि]स प्राय मै १६२४ ई० में 


कलव त्ता से प्रकाशित किया। प० 
गुस्दत्त के निघत के पद्चात्‌ जब 
प्रखिल विदय धर्म सम्भेलत के 
शिकागो अधिवेशन में उनके द्वारा 
रचित उपनिषदों की ये व्याख्याए 
१८९६ ई० में भेजी गयीतो एक 
प्रमेरिकी प्रकाशक ने उसे प्रकाशित 
किया । यह उपनिषद्‌ टीछा का 
शिकागी सस्कररु था। 


४ उपयु क्‍त ग्रन्थों के प्रतिगरिक्त 
४७०७० (659 के नामें से उन्तके 
तीन पभ्रन्य लख भा प्रराशित हुए । 
प्रथव लेख का छोर्ष क था-/६७॥॥05- 
//0/8 (वायुमण्डल) जिसमें ऋग्वेद 
के प्रथम मण्डन के द्वितीय सूक्त क 
प्रथम मत्र “वायवा याहि दर्शतेमे 
सोमा प्ररकृता । तेषा पाहि श्रुधि- 
हवम्‌ को व्याख्या जिखी गई है। 
द्वितीय लेख 7॥6 020॥7909॥॥0॥ 
० ४४४७ (जल को रचना) है जो 
१३ जुलाई (८८६ को लिखा गया 
था। इस से ऋग्वेद के मन्त्र 'मित्र 
हुव पूतदक्ष वरुण व रिशादसम्‌ । 
धिय घृताची साधन्ता (मण्डल १, 
सूकत २, मन्त्र ७) को वेज्ञानिक 
रहस्ययुक्त व्यास्या की गई है । 
गुरुदत्त के अनुसार इस मन्त्र भे 
वरश्शित 'मिन्र' श्रौर 'वरुण' क्रमश 
उदअन पौर प्रोषजन के प्रतीक हैं 
जिनके ए७ विशिष्ट मात्रा (/५०0) 
में मिलचे से जल की उत्पत्ति होती 
है । गृरुदत्त कृत हस मन्त्रार्थ ने एक 
मनोरजक विवाद को जर्त दिया । 
गुरुकुछत कॉगडी की मुरूय पत्रिका 
वेदिक मंगजीन में जब एक महानु- 
घाव ने इण्डियन नेशलिस्ट के नाम 
से अपने एक लेख मे-7१॥6 00ए0॥१ 
० ॥॥9 २०५४७७॥७ में प० गुरुवत्त 
कृत उपयुक्त मन्‍्त्रार्थ का समर्थन 
किया तो सत्यन्द्र एन० राय नाम के 
किसी प्रन्य व्यक्ि ने 7॥0 ४6०४ 
ब्ाप॑ 9 ९णाए०शातका! ० 
४४० शीर्षक सम्पादक के नाम 
लिखे गये ग्रपने पत्र मैं उबत मत्रार्थ 
पत्र झ्ापत्ति की। राय महाद्यय का 
यह पत्र वेदिरक मंगजीन के प्राषाढ 
१६६८ वि० के श्रक में छपा। इस 
पत्र का उत्तर श्रावश १६६८ वि० 
के अ्रक में 8 डफ््तक्षा। ० 9 
४०५४ के छ॒प्म ताम से किसी सज्जन 
नें भाफष्रधाएवा 500006 ॥ ॥॥0७ 
४०५४ क्षीषंक से दिया। पुनः इसी 
वर्ष के भाद्पद मास के अर ५५ थे 
उपय कत शीर्ष ऊ से हो &॥ ॥#6क्षा 
पिंदा।0748 के नाम से लिखते 
वाले व्यक्ति ने प० गुरुरत्त कृत 


सन्त्रार्थ के भ्ौचित्य को घिल कर 
इस विवाद का उपसहार दिया । 


४००७८ १0७08 का तृतीय भाग 
'ुहस्थ' क्षीबंक से प्रकाह्षित हुआ । 
इस में ऋग्वेद मण्डल १, सृक्त ५० 
मन्त्र १३ के शभ्राधार पर गृहस्थ 
धर्म का विवेधन किया गया है। 
ये सभी ग्रन्ध मास्टर दुर्गाभ्रताद के 
विश्ञानन्द यत्रालय लाहौर से छपे 
थे | ४००८ 76:08 का तृतीय भाग 
गृहस्थ' स्वामी ब्रह्मानश्द सरस्वती 
द्वारा १८६४ ई० में जी०पी० वर्मा 
एण्ड ब्रदसे प्रेत लखनऊ से मुद्रित 
होकर प्रकाशित हुआ था | 


उपयकत ग्रन्थों के श्रतिरिक्त 
प० ग्रुदत्त ने वेद विषयक विभिष्त 
प्रदनो और प्रन्य समस्याश्रो पर 
समाधानात्मक अआलोचनात्मक तथा 
प्रत्यालोचनापूर्ण कतिपय पस्य नियध 
भी लिखे जिनका सक्नषिप्त विवश्ण 
इस प्रकार है-. 

। # रि69४ (0 5078 ठााा- 
ठांइवा ता 5शछवक्तात। ए९००व 
8॥88॥98. 

2 # रि6700४ (0० ४ ॥ ४रॉ- 
॥क्रात8' 0067 00 400|80/9४ 
[7 0 ४७०89 
पादरी टो० विलियम्स वे वेदों 

में मूति पूजा क्षीषंक एक पत्र झ्ार्य- 
पत्रिका के सम्पादक् के ताम लिखा 
था। पादरी द्वारा उठाई गई शंकाधों 
का समाधान प० गुरुदत्त ने उक्त 
निबन्ध के रूप में किया जो पादरी 
के मूल पत्र के साथ पाद टिप्परियों 
के रूप में भ्रार्य पत्रिका में छपा । 

3 २6०0४ [० थै। ॥ ४४॥॥- 
॥ब्रा78 ८[68॥ 07 ४०५8 
पादरी टी० विलियम्स से ऋग्वेद 

के मन्त्र-भाषाता गच्छानुत्तरा 

युगानि यत्र जामय* कृशावश्नजामि । 
उप बरबूद्धि वृषमाय बाहुमन्य- 

मिच्छर व सुभगे पतिम १०१०।१० 


कविताएँ 





हम ऐसा भारत चाहते हैं 


हो सभी थे समता 

न हो प्राथिक विपश्नता 
परिलक्षित हो मानवता 

हो भावों मे एकता 

विचाहों में हो उदारता 
झन्याय के विरुद्ध हो शूरता 
दीनों के समक्ष हो विनम्रता 
लक्ष्य यें हो समानता 

हम ऐवा समाज याहते हैं 
हम ऐसा भारत चाहते हैं 


वि 


२२ मई («८८ 





के प्राघार पर स्वामी दयानन्द द्वारा 
नियोग की प्रथा को सिद्ध क्षिये जाने 
का खण्डन किया था। पं० गुरुदत्त 
वे यमयमी सम्बाद सृकत में प्राये 
इस मस्त्र वा वास्तविक बर्थ श्वरते 
हुए स्वामी दयानन्द कृत श्रर्थ को 
पुष्ट किया। भार्य ट्रेब्ट सोसाइटी 
लाहौर से यह पुस्तिका १८९० ई० 
में प्रकाशित हुई । 

4 था ।, 'श।ादा8 ० ४०७९० 
७.8 0 4--3॥9 /॥॥0०8- 
968 
टी० विलियम्स का एक लेख 

प० गृरुदत्त के ॥99 &४089#96 

निबन्ध के खण्डन में दि भारय॑ 
पत्र में छप़ा था। पण्डित जी मै 
प्राक्षेपश्र्ता को ध्रापत्तियों का जो 
उत्तर दिया वह मूल निबन्ध के 
साथ पाद टिप्परियों के रूप में 
प्रकाशित हुमा । 

5 शा 2004 00[॥6 ४००६५ 
पसिद्ध हिन्दा प्रमी गअ्रग्रेज 

विद्वान्‌ फ़्हरिक पिकाट के बेद विब- 

यक विचारों की समीक्ष से यहु 
लेख लिखा गया था । 

प० गृरुदत के उपयुक्त ग्रन्थ 
निम्न क्षीर्ष हों से पृथकुश भो छपे 

4 ह्रातशा०6 ० [6 नियत 
हजरत 

2 ॥॥0 7छ77०009५ ० ॥8 
४७७88. 

() एणाए०४।॥0०॥ ० सकता 
() एताटाइत ता हे ए॥- 
व4778' ]7043॥ ४/]800॥॥ 

3 एफ्रवाशीश03 स्रात0 ९०7- 
686 धा ए 

4. ४४800॥7 0ए॥6 

5 ४७०७८ ?0]0307#४ ६0॥७00 
0५४ "पा ए4 शिाद३इ80, ..॥0/6 
4900 

86. रिवी।88 0 67 |.6 


७ 
दुश्मनों को दहलायें 


पाकिस्तान बना रहा परमाणु बम 
हम मिटा न पह रहे भ्रम 
क्या हम होर रा इतिहास दोहकयेंगे 
पुन मिट्टी में मिल जायेंगे 
घप्रिर ने उठा पायेंगे 
बन्ततोगत्या विनध्ट हो जायेंगे 
प्राधो हम सावधाव हो जायें 
हाइड्रोजन बम बवा दुश्मनों को 
दहुलायें / 
रचग्रिता-- 
शकुनचत्द गुप्त विद्यावाचस्पति 
लालमंज, जि० राष्वरेली 


पो 






बे मा 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत स्रक्षा 


दाता का दद, मह दी दर्गन्ध 
मभसड़ों वी सजन, ठडा गम 

४ पानी लगना, मह में छात हाना तथा 
दाता यी अन्य वीमास्या का घरेल इलाज 


639 


पथ च्ाजन 


5 निकटतम स्लींग युक्त 
“दुकानदार से खरीद प्रतिदिन प्रयोग करे 


/:427::4 8 3-। हे । “(08 5 


४ 2-7 7५५८३९८(५ हे -।77 8: 4 आ: 0400 ९१६ ८ की? हि व: है] 








ग्राम प्रचार की धूम 


। 
| 


> अं 


एस डी एच शिकाकाई पाऊशर बालों को सोकरो दर , 
करता है तथा उह्ट प्राक़तिक काला, सुर्गाघ्त व स्वस्थ 
बमाता है । 


"छापले बागी की एतशथ,प्राकर्तिक का व तताकंदाएँ 


ख् 


। 
३] 






दिकाकाई रोठाः आवला हरइ बड़ेडा, च दन अ प्रन्य 
मसर्गाघत जड़ी अटियों से बनाया गयाएम डो एच 
वचिकाक्प्द पाटडर एक अ्त्यत ला कारों प्राहसिक देग 
है ! इसमे काई रासःपनिक पटाव नहीं ह। 


एस डी एच ्प्काकाई पाऊडर का शक्राज से हो 
नियमित प्रयोग कीशिय । 


2... 


/निर्माता 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
9 44 द्ृएक्स्ट्रियल एस्या, कीर्ति नगर 

नई दिल्‍ली 770045 

पान 539609 537987 ६उ7उया 





कर्ताप्नों के लिए भोजन का प्रबन्ध 





हर्षोल्लास के साथ दो दिन का 


ला० अविनाश चन्द्र गुप्त (ए० 
धाई० स्टोल इलेक्ट्रोप्लेटिग बी-६५ 
मेव मार्कोट क्द्तरपुर, दिललो-€२ में 
दो दिषस शुक्र एव शनिवार ६4 ७ 
मई १६८८ को दिल्‍ली भा० प्र० सभा 
के प्रचार वाहुन के माध्यम से ग्राम 
प्रथयार रखा गया। जिस में वेद 
प्रचार वियाग के कार्यकर्ता स्वामी 
स्वरुपानाद सरस्वती, प० सत्यदेव 
स्नातक रेडियो कसाका र, प७०चुन्दो- 
लाल सगोतज्य, प० वैदवयास मज- 
नीपदेक्षक भौर भी जगदीललाल 
तथा भत्य महानु भाव उपस्थित रहे। 


थी अविनाश्षतन्द्र गुप्ता से प्रवार 
स्थल को सुष्दर ठंग से सजावट कर 
सुशोधित बर्नाया । यश्ष के ब्रह्मा पं० 
वेवभ्यास जी रहे जिसमें . श्री अवि- 
ग्प बरुप्ता परिवार सहित यज- 
पहे। यश के पश्चात्‌ परिवार 
के सदी सदस्यों को पृष्प वर्षा द्वारा 
शारोवाव दिया पया। यह परिवार 
यज्ञ प्रेमी एवं धर्मार्व रायों दें. धटूट 
यहा सणदरा हैं । 


अरपल्वरश जी स्मावक मै मधुर 


गीत सग्रीत द्वारा श्री रामचन्द्र जी 
के जोवन पर प्रक्माश हाला तथा 
रामायश को कबा का कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया। प० चुन्नीलाल के 
जोशीले मोत, प० वेदव्यास जी के 
मनोहर भजनों से जनता नें धर्म 
लाथ उठाया। प्रार्यसमाज लक्ष्मी 
नगर, प्रार्यसमाज शकरपुर के सभी 
झायंबल्घु उपस्थिस रहे। श्री वेद 
प्रकाश गुप्ता, बनवा रोलाल गुप्ता, 
रामनिवास गुप्सा, श्री खष्ता जी, 
श्री व्यागी जी, प० पुरुषोत्तम छर्मा, 
सुनीलकुमार सेठी, सुधाषचन्द्र, श्री 
गोपाल जी इत्यादि महानुभांवों ने 
प्रचार बार्य में सहयोग दिया। यह 
कार्यक्रम रात्रि १०३० बजे तक 
चलाया गया। प्रश्य में स्वामी जो 
की हास्य कविताएँ आता गयणों के 
दिल को मुस्कोई कली खशिलाती 
रहीं भौर हँसते मुस्कराते हुए इस 
प्रशंसनोय कार्य की सराहना रुरते 
हुए चविध्य की भ्राक्षा लिए वंदिक 
बर्च की जय का नारा गृंबाया धोर 
संस्सेभ से धर्म लाश उठाया। थ्री 
अगिनाशचम्द गुप्ता है सभी कार्ये- 


किया। माता-बहिनों वे यधादक्ति कार्यक्रम सम्पन्न हुघ्ा । 

दाव भी दिया, सत्सग का प्रानन्द 

लिया । जिस के फलस्वरूप प्रन्य भवदीय 
स्थानों पर हसी प्रकार का सत्सग स्वामी स्वस्पानन्द सरस्वती 


लगाने की इच्छा प्रकट की। यह प्रधिष्टाता, वेद प्रचार 





कौन कौन से गीत सुनाऊ 


कौन कौन से गीत सुनाऊ, सभी सुनाए से लगते हैं। 

सुने वाले पीए न जानें सब उकताए से लगते हैं ।॥ 

एक गीत है सउय ब्रह्म का स को वेद ज्ञान कहते हैं। 

जिसने गाया जगतो में उसको विढद्बान्‌ कहते हैं ॥। 

धब स्वतत्त्र भारत मे पर तो मन्त्र भुलाए से लगते हैं ।।१॥। 
एक गीत होता वोशे का, तलवारों के फनभन स्वर में । 
प्रसुर प्राततायी झरि दल का, नाम मिटा देता पल भर में ॥। 
झाज छिखण्डी पे शापन में दुदिन झाये से लगते हैं ॥२॥ 
ऋषि मुनि योगी सस्तों तै, मा गाकर नित गीत जगाए। 

पर कर्मों को रोने वाले सोम वाले जाग ते पाए।। 
जिनको हम भपना समझे थे वही पराए से लगते हैं ।॥।३॥। 
कव से नित बर्बाद वतन और यतन मिटाने का जारो है। 
रूह धाफजा का लेबिल झौर बोतल भें पानी खारी है ।। 
“सयाकुल” कवि भ्राज सब नेता गोली लाए से लगते हैं ॥४॥ 


रंचयिता--प्रकाक्षबी र व्याकुल रवि 


आयेसन्देश---दिलली आये प्रतिनिधि सभा, १५ इनुमान रोड, नईं दिल्‍्ली-११०००१ 
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धमे के दस लक्षण 
धृति--विपत्ति काल पैं मी न 
घबराता | 
क्षमा--घत बल बिद्या पाकर 
किसी से गलती होते पर भी 
क्षमा भात्र रचना । 
दम -- मन को विषय वासना धो 
से रोकना । 
झ्रस्तेव--प्र त्येक प्रकार की चोर 
का त्याग । 
भ शौच--शबीर प्रात्मा, मत को 
पवित्रता । 
इृष्द्रिय निग्रह-इरिद्रियरूपी घोरों 
को काबू रखना । 
धी--79<वैक काय बुद्धि पृवक 
करना | 
विद्या पहना, पढाना ज्ञान प्राप्त 
करना | 
६ सत्य--सर्देव मन कर्य-वचन से 
सत्य का घारण करना | 
१० भ्रक्रोष- क्रीध नगरना | 


--अम रनाथ पार्य 
सागाने री गेट जयपुर ३ 


त्चिति 


ः 


न्प्ण 


ण्द 


हा हक 


8 । 


साप्ताहिक आरंसन्देश' 


(पृष्ठ १ का क्षेष ) 
पाक दूतावास पर” 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पाकि- 
स्वान द्वारा प्रश्षक्षित आातकवादियों 
के हाथो किटी सो हिस्दू अथवा सिख 
की हत्या के लिए हम पाकिस्तान 
को ही उत्तरदायी म'तते हैं। यदि 
पाकिस्तान ने इस पाम को बन्द न 
किया तो हुम अपनी सरकार को 
पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार 
वाही करते के लिए विवद करगे 
आर हस के गम्भीर परिणाम होगे 
झोौर इसकी सारी जिम्मेदारी पाकि- 
स्तान सरकार की होगी । 
झात्या है कि पाप भपनी संर 
कार तक हमारो भावनाभो को 


पहुचा दगे। 
डा० धरूपाल सूर्यदेव 
(प्रधान) (महामन्त्री) 
थ्रार्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 
भवदीय 
झोमप्रकाक्ष प्लार्य 
मल्त्री 
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गया था कभी यौंगी 


धाया था कथ्ी योगी यहाँ एच निरासा | 
आंधी थी भषरा था पता तट का घहीं था 
मांसी के बिना बेडा पहा क्टका कहीं था 
सकट के समय जा के उसी है था समाला । 
वेदों पे भद्ीदत का नशा ऐपा चढ़ाया 
चढ़ जिस पे गया उससे कहीं सिर न मकाया 
विद्या का दिल्लाशों मैं दरों फंला उजाला 8 
जब देल सिदररता था गुलामी की घड़ी थे 
बाधा था उसी में तो हमें एक कड़ी 
धायादी का उसी है मन्त्र छान में 
जितये धुरोण धर्म के इतिहास में 
ऋषधिवर समान तिन्धु के तो छेष हैँ 
उसने हो पूणें क्राष्ति का उदधोष 
हुठ के हटठातू ठह गये पासण्ड के किले 
जादु से उसी के पुष्ठप ऊसर में थी खिल 
उसने हो कर्म की जला सर्वत्न दी ज्याला। 
तप, त्याग में वेदुष्य से घल भें धनम्य था 
झपतै समान पाप दयानन्द धन्य भा 
घातक को भी जिसने स्वेय खतरे से निकाला। 


--भर्मवीर झास्त्री 
8 /५१ पद्दिचम विहाइ, नई विल्ली-६३ 


शक 


4 हक 


उचाला 


४ 
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[च् परिवा” + 3 शक्तिवथ 
एग्र र्फालरायया सायन 


फफड़ा थी तदतता # 
लक अध्यर्वीटर 


क॑ लिए उपदोरी 
आयर्वेदिक औषधि । 


चाकि 


_ कांगड्डी फार्मोशी की 
रे ऑऔधषछ्िरय सेवन झूप स्वस्थ्य दम मम ं 


च्यव्यनणाध्श 


खार्सी हर ये आएरीरक ब 5, |] 


धपायोकिल / गए: 
डातों व मस के समस्त रोगो |आलारूलना रह 
मेवि गपत प'योरिया शा 












[ ६) युरूकुलक्जंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उत प्रगे गुरूकुललकरंगड़ी पत्ार्मेसी हरिद्वार (उठ प्रठ) 


कब >>... +.>3..३+०३०-०+-न्‍न न ननननरगगननन नल न शिव न न नकन न्‍ न्‍ ता 5 चीनी ोीाा स्‍स७>९>त>२००२००००५००७०७#/अााा सनम बाकी. 
श्र च क्र 





जकाम य॑ इसाजा 
आदि मेंड ८ यों 
से बनी लाभख्तते 
आयर्वेदिक औषधि 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 






गुरुकुल कांगड़ों 
फार्मेसी 









हांरद्वार की औषधियां 
सेवन करें । है 


नासा कार्यात्प--६३, कली साथा कैशरजाय, 
चापड़ी बाचार, विश्ली-३ औोव 7] २९६१०७३ 
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बर्य १२ भ्रक ३२ 
मूल्य एक प्रति ५४० पंसे 


स्वर्ण मन्दिर से आतंकवादियों का सफाया 





रबिवार २६ मई १६८८ 


याधिक २५ रुपये 


सृष्टि सवत्‌ १९७२६४६०८८ 
आजीवन २५० रुपये 


ज्येष्ठ २०४५ 





दयानन्दाब्द -- १६३ 
विदेश मे ५० डालर, ३० पौंड 


व्ख्स्ट्ल्र् 


ट्घ्जे 








ब्ल्‌ स्टार के सामने ब्लेक थंडर कुछ नहीं था 


प्रप्रतृतर, २२ मई। आपरेशन 
ब्लेक थल्र और भ्रापरेश् १ ब्लु स्टार 
का सकसद स्वर्ण मदिर को उपग्रवा- 
दियों से मुबत करना था पर इसके 
झलावा दोनों अभियानों मे कोई 
समानता नहो है । 

ग्रापरेशव ब्लु स्टार में सेना के 
तीनों श्रम इस्तैसाल किए गए थे । 
कई संनिक दाहीद हुए थे जबकि 
ब्लक थहर के दौरान सिर्फ सी० 
झार० पो० एफ०» पोर राष्ट्रीय 
सुरक्षा गा से ध्रातावोी से पुरा काम 
कर लिया | पूरे प्र!परेशन में सिर्फ 
तोन सुरक्षा वाले ही जरुमी हुए + 
यहू बात अलग है कि झभियान में 
समय बहुत लगा । 

ब्लू स्टार आपरेशन में सेना को 
पहुले हो दिन स्वर्णा मदिर परिसर 
में घुतना पडा था, पर आपरेशन 
अडर मे ब्लक कंट्स छमाहा धौर 
सी० भार० पा० के जवान आखिर 
तक परिक्रमा में नहों गए। झ्ापरेशन 
ब्लू स्टार का प्रभाव पूरे पजात्र पर 
पडा था पर पभ्रापरेदात ब्लेछ थडर 
का प्रसर केक्‍्न स्वर्ण मंदिर के 
बाहर केवल दो सौ गज के घेरे में 
था। प्रमृततर के बाफो हिस्सों में 
जनजीवन वसा हो चलता रहा । 

ब्लू स्टार के दौरान पजाब में 
धलवआरों पर संसर था जब कि 
झापरेदन थड़र को एछ युद्ध की 
तरह देश बिदेश के सवाददाताभ्रो 
होर फोटोग्राफरों को दो सो गज 
दूर से दिखाया गया। ब्लू स्टार में 
चंडीगढ़ में सेना बुला ला गई या 
ओर रात नो बजे पजाय भोर चडो- 
गढ़ में कपरय लगा दिया गया था। 
वायु सेना ध्ौर जल सेवा ने अल 
सेना छी सहायता की थी। दूसरे 
प्रांतों से चल सेना लामे रा काम 
किया था। जल सेना के गोतासोरों 
ने झमृत सरोवर शोर दरबार 
साहिब से हृवियार निकाले थे । 





दूसरी ओर ब्लक थडर में 
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी चौथे हो 
दिन सक्रिय हुए । प्रमुतसर को 
चाक्षदियारी में बसे क्हर में दिल से 
कप रहा धोौर बाद मे 6िफ परि- 
सर के दो सो गज के इलाके में हो 
कर्प्य लगाये को जरूरत पडी दूसरो 
ओझर भापरेक्षत ब्लक थड़र में चार 
दीवारी में बसे झाहर मे प्िफ रात 
का कर्प्य लगा था। ब्लु स्टार के 
दौरान सेना के चार ध्थिकारी, ४४ 
झ्फसर शोर चार जवान मारे गए 
थे। ब्लेंक थडर के दोरान ३३ लोग 
मारे गए जिन में चार नागरिर थे । 
बाको परिधर में मारे जाने वाले 
उग्रवादी, उनके सहयोगी या सेवा- 
दार थे । सुरक्षा बलों का कोई जान 
का नुकसान नहीं हुआ । सिर्फ तीन 
घायल हुए जिनमें स्री० झार० पी० 
है उपमहानिरोक्षक सवदीप सिंह 
जि भी हैं। 

ब्लेक थडर पर सिख सगठतों 
मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। छिरो- 
मि शभुस्द्वारा प्रबधक कमेटी 
धकाली दल झौर भकाली दल 
(लोंगोवान) है स्वण मंदिर की 
घेरावदी के खिलाफ पूरे पजाब में 
जनमत तेयार करने का कोशिश की 
पर इसके खिलाफ गिरफ्तारो देते 
बालो की सख्या तोन शअक्षों से आगे 
बढ नहीं पाई ब्लू स्टार के दौरान 
पूरे पजाब के गुरुद्वारों पर भी एक 
साथ रा रवाई करती पडी थो । पर 
इस बार कैसो घोर गुरुद्वारे में कोई 
प्रतिरोष नहीं हु प्रा । ब्लू स्टार भाप- 
रेशन के दो रान पजाब में पूरी तरह 
सेंतर था। सभी विदेशा प्रारों 
को पंजाब से बाह्दर कर दिया गया 
था। पान ये यहा तक दिल्‍ला में 
छपने वाले ध्रलवार भो नंहीं धाए 
थे। पजाब के समो टेलेक्स शोर 
हैलीफोन काट दिए-गए थे। पजाब 
से बाहर पआब को कोई खबर नहीं 


सम्पादक---प० यश्चपाल 'सुषांशु एम० ए० 


जापा रही थो। पिर्फ दूरदर्शन 
ग्रौर रेडियो से हो पंजात के बारे में 
जानकारी मिल रहो थी ब्लेक थंडर 
में प्रेस पर कोई पाबदी नहीं लगाई 
गद । 

भापरेशन ब्लू स्टार के बाद 
दरबार साहित्र परिसर में भधिले 
हथियारों भौर प्रापरेशन ब्लेक यडर 
के बाद मिले हथियारों का मुकावला 
करते प्र पता लगता है कि हस बाए 
उग्रवादियों के पास बहुत कम हथि- 
बार थे। ब्लू स्टार के बाद परिसर 
से ४१ लाइट मशीन गनें, ५७ स्टैट 
गने, ३७७, ३०३ बोर को राहफल, 
एम० एम० सैल्फ लोडिग राहफलें 
मिली बीं। इसको तुलना में प्राप- 
रेशन ब्लेक बडर के दौरान १६९ एके 
४७, एक मशीन गन, एक लाइट 
मशोन गन, तीन ३०२ की बोर 
राहफन, १० और किस्प्र को राइ- 
फलें, १४ स्तोल झौर रिवल्व्र र, 
७ कारबाटत मशीन गन और ए! 
हथगोना मिला है। दोनों भाप रेशनों 
के बाद एक बात स्लाफ उभर कर 
आ रही है कि इनके बवजूद पृताव 
में ग्रातकवाद जारी है| 

ब्लू स्‍्ट,र आपरेशन में योजना- 
बद्ध तरीके से सरकार ने सेना भेजी 
थी जबकि प्रापरेश्षन थडर झकस्पात 
झुरू हुभा । न तो सुरक्षा दल निर्णा- 
यद् लड़ाई लडने के लिए तंयार थे 
धोरन हो उग्रवादो | श६८४ में 
हालत त्रिल्कुल अलग थी। उद्रवा- 
दियाँ ने परिसर के बाहर १७ नाग- 
शिक झावासों पर चौढ़िया बना 
शली थों। ताकि स्वर्ण मन्दिर के 
शोवगर रहते वालों को वक्‍त पर 
जागाह किया जा सके । दहन चौकियो 
पर दस लोग तेतात थे । जिनके 
पास एल० एम० जी० श्रौर आधु- 
निक हथियार ये | हर तरफ से उग्र 
बादियों ने मोर्चा लगा रखाया। 
झकाल त वत धोर दर्शन ड्‌गोेढी के 


बोच को जगह मुख्य जगह थो। 
हाँ पद प्रराख तवत तोशा लाना 

ओर दूधरी इमारतो पर सोधी 

गोलीबारी हो सकती थी । 


पर भापरेशन थहर का मुक्ता- 
बला करने की उमग्रवादियों को कोई 
तेयारी नहीं थी । प्िर्फ घटाघर 
झोर दो मीन। रो के ऊपर कुछ शिव 
पहले मोर्चे बनाए गए थे । घकाल 
तखत तो पुरी तरह सुरक्षित्त था। 
सिर्फ प्रसाद भवन, कुछ परिक्रमा के 
कमरे घौर घटाघर और बुगगों की 
दो मोनारों से ही प्रातकवादी गोला- 
बारी कर सकते थे । जबकि सुरक्षा 
बलों ने इस बार पहने ही स्वर्ण 
मदिर परिसर घोर बाहर कई घरों 
पर मोर्चे बना रखे थे । 

भापरेशन ब्लु स्टार मैं उम्रवा- 
दियो के हॉतले बुलद थे धौर पूरे 
परिसर में सत जरनल सिह शिडरों- 
वाले, भाई प्रम गीक विह प्रोर मेजर 
जनरल सुवेग सिह की प्रगुमाई में 
उग्रदादी एक जुट होकर लडते रहे। 
इचर आपरेशत ब्लेछ थडर में उप्र- 
वध्दियों की ग्रापस में पहले से हो 
खीडाताना चल रही थी। उप्रवा- 
दियों को कोई साभी कमाड नही 
थी। क्प्रोःह इस बार परिमर में 
उनका मर्ग दर्शन करने के लिए 
सुबेग विह जेसा अनुभवी कोई नहीं 
था। 

ब्लु स्टार आपरेशन में ५ जुन 
१९८४ को शाम सात बजे के बाद 
का्याहो शुरू हुई ओर धाढट दस 
बजे सेन। परिसर में घुध गई थो | 
सात जूत को सुबह तरू काम लग- 
सग पूरा हो चुका था। दूपरो शोर 
झापरेशत ब्वलक्ष थडर में € मई को 
दोपहर कार्यत्राहू। शुरू हुई और १५ 

ई को जाम पांव बजे खत्म हुई। 

जब पद्िसर मे बचे हुए ४६ उम्रवा- 
दियो ने प्रात्म समर्यण कर दिया । 

क्षिष पृष्ठ ५ पर ) 
ि॑िाणणणणशणशणणशणशशशणणनशाभाभास>नम 
प्रधान सम्पादर--सूर्य शेव 


भगवान्‌ वेद ने एवम ऋषि- 
महदि योगी लोगों ने मह्दान पुरुषों 
ने श्रपनै धममं ग्रथों में तथा स्वजोवन 
थे ब्रह्मागय का बडी महिमा गायी 
है! प्रथर्ववेद मे ब्रह्मचये पृक्त हैं 
ग्यारहव क!०ड में ब्रह्म वय का महान्‌ 
वगान है | यहा तक वगोन मिलता 
बह्य चयेंण तपसा 

देवा मृ युमयाध्तत | 

इन्द्रो हुं ब्रह्मजयंणा 
देवेम्य स्वराभ तू ॥! 
भ्रथव० ११॥४५।१६ 


श्र्थात्‌-ब्रह्म चर्य रूगोी तप से 
दिव्य पुरुषा ने, बद्धरनो ने मृत्यु को 
दृर्ू भगा दिया, पछाड़ डाला, भार 
डाला, <नद्र >नभगवान्‌ ने, राजा 
है, मैता ने जावात्मा ने, वेदाध्ययन 
धौर धर्माचरण के द्वाश धास्तिक 
पुरुषों के लिए भ्रधिकारी जनों के 
लिए, इल्द्रियों के विए बहुत उज्ज्वल 
सुर, प्रकाश, ज्ञन पानह्द, सौह्दर्य 
बल प्रदान किया है। ब्रह्मगय का 
पालन करने वाला दाध॑ अयु को 
प्राप्त करता है। वे मृत्यु को भी 
जीत लेने हैं। बब राजा ब्रह्म बारी, 
सदाचारो होता है, तभी वह प्रजा 
को सुवी कर सकता है, धन्यथा 
नहीं । ब्रह्म्र्य श्रष्ठ जीवन की 
अध्धचारहिला है | ब्रह्मघारी विद्वानों 
का सुपश्ञ तो अमर हांता है सदा- 
चाद्दी घिद्वानू लोग विधिपृर्वक ब्रह्म- 
चर्य ब्रत का ग्रनुष्टान कप्ते हैं। 
साधाव्णा लोग मृत्यु से ढश करते 
हैं। तत्त्ववत्तापों को मौन छा क्‍या 
डर ? जब मृत्यु को घडी प्राती है, 
प्रभु प्रम के उल्नाय से भनुभ्रारणित 
हांकर वे तत्क्षग हो घोषणा किया 
करके हैं -- 
“जिस मरने से जग डरे, 
मेरे मन प्लानन्‍्द । 
मरने ही से पाइयै, 
पृण्ण परमानन्द | 
मौत यह में ) नी, 
मेरो कजा को मोत है । 
क्यों डरू ? जब मर के 
दोबारा नहीं मरता मुझे ।। 


ब्रह्मतास्यो पर ईश्वर को 
विशेष कृपा रहतो है । ये वे ही पत्ित्र 
ह्ात्मः हैं, जो दिलों की दुनिया पर 
राज्य करते हैं । 


बद्याचर्य अतिष्ठाया 
बाय लाथो भवत्यपि । 
सुरत्व मानक यांत 
चान्त याति परां यतिम्‌ ॥ 


ब्रह्म चयं के पालन से बल रो 
प्राप्ति होता है, मनुध्य देव बन 
जाता है घोर मरने पर मोक्ष को 


शाप्शाहिक 'यार्यशन्तेश 


ब्रह्मचर्य के पोषक 


न ज-औी ऑओे नमाज 


महथि दयानन्द 


>> २७७०-००» चर -जमलनन *»+-ककक ---नम_-»>-बमम- -- 
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प्राप्त करता है। ब्रह्मचयं के पालन 
से बुद्धि बल, शरोरबल, प्रात्मबल, 
प्र-यन्त बढते हैं जिस से बहु अत्यग्त 
श॒स्ति ध्रानन्‍द म्‌ ; को प्राप्त कक्ष्ता 
है । (शतपथ० ११॥३ ६ २) पैं कहा 
है बह्ावारी न कावनातिवाचछति' 
प्रर्थात्‌ ब्रह्म तर्य के घारण करने से 
किसी प्रक्वार का दुख प्राप्त कहों 
हाता । वीयभेव॒ बल बलमेव बीयेंम्‌ 
भ्र्थात बोये ही बल है धयोर बल हों 
वीर्य है। प्रत जीवन में जितेन्द्रिय, 
सयमी, सदाचारी होकाः चाहिए। 
'मरण बिन्दुपातेत जीवन जिष्दुघा र- 
णात्‌। प्र्थात्‌ वीयें की एक बूद भी 
नष्ट करना मृन्‍्यु क्षा कारण है भौर 
वीर्य की रक्षा करना जीवन का 
हेतु है। वीर्य शक्ति का अवाह स्रोत 
ए4म्‌ भण्डार है। वीर्य एक भनमोल 
रत्न है जिस के धास्रा से धर्म, अर्थ, 

काम तथा मोक्ष रवयमेव सिद्ध हो 
जाते हैं। यह रोग और व्याधियों 
को दूर भगाने वाखा है। एस पभादर्श 

ब्रह्म गरी इस युग मैं हुए, जादित्य 

ब्रह्म चारी महांष दयानर्द, स्वर्गीय 

बाबू देवेखताथ मुखोगाध्याय जो 

महृधि दयानन्द सरस्वती छा जीवन- 

चरित्र लिवते हुए कहते हैं जिस 

पकाए दयानरद एक अत्यावद्यक 

हितकर झौर महान्‌ विषय के श्रेषठ- 

त्व का कीर्तत कह गये हैं, वेसा 

धन्य किसी ने नहीं किया | छद्धू रा- 
चार्ये, रापानुज, मध्वाचार्य, कबोर, 
गौशप ध्ादि महापुरुष वृन्द वे ब्रह्म- 
चय के श्रेष्ठत्व और महत्व को 
पशेक्ष भाव और साधारण भाव से 
प्रतिष्ठित नहीं किया, परन्तु इतना 

झचदय बहते हैं कि जिस भपाधाररा 
झोर भ्रपरिह्ायं भाव से ब्रह्मचर्य को 
प्रावश्यकता भशौर गौरव का ऋषि 
दयानरद प्रचार कर गए हैं, वेसा 
धन्य किसो भाचायें को रूरते हुए 
हमने नहीं देखा । म्ुरादाब्राद के 
स्व० राजा जय किशनदास ने कहद्दा 
था जिस जोर, जिस थाय्रह शोर 
उत्साह के साथ स्वामी जी ब्रह्मचर्य 
को प्रावश्यकता प्रतिषादित करते 
थे उस प्रक्षार से इस विषय पर 
बोलते हुए हममै किसो को नहीं 
सुना । “बहू सब से अधिक बस 
ग्रहस्नयं- पर-दियत-करते-जे-।” भहवि- 


दयानतस्द का निएचल विश्वास या 
कि ब्रह्मचर्य के विना मनुष्य का 
किसी प्रकार का कल्याए सार्थित 
नहीं हो सकता । च हे कह शारोरिक 
हो वा सानसिक, आधिक हो, 
प्राध्यात्मिक हो जंते ब्रह्मचर्य के 
बिना राजा के लिए सुाणाली के 
घनुसार राज्य शासन करता भस- 
चव है शोर दरीर के लिए सुसन्त' न 
करना प्रसम्मत्र है वेसे ही ब्रह्मलर्य 
के बिना जाति विशेष का उन्नयन 
झौर भ्रम्यु्थात थी असम्भव है।! 
वह आार-बार कहा करते थे कि यदि 
इस मृत प्रायः मनुष्य जाति को 
पुनर्बीबित #रना है, हम हत सर्व- 
स्व धार्यावर्त के झिर को एक बार 
फिर गौरवमुकुट से मण्डिस करना 
है तो इसका उपाय ब्रद्मचर्य की 
रक्षा करवे के सिवाय भ्रन्य कुछ 
नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने प्राचीन 
ब्रह्म चर्याश्रम के पुनस्द्धार के लिए 
विशेष यहन किया था भौर इसी लिए 
उन्होंने (महाषिः दयानस्द ने) ग रुकुत 
के स्वापना की व्याझ्ण की थी। 
महषि दकानत्द जेसे स्वय निदकुलक 
ब्रह्मवारी थे झौर जेसा लाभ ब्रहय- 
नर्य द्वाशा उन्होंने स्वय उपलब्ध 
छिया था, वेसे ही निष्कलक्ष श्रद्म- 
चारी वह भअ्रन्य साक्रण मनुष्यों 
को बना, बेसा ही लाभ उन्हें उप- 
लब्ध कराना चाहते थे। इसी हेतु 
से वह ऋषि दप्ानल्द शभ्रप्ते देक्ष- 
बासियों से ब्रह्मचर्य घारश करने 
का वारम्वार साग्रह भ्रनुगोध करते 
थे। ऋषि दयानन्द भारतवाध्तियों 
से सदा हो बलपूर्तकं कहा करते ये 
कि तुम बच्चों के बच्चे भौर लडकों 
के लडके हो। यदि कोई उन से 
पूछता कि ग्राप ऐसा क्यों कहते हैं 
तो बहू यही उत्तर दिया करते थे 
कि मार्तवर्थ भे भाजकल माता- 
पिता ब्रह्मचर्य को रक्षा नहीं करते 
शोर इसोलिए भारत भूमि में बच्चों 
के बच्चे ही जरम ग्रहण करते हैं। 
यहू देश सर्ववा मनुरक् बिहोन भोद 
मनुष्य घुत्य हो चला है। भारत 
को महिमा का मूल क्‍या था ? 
ब्रद्मचर्य ? भायों को जिस गरीयसी 
प्रतिश्ा को देवकर प्रायोत यूनान 


जोर रोस झाइजर्मान्निक- हो गये. 
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के उसका हेतु क्‍या था? श्रह्म- 
चर्ये ! जो उपनिषादि अनुपम और 
उपादेय ग्रबमाला के रखविता थे, 
वह कौन थे ? बह चारो ? रामायण 
भौर महामारत के जिस प्रलौक़िक 
सो-दर्य को देश कर मनुष्य मण्डली 
झवाक्‌ रह जाती है, उसके सब्टि- 
कर्त्ता कोन थे ? ब्रह्मचारी ' गभोर 
विचार्शोलता भ्ौौर तत्वानुर्न्धान 
के प्दभुत क्षेत्र स्वरूप साख्य- 
मोमासा को रचना किन्‍्होंने की ? 
ब्रह्मचारियों ने | प्रर्थनीति, युद्ध- 
नीति व्यक्हार नीति और धर्म- 
नोति के प्रवत्त कह कौन थे ? ब्रह्म- 
चारी ? पाणिति का पुनरद्धार 
साधन्पूर्वक सावानुवादक्ष साहित्य 
विज्ञान के पथ का प्रचारक कौन 
था ? एक ब्रह्मतारी ! भारत भूमि 
का जो कुछ सबल, जो कुछ गोरव, 
जो कुछ प्रतिष्ठा थी उस रुब के 
मून में ब्रह्मचर्य ही विद्यपणान था। 
झत जब तक ब्रह्मचयें का झनुष्ठान 
होता रहेगा, तब तक भारत के 
विखय होने की सम्भावना नदी हो 
सकती ! जब तक्ष ब्रह्म तारो का उदय 
होता रहेगा तब तक मनुष्य जाति 
के लिए निराश होने का कोई का रण 
नहीं है। यह निश्चय है दि यवि 
झ्रार्यावर्त फिर जारेगा तो ब्रद्म- 
उय॑ के ही प्रभाव से जागेगा, 
यदि इन पर दलित परानुग्रह जीबी 
मसनठयों का पूनरुत्थात होगा तो 
ब्रह्मचारियों के द्वारा ही होगा । 
यदि भ्रार्यों का प्रतध्ट गौतव फिर 
कभी वापस प्राकर बषपकेगा तो 
ब्रद्वा्र्य की हो मद्रिना से चमकेगा | 
क्योंकि बल, बृढ्धि, वीर्य, भेषा, 
धार गा।णक्ति, नो रोगता औ व घारी- 
रिक पराक्रम जिस प्रकार ब्रह्म वर्म 
पर निर्भर है, मनुृथ्य की प्राशा, 
उत्साह अध्यवसाय, कष्ट सर्िष्णुता, 
धमशीलता, तितिक्षा, श्र प्टल 
प्रतिशता श्रादि का सञ्तयार और 
परिपुष्टि भी उसी प्रकार ब्रह्मचर्य 
पर निर्भर है। जेसे अपने जोवन में 
महर्षि दयानन्द निषकलक ब्रह्म चर्य 
का परिचय देकर शभप्नोी विद्या 
पाण्डिट्य औझौर प्रतिष्ता ग्रादि के 
विषय में प्रसाघारणता को प्रतिष्ठित 
कर गये हैं, वेपे ही महवि दयानन्द 
अपने जोवन में ब्रह्म चर्य को सर्वोच्च 
आझ्ासन पर स्थापित कर के हृप देश 
का महान्‌ उपकार रर गये हैं। 
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बहु ध्रवर्वनेद को शिक्षा है। 
बात में मिठास द्वो तो बात ही धोौर 
हो जाती है। मोठी बात मोह 
लगती है, मन में मधुरता भर देती 
है था सुरभि, सोम्यता एवम्‌ 
स्नग्बता से सराबोर कर देती है। 
मधु मक्लिया जिसे चूसती: हैं वह 
मक एद कितना अधुर, मादक स्‍भोर 
मोदक होता है! कया क्षहद जसा 
स्वमाव कोरी करोल-इल्पता है? 
सा हो ही नहीं सकता, भभ्यभथा 
पदक हे हा , ऐसी कमनीय 
कामना की ही कंसे जा सकती थी ? 
स्वामी विद्यानश्द 'विदेह' ने कहा हैं, 
पधु-सेवी वतिए, मधुरता को झपनी 
प्रकृति बबा लीजिए ।' 


बात को बातचीत, वार्ता या 
कथन भी कहू सकते हैं । बात करना 
क्‌ कला है जिसका अम्पास ते 
न हो वो बा बिगड़ भी सकती 
है। वाणी द्वारा स्पष्ट झोए सार्थक 
भावभ्यञ्जना भावश्यरू हैं, नहीं तो 
बात का बतगड़ भी बन सकता 
है। भ्राप बातों में लग जाये तो 
बातों-बातों में बहुत सा समय थी 
बीत सकता है। बात का घनी अपनी 
बात रखने के लिए बात की बात मे 
कुछ भी कर सकता है। बात उडाने 
वाला इस बात की कोशिश करता 
है कि उसकी वात छभी खाली व 
जाने पाए। किसी छो बात काट- 
कर देखिए--भाप पाएँगे कि उसके 
बाद वह झापकी बात तक नहीं 
पूछेगा। बात टालवें से छोई भी 
झापकी बात पर नहीं जाएगा। बात 
पक्की हो जाए तो भाप बात को 
खोना नहीं भाहँंगे भ्ोर यहो प्रयास 
करेगे कि प्रापको बात जाने न 
पाए। बात उड जाए तो कोई 
धाप से बात नहीं करेगा। बढिया 
बातो हऐ धाप किसो को भी वक्ष में 
कर सकते हैं। महाकृषि तुलसीदास 
से मधु भाषण को वह्लोकरण का 

मन्त्र बतलाया है -- 

तुलसी मीठे वचन ते, 
सुल्ष उपअत चहुं भोर | 


बश्लीकरण 5-क्ष मन्त्र है, 
तज दे वचन कठोर । 


झापके व्यक्तित्व को पहुचान 
झापकी वाणों से होती है। प्रापश्ने 
बातो से हू। दूपरों छो पता लगता 
है कि धापका मस्तिष्क परिपक्व है 
झथवा नहीं । आपका स्वर उन 
बायुतरंगों को साध्दोलित करता 
है जो प्रापके शरीर हो नहीं प्षितु 
' झस्तस्तल को थो छूतो है। स्वर में 
दाकित है। स्वर के साथ जय सार्थक 
बाणो का सायुम्य हो थाता है तो 
भाव चेतन हो जाते हैं। मौखिकता 


शाष्ताहिए 'जाबंसमदेश 


है बात 


--जगदीशबर्द्र शर्मा शेलेस्द' 
अनुविभागीय अधिकारी, जौरा (मुरेना) 








बाचा वदासि सघुमद, सूयासं सघु-सदु्ः । 
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वाणी से भीठा (ही) मैं बोलू (और) मधु छो तरह मधुर हो जाऊ। 


पधौर नई सूक का भी सम्मान ररते 
हैं। किन्तु सामयिकता छा भी ध्यान 
रखना झ्ावष्यक है। बिता प्रवसर 
की बात नीकी होते हुए भी फीको 
लगती है, 
नीछी पे फीकी लगे, 

बिन ग्रवसतर की बात । 
जेसे बरनत युद्ध मे, 

रस सिगार न सुहात॥ वृध्द 


२ वाणी बुद्धि का एश ध्वयव 
है। विचारों के अनुरूप ही उसका 
रूप बनता है। सस्कारमयोी, 
सयतत छोर सरल बात ही सार्थक 
होती है। भापछो अपने देनिक जीव दे 
में ही इसका प्रमाण मिल सकता 
है। प्रादर-सत्कार के कुछ झात्मी- 
यतापूर्ण शब्द सुनकर लोग पिघलने 
लगते हैं। भ्रच्छे वक्ता श्रोताप्नों को 
मन्त्र धुग्घ कर देते हैं! हास्य-विनोद 
के कुछ ही वब्य मन में उमग भर 
देते हैं। मीठे ववनों से आप किसी 
को भी सम्मभोहित कच्च सकते हैं। 
सत कबीर ने कहा है-- 


ऐसी बानी बोलिये 

सन का झ्रापा खोय । 
धोरन को सीतल करे 

झ्ापु सीतल होय ! 


तो फिर पाप भी ऐसी ही वाणी 
क्यों नहीं बोलते जो छीतलता प्रदान 
करे ? स्वर के मीठेपन या कड़वेपन 
से ही भ्रापको प्रसली पहचान होती 
है भोर उसी से धाप भोरों के प्रिय 
झप्रिय बनते हैं। हमेशा काटे हो 
क्यों दोडते हैं ? बक्छी, सक्‍की झोर 
शक्‍की ही क्‍यों बते रहते हैं ? दुसरों 
को नाक हें दम क्‍यों करते हैं ? 
दूसरों की मान-मर्यादा का ध्यान 
क्यों नहीं रखते हैं? जानते हैं, गदे 
झब्दों से, पहले तो, भाषक्षा ही 
मु है यन्दा होता है ? परछिद्रास्वेवण 
शौर्सकोर्णा वियार भी भ्रापको ही 


दाषि पहुंचाते हैं। बात को अति- 
रजित करने पझ्रथवा तिल का ताड 
बनाने से थी आापक्षी ही क्षति होती 
है। प्रत. वचनवक्रता त्याज्य है। 
ककंश् धठद कलह का विधाता है। 
डाट-डपट से कभी बडें-बड भप्रनर्थ हो 
जाते हैं। कई भावक व्यक्षि तो 
इसके परिणामत्वरूप प्राह्महत्या 
तक कर लेते हैं। प्नत प्रनावश्यक 
प्राक्रोश का प्रदर्शन मत छीजिए | 
वस्तुत धश्वापकी वाणी से हो तो 
भ्राप के भले या बुरे होने का भ्राभास 
होता है, 
भले बुरे सब एक से 

जब लौ बोलत नाहि। 
जान १९₹त हैं काक पिक 

ऋतु बसन्‍्त के माहि ।॥। 


कौवा भौर कोयल, दोनों एक 
से दीखतै हैं। किन्तु कौत का स्वर 
कर्कश होता है, कोयल का मधुर | 
जब तक वे चुव रहते हैं, भाप 
उनकी पहुचान श्रासानी से नहीं 
कर सकते । झौर वे जंसे ही बोलते हैं 
श्राप उन्हें पहचान लेते हैं। यद्दी 
स्थिति प्रापको भी है। भरपके स्वर 
से ही धापकी धास्तविकता की पह- 
चान होती है । भरत. भवने स्वर को 
साधना पर ध्यान दोजिए। स्वर 
से ही वाणी श्रोजस्विनी, हृदय- 
हार्िणी एवम्‌ मधुर बनती है। 
उस से ही भ्रापक्षी प्रात्मशक्ति का 
धमभिज्ञान होता है। गला फाड कक 
चिल्‍लाना शक्ति का प्रतीक नहीं 
है। स्वर की स्वाभाविदृता, स्पष्टता 
तथा कर्ण भियता ही प्रभावित करतो 
है। सारवि के भनुतार, विद्वानों मे 
थे ही सर्वोत्तम हैं जो भपने मन के 
धावों को वारो द्वारा प्रकाशित 
करते हैं तथ। उन में उनका स्थान 
शोर भी ऊंचा हैं जो मनोगत भावों 
को बतुस्तापूर्ण शब्दों द्वारा व्यक्त 
करते हैं, 





भवन्ति ते सम्पतमा विपद्दिचता, 
मतोगत वाचि तनिवेशयन्ति पै । 
धयल्ति वेष्व भ्रप्यू उपपन्ननिपुणा 
गम्भी श्म्‌ भ्र्थ कति 
चित्‌ प्रसाक्षताम्‌ ॥ 


प्रधिक बोलना हर हालत में 
प्रहितकर है | आपने बातूनों कछुवे 
की कहानी तो सुनी ही होगी। दो 
सारस भौर एक कछुवा प्रनश्य मित्र 
थे | जिस तालाब के किनारे वे रहते 
थे, ध्ववर्षा के कारण उनका जल 
सूख गया | भ्रत उन्होंने अन्यत्र 
जाने का निश्चय किया । सारसों दे 
एक लकडी को दोनो ओर से चोंच 
में दबा लिया और कछुवे ने उसे 
बीच से ध्वपते मु ह थें दबा लिया। 
उन्होंने कछुवे से कहा कि मु ह मत 
खोलना। भोर उडना भारम्य क्षर 
दिया | जब वे झादाह्मार्ग से एक 
गाव के ऊपर से होकर जा रहे थे 
तो कुछ लोगों ने उन्हें देख क्षर शोर 
मचाया, 'देखो, कछुप्रा घाकाश में 
उडा जा रहा है। कछुवे वे सुना 
तो मित्रों के परामर्श के विपरीत 
भपदे बातूनी स्वमाव के वश्गीभृत 
होकर कहने लगा, 'अरे, हम तो 
अपचे दोस्तों के साथ उड़े जा रहे 
हैं, तुम्हें बया ?' बस, फिर कया था ? 
मु ह खोलते ही, कछुवा धडाम से 
नीचे गिरा भौर मर गया। ऐंपा 
झजाम होता है भनावध्यक बक- 
बढक का | 


३ बातचीत के द्वारा कठिन 
से कठित समस्याएँ भी धासानी से 
सुनभायी जा सकती हैं। तीन साल 
पहले वी वात हैं। तब मैं तग र- 
निगम, रतलाम का प्रशासक था। 
तभी एक दिन पानी थी कसी के 
कारण कुछ महिलाएँ क्रपनी नारा- 
जगो जा र करने नगर-निगम 
कार्यालय में प्राइं । वे क,फो उत्ते- 
जित थीं। निगम-प्रायुक्त के मना 
करने के बावजूद मैं उन से मिल! । 
झापको यहा तक प्राने मे जो तक- 
लीफ हुई है उसका मुझे दुख है; 
प्रापको छठिताइया जानते की मुझे 
उत्सुकता है। मैंने प्रमिवादन करते 
हुए कहा । उन्होंने बोलना शुरू 
किया । पूरे एक घण्टे तक मैं उनकी 
बात सुनता शहा। इस बीच मैंने 
'हां-ह के अलावा धौर कुछ नहीं 
कहा ! मुझे यह जानकर बहुत 
धारचयं हुघ्ा कि उनकी बातो मे 
कहीं घो जल-सकट का कोई उल्लेख 
सहीं था तथा केवल पारिवारिक 
परेक्षानियों का ही उन्होंने जिक्र 
किया, मैंवे उसे ध्यान से सुना, बिना 
ब्यवधान के उन्हें बातें करते का 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


पझनादि काल से ही प्रारियों मैं 
लड़ने को प्रकृति बीज रूप से चली 
था रही है। मानवेतर प्राणियों में 
मह नल, दात, हाथ, पेर हत्यादि 
द्वारा भात्मरक्षण तक ही सीमित 
है। इन साधनों से रहित होते के 
कारण मानव ने प्पनी बुढ़ि द्वारा 
अतैक शास्त्र-प्रसत्रों का स्‍भाविष्णार 
कर के न केवल हिसक प्राणी भपितु 
समस्त ससाक् को सन्रस्त कर दिया 
है। शस्त्र भस्त्र सम्बन्धी समत्त 
ज्ञान-विज्ञान को प्राचीन काल में 
घनुर्वेद के नाम से जाना जाता था | 
बैद सब सत्य विद्याग्रों का पुस्तक 
हैं। यह डिण्डिम घोष कर के महर्षि 
दयानन्द से वेदों को महिमा का! 
चौगुना किया है। मनु मह।राज ते 
समो व्यवहार नाम कर्म का प्रवतक 
वेद को माना है। इसलिए भरस्त्र- 
शप्त्र का बीज वेदों में रिद्यमान है 
उसदसी बोर कुछ इृष्टिपात फरना 
है। चारो वेदों के चार उपवेद है । 
ऋग्ेद का भायुवेंद, यजुवंद का 
घनुवेद, सामवेद का गान्धर्ववेद एव 
अथर्ववेद खा उपवेद भथंवेद या 
झिल्पशास्त्र माना गया है। शत्ज- 
अस्त्र सम्बन्धी समस्त ज्ञान-विज्ञान 
को प्राचीन काल पैँ धनुर्वेद के नाम 
से जाना जाता था। कुछ ग्रश्थकारों 
मैं घनुवंद को पजुर्वेद एवं भवर्ववेद 
का उपवेद माना है | 


प्ायुवेंद के प्रन्थ चरक, सुश्रत 
बाग्यूट दत्यादि घ्लाज भो उपलब्ध 
हैं। गान्धर्ववेद के नारद सहिता 
अरतनाट्यम्‌ भ्ादि सुविदित हैं। 
इसी प्रकार भ्रर्थवेद (दिल्पश्लास्त्र 
के ग्रन्यमय जादि विरवित नीति 
झास्त्र, प्रत्व दास्‍्त्र, सुपक्षास्त्र एव 
सोलह विद्या तथा चौंधठ कलाबओं 
के योतक विद्यमान हैं परश्तु दुर्भाग्य 
से धनुर्वेद के मूलग्रन्थ विद्यमान नहीं 
हैं। विद्वामित्र, वक्षिष्द, धिव, मर- 
द्वाज प्ादि ऋषि महर्षियों के नाम 
से कुछ पुस्तकाकार सम्रह भ्रभी भी 
उपलब्ध हैं परन्तु उश्हें वास्तविक 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
ब्रोणाचार्यप्रणीत “घनुष्प्रदोष 
नामक सात सहूस्न इलोक से युक्त 
प्रन्ष सुना जाता है। उसी प्रकार 
“घनुद्चन्द्रोदय नामक ग्रन्य सात 
हजार इलोको से युक्त परशुराम ने 
बनाया था। 


प रन्तु भ्राजकूल दोनो मे से कोई 
भो विद्यमान नहीं है। नीतिप्रका- 
शिका के प्रनुसार धनुवेद का भ्रादि 
प्रवक्‍ता ब्रह्मा कहा गया है जिसवे 
बैन के पुत्र पृथु को धनुवंद का उप- 
देश किया | ब्रह्मा ने एक लाख 
झध्याया से युदत राजश्यास्त्र का 


साप्याहिक “आयंसन्देश” 


धनुर्बेद का एक पर्यालोचन 
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हेखक-वेव ब्॒त प्राचार्य व्यायाम पारगत 
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प्रशक्‍न किया है। उसको संक्षिप्त 
कर के रुद्र ने पचास सहस्र, वसव 
वे बारह सहुस, प्रायेतस मृति से 
छ' सहस्र, बृहस्पति ने तीन सहस्त, 
शुक्राचार्य नै उसे भी सक्षिप्त कर के 
एक सहन अध्या/यों से युक्त करके 
नोतिशास्त्र बनाया। भारद्वाज ने 
उसे भी सक्षिप्त कर के सात सौ 
प्रष्यायों से युक्त किया । गोरशिशा 
ने पाँच सौ भ्रध्याय, पुनः भगवान्‌ 
वेदब्यास ने तीन सौ अध्यायों से 
युक्‍त्र सहिता बनाई | उसे भी 
वेश्वम्पायन ने भ्रत्यन्त सक्षिप्त रूप 
से भाठ अध्याय से युक्त नोतिक्षास्त्र 
बनाया तथा उसका उपदेश महा- 
राजा जनमेजय को दिया। पाझव- 
राज ग्रम्थों के प्रनुतार ध्रगवान्‌ हरि 
ने ही सभी झस्त्र-प्रस्त्रों क्वा निर्माण 
कष के देवताप्रों को दिया । सगवान्‌ 
हरि ने ही ब्रह्मा को धनुर्वेद पढ़ाया, 
उन से क्रमश' शिक, बृहस्पति, इन्द्र, 
यम, वरुण, कुबेर, ऋषि, देवता, 
किन्नर, राक्षस झादि परम्परा में 
पढ़ा । वोर विन्तामणि के भनुसार 
ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, विह्वामित्र 
प्रशीत धनु्वंद क्षासत्र परशुराम 
द्रोण, घीष्म धादि ने क्रमशः पढ़ा । 
क्षिव धनुर्वेद के ग्रनुसार शिव जी 
महाराज ने परशुराम को घनुविया 
सिखलाई। उसके पद्चात्‌ परम्परा 
से यह विद्या लोक में प्रचलित हुई । 
यही मत वाहक्षिष्ठ घनुर्वेद का है। 
प्राचीन काल मैं धनुवेंद की छ 
सात परम्पराए प्रचलित थीं। उन 
है हाथ, पंर से किया हुवा युद्ध 
वह्षिष्ठ धनुवेद में कहा गया है। 
इसी ब्रकार गदा, मल्ल आदि युश्ष 
को विधियो का वर्णन विद्वामित्र 
धनुर्वेद में किया है। भरस्त्र विद्या 
का जामदर्न्य धनुर्वेद में, विद्युत का 
सजीबनी विद्या शुक्राचाये है भ्रौस- 
नस-घधनुवेद में विद्युत शास्त्र (भाग्ने- 
यास्त्रादि) का वर्खाव भारदहाज ने 
तथा विविध शस्त्र-प्रसत्रों का वर्सान 
महृषि वेशम्पायन ने किया, यह मत 
प्राचीन युद्ध विद्या के लेखक का 
है । 

शुक्रनीति मैं थी युद्ध, शस्त्रास्त्र 
एव व्यूहू रचना का विज्ञापक-धनु- 
बेंद को छहा है। स्वामी दयानन्द 
ने राजा प्रजा सम्बन्धी सभो कार्य 


धनुर्वेद के भप्रश्तर्गत मानै हैं। उसी 
प्रछार शुक्रनीति में भ्न्यत्र शास्त्रों 
का विक्षेप, मल्लयुद्ध, भ्रभीष्ट देश 
में पत्रादि से झत्त्रसम्पात, ध्यूह 
रचना एवं बारा प्रश्व रथादि से 
युद्ध करना ये पांच कलाएँ धनुर्वेद 
के भन्तगंत मानी हैं । 


इस धनुर्वेद के चार पाद दस 
झग हैं एवम्‌ तेरह उपाग हैं। चारों 
पादों के विषय में विभिन्‍न मत हैं । 
वहिषठठ धनुवेद में दीक्षा, सत्र ह, सिद्ध- 
प्रयोग एवम्‌ प्रयोग विधियां ये चार 
पाद रहे हैं। नीलकण्ठ ब्वास्त्री थे 
मन्त्र मुक्त, पारी मुक्त, मुक्त मुक्त, 
प्रोरर धमुक्त चार पादों से युक्त 
धनुर्वेद माना है। भागे चल कर 
सुत्र, क्षिक्षा, प्रथोग, रहस्य वे चार 
पाद स्वीकार छिये जाते हैं। अग्नि 
पुराण थै रण, नाग, ध्रदव, पत्ति 
इनको प्राश्रित कर के चार पर से 
यक्‍त धनुर्वद कहा है। नीतिप्रका- 
लछिका में धनुवंद के दक्ष भंग चार 
उपांग हैं| मुक्त, श्रमुक्त, मुक्त!» 
मुक्त एवम्‌ मस्त्रमुक्त ये पाद घनुवेद 
के हैं। मुक्त जो भरत्र छोडा जाय 
जेसे बार, गोलो, पाक्ष आादि । 
अमुक्त जिसे हाथ में लेकर यूद्ध 
किया जायें, जेसे खड़ग छुरी बादि। 
सुक्तामुक्त जिसको वापिस लौटाना 
हो | उप कोटि में दिव्यास्त्र प्राते 
हैं । मन्त्रमुक्त जिनका उपस्हार 
(वापिस लोटाना) न हो। इन्हीं को 
क्रमकश्च' प्रस्त-शस्त्र, प्रत्यस्त्र, परमास्त्र 


कहते हैं । 


झादान, सम्धान, मोक्ष ए, विनि- 
वर्तन, स्थान, पुष्िट, प्रयोग, प्राय- 
दिचत्त, मण्डल शौर रहस्य ये दशा 
प्रग नीलकठ झास्त्री ने धनुर्वेद के कहे 
हैं। तरकस से बाण को निकालना 
प्रादान कहलाता है| उसे धनुष की 
प्रत्यश्चा पर चढाना 'सन्धाव' है । 
लक्ष्य पर बारा का फेंकना मोक्षरा 
कहा गया है। प्रल्प बलवाले लक्ष्य 
पर छोडे गए प्रस्त्र को वापस 
लौटाबा विनिवर्तन कहलाता है। 
विधिश्न स्थितियों में छडा होकर 
घनुष चलाता 'स्थान' होता है। 
प्रत्यज्या को पृथक विधियों से पद्च- 
डना *मुष्टि' है। तजंनी धोर मध्यमा 
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का नमक लक 
धगुली ध्रथवा मध्यमा होर प्रगुष्ठ 
के मध्य बारा का सम्धान करना 
प्रयोग” कहलाता है। स्वत: या 
दूसरे से ध्ाप्त होने वाले डोरी के 
ध्राघात (रगड़-चोट) एबम प्रपने 
दूसरों के बाणों का प्राधात रोकने 
के लिए जो दस्तानों एबम कवच 
प्रादि का प्रयोग प्थवा क्षत्र द्वारा 
फेंके गए बाग को भार्ग में ही काट 
देना प्रायश्चितत कहा गया है । घमते 
हुए वाहन रथ भादि में बेठ कर 
दोडते हुए लक्ष्य का वेधन मण्डल 
कहलाता है। चित्रदेध ४व्द को 
आधार मान कर लदक्ष्यादि सष्धान 
करना ये रहृत्य' के प्र-्तगत है। 
धनुवेंद के तेरह उपान भो नीति- 
प्रकाशिका के टीफाहार ने गिनाये 
हैं। शब्दवेध, शब्द के धाधघार पर 
बारा मारना, स्पशवेघ, छफर ही 
लक्ष्ष का अनुमान कर के लक्ष्य 
मारना, जेसे कि द्रोणाचाये को ग्राह 
द्वारा पकडले पर अजुन ने उसे 
जल मैं ही मार गिराया था। गन्ध 
का शान कर के लक्ष्य सम्धान 
उसका ज्ञान करके निश्चाना बनाना, 
उसी प्रदाक्ष दृ९, चल, श्रदर्शन प्रद्ठ, 
स्थित, स्थिर, अमरा, प्रतितिम्ब 
(दर्पेंण या जल थे) लक्ष्य को देख- 
कर बेधना धौर उद्ेत्य थे तेरह 


धनुर्वेद के उरपांग कहे गए हैं। 


वाशिए्ठ-घनुर्वेद में सात विभाग 
युद्ध के कहे हैं - घनुष, चक्र, कुम्त, 
खड्ग, छुरिका, गदर एवम्‌ बाहुयुद्ध । 
धनुष बाण द्वारा किया हुप्रा युद्ध 
श्रेष्ठ, पाष् द्वारा मध्यम, खड़ग, 
ढाल, द्वारा ग्रपम एवम्‌ बाहुयुद्ध 
झ्धमाधचम युद्ध कहलाता है। शुक्र- 
नीति में युद्ध के तीन भाग किये 
हैं-मन्त्रास्त्र, मन्त्र-विचार, शक्ति 
वा बुद्धि द्वारा (यथा धाजकस के 
गाहडेड मिसाइल) किया गया युद्ध 
'देविक', तोप बन्दृक दृ॒त्यादि धास्तें- 
यास्‍्त्रों से होने वाला 'प्रासुर' एक 
हाथ में शस्त्र लेकर किया जाते 
वाला 'मानव' युद्ध कहलाता है। 


उपरोक्त सात युद्धों का ज्ञाता 
'आचायें, चार का ज्ञाता 'भार्गव', 
दो को जानने वाला योद्धा कहलाता 
है। एक युद्ध करदे वाला गराक 
नाम से आना जाता है। धनुविया 
सिखलाते समय झ्ाचाय॑ को शिष्य 
को भी प्रकार परीक्षा करनी 
चाहिए । तीव्रबुद्धियुक्ति या ब्राह्मरण 
वृत्ति वाले शिष्य छो ही घनुविया 
सिखलावें। लोभी, घूर्त, कृतध्न 
वाले एवम मस्दबुद्धि को इस विद्या 
की शिक्षा न दें। क्षत्रिय वृत्ति बाले 
को खड़ग चालन, वंदयवृ"त्त (शरीर 

(क्षेष ८ पृथ्ठ पर) 


२९ मई ११८८ 


पावमानी गीत माला 
(१) 


ओरएम्‌ भूभुव स्व । भझगरन भायूवि पथस भ्रा सुवोज॑मिब च न । 
आरे बाधस्व दुच्छुनां स्वाहा ॥ हृदमर्तये पवमासाय इृदलत मम ॥।१॥ 


ओझोडेम्‌ प्राए प्रिय दुख विमोचक, हे सुखदायक्ष उत्थान करो। 
करो हमारा जीवन पावन, हे श्रोर्म सदा कल्याण करे ॥ 


प्रायुष्ध पुनीत देव करते, 
वे शुद्ध जगत जोवन करते, 
बल भली भांति हम को दो, 
प्रभु यहो प्रा्थंता हम करते । 


देकर पस्‍्नादि भोग्य वेमव, है देव हमें बतवान्‌ करो। 
करो हमारा जीवन पावन, है भ्रोइम सदा कल्याण करो ॥ 


बाहर प्राय जो बाघायें 
उन पर भारी ही चल जाये 
बढ़ गये द्वंब कुवियारों को 
झनन्‍्तर्मत से नप्थ हटायें । 


इसो लिए यह प्र'हुति प्रर्पए, यह जीवन स्वच्छ महान्‌ करो । 
करो हमारा जीवन पावन, हे भोशम्‌ सदा कल्यारा छरो ॥ 


हमव तुम्हारा नहीं हमारा 
तुम्हें समात्रित हृव्य तुम्हारा 
तुम्हें पता हुए भावश्यकता 
वही हमें दो भोग्य हमारा । 


हटे बुराई जच्छाई हो, प्रभु यथायोग्य बनुदान करो। 
करो हमारा जोवव पावन, है प्रो३म्‌ सदा कल्यारा करो॥ 








आरय॑ वीर दल दिल्ली प्रदेश का शिविर 


बाय॑ बोर दल दिल्‍ली प्रदेश की भोर से प्रायंसमाजों, श्रार्य 
संस्थाप्रों में युवकों के चरित्र विकास तथा राष्ट्रीय एव सॉस्कृृतिक चेतना 
जाग्रत करवें हेतु दिल्‍लो में निम्न प्रकार झ्िविर का भायोजन ढछिया 
गया है | 


दिनांक बुधवार, १ जुन ८८ से १२ जून ८८ रविवार तक 
शिविर स्थल दयानन्द माडल रकूल, विवेक बिहार, दिल्ली-३२ 
सयोजक डा० ज्ञान प्रकादा शर्मा (संचालक) 


थ्री खुशी राम छर्मा (सहसचालक) 


झापको विदित है कि शिविर के आयोजन पर कितना घन ब्यय 
होता है। भाय वीरों की गरावेश, प्रशिक्षण रा सामान तथा ऋषि लगर 
आादि के प्रवल्ध का साथा व्यय करना पडता है । 

झार्यसमाजों के भ्रधिकारियों से प्रार्थना है सि वह इस क्षिविर के 
लिए अपनो झोर, प्रपनी समाज को प्लोर से, श्रधिक से भ्रक्षिक सहयोग 
भवराशि चंद या ड्रापट द्वारा “भ्ार्य बोर दल दिल्ली” अथवा दिल्‍ली ध्ार्य 
प्रतिनिधि सभा के नाम १५ हनुमाव रोड, नई दिल्‍ली- १, के पते पर भेजें । 
-उपयंक्त सभी कायेक्रमों मैं प्रापकी उपस्थिति भी सादर प्राधित है! 


झापका सहयोग भोर सदाव ही हमाशा सम्बल है। 


भवदोय 
डा० धर्मपाल सूर्येदेव 
अधात एव शिविराध्यक्ष महामस्ती 
दिल्‍ली झारय प्रतिनिधि सभा 
डा० शिवकुमार भ्षास्तरो ईशा कुमार नारंग 
बीठिक प्रध्यक्ष सयोगक व्यवस्थाध्यक्ष 
प्रिवतमदास रसवस्त इयामसुन्दर विरमानो घुदर्शत कुमार 
धचिष्ठाता महामन्त्री मस्ती 
धार्य वोर दल दिल्ली प्रदेश 


साप्ताहिक 'झ्ायंसम्देश' 





(२) 


झोरम्‌ भूम व स्व । भरित्ल थिः पवमान पाञऊचजन्य. पुरोहित | 
तमीमहे महागय स्वाहा ।। इृदमरनयें पर्मानाथ हृदनत मप ॥२॥। 


प्रो३म्‌ प्राणा प्रिय द.ख विमोचक, हे सुखदायक उत्थान छरो। 
करो हमारा जीवन पावन, है ओरम्‌ सदा कल्यारा करों ॥। 


जेसे भगिन प्रकाश्षन करता 
पलपल पम्थ प्रदर्शन करता 
प्रपने तेज ताप के द्वारा 
तीक्ष्ण वत्तु तक पावन करता 


वैसे ही प्रभु प्रभाज्ञान दो, जीवन पवित्र पक्मान करो । 
करो हमारा जीवन पावन, हे धो३म सदा कल्याण करो ॥ 


नहीं अकेले पंथ जनों का 
चाश वर्ग के धार्य जनों का 
उनका भी हो जीवन पावन 
बचे पांचवें म्लेच्छ जतों का 


एक प्केले से कया होगा, प्रभु सब को हो सुखदान करो । 
करो हमारा जीवन पावत, है शोरेम्‌ सदा कल्याण करो ॥ 
सुष्टि पूर्व से तुम्हीं पुरोहित 
ले चले भा रहे सब का हित 
यह गायक मिल गया झाज जो 
लेकर थाहुति दो सुभग सुहित ! 


महा गान यह हम ने गाया, प्रभु सफल सकल गुरागान करो । 
करो हमारा जीवन पावन, हे ध्लो३म्‌ सदा कल्याण करो |॥। 


(पृष्ठ १ का घोष ) 
ब्लू स्टार 


ब्लू स्टार थे प्रकाल तखत पूरी 
तरह ठह्ु गया था। लाइब्र री जल 
गई थी। पर धापरेशव ब्लेक थडर 
हैं ज्यादातर गोलाबारी बुर्गों के 
ऊपद हुई झौर दूधरी इमाक्तों भौर 
परिक्रमा को १९८४ के मुकाबले 
बहुत कम नुकसान हुआ | 

झापरेश्षन ब्लू स्टार में जून ५ 
को १२६ श्रद्धालुप्तों ने भौर जून ५-६ 
की रात को एक बजे सत हरचद 
घिह लॉगोबाल धोौर जी० एस० 
टोहरा मैं गुरु नानक निवास के 
बाहर ३५० लोगों के साथ ग्रात्म- 
समपेण छिया था। उप्रवादियों ने 
इन पद भी गोलाबारो को थी। 
नतीजन ३० औरतें धौर ५ बच्चों 
सहित ७० लोग मारे गए थे। पर 
ब्यापरेदशन ब्लक थडर के दो घटे 
बाद ही बुटधर में ५० श्रद्धालु बाहर 
झा गएथे। शाम को परिसर में 
फसे सातों पत्रकार भी बाहर प्राए। 
झगले दिन भाठ सो श्रद्धालु बाहर 
धाए भौर उन्हें उग्रवादियों ने कुछ 
नहीं छड्डा । 

आपरेशन ब्लू स्टार को सिख 
सगठनों मैं बहुत प्रतिक्रिया हुई थी। 
स्वर्ण सस्दिर पर हमले की खबर 


--दैवनारायरा भाकद्वाज 





सुनकर हजारों छो तादाद में लोग 
स्वर्ण मंदिर की ओर चल पडे थे । 
जब सेना ने उष्दें रोश् तो वह खेतों 
से होकर पाने लगे थे । 


(दे० जनसत्ता से साभार) 


शिमला में प्रांतीय 
आय-महापम्मेलन 


आये प्रतिनिधि सभा हिमाचल- 
प्रदेश की ओर से प्रार्यसमाज लो प्रर 
बाजार शिमला में दितांक १० से 
१२ जून _ तक “पआ्रार्यसम्मेलन ” का 
प्रायोजन किया जा रहा है, जिस में 
अदेक गष्यमाध्य नेता, महात्मा 
श्रोर सगोतज्ञ पधार रहे हैं। इस 
झवसर पर कछायंकर्त्ता सम्मेलन, 
महिला सम्मेनन, सगीत सम्मेलन, 
शिक्षा सम्मेलन, वंद सम्मेलन तथा 
राष्ट्रीय एकता सम्मेलन आदि का 
प्रायोजन किया गया है ! इसके 
भतिरिक्त ११:६।८८ को एक भव्य 
झोभमायात्रा भी निकलेगी। बाहर से 
धातै वाले यात्रियों के ठहरने व 
भोजत ग्रादि की नि शुल्क व्यवस्था 
धार्यसमाज लोभ र बाजार शिमला 
को श्ोक्ष से को गई है । 


--भगवानदेव 'चंतन्य' 
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साप्ताहिक 'झार्यसन्देश' 


गा च कननी अमम 





(पृष्ठ ३ का शेष) 
बात 


झवसर दिया तथा कोई तक नहीं 
किया । सम्भवत इसी से उन्हें 
सन्‍तोष मिला होगा। प्रगश भाप 
दूमरों को रिकाना चाहते हैं तो 
उन्हें सहानुभूतिपूर्वक सुनिए । 

लगभग एक वर्ष पहले की बात 
है। तब मैं मुरंना में उप-जिलाधीश 
के रूप मे पदस्थ था। उसी दौरान 
मैं जब एक प्रकरण को सुनवाई 
कर रहा था तो एक पत्रकार ने 
जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर 
दिया । भृत्य ने उसे समझाया, 
लेक्ति वह नद्दी माना । तब मैंने 
उस व्यक्तित से पूरी बात बतलाने 
के लिए कहा । वह बतलाने छगा 
धोौर में पूरे १५ मिनट तक मौन 
रह कर, ध्यान से, बिना कोई तर्क 
किए, उसकी बात सुनता रहा। 
अपनी बात समाप्त कर के उसने 
मुझे घव्यवाद दिया धौर पेशी लेकर 
चुपत्ताप चला गया । मैंने मौन 
शह कर थए।न से उसको बात सुनो 
झौर उसे अ्रभिव्यक्ति का प्रवसर 
दिया | सम्भवत इसी से बहू पतुष्ट 
हो गया। 

लगभग तीन महीने पहले छी 
एक धोौर घटना का उल्लेख कश्ना 
चाहुगा । मैंवे जोरा से चण्डीगढ़ के 
लिए ट्रक-काल बुक किया । मैं भ्रपनी 
पुत्री के स्वास्थ्य के सम्बभ्ध थें 
चितित था तथा जानकारी चाहता 
था। पूरे १२ घण्टे प्रतीक्षा करता 
रद्दा, किश्तु चण्डीगढ से सम्पर्क 
स्थापित नहीं हो सका। तब मैंने 
टूक-सुपरवाईजर से इसका कारण 
पूछा । वह भडक उठा और बतलादें 
लगा कि वह कितना व्यस्त है तथा 
उसे कितनी तरह के कत्तंव्यों का 
निर्वाह करना होता है। पूरे १२ 
मिनट तक वह झ्पनो परेशानियों 
का बखान करता श्हा भौर मैं 
शाह्तिपूरवक सुनता रहा । मैंने 
सह्दानुभूति दिखातै हुए सहयोग का 
धाश्वासन दिया | वह एऋदम पिघल 
गया तथा उसने मेरी सहृदयता की 
प्रशसा को भौर लाइन पर हो रहवे 
के लिए कहा | कुछ हो देर मे, मैं 
प्रपनी पुत्री से बातें करते मैं सफल 
हो गया । मैंनें द्रधाष-पयंवेक्षक 
को विनम्रतापूर्वक षस्यवाद दिया। 
उसके बाद वह मेरा मित्र बन गया 
प्रौर व्यस्त होते हुए भी कई बार 
मेरे पास भ्राया । यह क्षायद इसो- 
लिए सम्बब हुमा कि मैंने शाति- 
पूर्वक उसकी समस्याझों को सुना 
था; उसे सहयोग का झ्राधवासन 
दिया था तथा उसकी थावनाभ्रो 
को तष्ट किया था | 


ग्राप की दूसरो को उनकी उप- 
लब्धियों के बारे थें बातें करवे की 
प्रेरणा दीजिए धौर उ्हें ध्यान से 
सुनिए । उनकी बात मत काटिए 
थौर उन्हें झात्मीयता, सहानुभूति 
झौर भावाभिव्यक्षि का झवसर 
दोजिए। प्रनुकल बात, सुनते वालों 
को प्रच्छी लगती है। प्रत. ऐसी 
बात कहिए जिस से दूसरों को ठेस 
न पहुचे । भापकी बातें आपके लिए 
झत्यन्त महृत्वपूर्णां हैं, किन्तु दूसरों 
की दृष्टि में उनका उतना मूल्य नही 
है। भत उच्हें भ्पनो श्रोर भाक- 
बित करने के लिए प्रधिक बातें 
उन्हीं को करते दीजिए । नीरत 
बातों से बचिए | विनम्नता मत 
छोडिए भौर गुणग्राहक बनिए । 
कोई भापका उपकार करे तो उसे 
तत्काल धस्यवाद दोजिए। हितकर 
वाणी ही बोलिए, तभी शाप भश्त- 
वेंदी बन सकेंगे। निदक का कहाँ 
सम्मान नहीं होता | मक्षिक्षावृत्ति से 
ग्राप केवल गन्दगी ही पा सकेगे। 
प्रत भ्रमरवृत्तिधघारी बनिए--तथी 
धाप मधु का सचय कर सकंगे। 


राष्ट के प्रहदरी 


इस दाष्ट्र-यज्ञ के 

पावन-पवित्र घूम से 

उत्यित रध्मिया 

विकीर्ण होकर 

विश्व के पीडित परिवेशों सो 
स्वप्तन्ठ्प सुख से भाप्यायित कर 
सव भद्रारि। पदयन्तु 

मा कदिचत्‌ दुखभाग्मवेत्‌ क्षा 
अजर-भ्रमर सदेश प्रदान कर 
सम्रज्जश्तु विदवे श्रमृतत्य पुत्रा 
का पाठ पढाएगी 

रग भेद तीति का 

अ्रनुसरण करके वालों को 

स गच्छध्व सवदध्वम्‌ 

का शिवकारी मार्ग दिखाएगी । 


निदचय ही 

हमारे मन में भी 

उद्दाम जिजी विषा है 

किस्तु, हमारे लिए 

राष्ट्र के सम्मान के प्रदन पर 
मृत्यु का वर्ण भी 

उतना ही प्रिय है। 

कदाचित भाप जानना चाहँँगे 
हम कौन हैं ? 

उत्तर केवल हतना है 

हम पपने राष्ट्र के सजग प्रहरो हैं । 


--नीरज ठाकुर 


बा के नाम पत्र 
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अपना जन्म चरित्र पर गोष्ठी बुलाना 
व्यर्थ है 


धयायेजगत्‌ के बिगत अ्रक में 
प्रज्ञात जीवनी के नये व्याख्याकार 
श्री प्रादित्यपाल सिंह को एक धपील 
प्रकाशित हुई है जिस में उस्होंने मेरे 
प्रतिश्वित मीमांसक जी, श्री जिश्ञासु 
जी, प० शाजवीर जी तथा श्रो 
दयाल जी भाई को भामच्त्रित 
किया है कि हम भोपाल जाकर 
डन से उपयुक्त विषय पर वार्ता- 
लाप एवम्‌ शका समाधान कर । 
मेरा रष्टिकोर इससे भिन्‍न है। मैं 
और दयाल जी भाई प्रब जो 
ध्रालोचना लिख रहे हैं वह श्री 
भ्ादित्यपाल के लिए नहीं भ्रपितु 
ऋषि जीवन के प्रबुद्ध पाठकों और 
उस पर विचाब करने वाले मत्ती- 
षियों के लिए है। भ्रब उन्हें हो दस 
बारे में फंचला करना है | श्री 
धादित्यपाल का एतद्‌ विषयक हृठ 


झौर दुराग्रह तो पं० युधिष्ठिए्जी 
द्वारा वेदवाणी में प्रकाशित भ्रपना 
चरित्र की धालोचता पर श्री सिह 
द्वारा प्रदत्त टिप्पणी से ही स्पष्ट 
है। स्वामी दयानन्द री प्रात्मकथायें 
तो दो ही हैं (!) वियोसोफिस्ट थे 
प्रछाशित भौर (२) पूना प्रवचनों 
है कथित इन प्रामाशिक आात्म- 
कथाओं में विवादास्पद झौर कल्पना 
प्रसुत कलकत्ता कथ्य को सिला कर 
सगति लगाना तो साहस मात्र ही 
है। जब श्री प्रादित्यपाल हुमारी 
समालोचनाझों को ही पूर्वाग्रहग्रंश्त 
मानते हैं तो उनके साथ वार्तालाप 
करें का प्रदन हो पंदा नही होता । 
झब सारा मामला प्रायं जनता की 
भदालत में लाया जा रहा है | 


--डा० भमवानीलाल भारतीय 


डा० भवानीलाल भारतीय का दयानन्द शोध पीठ 


के अच्यत्ञ एवं प्रोफेसर पद से ओपचारिक रूप से 
अवकाश ग्रहण 
तीन वर्ष के लिए पुनः नियुक्ति 


चण्डीगढ़ ४ प्रप्रेल विगत साढ 
सात वर्षों से पजाब विश्वक्ियालय 
हो दवानन्द शोध पीठ के प्रोफसर एव 
अध्यक्ष पद पद छार्यरत प्रार्य तमाज 
के यश्वस्वी विद्वान डा० भवानीलाल 
भाक्षतीय भपने जीवन के ६०वर्ष तथा 
एक झ्रादर्श झिक्षकू की ३० वर्षाय 
कार्यावधि को पूरा कर भोपच।दिक 
रूप से ३० भ्रश्नल को भ्रवकाश्च ग्रहुरा 
कर चुके हैं। क्षिश्तु उनकी योग्यता 
एव शोध प्रवृत्ति को ध्यान में रख- 
कर विश्वविद्यालय ने भागामी तोन 
वर्षों के लिए उनके कार्यकाल में 
वृद्धि कर प्रोफेसर पद पर ही उनकी 
पुन) नियुक्ति की है। इस प्रकार थे 
१६६१ पयंन्त दयानन्द शोक्ष पीठ, 
के अन्तगंत कार्य कर सकगे। 
साथ ही पश्चाब विश्वविद्यालय 


आयंसन्देश 


के कुलपति प्रो० भार०पी० लाम्बा ने 
उन्हें होशियारपुर स्थित विष्वेश्व रा- 
नश्द विश्ववधु ससस्‍्क्ृत तथा प्राच्य> 
विद्या ससस्‍्थान का आझानरेरी निदेदाक 
भी नियुक्त किया है जिसका कार्य- 
भार उन्होंने गत, १७ मार्च को 
सम्भाल लिया | स्मरण रहे कि 
उपयु कक्‍त शोध सस्थान प्राच्य विद्या 
विषयक प्रध्ययच एवम शोध का 
एक विद्वविस्यात केष्द्र है जहा 
विश्वविद्यालय की एम०ए०, पी०- 
एच०डी० झ्रादि उपाधियों के पठन- 
पाठन के धतिरिक्त उच्चतर वदिकक 
शोध की व्यवस्था है तथा इसो 
उद्देव्य की पूति हेतु सहर्नों पाण्ड- 
लिपियों तथा महत्वपूर्ण प्रन्‍्थों से 
सुसज्जित विष्वेदव रानद पुस्तकालय 
भी विद्यमान है। प्3 


पढ़ें, पढ़ायें 


पह्रायं जगत्‌ के समाचारों व उपयोगी लेखों, भ्रध्यात्म विवेचतों से 
युक्त, सामयिक बेतावनियों से जुकते को योजना देवे वाले साप्ताहिक पत्र 
धार्यपम्देश के ग्राहक बनिए श्रोर बनाइए। साथ ही वर्ष मे चार भव्य 
विधेषांक प्राप्त कीजिए। वाविक शुल्झ केबल २४ रुपये। श्वाजीवन 
२४५० रुपये मात्र । 
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आयर्वेदिक और्षाधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


नाता पा तत मह सी दर्गर्य 

सायता का पजेन ठ् गम 

पाना जगना मन्त मे 'द्रात हाना तथा 
जज पी वन्य उीसाएया का घरन इजाज 


छाई 


एल संजन 
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दिकली पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५९ 


च्द 


(पृष्ट ४ का शेष) 
धनुवेंद' 

से कुछ शि।थल) को कुन्त एवम्‌ 
शूद्र मश्द बुद्धि वाले को गदा युद्ध 
का भ्रस्वास करवाबे। ज॑ुत सभो 
घस्त्रास्त्र समाप्त हो जाते हैंतव 
एक दुसरे को पकड़ कर किया जाने 
वाला युद्ध, तियुद्ध, मत्ज युद्ध या 
बाहयुद्ध कहलाता है। इसके लिए 
झरोर का बलवान होता प्लावष्यर 
है। नियमित व्यायाम भार-कषए 
इत्यादि का अम्पास करता भरी 
धतियार्य है | दुष्टजत, दस्यु (डाक) 
चोर इत्यादि से साधुश्ननों की रक्षा 

करना एजम्‌ धर्मपूरक प्रजा का 
पालन करना ही धनुवद का प्रयोजन 
है। इसके लिए धनुविद्या के साथ- 
साथ नीतिशास्त्र का ज्ञान भी 
ह्रत्यावक्पयक है । भरत कही-कही 
घनुवंद को नीतिशास्त्न यः राजशास्त्र 
सो कहा है । जिपत नगर या ग्राम 
में एक भो भ्रच्छा घनुर्धर द्वो वहा 
से शत्र इस प्रकार दूर रहते हैं जते 


पुवे भुकतान विता चैजने का लाइसेंस नं० यू १३६, 


साप्ताहिक “आर्यसम्देश' 


सिंह से मृगादि पशु । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 
हमारा प्राचीन घनुवेद सम्बन्धी 
ज्ञान श्ितना उच्च था। इसी 
प्राघार पत्र देश देकझ्षान्तर एयम्‌ 
भूमि पर श्रार्यों का चक्रवर्ती साम्रा- 
ज्य रहा है। प्राज देश को भाव- 
हयकता है भर्टिसा का बेसुरा राग 
छोड कर सुदृढ़ शरीर एवम्‌ चरित्र- 
यान्‌ युवकों छो, शस्त्रास्त्र सम्बन्धो 
उच्चतम ज्ञान का एवम्‌ राष्ट्र धरम 


को । [६] 
मुक्ति साधन सुक्त 


१ प्रग्निमीडे पुरोहितम्‌ । 
हम ज्ञानवान्‌ प्रकाक्मवान्‌ परमे- 
की स्तुति करें। 

२ भग्मे नये सुपथा । 
हम ग्ररिनि देव स्वरूप परमात्मा 
के रास्ते पर चलें। 


३२ पवित्राद यज्ञ पुनीत बैद । 


यज्ञ (हवन) को पवित्रता से 
करो | 


४ जुहोत प्रचतिष्ठत । 
यज्ञ (हवन) कर्ता प्रतिष्ठा पाते 
। 
५, युवाकु मुमतीनाम्‌ | 
हम विद्वानों का सग कर । 
७ झतहस्त समाहर सहसरहस्त 
सकिर। 
तू सौ हाथों से कमा झौर हुजार 


हाथों से दान कर । 
७ प्रप्नजा सम्त्वतिणश. । 
प्रजा को लुट-खसोट कर खाने 
वाले सध्तान रहित हो जाते 
| 


८. मा गुघ. कस्यस्विद्धनम्‌ । 
यह घन किसी का नहीं, लालच 
मत कर । 
एक एवं नमस्य । 
एक हो ईदवर नमस्क्रणीय 
शोर उपासना योग्य है। 
१० रसेन सगमेमहि । 
हम परस्पर प्रेम पूर्वक मिलें । 


--अमरनाणष भार्य 
सागाने री गेट, जयपुर-३ 
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स्रार्थपरता का राज्य हो 


गया है इ 


मेरे गांव का विकात हो गया हैं 

जीबन स्तर उठ गया है 

जहां कूडों का ढेर था 

वहाँ विद्यालय खुल गया है 

जहां शोचस्थल था 

थहां पचायतघर बन गया है 

रामदीन हरिजन का बेटा एस पी 
बच गया है 

महयूं तेली का बेटा जिलाधीश हो 

गया है 

पर झफसोस भ्षिकाक्ष का ईमान 
मिट गया है 

चरित्र का स्थान चलचित्र पा गया है 

माबवता का विनाक्ष हो गया है 

स्वार्थपरता रा राज्य हो गया है । 





रचयिता--- 
दकुन चल्द गुप्त विद्यावाचस्पति 
। लालगज, जि० रायबरेली 
| 








हि 
स्यस्गमगजाा 


४ एड एाकाल्ा 
नजर फ्लो सतत 
कच्रम एन 
नर हे न्न्न्श 
अायापी आय्वीडए 
चर भक्षीय राप्नर 


चासा ८ 


#फ्ा हे 


होती व मसर्डा ऊे समस्त रोग | 
मविशपत्त परायोरिदा | 

कं लिए उपयोगी #' 
आप्ैदिक औषधि | 


“ ह । | 0477 55 
कावार्ड' फा्येर्ँ की 
आयुर्वेदिक पऔौषधिय:? सन -5र स्वास्थ्य का 





शाह 3 आई ४ 


रण है। डा जब 7 री 


वादा ८८ ह 8 । 
3२... अत 


झलक ८: 0 
च्याय 


! ये बनी लाभस्तत 
आयर्वेदिऊ और्षाध 
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| जकाम व इनल्‍्लाणजा 
कक. आदि मेंज । रे थो 


ब्ज हक 
्ब्द हि 


। | 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो 


फार्मेसी 


हांरदार की ओऔषधिर्या 


सेवन कर | 


शाल! क्ार्याचय--६२, गो राथः केवारनाय, 
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वर्चेस्विनी आयें महिला टछ्छह४) 
श्रीमती सत्यवती शालवालें का निधन 


झायंसमाज के भन्तग्यों के प्रति 
गहरी रिध्ठा, यज्ञमश्ग में भ्रगाध 
अद्धा धर्म के लिए कुर्बानी देखे का 
साहमी जीवट, सेवा शोर दानशोलता 
की बनती श्रीमती सत्यवती शालवाले 
का रविवार २९ मई को निषन हो 
गया । ने ७० वर्ष को थीं, कुछ समय 
से भ्रस्वस्थ चल रही थीं। रुग्णा- 
वस्था में कुछ काल तर अचेत रहो । 

थोमती सत्यवती एक भायें 
महिला थीं। उन का जोवन गृहरणणी 
से समाज लेबा तक विस्तृत रहा। 
जोवन के भनैक सथर्षों को उन्होंने 
धांधो-तुफान की तरह मेला परन्तु 
चट्टान बनक ९ प्रपने कर्तव्य में स्थिर 
रहीं। उन के पति श्रो रामगोपाल 
शालवाले को २२ बार जेल जाना 
पडा | ऐत्ों प्रवस्था भी भ्राई जब 
ग्राथिक विषमता का भी सामना 
करता पडा ओर बल्धु जनों है साथ 
छोड दिया या महू फेर लिया। 
लेकिन प्रपने गृहस्थ चलाने, बच्चों 
को पोषित करने में बिना भयभीत 
हुए बे लगी रहीं । देश, धर्म; समाज 
के लिए पति ले जेलें क्ार्टी परन्तु इस 
देयो ने कभी उनकी हिम्मत को तोडा 
नहीं, न कभी निराश हुईं घोर न ही 

पति को खतरों से खेलने से 


शोका । 

श्रीमती सत्यवती ने स्वय भी 
जैलयात्रा को। प्रमृतपर से भाये 
महिलाधों का नेतृत्व करते हुए 
हिन्दी सत्याग्रह में उन्होंने गिरफ्तारी 
दी। थे लुधियाना में भी गिरफ्तार 
हुई । गोरक्षा भाग्वोलन में भी 
उन्होंने बढ़बचढकर भाग लिया | 
थ्रायसमाज दोवान हाल से माता 
ब्रह्ममनित के साथ उष्होंने महिलाधों 
के जत्ये लेकर गिरफ्तारी दी। श्री 
मूलचन्द गुप्त के धनुसार कई बार 
ऐसा भी घटा कि लाला जी की जेल 
से रिहाई हुई तो माता सत्यवती 
उन्हें लेधैं पहुंचीं । कई बार माता 
जी को रिहाई हुई तो लाखा जी उन्हें 
लेसे पहुंच रहे हैं। ऐसी दक्षा में परि- 
वाश को व्यवस्थित इस पाना 
कितना कठिन था साथ हां समाज 
सेवा भी । माता जो की सेवा करते 
में विद्ेषध रुचि थोी। मारत पाक 
विधटन के कराल काल में उजड़े- 
लुटे विस्थापित दिल्‍ली में श्रा रहे 
थे उनके कंम्प जगह जगह लगे थे। 
माता जी अपनी स्त्री समाज को 
सदस्याशों के साथ उन को सेवा के 
लिए निकल पडतों। बाढ पीडितों के 
लिए भोजय पकाने खुद बंठ जातीं, 


काम खत्म हो जाता पर वे धकतो 
नहीं थीं। 

वेद एक यज्ञ के प्रति उनकी गहरी 
श्रद्धा थी । उन्होंने अपने जीवन में 
सेकड़ों यज्ञ किए थे । चारों वेदों का 
पारायण उन्होंने कई बार स्वय 
किया। किसी भो भ्रार्यसमाज के 
वाधिकोत्सव का विमस्त्रण पाता तो 
वे यज्ञ में सम्मिलित होने प्रवदय 
जातीं । प्रपनि साथ घृत सामग्री 
लेकर जाती। कश के शाकल्य का 
हो दान करता उन्हें भ्रच्छा लगता 
था। प्रभु धक्ति के धजन वे मम 
भमरझूण गातो थीं, हसोलिए महि 
लाएँ उन से भजन सुनना नहीं भूलतो 
थीं। धार्य सत्ती समाज क्ृुष्णनगर 
की वे प्रधाना रहीं। आर्य स्त्री 
समाज दोबान हाल एवं प्रान्तोय 
ध्रार्य महिला सभा को कर्मठ कार्य- 
क॒र्त्री रहीं। 

उन के पति ने वानप्रस्थ के बाद 

सनन्‍्यास लिया तो रोडा बनकर नही 
खड़ी हुईं | उन्होंने कहा सारा! जीवत 
तो मेरे पति मै सश्याप्ती जेसा जीवन 
बिताया, ध्ब झगर सचमुच सन्यातसी 
हो रहे हैं तो मुके क्‍या भ्रापत्ति हो 
सकती है। सम्यास के समय वे काफी 
रुएएा चल रही थीं परन्तु एकाको 





आयंसमाज पर सुधार की जिम्मेदारी 


सोकर, ७ मई | लोकसभा 
धध्यक्ष बसराम धाखड मैं कहा कि 
जो लोग अभ्रपये देश के प्राधीन मौरव 
तथा प्रपनी सस्‍्क्ृति को सुल्ला देते 
हैं उनका भविष्य कभी थो गोरव- 
झाली नहों हो सकता। मे भाज 
पहां रामलीला मेंदान में प्रायोजित 
धार्य महासम्मेलन का उद्धाटत कर 


रहे थे। 





थी जाखड ने कहा कि ध्यार्य 
समाज के प्रणेता व ससस्‍्थापस् 
स्वामी दयानस्द सरस्वती नै राष्ट्र 
की परिस्थितियों छो देखते हुए 
हमारी प्रानोन गौरवमयी वेंद 
संस्कृति को नए सिरे से समाज के 
सामने धादर्ण के रुप यें प्रस्तुत 
किया। स्वामी दयानभ्व ने राष्ट्र में 
नई चेवना स्वभावा व स्वराज का 


सम्पादक--पं० बच्च पाल 'सुधांशु! एम० ए० 


मन्त्र फूककर राष्ट्रोग जागृति को 
नई ज्योति प्रज्ज्वयलित की थो | 

स्व्रामी दयानब्द ने हिन्दी को 
राष्ट्रीय भाषा के रूप में उस समय 
माध्यता देशर इस देक्ष को भाषाई 
माध्यम से जोडने का एश महृहवपूर्र 
कार्य लिया था । 

श्रो जाचड से कहा कि किसो 
मुग में इस देश में गगा के किनारे 


जीवन की मयावह पउप्रवस्था का भ्रनु- 
मान करके भी निदचल रहीं । 
सन्याप के बाद उनके पति स्वामी 
आनरद बोध सामाजिकोय एव 
राष्ट्रीय विषमताओं से संघर्ष करते 
रहे और माता जी प्रपवे रोग से । 
झपनी रु्णावस्था से दुखी होकर वें 
कहतों दुस है बस इस बात का मेरा 
यज्ञ और सत्वग छट गया। साधु, 
सन्यासी, विद्वान या कोई भी बर्तिथि 
उन के धर जाता आतिथ्य करवे में 
वे बड़ी तत्पर रहतीं। 

श्रीमती सत्यवती की प्रस्ट्यैष्टि 
रविवार की क्षाम को ६ बजे निगम 
बोध घाट पर भनेक् विद्वान एव 
मश्त्रपाठी जनों द्वारा सम्पन्न हुई। 
हस भ्रवसर पर उनके रिदतेदारों के 
साथ दिल्ली को प्रतेक भ्ार्य सस्याप्रों 
के सेकडो नर-तारों उपस्थिस ये। 
मन्त्रोच्चारग एवं स्वाहाकार से 
दिशाएँ गूज रहो थी। पूर्ण वेदिक 
रीति से व्यवस्यित रूप से सस्कार 
सम्वश्न हुप्रा । 

झायंसश्देश परिवार को ओर से 
हम दिवगत आ।त्पा के प्रति श्रद्धा 
जलि श्रपित करते हैं । 


“सम्वाइक 


जाखड़ 


वेदों को भ्रमृत वाशों गूजा करतो 
थो, विदेशों से नोग प्राफ्तर इस देश 
को पवित्र भूमि से प्रेरणा व ज्ञान 
को धपृत धारा लेकर विश्व के हर 
भाग में पहुत्राया करते थे, तब 
हमारा देश जगदग़ुरू का वास्तविक 
पधिकारों था। उन्होंने कहा कि 
प्राज इसो देक्ष में म्नव के भ्रधि- 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 

नाना“ >> जम 
प्रधान सम्पादर---सूयं देव 
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अन्धविश्वास एवं खाभी जी 
के उत्तर 


एक व्यक्तित ने स्वामी जी को 
भपना हाथ दिखाया। स्वामी जो 
थे कहा इसमें हाड है, वाम है, घोर 
रुघिए है भौर कुछ नहीं । 
>< ८ >८ 
किदानसिह के पूछा कि आप 
क्िवर्थिंग पूजा का निषेध करते हैं, 
किल्तु इसका तो शास्त्रों में वर्भन 
है। स्वामी जी मे कहा कसी लज्जा 
की धात है कि तुम लिग की पूजा 
करते हो भोर फिर जय लिग पृथक 
होकर यहां धा गया तो क्या कलाश 
का शिव हिजड़ा नहीं रह गया 
होगा । 
>८ >< >< 
स्वामी जी ग्रत्म लगाने वाले 
साधुमों को कहते थे, यदि मोक्ष होती 
है तो गधा दिन-रात भस्म धै लोटता 
है, उसकी भी मोक्ष हो गई ! 
>८ >८ >< 


कानपुर मे स्वामी जो जिस 
गगा के घाट पर ठह्वरे हुए थे, वहां 
स्वामी कलाश पर्वत को प्रपनी शका 
निवृत्ति के लिए प्रामण्त्रित किया | 
स्त्रामी केलाश पर्वत है उत्तर में 
कहला भेजा कि हम छाद्र के स्थान 
पर नहीं धाते | यह घाट एक का य- 
स्‍थ हा था। स्वामी जो ने कहा कि 

म्लेच्छ के राज्य में क्शों रहते हो ? 

>< >< 4 

झलीगढ़ मैं एक पशण्डित ठेंये 
चबूतरे पर वंठकर स्वामी जो से 
शास्त्रार्थ करवे लगा । उपस्थित 
व्यक्तियों नें कहा कि ह्याप नीचे 
पाकर सम्यतापूर्वकं वार्तालाप 
कोणिये। स्वामी जो बोले पडित 
जी को वहां बेठा रहने दोजिए। 
ऊपर नौचे बंठवे से किसी छी प्रति- 
इ्ठा-पप्रतिष्ठा नहीं होती । देखो 
यह कौवा ऊपर वुक्ष पर बेठा हुप्ता 
है, वह पण्डित जी से ऊंचा है। तब 
क्या वह पण्डित जी से भ्रधिक प्रति- 
ष्ठ्ति है । 
>< >>... ३९ 


पष्डित गौरी शक महाराज के 
पास भाये झौर निवेदन किया कि 
मैं ज्योतिषों है, कुछ प्राप्ति को 
लाखसा से झाया हू। महाराज ने 
कहा कि यदि आपके ज्योतिष मैं 
बतलाया कि झापको मुझे से कुछ 
प्राप्ति होगी तो मिथ्या है; क्‍योंकि 
मैं ध्वापको कुछ न दूगा भर यदि 
बतलाया है कि प्राप्ति न होगा तो 
आपने व्यर्थ कष्ट किया । 


योग भ्रोर भोत्ष की खोज 


सच्चे महादेव के दक्षन पाले के 
लिए झौर वास्तविक योगियों को 
खोज मैं स्वामी दयानत्द उसराखड 
हैं जा पहुचे। ऋषिकेश्न, टिहरी, 
केदारनाथ, तृगवाथ इत्यादि भें 
धमते भोर अ्गैक कष्ट सहय करते 
“ग्रोखी मठ” में पहुच गए। वहां 
का महु्त स्वामी जी के ज्ञान धोर 
गुणों को देखकर कहने लगा, “यदि 
हमारे छ्चिष्य बन जाभो तो गहो के 
स्वामी बन सकोगे। लाखों रुपयों 


प्रेरक प्रसंग 


प्रस्तोता--सत्यानन्द आये 


को सम्पत्ति तुम्हारे हाथ में होगी 
भ्रोरर तुम महष्त कहुलाधोगे। यह 
प्रलोमन सामने देख कर स्वामी जी 
वे कहा-- तुम्हारा कथन सब व्यर्थ 
है, मेरे पिता कछो सम्पत्ति तुम्हारे 
पुजा-पाठ के पालण्ड द्वारा एकत्रित 
को पूजी से को गई गुणा प्रधिक है, 
जब मैं उसे ध्याग धाया है तो धाप 
की सस्पत्ति पर छूबय ध्यःन दे सस्ता 
है, जिस ध्यैय से प्ररित होकर मैंसे 
सखल सांसारिक सुखों से मह मोड 
हैं, उस ध्येय की पूति थहां नहीं हो 
सकती ख। 

महन्त मैं पूछा--' भाष का वह 
ध्येप क्‍या है ? किस वध्तु की 
जिशासा में मरत पह्लाप इतसे कथ्ट 
उठा रहे हो ? स्थामो जो थे उत्तर 
दिया--“सत्य, योग विद्या जोर 
मोक्ष चाहता है। जब तक यह ध्रया- 
बन सिद्ध न होगा तब तक तपदचर्या 
करता हुप्रा मनुध्यमात्र के ढर्त्त॑व्य 
शोर स्वदेशोपरार निरन्तर करता 


रहेगा।' 
ऐ 





पावसानों गौत माला 
(१) 


झ्रो३म्‌ भूमव स्व । अस्ने पवस्व स्वपा भ्रस्मे वर्च' सुवोयम । 
दघद्रयि, मयि पोष स्वाहा । इृदमग्तय पवमानाय इदनन मम ॥३॥ 


झो३म्‌ प्राराध्रिय दु लविमोचक, हे सुखदायक उत्थान छरो। 
करो हमारा जीवन पावन, हैं भो३इम्‌ सदा कल्यारा करो ॥॥ 
बस पुत्र वही होगा पवित्र 
जिसका उत्तम ध्ाचररा मित्र 
बचंस्त वोय॑ं दो तेथ उसे 
ही जाय प्रजा सब अच्चरित्र । 
ऐश्वर्य विपुल देकर पवित्र, हे देव हमें घतब्ान्‌ करों। 
करो हमारा जोवन पावन, हे भ्रो३म्‌ सदा कल्यारण करो ॥ 
इस ओर कृपा की टव्टि करो 
प्रमु घन वेभव की वृष्टि करो 
यहू जाये मत ऐ्वर्य 5५र्ण 
हस से ही मेरी पुष्टि करो। 
सन्‍्तोष पोष दो कोष हमें, जीवन परिपुष्ट महान्‌ करो। 
करो हमारा जीवन पावन, हे भो३म्‌ सदा कल्याण करो ॥ 
झपना उत्तम बहु सदाचररप 
करे सुपावन जीवभ क्षण-क्षरा 
जन टऐेज पर्ताक्ृम धन आये 
हो जोध जागरण से पोषरा | 
इसलिश समपित यह झाहुति, इस जीवन को गतिमान करो । 
करो हमारा जीवन पाथन, है धोरेम्‌ सदा रल्याण करो ॥॥ 


(२) 


प्ोरम्‌ भूमु व स्थः | प्रजापते न स्वदेतास्थध्यों विद्या जातानि परिता बेभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तस्नों अस्तु वय स्थाम पतयो रयोरा। स्वाहा ।॥ 


इृद धघजापतये-.हृदस्न मम ॥४।॥। 


प्रो३म प्राणा प्रिय दुख विमोचक, है सुखदायक उत्थान छरो। 
झरो हमारा जीवन पावन, हे थो३फ्त सदा कल्याण करो ॥ 
उत्पन्न जगत्‌ उत्थामी हो 
सम्पूर्ण प्रजा के स्वामी हो 
थो जगत सम्पदा ठुकराबे 
वह प्न्य कौन उपनामी हो । 
बज वसा भरक जो जड़ चेतन्त, कुछ वही हमें प्नुदान करो। 
ऋरो हमारा दोकत पावन, है भो३म सदा कल्यारा करो || 
जब तक्क कामना हमारी है 
जग धस्तु वांछित सारी है 
प्रमु पूर्ण कर थे झभिलाषा 
जिन पें सुस स्वस्ति हमारो है। 
बद प्रवति श्रतिष्ठा मिल जाने, शुभ पभ्र॒लंकररा परिधान करो । 
करो हमारा जोबन पावत्त, हे धोरम्‌ सदा कल्याण करो ।॥ 
यह सिंध साधना हो णाये 
ऐश्वर्व हमारा हो वादे 
तुम झलिल विश्व के स्वामी हो 
सेवक नुह स्वामी हो थाषे | 
शुभ सम्बत्ति विपुल बल आये, प्रमु हम सो भ्राहुतियान करो । 
झरो हमारा जीवन पावन, हे भशो३म्‌ सदा कल्वारशा करो ॥ 


--दैगनाशायरा वारताण 


मु जून १६८८ 





व्यास्या--वेद के बरुण शब्द 
को कभाए ऐतरेय ब्राह्मण से लेकर 
परह्ायारत पर्यल्त साहित्य में उसको 
हुई आर विश्वरी पड़ी हैं। उन सथ 
गुत्थियों को सुलका क्षर वेद के 
धातशय तक पहुचना धत्यम्त दुरूह 
काय था। पाइयात्म विद्वानों ने त्तो 
यह नाश हो जगा दिया है कि 
वैदिक काल के लोग नर बलि दिया 
करते ये। दस सूकत तक इतना 

सुधार हो गया था कि अजीगर्त के 
शुन/शेप को तीन स्थानों से बांध- 
कर फिर प्रार्थता करते पद पाश- 
मुक्त कर के एक नाटक का रुप दै 


दिया। 


हिन्तु मेरे पास उस सुब का 
सबिस्तार विवेचन करतें के लिए 
न समय है और न स्थान। मैं तो 
ऋषि दयानन्द द्वारा प्रदक्षित मार्ग 
का सहारा लेकर भपते पाठकों को 
साइ तक पहुषाना उचित समझता 
हू ' ऋषि ने सम्यार्थ रकाक्ष के प्रथम 
समुल्नास मे वरुण द्ाब्द को व्यूत्पत्ति 
“वुष्लोति मक्‍तान्‌ ब्रियते वा भरते 
कर के सब ऋमट काट दिये। ध्र्थात्‌ 
उस प्रभु को वरुण इसलिए कहा 
जाता है कि भक्त उसके स्वरूप को 
समभ कर ससार के समस्त प्रलो- 
भनो को तृणवत्‌ त्याग छर उसे 
बरण करता है। उस्ते चुनता है। 
उदाहरण के लिए नविकेता का 
यमाचार्य को यह उत्तर कि “तवेब 
वाह तव नृत्यगीते कि संपाद के 
ठाठ वाट, घोर प्रौर नाच-गीत 
तुझे मुबारक रहें । मुने तो उसे बताये 
जिसे जात कर मृत्यु से निर्मय हां 
जाऊँ। यहा यह स्पष्ट दैद्विएक 
झअक्त प्रभु का वरण करता है| इसी 
प्रकार भगवान्‌ भी भक्‍त के शुद्ध 
ध्राचार-विचार को देखकर भक्‍षत 
को चुनता है। “यमेवेष वृरुते तेन 
लम्य  प्रर्थात्‌ प्रस्रु जिसका स्वयं 
वरणा करते हैं वहीं उसे प्राप्त कर 
सकता है। हे प्रभो मैं क्‍्रापसे प्रार्थता 
करता हू कि मैं उत्तम, मध्यम ओर 
झधषम पाशो से बधा पड़ा हूँ। कृपा 
कर मुझे इन से छुडा। प्रदन होता 
है पाश तो पाश ही है, उसपर उत्तम 
मध्यम झौर प्रधम का विभाग क रने 
की क्या भ्रावद्यकता है? इसका 
उत्तर यह है कि यहां क्षरोर को 
झानेन्द्रियों ध्रौर कमन्द्रियों के भलुभ 
मांग में प्रवृत द्वोनि के परिणयाम- 
स्वरूप जो बाधना उत्पन्न होती है 
उसे हो शरोर से उपतित कर के 
उत्तम, मध्यम जर अधम नाप दे 
दिये गये हैं। हमारे शरोर का 
झिरोभाग उत्तमाग कहनाता है। 
इसका उत्तमांग नाम इसलिए है 
क्योंकि यहूु शानैर्द्ियों का केस्द्र है! 


शाध्ताहिस 'धार्यसम्वेशा 


तीन पाश ओर उन से मुक्ति 


शिवकुमा र झास्त्रो, खाब्य-व्याकरण तोथर्थे 





उदसशम वरुण पाहममस्सदवाधस वि सध्यम श्रथाय । 
अरभथा वयमादित्य बते तवानागसों झ्रदितये स्यास ।॥॥ 
ऋणक० म० १॥ सू७ २४। म० १५ 
धाजोगरति छुन शेप प्रादि ऋषिः, वरुएा देवता, गायत्री छल्द । 


घत्वय-हे प्रादित्य वरुण उत्तम पाश, उत्‌ श्रथाय, भ्रधम पाक्षम, अ्व- 
श्रथाय, मध्यम पाश विश्रधाय | भ्रथ तव ब्रते प्रनागस भ्रदितये स्थाम ॥ 


शब्दार्थ - है भादित्य, प्रराहस्वरूप मर्यादापालक प्रमो (वरुण) 
ह्वीकार करने योग्य, चुनाव करने योग्य, हम सांसारिकजन तीन स्थानों 
पर पाशों से जरूडे पड़े हैं। भ्रत तुम से विनय है कि “उत्तम पाश ” उत्तम 
पाश को “उत्‌ श्रयाय ऊपर से ढोला करके खोल दे, ' भ्रधम पाश बीच 
के पाश को “भव श्रयाय'' नीचे से खोल दे, “मध्यम पाश  बोच के पाद् 
को “विश्रथाय' विशेष रूप से ढोला कश्के खोल दे, “भ्रथ इतके अनश्तर 
प्र्थात्‌ पाल्ों से छटकर “तव ब्रते” तेरे व्रत थे वघकर, धारूठ होकर 
“झनागसः दोष रहित होकर, शुद्ध होकर “प्रदितये” विनाशक्ष रहित सुख के 
बर्धात्‌ मोक्ष के भधिकारो “स्याम होवें । 


पाच में से जाए झानित्दिया, स्ान, 
झौख, नाक भौर रसना ये स्थायो 
रूप से यहां रहृतो हैं । पाचथी 
झनेत्द्रिय टवचा सारे घरोर पर है 
झोर यहां भी है। धत ज्ञाबेच्द्रियो 
को भशुम प्रेरणा के परिणामस्वरूप 
ध्राचरित विषिद्ध कर्म उत्तम पाश 
कहलायेगे । उत्तम पांश से छूटने को 
प्रार्थना का प्राशवय हुप्ला “भद्र 
करो मि श्यूणुयाम देवा अद्र पदये- 
माक्षभियंजत्रा | श्रर्वात्‌ मेरो कान. 
नाक, जो 4 शौर श्वचा इन्द्रिया ऐपे 
मार्ग पर चलें, जिस पर खतकर मैं 
प्रपना भ्रौर दूसरों का कल्पाण कर 
सक्‌ | मैं पशुता का मार्ग छोड कर 
विवेक से काम लू। क्योंकि पशुता 
के रहते हुए तो पाश से कोई छडा 
हो नहीं सकता । धत. पहली प्रार्थना 
हुई कि मैं उत्तम पाक्ष प्रर्बात ज्ञाने- 
द्वियों की दुष्पप्रवृत्तियों से छटू । 


अब धाया मध्यम पाक्त । मानव 
द्ारीर के मध्य भाग में पेट शोर 
जननेरिद्रियां हैं । पेट-प्रतिनिधित्व 
करता है भर्थ का, जननेदिद्रय प्रति- 
निषित्व करती हैं काम का। इस 
झाषार पर दूसरी प्रायंवा का अक्षय 
हुपा हि मैं घर्मानुतार ही प्र्भ सचय 
करूँ और मर्वादा भे रद्द कर हो 
ससार के सोगो स्नो मोगू | ये दोनो 
ही बन्चन बहुत जटिल भौर भयक र 
हैं। सार के सो थे से ७५ मनुष्य 


इश्हों बन्धनो में जकड़े पडे हैं। इप- 
लिए बष्धन से छूटते को प्रार्थना 
“विश्रयाय” थें "वि उपसर्ग का 
विशेष महत्व है। प्रर्थात्‌ कमर में 
बधी हुई रस्सी जब तक पर्याप्त 
ढीली नहीं होगी, तब तक ते वह 
ऊपर की ओइ भा सकेगी धौरत 
नोचे को भोर खिसक सकेगी । मनु ने 
भी कहा है कि “अर्थकामेब्वसक्ताना 
घर्न्नान विधीयते । शअमंज्ञन के 
अधिकारी हो वे हैं दो भर्थ धौर 
काम के भ्र्थात्‌ मध्यम एक्ष से मुक्त 


हैं। 


इनके बाद मीसर'ः तम्बर प्रधम 
पाश् का है। हमारे शरीर में क्‍प्रधम 
भाग पर कहलाते हैं । ये प्रधम 
इसलिए हैं & हत मे ज्ञान की जमा 
बहुत न्यून ८ । बही ज्ञान का साधन 
केवल त्वचा है। जितते भाग पर 
केवल चमडा लिपटा हुथ्वा है उतनी 
शेत्य, उद "वा को जानकारी दे देता 
है । इस प्रकार प्रधम याश का 
भाशय यह हुप्मा कि द्रिए जाने भी 
जो पाप कम किये जाते हैं फन तो 
उनका थी दुख ही होता है। एक 
बालक बिना जाने अगारे को हाथ 
पर रख ले तो क्या प्रग्नि यह्‌ सम'ऋ- 
फर कि मह बालक है बिना बाने 
मुझे उठा रहा है, उसे क्षता कर 
देगा ? नहीं । ठीक उसो प्रकार अधम 
पाश् से भो छुटना भ्रावक्यक है । 


रे 





विद्या प्राप्त करना मानव जोवन 
का लक्ष्य है। “विद्यपाउमतमहनुते'' 
झमृत प्राप्ति तो विद्या से ही होगी । 
हां एक बात प्रवहय है कि पहुले के 
दो पाशों सी प्रपेक्षा इस अ्रषम पाष्त 
से छूटना सरल है। क्योंकि ये उल्दे 
काम तसी तक हो रहे हैं जब तक 
जानकारी नहीं मिद्दी। ज्ञान होते 
ही उनके छोडने में कोई क्ृथटिनाई 
नहीं है । क्योंकि यहा प्रासक्ति नहीं 
है । दूसरे पाक्षो मे बुराई को 
प्रासक्ति कठिनाई पंदा करती है। 
यह आ्राधा मन्त्र हो गया। 


प्रब मन्त्र के उत्तराध में पाश से 
छूट छर कया करता है? इसका 
निदेश है तो भक्त कहता है पार्शो 
से छूटकर मैं ब्रत में बधू ताकि 
प्रनागप पाप का एक-एक धब्बा 
घुल जाय झौर जब मैं निष्पाप हो 
जाऊँगा तभी तेरे झ्ानम्द का अधि- 
कारी बनूगा। 


यहूं थी (क छोटो सी विचार- 
णीय गुत्थी है। पाश मो बन्धन है 
श्रौर श्रत भी बन्धन है। फिर यहा 
पाश से छूटनें की प्रार्थना को गयी 
है--यह क्यों ? इसका रहस्य यह है 
कि पशुता झौर भज्ञान में भाकर 
जो काम किये गए हैं उनका दू ख- 
स्वप फल प्रवश्य सोक्‍तव्य है। 
कष्टनिवृत्ति के लिए उन्हें छोडता 
अतिवार्थ है। शिसतु ब्रत वे उत्तम 
कत्त व्य बर्तन हैं। जो वियारधूर्वक 
मैंने प्रपतों ग्रोर ताज को उत्तति 
के लिए स्वय्य प्रपरे ऊयरर लिये है । 
पाई में सर्वया पराधोनता है पश्रौर 
ब्रत में परराधी ?ता “ भी स्वाधीनता 
सुरक्षित है | मैं जदइ तक उचित 
समझता है तब तक ब्त को रखता 
है प्रोर जब छावश्यकता नही सम- 
भरता छोट देता है। इग्लिए दु स- 
स्का रो से छुट्टों पाने के लिए ब्रत 
धान्ण आवश्यक है। इस उकार 
सार यह निकला हि प्रत्येक इन्द्रिय 
का वास से प्रेरित प्रयोग पाश है 
भोद उतका परिश/मदु छ है इसो 
प्रकार दुधरो दिल्लया मे प्रत्येक 
हन्द्रिय का विवेकपूर्व $ प्रयोग ब्रत 
है जो जोवन *। उच्चतम घरानन 
बर स्थापित क्र क॑ माक्षयद का 
अधजिकारा बनाता है । 





यह ध्र्‌व सत्य है कि, एक मब्डें 
के नीचे इकट्रा होने में ही देस 
वासियों का सुख, समृद्धि तथा 
कल्याण निहित है। इसके श्रतिरिक्त 
झौर कोई मार्ग वहीं। प्ब देखना 
पह है सि कोन सा मण्डा ऐसा है 
जो हुए प्रकार से हर प्रकार की ऐसी 
दिशा देने वाला है जो सब विषय को 
माननीय हो जोर जिस पत्र किसी 
प्रकार की उस पर पारपत्ति क्रम 
की हिम्मत न हो । जो जपने में हर 
प्रकार से पूर्ण हो । 

विषय में बहुत से मत मतान्तर 
हैं जिन में विशेष (ईसा) ईसाई 
(मूसा) मुसलमान, (पुराणी) हि्दू 
वेदिक धर्मी, पौरारिक हैं। इन सब 
में प्रापस भे ही बहुत विरोध है ! 

ईसाई मत--ईएवर जो सब 
सृष्टि का रचनें, पालन पोषण फर्क 
तथा सहार रूरवें वाला सर्वे शक्ति- 
मान है, को चोथे भ्रासमान पर ह० 
ईसा ईसाई मत के कर्ता बताते हैं । 
ह० ईसा को ईवदवर का इकलोता 
बेटा, जिसको ईश्वर ने सभी प्रधि- 
कार दे रखे हैं बताते हैं। पत्थर को 
मूति पूजा में विध्वास रखते हैं । 
हिसक हैं। प्रधिकृतर मांस, मच्छी 
झौर शराब का प्रयोग करते हैं। 
याईबिल में ऐसा लिखा है कि हं० 
ईसा ने कहा मैं सुलह कराते नहीं 
धाया, मैं तो बेटे का बाप से, भाई 
को बहन से लडाने भ्ाया हू प्रादि 
झ्रादि ह० ईसा मर कर जिल्दा ही 
गया। बाईबल को ईश्वरीय पुस्तछ 
मानते हैं। ईमाई मत मे कई शालाए 
हैं। जेसे कंधोनिक, प्रोटैस्टेन्ट झ्लादि। 
थे केवल १६८८ १र्ष पुराना है। 

मुसलमान मत--ईहवर को 
सातवें भ्रासमान पर विराजमान 
मानते हैं। ईदवर के साथ ह० मुह- 
म्मद को रसूल (सदेश वाहक) मानते 
हैं। हिसक हैं। हत्या करना सवाब 
(धर्म) मानते हैं। जो मुसलमान 
नहीं उन को काफिर (देत्य) मानते 
और उसे फल करने तक को कोम 
सेवा मानते हैं। गाजी की उसे पदवी 
देते हैं। कुरान का ईश्वर रोय पुध्तक 
मानते हैं, दुमरे मत वाजों से घृणा 
का व्यवहार करते ओर मत्यन्त 
साम्प्रदायिक भाव रखते हैं। मांस, 
मच्दी खूब खात्र हैं। मूरति पूजा तो 
नहीं करते परन्तु कबरों की पूजा 
झरते हैं। उन पर चादरे श्रादि 
चढ़गना पुण्य मानते हैं। कब्रो में पडें 
भुर्दे दयामत के दिन उठेंगे भौरु 
तभी इन का न्याय होगा । ऐसा इन 
का विश्वास है। केवल १५३० वर्ष 
पुराना है । 

पुराणी--सनातन धर्मी) वेदों 
को ईदवरीय शान जो परमात्मा ने 
सुष्टि के प्रादि में चार ऋषियों द्वारा 


साप्लाहिक “जआायेसन्देश 
कल्याण प्रॉथ्ति हेतु 


लि०-दीवानचश्द गुय्ता, कुंध्ण लगर 
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मनुष्यों के लिए दिया गया वेसे ही 
मानते जैसे वेदिक धर्मी मानते हैं। 
१८ पुराणों को भी मानते झौर 
उनमें विध्वास करते हैं। महामारत 
के सग्राम से देश को बहुत हावि 
हुई । विद्वानों, विज्ञान-वेत्ताओ्रों, 
शबवीरों के मारे जाये के छारण 
भ्रज्ञान, भ्रस्धकार है उन की जगह 
लेली मिनन्‍न-सिन्‍न सम्प्रदाय ससार 
में फेलते चले गए। मूल इनका 
वदिक सिद्धान्त ही है। किल्तु समय, 
परिस्थिति, वातावरण, सघधर्ष झौर 
अवैज्ञादैक भाचायों छो सिरनत-शिन्‍्त 
विचार घाराएं ले कर पनपता 
गया जिसका स्वरूप प्राज हमारे 
सामने है। भवेद् मत प्राज विद्य- 
मात हैं, और इसी के काररा ह॒में 
दूधरों छो दासता मुगतनों पडी । 

सनातन (पुराणी) घर्मं के उद्‌- 
गम-- 

१ वेदों के ३३ जड देवताओं 
को ३३ कोटि (श्रेणी) के स्थान पर 
३३ करोड देवी देवताभों को श्क्ति- 
कश्ाली मानना और उनकी पूजा 
क्रस्ता | 

२ वाम मार्ग * भ्नेको देवी देव- 
ताप्रो ज॑ंसे महादेव, पाती, गणेश, 
दूर्गा, कालो, चण्डी, क्षीतला, भूत- 
नाथ, भर्वनाथ, भूत, प्रेत, चुडेल, 
जादू) मन्त्र, तनत्र, करामात, चम- 
त्कार आदि भें विधवास कर उनकी 
उपासना, जप आदि । 

३ बौद्ध श्लौर जंत मत--वेदिक 
सत्य झ्ास्त्रों से मृह मोड कर 
“अहिसा परमो धर्म ” के पाठ से 
जाति में शरवीरों में दुर्बलता भ्राई, 
मूर्ति पूजा का युग श्रारस्भ हुप्रा, 
प्रकाश ज्ञान का स्थान अल्यकार, 
ने लेवा भ्रारम्म किया | 

४ उाकराचार्य-- ब्रह्म सत्य 
जगत मिथ्या के पाठ से भी जाति 
मैं दुर्बलता भाई। 

५ कुछ झाचायों भ्री रामानुज 
श्री माध्वाचार्य, श्री बल्‍लभाचार्य, 
श्री निम्बरकाचाय आदि की शिक्षा 
से गुरु भक्ति भौर भ्रश्ध विद्वास में 
अधिक वृद्धि हुई | हमारे पूज्य महान 
पुरुषों के स्वरूप को बिगाडा गया। 
उनको बहुरुपिया बनाकर ननाया 
गया | प्रव भी कर रहे हैं मृति पूजा 
में घोर विद्वास प्लौर मूर्तियों छो 
भोग थधादि लगाकर देवी देवताप्ों 


को प्रसन्‍त होना मानते हैं। तीर्थ 
स्थानों पर स्नान जादि से पापों को 
निवृत्ति मानते हैं । 

६ किसी प्राणी को कष्ट देता 
पाप मानते हैं । ईहवर, जीव द्यौर 
प्रकृति तीन को ही भ्नादि मानते 
हैं। ज्ञान, कर्म, उपासवा ही मुक्ति 
रा मार्ग मानते हैं। सदाचारी 
जीवन में हो विदबास रखते हैं । 

झोर भी बहुत से मत हैं परल्तु 
सब के सब हसी सनातन धर्म 
(पौराशिक) की ही उपज हैं। इसी 
से हीं कुछ-कुछ भदला-बदली कश्के 
सम्प्रदाय बनते चले गए धौर भाज 
भी इन पर रोक बहाँ, भव भी बनते 
चले जा रहे हैं। इन को भागयु भी 
३००० वर्ष से प्रधिक नहीं |। 

ग्रब यहा थोडा सा सकेत देना 
झावद्यक समझता हु कि यह मत 
कंसे बनते धोर फंलतै हैं । 

१ सत्य झास्त्रों को पढने पढ़ाने 
लिखने लिखातवे से सत्य विद्यारों के 
जानने झौरु मनन करने का उत्साह 
समाप्त शो जाना । 

२ विद्वान श्रौर प्ाचायों का 
उपदेदा देवे मे भ्रालसी हो जाना । 

३ योग्य विद्वानों झौर धाचावों 
की कमी होना । 

४ पश्ावचाय॑ झौर विद्वानों में 
स्वार्थ लोभ और धपनी सेवा कराने 
की प्रवृत्ति भ्रा जाना । 

भू. जब शासक सद विद्यात्रों, 
सत्‌ श्ासत्रो और सद्‌ उपदेक्षों से 
विमुख हो जाता है । 

६ जब झासक बुढ्धिहीन प्रथवा 
स्वार्थवद ध्याय, प्रम्याय, धर्म, 
झधर्म का कुछ भी ध्यात तहों करता 
झौर स्वार्थों मूर्ख पण्डितों के चंगुल 
में फस जाता है। 

> जब घामिक नियम झौर 
कर्मकाण्ड श्रादि हतने कडें बता दिए 
जादे हैं उस समय किसी मनुध्य द्वारा 
झासान नियमों शभ्रौर कर्मकाष्ड को 
चलाने से विना सोचे समझे चल 
पडले हैं । 

८ किण्ट्टीं दो विद्वानों प्रथवा 
धराद्यारों में किसी विधय पर मतभेद 
होना भ्रौर हुठ भाव पग्रपनाना । 

ऊपर दिए तथ्यों से सिद्ध होता 
है कि किसी मत के भण्डें तले एकज 
होते की सम्भावना नहीं तो फिर 
कोई ऐसा मष्डा है कि जिस के तले 


| जून श्श्य८ .. 





सब एकत्र ही सके। हों! है, भौर 
कह हैं बेदिसक धर्म । सब ससार का 
अशिरोभरि भौर प्रत्वैश प्राशो के 
फ्लए हित चाहने वाला भोर सब से 
सरल मांगें भ्रदर्धक । भादि सृष्टि से 
चलता भा रहा है। वेदिक धर्म 
सृष्टि के भादि में परन पूज्य पिता 
परमात्मा ने एक विधान चार 
ऋषियों द्वारा मंसार के उतयोग 
शोर उपभोग के लिए जो हम भनु- 
ध्यों को दिया उसे वेद ज्ञान कहते 
हैं भौर वही वेदिक ध॑र्म है। यदि 
परमात्मा यहू ज्ञान न देता तो कोई 
भी कुछ क रनें को समर्थ न होता। 
यह तीन प्रकार को विद्या ज्ञान, कर्म, 
उपासना उमी पृज्य देव की देत हैं 
कि फ़िस प्रकाए हम ने ससार में 
रहना है, हमारे क्या कर्तःय हैं भौर 
हुगे फिस प्रदार हप सवार का उप- 
योग और उपभोग करते हुए इस 
भव सागर रूपो सतार को पार 
करना है । 


वेदिक धर्म की शिक्षाएं -- 

१ वेद ईएवरीय ज्ञान है वेद का 
पढना-पढान!, सुनना-सुनाना झौदर 
वैसा ही आचरणा करना सब प्रायों 
(श्रेष्ठ पुरुषों) का परम धर्म है । 

२ ईव्यर एक हो है जो जगत को 
रचना करने वाला है धोौर जिस का 
वेद ज्ञान है उपासना योग्य है। उस 
से भिश्न धौर कोई उपास्य नहीं उप- 
योग योग्य हैं । 

३ ईदवर हर प्रकार से पूर्ण है 
सब छाक्तियों का स्वामी है। उसके 
भ्रन्दर कोई कमी नहीं वह सदा भूत, 
भविष्यत, वर्तमान में एक रस प्रौर 
झपरिवतंनशोल है। 

४ जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय उस का स्वभाव है। जीवों के 
कूमों का फनदाता है। जोव कर्म 
करने में स्वतन्त्र हैं। फल ईदवर को 
स्पायव्यवस्था के अन्तर्गत भोगता है। 

भ ईश्वर, जीव और प्रकृति 
भनादि हैं। 

६ ईदवर सर्वशक्तिमान शौर 
सर्वेज्ञ है। जीव प्रल्यक्षकत भोर 
धल्पज्ञ है। ईश्वर साच्चदानन्द स्व- 
रूप हैं, जोव सत॒चित्‌ कारण है स्‍भौर 
घकृति केवल सत्‌ है। 

७ सभी प्राणी” ईदवर के पुत्र 
हैं। वही सभी जोवों को उन के कम 
का फल देता है। हमें कोई भ्रधि- 
कार नहीं कि किसी जीव को कष्ट 
दें भ्रथवा उबके गले पर छुरी चलायें। 
सभी प्राणी अपने-अपने भोम, भ्ायु 
झौर योनि ईदबर के स्याय से लेकर 
प्रात हैं। उस्हें ध्रपनी भ्रायु भादि 
जोगन चाहिए | 

(क्षेष ६ पृथ्ठ पर) 
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एक कैथानके हैं कि मंहँति भार- 
ढॉज ने सम्पूर्ण जींव॑न प्रेंखंण्ड ब्रहम- 
अर्य धारण कर ४ ० वर्ष की भायु 
पापी तया सम्पूर्ण आयु पयंध्त वेदा- 
ध्ययन करेंते रहे। भ्ररिविव समय 
उन्हें इन्द्र मै मु हुमांगा बर मांगने को 
कड़ा ! उस्होंने बर माँगा कि भ्ागामी 
अजीवल मैं भौ मनुष्य योनि प्राप्त हो 
तथा इस जीवन में प्राप्त ज्ञान 
म्मग्ण रहे। द्वितीय जीवन में भी 
बरद्य वर्यपूर्वक_ ४०० वर्ष वेदाध्ययन 
कर अध्तकाल में पुन यही बर 
मांगा। इस प्रश्नार चार बार मनुष्य 
जीवन पाकर ४०० को झ्रायु प्रत्येक 
जीवन में प्राप्त की, पिछले जोवनो 
का ज्ञान स्मरण रहा तंथा चतुर्य 
जीयन की समाप्ति के समय उनके 
दिव्यों ने कहा, ' ऋषिवर ! भाप 
को तो वेदश्ञान सम्पूर्ण उपस्थित हो 
गया होगा ?े मह॒वि भारद्वाज ने एके 
मद्दीं में मिट्टी लेकर भालकारिक रूप 
में छिष्यों से फह्ा-“'वश्स मेरी 
मुट्ठी में बितनी मिट्टी है उतना वेद- 
ज्ञान मुझे प्राप्त हुभा हैं तथा वास्त- 
विक वैदशान सम्पूर्ण हिमालय पव॑: 
ऋद्धुला तुल्य है ।'” इस हृद्टान्त का 
दार््टान्त है कि वेद ज्ञान प्रनस्त हैं । 
ऋणगवेद के १०५८६, यजुर्वेद के 
१६७५, सामवेद के १८७३ तथा 
झशणर्ववेद के ५६७७। कुल चारों 
वेदों के २०४१४ मन्त्र तथा हतवथ 
ब्राह्मण १०॥४॥२।२३।२५ के अनुसार 
८६४००० प्रक्षरों का जब वेद 
सहिता का परिमारा है तो स्वाभ।- 
विक प्रदन उपस्थित होता है कि 
ऋचाग्रो तथा प्रक्षरों की इस सख्या 
की सीमा से बधा ज्ञान भ्ननम्त क्‍यों 
कर हो सकता है। 
साहित्य की, विशेष छर वेदिक 
साहित्य की यह विशेषता है कि 
जहा एक ही पदार्थ के सूचक अबैक 
झब्द हैं, ग्हीं एक द्वी शब्द के प्रनेक 
अर्थ भी होते हैं। इस दृष्टि से वेद- 
मच्त्रों का जितना गहन स्वाध्याय 
विद्वानों द्वारा शिया जायेगा उतने 
हो शान के नये-नये क्षेत्र प्रस्तुत 
होंगे । एक एक मन्त्र वास्तव में 
सागर के तुल्य है कि “जिन खोजा 
लिन पाइया, गहरे पानी पेठ।” 
वैदिक कालीन महात्माप्नों ने 
स्वविवेक, भ्रध्ययन, मनन, चिन्तन, 
पाश्रपरिक, विभारविमर्श एवम्‌ 
योगविद्या से प्राप्त उच्चस्तरीग्र 
एकाग्रता व समाधि से मन्हत्रों के 
हाथों का दक्षत सर्वप्रथम कर के 
आऋषयो मन्त्र रृष्टारः के धनुसार 
-ऋषि की पदव्ी पायी एवम्‌ ग्राज 
तक उनके सम्मानार्थ मच के साथ 
उप्तका ताम जुड़ा हुआ है। परन्तु 
जो धर्व ऋषियों ने प्रकाशित 
वृक्वे ने हो एकमात्र धर्म नहीं हैं। 


साप्ताहिक 'जार्यवतन्देश' 


अनन्ता बे वेदा: 





--विजय बिहारी लाल 


फ 


बाद के भमाध्यकारों थे भ्रध्य धर्थ 
उन्हीं मश्त्रों से प्रस्तुत किये तथा 
मिन्‍न भिश्न भाध्यकार विद्वानों के 
भाष्यों मैँ जो प्रर्थ भेद रष्टिगत 
होता है वह भी स्पष्ट करता है कि 
एंक हो मन्त्र के भ्रदेक्ष भ््थ हैं व हो 
सकते हैं। जितने भाष्य ध्रव तक 
पाध्चात्य एवम भारतीय विद्वानों 
द्वारा किये गए हैं, उनसे मन्त्रों के 
झर्थ की विश्िनतता का क्षेत्र समाप्त 
नहीं हो गया है। धोर भो नवीन 
अर्थों के दरा ज्ञान विज्ञान के प्रो म 
नवीन क्षत्र सतत प्रयत्न को भपेक्षा 
रखते हैं । 

बेदों मे मुख्य रूप से परमेदवर, 
मोक्ष, भाध्यात्मिक ज्ञान, कर्मश्षाण्ड 
विषयक मन्त्रो की अचुरता है, परन्तु 
सारे हो मन्त्र इल्हों तक सीमित न 
होकर श्ञानविज्ञान, पदार्थ विद्या 
तूरा से ब्रह्म।ण्ड पर्यन्त विषयों को 
प्रपते मैं बीज रूप में समेटे हुए हैं। 
पूरा विशाल वट वृक्ष जिस प्रकार 
छोटे से बीज में समाया रहता है 
तथा उचित प्रयत्नों से बीज को 
बोकर खाद सिंचाई सूर्य के प्रकाश 
एवम्‌ पौधे के सुरक्षित रखे जाने 
पर वह विशाल बट वक्ष का रूप 
लेता है ठीक उसो प्रकार विभिन्न 
ज्ञान-विज्ञान को बीज रूप मे वेद 
मन्त्रों हैं परम पिता परमेदवर ने 
मानव के कल्याण हेतु प्रकाशित 
किया। झवब यह मानव पर निर्भर 
करता है कि बीज को बट वक्ष में 
परिणत करे। 

युग प्र्वत्तक बेदोद्धारक' मह॒ुषि 
दयानन्द ने वेद मस्त्रों के भर्थ कर के 
विभिन्‍न वैज्ञानिक विषयों पर उस 
समय प्रकाश डाला जब कि महथि 
दा बरशित वेशानिक तथ्यों पर 
वेज्ञानिकों के अनुसत्धान प्रगति की 
प्रतीक्षा में ही थे। महंधि ने अपने 
ग्रन्ध ऋग्वेदादि साव्य भूमिका में 
जिन विषयो पर भ्रकाक्ष हाला है, 
उन में से कुछ निम्नलिखित हैं-- 

भ्रष्याय ५. विज्ञान काण्ड विषय 

धध्याय १४ प्रथिव्यादिलोक 
अमरा विषय 

प्रध्याय १५ धाररोा झाकबंण 
विषय | 

प्रध्याय १६ 
विषय । 

धष्याय १७. गणित बिद्या 


प्रकाएय प्रदाक्षक 


विषय ! 
ग्रध्याय २१ नौविभानादि विद्या 
विषय। 
भ्रष्याय २२ तार विद्या विषय | 
प्रध्याय २७ राजा प्रजा धर्म 
विषय । 
प्रध्याय ४८ पठन पाठन विषय । 
भ्रध्याय ५६ प्रलक्वार भेद 
विथय । 
उपरोक्त केवल उदाहरण स्वरूप 
हैं। स्थानाभाव से ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका पुस्तक भें से उपरोक्त 
प्रष्यायों को सार रूप से भी प्रस्तुत 
करना सम्भव नहीं है । परन्तु ज्ञान- 
पिपासु पाठको से पश्राग्रहपूर्वक यह 
निवेदन भ्रवर्प है कि ऋग्वेदादि- 
भाव्यभूमिका (महषि दयाननन्‍्द 
कृत) का स्वाध्याय निष्पक्ष एवं पूर्वा- 
ग्रह से मुक्त होकर करने का श्रम 
करें तो वेदमन्त्रों के विषय में ज्ञान 
को नवीत ऊिरणा प्राप्त होगो । 
प्रधिकाक्ष वेदमन्त्रों के घनेकार्थ 
होने का एक ग्रन्य कारण यह भी 
है कि भवेछ वेदमत्रों में प्रालकारिक 
रूप से सक्षिप्त विवरण है तथा 
उनको ध्यारुपा विद्व'दो ने भिश्त- 
झिश्न रूप से को है। एक मन्व के 
द्वारा इसको स्पष्ट करना वर्याप्त 
हागा-- 
चत्वारि शद्भा त्रयो भस्यथ पादा, 
हे शीर्ष सप्त हस्तासो प्रस्य । 
जिधा बद्धों वृषभो रोरवीति, 
महो देवो मर्त्या श्राविवेश ।। 
यजु ०७ १७'€१ 
मन्त्र क्षा शब्द.र्थ है कि एक बेल 
है जिसके चार सोँग हैं, तोन पर हैं, 
दो सिर हैं, सात हाथ हैं। वह वल 
तीन जगह बधा हुप्रा चिल्लाता हैं, 
महोदेव मरते वालों में घुसा है। स्पष्ट 
है कि हस वेद मन्त्र में भालकारिक 
रूप में गृढ़ तत्व छिपा है। जिस 
बेल का वर्णान है उसे विधिन्त 
भसाध्यकारों ने मिनन-मिश्न भाव से 
वर्णित किया हैं । 
निरक्तकाण ने इस बेल को यज्ञ 
प्रतिपादित किया है, चाद वेद इसके 
चार सींग हैं, तीन स्वर उच्च, मध्य 
व नीच इसंके तीन पंर हैं, प्रायशीय 
झौर उदयनीय दो सिर हैं, सात 
गाणत्र भादि छनन्‍्द इसके हाथ हैं। 
यह मन्त, ब्राह्मरा एवं कल्प से बधा 
है । यज्ञ के साथ का मन्त्र पाठ 


प्र रा 





इसका दब्द है व तेज का देवता 
मनुष्यों मैं इनके छल्यारा के हेतु 
प्रवेश करता है | 

महाभःप्यकार ने वृषम शब्द 
को बताया है जिस के चार सींग, 
सज्ञा, क्रिया, उपसर्ग व निपात हैं । 
भूत, मविष्यत्‌, वतेमान तीन काल 
इसके तीन पेर हैं, नित्य व कार्य 
इसके दो सिर हैं, सात विमक्तिया 
सात हाथ हैं, यह हृदय कण्ठ श्रौर 
प्विर तीन स्थानों मे बधा है, दाब्द 
करने वाला महान्‌ देव (शब्द रूप) 
मरणा धर्म वाले मनुष्यों में प्रविष्ट 
होता है। श्रो रामानुचाये जी ने वृषय 
को ईदवर के वर्णान में लिया है । 
चारो वेद चार सीग हैं। नित्य, बद्ध 
व मुक्त तीन प्रकार के जीव तीन 
पाद हैं, शुद्ध सत््व व गुशात्मक 
सत्त्त इसके दो सिर हैं, मदृत्तत्वादि 
सात प्रकृति व विक्रृति इसके सात 
द्वाथ हैं। ऐसा महादिव श्रेष्ठ वृषभ 
वाधुदेव प्रपने, सकषणा, प्रद्युम्त, 
घनिरुद्ध तोन रूपों में मनुष्यों में 
प्रकट होता हुग्रा सब कस्तुध्चो को 
नाथ रूपवत्‌ करता है और चेतन 
प्रचेतन पदार्थों को प्रश्तरात्मा होकर 
प्रवेश करता है। 

श्री विद्यारण्यजो ने वृषभ को 
प्रणव पक्ष लिया है। भ्रकार, उकार, 
मकार व नाद इसके चार सींग हैं। 
प्रध्यात्म विदव व तेजस तोन पाद 
हैं।चित व प्रचित दो शवितिया 
घर स्थान में हैं। भ्रादि सात लोक 
सात हाथ हैं।विराट, हिर्ण्यम्भ 
झौर व्याकृत तीन प्रकारो से वध 
टप्रा बषभ प्रराव तेजीम्रयत्व का 
प्रतिपादन करता है। 

श्री बललभाचार्य जी के मता- 
नुमार यह श्रुति साकारोपासना की 
धोर इगित करती हुई श्री पुष्टि 
लीलास्थ पूर्णो पुस्षोत्तम के वार 
नित्य सिद्धादि यूथश्युग भर्थात 
उत्तम स्थान में हैं, उनके तोन पाद 
जनके प्राप्त होने के साधन हैं। 
तनूजा वित्तज्ञा ्षर मानसा "ोन 
प्रकार वो सेवा है, सख्य और 
झ्रात्मनिविदन दो भक्तियां सिर 
धर्यात सिद्ध स्थान में हैं श्रवरशादि 
सात भक्तिया हाथ भ्र्थात्‌ साधन 
स्थान मे हैं। श्री पुरुषोत्तम को पूर्वो- 
क्त नो प्रभार का भक्विसे युक्‍त 
जीव प्रलौकिक सामर्थ्य॑ सायुज्य 
झौर सेवा मै उपयोग देह धारणा 
इन तीत प्रकार से बधा है। नक्गणा- 
घर्मा जीव भर्थात्‌ सेवा मार्गा जीव, 
जब प्रधिकारी होते हैं तब महोदेव 
लीलास्थ पूर्ण पुरुषोत्तम उन में 
प्रावेश कर के लीला का प्रनुमव 
कराते हैं । 

सगीत तथा साहित्य पर भी 
इस श्रति को प्रतिपादित छिया है 

(क्षेष पृष्ठ ६ पर) 





वर्तमान युग को बदि “समस्या 
युग” की सज्ञा दी जाय तो यह 
प्रतिशयोक्ति नही किन्तु वास्तविकगा 
है, क्योंकि हस समय सृष्टि मैं 
जिधर भी दृष्थिपात कब्ते हैं सम- 
सा वही अपन्ने पूर्णा विकसित रूप 
में खडी दिखाई देती है। घामिक, 
सामाजिक, राजनंतिक कोई थी 
क्षेत्र समस्या से रहित नहीं, भ्ब तो 
इसका इतना प्रसार एवम प्रचार 
हो चुका है कि पारिवारिक क्षत्र भो 
हमसे प्रछता नहीं, पहां तक कि 
पिता पुत्र, भ'ई बहन, पति पत्नी, 
गुरु शिष्य, स्वामी सेवक जमे पवित्र 
सम्बन्ध भी इसके विकराल बाहुके 
चपेट से न बच सके। समग्याप्रों 
का कारण बया है ? जब हम इसके 
मूल में प्रवेश करते हैं तो हमें पता 
लगना है कि सभी समस्याग्रो का 
जध्मदाता है. प्रधिकारबाद । बा 
इस अधिकारबाद का प्ाज ऐगा 
झ्रातक है कि इसमे सभी स्थानों पर 
समस्याप्रों को पंदा कर दिया है। 
पति पत्नी जेता सुद: एवं पवित्रतन 
सम्बन्ध भो इस अधिकारवाद को 
क्रपा से रस्साकस्सी का मंदान बला 
हुमा है । ऐटी घनघोर परिस्थिति 
से घिरे होने पर प्रद्धाश का क्‍या 
मार्ग है? हमारे ऋषियों ने हमें 
बताया कि जब कोई समस्या तुम्हारे 
सामने झाये और तुम्हे उसका कोई 
समाधान न सूके तो उसका समा- 
धान वेद से पूछवा क्‍योंकि वेद में 
सभी समस्याध्षों का समाधान है, 
सभी समस्याधो का समाधान करते 
के कारण हो वेद का वेदत्व है । 
प्रत्यक्षेण प्नुमित्या वा 
यस्तूपायने बुध्यते । 
एन विदन्ति वेदेन 
तस्माद्‌ वेदस्य वेदता !। 
स्त्री पुरुष के समान भधिकार 
का नारा लगाते हुए भारत केही 
नहीं किध्त विष्व के वर्तमान नेता 
अपना गला फाड रहे हैं भौर स्थिति 
इतनी भयावह हो चुझो है कि दाम्प- 
त्य जीवन भ्रशाण्ति का केष्द्र बन 
चुका है। वेद इस प्रकार के समाना- 
घिकार का समर्थक नहीं । भ्रथर्यववेद 
के नौदहवें काण्ड में स्त्रों के भधि- 
कार तथा कर्तव्य का जितना स्पष्ट 
आर विद्ञद वर्गन है उतना प्रग्पत्न 
दुर्लभ है, स्थाली पुलाक न्याय से 
उदादरणस्वरूप एक मन्त्र देखें--- 


सम्राज्ञी श्वशुरे भव ॥॒ 
सम्राज्ञी इयश्न॒वां चव । 


ननातदरि सम्राज्ञी भव 
सम्राज्ञी भ्रधिदेवृषु ॥ 


इस मन्त्र में श्राये हुए सज्राज्ी 
झन्द का भर्थ लोक में इतना विश्व॒त 
है कि इसके प्रर्थ के निर्णय के लिए 
किसी शब्दकोष या सर्वमाश्य विद्वान्‌ 
के प्रमाण को ध्ावदयकता महों । 


साप्ताहिक '“झायेसम्देश' 


स्त्री अधिकार और वेद 


विवेकानवष्द सरस्वती प्रभात भ्राश्रम्त मेरठ 


मन्त्र का झ्रादयय यह है कि वव-पति 
अ्रपनी नव वधू से कहुता है कि हे 
वधू ! तूम हमारे माता पिता भाई- 
वहन में सम्राज्ञो होओ, तुम्हारे 
व्यवहार एव्र चरित्र का प्रभाव 
इतना ग्रधिक मेरे माता पिता, भाई 
बहन पर पड़े कि जिस प्रकाद समस्त 
प्रजा एवम्‌ राजा सम्राट का आदर 
करते हैं श्ौौर उपके शासन का 
पालन करते हैं उभी प्रकार मेरे घर 
के सभी सदस्य तुम्हारा आदर क्षरे 
क्योंकि तुम भेरे घर की सम्नाज्ञों हो, 
धर तुम्हारा है। 

प्रथर्ववेद के प्रन्दर आये हुए 
इस छोटे से मन्त्र ने वर्तमान युग 
को यत्र से वडो समस्या “सत्रो पुरुष 
सपानाधिका रवाद का समाधान कर 
दिया | क्योंकि वेद तो स्पष्ट कहता 
है कि स्त्रो घर की सम्राज्ञो है, रानी 
है। फिर जो लोग रानी को भी, 
जो कि गृद को सर्वस्व स्वामिनों 
है, उसे पुरष के बराबर धषधिकार 
दिलाने को मांग करते हैं थे मानो 
उसका प्राघा भ्रधिकार छीन रहे हैं, 
सर्वस्व के स्वामी को आधे का स्वामी 
बना रहे हैं। गृह धै नारी की विषेष 
महत्ता को समझ कर ही मनु के 





। (पृष्ठ भर का शेष ) 
अनन्ता वे वेदाः 
सगोत को वृषभ मातने पर इसके 
तत वितत, घन ध्ौर घमन चार 
सींग हैं, तीव ग्राम तीन पाद हैं, लय 
धग्रौर स्वर दो सिर हैं, सात स्वर 
सात हाथ हैं, कप्ठ नाभि और मुख 
इन तीन स्थलों से बधा हुश्ला सगीत 
रूपी वृषभ ब्रह्मगान मनुष्यों को 
तन्मय करता है। साहित्य के प्रति- 
पादन थे वृषध्ध के चार सींग धोौर 
भट्यादि कयन है । लक्षण, व्यजना 
झोौर ध्वनि तीन पाद हैं, रध्य श्लौर 
श्रव्य दो सिर हैं, चित्रादि सात हाथ 
हैं, गद्य, पद्म व गीत तीन रोति से 
बधा हुमा साहित्य रूपी वृषभ मनु- 
ध्यों को चित्त में उल्लास कत्ष आनंद 
देता है । 
मह॒षि दयानत्द सरस्वती ये 
यजुर्वेद भाषा भाष्य थें इस मस्त 
का प्रतिपादन निरक्तक्षार के ढोन 
पेर प्रात. सवन, मध्यन्दिन सवन 
धोर साय सवन हैं। प्राप्ति के साधन 
चाय वेद चार साँग हैं, धस्तकाल 
व उदयकाल दो ख्िर हैं गायत्री 
। भादि उन्द सात द्वाथ हूँ, मन्त्र 
' ब्राह्मण व कल्प इन तीन प्रकारों 
। 7 बंधा हुप्रा, बडा प्राप्त करते 


लिखा- 
“घत्र नाय॑स्तु पृज्यन्ते 

स्मन्ते तत्र देवता।” 

वास्तद में स्त्री गृहस्थ जोवन 

की प्राधारशिला ही नहीं किन्तु सर्व- 
स्व है । उसका ग्रपमानत मानवता रा 
अपमान है | पति का कत्तंव्य उपकी 
रक्षा करना है। स्त्री जिस सी भव- 
स्था में गो उसकी उस समय के 
रक्षकों द्वारा रक्षा होनी ही चाहिए। 
वहू स्तय भी रक्षा के लिए 
चिम्तित न हो। इस विषय में भी 
मनु महाराज ने स्पष्ट छाब्दों में 
कहा-. 
पिता र्क्षति कौपारे 

भर्ता रक्षति यौवनै। 
पुत्रों रक्षति वार्दक्ये न 

स्त्री स्वातन्त्यमहंति ॥। 

सत्रो जब कुमार प्रवस्था में हो 

तो पित्ग जा कर्त्तव्प है कि उपका 
मोजत वम्त्र निवासादि से पालन 
करे । लडकी से नौद्री नकरावे। 
युवा झदस्था में पति कमाकश तथा 
वद्ध भ्रवस्था में पुत्र कमाकर उसका 
पालन करे। विषद्य द्वोकर यदि छत्री 
कौमार योवन अथवा वार्दक्य के 
समय प्रपनी जीविका के लिए 


योग्य सुख्खों को सब भोर से वर्षाने 
वाला यज्ञ, प्रातः: मध्य झौर साय॑ 
सवन क्रम से दाब्द करता हुआ 
मनुष्यों को अच्छे प्रकार प्रवेश 
करता है। उसका श्रनुष्ठान कर के 
सुखो होप्रो । 

उपरोक्त आलकारिक रूप में 
प्रदात्षित एक मन्त्र के इतने प्रकार 
के प्रथों से स्पष्ट है कि वेद मम्तों 
के इतने भ्र्थ किये गए एवम्‌ किये 
जा सकते हैं कि थेद मन्तो से प्राप्त 
ज्ञान प्रनश्त है। जावश्यकता सतत 
प्रयत्नपूर्वक॑ं भप्रनुसस्धान की हैं, 
जिससे कि सब सत्य विद्याप्नो का 
वैदमध्तों में बीज रूप से प्रकाह हो 


सहे | कि 


(पृष्ठ ४ का शेष) 


कल्याण प्राप्ति हेतु 

८ ईदवर इन भौतिक नेंत्रों से 
देखने योग्य नहीं क्योंकि उसका कोई 
झारझार, सम्बाई, चौडाई, परिमाण 
नहीं, वह पवित्र हृदय में योग 
समाधि द्वारा ध्नुमव किया जाता 
है। उसछी मूर्ति नहीं । 

६ ईशपर ऊा न्याय झठल है जो 
जेसा छरता है उस का कल भोगता 
है. वह पक्षपात नहीं करता केवल 


५ जूब १३ है 





नौकरी करे तो उस पिता, पति, 
पुत्र छो घिवकार है। क्योंकि स्त्री 
धपनी पालना रूरके के लिए स्वण्दूद 
मे नहीं छोडनी चाहिए । पुरुष 
बाहर था कार्य करे स्त्री थीतर 
का। स्त्री पर गुह का कार्य धार ही 
इतना बड़ा है क्ति इस सब को करते 
हुए पुत्रादि की देखभाल करना; 
पुरुष के किसी भी काय से कम 
नहीं । 

विदव की प्रश्य सरकृतिया 
झभधिकारवाद से प्राश्म्म हती हैं 
किश्तु वेदिक ससस्‍्कृति कर्संब्यवाद से 
प्रारम्ध होती है। स्त्री-पुरुष भ्रपनै- 
प्पचे कर्त्तत्य को सममे। वर्तमान 
युग की समस्या का समाधान स्त्री 
पुरुष को समान प्रद्विकार देने से 
नहीं दिन्‍्तु वेद के धनु सार स्त्रा को 
घर की रानी बनाने में है। देवियाँ 
भी पझपने उत्तरदायित्व को जिस 
दिन समभ जायेंगी, उस दिन यहू 
झधिकारवाद छी घुडदोड समाप्त 
हो जायेगी श्रौर समस्त समस्‍यायें 
ऐसे विलीन हो जायेंगो जेसे प्रकाश 
को देववकर धन्धकार। दयामय प्रभु 
को दया हो कि वर्तमान युग के नैता 
वेद को छतछाया में बंठ कर प्रत्येक 
समस्‍या का समाधान ढूढनें का यटन 
करे । इसो में मानव समाज का 
कल्याण है । 

नान्‍्य पनथा विद्यते्यनाय। 





ध्याय करता है । 

£० ईदवर को किसी रसूल, 
पैगम्ब्र को प्रायदपक्तता नहीं क्योंकि 
वह सब कुछ करने की स्वय सामर्थ्य 
रखता है। 

११ स्वर्ग-नरक (बहिश्त दोजख) 
कोई विशेष स्थान नही । प्रति विशेष 
सुख का ताम स्वर्ग (बहिह्त) भौर 
धति विशेष दुख का नाम नरक 
(दोजस) है। यह फर्मनुसार ही 
मिलते हैं। 

१२. ईएवर का निज ताम 
ओरम्‌ है शेष गौरिक हैं। 

१३ जश्म मरण बाब-बार होता 
हैं। मरण के पढ्चात्‌ पुनर्जर्म भ्रवष्य 
है भोर जश्म के बाद मृत्यु । 

ईदवर रा निज नाम »इम्‌ 
झोर उस का हम मनुष्यों के लिए 
उपदेश “वेद ज्ञान है। यहो भण्डा 
सबके लिए माननीय है। इस थे न 
किप्ती का पक्षपात है, प्राखी मात्र के 
कल्याए के लिए है भौर इसो के 
तले इकट्ठे होने में सब का हिंत है । 
सब से पुरावा आज एक अरब सत्ता- 
नेवे करोड उनत्तीस लाख उच्चास 
हजार सत्तासी (१६७२६४६०८७) 
चल रहा है । 

पा 


साप्ताहिक 'धार्षंसन्देश' 





के ख़्कर्प (8४: 


हि का शा ४०० 


कि 


5 ४.__रर्स्णि जडी बटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाता का दद मह मरी दगन्य 

मसदड्ाा वी सजन ठडा गम 

पानी लगना मह म छाले हाना तथा 
चता वी अन्य बीमसारिया झा घरत दगाज 


के 


लीग युक्त 


अपन निफ्टतम 
प्रतिदिन प्रयोग करे 


दुकानदार से खरीद 
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ते कं को एतएच,प्राकरतिंक काला त च्रकालूएं' 


|. पाउवे ओर ऊह चाहा वी भीषी-शीती..] 


एहांध ते लटक डे 






+ $« ७०#-६०७ हक 


है. पल ग्. 


एम डो एच शिकाकाई पाउडर बाला को सोकरी व्‌र 
करता है तथा उह प्राकृतिक काला स॒गन्धित व स्वस्थ 
बनाता है । 

शिकाकाई  रीठा आझावजा हर बहूडा च तनव ग्रन्य 
सर्गा धघत जड़ी बटियां में बनाथा गया एम हों एच 
टिकाकाई पाऊडर एक झय ले लानकारी प्राक़ हक देस 
है । इसमें कोई रासायनिक पताथव नहीं है । 

एस डो एस शिकाकञा'ई पाणार कष् आम न हो 
नियमित प्रयोग कोजिये । 


ल्मिाता 


महाशियां दी हड्टी (प्रा०) लि० 


944 इण्ड्स्ट्रियल एरिया, कीर्ति मगर 
नई दिल्‍ली 005 
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टंकारा वही गांव है 


है 
होली ध्ाई रे कन्हाई 


जहां महा ऋषि दयानन्द जनमे | टकारा वही गांव है । 
जिस को गलियों में खेले बचपन मैं । टर्वारा वही गांव है 


कर्षए तियारी एक ब्राह्मणा थे गापों में । 
रहते थे सारे जिन की पलकों छी छाप्रो में । 
अ्रद्धा रखते शिव को भक्ति व भजन में । टंकारा वही गांव है ।** 
इतको परमात्मा ने दुविधा हरो थी । 
माता पिता की गोद सुख से भरी थी। 
गूजी खुशियों की शहूनाई थो प्रांगन में। टक्ारा वहो गांव हैं। 
डमी नदी का पानी हषित हुप्रा था। 
मूलदाडूर मै आा के जिस दिन छुम्मा था । 
मीठो यादें हैं समाई कर करा में । टकारा वही गांव है। ** 
झय तक है वाद झ्िवरात्रि यहां को। 
बिगड़ी बना दी जिसने सारे घहोँ की | 
फिर से साया था बहारें जो चमन में । टकारा वहो गांव है ।*** 
मच्दिर मैं एक ऐसी घटना घटो थी | 
सच्चे प्रसु को पूजा मन में उठी थो । 
योगी बनये को निकल गया बन थें। टकारा वही गांव है । 
जय तक शाकाफ में यह धरती रहेगी । 
मस्तो में श्रा के छारी दुनिया कहेगी । 
रजिस की स्वाति है “पतिक छत्त कत में | टंकारा बहो गांव है। 


रणषनिता--पं ० सत्यवाल 'पविश्ष 


धामिक स्थानों में राजनीतिक गतिविधियों की 
पावन्दी के अध्यादेश का खागत 


नई दिल्‍ली, २८ मई १६८८॥। 

दिल्ली भार्य प्रतिनिधि सभा के 
मन्‍्त्री श्री भोमप्रदाश प्रायें से भाज 
एक प्रेस वक्तव्य थें सरकार द्वारा 
घाभिक स्थानों मैं राजनीतिक गति- 
विधियों की पावग्दों के श्रध्यादेश 
का स्वागत करते हुए इसे जम्मू 
कदमीद पर भो तुरन्त लागू करते 
की मांग को है । 

श्री झायें नें कहा! कि यदि यह 
कानून २० वर्ष पूर्व लागू कर दिया 
जाता तो भ्राज यह॒नौबय भ्राती ही 
नहीं । जितनी साम्प्रदायिकता धल- 
गाववाद इल धामिक श्थानों से 
फंली है, उतनी प्रन्य किसी से नहीं । 
थ्री जाय मै यह भी मांग को है कि 
इसपै जो सजा का प्रावधान किया 





गया है, वह बहुत क्रम है। उत्तका 
उललघन करने वाले व्यक्षितयों के 
खिलाफ उनको भाशतीय नागरिकता 
समाप्त कर देनी चाहिए भ्रौर 
भविष्य भें उसे भारत भर में किसी 
भी चुनाव में खड़े होने के लिए 
झयोग्य घोषित कर दिया जापे। 
श्री झ्रार्य है. कहा कि कोई भी 
इाष्ट्रवादी व्यक्तित देश को एकता थ 
झखण्डता बनाए रखते वाला व्यक्ति 
इस ध्रध्यादेश का विरोध नहीं कर 
सक्कता | प्रपने स्वार्थ के लिए इस 
धध्यादेश के विरुद्ध आवाज उठाने 
वाले व्यक्ति देक्षसक्त नहीं हो 
सकते । 
+-डा० धर्मपाल 
(प्रधान) 


आय॑ंसन्देश पढ़ें, पढ़ायें 


धारय जाते के संमाचारों ब उपयोगी लेखों, भ्रध्यात्म विवैचनों से 
युक्त, सामथिक चेतावनियों से जुकके को योजना देदे वाले साप्ताहिक पत्र 
प्रार्यसन्देश के ग्राहक बनिए भौर बनाइए। साथ ही वर्ष में चार मध्य 
विक्षेषांस प्राप्त कीजिए। वाबिक शुल्क केबल २५ रुपये। प्राजोवन 
२४० रुपये मात । 


आपयेसन्देश---दिल्ली थ्रायं प्रतिनिधि सभा, १४ हनुमान रोड, नई दिलली-११०००१ 
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साप्ताहिक “जायंसम्देश 


पंजाब को सेना के हवाले करो 


ग्रार्यस माज हनुमान रोड की 
पह सभा प्रजाब में दिनोंदिन बढ़ 
रहे कत्लेघाम तथा सरकाह द्वारा 
धातकवादियों पर काबू न पा सकने 
पर घोर चिन्ता प्रकट करती हैं। 
यह सभा सचकार द्वारा पभ्रातकवा- 
दियों के साथ किसी प्रकार की बात- 
चीत को भारत की जनता के साथ 
विधवासघात समभती है। सभा के 
मत मैं भारत सरकार द्वारा पआब 
को सबिधान की धाश ३७० के 
झन्तर्गत विक्षेष दर्जा देने के विवषार 
को सालिस्तान को नींव रखमै जंघा 
मानती है। सभा इस विचाय का 
कडा विशेष करतो है भौर सरकार 
को चेतावनी देती हैं कि सारा हिल्दू 
जगत राष्ट्रवादी जनता उसका कडा 
विरोध करगे | 


सभा सरकार से बल पू्वंक माग 
करती है कि सारे पजाव को तुरन्त 





हि. ॥ 










जक स्या्ानप्ाध्श 
॥. हर तायार के लिए शाक्तबच्रय 
|. तब स्फाइटपक रसायन 
कफरला या हबलता मे 


| 
। उपयोगी आयर्वेदिफ 
| औषधीय टानिय 


द्ातों व मसड़ों के समस्त सोमों 


के लिए उपयोगी | 


[है -ज- 


खासा ठइ वे शारीरिक एव 2, पा 


मंविशेषत पायोरिया थिश्ों 


4 हा 
आयर्वेदिक औरषाधि “ कक] 


सेना के हवाले किया जाये शोर 
झातकवादियों श्ौौर उनके वेताधों 
के साथ कडाई से निपटा जाये । 
--मन्त्री 
भ्रार्यतमाज हनुमान रोड़ 


। (पृष्ठ १ का शेष) 
आयेसमाज पर सधार” 


कारों का हनत मानव द्वारा किया 
जाते लगा है समाज में जागुति के 
नाम पर पुरानों पोगापचों तथा 
विक्रुतियाँ फिर से पनपने लगी हैं । 
ऐसे समय में श्रार्यलमाज पर देख के 
निर्माण व समाज सुधार की विषेष 
जिम्मेदारी आती है। उस्होंने कहा 
कि मनुष्य के कार्मो का प्रतिबिम्ब 
समाज व राष्ट्र पर पडता है, भरत 
हमें घमस्वषिता, अश्वविव्यास व 
शोषरा के पिद्धान्तों को तिलांजलि 


देनी होगी । न 







हिंद: फारतसों की 
| आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 





जुकाम व इतफछ् जा 
आदि म॑जूभा रू? यो 
से बनी लाभ-/ 
आयर्वेदिक औषधि 


४४७७१०७७ ६0908 साॉपी0५० 7/७एशााा, ९७१०७ १७०, (४ 489 


पूर्ण सुबलाय विना बैजमै का लाइसेंस नं० यू १३६ 
# जून १३छ७थे ४१ 





खिल अत+-+ ८: 


सत्याथ॑ प्रकाश 


झमर कोति ऋषि दयानम्व की, प्मर रहे तत्याथेप्रश्ाक्ष । 

सब दकाओं का उन्मूलन, करता यह सत्याथप्रसाश ॥। 

वेद शास्स छा मयन कर यह, लिखा गया सरयाबंधकाश। 

नहीं विषय में कोई पुस्तक, जंसा यह्‌ सत्यायेप्रकाश् ॥१॥ भ्रमर.... 
समुल्सास हैं रहन चतुर्दश, जिसमें यह सत्याथंप्रकाक्ष । 

कथन सत्य का क्षेष न कोई, ऐसा यह सत्या्थप्रद्धाक्ष ॥ 
झज्ञान तिमिर को दूर भगाता, सुरज सम सत्यार्थप्रकाश्ष । 

सब धर्मों के गुणा धवगुरा छो, दिखलाता सरवायंप्रकाश्ष ॥२॥। अमर .. 
पाखण्हों के दुर्ग तोडता, तठकों से सत्यार्थप्रकाक्ष । 

सत्य घसत्य कहां कितना है, बतलाता सत्यार्थ प्रकाझ ॥ 

यनें सथी वेदिक पथगामी, सिखलाता सत्यार्थप्रकाश | 

स्वर्ग नरक को उत्तम व्याख्या, करता है सक्ष्यार्थध्रकाश ॥३।॥| ध्वमर* 
विद्या ओर धविया कया है, सममाता सत्यायंप्रस्धाव । 

ईदवर जीव प्रकृति तत्वों का, विश्लेषक सत्यार्थप्रकाश् ॥ 

पत्थर पुजा श्राद्ध अवेदिक, बतलाता सत्यार्थप्रस्ताता । 

झपने प्रध्येता छो देता, परम श्वान्ति सत्या्ंप्रकाश् ॥४॥ भमर" 
वर्श व्यवस्था बनी कर्मणा, कहता है सत्पार्थप्रकाक्ष । 

पक ग्रस्त मावव को बाहर, करता है सत्याथंप्रकाश ।। 

व्ध मुक्ति का स्पष्ट विवेचन, करता है सक्यार्थप्र उक्त । 

खतरे की धष्टी है मानो, प्यारा यह सक्यार्थप्रकरादा ॥५॥ झमर'“** 


-क्षिवपूजन क्षास्त्री, गुरुकुल गालियाबाद 








उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ा 


क्‍ फार्मेसी 


हारद्वार की ओऔषधियां 


सेवन कर | 


पट साला सार्याशय--६९३, गण राज! केदारमाण,. 
चाषडों बायार, दिल्खो-६ कोन । १६१७७? 


9३, गुरूठुडतन कांगड़ी प्कार्मोसी हरिद्वार (उप्र) ,. 
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| ६. 


बचे १२ * भक ३४ 
गृूल्य एक प्रति ५० पैसे 


सेरनोबिल विस्कोट के बाद 
खोधियत सघ की दूसरी बडी दुर्ष- 
टना में विष्फोटक माल में झाग 
सभते से ६८ व्यक्तियों को मात 
झोौर २३० लोगों का घायल छोला 
सोवियत व्यवस्था को और 
झनुशासन पर हवालिया निश्यान 
लगाते हैं। यह दुर्घटना गोर्की नगष 
के पास भ्र+मास रेलवे स्ठेशल में 
दाखित होती हुई एक रेलगाडो में 
हुईं। विस्फोट को श्यंकरता का 
अदाजा इसी से लगाया जा सकता 
है कि गाडो के गुबरने रा इतजार 
कर रही मोटर गाड़िया धमाके से 
खिलौनों सी तरह उञज्ल कर दूर 
जा गिरी । श्रांसपास के सेकडों 
मकान मबने में बदल गए भोर छह 
सो परिवार बेषश हो गए । घदना 
स्थल से दो किलोमीटर दुर तक्ष के 
घरों के क्षोत्रे टूट पए धोर मश्ते 
थालों में बडो सख्या में छोटे बच्चे 
थे । भगर किसी गेर साम्यवादी देदा 
में यह दुर्घटना होती तो इस बात 
की गहरी भाशका पदा हो सकती 
थी कि शायद यह दुधटना नहीं, 


रविवार १२ जून १६८८ 


वाधिक २५ रुपये 


सृष्टि सबत्‌ १६७२६४६०८८ 


आजीवन २४० झुपये 


रूस में विस्फोट 


किसी जातकथादी गुट को शशाश्त 
होगी। लेकिन सोवियत सघ को 
मौजूदा व्यवस्था में प्रसतोष सक्रिय 
विद्रोह था आतकथाद को सोमा तक 
नहीं पहुवा है । इस तरह के पड्यबों 
को बहां फिलद्दाल ज्यादा गुंजाइश 
नहीं है। क्रम से कम रूसो शासक 
तो कही दाया करते हैं। इसबिए 
वह धोौर भो गम्मीर सवाल है कि 
सोविमत धनुश्लासन और बहू प्रचा- 
दित कुशलता के बावजूद इस तरह 
की दुर्घटनाए क्यों होती हैं। 
दरप्रसल जब कोई व्यवस्था 
नियर्मो-कायदों भौर ऊतर से थोपे 
गए क्षासन के हर के बल पर ही 
चलती है| तो यह ध्ामदी की सामा- 
लय जिस्मेदारों क्रो भावना को भी 
मिटा देती है। धतिकेक्कीकृत व्यव- 
स्‍था में निचले स्तर पर विवेक का 
इस्तेमाल और मिद्ञी पहल का 
इशादा ही समाप्त हो जाता है। 
ऐसी व्यवस्था सामास्य परिस्थितियों 
मैँतो दुख मद्ीन की तरह ठोक- 
ठाक चलती रहती हैं, लेकिन इस 
मशीन में खज्षाबी भ्रावे पर लडखडा 


जाती है। बेरतोबिल में परमाणु 
संयत्र की दुर्घटना में मानवीय भूल 
को जिम्मेदार ठहुराया गया था धोर 
ताआ विल्फोट थे थी इसी की पभ्रोर 
इशारा किया जा रह! है । यहूं सही 
है सि दुघेटनाएं भौर देशों में मो 
होती रहती हैं। पश्चिम के कुछ देशों 
है जहरीले पदार्थ बनावे वाले कार- 
खानों में दुर्घटनाधों की बजह से 
झाए दिय लोग मौत के घाट उतरते 
रहते हैं। लेछिन सचाल यह है कि 
जो व्यवस्था क्माज और शामम को 
नियम सौर धनुशासन के बल पर 
चलाने का दावा करती हो वहां ऐसी 
दुर्घटनाएँ क्यों होती रहती हैं, लिन 
को काबू करने मे कथित कुधल तत्र 
भी बेबस सावित हो जाता है। 
पद्दियम को दवावों झौर तनाधों 
बाली व्यवस्था भ्लोर विकासक्षोल 
देशों छी ढोली-ठाली व्यवस्था में 
धाम प्रलादमी जितना शभ्रसुरक्षित है 
उतना ही सोवियत सघर थे भी है तो 
दोनों में फके क्‍या है ? 

इस दुर्घटना ने एद और सवाल 
पेदा किया है, जिसका सम्बध्ध सिर्फ 





- मन्दिर की सुक्ति के लिए 


देश की एकता भौर भ्रसण्ड्ता 
को चुभोती देने वाले धातकर्मादियों 
को हव सिक्‍लोी के पतित्रम बर्मस्थल 
झमृतधर स्वर्ण मन्दिर को भ्राप- 
शाधिक वृष्कर्मों का सुरक्षित धहा 
बनाते का तीसरा प्रवसर नहीं 
मिलेगा । कानून झोर व्यवस्था 
बनाए रखते के लिए जिम्मेदार 
सरकार की सूलच्‌ंक, गुरुद्वारा धय- 
बक सर्तिति के सदस्यों की १रस्पर 
प्रतिस्पर्धा भौर अ्रंषिव्वास तथा 
वंदुकधारियों के सामसे समर्पण 
करने को मानसिकता के काक्एण 
कथी सर्व-धर्म-स्वभमाय शा प्रतीक 
हरमंदर साहब दो बार वहलियों 
की बयंर बादक्षाही का किला बन 
घुका है। भासि रक्षार वहा भापाक 





लोग, दुष्ट लुटेरे भोर दहश्षत का 
राज्य चलाने वाले कंसे हो बार 
इतनी मजबूत डिलेबदी करते में 
कामयाब हुए | तज्ह-तरह के झवर्रा- 
सोय दुष्कृत्य करते वालों को कहाँ 
तक छूट दी जा सझती है! सरकार 
ने देर से सही कार्रवाई की। पहले 


किया हैं और कर रहो है, लेकिन 
सचाई यहो है कि ससकारी का स्थाई 
की बदौलत हो उनके धर्मस्थल रो 
पृजा, झाल्या भोर अस्‍्दास करने के 
भस्दिर के रूप में बचाया ना सका 


है। 
देश फी जनता को इस बात से 


सेना को घोर चार साल बाद सशस्त्र राहुत मिली है कि सरकार पिछले 


बसों की तोपों को छिलखों'के पवित्र- 
तम भर्मस्थल की शोर अचिमुख 
होना पड़ा । बहुत भारी कोमत 
जुकानें के सूल्य पर स्थशा मन्दिर 
री मर्यादा 'बहास हुई है। सिख 
अर्म के नेता भले ही भपमे झापको 
शगुमराह करें भौर सिख जवमामस 
को गुमराह कर कि सरक्षार ते 
उनके धार्क्क्ति स्थलों भैं-हस्तकीप 


सध्यादक--पं० यध्षपाल 'सुबांचु' एम० ए० 


जनुक्षयों को देखते हुए ऐसी व्यवस्था 
करते जा रहो है ताद्वि स्वत मन्दिर 
मेँ काले कारतामों को 'पुनरावृत्ति 
फिर नहाँं हो । विशाल मल्दिर 
पर्तिसर के चारो तरफ निर्माण और 
झ्राबादों धोरे-पोरे इतनो घनो हो 
खली थी फ्वि मस्दिर का इलाका 
झौर रिहाभ्रशी अक्षान कई स्थलों 
पर जुड़ यए। इन मकानों प्रौर 








दयानन्दाब्द--१६३ 
विदेश में ५० डालर, ३० पौंड 
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सोवियत सघ से ही नहीं है। ऐसा 
लगता है कि खतरनाक विस्फोटकों 
के भण्डाररा भशौर उनकी देख-रेख 
के बारे में दुनिया के सभ्री देश 
लापश्वाह होते था रहे हैं। भारत में 
जबलपुर के केन्द्रीय विल्फोटर 
भडार झौर पाकिस्तान के छास्त्रा- 
गार में भयकर लगी प्राग इसी शोर 
इशारा करते हैं। ऐसी लाप रवाही मेँ 
अधिक खतरनाक पष्माणु समत्रों 
भौर प्रस्त्र भण्हारो की सही देख- 
भाल और पह्राम भादमी की सुरक्षा 
के बारे में मौजदा सरकारों को 
कुदलता में कक पेदा होता प्रस्वा- 
अाविक नहीं है। अहृरोले रसायन, 
प्स्त्र शस्त्र प्लोर विस्फोटकों के 
जखोरे बनातें की होषड में प्राज रो 
सौतिक सम्पता बिना युद्ध के ही 
हजारों निर्दोष लोगों को मौत के 
घाट उतारबे को स्थितिया पेदा कर 
रही है। फिर भी दावा यह किया 
जाता है कि यह सब कुछ प्रादभी के 
झधिक विकास झौर उसे भौतिक 
सुख प्रदान करने के लिए किया जा 


रहा है। 


सटी हुई सकरी गलियों का लाभ 
उठा कह ही प्रातकवादी रवर्ण 
मन्दिर को भापरेशन ब्लू स्टार के 
बाद पुन छ'वती का रूप दे सके । 

वास्तव में सरकार ने मन्दिर को 
चारो तरफ से खबतूरत पेडों, फूलों 
झौर बगीचों से घेरते की योजना 
पर चार साल पहले ही भ्रमल कर 
दिया होटा तो झ्ापरेक्षन ब्लेक थंडर 

की जरूरत ही नहीं पडतो। प्रब' 
मन्दिर के चारो तरफ गलियारा 
बनाने का काम शुरू हो रहा है। 
किलहाल तीस मींटर की परिधि मे 
झाने वाले केवल रिहायशी मकान 
गिराए जाएँगे। बाद भें परिसर के 
तोन सो मीटर को परिधि में सारे 
दिव पृष्ठ ८ पर ) 
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श्रीमती सत्यवरोीं पघ्ालवाले 

की स्मृति में एश श्रद्धांजलि सभा 

१ जुन को आर्यसमाज दीवान हाल 

में सम्पन्न हुई | इस भवसर पर एक 
विदाट्‌ यज्ञ हुआा | यज्ञ के पश्चात्‌ 
सावंजनिक सभा हुई। जिस ध्ार्थ 
पतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान 

श्री प्रो० देरमिह, दिल्‍ली सभा के 
प्रधान डा०प्रमंपाल, राजस्थान सभा 
के प्रधान श्री छोटू सिह विख्यात 
सनन्‍्यासी स्वामी दीक्षानन्द, प० 
शिवकुमार क्षास्त्री पूर्व सामद, म० 
धर्मपाल प्राय केन्द्रीय समा के प्रधान, 
डा० शिवक्रुमार, यावंदेशिक सभा 
के महामन्त्रो श्री सच्चिदानम्द 
शास्त्री प्रादि अनेक गण्यमान्य जनों 
ने घपने श्रद्धासुमन ध्रपित किये। 


साप्ताहिक 'तार्षचन्देश” 

श्रीमती सत्यवती शालवाले 

की स्मृति में श्रद्धांजलि 
सभा सम्पन्न 


वक्ताप्तों थे. कहा--शी सत्यवतों 
यज्ञतील समाजसेवी तपस्विनी 
महिला थीं। जपने पति श्री राम- 
गोपाल शालवाले की प्रेरणा व 
धक्ति बन कर उनका साथ निभाती 
रहीं, देश, धर्म के लिए स्वय भी रई 
वाए जेल गयीं | दिल्‍लो प्राध्तीय 
महिला सभा की प्रधाना सरला 
मेहता एक मन्त्रिणी श्रीमती प्रकाश 
झरार्या ते भी प्रपने श्रद्धा वचन कहे । 

इस झवसर पर परिवार की 
झोद से सावदेशिक सभा मैं थीमती 
सत्यवती हालथाले के नाम से 
५००० हजार रुपये की स्थिर निधि 
की घोषणा की | पभ्रण्य सस्याध्यों के 
लिए भी दान छो घोषणा की 
गयी । 


समापन समारोह 


दिल्ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा के 
झनन्‍्तगंत चल रहे झायं वीर दल 
ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण छिविर का 
समापन समारोह १२ जून ८८ को 
प्रातः ११ बजे दयानन्द साइल स्कूल 
बी ब्लाक विवेक विद्ार में होगा। 
यहू शिविर दिल्ली के धार्य वीरो 
को प्रशिक्षण देते हेतु पिछले दस 
दिनों से चल रहा है। शिविर के 
माध्यम्त से बच्चों को लाठी, भाले, 
तलवार चलाने के साथ-साथ उनके 
आत्मिक विकास हेतु बोद्धिक प्र-शि 


क्षण भी दिया गया है। समापन 
समारोह ध्राता ११ बजे बच्चों 
द्वारा प्रदर्शन एवम्‌ झायंसभाज के 
गण्यमास्य तैताश्नों द्वारा मार्गदर्शन 
के पदचात्‌ ऋषि लगर के साथ 
समाप्त होगा । 

दिल्‍ली की समस्त झायेसमाजों, 
छिक्षण सस्थाभ्रों से निवेदन हैं कि 
बच्चों को प्राषीर्वाद प्रदान करते 
एवम उनका उत्साह बढ़ाबे हेतु 
प्रधिक से अधिछ सख्या मे पहुच । 


डा० धर्मपाल सुर्यदेव प्रियतमतदास रसबस्त 
(प्रधान) (महामत्री ) (प्रधिष्ठाता) 
प्रशिक्षण समारोह 


दिल्‍ली झाये प्रतिनिधि सभा के 
प्रन्तगेत चल रहे शार्थ वोर दल 
दिल्‍ली प्रदेश के प्रशिक्षण समारोह 
का उद्घाटन श्री जमप्रकादश जी 
श्रार्य प्रसिद्ध उद्योगपति के कर 
कमलों ढारा २ जुन ८४८ को भात 
८ बजे किया गया। यह शिविर 
बच्चों को प्रशिक्षण देने हेतु हर 
वर्ष लगाया जाता है। इस अभ्रवसर 
पर बच्चो को सम्बोधित करते हुए 
श्री जयप्रकाश जी प्र य॑ ते बच्चों का 
आराह्।न क्षिया कि उन्हें हस प्रकार 
का प्रशिक्षण लेकर भपने धर्म जाति 
थ देश की रक्षा के लिए तत्पर 
रहना चाहिके। श्री सूर्यदेव जो थे 
घेदों से मन्त्र का उच्चारण करते 
हुए कहा कि एस धरतो पर वीर 


पुरुष ही सुल भोग कर सकते हैं। 
कठोर परिश्रम नहीं रूरेंगे तो कमाई 
नहीं होगी । रसवब्त जी ने कितवी 
भी कठिनाइयां क्यों न प्लायें, अनु- 
शासन में रहने पर बल दिया | 
झार्यसमाज वियेक विद्वार के प्रधान 
श्री जगदीदाचन्द्र जी एवं मष्त्राणी 
श्रीमती उषा पभ्रार्या जी ने शिविर 
को प्रपला भरपुूद्द सहयोग देने का 
धादवासन दिया | इस प्रवसर पर 
श्री जयप्रद्गाश जो धार बैशिविर 
हेतु ११००/ रुपये के सात्विक दान 
ही धोषणा को जिसका कश्तल 
ध्वनि से स्वागत किया गया । 
स्वामी स्वरूपनन्द जो ते बच्चों को 
झाह्षीवाद प्रदान किया । 
दयामसुन्दर विश्मानी (महामत्री) 


खुहागिन 


प्राण दर्शनों के लिए भटके हुए 
ये। उनके दर्शन हुए पौर दस 
मिनट बाद उन्होंने ध्ांखें हमेसा के 
लिए मद लीं। 

परलोक सिघारने वाली महिला 
थीं प्रायंसमाज के विश्यात नेता 
लाला शामगोपाल छझालवाले की 
पत्नी, भीमती सत्क्वती । श्री शाल- 
वाले गुहस्थाश्रम पूरा करके सन्‍्यासी 
हो चुके हैं। स्‍भार्य-जगत्‌ भय उन्हें 
स्वामी धानत्दओघष सश्स्‍्वती के ताम 
से जानता है। 

गत गुरुवार हो हालत बिगडने 
पर श्रीमती सत्यवती क्षालवाले को 
लोकनायक जयप्रकाद प्रस्पताल से 
दाखिल करा कर स्वामी थी छो 
तार से होशगाबाद खबर दी गई 
थो। स्वामी जी अपने कार्यक्रम पूरे 
कर के शुक्रवार को लौटें भौर फिर 
धगले कार्यक्रम पर श्वाना हो गए। 
मानो कुछ हुआ ही नहीं। परिवार 
का कहाँ मोह नहीं था। उसे हयागा 
तो एकदम त्याग दिया--मन से, 
शरीर से । 

शुबचिन्तकों वै बहुत समझाया । 
स्वामी जो का सिद्धांत भाड़े धा 
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की अर्थी 
गया। बडी मुश्किल शव बात 
उनको समभझाई जा सको कि लोग 
स्वामी के दर्शन करने जाते हैं । 
स्वामी लोगों को दर्शन देते हैं। जो 
दर्शनाभिलाबी दर्शन करने धाने में 
हपरिहार्य क्वारणों से प्रसमर्थ हो, 
स्‍्वार्मी खुद दर्शन देगे चले जाते 
हैं। 
काफी बहस के शाद रविवार 
को सुबह स्वामी जी ध्रस्पताल जाते 
को राजी हुए |! अग्नि के सामने 
जीवन पर्यश्त पतिब्रत निभाएै का 
संकल्प लेने वाली श्रीमती सत्ण्बती 
में भांखें खोलीं, अपने स्वामी के 
दर्शन किये शौर उुपचाए दस मिनट 
बाद दूसरे लोक में पहुण गईं । 
लोगों के समभावे-बुझाग पर 
स्वामी अ्रलौष्टि मैं शासिल होने 
पहुंचे, लेकिन धष्प लोगों की तरह 
परिवार या पति को हैसियत से 
नहीं । चिता को भ्रग्ति भी बेटे “ 
दी कौर स्वामी जी निर्निमेष भाव 
से देखते रहै। सुहागिन की प्र्थी 
पति के रहते, बेटों भ्ौर भ्रश्य के 
कृधों पर दमशान पहुंची थी । 
(नक्मा रत से साभार) 


कन्या गुरुकुल हरिद्वार 
पोस्ट कनखल (जिला सहारनपुर) उ० प्र० 


के सुरक्षित छात्रावास, उत्तम भोजन ध्यवस्था तथा याज्जिक वाता+ 
है कक्षा १से १४वी तक कन्यानरों को शिक्षित करामै के लिए 


सम्पर्क करें। प्रवेश प्रारम्भ है । 


-भाचार्या 


परामर्श समय--प्रात ८ बजे से १ बजे तक, 
साय २ बजे से ५ बजे तक (रविवार भ्रवकाश) 





पंजाब को विद्येष दर्जा देना 
राष्ट्र हित में नहीं 


प्रार्ययमाज बना मण्डी, पहाड़ 
गज नई दिलली-५५ को यहू सभा 
पंजाब मैं दिनोंदिन बढ़ रहें करले- 
धाम तथा सरकार दारा प्ातकवा- 
दियों पर काबू न पा सशझने पर धोर 
चविष्ता प्रकट रूरती है | यहु सभा 
सरकार द्वारा भातकथादियों के साथ 
डजिसी प्रकार को बातचीत को घारत 
की जनता के साथ विष्वासघात 
समभती है। सभा के मत में सर- 
कार द्वार “पंजाब छो सविधान की 
भारा-३७० के अन्तर्गत विदोष दर्जा 
देते के विचार को लालिह्तान की 
तींव रखकै जंसा मानती है। तभा 


इस विचार का कड़ा विरोध करती 
है झोर सरकार को जेतावनों देती 
है कि सारा हिन्दू जगत्‌, र/व्टूबादी 
जगत, इसका कड़ा विरोध करेगा। 

सभा सरकार से बलपूर्वक माँग 
करती है| कि सारे पजाब को तुरन्त 
सेना के हवाले किया जाये कौर 
उनके नेताबों के साथ कडाई से 
निपटा जाये । 


मनी 
झायेसमाय चुनामण्डी 
पहाड्वज 


कर जून ११८८ 





वृताचरण करना चाहिए | भ्रत 
विद ने कहा-- 
बज कृणुत-व्रतं कुणुत । 
यजु० भ्र० ४ मे ० १२ 
बत करो, निशचम से व्रत करो 
क्योंकि ब्रत का लाम-- 
बलेन दीक्षामाप्नोति । 
यजु० भ्र७ १६ स० द्ेक 
व्रत से दीक्षा करी प्राप्ति होती है 
अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र में अवेश 
करने का श्रघिकारी बन जाता है 
इस प्रकार त्वानुष्ठान करलै से दीक्षा 
धाप्त होने पर दक्षिणा-वृद्धि उस्तति 
समृद्धि का साधन प्राप्त होता है, 
झोौर उस समृद्धि से श्रद्धा की आगुति 
होती दे तथा श्रद्धा से सत्य को 
प्राप्ति हो जाती है । 
जीवन में सत्य को उपलब्धि 
सत्य का दर्शन ही वास्तविकता है। 
सत्य से विपरीत झवात्तविक है परत 
सत्य का प्रतुष्ठानकर्ता सत्य स्वरूप 
ब्रह्म को प्राप्स श्र लेता है । 
श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति करो--- 
अतेन दीक्षामाप्नोति 
दोक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ | 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति 
श्रेदया सत्यमाप्यते।॥। 
पजु ७ १९॥३० 
(बरल्वेन दीक्षाम्‌ झाप्नोति) ब्रत 
से दीक्षा को प्राप्त होता है शभौर 
(दीक्षया दक्षिणाम्‌ भाष्नोति) दोक्षा 
से दक्षिण! को श्राप्त करता है 
(दक्षिणा श्रद्धाभमू भाष्नोति ।) 
वक्षिणा से श्रद्धा को प्राप्त होता हैं 
श्रौर ( धद्धया सत्यमाप्यते) श्रद्धा से 
सत्य को प्राप्ति होती है । 
मन्त्र मैं बतलाया गया है कि 
मनुष्य त्रत के द्वारा दोक्षा अर्थात्‌ 
उत्तम शअश्रधिकार को प्राप्त होता है 
धोर प्रधिकारी होकर वक्षिणा 
धर्षात्‌ फल को प्राप्त करता है तथा 
फलवान द्ोकर श्रद्धावान होता है 
झोर धद्ालु होकर सत्य को प्राप्त 
कर लिया करता है सच्चाई तक 
पहुचने के लिए आवश्यक है कि मनु- 
व्य उसके लिए सर्वप्रथम ब्रत ले 
धर्वात्‌ श्रतिज्ञा करे कि मुझे सत्य 
को प्र प्त करना है भोर मैं उसे ही 
प्राप्त करूगा। इस प्रद्वार ब्रत को 
ग्रहूए कर तदनुसार भाव रण रूरता 
है वह दीक्षित भ्रर्थातव्‌ सत्य प्राष्ति 
का उत्तराधिकारी बनता है। जब 
सारी विघ्त बाधाध्ो को दूर कश्ता 
हुथा सत्य पथ पत्र धागे बढ़ता ही 
चला जाता हैं तो उस्ते उसकी 
वक्षिणा फल सुयक्ष के रूप में प्राप्त 
होगे लगता हैं जो कि उसमें सच्बाई 
के लिए दृढ़ विध्वास थद्धा छो उत्पन्न 
कर देते भोर भन्त थे वह इसो श्रद्धा 
से सत्य को प्राप्त करता है भ्रद्धा 
का प्रथध है कि ( श्रत्‌ सक्मम्‌ क्ादरवाति 


साप्ताहिई 'झाम॑सन्वेश' 





वात से सत्य 





--रामदयाल झायें, जोधपुर (राज०) 





ज 


इति श्रद्धा) जो सत्य को प्राप्त करावे 
यहु श्रद्धा है सतत को महिता का 
वर्रांब करते हुए शास्त्रों में कहा 
गया है--(मव. सहयेन शुद्धधति) सन 
सत्य से पवित्र ह्वोता है नहि सत्यात्‌ 
परो घर्म.। सत्य से बढ़कर झौर 
कोई धर्म नहीं; सत्य हि परम बलम्‌ 
सत्य ही परम बल है । 
मौनात्‌ सत्य विशिध्यते । 
मौन की अ्रपेक्षा सत्य श्रेष्ठ है । 
सत्येन लम्पस्तपता हांप 
धात्मा । सत्यरूपी तप से यह धात्मा 
परमात्मा को प्राप्त द्वाता है । 
तत्सत्यें प्रतिष्ठितम्‌ वहूं ब्रह्म सत्य 
से प्रतिष्ठित है। इसलिए सत्य को 
प्राप्त करने और सत्याच रण ररते 
दो से ब्रह्म को प्राप्त रर सकते हैं | 
भोर इसका परिणाम यह हुप्ता श्षि 
सत्य से विमुख हो वा ईदवर से विमुख 
होना है. इसलिए सत्य को इतनी 
महिमा वेदिक्ष साहित्य में गाम रो 
गई है। यजुवंद में आता है - 
धधदामनृते अदधाच्छद्धां सत्ये 
प्रजापति । प्रजापति थे सत्य मैं 
श्रद्धा धोर झनृत में धभठा को रक्‍्सा 
भ्र्थात्‌ मनुष्य को चाहिए कि सत्य 
श्रद्धा रखे और मूठ में पध्रश्नद्धा करे 
इस प्रकार जो सत्य में श्रद्धा करता 
है भोर व्यवहार में उसका ही प्रयोग 
करता है उसमें भ्रपूर्व शक्ति धभ्रा 
जाती है घोर वह जीवन के सब्मार्ग 
पर बढ़ता हुमा सत्य के निधान ब्रह्म 
को प्राप्त कर लेता है। प्रश्त में हमें 
बेद के द्यादेक्षननुतार सत्य के लिए 
ब्रत लेना चाहिए । 
झगतें ब्रतपते ब्रत चर्दिष्यासि 
तच्छुकेय तब्मे राध्यताम्‌। इदमहूम- 
तृतात्‌ सत्यम्‌ उपेभि ॥ यजु० १०४ 
ग्रत के पालक स्वामी मैं व्रत का 
धाचरणा करने लगा है। मुझे घक्ति 
दो कि मैं झपने व्रत का पालन कर 
सर्क। मेरा ग्रत यह है हि मैं असत्य 
साषरा को छोडकर सत्य को ग्रहण 
कचता हू । हे ईश्वर में व्रत करता 
हुृक्ि मूठ को छोड़कर सच को 
खोज करूंगा । प्रभु मेरी सहायता 
छोजिये । संधार में श्नेक प्रकार के 
व्रत पाये जाते हैं, कोई एक दिन 
उपवास करता है, कोई एक मास 
का, कोई इससे भी प्रधिक। परन्तु 


यह ब्रत नहीं है। खाना न खाने का 
नाम ब्रत नहीं । व्रत एक मानसिक 
सकलप है। ऐँपा सकलप कि असत्य 
का त्याग करने और सत्य को ग्रहण 
करने में स्वंदा उद्यत रहे। वेंद की 
यह भ्राज्ञा है झौर प्रार्यत्रमाज के 
४ नियम में हसी व्रत को दुहराया 
गया है। इस एक त्रत के प्रयास में 
झग्य सब छोटे बडे त्रत भ्रच्छे काम 
श्रा जाते हैं भ्रोर सत्य को प्राप्ति हो 
जाये पर मनुष्य के सा प्रत्धकार 
धन्धविश्वात कुसस्कार सब नष्ट हो 
जाते हैं। छल, छिद्र, कपट, लोभ, 
मोह, देष, सारे हो दुगंश दूर भाग 
जाते हैं। न सत्यात्‌ परो धर्म प्र्थात्‌ 
सच से बढ़कर कोई पुण्य नहीं भौर 
यह बात ठोक है जो मूठ से बढ़कर 
कोई बुरी चीज नहीं। इसलिए वेद 
मत्र का मुख्य उपदेश यह है कि सत्य- 
को खोजो सत्य क्षो बोलो भोर सत्य 
निष्ठ होकर जोवन व्यतीत करें। 
यह नियम आयेसमाज दो शोथा है, 
जो बात सत्य प्रत्यक्षादि प्रमारों से 
सिद्ध युक्ति युक्त सूष्टिक्रध से प्रवि- 
रुद्ध धौर शुद्ध भारमानुकुच हो उसे 
ग्रहण करते के लिए भौर इमसे 
विपरीत को छोडने के त्रिए सदा 
तथार रहना चाहिए । भ्रार्य को सत्य 
का भ्रत्वेयक होता चाहिये। भोर 
जब उसे पता लग जाए कि कोई 
बात भअसत्य है तो उसे उसी समय 
छोड देना चाहिए, क्‍योंकि भ्राचररणा 
के बिता ज्ञान किसी काम का तही 
किसी वस्तु का झान यात्र चरित्र में 
सहायक नहीं हो सकता। रावश 
वेदों का बहुत बडा विद्वान्‌ था, पर- 
श्ु ध्ाचरण न करने के करर वह 
राक्षस कहलाया । भ्रत प्रत्येक 
धझायं रा यह कर्तव्य है कि वह 
सत्य को ग्रहण करने और प्रसत्य 
को छोडने में तत्पर रहे | सत्य जहा 
से प्राप्त हो वहीं ते ले लेना चाहिए । 
मनु महाराज का प्रादेश है । 

विधादप्यमृत ग्राह्म 

बाल्ादपि सुभाषितम ! 
प्रमित्रादपि सदवृत्तम्‌ 
अ्रप्रेष्यादपि क्राउचनम्‌ ॥| 
२२३६ 

विष से प्रमृत घोर बालक से 

भी उत्तम वलन ले लेना चाहिए, 


जिला 





क्षण से सी सदाचार सीखना भौर 
प्रपवित्र स्थान से भी स्वर्ण ले लेना 
चाहिए रहने का ता?पय॑ यह है कि 
पत्य के प्रहण करते में हुठ पौर 
दुशग्रह कदापि त करना चाहिए। 
ऋषि दयानन्द सहय के प्रवन्य प्रेमी 
थे। वे घपने समस्त जीवन में सत्य 
भन्वेषण करते रहे । झार्यतमाज थे 
प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक नर-नारी 
को सत्य झपनाने की शिक्षा दी । 
बयोंकि सतयमेव परम बलस । सत्य 
सबसे बडा वन है। वेदों प्रोर उप- 
निषदो में ईहयूर को सत्य कहां गया 
है। (सत्यम) सत्‌ और यम्‌ तोन 
प्रक्षरों के योग से बता है। स जीव 
को कहते हैं। त ब्रह्माण्ठ को और 
यम शासक्ष का नाम है इस प्रकार 
सत्यम्‌ ईदवर का नाम हैं क्योंकि वह 
जीव भौर जगत्‌ दोनों को शासन में 
रखता है फिर ऐसे प्रभु फो किस 
प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इसका 
उत्तर है--तत्‌ सत्पे प्रतिष्ठितम्‌ । 
बढ़ ब्रह्म सत्य मैं प्रतिष्ठित है। संत 
तुलसी दास नें भी कद्दा है । 
साँच बराबर तप नही, 
मऋूठ बराबर पाप | 
जाके हृदय साच है, 
वाके हृदय प्रभु ब्लाप ॥ 
प्रध्यमेघलहस च 
सत्य च तुलया धृतम्‌ ! 
प्रश्वमेषतस्राद्धि 
सत्यमेव विदधिष्यते ॥ 
सत्य सकता सहसतों भ्रर्वमेष रखा 
सत्य तुला लिया। होता है. भार 
भ्रथिक सत्य का यह मर्म शास्त्र ते 
खोल दिया । 
सत्यप्रतिष्दा पा कियाफलाश्रय- 
त्वम ॥ 


योगदर्शन साधतवाद सूत्र ३६ 
सत घर्म में रढ हो 
निर्भप निशक रहो सदा । 
सब कर्म हो जाये सफल 
पाप्मो सकल सुख सम्पदा । 
रद सक्य सम ससार मे 
कोई न उत्तम कर्म है। 
जो सत्य को धारणा करे 
वह फूर्णा पाता मम है| 
हिरिण्मयेन पात्रेणश 
सत्यस्याप्रिहित मुखम्‌ । 
तत्त्व पूषन्‍नपावृणु 
सत्यधर्माय दृष्टये । १४॥। 
ईशोपनिषद्‌ 
सत्य का मुख स्वर्ण के पात्र से 
इका हुमा है। पृषन उस सत्य धर्म 
के दिखाई देने के लिए तू उस धाव- 
रगा को हटा दे । 
ममता ने सत्य छिपाया। 
जब मम मय पात्र हटाये | 
सत्य यथार्थ प्रकाश दिखाये। 
(देष पृष्ठ ६ पर) : 
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धनुर्धारी भगवान्‌ राम हमारे आदश नेता, 


किसी देश का साहित्य उस देश, 
राष्ट्र, समाज प्रौर वहा के निवा- 
सियों के उन्नति व पतन की कहानी 
होती है। जितना समृद्ध साहित्य 
छिपी देक्ष-राष्ट्र का होगा, उतवया 
ही देश-राष्ट्र समृद्ध टोता है भर्थात्‌ 
यहसमृद्ध साहित्य उसकी समृद्धि का 
द्योतक होता है । 

हमारे देश (प्रार्यावते) घारत का 
साहित्य ससार के समस्त देशों के 
साहित्य से प्राचीनतम भोर समृद्ध 
है, इसमे लेश् मात्र भी सदेह नहीं 
है। इसी कारण यह देश बडे लम्बे 
छाल तक सारे ससार का गुरु बता 
पहा-जंसा कि मनु मह्दारात वे 
झपने ग्रथ मनुस्मृति मे लिखा-- 
एतहेशप्रसूतस्य सकाधादप्रजमन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षे रन्‌ 

पृथिव्या सर्वमानवा ॥ 

इस साहित्य मे बेद, ब्राह्मण 
प्रत्यों भ्रादि छो छोड कर दो बडे 
ग्रमभ्ण वाल्मीकि रामायण भोर महा- 
भारत सम्मिलित हैं । यदि इन 
दोनों महाकाथ्यों को हमारे साहित्य 
से भलय कर दिया जाता है तो 
इतवा पुराना शौर समृद्ध साहित्य 
का भव्य धवन पलभर में धराक्षायी 
हो जाये, हस पे लेझमात्र भी सदेह 
नहीं है। ये दोनों महाराव्य हमारे 
जोवन के ध्ड्ध हैं घोर सावनाधों से 
पूर्ण हैं। समस्त पभ्रार्य हिष्दु जाति 
को ये नींव हैं। परन्तु दुख है कि 
कुछ पुरातत्ववेत्ता न जाने किन 
झाधारों पर इन दोनों ग्रथों को 
घटनाझों को काल्पनिक कहते हैं 
झोर इनकी सत्ता से हृष्कार करते हैं 
इस दुष्कृष्य से ये लोग करोड़ों 
लोगों की भावताप्रों को महान्‌ 
प्राधात पहुचातै हैं प्नौर सारी हिल्‍्दु 
जाति को जडों को खोखला करने 
मेँ लगे हैं, ऐसे लोगों से हमे सदा 
ही सावधान रहते को भ्रत्यन्त भाव- 
इपकता है। हे 

इन दोनों महाकाध्यों थै कतिपर 
सामान बातें घटनाएँ मिलती हैं। 
यद्यपि प्रस्तुत लेख (शमनौमो) में 
इन समानतापों का कोई सम्बन्ध 
तो नही, परन्तु इनका कुछ यहा 
दिग्‌दर्शन कराना ध्नुचित भी न 
होगा | जो कुछ इस प्रकार हैं-- 

(१) दोनो महा ाब्य हैं, दोसों ही 
दो ऋषियों ने लिखे हैं। तत्छालोन 
घटनाप्रो के क्‍्राधार पर एक 
वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि 
ने लिखा; तो दूसरा महामाश्त 
मद बेदव्यास जी ने । 

(२) दोवों ही महाकाव्य सस्कृत 


ले०- श्री चमनलाल ध्रार्य 
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भाषा में हैं जो उस समय की कार्य- 
व्यवहार की भाषा थी। 

(३) दोनों के मुख्य प्रसिद्ध 
पात्र हमारे पृज्य देव हैं। जिनको 
छरोडों लोग ईदवर प्रवतार हो 
नहीं भ्रपितु स्वयं ईश्वर के रूप में 
पूजा करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम तथा योगी राज क्ृष्ण चन्द्र जो । 

(४) दोनों में युद्ध की घटनाएँ 
वर्णित हैं, रामायण मैं राम-रावण 
का युद्ध भ्रोर महाभारत में को रवों 
पाण्डवों का युद्ध । 


(५) दोनों सत्य, न्याय, सदा- 
चाद की विजय अतहय, प्रन्याय, 
धोर दुरानार पर होदे के प्रतीक 
हैं 


। 

(६) दोनों छो बगरुद्ध-घटनाएँ 
शमागरणा को शयोध्या नरेश्ष महा- 
राजा द्षस्ध को छोटी रानी 
कैकेयी रा हठ सति राम को १४ 
वर्ष वनवास दिया जावे भौर भरत 
को प्रयोध्या का राज्य | महाभारत 
थे ट्रोपदी के दुर्योधन श्रादि के प्रति 
झपमानजनक भ्रपशब्द जेसे प्रन्‍्थों 
के अन्धे हो होते हैं के कारण दुर्यो- 
धन के बदला लैने को भावना से हुई 
हैं। 

(७) दोनों में युद्ध के पश्चात्‌ 
अधह्वमेष यज्ञ सम्पश्त हुए । 

(८) दोनों मे ही, दाम जो विशी- 
घरा को लका का राजा बना कर, 
झौर महायारत में महात्मा युधि- 
ह्ठिर को चक्रवर्ती राज्य का सभि- 
पेक कर के, एक राम श्योध्या को 
धोर कृष्ण जो द्वारका जी को चले 
गये । 

(६) दोनों के मुख्य पात्र युग 
पुरुष रामचन्द्र जी भ्रौर योगीराज 
कृष्ण बाद जी, नित्य कार्य हवन 
यज्ञ प्रादि करने वाले, ग्रुरुजनों का 
अभिनन्दन करते वाले भार्य मर्यादा 
के पोषक प्रार्य जीवन के दोतरू । 

(१०) दोनों ही कुशल राष- 
नोतिज्ञ हैं। महान योद्धा राम 
घनुषधारी धोर कुर्ण सुदर्शन चक्र- 
घारी प्रद्वितीय प्रदमुत शक्ति के 
प्रभावक्षाली महापुरुष थे | 

(११) दोनों ही हमारो प्राचोन 
संस्कृति झौर सम्यता के शध्ाधार हैं 
झौर दोनों महापुरुषों के धन्म-विष 
योगी राज कृष्ण थी का भाद्रमात 


को कृष्ण पक्ष की ध्रष्टमी रो (जो 
कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध 
है) धोर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री 
रामचाद जो का चंत्रशुक्ला नवमी 
(रामनवमी) को भारत में ही नहीं 
झपितु विदेशों में सी प्रति वर्ष बडे 
उल्लाप्त ध्लौर समारोहपूर्वंक मनाया 
जाता है। 

इसी युग पुरुष मर्यादा पुरुषोसम 
रामचन्द्र जी का जन्म दिवस इस 
दनिवाद दिनांक २६ मार्च को 
मनाया गया है ! जेसा कि ऊपर 
संकेत किया गया है, आर्यपुत्र, 
महात्मा राम धार्य जीवन के प्रतीक 
हैं। इनके जीवन की छाप हमारे 
जीक्नों पर लाखों वर्ष व्यतीत होले 
पर भी ध्ाज भी वेसी हो बनो हुईं 
है। प्रातकाल ते लेखर लयन पर्म+ 
न्‍्त न जाये कितये बार हम भाम 
का ताम लेकर प्षनी जिद्दा को 
पवित्र करहै हैं। हं-विषाद, खशी, 
गमी कंसा सी अवसर क्यों न हो 
हम 'राम' दास्द का उच्चारण 
कर के सुझी, प्रसश्नता को प्रकट 
करते हैं । भ्रकवा गमी दुःख में 
साध्त्यमा भी इसी नाम से लेते हैं । 
धातःकाल एक टूसरे का धभिनन्दन 
इसी नाम से 'शम-राम' कह कर 
करते हैं भौर एक दूसरे की विदाई 
के अवसर पर थी 'राम-राम' सहकर 
ही प्रलग होते हैं। यही नहीं हमारे 
नाम इसी हाव्द राम से प्रारम्भ 
होते हैं भोच्च यही 'गम' शब्द शन्त 
में सी धाता है--जेसे शमप्रपाद या 
राजाराम ध्ादि। 

ऐसे हमारे हृदयों के सम्राट 
रामचन्द्र जी भनेझ लौकिक पार< 
लोकिक गुणों के धनी थे। महान्‌ 
वाल्मीकि जी ने प्पते ग्रन्थ में उनके 
अनेकों गुणों का बर्रान बड़े सुल्दर 
ढग से किया है। शामचन्द्र जी एक 
धादर्श पुरुष थे । उन्होंने पुत्र, भाई, 
मित्र, पति, प्रजा, शाजा, भ्रौर 
प्रागन्तुकों तथा उपसार करने बालों 
धादि के सम्बन्धों को आादर्श रूप में 
उपस्थित किया। जिससे बिकम से 
विषम परिस्थितियों में सी वहु इनका 
रडतापूर्वक पालन करते रहे, जिस 
कारण वहु मर्यादा पुरुषोत्तम कह- 
साथे | बह जितते महान्‌ पे, उत्तदे 
विनम्र थी ये । समय-सभक पर अंधे 


लक्ष्मण को किस्सी केद्वारा राम के 
प्रति कुछ श्वनिष्ट होने रा सब्देह 
होता, तो लक्ष्मण बडे हबावेश में 
झाकर उसकी धोर बड़ी क्ररता से 
पेश्न भ्राता चाहते तो क्षोतल 
स्वभावी राम अपनी दूरदशिता और 
मीठे बचनों से उसके क्रोध को दाँत 
कर दिया करते थे। ऐति राप जो 
को वत जाने की पिता को आजा के 
समय, धनष टूटने के समय 
परशुराम के आ।वेश में झावे के 
समय गौर राम लक्ष्मण माता 
सीता को वापस लाने के लिए जब 
महात्मा भरत कुछ सेना सहित वन 
पहुंचे, उस समय के कुछ उदाहरण 
हैं, जब थ्रो राम जो ने लक्ष्मणा हे 
क्रोध को शात्व किया | राम दी 
कुछ बोलवाल का वर्णन वाल्मीकि 
जी ये कुछ स्थलों पर हस प्रकार 
दिया -- 
सच नित्य प्रशान्तात्मा 
मृदुपूर्ण च भाषते । 
उच्यमानो5पि परुष 
नोत्तरं प्रतिपयते ॥ 
पाम सदा झ्ाध्त रहते थे, बहुत 
मीठी भाषा बोलते थे। यदि कोई 
इटू थावरणा करता था तो उस 
कडवी बात रा उत्तर ही नहीं देते 
थे। 
कदाचिदुपकारेरा 
कृतेनकेन तुष्यति | 
थे स्मरत्यपकारारा 
घतमप्यात्मवैत्तया ॥। 
यदि छोई राम के साथ एक 
भी उपरार का काम कर देता तो 
वे हतने से सम्तुष्ट हो जाते थे। 
उनको हानि पहुचाने के लिए कोई 
शतदा; विपरीत क्वराम करता था, 
तो सी थे प्रपमै भ्रात्मिक बल के 
क्ाररा उसकी जरा भी परवाह नहीं 
क्रते थे। 
वह शान्ति प्रिय थे। माता 
सीता को भो रावण कीं कंद से 
छुटाने के हेतु वह युद्ध का ध्ाश्रय 
लेने के गिरुद्ध वे। युद्ध को सारो 
तैयारी होने पर भो उन्दोंने बाली 
पुत्र, अगद को झपना दूत बना कर 
रावरा के पास भेजा वहु सन्देश 
देकर कि भच्छा हो विना युद्ध के 
राबरा माता सीता को जादर्पूर्यक्ष 
लौटा दे, परम्तु रावश ने इस क्षांति 
सम्देश का मजाक उड़ाया, तो 
विवश होकर राम को युद्ध करता 
पल्ष | ठीक इसी प्रकार महाभारत चें 
जीडेष्श युद्ध नहीं चाहुते थे शौर इसी ' 
ऋषर काण्डवों को भोर ते स्वयं 
पॉम्रिय कृष्ण थी केवल पांच 
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गांबों का प्रस्ताव लेकर दुर्योषत के 
पास गए थे, परम्तु जब उसने कृष्ण 
को सुंशिकि नोक के बराबर की सूत्र 
देने से इश्कार किया तो विवश हो 
मड़ करता पड़ा । 
कुछ वेंदिक धाब्द राम के जीवन 
में पूरी तरह से लागू होते हैं।उन 
में से एक शब्द सामवेद मत्र १८४ 
में भ्ाया मित्र है। मित्र का भर्थ है 
जिनका स्नेह प्रत्येक प्रकार से त्राण 
करचे वाला होता है। ऐसे महा पुरुष 
प्रपनें सम्पक में भ्राने वालों को बुराई 
से बचाते हैं भ्ोर उनके सदगुणों 
हो प्रदासा करते हैं। सकट प्ाने पर 
इसके प्रत्युपकारों में प्राणमात्र से 
सहायता करते हैं जोर आवश्यकता 
पहने पर तो सब कुछ दे देते हैं। 
राम की हस प्रकार की भिन्रता का 
उदाहररा सुग्रीय के साथ मिलता 
है। महात्मा राम सुग्रीव को कितना 
व्यार करते प्लौर उसकी सुरक्षा छा 
उनको कितना ध्यान रहता था। 
यह लका में बुद्ध को तेधारी के समय 
की एक छोटी सी घटना से स्पष्ट 
हो जाता है। समुद्र पार छर के 
बानर सेना जब लक्षा थे पहुत्ती तो 
जैसे राम सुग्रीव के साथ सुभेर पर्वत 
वर खड़े कुछ निरीक्षण कर रहे थे, 
कि पल धर भें देखते ही देखते 
सुग्रीव पहाड से छुलांग मार कर 
कवर के पास जा पहुंचा घोर कुछ 
जख्री-कटी सुना क्र रावण के साव 
शीन पांच कर रहा था तो श्वार्य 
पुत्र राम को बड़ो घबराहट हो रही 
थी धोर नाना प्रकार के विचार 
उलके मन को चित्तित रर रहे थे । 
परन्तु ज्यों ही सुत्रीव वापस सुमेर 
पर्बत पर राम के पास भाया, तो 
राम ने शहा-- 
झसम्मन्थ्य मया साथ 
यदिद साहस कृतम्‌ । 
एक साहसकर्मारित 
न कुर्वन्ति जनैदवरा! ॥। 
प्यारे सुप्रीव मेरे साथ परामर्श 
किये बिना तुमने जो मह साहतिर 
कार्य किया इस प्रकार का साहस 
राजा लोगों को रूबता उचित नहीं 
ञै। 
इढानीं मा कथा वीर 
एक विषमजिस्तितम्‌ | 
स्वयि ड्िडितत्‌ समापस्ले 
कि राय सीतया सम ॥ 
* हेवोर! भ्रव बिना विचारे इस 
अरकार के क्षाम मत करता। यदि 
तुस्‍्है इुल दो जाता (कुछ क्षति हो 
जाती) तो भुके श्ोत्ा थ्रो प्राप्त 
करदे का फिर गया प्रयोजन था। 


जअरतेन महावाहो 
सदंमणेव यवोयसा | 


साप्ताहिण 'जार्यशन्देण' 


दत्रुघ्नेत च क्षत्रुष्त 
स्वक्षरीरेणा वा पुन ।। 
है महाबाहो ! भरत, लक्ष्मण 
को पुव' भौर छोटे साई दात्रष्त से 
धौर यहां तक कि पध्वपने जीवन से 
फिर मुझे क्या मतलब रहता । 
त्वधि चानागते पूर्व भिति 
में निहियता मति: । 
जानतद्चापि ते कारयें 
महेन्द्रवरुणो पमम्‌ ॥। 
हत्वाह रावरा सबये 
सपुत्र बलवाहनम्‌। 
झभिषिच्य च लकायाँ 
विभीषणमथापि च | 
भरते शाज्यमावेदय 
त्यज्ये देह महाबल ॥। 
यदि किम्हीं कारणों से तुम 
वापस प्राने में भ्समर्थ होते, तो 
मैंने निश्वय कर लिया था कि युद्ध 
में रावण को परिवार और सेता 
सहित मार कर विभीषरा को लका 
में राजतिलक कर के शौर प्रयोध्पा 
का राज्य भरत को सौंप कर में 
झपना क्षरीर त्याग देता । 
इसी प्रकार विद्योषण के साथ 
थी मर्यावा पुरुषोत्तम छी ध्ात्मीयता 
थी। लका के युद्ध में मेघनाद के 
द्वारा बोर लक्ष्मण के धाहत और 
मूच्छित होने वर राम ने जहां धोर 
ध्रप्रेक्काम को देख रूर खिल्नता 
प्रकट की तो वहां विभीषण को 
दिये वचन का पूर्ण न हीवा उन्हें 
(शाम थी) सब से प्रधित् खटक रहा 
था। विभीषणा का ध्यान कर उत्होंने 
कहा-- 
यश्मया व कृतोराजा लकायां हि 
विभीषण । 
भर्थात्‌ मैं लरा का राज्य विभी- 
घबरा को न दे सका, इसका मुझे 
बहुत सेद है। ऐसे मित्र सला भाज 
कहा भिलेंगे। भ्ाज तो पेट में छुरा 
घोंपने वाले मित्र रूप में शत्र चहु 
धोर विचरण करते दोख पडते 
हैं । 
ध्रायं पुत्र राम बडे नीतिमान्‌, 
पारणी औद अपनी दूरदशिता से 
चुटकियों में विषम परिस्थितियों 
को सुलभादे में बड़े कुशल ये। 
लका में रावश के मरते पर, राम 
की सेना मैं जब विजय के बाजे 
बजवे लगे; तो ध्रकस्मात्‌ हो बालि 
पुत्र योढा झंगद भावेश में भरा टुप्ना 
राम को धाकश बोला--'कि यह 
विजय के बाजे बल्द कर दिये जायें, 
यहू विजव झापकी न होकर भेरी 
अपनी पिजय है। प्रावैक्ष में भ्राये 
अंगद से धागे कहा कि मेरे पिता के 
दो क्षत्र बे--एस लंकापति रावण, 
दूसरे उचकी हत्या करते वाले ध्ाप। 
भाप (शाम) मैंते धापको पूर्ण सह- 


गोग देकर एक योग्य पुत्र के नाते 
झपने पिता के एक क्षत्रु रावरा को 
समाप्त कर दिया । इस प्रकार 
पिता का ब्राधा ऋषा तो मैंते चु का 
दिया, शेष झाधा झापको युद्ध मे पदरा- 
जितकर के चुकानता है। भ्रत भव 
मेरा प्रापका युद्ध होगा। राम ने 
बडो दुरदशिता से इस विकूट परि- 
व्थिति को चुटकियो में हस प्रकार 
सुलफा दिया। उन्होंने प्रगद की 
पीठ थपथपाते हुए ऋहा कि निषवय 
ही तुम वोर पिता के बनुत्नत पुत्र 
हो भौर सचमुच में इस विजय को 
तुम्हारी ही विजय स्वोच्चारता हैं, 
परन्तु मैं भी भ्रपने को हस विजय 
का भागीदार समभता हू। राम ते 
कहा--अगद तुम्हूँ स्मरण हो कि 
जोवन के प्रस्तिम क्षणों मे तुम्हारे 
पिता ने तुम को मुझे सॉपते हुए 
मुझ से यह वचन लिया था कि मैं 
तुम्हें भ्रपने पुत्र को तरह सरक्षण 
दू । इस प्रकार तुम मेरे पुत्र हो 
ओर शास्त्रों का यह कहना है कि-- 
सर्वेस्पाज्जयमिच्छेत पुत्रादिच्छेत्‌ 
पराजयम्‌ | 
इस रूप में तुम जीते धोर मैं 
हारा । तुम्हारी इस जीत में मैं भी 
सम्मिलित होता हू । मुझे दूसरों 
प्रसन्‍वता यह है कि मैं तुम्हारे पिता 
को दिये गए वचन का पालन कर 
सकझा। 
बामवन्द्र जी बडे पारलो भो 
थे भौर शरणागत को निर्भयता 
भी प्रदान रच दिया करते थे | जब 
राबरा वे प्पने साई महात्मा विभी- 
परा सी बात सीता जी को झादर- 
पूर्वक लौटानै की बात न मानी तो 
शावण से प्रपमानित होकर जब 
विभीषण राम के दल में राम से 
मिलने ध्ाया तो केवल रामचन्द्र जी 
को छोड कर देष सब का यही मत 
था कि यह छात्र का भाई है। बत 
इसका कुछ मो विश्वास न करना 
चाहिए। बडी तक॑ वितर्क के बाद 
राम ने विभीषण के प्रभिवादन 
करते के बारे में कहा-- 
झाकारहछाद्यमानो5पि 
न शक्यों विनिगृद्वितुम । 
बलाड़ि विवृरणोत्येव 
भावमस्तगंत नृणाम्‌ ॥। 
धर्यात्‌ मनुष्य प्॒पने पभ्राकार को 
छिपाने की कोशिश करने पर भी 
नहीं छिपा सकता क्योंछि प्रन्दर के 
विचार बलपूर्वक्ष आश्वार आकृति 
पर प्रकट होते रहते हैँ। भ्रतः राम 
है विभीषण का स्वागत कर के 
उसको लकेश्न कह कर, उसके भावों 
का जाना धोर धागे चल कर इसी 
छत्रु के भाई नै राम की पूरी सहा- 
बता ही। 


श, 


गोता के झब्दों मे “समत्वं योग 
उच्यते ।” रामचन्द्र जी पूरे योगी 
थे। ह॒र्ष-विषाद में वहु एक समान 
रहते थे। राज्य|भिषेक्त का समाचार 
पाक्षर वह फूल कर कुप्या नहीं हुए 
प्रोर वन जानें की ध्राज्ञा पाकर 
किसो तरह के विषाद के कारण 
उनकी भाकृति पर छोई विकार 
नही भआाया । 
न वन गन्तुकामस्य 
त्यजतरच वसुन्धराम्‌ ' 
सवव॑ लोकातिगस्येव 
लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ 
सर्वो ह्थिजन। श्रो मान्‌ 
श्रोमत सत्यवादिन । 
नालक्ष्यत हि रामस्प 
किज्विदाकारमानने ॥ 
यह तो सर्वविदित है #ि वह 
कितने महान्‌ प्राज्ञाकारी पुत्र थे 
झौर भाई भरत से घोर माता 
केकयी से भी कितना प्रेम करते थे । 
एक प्रसग मे रामने कहा कि में 
झपने माई सरत के लिए हर्षपूर्वक 
सोता, राज्य, प्राप्य, इष्ट पदार्थ 
एवं घन सब कुछ स्वय ही दे सरुता 
हु । फिर राजा के कहने पर धोर 
तुम्हारा (केकेयो) प्रिय रूरने के 
लिए तो क्यो नहीं दूगा। यद्दी नहीं 
केकंयी को राम ने यह भी रुहा 'में 
पिता जी की प्राज्ञा से प्रग्ति सै थी 
प्रवेश कर सकता हू । हलाहल विष 
छा पान छए सकता हूं, भोर समुद्र 
थें कृुद सकता है। राम एक बात 
कह कर दूसरी बात कभी नहों कहा 
करता। 
झह सीता हि राज्य च 
प्राणानिष्टान्‌ च॒ दृष्टो हि। 
पाते धन स्वय दद्याम्‌ 
बरतायाप्रचोदित ॥ 
कि पुनर्मनुजेस्द्रेर 
स्वय पिन्ना प्रचोदित.। 
तत्र च प्रियकार्याय 
प्रतिज्ञामनुपाल यन्‌ ।। 
झहो घिडनाहसे देवि 
वक्‍त मामीह्श वच । 
भ्रह हि बचवाद्राज्ञ 
पतेयमपि पावके |॥ 
भक्षयेय विष तीक्षण 
मज्जेयमपि चार्णवे। 
तद्‌ ब्र॒ हि वचन देवि 
राज्ञो यदगबिकाडिक्षतम्‌ । 
शरिष्ये प्रतिजानै च 
रामो द्विनाभिमाषते ॥ 
श्री राम जी प्रजा छो पुत्र समान 
प्यार करते थे, ओर प्रथा जन मो 
उनको पिता से भी झधिक पालन 
पोषरा करने वाले मानते थे । उनके 
राज्य को विशेषताएं महूपि वाल्मीकि 
तथा सभ्स तुलसीदास जी ने बड़े 
(जैेष ६ पृष्ठ पर) 








६ 

| है ! रे ! 

॥ | | 3 ' 
धमर छाहीद प० रामप्रसाद 


'बिस्मिल' भारतीय सशस्त्र क्रान्ति- 
कारों प्रयास के इतिहास के 'काकोरी 
क्षाल में दल के सर्वप्रमुख त॑निरू 
वैता थे भौर 'क!कोरो केत' में उष्हे 
सशस्त्र क्रांतिकारी देक्ष मक्ति रा सव्वे- 
श्रेष्ठ पुरस्कार 'प्राणादड मिला था। 
उनके पूर्वज मध्य प्रदेश के 
तोमरघार के निवासी थे भौर दिनों 
के फेर से प्रसव होश्वर चरम सीमा 
की निर्धनता में उत्तर प्रदेश के नगर 
शाहजहांपुर मैं क्वा बसे थे। उनके 
पिता क्वा नाम प० मुरलीधर जी 
था | रामप्रसाद जी का जन्म ज्यैष्ठ 
शुक्ल पक्ष की एकादक्ली सम्वत्‌ १९५४ 
विक्रमी में हुआ था। उन्होंने बच- 
पन में ही भायेसमाथी शिक्षा पाई 
थी। उस समय की भायसमाजी 
शिक्षा न केवल सामाजिक रूप में 
प्रपितु राजनीतिक रूप में भी क्रांति 
रो शिक्षा थो। भ्रतः युवा होने के 
पूर्व ही उनका सम्पर्क तरकालीन 





(पृष्ठ ३ का शेष) 
व्रत से सत्य 


सत्य का प्रास्वारन 
१ मिथ्या भौर प्ननित्य पदार्थों 

को सत्य समभने के भ्रम से ही मनुष्य 
को दुःख मय जीवन भोगना पडता 


है। 

२ देखो जो मनुष्य भ्रमात्मक 

घावों से मुक्त है सौर जिसको इ।्ट 
स्वच्छ है उसके लिये दुख श्रोर 

प्रन्धकार का प्रन्त हो जाता है और 

पझ्रानत्द उसे प्राप्त होता है। 

३ जिसने भ्विध्चित बातों से 
झपने को मुक्त कर लिया है और 
जिसने सत्य को पा लिया है उसके 
लिए स्वर्ग पृथ्वो से भी श्रधिक समीप 


है। 

४ मनुष्य जंसो उच्च योनि को 
प्राप्त कर लेने से भी कोई लाभ नही 
झगर प्रात्मा ने सत्य का आस्वादन 
नही किया । 

५ कोई भी बात हो उसमें सत्य 
को भूठ से पृथक कर देना च'हिए। 

६ मेधावी का ऋऊर्तव्य है,बह पुरुष 
धन्य है जिसने गम्मीरता पूर्व क स्वा- 
ध्याय किया है और सत्य को पा 
लिया है, वह ऐसे गातते से चलेगा 


साप्ताहिक 'शायसन्देश” 


महान्‌ शहीद विस्मिल 


- प्रेमकृष्ण खन्ना 


सशस्त्र क्रांतिकारियों से हो गया था । 

प० ग्रेदालाल दीक्षित के नेतृत्व 
में क्राष्ति प्रयास के परिणामतः जो 
'मेनपुरी षड्यष्त केस' चला उस मे 
शामप्रसाद जी फरार हो गए थे 
भौर भ्स्त तक पुलिस को पड में 
नहीं भ्राये । अब सरकार ते उक्त 
पघड़यन्त्र कैस के ब्म्बन्ध में माफी 
की घोषणा कर दी तप्ी वे प्रकट 
हुए भौर पुन सशस्त्र क्राष्ति के 
प्रयास में लग गए । काको री पड़यत्र 
केस में भ्रग्रेज सरकार ते उन्हे फासी 
की सजा दी। १६ दिसम्बर सन्‌ 
१६२७ को उच्हें गोरखपुर जेल में 
फाँसी दे दी गयी । 

प० रामप्रसाद एक घच्छे लेखक 
भी थे झौर दायरी थी करते ये। 
देश के नौजवानों को क्रांति प्रयास 
में भाग लेने रो प्रेरित करते के लिए 
उल्होंने कई बहुत अच्छी किताबें 
लिखीं प्लोर बडा आशिक कष्ट 
उठाकर उन्हें धकाहशित कराया तथा 
वितरित किया और बडी शाथिक 
हानि उठायी | ये पुस्तक थीं 

(१) बोलहोविकों की करतूत, 
(२) मन को लहर, (३) कं थे राहन, 


जिससे फिर उसे दुनिया में प्लाता 
न पडे । 

७ नि सदेह जिन लोगों ने ध्यान 
झ्ौर घारणा के द्वारा सत्य को पा 
लिया उन्हें घोर भावी जस्माँ का 
ख्याल करने की जरूरत नही है। 

८ जन्मों की जननी अविद्या से 
छुटकारा पाना और सच्चिदानत्द 
को प्राप्त करने को चेष्टा करना ही 
बुड्धिमानी है प्रथवा जिन्होंने विम- 
षेण प्लौर मनन के द्वारा सत्य को 
पा लिया है उतके लिये पुन' जन्म 
नहीं है । 

देशो जो पुरुष मुक्ति को जानता 
है भोर वह मोह को जोतने का ध्य- 
हन करता है भविध्य में झाने वाले 
सब दुख उससे दूर हो जाते हैं। 

१० काम क्रोष भोर मोह ज्यो 
ज्यों मनुष्य छो छोडते जाते हैं, दु ख 
भी उनका अनुसरण करके धीरे-बीरे 
नष्ट हो जाते हैं। सत्य ही सर्वोपरि 
हैं, सत्य ही जीवन की सफलता का 
झ्राधार हैं। 

सच्चाई ही हुए मनुष्य का धर्म 
है। 

सच्चाई कमी भी खत्म नही हो 
सकती है । 

(सत्य प्र०) तथा सत्याचरण का 


(४) स्वदेशी रग, (५) क्राग्विकारी 
जीवन (जो प्रकाक्षित न हो सको)। 
कई भ्रग्रेजी भोर बगला रो पुस्तकों 
का प्रनुवाद थी किया (वे सी प्रद्ता- 
ल्षित न हो सहीं) | शाम तथा 
'अन्ञात' वाम से कई मासिक पत्रि- 
काप्मों में उन्‍होंने लेख भी लिखे जो 
बडे नाव से पढ़े गये। 

लेखक के रूप थे रामप्रसाद जी 
की सर्वोत्कृष्ट कति 'आत्मकथा' 
है । इसे उन्होंने फांती की कोठरी 
मे फासी पर भूलने के तोन दिन 
पहले तक भ्रधिकारियों की नजर 
बचा कर लिखा था और उसे तीन 
लेपों में, एक सहानुभूति रखते वाले 
जेल वार्डर के हाथ, गोरखपुर से 
प्रकाशित होने वाले सुप्रसिद्ध क॑ग्रेसी 
पत्र 'स्वदेश” के सम्पादक श्रो दश्श- 
रथ प्रसाद द्विवेदी के पास भेजा 
था। प्रश्तत, इस जीवनी छी यहु 
पाष्डुलिपि श्मर शहीद गरोंशशरूर 
विद्यार्थी ('प्रताप' रानपुर के यश्च- 
स्‍वी सम्पादक) के पास पहुची, 
जिन्होंसे समयानुरूप सुसम्पादित 
झर के उसे “'कासोरी के शहीद 
नामक पुस्तक में छाप कर प्रकान्षित 


ठीक ठीक' फल यह है कि जब मनुष्य 
निएकय करके केवल सत्य हो मानता 
घोलता शोर करता है तव वह जो 
जो योग्य काम करता भौर करना 
चाहता है वे सब सफल हो जाहेी हैं । 


जज 


(पृष्ठ ५ का शेष) 
भगवाब्‌ राम 


मनोहर भाव भरे शब्दों में वर्णन 
किये हैं। यही कारख था कि राष्ट्र- 
विता महात्मा गाधी, स्वतस्तता 
बाप्ति के पदचात धारत में भी 
रामराज्य सा द्ाज्य स्थापित करवे 
के स्वप्त लिया करते थे, परप्तु बु ख 
है कि कालान्तर मैं कुछ लोगों की 
स्वार्थपरता के कारण वह स्वप्न- 
सात्र ही बन कर रह गये । 

शाज देक्ष विघटमन और ध्रा- 
जरुता, मैताप्ों छो स्वायंपरता 
थीर भ्रष्टाचार के गहरे खह में जा 
पड़ा है। मानवता दानवता थे बदल 
गई है । सब रावरा, हिरिष्ियक्षष्यप, 
झौर भ्ररष्ट्रोयवादी बने हुए हैं। 
कोई भी देश हितंपो, प्रजाथबों को 
हित चिस्तक दिशाई नहीं देता, 
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किया। वह पुस्तक सरकार द्वारा 
जज्त कर सी गई । 
जब रामप्रसाद जी फांसी देने के 
लिए ले जायें जा रहे थे तो 'वन्दे- 
मातरम्‌” 'मारत माता की जय 
कहते हुए वह बड़े उत्साह से उठ 
खडें हुए शोर गा उठे । 
मालिक तेरी शजा रहे 
प्रोरतु हो तू रहे । 
बाकी न मैं रह, 
न मेरी क्षारजू रहे । 
जब तक कि तन में जान 
जिगर में लटू रहे । 
तैरा ही बिक्र या 
तेरी ही जुस्तजु रहे ॥ 
फासो घर के दरवाजे पर 
उन्होंवे नारा लगाया था + पाई 
विक्ष दि डाउनफाल प्ाफ दि ब्रिटिक्ष 
एम्पायर ! (मैं ब्रिटिश साम्राज्य 
का विनाश चाहता हैं !) 
प्रमर शहीद रामप्रसाद जी की 
पह इच्छा तो भारत में २० वर्ष के 
धनन्‍्दर ही पुरी हो गई धौर १५ 
झगसत १६९४७ छो स्वषाज्य फो 
घोषणा हो गई । उनकी शक्षह्दत 
के दिन उनको श्रद्धांजलि श्पित 
करते हुए हमें याद रखना है कि 
उनके सपने छा ऐसा जनतत्रीय 
झासन क्वमी तक यहा नहीं स्थापित 
हो पाया जिसमें मनुष्य के द्वारा 
मनुष्य का श्लोषण सम्भव न हो । 


कहने को तो सत्ताधारी महान्‌ देश 
हितेषी अपने भ्रापको कहते हैं। 


ऐसे विकट समय में मातृभूमि 
प्रोर जनता की भलाई व रक्षा के 
लिए राम जेसे थोद्धा बली धौर 
नीतिनिपुण क्षासक्ष बैता को नितात 
धावदयकता है। 


झत इस वर्ष रामनवमी राम 
जन्म दिवस के ध्रवसर पर गम्धी रता- 
पूर्वक विचार ढछरना चाहिए कि 
हम धपने ध्यैय से कितचे नीचे चले 
गए हुं घोर श्रमी भी जा रहे हैं। ! में 
शाम के जीवन का विधिवत्‌ निष्ठा- 
पूर्वक अध्ययत कर के उसके प्रनु- 
कुल हपना धराच रण बनाना चाहिए 
केवल जलूसों, कोर्तनो शोर जलसे 
भ्ोर भाव भरे भाषरों से भव 
काम चलते वाला नहीं है।ठोस 
कदम उठाकर, सक्रिय होकर हमः 
देश के नेतिक मूल्यों क्षी रक्षा कर 
पायेंगे । समय रहते हमें चूना 
नहीं चाहिए। यही समय थागरूक 
होछर प्रराष्ट्रीय दृषित वृत्तियों का 
साहुतपूर्वक सामना कर के उनको 
धोर उमरने से रोकना होगा । 





पा 
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एत राजन 


घसिक्राकाई जैटा ग्रावला हरड बहेडा चर तन वग्रय 
सर्माधत जी उटियों से बनाया गया एम डा एच 
शकायार्ट पाऊट- एक गाय ते स्रानकारी। प्राक लिक दन 
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ता नो एच शिक क हु पराहइ्र का ग्रज से हो 
जियमित प्रयाग दीडिप । 
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(पृष्ठ १ का क्षेष ) 
मन्दिर की मुक्ति" 


निर्माण हटाए जाएगे। लाखो की 
धाबादी का स्थानान्तररा होगा। 
इतसे भारी पंमाने पक पु्तनिर्मारा 
के लिए सरकार को प्रवों खर्च 
करते होंगे । 

इस बीच गृहमत्री सरदार बूटा- 
सिंह बै उचित ही धोषरा की है कि 
जब तक गुरुद्दारा को गुरुद्वारा 
बनाए रखने के लिए शिरोमणि 
प्रबस्धव समिति सरकार को 
धाष्यासन नहीं देती, तब तक मदिर 
परिसर का नियस्त्रण उसे नहीं 
सोंपा जाएगा । ध्ाखिर प्रबन्धक 
समिति के सदस्यों के बीच भापसी 
सखींचतान भर पेतरेबाजी के कारण 
ही तो पिछले छह-सात बर्षों से 
स्वर्ण मन्दिर धम के बदले कुटिल 
शाजनीति के चोले में समाज 
विरोधों तत्वों का सदर मुकाम 
बनता गया। धर्म को गन्दा करने 
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साप्ताहिक “जआायंसम्देश” 





हट 


का स्थल तो बाहरी चौकसी से 

बना रह सकता है लेकिन पंजाब 

प्रदेश की कक को लहूलुहान श्री श्रार्ष गुरुकुल चित्तौडबढ़ के लिए प्रश्चिक्षण प्राप्त ब्याक्रणा- 

करने वाले प्ातकवादियों और | चार्य * प्राचीन; तथा झंग्रेजी, मरितत; विशाम, सूगोस, संस्कृत एवं हिन्दी 

उनके विदेक्षी संरक्षकों के खिलांफ | * लिए प्रशिक्षित स्नातस्त-स्वातकोत्तर अध्यापकों के भाषेवन पत्र बायो- 

मोर्चा तो लम्बा चलेया। क | टेटा सहित ३० जून, ८८ तक झामल्कित हैं। भागु सीमा २३ से ४५ तक । 
वेतन योग्यतानुसार । इच्छुक व्यक्ति शावेदन व सम्पक क्षरें--- 


. आवश्यकता है 


जम्मू कश्मीर आये प्र० नि० 
सभा का निर्वावन 


धार्य प्रतिनिधि सभा अम्मू 
कादमीर का वाधिक चुनाव २६ मई 
को सम्पन्न हुमा। सर्वंसम्मति से 
डॉ० योगेन्द्र कुमार शास्त्री जी सभा 
प्रधान चुनें गये । शेष छार्य कारिणी 
चुनने का ध्धिकादर भो सर्वेतम्मति 
से शास्त्री जी को दिया गया। 
श्री चल्द्रप्रकाश जी को मल्त्रो 


ह मुश्याधिष्ठाता 
ओ धाष॑ गुरुकुल वित्तोडयढ़ ३१२०० १, राजस्थान 


७ मेरी इच्छा & 
मेरी इच्छा मेरा घारत फिर महान्‌ बन जाए। 
इससछी कीति पताका चहूं विक्षि फहराएं ॥ 
घनभान्य से परिपूजित होकर स्वावलम्धी बन जाए। 
सारी वुनिया को नजरों में दाता कहलाए ॥ 


सब का जीवन सुखमय हो निर्धवता धग जाए। 
दीनों के श्रति दयावान हीं दुष्टों से भिड़ जाए। 





पे 









सेठी जी को कोषा- 
वेश पक ५2७ ४ ऊेचस नीच का मेंद मिटे विषमता न रह थाए। 
योगेल् कुमार बिएय गुरु फिर से कहुला कर सब को मानवता का पाठ पढ़ाए ॥ 
(ध्रधान) रचयिता--श्षक्षुनक्षत्द बुप्त विद्यावाचस्पति 
प्राय प्रतिनिधि सभा जम्मू कादमोर लालगंज, जि० रायबरेली 
। । 
>> उत्तम स्वास्थ्य के लिए 






आयुर्वेदिक औषधियां रेदन कर स्वास्थ्य लाभ करें 
च्यसनप्राश गुरुकूल कांगड़ो 






फार्मेसी 







हरिद्वार की शषधियां 
सेवन कर | 


से बनी लाभज्तती 
आयर्वेदिक औषाध 


९22 शाया कार्याचय--६३, गली चाल? केवारमाय, 
यायड़ी धायार, विल्‍लो-६ सोग | १६१ल७ १ 
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दैदिक प्रेस, गली व १७, कैसाशनगर, दिलली-ह१ में मुद्रित । रजि० न० ही० (सी०) ७५६ 





॥ &.. 





बर्ष १२ भक ३५ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार १६ जन १६८८ 


वापषिक २५ रुपये 


सृष्टि सतत १९७२६४६०८८ 


सान्द्देंणा 


आजीवन २४० रुपय 


ज्येष्ट २०४५४ 





शक बँ 





ट्यान टाब्द--१६- 
विदेश में ५० टालर ३० पौंड 





प्रशिक्षित आयें वोर ही देश, जाति ओर 


ग्राज देश के ऊपर विपत्ति के 
बादल मड़रा रहे हैं धम के ऊपर 
मुसीबत आई है भनेक्ष स्थानों पर 
धर्मान्तग्ण हो रहा है भाई भाई 
को जान का दृष्मन बना है। मुझे 
विदवास है कि इस मुश्तीबत से पार 
पाये में श्रार्यंत्रमात द्वारा प्रश्षिक्षित 
युवक्ष टी सफल हो सकगे ।' ये उद- 
गार सार्वदेशिक प्राय प्रत्तितिधि 
सभा के प्रधाव स्वामी ध्रानन्द बंध 
सरस्वती मै १ जून १६८८ से १२ 
जुन १६८८ तक दिल्‍ली प्लार्य प्रति- 
निन्षि सभा के प्रत्नर्गंत लगाए गए 
धार्य बीर दल प्रष्चिक्षण छिविर के 
रविवार १२ जून को दयानन्द मॉडल 
स्‍कूल विवेक विहार में प्रायोगित 
समापन समारोह में व्यक्त किए। 
श्रद्धय स्वामी जी महाराज ते बाशा 
व्यक्त को ये प्रशिक्षित युवक 
राह्टु को नई दिशा प्रदान करगे। 
झायसमाज के काय को भागे बढा- 
यगे तथा मानवमात्र के छल्यारा के 
लिए कार्य करगे। 

इस समारोह के प्रारम्भ से 
दिल्‍ली भझ्राय प्रतिनिधि सभा के 
अथान डॉ० पर्मपाक्ष नै मानसीय 
स्‍्थात्रों घानन्‍द बोध सरस्वती का 
स्वागत करते हुए बताया कि दिल्‍ली 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा गत पाँच ब्षों 





धर्म की रक्षा कर सकते हैं 


से थाय॑ युवाप्रो के सगठन एव प्रश्षि 
क्षरा के लिए पयह्नश्यील है | हम ते 
इस दौरान ६ वाविक दस दिवसीय 
प्रशिवण शिविर धायोजित किए हैँ 
तथा कई छोटे छोटे शिविर लगाए 
हैं। गत वर्षों हैं विभिश्व विद्यालयों 
पं तथा वेश्ननल स्टेडियम व ताल- 
कटोरा। सस्‍्टैडियम में स्व ये युवा महा 
सम्मेलनो का आयोजन भी इसी 
दिशा में विनम्र प्रयास है। हमे 
विदवास है कि स्वामी थी महाराज 
के नेतृत्व है हम सव मिलकर वेदिक 
सिद्धान्तों के ध्नुरूप कार्य करेगे 
तथा धार्यसमाज के कार्य को आगे 
बढायेंगे। हमारे सामने घर्मान्तररा 
को समस्या एक चुनौती है जिस का 
सामना होगे चलकर ये भायष वीर 
करगे। 

माननीय श्वामी भातन्‍्द बोध 
जी सरस्वतों का डा० धमपाल श्री 
सुर्यदेव श्री वालदिवाकर हस श्री 
प्रिययमदास रसव त, ढा० ज्ञान 
प्रकाश श्री एयामसुल्पर विरमाती, 
श्री जयप्रकाश झाय तथा श्रो विध्व- 
भर नाथ भाटिया ने पुष्पमालाभों से 
स्वागत किया। हस समारोह मे 
दिल्‍ली के सभी कोनों से ५०० से 
बथिक प्रार्य जन पषारे ये । 

यज्ञोपरात्त श्री बालदियाकर 


क्र्न्छ 


->स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 


हम प्रधान सचालक्ष सावदेशिक 
झार्य वीए दल ते सभो झाय वीरों 
रो प्रतिज्ञा दिलाकर दोक्षित किया | 
ततपचात विद्यालय के विद्याल 
प्रॉगरा में द्याय वीरो छी सज्जित 
टकंडियो का स्वामी आनब्द बोध 
सरत्वती नै विरीक्षण किया । पथ 
प्रयाण करते हुए सभी श्ाय वोरों 
तथा वी रागनाप्रों वे स्वामी जी का 
सेनिक नभरते द्वारा प्नमियादन तथा 
सम्माठ किया। शक्यार्य वीरो तथा 
यीरागनापधो थै माच पास्ट व्यायाम 
योग लाठी थाला तलवार, बरछी 
चाक्‌ भादि का प्रदर्शन किया | 

इस छिविर का उदधाटन २ जुन 
१६५८८ को प्रात सभा के महामत्तो 
श्री सुयदेव को भ्रध्यक्षता में भझायो 
बित तमा-ोह मे श्री जयप्रकाश श्र य 
से क्षिया था। इस मे ६५ प्राय वोरों 
तथा १४५ भ्लार्य वीरागनाप्रो ने भाग 
लिया । श्री हरिविह श्री विनोद 
झारय॑ श्रो कृष्णपाल श्री रणपरात 
श्री भतुल कुम ९ श्री सुरेच्र कुमार 
ने प्रशिक्षण दिय। । 

समापन समारोह में स्वामी 
झानन्द बोध सरस्वती के प्रति*क्त 
डा० धर्मगाल श्री सुयदेव रा० महेश 
विद्यालकार श्री शिवकुमार शास्त्री 
श्री धो३मवीर लास्‍्ती श्रीषाल 





दिवाकर टस, श्री तप्रप्रकाश श्रार्य, 
श्रों विश्वभश नाथ भाटिय श्री प्रिय 
तमदासश्सकात प्रादि मह'्नु घावों मै 
भो प्राय वीरों के सुष्ठ काय को 
सराहना की तथा भविष्य के लिए 
पुभकामनाए व्यक्त की । 

श्री हरि शकर श्रो नरेद्रािह 
श्रो मुकुट कुनार को क्रमश प्रवम 
हिसीय, तृतीय पुरस्कार दिये गये । 
श्री सत्यपाल श्री प्रष्दिवनी कुमार 
श्री शोमप्रकाश, श्रो पोताम्बर श्री 
सतय क्षर्मा श्री विजय वह छो 
सालानायक बन या गया | सभा के 
वेदप्रचाय विभाग को झोर से शुक्र 
वाए वे शनिवार को वेद प्रचार 
किया गया । बौ उक ज्ञन मे थी 
धो३्मवीर शास्त्रों श्रा प्रोमप्रकाद 
धाय श्रोग्रोमवार शब्त्री, बी 
प्रशाक्ष विद्यालकु *  श्रो रामलाल 
चलती डा सर्दयाल भूटप्नो 
श्री महावी” बत्र श्री यशज्ञपाल 
शास्त्री ह्लोर डा० सयक्षाम वेदा 
नकाए ने सहयो। दिया । 

सभा भहाम जा शो सुयदेव ने 
मभा प्र गत मह नुभावो तथा काये 
क्रम में सहयोग देने वाले सभी भाय 
जनो का धरस्यवाद किया | 


इयामसुन्दर विस्मानी 
(मन्त्री) 


आयसमाज दीवान हाल का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न 
श्रायंसमाज की भावों योजनाओं के लिए साढ़े त्मेन लाख 


रुपये ख्चे किये जायेंगे 


दिल्‍ली, १६ जून, रविवार । 
जायसमाज दोवान हाल का 
धाविक प्रधिवेश्षत एक निर्वाचन 
सम्पस्न हुआ । यदसावना एक शांति 
मय वातावरण ये सम्पन्त हुए इस 


सम्मति से निर्वाचित किया गया। 
इस शबसर १२९ स्वामी शानष्द 


लिए हमे योजनावद्ध तरीके से कार्य 
करना चाहिए। हस समय सभी 


निर्वाचम में श्रो सूर्येष जो प्रधान बोध ये कक्टा-जआारयंस्तमाज के कार्यों प्रस्तरग सदस्यों को नवीन सदस्य 
* एवं श्री मुलचन्द गुप्त को मन्त्रो सर्वे कार्यों को प्रोर श्रतिक गति देगे के बनाभ्रों प्रभियान चलाता चाहिए 





सम्पादक--प१० यश्चपाल 'सुषांशु एम० ए० 


साथ हो सभी सदस्प अपने परिवाक् 
को भो जैेकर साप्याहिक सत्मग में 
उपस्थित होने चारिए। उन्होंति नव- 
निर्वाचित भधिकारियो से थ्राग्रह 
पूक कहा-ग्रामीरा क्षत्रो में प्राय 
समाज के प्रचा ( को बढाय। समाज 
(शिव पष्ठ ६ प्‌र+ 


प्रधान सम्पादर--सूय रेव 


चारों शैदों के २० हजार ३०० 
मन्त्र बतलाए जाते हैं। इब में से 
हमारे पृव॑जों ने केवल एस मनन 
ऐसा चुना है जिसे गुरु मश्त कहा 
थाता है। इसी मन्त्र को यह विशे- 
बता क्यों दो गई, कुछ तो इस में 
बात होगी ? बात यह है कि परमा- 
हमा की उपासना के जो ३ भंग हैं-- 
(१) स्तुति, (२) प्रार्थना, भोर (३) 
उपासना, ये तीनों गायत्री मश्य या 
गुरु मन्त्र में पाए जाते हैं। गायत्री 
द्वाश उपासना के पांच पभग हैं-- 
घशाव, व्याहृति, मन्त्र, यज्ञाहुति, 
धोर प्राशायाम। 


प्रशव--भो ३म्‌ को कहते है। 
थओोरम की उपासना के भो तीन 
प्रकार हैं--एक मात्रा का, दो मात्रा 
सा झोर तीन मात्रा का | एक मात्रा 
का प्रयोजन यह है कि प्रपते क्षरीर 
द्वारा ऊँचे स्वर से “प्रो३्म! का 
उच्चाश्णा करता शोर तब सारे 
ससार को परमात्मा का विराट रूप 
समझ कर यह झनुसव करना कि 
सारी दुनिया के लोग मेरे साथ मिल 
कर प्रोत्म का उच्चारण कर रहे 
हैं। प्रदनोपनिषद्‌ सें पिप्पलाद ऋषि 
कहते हैं कि 'प्लोरम' को एक मात्रा 
से उपासना करने वाले को वेभव, 
सांपारिक विभूति भौर भौतिक 
पदार्थ मिलते हैं। धन-दोलत, मकान 
सारे वेभव मिलते हैं। पढ़ने वाले 
लोगों में तो कुछ लोग इतना ही 
कहेंगे कि बस इतना पर्याप्त हैं। 
परन्तु पिप्पलाद ऋषि कहते हैं कि 
एक मात्रा द्वारा उपासला ररने वाले 
को मानसिक क्षाह्तिति नहीं मिलेगी । 
मानप्विक क्षाह्ति प्राप्त करते के 
लिए दो माज्राध्तों से उपासना करनी 
होगो भौर उस रा ढग यह है कि 
स्थल शरीर को भूल जाओ, सुक्ष्म 
शरीर में प्रवेश करो धौर ध्यान 
चुह्द्रमा रा करो तब धस्दर हो 
धम्दर मानसिक्त जपकरो इससे 
माससिक कश्षाष्ति धी मिल जाएगी ? 
परस्तु आत्मिक क्‍्ानद नहीं मिलेगा। 
भात्मिक भानन्द के लिए स्थूल 
शरीर झौर सूदम शरोर दोनो को 
भूल जाना होगा शौर भ्रन्दर एक 
विस्तृत ज्योति समुद्र प्रनुभव क शना 
होगा। प्रव ध्यान से उसमें प्रवेश 
छरो। तब कुछ हो छाल के प्रश्दर 
ऐसा प्रतोत होगा कि उस समय 
समुद्र में से 'घो३म्‌ को ध्ववि सुनाई 
दे कही है। 


पिप्पलाद ऋषि ने इसके लिए 
यहु बतलाया है कि यह साधना, तप 
बद्ाचर्य शोर श्रद्धा से होती है। 
तप' कहते हैं झरीर साधना को, 
“बह्यचर्य' कहुले हैं मानसिक साथना 


साप्ताहिक 'जावैंर देश” 


सर शीद केशथ 





गाजज़ो कौ गौरन 


महारमा आनन्द स्वामी जी महाराज 








फ़ 


को भोर 'श्रद्धा' रहते हैं प्रात्मिक 
साधना को । पह 'भोरम' को उपा- 
सना क्षा सक्षिप्त विवरण हो गया। 


भूभव; स्व' के भनेछ भर्थ हैं। 
जप करते के लिए भू-प्रारा, प्यारा 
भुबः-दुर्खो से टूर क्रतै वाला, स्वः- 
सुलों को देते वाला, यें श्रथं समक्ष 
रखने चाहिएं । 


गायत्री मश्त का जप करते 
समय किस का ध्यान करो इस झा 
उत्तर गायत्री मन्त्र के धन्दर ही 
विद्यमान है। 


नर्गो देवस्य धोमहिं ध्यान 
रखते हैं तो मिरन्तर भ्रम्पयास करते- 
करते दिव्य ज्योति भ्रनुभव होदे 
लगेगी। फै सारी साधना करते हुए 
साधक्ष श्ौर साधिका ने धपते धाप 
को “वरेण्यम्‌' प्रमु के प्रपित कर 
देता है। इसी को “भ्रात्मसमर्पण' 
छहते हैं। 


गायत्री मच्त्र धात्मिक समपंश 
का मल्त है। जब तक साधक शौर 
साधिका प्रपते श्राप को अपने प्रिय- 
तुम के समक्ष भ्रपेरा नहीं कर देते 
तब तक इस का पूर्ण फल नहीं 
मिलता 
सारी दुनिया से हाथ धोकर देखो, 
जो कुछ रहा सहा है सोकर देखो, 
क्या धर्जे करूं हसमें क्या लज्ञत है, 
तुम एक मरतवा किसी के होकर 
देखो । 


बुद्धि निर्मल होने लगेगी। जो 
ऋत भरा बुद्धि तक जा पहुचेगी। 


महुधि स्वासी दयानस्द जो थे 
१८७४५ में पूना के अन्दर जो व्या- 
रुयात दिए थे उन्होंदे उच मैं गायत्री 
मन्च के सम्बन्ध थे यह प्रादेश दिया 
था। 


गायत्रो महिमा 

गायत्री महामस्त्र के अर्थ पर 
विचार करना चाहिए। इस मल्त्र 
द्वारा सारे बिदव को उत्पस्त खरते 
वाले परमात्मा का यो उत्तम तेज 
है, उसका ध्यान करवे से बुद्धि को 
मलीनता वृष हो थातो है धोर बर्मा- 


अररा में सदा भोर योग्यता उत्पत्त 
होती हैं। दूसरे किसी मत में प्रार्थवा 
के मध्यों की ऐसी गहराई झोर 
सच्चाई नहीं है। 

--महूँवि दयानस्द 


ससार में बुद्धि ही ऐसा पदार्थ 
है जो मनुष्यों छो पशुभों से तमोज 
करता है। मानव जीवन की खेक्ट 
बुद्धि है। बुद्धि ठीक हो गई तो लोक 
परलोक दोतवों ही सुधर जायेंगे। 
हमारे पृ्रजों ने महादेव शिव से 
लेकर झौर भपले काल के बड़े-वढ्ढे 
मैताप्रों तक इसी मन्सल के द्वारा 


##रोफलता श्राप्त की हैं। भाज भी 


श्रद्धा थक्ति से जो इस ओषण का 
प्रयोग करंगे शौर गायत्री सन्त के 
धर्थ को धपने जोकन थे ढालेंगे 
निदिचत रूुपेश उनका लोछ-पक्लोक 
सुघर जाएगा । 


गायत्री मन्त्र के द्राता महदि 
स्वामी दयानभ्द जी झौर गुरु विरणा- 
वन्‍्द जी ने प्रपति जीवन को चम- 
काया। इसोी प्रकार भगवान्‌ राम, 
भगवान्‌ कृष्ण, ऋषि विद्वासित्र, 
राजा जनक, डा० राघाकृष्णन, 
डा० राजेद्र प्रसाद, हृदय सम्राट 
मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी 
ओर दूसरे महानुयावों नै गायत्री 
मन्य की भूरि-भूरि प्रशसा की है। 
इन बढ़ें-बडे महानुसावों थे ही नहीं 
बल्कि मेरे जेसे साधारण व्यक्त थे 
भी हस गायत्री मन्त्र के हारा धकथ- 
नीय लाभ उठाया है। प्पनी कथा 
सुना देना अनुचित नहीं होगा । 


मैं था नन्‍्हा सा बालक सात- 
झाठ वे का। स्कूल में पढ़ता सो 
था परन्तु भाता-जाता व नहीं 
था। स्कूल के समय थे साथी घंटियां 
बेंच पर सड़-खड़ें शीत थाती थीं । 
प्रद सो स्कूलों थै कर महीं पढ़ती, 
परुतु पहले बहुत पडतो थी। घर 
प्राता तो पिता जो के चपत लगदे 
रि रिपोर्ट ठीक नहीं धाती । मैं 
रोता हुधा माता जो के पास जाता 
तो वह भी रहतों कि ते पढ़ता है 
नहीं, मैं कया करूँ ? में कहता कि 


पढ़ता ठो हू परमतु मुझे याद तहीं 


रहुता | इस प्रकार सब धो र से प्रप- 
मानित होथे लगा। उस नन्‍हीं सी 


आयु में सूके विदार खांदो कि इस 
जौषे ते कया साथ । हमारे मभर के 
बाहर एक यरसाती गाला है खिस 
पर पुत्र कला हुछंश है । वर्षा ऋतु में 
बहुत पानी उसये झाया हुप्ता था । 
स्कूल से छूटी हुई तो मै उस नाले के 
पुल पर चढ़ा भोर डबते के लिए 


- छलांग जगा दी । परण्तु बहुता-बहुता- 


किनारे पर जा लगभा। लोगों ने पहु- 
खान शिया कि यह तो धुम्सी गरोश 
दांस जो का पुत्र है। वह मुझे लेकर 
घर छोड भाएं, ऐसो मेरी बुरो 
धवस्वथा थी। 


परन्तु जन भेरे साग्य के उदय 
दोबे की घडी प्राई तो हमारे नगर 
है स्वामी नित्यानन्द जो पौथारे . 
धोर हमारी वाटठिका में ठहरे। मै 
प्रतिदिन उनके लिए सोजन से 
जाता। एक दिन सकल में बहुत 
चपत लगे वे। रो-रोकर श्रांखें सूज 
गईं थीं। घर धाया तो पिता जो ने 
कहा कि स्वामी जी के लिए भोजन 
ले जापो | भोजन लेकर वाटिका में 
पहुंचा भौर थाली व्वामी जी के 
झागे रख दो झौर स्वय दीवार के 
साथ उदास खड़ा हो गया। स्वामी 
थी मोजव दी करते जाएं भौर 
मेरी भ्रोर देखते भी जाएँ। भोजन 


कर चुके तो स्वामी जो थे पा “खुश 


हालचल्द क्या बात है ?” मेते कहा 
“कुछ नहीं ।” छहते लगे “प्राज तो 
कुछ रोये प्रतीत होते हो, तेरी धांख 
सूजी हुई हैं।” जब कोई सहानुभूति 
को बात करे तो रुदन भरा हो जाता 
है, मैं रो पडा। स्वामी जी ने मुझे 
गोदो मे लेकर पृछा--“क्यों दु खी 
हो बच्चा ? तो मैंने गोदी भें रोते- 
बोलते निवेदन किया कि स्वामी थी 
मुझे मरने छा कोई सरल, सीधा 
साधन बताशभो। जब सैंते प्पनी 
कहानी सुताई कि मेरो स्मृति बहुत 
बिगड़ी हुई है तो उन्होंने कहा रि 
तू इतनी सी बात से श्रणीर हो गया। 
तैरे रोग का धोषण हमारे पात है। 
मुझे जैसे आधा रा बिन्दु मिल गया 
हो, मैंने भ्रांसू पोंछ कर कहा कि 
मंहासज वह ओषध बतामो । स्वामी 
जी ने एक कागय के लिए पूछा तो 
सैंने भ्रपत्ती जेब से एक कागज 
निकाल कर उनके समक्ष रख दिया 
ग्रौर स्वामी थी ये उस पर गायत्री 
मन्ज' लिख दिया। कि 
दे है तेरे रोग का बज 
दीन बजे उठ कर मुट-हाथ थो कर 
इसका जाप किया करो । रोगी को 
भोषण मिल जाए तो उसे शोर क्या 
चाहिए ? पैंहे यायत्री मन्त का 
चाप प्रारम्ध किया। परन्तु मैं नन्‍्हा 
सा बालक ही तो था वींद श। भेरती 


(लेव पृष्ठ ३ पर) 
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पंजाब में शाये दिन हो रहे 
कत्ले ध्याम को देखते हुए, उग्रवादियों 
को पाकिस्तान में दो जा रही ट्रेविय 
और सहायता के समाचारों से 
सििल्त होकर दिल्ली श्रार्य प्रतिनिधि 
सभा के तत्त्वावधान में दिल्‍ली के 
हजारों धाय॑ नर-नारियों ने १५ मई 
को पाकिस्तान दुतावास पर विशेष 
प्रदशन किया था। इस समाचार को 
दिल्‍लो दूरदर्शन ने राष्ट्रीय समा- 
चारों यें प्रधारित किया; समस्त 
उत्तर भारत के समाचार पत्रों में 
हस समाचार को महत्व देते हुए 
प्रकाशित किया। कुछ अश्षवबारों में 
चित्र भी प्रकाशित हुए । 


इस राष्ट्रोय प्रेम के कार्य शेलो 
की आर्यसमाज के द्वो पत्रकार श्री 
वीरेन्द्र वे. अपने स्वमाव धनुसार 
भारी ध्ालोचना की । उनके मतानु- 
सार तो ऐसा लगता है भार्यसमाज 
को राष्ट्रीय हित मैं कुछ नहीं करना 





(पृष्ठ २ का छ्षेष ) 


गायत्री मददिमा"' 
तो पानी के छोटे नैत्रों में देता। 
फिर भी ऊँधने लग जाता तब मुमे 
एक तरकोब सूको। जिस कमरे सें 
में जप करता था उसको छत में एक 
कुण्ड लगा था। एक लम्बी सी 
रस्सी लेकर उसका एक सिरा 
कुण्डे में बांध दिया भौर दूसरा 
घिरा अपनी चोटो के साथ बांध 
लिया । जप करने लगा । जप 
करते-करते ऊंच पाती तो रस्सी से 
जोटी शिच जाती झौर ऊंध खुल 
जाती । हसो प्रकार साधना खरते- 
करते कई महीने नोत गये धोर 
मेरी थणो को परीक्षा धा गई। 
पहले तो मैं हुर परीक्षा में प्रसफल 
होता था परन्तु श्र को बार पदोक्षा 
थें तफन हो गया। जब सफल होदे 
वाले छात्रों को सूचो हैड मास्टर 
के पास पहुंची, जिसमें मेरा थी वाम 
थातो कहने लगे कि इसको तो 
कुछ भाता जाता वहीं था, यहू पास 
कसे हो गया ? इसको बुलाधो । 
हैंड-मास्टर के कमरे में मेरो पेक्षी 
हुई। “तुम वे नकल लगाई होगी,” 
हैड-मास्टर ने पूछा। मैंने कहा-- 
“शहीं साहब । उन्होंवे कहा कि 
“हुम्हें घ्राता जाता तो कुछ नहीं फिर 
बास कंसे हो गये ? ” मैंने कह्दा कि 
सब शसवान्‌ को पा है। इसके 


शाप्वाहिक “'जारयतन्देश' 


चाहिए । पंजाब के प्रदेक धार्य 
पुरुषों ने भ्वै्ध बार शिकायत को 
धौर सीधे स्‍भारोप नगाये हैं हि 
पञजाब जो कि भ्ार्यसमाज का प्रमुख 
गढ़ था उसी में धार्यए्माज सोया 
पडा है जबकि पञजाब के हिन्दु्ों को 
वहाँ धायंसमाज की सहायता धोर 
प्रेरणा को 3 भारी झ्ावश्यकता 
है। पजा- . आर्यसमाज के उत्सव 
शिबिल हो गए हैं। भाय॑ प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के उपदेशकों को लम्बी 
छुटो पर भेज दिया गया है। इस 
प्रकार के ग्रगेक श्रारोप पजाब के 
झाये॑ पुरुषों नै लिखित योर मोखिक 
रुप से श्री वीरेनद्र पर लगाए हैं। 
इन ग्राश्ेपों के धरे थे पञाब प्रति- 
विधि सभा के प्रधान श्री वोरेन्द्र हैं। 
वे निष्क़िय होकर अपने घर थे वंठे 
धालोचना करते रहते हैं। कहीं मो 
कोई ध्ार्यसमाज का संगठन कुछ 
रचनात्मक कार्य कर रहा हो श्री 
बोरेल्द्र श्रपती परम्परा का निर्वाह 


बाद जो सी परीक्षा मैंचे दो उसवें 
प्रथम या द्वितीय निदझुला । पढ़ चुम्ना 
तो सब से पहले एक साप्ताहिक 
उदू समाचार-पत्र का छोटा सम्पा- 
दक बवा, फिर बड़ा सम्पादर्त बना 
ओर धोरे-धीरे मैंने प्रपते दंनिस 
पत्र निकाले शौ ₹ मेरे पास हुर प्रकार 
का वेमव धावे लगा क्योंकि प्रथर्वे- 
वेद में स्पष्ट कहा है--स्तुता मया- 
वरदा"'“'इसका प्रयोजन यह है कि 
गायत्रो मन्त्र के द्वाशा उपासना करते 
बाले को आयु, स्वास्थ्य; धन-धान्य 
पशु, घाण, कीति झौर ब्रह्मवर्चंस 
घाप्त होता है ओर फिर यह वेद 
माता प्रभु के चरणों में थी पहुचा 
देती है । 


सब कुछ प्राप्त क्र लेते के 
पदचात्‌ एक दिब भप्रश्दर से स्वय 
ध्वनि उठी कि तुते यह सब देख 
लिया धब छोट इस माया को शोर 
मैं भरा-धराया घर छोड कर प्पते 
गुरु श्री स्वामों ध्यात्मानस्द जो महा- 
राज के भरणों ये पहुच्ता भोर 
उन्होंडे मुझे सथ्यास को दोक्षा दे 
दी ॥ इस व्यक्तिगत रूथा को सुनाने 
का प्रयोजन यह है कि प्ाप देखे 
कि साधा रण व्शक्ति भी इस गाकत्री 
मंत्र से कहां से खहां पहुच सकता है । 
मैं जो कुछ बचा रहा हू यहू इसी मा 
की कया से बना हू । हां इतना ध्यान 
रखना चाहिए कि जप तो प्रावक्यक 


किए बिया नहीं रहते । स्वामी श्रद्ा- 
बन्द के निष्कुलष चक्तित्र पर कुठारा+ 
घात ध्ाय॑ जगत्‌ नहीं मुला पाया 
धोर प्र उसी परम्परा क्षो कै तिर- 
तर निबयाह रहे हैं । 


पाक दूतावास पक प्रदर्शत का 
जोर किसी पर भ्रसर हुआ या नहाँ 
पर इन पर जरूर हुथ्षा । इन्हें बहुत 
बुर्या लगा यह प्रदर्शन, न जाने इन 
हो हमदर्दी पाक के साथ है या केवल 
झपनी भ्रासोचना के खुजलाहट पूरा 
करने के लिए ऐसा करते हैं। 


क्री वीरेन्द्र ले हा्यंसमाज के 
उत्सवो में श्री बलराम जाखड, श्री 
सीताशाम केसरी, श्री के० सी० पन्‍त 
क्रादि राष्ट्रीय वेताग्रों के श्राने को 
भी प्रालोचना की धोर भ्रन्य नेताप्रों 
का ते झ्ानन्‍ग प्रायंसमाज को न 
पूछना है । जबकि बस्तुस्थिति यह है 
जो भी शकब्ट्रीय नैता प्रार्यसमाज के 


है परन्तु मन्त्र छो भावनाश्रों के रग 
से प्पने मत, जोवन के कर्म-वस्त्रों 
को रगना पडेगा। दस तरह गायत्री 
मत्र का जाप करते से लोकझ-परलोद 
सुघर जायेंगे। 


एक शा का उत्तर देता आव- 
दयक है। वह यह कि गायत्री मन्तत 
के द्वारा बुद्धि केसे ठीक बन सकती 
है? उत्तर यह है कि जब गापत्री 
मश्य का उच्चारण हृदय के झ्न्दर 
होता है जेसे सितार का एक तार 
छेडने से सारा सितार बज उठता है 
इसी तरह जब गायत्री मन्त्र का 
उच्चारण हृदय मैं होता है तो 
गायत्री मस्ण के २४ धक्रों की 
ध्वनि से हृदय की तत्त्रियाँ बज 
उठती हैं। यह सारा कार्य प्न्दर हो 
अ्श्दर एक वेज्ञानिक रीति से होता 
है जिससे नुद्धि खिल उठती है। जो 
मन मण्डल पर बुद्धि भौर चित्त 
मण्डल शौर नोचे कुण्डली मण्डल 
पर चोट लगती है। पहले-पहले धनु- 
भव होता है परभ्तु जब पर्याप्त चनय 
जप करतदे-करते हो जाता हैं तो बुद्धि 
सुबुद्ध बनने लगती है। मेषा सुमेघा 
बनते लगतो है । सुमेधा प्रज्ञा वनती 
घोर प्रज्ञा प्रतिभा बुद्धि बनतो है 
घोर प्रतिया से ऋतम्भरा बुद्धि बन 
जाती है । 





श्री वीरेन्द्र का सिर दर्द 


कार्यों को प्रच्छी तरह जानने हैं 
जौर मन्तथ्यों पर ठीक से बोल सकते 
हैं उन्हीं को सभाप्मों में प्रामन्त्रित 
किया जाता है ध्रन्‍्य को नहीं । 


स्वामी दयानन्द निर्वाण छतान्दी 
पर तत्शालोन प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी श्री धगवान देव के 
प्रयास से प्लजमेर भायी थीं, ऐसा 
उन्होंने लिला जबकि थभ्री घगवान 
देव वै उनके भाने का विरोध किया 
था। ओमती गाघी स्वामी प्रोमानन्द 
स्वामी सत्यप्रकाश, प्रो० शेरसिह के 
प्रयास से भ्जमेर प्रायी थी । 


श्री वोरेष्द्र को चाहिए सभा 
प्रधान के नाते पजाब की निष्क्रिय 
झार्यसमाजों को सक्रिय करें, थोडा 
घर से बाहर भी निश्षले, केवल घर 
बेठे आलोचना ररना ही प्रपनी कुल 

परम्परा न बनायें । 
े 





राष्ट्र के प्रहरी 


पाष्ट्र एक देवता है 
थोर हम सव इस के पत्र-पुष्प 
हमें राष्ट्र देवता की 
धर्चना करनी है 
पूजा करनी है 
बह्दता करती है 
इसके निमित्त 
हमें शष्ट्र देवता के चरणों में 
प्रध्य बन कर 
सर्वस्व समर्पित कर 
उसकी शाइवत हाक्ति को 
प्रोदभासित होते देखना है। 


इन ली आम 


क्योंकि राष्ट्र एक चेतव यज्ञ हैँ 
क्योंकि राब्द एक देवता है 
क्योकि राष्ट्र एक इतिहास पुरुष हैं 
इसोलिए-- 

यज्ञ मे प्रात्माहुति देनी है 
देवता की पूजा करनी है. 
इतिहास पुरुष को 

अतण्ड रव्ना है । 

तभी राष्ट्र-यन्न सफल होगा 
राष्ट्र-देवता प्रसन्‍न होगा 
राष्ट्र-पुरुष प्रविभाजित रहेगा । 


“नीरज ठाकुर 
८७, ग्रीन पार्क 
पानीपत (हरियाणा) 


शामकाहिफक 'ऋषेशपोस' 


हि 


१६ जुत ११ प्रढ़ 





भारतोय पु]नर्जागरण और आयंसमाज आष्दोलन . - 


उध्वीसवी शताब्दी भारतीय 
पुनर्जागरणा के छाल से सुविस्यात 
है। भारत में धामिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, बौद्धिक, राजनीतिक 
एवम्‌ राष्ट्रीय नवचेतता का उदय 
इसी काल में हुआ था। विदव- 
विख्यात बुद्धिवादी पान्दोलचघ धार्य- 
समाज की स्थापना भी इसी काल 
मैं हुई थो । ब्रह्मसमाज, प्रार्थना 
समाज, थियोसोकिझूल सोसायटी 
एवं रामकृष्ण मिक्षन थी इसो काल 
को देन हैं । यद्यपि यहू सभी भादो- 
लन नवजागश्ण का शख्र॒ फूक रहे 
थे किन्तु इस अ्रवप्ति में देश के 
क्षितिज पर चहमुखी क्राति का 
प्रबलतम जयघोष यदि किसी का 
सुनाई देना था तो वह पभ्रायंसमाज 
झधादोलन छा हो था । ध्पने विशिष्ट 
स्वर एवं सर्वतोमुल्ती भूमिका के 
कारण पधार्यत्तमाज का इस श्रादो- 
लनो में ध्वपना विश्विष्ट स्थान है । 
इस पर भो दुख के साथ कहचा 
वडता है कि श्रायंसमाज की जितनो 
महत्वपूर्ण गौरवणालिनी भूमिका 
रही है, तदनुरूप उसका श्राकलन 
नहीं किया गया। इस विषय मे 
डा० विजेन्द्रयाल सिंह का यथार्थ 
कथन हैं #ि--“उन्नीसवी सदी में 
भारतीय पुनज्ञागरण के श्रध्ययन 
के मन्दर्भ में ग्रार्यममाज भ्रानदोलत 
जिदया महत्वपूग है, उसको तुदता 
में विद्वतू-जच्त्‌ द्वावा रख पए पर्या- 
लि व्यान नहीं दिए गया है । 
विशेषकर प्रार्यंसमाज ग्राश्दोलन के 
हाप्ट्रीय राशतोतिक पहलू पर कोई 
कस्तुनिष्ठ श्रौर वेशानिक शोघकार्य 
नहीं हुआ है। ध्रार्यसमाज एक साथ 
ही धार्मिक, सामाजिक भ्रौर राष्ट्रीय 
धान्दोलन था। स्वराज्य के विभिश्त 
साधनों का क्रियाध्वयन भ्रार्यसमाज 
की राष्ट्रवादिता की सच्ची भ्रधि- 
व्यक्तित है । स्वदेशी प्रचार, बहिष्कार 
ध्रारदोलत, राष्ट्रीय-शिक्षण परपरा, 
गुरुकुल प्रणाली, <रा-ब्यवस्था एक 
जाति धथा निवषंध प्लादि को प्रार्य- 
समाज ने ऐमे ठोस रचनात्मक 
कार्यक्रम का रूप प्रदान जिया, 
जिससे राष्ट्रीय आास्दोलन का प्रसार 
जनसाधा रण तक सम्भव हो 
सका । 


मह॒थि दयानन्द सब्स्वती चे 
जिस समय प्रायंगमाज को स्थापना 
की थी, उस समय देश में सर्वत्र 
घोर निराशा के अत्यन्त घने बादल 
मडरा रहे थे । छाताब्दियों रो 
विदेशी दासता के क्षारणा देशवासी 
झपना जातोय स्वाधिमान एवम्‌ 





ले०--पश्चपाल झाय॑ बन्घु, भार्य निवास, चत्रनगर, मुरादाबाद 





जौ 


गौरव को ही नहीं घपने पौरुष भौर 
पराक्रम तक्ष छो थी सर्वेधा भूल 
चुके थे । सन्‌ १८५७ को क्रात्ति की 
विफलता के पद्चात्‌ तो राष्ट्रीय 
स्वाभिमान जेसी कोई वस्तु भारत- 
यर्ष पैं कहीं रोष नहीं रह गईं थो। 
उधर अग्रेजी शासन का फौलादी 
पजा भौर भी ध्रधिक मजबूत होता 
चला जा रहा था। प्रग्रेजों शासन 
को एक सुदृ्ढ आबार प्रदाव करते 
के लिए लाडं मंकाले नें एक कूट- 
नोतिपूर्णे योजना बनाई थी, जिसके 
परिणामस्वरूप भारतवासी अश्रग्रेजी 
शिक्षा पाकर शारीरिक रूप से भार- 
तीय रहते हुए भी मन ओर मत्तिष्क 
से पूर्ण प्रग्रेज बन रहे थे। ईसाई 
पादरी इस क्रार्य में शासन को पूर्ण 

हयोग दे रहे थे। अग्रेजी छिक्षा 
प्रोरद ईद्वाई पादरियों के कुचक्र में 
फस कर भारतवापो स्वदेशी गोरव 
एक स्वजातीय स्वाभिमान को भूल 
रहे थे । पाइचात्य ज्ञान-विज्ञान 
प्रदत्त नुतन आाविष्कारो के देश में 
ग्रागमन से रूढिवादिता पर एक 
झौर चोट लगी, परिणामस्वरूप 
भारतवासो द्रुतगति से स्वधमं, 
स्वसम्पता स्वसस्कृति तथा स्वभाषा 
झञ्रादि से विमुव होते चले जा रहे 
थे। 


भारतवासियों को यह पढ़ाया 
जाता था कि उनके पूर्वज सदा से 
मूर्ल तथा भसभ्य रहे हैं। श्रग्नेजी 
दिक्षा से ही वे सम्प धोर विद्वान 
बन सकते हैं। ऐपो भयावह स्थिति 
में साकशतवासियों के सौयाग्य से 
महर्षि दयानस्द का प्रागमन हुआ । 
उस्होंने इस सारी स्थिति सा भ्रति 
सुक्ष्मता से भ्रध्ययन जिया प्रौर देश 
एवम्‌ जाति छो उवारवे के लिए 
आ्रायंसमाज रूपी एक प्रगतिशोल 
बौद्धिक एव क्रास्तिकारी भ्राध्दोलन 
को स्थापना की । यद्यपि ब्रह्मतमाज 
पुनर्जागरण छा पहला झाशदोलन 
था तथापि हमे यह लिखके में कोई 
सकोच नहीं कि वह ईसाईयत के 
प्रवाह के विरुद्ध बांध न बन कर 
उसी के प्रवाह सें बह गया। यह 
ठीक है कि कतिपय रुढ़िवादी 
परम्पराधों छो दुर करपे से ब्रह्म- 
समाज मै स्तुत्य काय॑ किया है, 
छिल्तु पाष्चात्य सम्यता एव सस्कृति 


को ह्लोर प्रधिक मुकाव होथे के 
कारण वे उसी के गीत गावे लग 
पडे | प्रार्थना समाज को भो कुछ 
ऐसी ही स्थिति कहो। दूसरी शोर 
बियोसोफिशल सोसायटी तथा राम- 
कृष्ण मिशन वाले धारतोय सस्क्ृति 
के नाम पर उन समस्त घिसी-पिटी 
रूढ़िकादी परम्पराधों को वेज्ञानिक 
व्याख्या कर उनका शौषित्य सिद्ध 
करने पैँ जुट गये, जिनका विरोध 
अ्रह्ाममाज और प्रार्थना समाज कर 
रहा था । किल्तु झ्ार्यसमाज को 
स्थिति इन दोनों से बिन्‍न थी। 
श्रायंसमाज वै न॒तो ब्रह्मयसमाज की 
सांति हर भाक्तीय वस्तु को हेय 
एक हीन माना श्र ने हो थियोसो- 
फिक्नल सोसायटी प्रादि को भांति 
निशथेंक भारतीय रूढियों की वेज्ञा- 
थिक व्याख्याएँ ही कीं । ध्रपित्‌ 
ध्रार्यसमाज ने यह किया कि मध्य - 
कालीन भारत की रुढ़ियों को हटा- 
कर प्राचीन भाकष्त की सोस्कृतिक 
समृद्धि के दर्शन कराथें। भौर इस 
मिथ्या घारणा को जड़ से उछाड़ 
फेंका कि भारतवासियों के पूर्वज 
सदा से मूर्ख ध्लौर भ्रसम्य रहे हैं। 
भारत के गौरवपूर्ण अतीत को याद 
दिलातै हुए भ्रार्यममाज के यशस्वी 
सस्थापक मै लिखा था कि-“यह 
थार्यावर्स देश ऐसा है. जिसके सरश 
भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है । 
हसलिए इस भूमि का नाम स्वरों 
भूमि है क्योकि यही सुवर्णादि रत्वों 
को उत्पन्न करती है।” इतना ही 
नहीं वे ध्वागे लिखते हैं कि--जितमे 
भूगोल मे देक्ष हैं वे इसी देश की 
प्रशसा करते ध्लोर क्‍झ्ाशा रखते हैं । 
पारसमरणि पत्थर सुना जाता 
है वह बात तो भूठी है परस्तु आर्या- 
वत्ते देश ही सच्चा पारसमरि है 
कि जिसको लोहेलहप दरिद्र विदेशी 
छते के साथ ही स्वर्ण घनाढ्य हो 
जाते हैँ ह?? 


उस समय जब छाताबन्दियों से 
विदेझो शासन के भ्रधीव रहने से 
भास्त को पददलित देश के रूप में 
वित्रित किया करते वें, महृषि ते 
भ्रपने देश की प्रशसा में उक्त क्षब्द 
लिखे ये। शौर फिर इन श्वब्दों से 
देशवासियों का स्वाधिमान जगाया 
था कि--“सृष्टि से ले के पांच 


सहस्र वर्षों से पूवें समय परय॑ल्त भागों 
का सार्रंधौम चक्रवर्ती घर्षात्‌ भूगोल 
है सर्वोपरि एकत्र राज्य था।* 
सहथि से जब इस धकार के विचार 
फूंके तो देश प्रगडाई लेशर उठ 
खडा हुआ । “आयंसमाज मे भारत 
के झपघ पतन पर गम्धीरता से 
विचार किया तो देशा कि उसकी 
मानसिक दाघता ही राष्ट्र ही राज- 
नेतिक तथा प्राथिक दासता का 
मूल कारण है। उसमे जहा भार- 
तीयों को स्वदेश मक्ति का अमृत 
पिलाया, वहा साथ ही वेचारिश 
दासता की शत खलाधो को काट कर 
राष्ट्र को स्वाधीनता के मार्ग पर 
डाल दिया । भारतीय समाज को 
ऋकमकोद कर उसे श्राक्रामक-प्रगति- 
हील बनाने का सारा श्रेय प्रायं- 
प्रायसमाज को हो है। मह॒षि दया- 
नन्‍्द ते सत्यार्थप्रकाश के त्रयोद्श- 
समुल्लास में ईसाई मत की झौर 
चत॒दंशसमुल्लात में इस्नाम की जो 
खण्डनात्मक समीक्षा की, उसने 
देशवासियों के हाथ मैं जो अब तक 
केवल ढाल लिये हुए थे धब तल- 
वार भी थमा दो। पण्डित चमूपति 
जी इस सम्बन्ध में बटी हो मामिक 
बात लिखते हैं । यथा-- “पझार्य- 
समाज के जन्म के समय हिन्दू कोरा 
फूसफुसिया जीव था। उसके मेरु- 
दण्ड की हड्डी थी ही नहीं। चाहे 
कोई उसे गाली दे, उसकी हसी 
उडाये, उसके देवताप्ो की भर्त्सना 
करे या उसके धर्म पर कीचड 
उछाले, जिसे वह सदियों से मानता 
भा रहा है, फिर भी इन सारे प्रप- 
मानों के सामने वह दात निपोर कर 
रह जाता था। लोगों को यह शका 
उचित हो सकती थी कि यह बादमी 
भी है या नहीं, उसे ब्रावेश भी 
चढ़ता है या नही धथवा यह गुस्से 
में ग्राकर प्रतिपक्षो की भोत घर 
भी सकता है या नहीं । किन्तु, 
झार्यसमाज के उदय के बाद प्रबि- 
चल उदासीनता की यह मनोवृत्ति 
विदा हो गईं। हिन्दुप्नों का धर्म 
एक बाश फिर जगमगा उठा । भाज 
का हिस्दू ध्वपवे धर्म झो निन्‍दा सुन- 
कब चुप नहीं रह॒ सकता। जरूरत 
हुई तो धर्म रक्षार्थ वह ध्नपने प्रारा 
भी दे सकता है।' यह सब प्ार्य- 
समाज के कारण ही सम्भव हो 
सका । 


कतिपय बुद्धिजीवी लोग जि 
प्रार्ययमाज फूटी धाांख भी नहीं 
झाता, इस दिश्ला भें भाय॑समाज के 


(क्षेष ७ पृथ्ठ पर) 


(कम काआक 





कर्मयोगी कहते हैं कि क्षमं 
करो. | मंग्रवान्‌ है भा भहीं इस 
झगदडे में क्या मिलेगा ? मक्तियोगी 
कहते हैं कि नाम भसजते रहो। यहो 
सब से बंडा कर्म है । 

परस्तु निशा नाम-बजब तो 
क्षालस्य झौर प्रश्ममेष्यता का हो 
अ्च्छुनन धोौर इसीलिए भ्रति सयकर 


है । 
दूसरी भोर भक्तिहीन कर्म 
चाबीहीन घडी के समान है। एक 
बार घडी खडी हो गईतो दुबारा 
कौन चलाए ? भक्तिहोन कर्मयोग 
भारी मूर्खता है। शक्ति क्षा सण्डार 
तो है पर हम उस से लाश नहीं 
उठाते । 
भगवान्‌ भक्तों की बुद्धि को 
प्रेरणा देता है परस्तु मकत नाम 
प्रालसी और प्रकर्मण्य का तो 
नहीं । 
(८घियो यो न प्रचोदयात्‌ । 
में उसका ध्यान करें जो हमारी 
बुद्धियों भौर कर्मों को प्रेरणा दे । 
यह मक्तियोग है। 
परन्तु यह प्रेरणा किस को 
मिलती है, क्या कर्महीन प्रालसियों 
को? कदापि नही। प्रेरणा उन्हें 
मिलती है जो निरस्तर उसे प्रपते 
ध्रन्दर धारण क्षरते हैं। यह कर्म- 
योग है। यह कर्षयोग कंसे है-- 
प्रदन उठता है कि प्रभु क्‍या 
कोई कुर्ता, घोती, पगडी एवम 
अगरखा है जो धारण किया जाता 
है। इसका उत्तर वेद इन शब्दों से 
देता है। 
“स्वप्ति पथ्थामनुचरेम 
सूर्याचनद्रमसाविव । 
ऋ० ५।/५।१।१५ 
हम सूर्य भोर चम्द्र के समान 
स्वस्ति मार्ग पर चलें । 
इस भाव को ऋ० १०॥२॥३ 
मच्च में इस प्रकार स्प्टट किया गया 
है। 
*झा देवातामपि पश्याम गश्म, 
यच्छबतवाम तदनुप्रवोढुम्‌ । 
दम जित सुन्दर शासन व्यवस्था, 
में सूर्य चन्द्रादि देव, उस प्रभु को 
प्राज्ानुतार चलते हैं उसकी गाज्ञा 
के भनुतार अपदे जीवन-रथ का वहन 
करने मे समर्थ हुए हैं। उतने प्रश 
तक ही हमने देव-मार्ग का घनुसरण 
किया है। 
बस यह अनुसरण कर्म हो 
मनुष्य को प्रभु से प्रेरणा लेने का 
ग्रधिकारी बनाता है । 
इस प्रकार 'घीमहि' में कृरमंयोग 
धोर “थियों यो न प्रचोवयात्‌” 
में समर्पशात्मक भक्ति-योग का 
धदमुत समस्यय है। 
यह देवों छा अनुच रण ज्ञान, 
बयत्न धौर सुस भ्रववा सच्चिदा- 


शब्तादिक शार्यशन्देश 


£ गायत्री #£ हर 


--स्व० स्वामी समर्पणानम्द जो 








नन्‍्द इन तीचों अगों में बटा हुप्रा 
है । प्रभु के जितवे गुण वेद मे 
वर्णित हैं, वे ज्ञान, प्रवत्त और सुख 
इन तीनों श्रगो में हैं। हमें सुख- 
स्वरुप बनवा है । इसलिए ध्ावश्यक 
है कि हम सम्यग ज्ञान प्राप्त करें 
भोौर तदनुकुल प्रयत्न ध्थवा प्राव- 
रणा करें। 
हमने ठोक ज्ञान और ठीक प्रय- 
त्य किया है या नही, इसका प्रमारा 
है कि हमने पूर्ण सुख शाप्त क्या 
है या नहीं ? बस यह ज्ञान 'भू है 
प्रयत्त 'भुव है और सुख 'रव 
हैं। 
पान वु खेन सामिन्नम, 
न च ग्रस्तमनस्तरम । 
अधभिलाधोपनीतम च नतत्‌ 
सुख स्व पदास्पदम्‌ ॥ 
बस इस 'भू, भुव , स्व का हो 
सक्षिप्त रूप श्रोइम्‌! है । ध्वनि 
मात का झादि मूल प्न श्रोर स्थान 
कष्ठ है। 
मध्य उ शरीर स्थान मुख का 
मध्य है। म्‌ सब सगीतमय ध्वनियों 
का भ्रष्त है भौर सच पूछिये तो 
ध्वनि मात्र का ध्न्त है क्योकि यहों 
एक ध्रक्षर है जो मुख बध्द करते 
पर भी वोला जा सकता है। इसका 
स्थान प्लोष्ठ है । 
सकार ही एक ऐसा ध्वक्षर है 
जो मुश्न बन्द करने पर भो बोला 
जा सकता हैं। इसीलिए यह समा- 
प्ति क्षा सूचक हैं भ्रोर मधुर होने के 
काषण सगीतमयता का सूचक है। 
हसीलिए यह 'स्व का प्र्थात्‌ परम 
सुख क्षा प्रतीक है। 
यदि इनप् से एच एक अग का 
हो श्रभ्यास करें तो मनुष्य रा 
पूर्णा पर्रिपाक ते होगा । पूर्ण 
परिपाक करने वाला तो 'भूभु व 
स्व का समन्वय है इसीलिए उस 
समस्थय को “भर्ग ) ठोक परिपाक 
करने वाला कहा गया है | 
परन्तु यह रूप पूर्ण रूप से धारण 
छिया गया तब सममभना चाहिए 
जब वह स्वादुतम भ्रन्‍्त के समान 
प्राप्रहपूरव॑क्ष वरण कर के खाया 
जाय । जो अस्व खिस्व मन से जंसे- 
तेसे गले से नोचे उतार लिया जाता 
है वह 'पकेलेन्यम भले ही दो 
प्वरेष्यम्‌ नहीं कहला सकता । 
वह स्वाद सी साधारण नहीं 
धलोकिस हो जिसे तत्‌ कह कर 


अ्रनिवंबनीयता का रूप दे दिया 
जाय । 

भाव इस मन्त्र से परमाह्मा को 
सविता के नाम से कहा गया है 
इसलिए इस गायत्री क' गेय गोन 
को) सावित्रो करा नया है। 

सविता का भ्रथ है शामनत का 
स्रोत 'सू का प्र्थ है दामन काना । 
सविता का धर्थे हुप्रा झ्वाटत डरते 
वाला। राष्ट्र में जब रजा राज्य 
के नियमों का निर्माण करता है तब 
सविता, जब दण्ड “ताँ हैतव पन 
जब अधिकाशा का नि करता 
है तो 'प्र्यमा, जब ७वकिनत उखाता 
है तो इन्द्र कहलाता है. परस्तु इन्द्र 
को भी ज्ञामसन सत्ता सबिता से 
प्रषप्ण होती है। ऋग्वेद में स्पर्ट 
इव्दों मे कहा है-- 

सत्रितागन्त पृथिवामरम्णात्‌ 
ऋण (०१४८।१ 

सत्रिता ने राज्य को नियल्त्रित 
करने वाले नि०्मोी से ध"ती को 
स्मस्गीय बना दिया ॥ बस यह 
नियम बनाने वाला (विधान निर्मात्रो 
सभा का रूप) रूप ही सबिता रूप 
है । 

हम “धर भुर्व स् स्वत्प शोत्म 
के उस परिपाक प्रगल्‍्भ सविता रूप 
को जो प्रति वरेण्प है सदा धारण 
कर जिससे समर्पश की भाव प्री 
हो भोर वह हुमारो बुद्धियो को 
मुक्ति मार्ग पर चनावे । 

इस प्रकार-- 

१ धो३रम्‌-सच्चिदानन्द का 
विकसित रूप । 

२ भू-ज्ञान । 
भुव --कर्म । 
स्व --सुल् है । 
तत्‌--उस्त अ्न्‍तवेचनोय । 
देवस्थ-दिव्य शक्ति सपश्न | 

» सवितु -नियम निर्माण के 
अबिष्ठाता के । 

८ भर्ग --परिपाक्ष प्रगत्भ । 

६ वरेण्यमू--वरशीयत्तम रूप 
को । 

१० घीमहि-हप (केवल भकेला 
में तही) सब धारण करें। भ्नु- 
चरण द्वारा आत्मसात करें। 

१श्य-जो! 

१९ न--(हमारी (बहुवचन 
सर्वभूत हित का सूचछ ) । 

१३ घिय:--कर्म और प्रन्ञा 
को | 


शव! 


नी ८ ०९ 


श्र 


१४. प्रचोदयात्‌-सल्मार्ग पर 
चलाबे | 

हस प्रकार इन १४ अंगों से 
युक्त गायत्रो को र्वास-प्रद्बास के 
समगीत में मिला रर मनुष्य अ्रपते 
जोवन में ढस स्थान पर जा पहुंने 
जहा हमारे जीवन का वैता यह 
गायत्नी मन्त्र हुवे पहुचाना चाहता 
हैं. सो इसके पोछे पोछे (प्रनु) 
चलतै-चलते वही हम स्थित हो 
जावे जहा इसका ठहरने का स्थान 
है तो हम कह सकेंगे कि हमने 
गायत्री का भनु +स्थान-+-भनुष्ठान 
कर लिया | यह है गायत्री का 
प्रनुष्ठात । 

इम लघ लेख की समाप्ति से 
पूर्व एक बात को ओर विशेष «यान 
दिलाना भावहयव है इसलिए उसको 
विशेष रूप से पथक कर के वर्रान 
करते हैं। घट है सधिता देवता रा 
स्यरूप । परत्तु इरुका निन्परा 
करण में पत्र हम यह स्पष्ट छर देना 
चाहते हैं कि यह शब्द किस धातु से 
बना है। ०ह घब्द प्सू प्र्॑पें इस 
नुदादियगाय की घातु से >ल है। 
टउस्तके लिए दो हा प्रमान एर्याप्स 
हैं ! 

'हिना तो विध्वानि “देव 
मे जतदु रितानि परापुव | यद भद्र 
औने झासुब । यह प्रसिद्ध मन्त्र है। 
इसमे, परासुव और प्रासुव पद 
स्पष्ट रूप से तुदादिगए क्रो सूचना 
दे रहे हैं। 

ऋजेद “४ ५४३३ उतर में 
सविता के ताय पडा हुक्षः प्रसुवन्‌ 
शब्द स्पष्टतया तुदादिगरा की 'ध्त 
प्ररण इस धातु कभी शोर नर्देश 
क्ररह है' 

हती अर र॒ ऋग्वेद ३,३:,६ में 
कवियों की वःशग्घारा कहती है-- 
तस्प वउम्‌ प्रसमवे याम्॒ उर्बी ' उस 
हन्द्र के शामन मे हम दुर तक चल 
रही हैं यहा प्रसव शब्द का प्र्थे 
बच्चा जनना नहो, किन्तु श'पत है। 
इसी प्रकाश वेद में 'सबितु प्रसवे- 
:दिवनोबाहिस्या पध्णा हस्तन्याम्‌ँ 
यह तीनो एक ७ावञ्नते हैं जिसक्षा 
कम अर्थ है कि यह सविता के 
आापन में भ्रह्वियो के साधन से 
पृषा के हाथो से हो रहा है, सो 
सविता देवता वही है जब किसी 
राष्ट्र के प्रताप का उदय होता है। 
उप से पूे राष्ट्र के उत्साहमय 
प्रम्युत्थान को उषा प्राटी है, फिर 
राज्य का नियम माँण होता है, 
फिर झासन । यही बात ऋश्वेद 
५८२,२ एस मह्य के 'प्रनुध्रयारा- 
मुष्सो विराजति' इन छब्दों मे कही 
है।सविता देव उबा के ब्यारा के 


(रोष पृष्ठ ८ १९) 


ना +मतानणमप्म 


शाप्ताहिए 'जाव सन्देश” 


(पृष्ठ १ का दोष) 
दीवान हाल का अ्रधिवेशन 


है| कार्यक्रमों में क्राश्विकारी परि- 
बर्तन करने चाहिए जिस से सहसग 
के प्रति श्रद्धा एवं स्‍श्राकषंण बढ़े । 
झ्रायंसमाज दीवान हाल के मत्री 
श्री मूलचन्द गुप्त ने बताया, उिछले 
वर्ष एक लाख रुपया ग्राम्न प्रचार, 
बेद प्रचार, गुरुकुल एव स्कूल सहा- 
यता पर खर्च किया गया। ११ शुद्धि 
ससकार हुए ४१ अध्तर्जातीय विवाह 
हुए तथा अ्रतामाजिक तत्वों के चगुल 
से ८ छत्याप्रो को मुक्त कशाकर 
सरक्षण दिया गया! इस काय में 
थी ऊपौदास थ्ायं का उल्लेखनीय 
योगदान रहा। श्री गुप्त वे बताया 
धावी योजनाए्वों मे ग्राम वेद प्रचार, 
राहूुत एव सहायता कार्य, वैदप्रचार, 
प्रार्यसमाज मोर सराय दा दवभदय 





आये विद्वान का निधन 


प्रार्यसमाज के प्रस्यात विद्धान्‌ 
बकता तथा विचारश्क ध्ाचाय प७ 
शामानत्द झारत्रो (3४ वं्ष) का 
हुदम गति रुछ जाने के कारण 
२ जुन, ८८ को उनके घर पर देहात 
हो गया। कई सामाजिक तथा 
दंक्षिक सस्थाप्रों के सचानन तथा 
मार्गदर्शन में उनका प्रमुख सह- 
थोग प्राप्त होता रहा। व बिहार 
राज्य प्लाय प्रतिनित्रि सभा के भूत- 
पूर्व मन्‍्त्री तथा उपप्रत्रान रहै “था 
सम्प्रति सरक्षक थे | स'वदेशिक 
धर्मायं सा के कई वर्षों तक 
मन्त्री रह कर उन्होने विवादास्पद 
विषयो पर महत्वपूर्ण निरंप थी 
दिया था। कई बार विख्यात ब्रि क्षो 
विद्वानों को शास्त्रार्थ में ४ नल 
किया था | उनके द्वारा लिलि। ५ई 
सेंद्धान्तिक पुस्तक लोकप्रिय बनी हुई 


हैं । 


निर्माण ध्ादि के लिए साढ़े ३ लाख 
रुपये खर्च करने का प्रावधान है। 
पत्राव के ध्ातकवाद से पीडित जनों 
के लिए भी २५ हजार रुपये की 
शाधशि निश्चित की गई है जिसे भ्राव- 
दयकता अनुसार बढाया भी जा 
सकता है। 


उल्नेखनीय है पजाब से ध्ाये 
१४ परिवारों को शअ्रभी हाल में 
दिल्‍ली में पुनर्स्थधापित किया गया है 
कुछ परिवार अभी थी दीवान हाल 


में ठहरे हैं । 


वाधिक प्रधिवेज्षन के प्रवसर 
पर कर्मठ एवं श्रद्धावान ध्ार्य, भारय॑- 
समाज दीवान हाल के उपप्रधान 
थी वटेश्वर दयाल जी ने २० हजार 


श्री सतपानन्द प्राय को दादी 
श्रीमती सनभरो देवों को 


भावाञज्जलि 


आयंत्रमाज के दानवोर कर्मठ 
समाज सेवी श्री सत्यानन्द भ्रार्य की 
दादी श्रीमती मनभरी देवों का ६५ 
को भ्रवस्था में निधन हो गया। 
१२ जुन को श्री प्लार्य के निवास 
स्थान पर श्रद्धांजलि समा हुई। 
इस प्रवसर पर सात दिवय से चल 
रहे यज्ञ को पूर्णाहुति हुई जिसके 
ब्रह्म प० यशपाल सुधाशु थे। इप 
अवसर पर स्वामा दीक्षानश्द, 
स्वामी सत्यप्रकाश, महात्मा प्रेम 
भिक्षु, डा० वाचस्वति उपाध्याय, 
गुस्कूल गौतम नगर के आचार्य 
श्री हरिदेव, श्री शिवाकाब्त उपा- 
ध्याय, प्रो० धर्मवीर श्रादि विद्वान 
ठथा दिल्‍ली झ्ौर दिल्‍नी बाहर से 
पघारे अनेक भ्रार्य विद्वान ऐ्रोर श्राय॑ 
पैताशों ने झपनी तथा संस्याप्रों को 
झ्रोष से श्रद्धांजलि ध्षित की । 


रुपये स्थिर विधि के रूप थे यज्ञार्थ 
खर्च करने के लिए दिये। इससे पूर्य 
भी उन्होंवे ५ हजार रुपये की राशि 
दी थी जो १६६० तक ४० हजार 
रुपये होकर मिलेंगे। दूसरी राक्षि 
भी जब ४० हुआर हो जाएगो, कुल 
मिला हर ८० हजार रुपये को स्थिफ 
निधि से यज्ञ के निमित्त व्यय करने 
का प्रावधान रखा गया है। इस 
अवसर पर थ्रो बटेदवर दयाल थे 
स्वामों प्रानन्‍्द बोध को चेक भेंट 
किया । सभी सदस्यों से श्री वटेद्यर 
दयाल के सात्त्विक दान की भूरि- 
भूरि प्रशता की। श्री वटेंद्वर दयाख 
ने भ्रपनो साधारण द्याणोविदा से 
यह राशि दान देकर पझ्ादर्श उप- 
स्थित किया है । 


8) 
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अमर पुष्प ० 


१ ईदवर एक है, उसकी भक्ति 
बिन, जीवन सृत्य हैं । 

२. दान बिन धन धोर हाथों 
सी ध्ोमा नहीं होती । 

३. झोरम नाम स्मरण के लिए 
सर्वश्रेष्ठ है । 

४. वचन देकर पूरा कर, नहीं 
धगले जन्म जीभ न मिलेगी । 

५ घझालस्य मोत है कर्म ही 
जोवन है । 

६ मेहनत की कमाई में बरकत 
है, बेईमानी मे नहीं । 

७. मौत से घले ना डरो, पर 
उधार से डरो। 

८ जेसे किया कर्म बिना भोगे 
नही छटता तेसे ही लिया कर्जा 
जन्म-जन्म तक पीछा नहीं छोडता 

६ पाप की क्षमाई से सस्तान 
बिगडतोी है । 

१० भझाहार (खान पान) ध्यव- 
हार (लेन-देन) विचार (धामिक 
बितन/ धाचरण वाला ही मनुष्य 
देव है इयके विपरीत राक्षस हैं । 

११. चाय, बोडी, सिगरेट, 
भाग, तम्बाकू, गाँजा, सिनेमा, 
शराब, मांस, भ्रण्डे, धन, बल, बुद्धि 
धर्म का नाश करते हैं इन्हें सवेषा 
त्याग देना चाहिए । 


--अमरनाथ प्ाय॑ 
सागाने री गेट, जयपुर- ३ 


कविता 


राव 
मन में थरे उत्पात प्रमु देख लीजिए ! 
इस स्वार्थी छी बात ब्रम्मु देख लीजिए ॥ 


हैतो हू निविकार निरा वेहसे सरा। 
है श्रापकी सौगात प्रश्न देख लीजिए ॥ 


बचना प्रति दुरूह है मैं किस तरह बच । 
रचना की करामात प्रभु देख लीजिए।॥ 


खपता है पनपता नहीं असूत प्रेम का। 
जपता न दिनो रात प्रमु देख लीजिए ॥ 
पाता है कह्दा चेन मिलाता है कहीं नेन । 
खाता गदहों छी थात प्रभु देख लीबिए ॥। 
मद काम कोघ लोभ मोह, वासना भरी । 
फिरता लिए यरशात प्रमु देख लीजिए ॥ 


“व्याकुल” कवि का झौर क्षौत श्राप के बिना । 
है तात मात भ्रात प्रमु देख लीजिए ॥ 


रवपिता--प्रकाक्षबीर “ब्याकुल 


[६ पूष १८७ 











“ 23 जडी बटियो से निमित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


ताते शा दा माफ गया 

जनता सतवन हहा हम 

_णणए या सम मे रटाज लाना न था 
द्रीपा“या का गाजर हलाज 









क्वि 
एम डो एच रिक काई पाऊड़र बाला को सोकरों वर [ 
करता है तवा उछह प्र दुलिक शाला सर्या घत व स्वस्थ 
बनात है 
शिकाकाई वेटा झ्रावन हरइ बहुशा जदन व प्राण 


रुगा वन नड़्ो वत्योां सं बनय गय एम $ एच 
लिक आई पे ऊरु॒ एक झ्रय तल नकारी प्राकृनिक देन 





हट नियटतम्त 
दकानतर स बरी 


मी एच 


एउएत सजन 
सलीग युक्त 


चीगीदिन प्रयोग फ़रे | 
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(पृष्ठ ४ का शेष) 


भारतीय पुनर्जागरण 


प्रयत्तो ध्ौर भूमिका को कम प्रारुते 
हुए कह दिया छरते हैंकि पुनर्जा- 
गरण तो भारत मे प्रग्रेजी शिक्षा 
के सारण हुआ है। किस्तु वे भूल 
जाते हैं कि राजनीतिक चेतना 
प्रग्नमेजी शिक्षा की देन करृदापि नही 
हो सकती । प्ग्रेज रब चाहता था 
दि भाक्तवासी राजनीतिक दृष्टि 
से उद्बुद्ध ही जावें। वह तो उन्हें 
दबा कर रखने सें ही विदवास 
ऋरता था, फिर राजनीतिक चेतना 
का प्रग्रेजी से क्या वास्ता। सत्य 
तो यह हैं छि--' पुरर्जागश्ण के 
लिए मे भश्रग्नेजों राज दी सपेक्षा थी 
झीर न प्रग्म॑ जो क्षिक्षा की। उसके 
लिए नाथक की धावदपकता थी जो 
झपनी भ्रभ्तरष्ट से अपने देख, 
समाज जाति तथा रा्ट्र के ध्यापक 
झौर सामुहिस जीवत को जड़ता 
विडम्बना, गतिरद्धता, उसके प्न्याय 
झौर शोवरा को गहपाई थे देख 
सके । उतके कारणों को ऐसति- 
हासिक, पषाय तथा सॉल्कृतिस 
कोज करते में समर्थ हो धोर भतत 


झपनो विवेक रष्टि से गतिशोष को 
दूर कर के समाज को मौलिक 
सर्जतशीलता से संचालित प्रेश्ति 
करए में समर्थ हो सके । भर देक्ष 
को बहु नायक्ष महि स्वामी दयानद 
सरस्वती के रूप मे मिथा। वस्तुता 

पुनर्जागररणा के तेंतायों में दरानद 
का स्थान प्रप्रतिम है। 


जेसा कि पूर्व लिख ध्ाये हैं छि 
ब्रह्यसमाज झौर प्राथंता समाज 
हीनभावना से ग्रसित होने के का रण 
ईसाइयत की धोर प्रधिक मुद रहे 
थे किस्तु शायंतमाज “अपके से पुर्व- 
बर्ती ब्रह्मममाद की भाति नतो 
ईसाइयत के प्रति धत्यधिक श्षाग्रह 
धोर धासथा ही दिखला सका झौर 
ने थियोसोफी की भाति उससे 
विभिन्‍न पन्‍्थो, मतों की धतात्विक, 
वायवी एकता पर हीं जोर दिया। 
शामकृष्ता, विवेकानन्द सझो धांति 
धरम के क्षेत्र में ध्वत्पचिक्ष सहिष्णुवा- 
यादी दृष्टि प्रपतादें -को भपेक्षा 
धाग्रंसमाज ते यनार्थवादी दृष्टि ही 


७66 
शिकाकाई 


पघाछडर 


एम डी एव शिकक्हई पझट के 
नियमित प्रयोग कोजिय 


# इसमे कोई रस लनिक पर थे नहा 8 


जम हो 


नमात्स 


महाशिया वी हट्टी |प्रा०) लि० 
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स्वीकार की, जिसके पत्रिशामस्वरूप 
राष्ट्रीय गौरव का वहन करने वाला 
उसका पुनरुत्यानवादी आन्दोलन 
उत्तर भारत के सामाध्य शिक्षित 
जनसभमाज हैं प्रत्यधिक लोकप्रियता 
प्राप्त कर सका। डा० गोविष्द- 
राम दार्मा का यवार्थ कपन है कि 
“आर्यसमाज के प्रशसनीय प्रयत्न 
के फलस्वशूप जनता को हीनता की 
भावनः दूर होने लगी, उसका 
प्रात्म सम्मान फिर से जाग उठा 
और वह भ्रपनी सर्वोच्च ससस्‍्कृति के 
समक्ष पादयात्य सम्पता छो तुन्ध 
समभते लगे हस प्रद्ार * भाय॑- 
समाज का धाभिक, सामाजिक 
झाध्दोलन इतने प्रबल रूप से चला 
कि भारतवाधियों ६ प्राचीन धर्म 
सस्कति के घति अग्राष श्रद्धा 
उत्पस्त हो गई धोर वे पश्चिम को 
प्रहितकर विद्यारधारा सा प्रतिकार 
करने के लिए बद्ध-परिरर हो 
गए पी 

छत में निष्कर्ष रूप से हम यही 
कहँगे कि--! नवोदय का जयधोष 
करने धाले सास्कृतिक प्रान्‍दोलभो 
है सर्वाधिक सशक्त, सर्वज्ननव्याप्ी 
तथा प्रभविष्णु था प्रार्यसमाज | 


जिसने कई दक्षाब्दियों तक जत- 
मानस का नेतृत्व किया। प्रोर 
जंसा कि श्रीयुत प्रियव्रत दास का 
रूथन है भार्यत्माज भ्रादोलन पश्रश्य 
धाधुनिक धामिक शोर सामाजिक 
झ्राष्दोलवो को प्रपेक्षा सारतवासियों 
को कई पीढियो को प्रभावित ररने 
वाला प्रत्यधिक शवितशाली तीवब्- 
तर भ्राश्दोलन सिद्ध हुश्न"। वस्तुत 
पुनर्जापरण के समस्त ध्यास्दोलनों 
हपनी विधदिष्ट ज्ञान-निध्ठा 
क्र्मनिष्ठा भ्रादि के कारण प्याय॑- 
समाज भ्रन्य सभी आन्दोलनो को 
पीछे छोडता चला गया | भप्रन्य 
समसामयिक प्रान्दोलनों की तुबवाः 
में इसक्षत्र मे उतकी उपलब्धिया 
भी भ्रधिक रहो हैं। देश की राष्ट्रोय 
भावधारा को घपनावे तथा स्वदेश- 
वाधियों मे लुप्त श्रथवा सुप्त गौरव 
कर धात्मवोध को यदि कोई पुन 
जागृत करने से सफल हो सका तो 
निश्चय ही वह श्रायसमाज प्रान्दो- 


लन ही है । 
जे 


आयेसन्देश--दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, १५ हलुमान रोड, नई दिल्‍्ली-११०००१ 
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(पृष्ठ + का दोछ) 


गायत्री 

पीछे विराणमान होता है| 

बही बात सायणाचार्य ते ऋग्वैद 
१० १३९१ मन्त्र को व्याख्या मै 
इन दाव्दों मे हपष्ट कही है। उपस 
प्रादर्भावादनस्तर सुर्यस्योदयात पूर्व म 
ये कालस्थाप्तिमानी देव श्ववितो- 
ज्यते । भर्थात्‌ ठया के प्रादुर्भाव के 
पद्चात सुर्थोदिय से जो काल है 
उस समय का सूर्य सवित्त कहलाता 
है । बस, रपष्ट है कि व्यक्ति के 
जीवन से लेकर मानव राष्ट्र के 
जीवन तक कर्मग्रोण के उत्साह के 
जध्म के पदचात कम में लगने से 
पूर्व भावी कार्यक्रम के सम्पूर्ण नियम 
बना लेना चहिए कर्म योग मे 
हाथ पर चलगे किम्तु उस से पूष 
हम'री बुद्धियो को नियम बनाते के 
निमित्त ठोक्ष प्रणा मिलनो चाहिए 
यही सविति देवा झा कान है 
सो इसी समय “'घियो यो न प्रचो- 
दयात यह प्रार्थना कितनी ठीक 


70४ ॥ ४.0 7?.8 0 ०॥ 6, 7-6-88 
दिशली पोस्ठल रजि० न० शी० (सी०) ७५६ 
दर 
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बेठसों है। यह सहृदयों के रसा 
स्शदन का विषय है, वाग्विलास का 
नहीं बस*इसको जान छूर सावित्री 
का मर्म समझ में पाता हैं। प्रभु 
को कृपा हो कि हम इसे समझ कर 
गायत्री क्वा ठीक भनुष्ठान ररने में 
भें समर्थ हों । 

कक 


श्रीमती चित्रा रानी 
का निधन 


दिल्‍ली के विस्यात समाज सेवी 
थी लाला इन्धर नारायण हाथीदात 
वालों के धनुज की घम पत्नी 
श्रीमती चित्रा रानी रा देहावसान 
हो जावे पर १० जुन छो उनके 
निवास स्थान पर क्षोव' सभा हुई। 
जिस मे भार्य जगत के भ्रवेक विद्वान 
एव भार्य॑ नैठाओ थे शोकॉजलि 
प्रकट की । उल्लेखनीय है श्रीमती 
सत्रा का वेहान्त युवावस्था में ही 
धाकस्मिक हो गया । 





शोक समाचार 


एक सौं धक वर्षीय साहित्यकार 


नहीं 

पिछले दिनो फ्रार्य जगत में 
धनेक्ष झोक जन्य घटताएँ घटित 
हुईं। भार्यसमाज के महान्‌ साहिस्‍्य- 
कार श्री सन्‍्तराम बी० ए० का 
निधन हो गया । थे एक सो वर्ष की 
धायु भोग कर गये। श्री सब्तराम 
बी ए ने सेकडो पुस्तक भनुवाद की 
आर लिखी । ने प्रायंसमाज की 
पुरानी पीढी के वरिष्ठ साहित्य 
लेखक वेदिक मिद्न री, हिन्दी साथा 
के महान सेवी, उद्देदयपूर्ण शचना- 
कार थे । उन्होने बी० ए० फारसी 
में किया था| स्वामी दयानन्द झौर 
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रहै 


को में थी लगी थी । 


उन्होंबे जात पात तोडक मंडल 
की स्कापना को थो। उसी सम्वन्ध 
में उन्होने अधैक लेख लिखे। ये 
झादझ्ोों के लिए जीते थे स्वम उत्तर 
भारतीय होठे हुए थी उन्होंबे दक्षिरा 
भारतीय विववा महिला से विवाह 
किया था । जद्धाअलि सभा में 
झनैक समाज सेवी एक साहित्यकार 
उपस्थित ये । धद्ाँअलि धकट करने 
वाले थे श्री वित्रीत् बेदालसकर, 
श्री विष्णु प्रभाकर, प्रो० नेद ्यास, 





झार्यसयमाज से प्रभावित होकर प्रो० डा» धर्मपाल एक्थी दरवारी- 

उन्होंने अपना समस्त साहिष्म ताल । 

हिष्दी मे लिखना प्रारम्भ सिया। 

भ्रपते समय थे उनरी पुस्सक पाठय- छ 
हि उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


आयुर्वेदिक औषधियां रन ऊर स्व. 7 दाम करें 


हि 
च्यखनप्रगध्श 


चर आशा कण श्ॉकिजर आए 
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में वुक्, 
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[ गुरूदुडलल करजंगड़ी पतार्मेसी हरिद्वार (उठ ड्ठ) 


गुरुकूल कांगड़ो 


फार्सेसी 


हारदार की औषधियां 


पेवन कर। 


श्े झाथ्ा कार्यलय--६३, यथ्ी राजा शैदारमाव, 
जावडो बाजार, दिस्‍्ली-६ फोन २६१८७ १ 
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दयानन्दाब्द-- १६ ३ 
विदेश में ५० डालर, ३० पौंड 


रह अधि हे बाधिल पका 5 आधा 8 नकद मनन न 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का त्रेवार्षिक त्रधिवेशन दिल्ली में सम्पन्न 


सवा ० आनन्द बोध सर्वेसम्मत प्रधान निवाचित 


श्रो भगवान देव हार्मा ने अपने किए पर खेद 


»3 सार्वदेशिक्ष धार्य प्रतिनिधि सभा 
को जाम सभा री मीटिंग, ध्ारये- 
समाज दीवान हाल; दिल्ली में १८- 
१६ जून, १६८८ को सम्पल्न हुई। 
इस में देश के विसिन्‍्व भागों से पाए 
हुए लगभग १५० प्रतिनिधियों ने 
घाग लिया। एक प्रतिनिधि थी राज 
बावू पाण्डें मेपाख से भी भाए थे । 
सर्वप्रथम ब्रमा के महामन्‍्त्री श्री 
सब्चिदानन्द छास्त्री ने सभा के 
विगत तीन वर्षों की रार्यबाही पर 
रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसके बाद थी 
धगवानदेव शर्मा के उस पत्र को पढ़ 
कर सुनाया गया, जिस में उन्होंथें 
साबदेक्षक सभा के प्रधान तथा भन्‍य 
पदाधिकारियों के ऊपर लगाए गए 
प्पने भनर्गल झाकयोपों के लिए खेद 
व्यक्त किया था। भ्पते इस पत्र में 
श्रो लर्मा ते स्वीकार किया कि थो 
धारोप उस्होंने समा प्रधान ध्ादि के 
विरुद्ध लगाए है, ये जांच करने पर 
निराधार पाए गए | क्षर्मा जी ने यह 
धी सूचित किया कि उन्होंते जो कुछ 
किया वह कुछ श्रसस्तुष्ट भ्यक्तियों 
श्ल् रखे गए एक पड़यस्त्र के भस्त- 
किया जा। इस सूचना के 
धाभार पर सथा ने एक जांच समिति 
का गठन किया जो यह पता लगाए 
कि इस पड़यन्त्र के पीछे कोन कोव 
से व्यक्ति हैं। सभा ने एक प्रस्ताव 


१९ जून छो हरियाणा के कुरु- 
क्षेत्र में शौर पंथाब के फगवाडा में 
फिर से आातकवादियों थै निर्मम 

५ कीं जबकि २० जून को दिल्ली 

लिलक मगर में बम फंक कर कुछ 

मार दिये शौर बहुत सारे 

हर दिये। कै घटनाएँ भ्रत्यत 

ही दुर्भाग्यपूर्ण धोर धोर पूरे देश के 
लिए कितता का विषय हैं । 


पझापरेशन ब्लेक थंडर के बाद 
यह महसूस किया गया था छि झातर 


हाशा थी भगवानदेव क्षर्मा के धार्य- 
समाज से निष्खासन छो प्रवर्ि 
धाजीवन निष्कासन से घटाकर 
केबल सार वर्ष के लिए निष्कासन 
तक सीमित कर दी | 

इसके पदचात्‌ सार्वदेशिस सभा 
के लिए चुबाव हुए जिस स्वामी 
धानन्दवोध सरस्वती को सर्वश्म्मति 
से झगले सत्र के लिए सथा प्रधान 
घोषित स्विया गया शोर साथ-साथ 
उन स्‍प्क्‍रस्तरग सभा के गठन का भी 
पूर्ण अधिकार दिया गया । 

तद्‌ झनुखार स्वामी जो ने प० 
सब्विदानन्द क्षास्त्री को महामन्त्री 
तथा श्री भोमप्रकाक्ष गोयल को 
कोषाध्यक्ष नामाश्ित किया । इसके 
साथ समितियां तथा उपसमितियों 
का भी गठन किया गमा । जिसमें 
शर्माय सभा, गौरक्षा समिति, 
विद्यार्य सथा, विदेश प्रधार समिति; 
देशान्तर प्रधार समिति, दयातन्द 
सेवा सदन, जनसम्पक एवं प्रयार 
समिति, सार्वदेशखिक पध्ार्म बीर दल 
व श्रार्य नगर गाणियाबाद सम्रिति। 
हन समिति के सदस्य शौक्र प्रश्नि- 
कारियों को भी घाषणा की गई। 

झार्य तगर गालियादाद समिति 
मैं सर्वशी स्वामी धानन्द बोध, थो 
धोमप्रकाश मोयस, कं०देव रत भार्य, 
थी इस्तरराज, पं० सब्निदानम्द 


कब तक बहेंगा, 


या धात्मसमर्पण कर झपने भाप को 
सुधारव का प्रमास करेंगे था उनका 
सफाया कर दिया जाएगा | 

बसे तो यह सब हुंसा भी देकिन 
इल धटनाश्रों से ऐसा सगता है कि 
अभी तक धातकुषादियों के दिमाग 
ठिकाने नहीं भ्ाए। जहां तक झथि: 
क्षारियों का सबाल है, ऐसा महसूस 
होता है कि ये इन सब घटवाधों के 


| बल नननननपननन+ +पकनपताकननननपन 5 नाना या 77 7 पते अयनकननिधन तन लएा।भआख।ल>।"!)0एत?हआननणनणन- 


निर्दोषों का खून 


धास्त्री, म० घर्मपाल, पृथ्वोशज 
झास्त्री, डा० धर्मंपाल, श्री बाल 
दिवाकषर हस, श्री राजगुरु छर्मा, श्री 
वेदप्रताप वेदिक, चो० लक्ष्मी चन्‍द । 
हस सबसर पर निम्व धघस्ताव 
पारित छिए बए-- 
प्रस्ताव स० १-भधर्मनिरपेक्ष शारत 
मुस्लिम देझ्चों के घेरे पैं- 
सार्यदेश्षिक आर्य प्रतिविधि सभा 
प्रधानमस्तरी श्री राजीव भांघों को 
इस आशका से सहमत है कि यदि 
झफगानिस्तावथ एक कट्टरतावादी 
इस्लामी शज्य बन जाता है तो यह 
भारत के लिए एक बहुत बडा खतरा 
बन जाएगा । इस समय को स्थिति 
के प्रनुताश मारत एक धर्मनिरपेक्ष 
राज्य है जो दो कट रवादी मुस्लिम 
देश बाक्षिस्तान धोौर वगलादेश से 
घिश हुमा है। दोनों ही देशों के 
राष्ट्रपति फौजी झासक हैं। देश की 
सीमाध्ों के घन्दर भी मुस्लिम शोर 
सिख कट्टरतावादियों के रूप भें 
विधटनवादी तस्व इतवे बढ चुके हैं 
कि ध्ब उन से देस को एकता धोर 
प्रसण्डता को खतरा पंदा हो गया 
है। सा्ववेशिक सधा का मत है कि 
इस समय देक्ष सें एक गसीर स्थिति 
पेंदा द्वो गई है जिस पर यदि समय 
रहते काबू नहीं पाया गया तो वह 
देश के लिए घातक धघिद्ध होगो। 


थाने पर वाठ राहत क्षार्यों छो जो 
सूची पहले से तंयार ह्ोतो है, वह 
प्रसारित कर दी थाती है । इसी तरह 
सूखा या भ्रकाल होने पर निदिचत 
पश्तिपाटी के श्नुसार कुछ कास 
घोषित कर दिये जाते हैं, उसी तरह 
इस तरहु की घटना होते पर रेड 
झलर्ट को धोषणा कर दी जातोी है 
धोर शायद यह समझ लिया जाता 


वादी या तो तितर-बितर हो जायेगे ब्रम्यस्त हो गए हैं। जिस तरह वर्षा हैडितागरिकोंकीरकाकादायित लिषपृष्ठ तप) 6 शम्यस्त हो गए हैं। जिस तरह नर्षा है कि नागरिकों रो रक्षा का दायित्व 





सम्पादक--५० बशपाल 'सुषांश एस० ए० 


व्यक्त किया 


हसके निराक रण के लिए इस समय 
केवल दो ही विकल्प है-- 

१ घर्मनिरपेक्षता को समाप्त 
कर देश को हिन्दू राज्य घोषित 
किया जाए, प्रथवा 

२. देश के भ्रश्दर और बाहर 
धाभिक कट्गस्तावाद के खिलाफ 
लडाई लडी जाए। 

दूसरा विकल्प ह्पष्टत हमारी 
ताकत के बाहर है। भत सब ध्थिति 
को ध्यान मैं रखते हुए यही उचित 
है कि हम प्पने सापको हिन्दू राज्य 
घोषित कर शोर उसे मुस्लिम 
कट रतावाद में बह जाने से रोक॑। 
प्रस्ताव स० २--एक दूसरे प्रस्ताव 

के द्वाश यह निर्णय लिया गया 
कि प्रत्येक राज्य में सभाएँ 
झायोजित की जाये भौर निम्व 
कार्यवाही हेतु प्रस्ताव पारित 
किये जाये-- 

१ अग्रेजों हटाधो, 

२ गोवश को रक्षा करो, 

३ दहेज विरोधी ध्यान शुरू 

किया जाये । 

पह भो निर्णय लिया गया कि 
राज्यों के सम्भेलनों के बाद सब 
समत्याप्नों पर विचार झरने के लिए 
एक ध्नन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली से 
ध्रायोजित किया जाये । 





पूरा हो गया । 
विभिन्‍न तरह के ध्पराध तो 
हमेशा होते रहे हैं, हमे था होते रहेँगे | 
छोटे तबके के या कमजोर वर्ग के या 
महिलाओं को जिल्दा' जलाए जाए 
की निदनीय घटवाएँ भो पूरी कोशिश 
के बावजुद रुछ नहीं पाती | लिकित 
इस तरह के नरसहार होते रहना 
उन अधिकारियों के लिए भौद उन 
सश्काररों के लिए निदिचित ही 
लज्जाजनक है, जिवका दायित्व 


(क्षेप पृष्ठ ८ पर) 


प्रधान सम्पादक----सूर्यदेकु/ 





बैद रहता है, प्थवा यह शहिये 
कि वेद के शब्दों भें बेदिक्ष साधक 
कहता है (ध्रम्मिम्‌ ईड) धरित को 
स्तुति करता हैँ । सचमुच वही 
स्तुत्य है, स्तुति करमे, प्रशसा ररमे 
थोग्य होता है, जो ध्ग्रणी होता है, 
धागे-सागे रहुता तथा मार्ग दर्शन 
करता है। जो अग्रणी न हो, प्ागे- 
धागे न रहे, जिसमें श्वागे चलते की 
योग्यता न हो, जो प्रनुकरणीय न 
हो धपितु केवल घनुकरण करना 
ही जानता हो । जो मार्ग दर्शक न 
हो, प्रश्यों छा मार्म दर्शन न कर 
सके, वह स्तुत्य प्रशसनीय नहीं हो 
सकता, उसकी प्रशसा नहीं की 
जाती । समस्त ससाक्ष उल्ही के गुण- 
गाव करता है, जो पिछड़े नहीं, 
प्रष्यों छा ध्राश्रय न चाहें भ्रपितु 
धागे बढ तथा ससार क्षा मार्ग-दर्शन 
करे। 


पर्मपिता परमात्मा एक ऐसी 
ही शवित है जो सदा श्रग्रणी ही 
बहुता है-कर्भमी पीछे नहीं। वह 
कभी किसी का प्रनुकरण नहीं 
करता बल्कि सदेव धनुररणीय ही 
रहता है। भ्राप जहा जाइये, वह 
आपसे पहले वहा उपस्थित है। उसे 
किसी से कुछ सोखने की ध्ावश्यकता 
नहीं प्रपितु वह सारे ससार को 
सिखादे वाला है। शझादि सृष्टि मे 
ही उसने सारे ससार को ज्ञान 
दिया । जब मातव प्रथम बार 
उदपश्न हुप्ला, उस समय उसे श्रष्य 
कोई ज्ञान देवे वाला धी नही था 
उस परम पिता परमाह्मा के प्ृति- 
रिक्त । वही तो है सारे ससार का 
एक मात्र “सर्वबामपि गुरु कालेनान- 
बच्छेदात्‌” जो काल प्रर्षात्‌ सृत्यु 
से भी नहीं छेशा जाता भ्रथवा जो 
काल प्रर्थात्‌ू समय से भरी नही 
छेदा, काटा (बाटा) जाता, समय 
सी जिसका बटवारा नहों कर 
पाता, बही तो है पृवंकालिक धर्बात्‌ 
झादि सृष्टि के मानवों का भी गुरु। 
धत वही स्तुत्य है, उसी को स्तुति 
करनी चाहिए । वेद छा यह वाक्य 
कितना सार्थक है ? प्रत्येक को उसी 
प्रभु की स्तुति करनी चाहिए । 


(यज्ञस्य) वहु यश छा “यज्ञो 
वे श्रेष्ठतमम्‌ कर्म' समस्त श्रेष्ठतम 
कर्मों का, उत्तम कर्मों का (पुशो- 
हितम ) पुरोहित है, उत्तम कर्मों का 
क्रामै वाला हैं। उस परमपिता प र- 
मात्मा से सदेव सत्कर्भों की प्रेरणा 
मिलती है-दुष्कर्मों को नहीं । जब 
मालव किसी दुष्कर्म छो रूरने के लिए 
उद्यत होता है, तब वह पर्मात्मा 
उसे हतोत्साहित रूरता है। मन 


शाप्ताहिक 'जायंसन्‍्देश' 


प्रभु-स्तवन 


-- स्वामी वैदमुनि परिवाभक 
धध्यक्ष---वंदिक सस्थाघ तजीबाबाद (3७० घर०) 


ज 


झ्रग्निमोठ् पुरोहितम्‌ यशस्य देव ऋत्विजम्‌ 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ऋ० १११ ॥ * 

(प्रस्निमोक्ठ ) भग्निम्‌ ईडे, भग्निम्च-प्रग्नि छो, ईडें--ह्तुतता हू । 
झरित को स्तुति क्षरता हू । 'धरिव. कस्मात्‌ ?' कस्मात्‌ कारणात्‌ ध्ररित ? 
छिस काररा से भ्ररित कहलाता है। प्ग्रणीर्भवति; भग्रणी श्वति, पध्ग्रणी 
होता है। ध्वप्रणी होने से, झग्रणी होने के कारएा से, भागे रहते वाला, 
धागे चलने वाला होने से, मार्गदर्शक् होने से, ध्वरित शहुलाता है । जो आगे 
रहे, भागे-पघागे चले, भश्यों रा मार्गदर्शन करे, प्रश्यों को मार्ग दिखाए, उसे 


धरिन कह्टवे हैं । 





न्‍सन्‍न्‍स &>पम-+०+-मप्ा्ाभामपड अपने. 


के मन्दर से हो उसे भयभीत किया 
करता है, मन में भय, शका तथा 
लज्जा का संचार करता है। जब 
मानव शुभ रूम क्षरने के लिए 
समुच्चत होता है, तब उसके मत में 
प्रदन्‍्चता तथा उत्साह का सचार 
होता है । यह प्रसन्‍तता तथा 
उत्साह का सचार परमात्मा की 
प्रेरणा से होता है। सत्य तो यह 
है कि यह प्रसश्नता तथा उत्साह 
ही प्रभु की प्रेरणा है। वह प्रमु 
मार्ग दर्शन कर रहा होता हैं, वह 
कह रहा होता है कि इस कार्य सो 
कर डालो । यह देरी करते रा कार्य 
नहीं है, शुभस्य शीघ्रम, शुध् छार्य 
में देरी न क्षरो, हसे शीघ्र कर 
डालो । इस प्रकार को प्रेरणा देशे 
वाला होके से वह 'यज्ञस्य पुशेहितं' 
यज्ञ का पुरोहित है, शुभ कर्मों का 
करावे वासा है। 


पुरोहित का एक धर्थ है परहित 
साधक । जिस से पर हित सिद्ध न 
हो, वहूं पुरोहित ही क्‍या ? किसी 
से शुभ छार्य कराना उसका द्वित ही 
तो करना है। दुष्कर्म कराना तो 
भहित करना है पध्ता दृष्कर्मों रो 
झोर प्रवृतत रमे वाला छधी पुरो+ 
हित नहीं हो सकता। शुभ कर्मों की 
प्रोर प्रेषित करते वाले की हो पुरो- 
हित सज्ञा होती है । 


(देवं) वह भगवान्‌ देव है। ' यो 
दोग्यति क्रोडति स देवा” थो धपने 
स्वरूप में झ्ानन्‍्द से शाप ही क्रीडा 
करे, वह देव है। (महवि द्वासल्द)। 
सगवाव्‌ धपने स्वरूप मैं भाप हो 
कोड़ा करते हैं। उन्हे रुसी दुख 
पहीं व्यापता। वह हैं ही घ्ावन्‍्दमय, 


भरत प्ानश्द से क्रीडा करते हैं 
एतदर्थ उनका नाम देव हैं । 


(ऋत्विअम) वहु ऋत्विज है, 
उसमे ऋषित्व है। वहू मन्त्रद्रष्टा है, 
वह समस्त विचारों रा जानने वाला 
हैं, ससार का कोई भी मन्त्र कोई 
भी विचार, कोई घी रहस्य उस से 
छिपा नहीं है। वह साक्षात्कृतधर्मा 
है, उसते घम का साक्षात्‌ किया हुप्ना 
है। वह धर्म ध्घर्म के विषय पें 
घष्पकार में नहीं है, वह जानता है 
घर्म क्‍या है भोर अ्रधर्म क्या ? जाते 
भो क्यों नहीं ? स्वज्ञ जो ठहरा। 
सर्वज् से कोई रहस्य छिपा रह हो 
नहीं सक्षता । वह तो (सर्व) सच्ची 
कुछ (श्र) जानने वाला है। रहस्य 
तो जीव से ही छिपे रह सकते हैं 
कारण कि यह ठहरा भप्रल्पञ्ञ (घल्प) 
थोड़े (शञ) ज्ञान बाला। यह सत्य है 
कि जीव भी मनुष्य शरीर मैं प्राकर 
ऋषित्व प्राप्त रूर लेता है, किल्‍्तु 
उसका ऋषित्व सीमित हो होता है 
क्योक्ति इसकी क्षक्ति ही सीमित है, 
घलप है। भ्रसोम घक्ति वाला तो वह 
प्रभु हो है बत: वही सर्वाग पूर्ण 
रुपेण ऋषि है। 


(द्वोतारं) प्राहुति दाता, 
देने वाला है। उसको आकलन 
विरश्तर लग रहो हैं। इस सतार 
यज्ञ का संचालक, परिचालक है 
वह । उसी को कृपा को धाहुतियों 
से यह ससार यज्ञ चल रहा है। 
यज्ञ में भाहुतियां व से तो यज्ञ 
समाप्त हो जाये | यह बज्ञ निरष्सर 


जआाहुतियां स्मती रहें। 
निरस्तर धाहूृतियां नहीं सर्मेगो तो 
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निरत्तर यज्ञ चस नहीं सक्षता । 
संसार कल निरस्तर चल रहा है तो 
केवल इसीसिए कि बहु प्रमु इस 
बज्ञ थे निरभ्तर बाहुतियां ढाल रहा 


है! धाहुतियों का क्रम सगा हुप्रा 


है, भत्यत्त सुध्वदर क्रम । दिव के 
पदचात्‌ रात्रि भ्ाती है तो रात्ि 
के पद्चात्‌ दिन । वर्षा होती है 
तो भूमि शस्यश्यामला हो जाती 
है। भूमि शुष्स हो जाती है तो पुव. 
वर्षा होती है। वनस्पतियां फल-- 
फूल रही हैं। पतभड होता है, 
बनस्पतियों के पत्ते कड जाते हैं, , 
नव पल्‍लव थाने लगते हैं तथा वह 
निरुष्तर वृद्धि को प्राप्त होते रहते 
हैं। एक सीमा पर पहुच कर पुन. 
पतमड़ को प्राप्त होते हैं तथा पुन. 
बबपल्‍लव निकल धाहै हैं। 5 

असख्यों प्राणी इस श्धार थे 
प्रतिक्षण जम्मते धौर मरते रहते 
हैं। इधर मृत्यु होती तो उधर जब्म 
होता है। “बाप मरा घर बेटा हुप्रा, 
इसका घाटा उस में गया वाली 
लोकोक्ति चरिताथ हो रही है। 
जब तक यह क्रम इस ससार का 
चल रहा है, तभी तक यह्‌ यज्ञ चल 
रहा है, जिस दिन यह क्रम प्रबरद्ध 
हुभ्रा, उसी दिच यह यज्ञ समाप्त हो 
जायेगा | यह क्रम सचाजित उसो 
प्रभु के द्वारा हो रहा है, वही इस 
एश में निरन्तर जाहुतिया डाल रहा 
है । इसी लिये वेद उसे होता कहता 
है। 


(रत्नपातमम्‌) रत्सो छा घारण 
करते वाला है। ससार में जितने 
भो रत्न (बहुमूल्य पदार्थ) हैं, वह 
सब उसी परम ने धारण किए हुए 
हैं। पत्र भी धारण कर रहा है, 
सृष्टि से पहले भी घारण कर रहा 
था । समस्त बहुमूल्य पदार्थ उसी 
के उदरस्थ तो थे, उसी के गर्भ वें 
तो थे । वह दहिरिण्यगर्भ ही इन 
हिरण्य पदार्थों छो धारण किरे ए 
था। यीतिक पदार्थ ही नहीं समस्त 
पदार्थ विद्या भी, सारा ज्ञान-विज्ञान 
शी, उसी प्रभु से तो ससाक को यह्‌ 
ज्ञान-विज्ञाव मिला है। ध्त वह 
प्रमु समस्त ज्ञान-विज्ञान भादि तथा 
मूल्यवान्‌ हिरण्यमय पदार्थ रूपी 
शत्तों को धारण करने वाला 'रटत- 
घातमम है। 

प्रात्मडल्याए चाहते वाले सभी 
जनों को चाहिए कि वह - ई 
प्रकाध स्वरूप तथा शानस्वरूप ५ 
की स्तुति करें, बही दिव्यस्वरूपें- 
इस ससार यज्ञ का पुरोहित है, वह 
ऋषित्य धारण किये हुए है, ऋषि 
है | होता, प्राहुति प्रदाता झौर 
रत्मों को घारण छरनै वाला हैं। 

ब्छ 
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'आंाहिक श्या्सम्देश' 





आधुनिक युग में वॉनप्रस्थ आश्रम की उपयोगिता. 


बानप्रस्थ के प्रसय थें धम्में के 
तीन स्कषघों--(१) विद्या रा प््य- 
यन (२) बेदिक साहित्य थे यज्ञ 
धर्षात्‌ उत्तम क्रियाप्तों का करना 
क्ष्या (३) दान धर्थात्‌ विद्यादि 
उत्तम गुणों छा देना-धादि का 
बर्णन किया गया है। इसी भकार 
(१) तप प्रर्थात्‌ वेदोक्त धर्म के धनु- 
उठानपूर्वक विद्या पढ़ाना (२) पधाचार्य 
कुल से बस के विद्या पढ़चा भोद 
(३) परमेद्वर का विश्तन कर क्के 
सब विद्याधों को जान लेना-इच 
सब बातों में वावप्रस्थ में सब प्रकार 
का उनतति करना मनुष्य का धम 
)। यह्दा यह स्पष्ट करवा ध्ाव- 
इयक है कि वदिक ससस्‍्कृति के भनु- 
साइ व्यक्ति ने अपने ग्रुहदस्य जोवत 
पैजोप्रतुमव प्राप्त किए हैं, वान- 
प्रस्थ में उनका धष्यापन तथा 
प्रध्यात्म विद्याओ्रो का स्वय ही 
धम्पवान करना उसका कर्त्तथ्य हैं। 
बानप्रस्य व्यक्ति स्वाध्याय श्र्थात्‌ 
पढले-पढाने से नियुत्रत रहे । 
वानप्रस्थ मे व्यक्ति प्राणायाम, 
पोगानुष्ठान व ईश्वर भक्ति आदि 
में सो लोन रहते हैं। जो विद्वान 
लोग शाब्त वित्त होकर वन में तप, 
घर्मानुष्ठान श्रौर सत्य का श्रद्धा 
पुवक प्रदष्ट क< भिक्षावरण ररते 
हुए जगल में ब्॒षते हैं, वे परमात्मा 
को प्राप्त हो के धानन्द प्राप्त करते 


वानप्रस्थ को निम्नलिखित उउ- 
योगिता व आवद्यकता है-- 

£ वृद्धावस्था में श्लाकर व्यक्षित 
छो शक्तिया सोमित हो जाती हैं । 
उसकी शवितियों का बनाये रखवे के 
लिए यह आवश्यक है हि उसे पारि- 
बारिक व अप्य सासारिक वचिताप्रों 

#पर मुक्त रखा जाए। घर से दूर 
किसो तपोवन में पहुचकर हो वह 
पारिव।रिक व सासारिक्‌ बिन्‍्ताओं 
से मुक्त रह सकता है। 

२ वुद्धाबस्था भें साँसारिक 
उत्तजक वातावरण छो न छोडने 
पर वह भपनी लालच भ्रयवा कास- 
वृत्ति पर नियम्व्रणा नहीं कर पाता | 
वह लम्बे समय तक भोग में प्रवृत्त 
रहता है । जिससे न केवल प्रस्वस्थ 
होता है, वरन्‌ अनैक दोगो से भी 
बह धाक्रान्त होने लगता है। झपने 
शरोर को स्वस्थ रखते व दोर्घायु 
के लिए भा उसको गृहस्थ का दथाग 
बाद देना चाहिए। 

३ परिवार में रह रूर वृद्ध 
माता-पिता पुत्र श्ौर पुत्रवधू के 
सायं में प्पते वटप्पन के कारण 
धनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कवर के 
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र्फ़ 


पारिवारिक सुख-धाब्ति छो विनष्ट 
करते हैं। पारिवारिक सुख-शाघ्ति 
के लिए उनके पुत्र को स्वतन्त्र 
झाजोविका व विवाहोपरान्त 
स्वतस्त्रतापूर्वर रहने का प्रावधान 
घनिवार्य है। 

४ वानप्रस्थ प्रहण करने पर 
सी उतका ध्रपने परिवार से सर्वया 
विच्छेद घहीं हो जाता | मा को तो 
यह विकल्प थीदे दिया जाता है 
कि यदि वह वानप्रस्थ न लेना चाहे 
तो झपते पुत्रों के साथ रह जाए। 
पुत्रों छा कर्त्तव्य है कि वे ध्पवे 
वानप्रस्थी माता-पिता के धरणा- 
पोषण का ध्यान रखे, तथा समय- 
समय पर अपने दानबप्रस्थी पिता के 
पास जाकर सासारिक समस्याप्रो 
पर उनसे विचार विमर्श करे | 

५. सामाजिक व राष्ट्रीय दृष्टि 
ले घो यह प्ावसयक है क्षिवृद्ध 
लोग कुछ निदिवत समय के उप- 
शाध्त झाजीविज्ञ के साधना व 
उच्च पदों पर भ्रपना अ्रधिकार 
छोड दें । वह ठीक समय पर भ्राजो- 
विक्रा के साधनो व उच्च पदों पर 
धपतना प्रधिकार छांड द । वह ठीक 
समथ पर ग्राजोविका के उच्च 
साधतो व उच्च पदो (सरकारी 
गेर सरकारो नोकरियों) व्यापार, 
राजनीति श्रादि से विरत नद्दी होता 
तो नवयुवको को कार्य भारम्भ करने 
मैं कठिनाई पध्रनुभव होती हे भौर 
पूरे राष्ट्र छो बेकाओे के भ्यकर 
रोस का सामता करता पचता है। 

६ वान-स्थाश्रम की पद्धति से 

बाष्ट्र में नि शुल्क भ्रनिवाय शिक्षा की 
व्यवस्था हो जातो है ब्रौर उससे 
सम्पूर्ण राष्ट्र छिक्षित हा जाता है ! 
प्रत्येक्ष नगर धोौर ग्राम के चारो 
धोर वानप्रस्यो पघपनी कुटिया बना- 
हर रहने लगते हैं, धोर वहा छात्र 
धा-स्ाकर ध्ृष्ययन करे हैं। इस 
प्रकार वानप्रस्थी व्यक्ति थी देश 
पर भार नहीं बनता। वह छिक्षा 
के प्रसार का महत्वपूर्ण छार्य सम्पन्त 
करता है | जो लोग शिक्षा के प्रचार 
का कार्य नहीं कर सकते ये थो 
समाज सेवा के प्तलेंक कार्यक्रमों में 
झपना समय लगा सकते हैं । 


बानप्रत्याक्षम . श्रसोमित उपभोग 


पर प्रतिबन्ध व उपाय 
बानप्रस्थाशम के उपयोग के 





सन्दर्भ में बहु भी उल्लेखनीय है कि 
गरीबी घोर बेकारी का एक वहा 
कारण पध्रसोमित उपयोग है। भाज 
समाज में कुछ जोग प्रत्यम्त ऐच्वर्य- 
पूर्ण खाधनों का उपभोग कर रहे 
हैं किस्तु भ्रत्य गरीबी के कारण 
मृतक का सा जीवन त्रिता रहे हैं। 
वेंदिक विचारधाश का मूुलाध्गर 
तिन क्यक्ीन भुत्रीथा  त्यागपूर्वक् 
उपभोग शौर झपरियग्रहू था । उन्होने 
प्राचीव वर्ण और ग्राश्नम व्यवस्था 
की स्थापना द्वारा इसो ध्रसोमित 
उपभोग पर रोक लगाने का प्रयत्त 
किया । वराव्यवस्था के श्वनुसार 
उत्पादन की क्षमता वेश्य वर्रा भें 
होती है। ऋग्वेद मे वेइय की उयमा 
पेट से दो गई है। जिस प्रकार 
व्यक्ति का खाया सम्पूर्ण धोजन पेट 
स्वयं अपने पास नहीं रख लेता, 
वबरन्‌ उसका रक्‍त बचा कर सारे 
शरीर क्यो दे देता है, उप्ती प्रकार 
जिनके पाप्त उत्पादन को क्षमता 
है, वे उसके उत्पादन को भ्रपने पास 
मैन रख कर ससार के प्रत्येक वर्ग 
को द | किन्तु शझ्राज तो उय उत्पा- 
दत में सहायक बन कर भा क्िसाल 
भपवें उनन्‍्पादन क्र थोड़ा भी उप- 
योग नहीं कर पा रहे । यह 
वित्िश्व विडम्बनत! है राजा कहो ओर 
में हस प्रकार की व्यवस्था होनी 
आवश्यक है कि सम्पत्ति किन्‍्ही 
विद्विष्ट हाथो में कंन्द्र। न तो 
जाए। यदि पेट सारा मोजनत अपने 
पास ही रख ले, उसका रक्त बना 
कर सम्पूर्ण शरीर कान द॑ ता पेट 
खराब हो जाता है। यही स्थति 
समाज की है । यदि सम्पूर्ण सम्पत्ति 
कुछ हाथो में द्वोसी|मत हा जाये 
ना इससे सम्पूर्ग शह्ट्र हु स्ग्गा हू 
जाता है । ध्ाज हमारे देश का यहा 
स्थिति है। इसे दुर करन के लिए 
क्रान्तिकरों कदम उठाने होगे * 
बेशारी भर श्रम[मित उउयाग 
के उध्मुलनन के लिए जो एक प्रम्य 
क्रातिक्रारों कदम उठाना श्रनिवाय॑ 
है वह है घन कमाते की अर्वार 
को कम कश्ना । प्राचोन काल थे 
ध्ाश्वम व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति 
केवल गुहास्थाश्रम में २५ से ५० 
वर्ष को धायु के मध्य ही घनाजंत 
किया करता था हसी ध्ायु के मध्य 
ही बलाजं॑न छ्िया करता था इसो 


थायु के मध्य ही व्यक्ति धर्नेंका 
एषणागॉ--पिततेषणा।, पुत्रेषणा एव 
लोकैषणा की जोवन थें पूर्ति करणे 
के लिए लालायित होता है। वह 
इसी काल में विविध ऐदवर्यों व 
थोगों की कामना करता है। किश्तु 
प्राज का व्यक्षि अपथों इस सुबरण 
झ्रायु मैं वेकार रह कर धपनी एप- 
णाप्नो को दग्ध कर डालता हैं। 
इस प्रसग में कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित 
“दता वाला समिति” की रिपोर्ट 
पर विचार करना आवदयक है। 
उसके अनुसार १५ से २५ वर्ष की 
प्रायु तक के वेरोजणारों के क्वारण 
देश को विस्फोट्क स्थिति का 
सामना करना पड रहा है। पर 
प्रश्त है कि यह समय तो उनकी 
शिक्षा प्राज कन्मै ऊा 3म्तय हैं। 
शिक्षा की पूर्ण चुविधाएं 5 रोज के 
कारण उन्हें वेका> का प्रनुभव हो 
रहा है| उन्हें शिक्षा की सुविधाएँ 
जुटा देने से देश को विस्फोटक 
स्थिति से बचाया :। सबच्ता है । 
मेरा विचार है कि शिक्षा क्षेत्र 
को छोड कर शेष सभी क्षेत्रों से 
सेवा काल २५ वर्ष से ५०-५५ अथवा 
६० वर्ष ओ प्रायु नक ही होना 
चाहिये | इस समय छात्र प्राय २२ 
वर्ष की घवरसथा मे एन०ए० उपाधि 
प्राप्य करते हैं ' यदि वोत वर्य सेनित 
शिआ, राष्ट्र सेवा अ्रथत्रा किसी 
उत्पादक कार्य के | ए लड़ा दिये 
जाय (इन -पो ने होमे वाला व्यय 
“क्रार स्त्रय वहु। १ रे) तो उनकी 
झवत्या २ बप हो जाधंगों। उधर 
प०, ४४ अथवा .०वी शंवस्थः्के 
छपशाम्त छथवा घर म कसा एक 
कमाऊ सदन्य के श्रा झाते के उप- 
राहत ठ्यवित वो धक्पनों तौकरा 
छोहे कर शिक्षा वे क्षत्र मे बा 
पाया था फहुडाझाक तर में वेवत 


क्रेवा इनते हो भा जा जदत 
लियाहि के फिए। ५रएए 7।।%» -« 
वर्ष की ऋ3 के -7राम्त व्य/म्न कर 
कि उन पर 7 लता सछृत: 


चारहए, सिक्ष' क्ष | रह कर ही 
वे आाजशोति चथदा त्थयार दे, 
सेक्त व. तायदा नदनन करत 
रहें २०7१ गइव * है ॥+ या: 
हम केवल २५ ३० वष दक सेवा- 
काल नरित्र; छूर दे तो पेक्ारा 
को समस्या का उन्पुलन हो सकेगा ; 

इत ५सग में यह अत स्पृष्ट 
करना भो अनिवाप है कि व्यापार, 
राजनीति एवं झआई८ए०एस० श्ााद 
राजक्ऩीव. नौकरियों मे आ्राथिक 
झाक्षंए होने क॑ कारण अनेक 


(शैव ६ पृष्ठ १२) 


व 
द 


दुःख की कामना ढॉईं वही करता 

कु व चाहदे ह कक लिखों 
व भाहदे मात्र से दुःख 

बन्द नहीं होता धौ९ चाहुएं मात्र से 


दुःख की घडियां बीतवें पे नहीं धार्ती 
धौर की घडियाँ बीततै पता 
भी तह जलता । पहु इसलिए नहीँ 
कि दुसमें घडो की सुहयां कोई 
धीरे चलती हों भ्रोर सुख के समय 
है ठेजी से। भ्रपितु इस्तजार को 
घडियाँ जल्दी नहीं झटतीं । हम दु ख 
को समाप्ति को प्रतीक्षा करते रहते 
हैं इसलिए समय नहीं कटता । विप- 
शीत इसके हम सुख मे ऐसे तल्‍लीन 
हो जाते हैं कि समय बीतते पता ही 
नहीं चलता । 


हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए 
जिन से दु खों से हम छूट सके धो 
सुख की प्राप्ति कर सके । फिर भी 
हमें चाहिए कि सम्मुख भ्राए दुख से 
घबरायें धहीं। क्योंकि जंसा कि पच- 
तन्त्त मे भाया है-- 
व्यसन ब्ाप्य यो मोहात्‌ 
केवल परिवैदयेत्‌। 
क्रल्‍्दन वर्घयध्ष्येव 
तस्याध्त नाधिगच्छति ॥ 


अर्थात्‌ दुख लो प्राप्त कर जो 
मनुष्य केवल मोहबश विलाप हो 
करता है, वह रोना ही बढ़ाता हैं, 
दुख का पार नही पाता | एपितु-- 

व्यसलेंःवेब सर्वेषु 

यस्य बुद्धि हीयते। 
से तैबा पारमम्यैति 

तत्प्रभावादसशय म्‌ !। 


प्र्थात्‌ सब प्रकार के दुखी मै 
शी जिस को बुद्धि क्षीण नहीं होती, 
यह उसके प्रभाव से नि सनन्‍्देह उन 
दु खों छो पार कर जाता है। इस- 
लिए-- 
केबल व्यसनस्योकत 
भैंघज नयपण्डित ! 
तस्योच्छेैदसमा रम्सो 
विषादपरिवर्तनम्‌ ॥ 


झर्थात्‌ नीतिश्ञ विद्वानों में 
विपत्ति घाध्ष की केवल यह भोषधि 
बतलाई है कि उस दुःख के नाश का 
उपाष करना तथा विषाद का परि- 
त्याग कर देना | तात्पर्य यह है कि 
विधाद का परित्याग एवं दुख के 
नाश करते का उपाय करवा ही 
विपत्ति-नाश की प्रोषधि है। दुख 
को धंयंपर्वके सह लेना दु ख के नाश 
का कारगर उबषाय है। कहा थी है 
कि. 
दुःख में सुख में जो प्न्तर होता है । 
दु.ख का क्षण-क्षण मश्वातर होता है।। 
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दुःों से धबरावें महीं 





ले०+--बशपास आाय॑ कु, धायें विवास, चर्रगमर, मुरादाबाद 


़ँ 


कह देंचे से दु.स थोडा सा घटता है। 
सह लेबे से छूमन्तर होता है।॥ 


यदि दु ख के बादल छाए हैं, तो 
घबरायें नहों, यह भ्रधिक दिनों तक 
रहके वाले नहीं । जब सुख नहीँ रहा 
तो दुःस भी नहीं भहेगा। हइसलिए-- 
सुखमापतित सेब्यं 
दुःखमापतित तथा । 
अक्रवत परिवतेभ्ते 
दुःखानि च सुखानि च ॥ 
सु गा थदि या दुख 
प्रिय वा यदि वाप्रिय । 
प्राप्तम प्राप्तमुपासोत 
हृदेयनापशजितः ।। 


धर्थात्‌ सुख भ्रा जाए तो उसे 
सह ले, दुख शा जाए तो उसे भी 
उसी सहज भाव से सह लो, क्योंकि 
सुख या दुख चक्र के पहिए की 
भांति सदा घुमते रहते हैं, उन मैं से 
कोई भी स्थिर नहीं रहता। प्रत' 
चाहे सुख हो, चाहे दु ख, चाहे प्रिय 
हो, चाहे अजिय जो भी मिल जाए, 
उसे सदा हृदय से भ्रपराजित रहकर 
ग्रहण करे । 
जिगर मुरादाबादी नै कहा है 
कि-- 
तुले गमे हयात से 
घबरा न ऐ “जिगर” । 
ही थी कोई रात है 
जिसका सिहर ध हो ।। 
अर्थात्‌ गम क्षी लम्बी रात से 
चघबदाना नहीं चाहिए क्योंदि ऐसी 
कोई थी शात नही होतो, जिस का 
धन्त सुनहरे प्रसात में व हो। सुख 
और दु ख, जीवन ६ उतार-चढ़ाव 
की भांति भ्राते ही रहते है। मनुष्य 
को चाहिए कि दुख मैं हार ते मामे 
झोौर सुख में इतराए नहीं। क्योंकि- 
सुख भी नश्यर, दुःख भी नद्वर, 
यद्यपि सुख-दुख सब के साथो। 
कौन घुले फिर सोच फिकर पैं, 
झाज घडो क्या है, कल क्या थी ।। 
वस्तुतः क्षण भर के सुत्र में 
इतरकाना किस लिए झौर क्षण भर 
के दुसत से घवराना छिस लिए ? 
हमारी तो यह भावना होनी चाहिए 
कि-. 
दुख थे न हार मानू, 
सुख थे तुके व भूल । 
ऐसा प्रसाव भर दे, 
भरे प्रशोर मन में ॥ 


मनुष्य वद्दी है कि जो सुस भीर 
दुःख इस दोवों परिस्थितियों में सदा 
एक रस हो रहता है। क्योंकि 
“मनस्वी कार्या्थी त गरशायति दुःख 
न च सुखम्‌ ।' प्रर्थात्‌ मनवश्लील 
पग्रोर क्षमंशील व्यक्ति दुःख शोर 
सुख की परवाह नहीं रूरते । इसी 
को गीता को भाषा में स्थितप्रश 
कहते हैं, जिस के लिए श्रीयुत लाल- 
बहादुर क्षासत्री नें लिखा था कि-- 
“सुख दु ख मैं, लाघ-हाथि मैं, मान- 
प्रपमान पं, निम्दा-स्तुति में समभाव 
रहना, किसी भावावेश थे उद्बलित 
न होना, भ्रपनै को सन्‍्तुलित रखना” 
गीता की यह ऐसी सीख है जो जीवन 
सी पगडण्डियों में मटकते मानव को 
जीवन के राजपथ पर ढाल देतो है। 
दुख को भी सुख की श्ोटि में, हानि 
को थी लाथ की कोटि थे, अपमात 
को धी मान की क्षोटि मैं, निन्‍दा को 
थी स्तुति छो कोटि थे ला बिठलाना 
हन विदोधी तत्वों को एक स्तर पर 
से शाता, इन मैं से किसी से भी 
उद्विग्न न होता, यहू एक ऐसा धद्‌- 
सुत विचार है जो विएव की विचार- 
धारा को गीता की ध्पूर्व देत कहा 
जा सक्षता है । 

(द्रष्टव्ब--ह० सत्यत्रत सि्धां- 
तालकार कृत गीता धाष्य की 
मूमिका) 

स्वेट मार्डन ने एक स्थान पर 
लिखा है कि-- वह व्यक्ति जो सदा 
प्रसश्न रहता है भ्रोर वडी से बडी 
विपशि आ जाते पर भी जिस के 
मुससच्डल पर बशावर प्रसन्नता 
बनी रहुतो है, जो कभी सी घोर 
कंसे भी वाताव रण थे दु सी स्रणवा 
निराद नहीं होता, वहू धपनी इस 
शानत्दमयी प्रकृति से केवल खुद को 
ही साथ नहीं फ्हुंचाता, बल्खि उन 
व्यक्तियों को थी प्रेरणा देता है थो 
झपना धरर्य खो घुके होते हैं, जिय री 
झधाशा निराशा में बदल जुदो होती 
है सौर भो प्पदे को बेधहारा सम- 
भति लगहझे है। ऐसे व्यक्तित के चेहरे 
पर सर्देष मुस्कान बनी रहती है; 
चाहे उस के जीवन का हुर पाता 
उलट जाए, चहे हंर बात उस के 
प्रतिकुल होते लगे। ऐसा व्यक्ति 
धसाधारण होता ।' 

(धाप क्या कहीं कर सरते; 
पृष्ठ ३३) 


रे शुएा इक 


शरंगकांक के जक्ीयात को दूसरे 
की हैं तकाशरकाः कथा है। उस के 


है, जंशे रृर्णथ उदय काल घोर छल्त 
काल दोनों में ही लाथ सहता है ।] 
चौश सस्‍्त्र बात तो यह है कि महा] 
कुरबों की शक्ति ही प्राथ बिपति में 
ही प्रकट हुआ करती है। जिस 
प्रकार लत्दत झरिन में पड़ते धथवा 
घिसे जाने से सुगन्धि देता है, वसी 
पहुले तहीं देता, उसो प्रकार विपक्ति 
थे सहापुरुष भी सुगस्चि सी देने लगसे 
हैं। महापुरुषों में उत्तम-उत्तम गुरय 
धाव चिपसि में ही प्रदृट होते देखे 
गए हैं। विशेषतया धर्य, खहन- 
शीलता भ्रादि कुछ गुण तो ऐसे हैं 
जिन की परख विपत्ति थे ही होती 
है। थो कार्य प्राय! दुस्साध्य होता 
है, वहु दु ख में सरलता से हो जाया 
करता है। कारण कि दु स॒ में मनुष्य 
का ध्रभ्तकररणा स्वसावत ईदएवर को 
धोर उभ्मुख रहता है, जितसे ध्ात्मा 
का बल भी धाश्चर्यंजनक रूप से बढ 
जाया करता है। रुविवर अयशकर 
प्रसाद रा यथार्थ कथन है स्षि--. 
दुख की खाली रजनी ब्रीच 

विकसता सुख का नवल प्रभात । 
एक उल्का सा कभीना नील 

छिपाए हैं जिसमें सुख गात ॥ 


दुःख में सुख तो छिपा ही रहता 
है साथ में दुख के बाद जो सुख 
मिलता है उसकी बात ही कुछ और 
होती है। क्योंकि--- 
सुख हि दु खाध्यनुभूय क्षोघते 
घनान्थकारेब्विव दीपदर्शनम्‌ ॥ 
सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रता 
चृत: शरीरेणा मृत" स जीवति॥ 


पर्थात्‌ सुख निष्चय ही दुखों 
को झनुभव करके ही सुझोशित होता 
है; जसे घसे अश्यकार में दोपक्त के 
दर्शन । धुख से जो मनुष्य दरिद्रता 
को प्राप्त होता है, वह शरीर घारश 
किये हुए थी मृतक के समाम जीता 
है। वस्तुत दु:ख न हो तो सुख का 
महत्व ही क्‍या हुधा। फिर थी यहु : 
कहना पडेगा कि- 


रजो गम में भी 
खुश्च रहो ऐ “जोश । 

जीस्त इनाम है, 
सथा तो नहीं।॥ 


शक आर कपल 


सारे संसार की ईसाई बनाते 
बासह मैंकाते सलाम का शक 
जाय में थाई भैकाले के मर्म 
है दॉव्स विस्वात १८१४ में ईस्ट 
कम्पणी के शिखा सथाह- 
आर के रूप में धारत अं 
रहते हुए निषचय 
के हक हद की शिक्षा को 
कुकदम बदल भ दिया जायेगा तव 
तक ईसाइयत का प्रचार नहीं हो 
सकता | सन्‌ १८२६ अबटूबर १२ 
को कलकता से उसमे भपने पिता 
के ताम जो पत्र लिखा उस वह 
कहता है-देमारे अग्रेजी स्कूल 
धादचर्य रूप से बढ रहे हैं, धौर 
परु इसका गहरा प्रभाव 
पड़ रहा है। फोई हिन्दू जो इस 
अ्ग्नेजी शिक्षा को प्राप्त कर लेगा 
कभी सी वह सच्चा हिन्दू बन कर 
नहीं रह सकता। कुछ भ्रभी तक 
शीति के रूप में धपते को हिन्दू 
कहते हैं घोर कुछ ने ईताइयत 
स्वीकार कर ली है । मेरा यह 
विश्वास है. कि यदि हमारो शिक्षा 
योजनाओं का पालन किया गया तो 
श्राज से ३० वर्ष बाद भारत ही 
उच्च जातियों में एक भी मूर्ति पूजक 
नहीं रहेगा। और यह काम बिना 
मत परिवर्तन की घोषणा किये 
बिना धार्मिक्ञ स्वतन्त्रता में हस्तक्षप 
किये इस शिक्षा प्लौर चि्तन से 
स्वत होता जायेगा। मैं इस भविष्य 
का ध्यान कर हृदय से प्रसश्न होता 
हू। मेकाले शोर मंबसमूलर का 
यह पड्यरत यही समाप्त नही 
हुआ । जब वह इग्लेण्ड वापस गया 
तब मेंझाले को प्रेरणा धोर ब्रिटिश 
सरकार को सहायता से इसे प्रधिक 
स्थायी दूरगामी घौर ठोस रूप दिया 
गया । बिटेन के एक लखपति कनल 
बोडेन को एक प्रेरणा दी गई कि 
अहू प्रपने घन का ट्रस्ट बता घाकस- 
, फोर विष्वविद्यालय में एक ससस्‍्कृत 
पीठिका (सस्कृत चेयर) स्थापित रर 
के लिसका एक मात्र उद्देश्य हिंदुशों 
को ईसाई बनाता हो। मोनियर 
वबिलिपक्स थे सस्‍्कृत इस्लिक्ष डिक्श- 
नही को भूमिका में कर्नल बोडेंत 
की वसीयत के छाब्दों छो उद्धृत 
करते हुए कहा हैं कि इस उदार 
दान का उद्देष्य सस्कृत के धर्म ग्रथों 
कै बनुवाद द्वारा धपने देक्ष के 
खोगों को यह ऐेरणा देना है कि 
हे भारत के निवात्तियों को ईसाई 
धर्म ये लाये। इस प्रकार झावस- 
फोर्ड विश्वविद्यालय को हिल्‍्दू धर्म 
के ताक्ष का गढ़ बताया । जमेंन 
देझ्कोत्पश्त मेक्समूलर को इस 
बीठिका सा हैट बताया गया । उस 
समय लाई मेखाले ब्रिटिस सरकार 
का उच्च अधिकारी धौर इस बोड़ेन 








टूस्ट से सम्बद्ध था। २८ दिसस्वर 
१८५धको बह मेकसभूलर से मिला जोर 
कुछ भय भौर प्रचित्तांश प्रशोमन 
से उसे इस बात के लिए राजी क्षर 
लिया--बताया जाता है कि वह 
बैदों का भाष्य ईसाइयत के प्रचार 
की इष्टि से ही छक्षरेगा धन का 
प्रजोभन एक विद्वान्‌ को थी कितना 
पतित कर सकता है। यह मंक्‍स- 
मूलर के उदाहररणा से सद्दज ही 
जाता जा सकता है। मंकसमूलर ते 
झपनो प्ात्मकथा में लिखा है कि 
कुछ भय पर धन झोर यक्ष के लोभ 
से मैंवें लाड मंकाले की बात को स्वी- 
कार किया ध्ौर१८६६ में मेक्समूलब 
वे भ्पनी पत्नी को एक पत्र में लिखा 
मेरा यह वेद का अनुवाद झौर मेरा 
यह सस्कररा भारत के माग्य पर 
प्रव से गहरा प्रभाव डालेगा। मेरा 
विश्वास हैं पिछले २००० वर्ष में इत 
बैदों से जो कुछ प्रादुर्भाव हुभा है 
धोौर जो उनके धर्म छा मूल हैं। 
उसे निर्मुल करने का यही एक 
मात्र उपाय है । १६ दिसम्बर १८६८ 
को ब्रिटेन में धारत सचिव डयूब 
झाफ प्रजियल को मेक्‍्समूलर से 
सखिला भारत का प्राचीन धर्म 
विनाशोन्मुख है। भौर यदि भ्रब 
ईसाइयत इसका स्थान नहीं लेती 
तब यह किस का दोष होगा ? 
मेक्समूलर के दिमाग पर भारतोयो 
को ईसाई बनाने को घुन कितनी 
छोर से सवार थी इसका प्रमाण 
उस पत्र से मिलता है जो उसने 
सन्‌ १८६६ थे भारत स्थित ब्रह्म- 
समाजी बैता थी एन० के० मजुम- 
दार को लिखा था। भापको प्लोर 
पापके देक्षवासियों छो खुले तौश्पर 
ईशा की शररा में ध्ाने थे जो कठि- 
नाइयां हैं उच्हें मुझे बताइये शोर 
हैं भ्पना उत्तर उनके विषय वें 
लिख दुगा। भेरे रष्टिकोसा से तो 
घारत रूम से कम उसका सर्वोत्तम 
भाग ईसाइयत से पहले ही था चुरा 
है जापको जब ईसाई बनाये को 
प्रेरणा को भी धावक््यकता नही 
है। जिटेव भारत के समस्त हिन्दु- 
यासियों को ईसाई बनाते के 
लिए कितवथा उत्सुक था| धोर 
उसके लिए व्यापक प्रयत्न चल रहे 


मित्र ई वो पुरे है इस के वेद भाष्यों 

को देल कर जो पत्र लिखा वह 

उल्लेखशीय हैं, झ्लायका कार्य भारत 

के ईसाई बनाने के यत्न में नवयुग 

लाने वाला होगा। पश्लौर प्राक्सफोर्ड 

क्श्विविद्यालय प्रपने को इसके लिए 

धन्य समक्ेगा । एक झोर सस्कृत 

ग्रथों के प्रनुवाद द्वारा हिन्दू धर्म 

को निश्दा श्रोर दूसरी श्रोर सरकारी 

गेर-सरकारी दोनों उपायो से वेदों 
के प्रन्य सब अनुवादों भौर भाष्य 

को भ्रशुद्ध भौर पक्षपातपूर्ण बताते 
हुए श्रपते भाष्य को हो सर्वश्रेष्ठ 
धौर प्रमाणित घोषित करना 
भारत को ईवाई बनाने के लिए ही 
था। लेकिन जिस समय महृ्ि स्वामी 
स्वामी दयानन्द सरस्वती थो का 


घोर चारतथासियों छो धन का 
लालच बिखा कर ईसाई बनाने के 
पड़्यश्त से मैं मन्त्र मुस्ध होता। 
इसी विवय को लेंकर किसी ते कहा 
था कि सच अगर स्वामी दयानम्द 
नहीं होते तो प्राज हम प्रग्रेजीयत 
के कितने गुलाम हैं उससे कहीं 
झधिर | होते हम भ्राज स्वतन्त्र देश 
में होते हुए भो छिक्षा के स्तब में 
ईसाइपत के जाल में फसे हुए हैं। 
भाज बढती हुई ईसाइयों की सख्या 
से यह साबित होता है कि कुछ वर्षों 
के बाद पूर्ण भा*षत ईसाई बन 
जाएगा। इसीलिए हमें धागे प्राकर 
नई शिक्षा नीति को लागू कर के 
ईसाई धर्म की शिक्षा पद्धति का बहि- 
प्कार करने के लिए एक जुट हो 
जाना चाहिए । | 





| 

आय वीर दल का शिविर 
झायंसमाज खण्डवा के प्रधान 
श्री भावजी भाई भानुसाली, उप- 
प्रधान क्षी कृष्णलाल प्रार्य एव 
मन्त्री जी लक्ष्मीनारायरा भागंव ने 
एक संयुक्त बयान में बताया कि 
जून माह की २१ से ३० जुन १६८८ 
तक प्यायंसमाज खण्डवा के तत्वाव- 
धान में “झार्य वीर दल का एक 
शिविर लगाया जा रहा है। जिस में 
नवयुवकों में राष्ट्रोयता एव 
सांस्कृतिक चेतना जाग्रत करने हेतु 
प्रयास किया जाएगा। इस शिविर 
से मध्य प्रदेश एवम्‌ मह्दाराष्ट्र के 
करीब १०० विद्यार्थियों के भाग 
लेसे को सम्धावना है | छिविर में 
झाग लेसे वाले नवयुवकों के लिए 
सोजवादि को व्यवस्था ति शुल्क पाये 
समाज खण्डवा के द्वारा की गई है। 

भावजीमाई भानुसाली 
प्रधान, झ्रायंसमाज खण्डवा 


छात्रों को पुरस्कार 


दिल्‍ली भ्रायें प्रतिनिधि सभा के 
मन्‍्त्री श्री प्रोमप्रकाश भाय जी के 
भ४वें जन्मदिवस के उपलक्य में 
महाष्यय धर्मपाल विद्या मल्दिर, बेरी 
वाला बाग, सुमाष नगर, नई दिल्‍ली 
में छात्र/छात्राश्ो की घमंज्ञान को 
परीक्षाएँ प्रायोजित की गयीं जिस में 
क्षेत्र के हजारों बच्चों ने भाग लिया। 
इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों को 
द्राफी, शील्ड, कप तथा वंदिक्ष 
साहित्य के पुरस्कार तथा प्रमाण- 
पन्र देकर १४ मई १६५८८ को सम्मा- 
नित किपा गया। 


ए० सी ० भटनागद 
सपोजक्‌ 





आरयंसन्देश पढ़ें, पढ़ाये 


धायें जगत्‌ के समाचारों व उपयोगी लेखों, प्रध्यात्म विवैचतों से 
युक्‍त, सामथिक जेतावनियोँ से जुकदे को योजना देवे वाले साप्ताहिक पत्र 
श्ार्यसम्देश के प्राहक बनिए शोर बनाहए। साथ ही वर्ष थे चार सब्य 
बिदेषांक प्राप्त छोजिए। वाधिक शुल्क केवल २५ रुए। धाजीषम 


२५० रुपये मात | 


थे। मेक्समूलर के एक धनि८ठ ...............हनन.___/8]+ 


ह 


च्ज- 


साप्ताहिक “'जा्येंसेन्देशञ 


ओजेस्वी वक्‍ता, महान्‌ आये संन्यासी, शास्त्रार्थ महारथी 


महात्सा दशॉेनानन्‍्द संन्‍्यासी 


लेखक--कविरत्न जगदी शप्रसाद एरन नीमच 





नयसीद्रति हद्विषः कृणोष्युक्थ- 
शमिना । नु्धि सुवीर उच्यसे ।कऋ० 
जो मनुष्य ध्ृपमै द्वेषी को भो 
बेदभकत बना कर सुपथ झ्षा धनु- 
गाभी बना लेता है वह मनुष्यों में 
बीर पुरुष है | 
वेदों के प्रकाण्ड पण्डित, शास्त्रार्थ 
समर के अमश सेनानी व विजेता 
दर्शनाव्थ्द जी महाराज ऐसे ही वोरों 
को श्रेणी में अपना प्रमुख स्थान 
रखते है । श्ापके छोटे-छोटे ट्रेक्टो 
को पठब“ प्रनेको अज्ञानान्धकार के 
गहरे ग” में गिरते से बचे | श्रापक्री 
शात्य्'३० उक्लियों फे बपेरों की 
मार मे दि शिपक्षी कोते भे जा 
बेठे । 
मगामा दर्शशाहनद जी का व7 
पते का गास अं नैतरार हो - 
फस्तु बाद मतकीरम्प् तसे ४ 7 
कॉल. उृपाश ए“उौसशवा।ओ: 
का जन माघ कर | दश- रब5 
१६५८ की पौ० राह्मप्रता ऊास रन 
स्वत के घर जिए। लाबिश ला के जज - 
रावा गाँव में हुप्रा घ. । भापते छ! 2 
आयु में ही सस्दृत व फाइसी क 
(डुक्तक गुनिस्ता व सता 75 
व्‌ प्रमरक्ोष के कई सो इलोक 7४८ 


कर लिए थे। (उप्र की आप थु 


किक 
कक] 
4 5 
ज्ह्ती 


रे 





(पा हे कात शेप है 


आधुनिक युग में वानप्रस्थ 


प्रानभा गग्परन कोश घिक्षा के लत 


न हाकर इणर कोण पमे / । सा 


४: 


करता यूथ 


ेब्क अगुब दर 


रा ख 


दृश्ू7९। ड़ 
ः के, अदा के 34 पर 
प्रत्दा सस्ख्यखा जोर का शाक्ताः 
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छेंज जन र्ृ उर्गो ड़ श्डेगा ४५० ७ 
एु७ के 7 हारत जद है रड। युत्र क्रो 
हम्दल प्ध्यागकत पनब्चतवी एध्पापण 
छू ता हवा उपर कै जा गरकी पार 
ना पूस्नकीय ताम ऊेप्र रा 


कह ही तोता) बहस बुरावाय 
कुष्ट ८ 


ज्ञाल ले रािश्‌ एाया शए झत 7३ हे 
नकल | जा कक हटा 
नम ही९. अप | -: है! कह 
हज के 5, जी ओह, ते उक्ों 
सूटन-7 ष्प्ी न्ता हे डी ना छ््ट्ाए 
क्के धर * ४ हे, “ही ६रिचलतल 


क्रियान टक्ा, 

वृद्धावस्ट" में जो जाय अजुत 
घन राशि “हे में करे हुए 2 तथा 
शाजनीति के क्षेत्र में ऊो उच्च पदो 
पर प्रासी न छिपे हम,रे इस ८ काब 
वे निरादया हागो भौर वे राष्ट्राय 
हितों की उपेक्षा कर के इस सुकाव 
के विरोध थे कुछ तर्क प्रस्तुत करंगे। 


में ही आप का विवाह प्रमृतसर के 
प० सुम्दरलाल जी की सुपुत्री पार्वती 
देवी के साथ हो गया था। कुछ बडे 
होने पर आप मै एक छोटी सी दुकान 
गाँव मैं ही खोल लो । 

एक बार शापको मह॒षि दयानद 
का प्रमर ग्र्य सत्यार्थप्रकाश पढ़ेवें 
को मिला | विद्वान तो थे ह्ी। एक 
दिन धर से चुपचाप निकल पडे 
तथा नित्यानध्द सश्यासी बच गये। 
महुथि दयानसद के जीवन जेंसी 
चटना ध्ापके साथ भी हुई। पंजाब 
के दीनानगर में जब क्षाप एक पादरी 
के घाव कर रहे थे इसके चाचा 
थो जवराम जी शर्मा द्वारा पकड़े 
गये । आपने घर भा।ने से पहले तीन 
जत त_॒यथकीं(() भगवा वष्त्र नहीं 
उाएये ०) घर मेन जाकर बेठक 
मे हैँते ३) एहुपि दपानस्द द्वारा 
शजिलर एप पुस्तक मर कर देती 
“जी छा, 4ने घर प्लाकर महकूत 
बीजालो ! 

पर शणा 'असके हृदय से वेदिक 
घष 7 स्तर अ ज्योति जन उठी हो 
त्ढ़् पर १६ कर बेंठ सकते थे। 
मठ, १६४८० में प्रापने कनझ्नी मे 
झ 7 शाजिया तश्त बाकीपुरी से 
एक प्र०" 7 द छत उनिमिर नाशक 


पधाद्ाज 





उनकी राबरे प्रमाव आपत्ति यह 
हो सदी है कि व्यक्ति ५०-५५ 
बष को हर यु त& ॥? परदिक्‍व होता 
है। उसये ब'ठ उतके हुठ जाने पर 
जिघ लोगो छे हाथो मे काम श्रायैगा 
वे अनुभव चून्यता के कारण 
सफनयायवक ऊा न नहीं कर पाये गे। 
दस्त बाह्दों हैं थे युवा वर्ग की 
शक्ति, कार्य दश्मता एवं निष्ठा पर 
अविष्वादस प्रकट करगे । किस्तु 
टसशारी पक्‍म्मति में उनको यह 
कार्पाल निमुझ्त है। एक्र तो युवा 
ब्यायित शावक् होथे के काशाा 
(कूरो-कभी अनुमव शुन्यता के 
कारण भो) वृद्ध व्यक्तियों की 
नुलर मे कम बेईमानी करते हैं, 
इसरे उगझी कार्य करने की शक्ति 
पग्रविक होनी है। सबसे बडो बाल 
से यह है कि हम ५५-६० वर्ष की 
ध्रायु के उपरान्त व्यक्ति को घन 
कमाने से वचित करना चाहते हैं, 
ने झ उसके भनुशथवो से लाम उठाने 


के धिरोध भी हैं। प्रत्येक कार्य का 
मुल्याकन घत से ही करने वाले 


लोरोे को “मेरे हम सुभाव पर 
गका हो सकती है। किन्तु व्यक्ति 


प्रतिष्ठा श्रथवा सम्मान का धन से 
भी अधिक मुल्यांकन सममता है। 


साप्ताहिक समाचार पत्र व कई 
धार्ष अप्यों का परकाक्षयद किया। 
यहीं “देव क्षब्द पर आपका शारतायें 
पं० छिवकुमार दासस्‍्त्री से हुप्ता 
इस शास्त्रार्थ थें भापकीो पूर्ण विजय 
हुई। सन्‌ १८६८ में प्रापते मुरादा- 
बाद में वेदिक धर्म प्रेस स्थापित 
किया तथा यहां से थी “वेदिक 
धर्म” नामक साप्ताहिक निकाला । 
सन्‌ १८९८ में श्रापका प० रामचंद्र 
वेदान्ती से दिल्‍लो में ऐतिहासिस 
शास्त्रार्थ हुप्रा । उससे ध्रापकी कीति 
सब प्लोर छाने लगी | यहाँ भी 
चावडी बाजार मे धापने प्रेस 
स्थापित किया । 


सन्‌ १६०१ में वसभ्त के दिन 
साजघाट पर थ्री स्वामी भनुधवानद 
जी महाराज के चरणों में मस्तक 
रख कर आपने विधिवत्‌ सनन्‍्यास 
को दीक्षा ली तथा उसी समय से 
श्राप स्वामी दर्शनानन्द सनन्‍्यासी के 
रखूय में हमारे सामने आये। आपने 
अतेका शास्त्राथ किये | अपको 
प्रत्येक मत का पूर्ण अभ्रनुभव थ 
झध्ययन था । देवरिया नामक स्थान 
वर ४० मौलवबियो से भापक्षा 
* पुतजेश्म” के तिद्धान्त पर श्ास्त्रार्थ 
हुप्ना | प्रान्नातीत सफलता के रा श्र 
वहा ध्ार्यसमाज को घाक जम गई 
झापने रावल पिण्डी में श्री एक प्रेस 
खोना तथा समाचार पत्र प्रद्भाश्ित 
किये । 

झाप गुरुकुलो के छ्वित्पी के नाम 
से जाने जाते हैं। सर्वे प्रथम अ्रप्ते 


प्राचीन कान में पद झर ऐ्वर्य 
को दृष्टि स राजा का भ्रधिक महत्व 
था विश्तु अनुसव एक शभ्रायु में वृद्ध 
मन्त्रियो की अथवा कुल गुरुओं तथा 
कुल पुशोतद्धितों की प्रतिष्ठा उनसे 
भी क्‍ग्रनधिक थी । राजा उनकी कोई 


भी वात टाल नहीं पाता था 
ऐश्वर्य के मंद में कोई राजा वदि 


उबकी प्रवहेलना करता था तो 
प्रजा उस शजा के ही विरुद्ध हा 
जाती थी ! श्राज भी प्वद्माश्ष प्राप्त 
व्यक्ति एक श्रोर क्षिक्षा के क्षेत्रम 
कार्य करे तथा साथ द्वी वह जिस- 
जिम क्षेत्र भें विशेषज्ञ हो, उस-उस 


क्षेत्र में सलाहआार के रूप मै उनकी 
नियुक्‍्ति हो । उसकी सलाह का 


वह क्षेत्र पूरी तत्यरता से पालन 
करे। अधिकार की दृष्टि से वे 
उच्च वैतन प्राप्त करने वाले लोगों 
से अधिक मास्य हो | वृद्ध व्यकितयों 
छा ज्ञान एवम युवा व्यक्तियों री 
क्रिया राष्ट्रीय कार्यों को प्रधिक 
सुचारु रूप से सम्पस्त कर सकेगी, 
ऐसा हमारा विष्वास है । 

बेकारी के उल्यूलन के लिए 
एक भ्रन्य बात पर सी विचार किया 
था सकता है। जिन व्यक्तियों की 
धाय ५००० र० से ऊपर है उधकी 


श६ कूत ११६५ 


सिरून्द शावाब में गुरुकुस की स्थापता 
की । इसके बाद बदायू; बरालसी, 
ज्यालापुर 4 पोठोह्ार शत है 
को स्थ(पवा सी | इन .। 
राष्ट्र को कई देशक्षक्त व विड्ान 
दियै। स्वामी जी महाराज का 
इतना गहन भ्रष्ययन थाश्षि मृत्यु 
से दो बर्ष पूर्व झ्ापने ससार के 
समस्त विद्वानों को चुनौती दी कि 
सैं वेदिश सिद्धास्तों के किसो भी 
विषय पर श्ास्त्रार्थ करने को तंयाद 
ह्‌। 

स्वामी जी महाराज का व्यक्ति+ 
त्व बड़ा प्लाकर्षक व तैजस्थी था 
प्रापनें भ्रतैकों ग्रथ वसेक्नडों ट्रेक्ट 
लिखे तथा प्रकाशित करवाये | 
किस्तु तीव्र गति से प्रचार कार्य 
करते रहने के कारण धापकला। 





शरीर भ्रस्वस्थ हो गया । सन्‌ १६१३ 


में धाप भ्रत्यश्त भ्रशक्‍त व रोगी हो 
गए थे । भ्राप कुछ समय श्रजमेर थे 
प्रानातागर के तट पर साधु भाअम 
में रहे, किश्तु कोई लाभ न हुआ्ना । 
इसके ब'द भक्त पडित मुराशे लाल 
जो धापको सिकश्दराबाद गुरुकुक 
में ले गयै। यहा भो भापका बहुत 
इलाज हुधा, किन्तु प्रभु को इच्छा 
कुछ ओर ही थी। 

७ प्रप्रेल सन्‌ १६१३ की रात्रि 
बडी ब्रद्योभनीय घडी थी । इस 
रात्रि को यह प्रमर ज्योति ओरम्‌' 
का जप करती हुई प्रपने पचतत्व के 
इस चोले को त्याग कर “ओ ३म्‌” 
में विलीन हो गई। 


पत्नियों अथवा उनके पतियों शक्षा 
प्रथता शव्रिवाहित सन्‍्तानो का, जो 
कि उनके भ्रधीन हो, नौकरी न दी 
जायें और यदि योग्यता के प्राधाद 
पर देती श्रावश्यक समझी जाए तो 
उन पर ध्ायद्वर काफो लगा दिया 
जाए। प्राय यह देखा गया है क्षि 
उच्च वेतन ग्राप्त भ्रधिकारो भ्रपते 
प्रधिकार के बन पर अपने परिवात्ष: 
के प्रत्येक सदस्य का नौकरी दिला 


देता है। इस वृत्ति पर किसी सोमा 
तक नियश्तण करना झावदयक है। 


इस से घरेलू वातावरण में सघार 
होगा, तथा साथ ही देश की वेशारी 
समस्या पर भी विजय प्राप्त की 
जा सकेगी । 

निष्कृ्षत वेकारी का उध्पूलन 
अथवा राष्ट्रीय सम्पसि का समान 
वितरण हमारी सभी घरेलु सम- 
स्थाधो मे सब से प्राथमिख समस्या 
होनी चाहिए । इस समस्या का 
समाधाव राष्ट्रीय इष्टिकोण से 
करवा चाहिये, न कि किसी विदेष 
व्यक्ति झ्थवा वर्ग के हितों को 
ध्यान में रखते हुए। वेदिक वाच« 
प्रस्थ व्यवस्था में ध्राधुनिक युगानु 
रूप कुछ परिवर्तन कर के समाज 
अभ्रथवा शाष्ट्र भ्रतेक्त प्रकार से लाधा- 
प्यित ही सड़ता है। 













माय औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


ठाता का दद मुह थी दुर्गस्थ 

मसडो वी सूजन ठडा गम 

पानी लगना मह में छाल होना तथा 
दाता यी अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 








एस है! एच रिक्काई पाउचर बस्ला का सोकरों दर 9 
करता है तथा तह प्राकलिक कलर सगन्‍्मित व स्वस्थ हे 
बनाता 7? । 


। 
। 
॥ 


शिकाकाई रोदा अआदवला ह7ह, बढ़दा च दन व धन्य 
सर्गा धत जड़ी बरियों स॑ बनाणा गया एस डो एच 
शिकाकाई पाउडर एक आयात ला>कारी प्राकृतिक देख 
है । इसल कोई रासायनिक पदाव नहा है । 


एम डी एच शिकाकाह 7 हरा जा ग्राज से | 





| 
7) नांजन 2552 ' 
ललीठा युक्त निर्माता 
। अपन निकटतम पलिदिन प्रयोग मे महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
| द्रकानदार से खरीद प्र न प्रधोग करे रस ली 
«««ऋऋऋऋऋछउब्छछचछर नई दिल्‍ली 005 
लक 9 - व * जन 539609 537987, 53734] कि 
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हि, कि. ४0०. 32387|/77 
दिंदद्वी पोस्ठणल रजि० न० हैं: 
द्द न्‍ँ 
(परष्ठ १ का होष ) 

नागरिको की रक्षा करना है । 

सभा राजनतिक दल विधान- 
सभा या जोकसभ। के उपचुनाव मे 
रांच ले रहे हैं, किसो का भो ध्यान 
जन समस्याओ को प्रोर नहो है। 
भरधिक से आधघक प्रस्ताव पास कर 
देने या वकक्‍त०्प प्रसारित कर दा 
धपना धघम मान बेठे हैं । 

ग्रव इस दावे की भो कोई भह- 
मियत नहीं रहो कि झ्रातकृवद 
धामिक समस्या है या सामाजिक या 
भाधिक समस्या है| शुद्ध रूप से यह 
झान्ति झर कानुत छो समस्या है | 
हत्पारों को चाह ये किसी भो वग 
झोर धम वे हा । सवाल यह नही है 
कि किस ने बम फके भौ र छौन मरे? 
खाल यह है कि बडी सख्या में 
निर्दोष नागरिकों की निर्मम हृत्याएँ 
की गयी | यह भी विवाद का विषय 
हो सकता है कि प्मुक घटनाप्रो के 
लिए भ्रमुक सगठन दोधी है या भमुक 
शाजनी तक दल का समथत प्राप्न 
है । इस तरह के आरोप लगाता भी 
नाइनसाफी है कि किसो खास राज- 
नतिक नेता का बदनाम करने के 
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लिए उछ मेंती के विरोष हू । «७ 


की बेणित घटनाएँ , दूँ हैं 
हृत्याएं हो जाने के व... पबरिउिंध 
व्यक्तियों छो मुप्त़ावजा ॥ या दिला 


देना कायजी खानापू >हो सकती हैं 
लेकिन मुजावजो से ०५ थ परिवारों 
का कोई भला नही होता | 

यह ॒ बहाना भी बेमानी हैं कि 
झमुक सगटन को दूरदद्न के भ्रमुक 
धारावाहिक से चिढ़ है। कोर्ड घारा- 
वाहिक किसी को शभ्रच्छा लमग्ना है 
या नही, यह व्यक्षिगगत मामला है । 
यदि किसी को कोई धारावाहिक 
पशचन्द नही है तो भ्पनी तापसन्दी 
का इजहार सम्बन्धित भधिकारियों 
को लिखकर या अस शरो के माध्यम 
से व्यक्त कर सकता है लेकिन 
लिदोष नागरिकों वी हत्या करके 
किसो धारावाहिक के प्रति धसतोष 
जाहिर करना नाइश्साफो है । 

हम पहले भी कई बार कह चुके 
हैं कि झाम नागरिकों को भपनी रक्षा 
का दायित्व केवल सरकार पर नही 
छोड़ देना चाहिए। इसके लिए श्रव 
जरूरी हो गया है कि नागरिको के 
स्‍तर पर कुछ कदम उठाए जाय | 


कांगाड़ी फार्मेसी की 





| प्रार्वार के लिए शक्तिवतक 
एक सफतिटायय रसाग्रत 
खासी ठड वे शारीरिक एब 
फेफडा की हबलता मे 
उपयोगी आयर्वीटिए 
औच् शीश रानिय 


शंतों व मंयहों के समस्त गेमो 

मं॑विशेषत परायोरिया 

क॑ लिए उपबोगी [६ 

। आयर्वेदिक औषधि है 
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दिह्ली 











साप्ताशि- कि सम्देश' 





सरकार को भी मजबूर किया जाये 
कि वह हत्यारों के सुध्टीकृरण से 
बाज धाए। 

कितनी हैरानी की बात है कि 
जिस सगठन का उद्भव हिन्दुभो की 
रक्षा के लिए किया गया था, उस 
सगठन के चद सिरफिरे हिन्दुओों की 
जान के दुश्मन बन बंठे हैं। सगठन 
के बाकी भ्रधिकांध लोग धभी तक 
मूक दर्शक बने हुए हैं। लेकिव अब 
से इन हृत्यारो थे हत्पा करते समय 
हिन्दू प्रोर सिखों का भेद समाप्त 
झर दिया, तब से भनेके वरिष्ठ तिस 
सगठनों वे इन हत्यारों के खिलाफ 
खुलक्षर बोलना तो शुरू छ्षिया है, 
लेकिन भ्रकाल तम्त के मुख्य क्यी 
भ्रोर जो लोग टुक्मनात्ा जारी करते 
हैं या कराते हैं, वे क्योर्ि चुप हैं । 
उन्हें यह हुक्मनामा जारी करने मैं 
ब्या तकलीफ है कि निर्दोषों को 
हंत्या करना सिखो के खिलाफ है, 
ओर जो इस तरह की हत्याएं रुरंगे 
उसे तनस हथा घोषित किया जाएगा। 
यह तो समझ थे हा सकता है कि 
विदेशी दक्तियाँ खासतौर से पाकि- 
स्तान इन झ्रातकथादियों की मदद 








२६ जूबे १६९८ 


करे, लेकिन घामिक नेताशो को भपरे 
धर्म झौर देश के प्रति गद्दारी करने 
के लिए यदि उस्ते प्रोत्साहित कक्ता 
है, तो थह धर्म घोर देरा की क्‍या 
सेवा हुईं। सामान्य प्राणियों धौर 


इन धर्म नेताप्तो के बीच थे क्या 
अन्तर हुआ । 

निर्मम हत्याश्रो के लिए बामिक 
नेताओं री दया पर कानून शौर 
शाम्ति व्यवस्था नहीं छोडो जा 
सकती । हत सबका चुनावा पर क्या 
धसर होगा। सवाल थयहु नहीं है 
कोई हारे, कोई जीते, वहु ह्बलग 
बात है, लेखशिन इस के घिनोदे 
0०073 को हु बाज में दोका 
जाना चाहिए । 

क्या इस तरछ की घटनाओं से 


जो लोग पीडित हैं घोर जो समुदाय 
दुखो हैं उन्हें प्रतिक्रिया थे या जत्द- 
बाजी में ऐसा कोई शाम नही करना 
चाहिए जिस से यह पह्याने बढे । 
धीरज भौोर शान्ति के साथ इस दुख 
को सहुन किया जाए भौर ऐसे प्रयास 
किये जायें कि समाज के सभी वर्ग 
मिलकर हस तरह की ह॒श्याधों को 
दोबारा मौका न दें । 
--अगम्माथ 








हारद्ार की आ्रौषधियां 


सेवन कर | 


घाता कार्यासम--६३, गली राजा केदाश्नाथ, 


चावडी बाजार, दिल्‍्ली-६३ फोत २६१८७१ 


<क 
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कोई यह न समफ्े कि केवल 
गेर हिन्दुओं में ही जनूनी भोर प्रणघ- 
विश्वासी नेता हैं। हिन्दुओं का एक 
गुरु निरश्जनदेव तीर्थ सम्पूर्ण 
मुल्लाओों और प्रन्धियों को चेलेंज 
करता है कि इसका मुझाबला करके 
देखो कि इन में से वडा भौर भ्रधिक 
पागल कौन है। मुझ से भरगर कोई 
पूछे तो मैं तो यह ही रूहूगा कि 
निरजन देव सी किसी से रूम नही 
है । हम रोते हैं कि मुपलभानों शोर 
सिर्खो के घातपढ़ प्रत्थी झ्लोर मुल्ला 
इन्हें गुम राह करते रहे हैं। लकिन 
झाप इस निरजन देव के बारे में 
क्या बढ़ेगे जो पड़ा लिखा है, लेकित 
द्याज के युग थे बातें ऐसो करता है 
कि स्कूल का एक छोटा बच्चा थी 
इम्हे सुन कर लज्जित हो जाए। 
धाज से कुछ दिन पहले इस ने कहा 





पागल गुरु 
ले०-के० नरैन्द्र 


था कि सती हिन्दुर्धों के धार्मिक 
शास्त्रों के मनुसार जायज प्रया है) 
इस पक्ष स्‍्थामी भग्निषेश मै इसे 
चेलेंज किया कि शासस्‍्त्रार्थ करके 
झपना दावा सिद्ध करो । 

उस्तर धरदेक्ष की सरकार ने 
हस्तक्षेप करके उस समय एक 
पब्चिक श्रपमान से बचा लिया। 
झ्रब इभहै एक घोर बहुदी बात क्षर 
दी है वह यह कि मन्दिर्शं में हरि- 
छनों छो प्रवेश की भ्रनुपति न होनी 
चाहिए क्योंकि हिन्दू झास्त्रों थे ऐपा 
लिखा है। इस पर केवल यहु हो 
कहा जाएगा कि थो शास्त्र श्ृपते 
बाप को हिन्दू कहते वाले किसी 
व्यक्ति पर मल्दिर थे प्रवेश करने के 
प्रतिजन्‍्ध को भाज्ञा देता है वह पुजा 


के योग्य नहीं बल्कि चौराहे पर 
ध्राग लगाने के योग्य है। सच्चाई 
यह है खि सारा वेदिक इष्टिकोश 
छुपाछत हष्जित-सवर्ण झादि बेहूद- 
भियो के विरुद्ध है। कुछ ऐतिहासिक 
परिस्थितियों ने हिन्दू समाज में कुछ 
विकार उत्पन्‍्न कर दिए हैं। वर्षों से 
थे चल रहे हैं और प्रनपढ़ लोगा ने 
यह सममना प्रारम्भ कर दिया है 
कि इहसहू शास्त्रों का श्राशीर्वाद है। 
ससस्‍्कृत का धधघृुण ज्ञान रखने वाले 
कुछ लोगों ने ऐसे विचारों को बन 
दिया है। सच्चाई यह है कि वेदों के 
प्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति ईहवर पुत्र 
है। प्रत्येक क्षा इतना ही सम्मान 
होना याहिए जितना छिसी क्षा होता 
है। गुण, कर्म शोर स्वभाव थ्योरी 


झाषाढ़ २०४५ 


दयानन्दाब्द--१६ ३ 
विदेश में ५० डालर, ३० पौंड 


की जब भी धाप ठीक से व्याख्या 
क्षरेंगे ध्राप को दिखाई दे जाएगा कि 
हिन्दू धर्म थे भोर हिल्दू घास्तों में 
कटही भी इस बात की आजा बही 
दी गई कि किसी ईहवर पुत्र छो 
किसी पूजा स्थान से टूर रखा जः 
सकता है। यह सब तो धाभिक 
इब्टिकोरा है' लेकिन कोई इस निर- 
जन देव तीथं से पूछे कि भ्रगक्ट ये 
हरिजन इनके मन्दिरो में प्रवेश क्षर 
प्रतिबन्ध से बेजार हो+र किसी 
दूसरे बर्म मे चले जाय तो इस को 
झादना को शान्ति प्राप्त होगी। 
झांज तक लाखों हरिजन इसीलिए 
हिन्दू षर्म का ह्ष्याय क्र चुके हैं छि 
हिन्दू समाज में इनका जानबूक कर 
अपमान किया जाता है। 


(वीर श्र॒जन से साभार) 





शंकराचार्य स्वामो निरंजनदेव | अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन 
तीर्थ के वक्तव्य का कड़ा विरोध 


दिल्‍ली २४ जून । 
पिछले दिनों जयपुर में पुरो के 
दक्षराचार्य निरजनदेव तीर्थ द्वारा 
४हरिजनों के मह्दिर प्रयेत् पर कडी 
ह्ापक्ति उठाई गईं थी। इस पद 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के 
कहा-- क्षकरा वार्य का वक्तव्य जस्म- 
गत जर्राव्यवलस्था के रुढ़ियादी 
कुप्रयाश्ों का परिणाम है, जिस के 
पकाररा खरत को हवारों बर्षों तक 
शुलाम रहना पडा। उनका वक्तव्य 
आरत के रुविदान को सी श्व- 
मानया करता है, धत:ः भारत सर- 
कार को उनके ब्रिदद्ध कडो कार्रवाई 
आऋरनी भ्राहिए 4 
ह्यामी शानन्दबोण जी मै कहां--- 
महि दयानत्द सरस्वती वे जस्मगत 
बर्राग्यवस्था के कुपरिणाओं से बचने 
के लिए ही भाज से सवा सो साल 
पहले गुणा, कर्म भोर स्वमाद के 
क्ाधार पर यररांग्यव€या के सिद्धांत 
का उद्धोष किया था जिसके ब्रि- 


णामस्वरूप धार्यसमांज ते हजारों 
हरिजनों को गुरुकुलों में वेद व 
वदिक प्रन्थों का भ्रष्यमत कराकर 
झार्यसमाज मन्दिरों में पुरोहित का 
पद देखर सम्मानित किया | बाज 
पूरे धार्य जगत्‌ में हआरों प्रार्य- 
समाजोी पुरोहित हरिजन भी हैं। 

स्वामी प्रानन्दवोष सरस्वती थे 
कहा सि धूद्र सन्द ध्रस्पृर्यता का 
नहीं भ्रपितु सेवा धर्म का दयोतक 
है। भार्ययमाज क्षकराचार्य को 
हिन्दू थाति को विषटित धौर कम- 
जोर करते की कझारवाई का कडा 
विरोध करता है। उन्होंने हिल्दु 
समुदाय के समस्त मधण्डलेदवरों, 
सनातत धर्म सभाध्यों भौर प्लार्य- 
समाज तया धन्य संस्थाहों से श्रगोल 
की है कि सब मिलकर दधाकराचार्य 
के उक्त यक्‍कण्य का कड़ा विरोध 
कर प्ोर हिन्दू जाति को छुपाछत 
के भेदसाव की साई मैं पुन गिरते 
से बयायें | 


सम्पादक--५० यपक्षपाल सुधांनु एस० ए्‌० 


३ जौलाई, रविवार--२ बजे से 
स्थान-सप्र्‌ हाउस, वारहखम्भा रोड, नई दिल्ल 


पुरी के दकराचार्य स्वामी निरजनदेव तीथ्थ द्वारा सतो प्रथा के 
समर्थन झोर हरिजनों के मस्दिर में प्रवेश पर उठाई झाव।त्तयों को देनिश्ष 
पत्रों में धाप ने पढ़ा होगा। शकराचार्य का यह वक्‍तथ्य जन्मगत वर्णा- 
व्यवस्था एव रूढिवादी कुप्रयाश्नों का परिणाम है। 

इस वक्तव्य के विरोध में दिल्ली श्ाय॑ प्रतिनिधि सभा छो भोर से 
हे जौलाई १९८८ को अपराह्त २ बजे से सप्र्‌ हाउस, बारहखम्या रोड, 
वई दिल्ली थे सार्वजनिक सभा का भरायोजन किया गधा है । 


अध्यक्ष-स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
वक्‍तागरा--श्री सीताक्मम केसरी 


श्री प्रेमचन्द गुप्ता 


श्री रमाकाध्त गोस्वामी 


श्री चिन्ता मरिग 


डा० वाचस्पति उपाध्याय 


डा० पर्यपाल 
श्री सुर्वेदेव 


पाप से विन ञ्र अनुरोध है कि श्राप बनी प्रार्यममाजों 4 सस्थाश्रों 
को धोर से धधिक से प्रधिक सख्या में बस भादि के द्वारा पहुचें । 


निवेदकक मूलचन्द गुप्त 
मण्त्री-दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 


प्रधान सम्पादक---सूयं देव 


र्‌ से 


] 


आाव्लाहिक 'आायसजीश 


३ जुलाई शश्दद८ 





सब सत्यविद्या धोर जो पदार्थ 
विद्या से जावे जाते हैं, उन सब का 
धादि मूल पश्मेध्वर है + 


पह प्रथम नियम इस भाव को 
प्रकाशित करता है कि सारो सप्य 
विद्यापो का धौर|वदया दवा जानने 
बोग्ब पदार्थों का मून परमेदवर है । 
इप हैं धादि मूल का भर्थ मुख्य 
प्राश्नय, भ्र'धार धश्ौर पहुला निम्ित्त 
धथवा प्र काश्णा सममता 
चाहिए। सत्य का अर्थ निर्ञ्रात्त है, 
यथार्थ है। यह 'सत्य' शब्द श्रपूर्णा 
विद्या भ्रौर इल्द्रजाल श्रावि हा 
निराकरण करता है। इस नियम के 
पहने जाग मे ईव्वर को सब सत्य- 
विद्याप्मों का ध्ादि मन माना गया 
है। तोसरे नियम में बताया है जि 
विद सब सत्यविद्याप्रों का पुस्तक 
है।' दूसरे शब्दों में सब सर्त्या द्याप्रों 
का ब धक वेद है। मनु -हाराज के 
थचनों में ' सब कुछ पैद से हो प्रकट 
होता है भौर वेद ज्ञान्मय है। 
ब्राह्मण ग्रन्थों के पाठ से, उपबिषदों 
के प्रध्ययन से, स्मृतियों के स्वा- 
ध्याय से, सूत्र - थ्रोत पुस्तकों के 
विचार तथा पुरारों तक के पढवे से 
इस बात का पूर्णों बोध हो जाता है 
कि ऋषि-मुनि लोग सदा वेद को ही 
ज्ञान का स्रोत धोर विधापो का 
छण्डार मानते रहे हैं। उन के मत 
है वेद-रूपोी सूर्य से हो प्रबरा प्रौर 
परा प्रादि विद्याओं वी ज्योति का 
विस्तार हुएा है | 


“तम्माद्यज्ञात्मवहुत ऋचा! 
सामाति जज्षिरे- उसी सवंयृज्य, 
यज्ञस्वरूप परमेदवर से ऋग्वेद, यजु- 
बेंद धौर सामवेद क्षा प्रकाशन हुधा । 
जो वेद सब सत्यविद्यत्ओं का भडार 
हैं, वह परमात्मा का ज्ञान है प्रोर 
परमात्मा पैं प्राश्चित है। उपलनिद्‌ 
बचन में क्षद्ा है कि ' ज॑से मनुष्य के 
मुख से दत्रास का विसरण होता है, 
उसी प्रकार ईदवर से वेद का प्रक'श 
हुशा है।” इस कथन का तात्यय यह 
है कि गरिगत धादि सहय--प्रण-- 
विद्याप्नों का भौर सम्पूर्ण यथार्थ 
ज्ञान का कोश वेद है भोर वेद का 
धाधक्य-प्रादिमुन--५ मेश्वर है। 
इस का रणा घामिक दृष्टि से ईश्वर 
सब सत्यविद्याप्रो का आदि मूल है। 

लौकिक्त बुद्धि से यदि विचार 
जाए तो भी यहा सिद्ध होता है कि 
सब सत्यविद्याप्रों का ध्ादिमूल पर- 
आत्मा ही हैं-शान भीतर से ही 
हीता हैं । बाहर को वस्तुएं तो केवल 
निमितत-मात्र हुप्ता करता हैं। जिस 
जन को विवेश-बुद्ध नष्ट हो गई हो, 

जड़ापोह भ्रध्ट हो गई हो, जिसके 
मंस्तक में विक्षास न हो, जिसमे वई 


आयेसमाज का प्रथम नियम 


सब सत्यव्िद्या भोर जो पदार्थ विद्या से नाने नाते हैं, 
उन सबका थ्ादि मूल परमेश्वर है। 


लेखक--स्वामी सत्यावन्द जी महाराज 


प्र 


उपज का नाप भी मपाया जये, 
वहु बाहर के निर्मित्तों से किसी 
विद्या का प्रकदा नहीं रर सकता | 
नये-नपे धाविष्का र वद्दो जन करते 
हैं बितके मोत र प्रतिवा का प्रदोप 
देरेप्पमान हुपा करता है। शभाज 
तक जितनो जी विद्यार्पों का विरास 
हुआ हैं, सब मनमझोल, विवेको 
प्रौर इतिभागाती मनुष्यों वारा हो 
हुमा है। ये सब भ्न्‍्तर जू णक्तियाँ 
हैं। इन का भ्राधार--प्रे रक--पर- 
मात्मा है। 


“एकेनेव विज्ञतित सर्वर्िद 
विज्ञत भवति” उस एक के ही 
जानते से यह सब दृदप्रमान जगत्‌ 
ज ना बता है, फिर कुछ भो आनने 
घोग्य शोर नहीं रहु जाता क्योंकि 
पननन्‍्त पैं ही ज्ञान को पूर्णाता होती 
है। यही जीवात्मा का परम घाम 
है। जिसके जानने से सब कुछ ज' ना 
जाता है प्रौर बिसमें जान पूर्गता 
हो प्र"प्त करता है, वहो हमारे ज्ञानों 
का प्रादिम मूल है, पहला प्रेरक्ष है 
झोौर मुख्य धाघार है ' पहनते उियम 
हे दूसरे भाग में गह बताया यथा है 
कि “जो पदार्थ विद्य' से जाने जाते 
हैं उन सब का धादि मूल पर मेहवर 
है | सूयें से लेकर पथ्वी पर्यब्त 
जितने सूक्ष्म शौर स्थल पटार्थ 
झथता पर्म'ट्मा से भिश्त जिल्‍्ने 
द्रव्य है, उन सत्र का आधार पर- 
मेश्वर है। सोई हुई निध्चेष्ट प्रकृति 
की साम्यावत्था को विषमावस्था में 
बदलने वाला ईदवर है । कारण 
का यंक्रम का प्रथम सचालक पर- 
मात्मा हैं। 


लौकिक विद्या से प्राय. वी 
पदतरर्थ जाने जाते हैं जो कार्यावस्था 
में हैं। इत को कारणावस्था तो 
झतदप पौर प्रगम्य है। इस कार्ये- 
रूप प्राकृत पेड का मूक्त उपनिषत्‌- 
कर के इत दाढदों में वर्णत किया 
है--/ ऊत मु न ''वक क्षात् एवो- 
इहवत्थ' सनातन. --हस प्रकृति-- 
कार्य रूप--पीपल के पेड़ का मूच 
ऊपर है भोर झासाएँ नीचे को फली 


हुई है। दुप्रे छब्दों में हम सारे 
ब्रद्माण्य का मूत्र ग्राधाक्ष बढ़ा है। 
इस भी का रशा।वस्था ब्रद्मा में है धौर 
कार्यावस्‍्था देश-काल में । 


करय रूप जिगमे भी एदार्थ 
दिखाई देते हैं, उत सव की मर 
अवस्था विकुतिस्षा है विराक्षिती 
४४३ -वास्तविक नहीं है। रहा 

सरपूत्ता सोम्पैमा: सर्वा: प्रजा: 
सदायतना* सत्प्रतिष्ठा: । 


इन सब प्रजाप्रों -पदार्थों - का 
मूज सत्‌ में ब्रह्म में है। बड़ी सत्‌ 
ब्रह्द हतका धापार है, उसी में के 
प्रतिष्ठित हैं। वैद मैं भी “मत्ये- 
नोत्ताविता भूमि.” इत्यादि बाकपों 
मैं यही वर्रात हिया है हि पजवों 
ध्रादि सारे पदर्थ परमेहरर ही के 
झ्राश्रय में हैं। वही इनका भादि मूच 
है । सारा यह है दि सम्पूर्ण ज्ानों 
ओर सारे आन से जानने धोग्य -- 
जेा-पदार्थों का स्‍भ्ादि मूत् परवरहम 
है, पौन उधो के प्रादिप ईभग से - 
प्रेर्गा से--यहू सारा प्राध्पात्मिक 
प्रौर प्राकृत विकास हुप्ा है । 


झनुशोलन 
इस पहले नियम का पालन 


करने के विश्वासी जनों को काकरा- 
कार्य भाव का चिस्तन करता चाहिए 
होर विचारता चाहिए कि एल 
जगत्‌ $! प्ादि मून ब्रह्म है। उस 
ब्रद्दा का कोई भी कारता नहीं के, 
क्योंकि मूल का मूल महीं हुप्ा 
करता | जेसे बुत मूल के धाजधार 
पर होता है, उसी प्रकार धह ब्रह्मांड 
वृक्ष परमात्मा के ग्याश्रित है। लया- 
वस्था मैं जगत्‌ उस में उसो प्रकार 
रफता है जेमे कि बीज में वक्ष । 
सृष्टि-काल मैं उसी ब्रह्म पै से बगत्‌ 
का उसी प्रकार विकास होता है जेते 
मक्ठडी में से तस्तुप्रों का । 


प्रत्येक मनृष्य में खाने-ऐेवे की 
व॒लि की भाँति आन, जोवन घोर 
अपरन्द को भी वत्तिवाँ है। ये तीनों 
वुसियाँ धनम्तता को भोर उसी 
तरह दौड़ रही हैं जंधे समुद्र को 
भोश न दया । कोई भी प्राणी प्रल्प 
ज्ञान, पग्रल्प जीवन प्रोर धल्पानस्द 
को नहीं च'हता । कोई भी मनुष्य 
पप्तन्द नहीं कश्ता कि उसका ज्ञान, 
उसका जीवन और उसका प्रानस्व 
कियी देश में, किसी काल में--कहीं 
कभमो--नध्ट हो जाए। सभी जीव 
देभकाल से निर्वाधित ज्ञान, जीवन 
भौर भानन्द वाहते हैं। प्राणियों 
की यह कामना नेसगिक, स्वाभा- 
विफ़ है। इन नेध्रगिक वृत्तियों की 
परितुपष्ति अनत- प रबहा--के प्रति- 
रिक्त दु"्रे किसी भी पदार्थ लाभ 
से नरों हो सकृती। कहा भो है--- 
“तात्पे युखमध्ति” पह़्ल्प में, परि- 
ौपिछिष्न में, सुख नहीं है। सुख तो 
महान्‌ घोर प्ननन्‍्त में है। मह'न्‌ 
धौर प्रननत परमेदवर है। वही 
जिज्ञासा करने श्ौौर जातके योग्य 
है। उपो की कामता धोर प्रेरणा से 
यह बह्म-चक्र चल रहा है। 





शिमला में आये महासम्मेलन सम्पन्न 


शिमला में धार प्रतिनिधि सभा 
हिपाचल प्रदेक्ष को शोर से झ्रायो- 
जित धार्य महासम्मेलन दिनांक १० 
से १२ जुन तक बडी घृमधाम से 
सम्पन्न हो गया। इश अवसर पर 
कार्यकर्ता सम्मेलन, महिला सम्मे- 
लगन, युवा सम्मेतन, शिक्षा सम्मेलन, 
कृति/स गीत सम्मेनन, वेद सम्मेवन 
तथा राष्ट्रीय एकला सम्मेजन प्रायो- 
जि किए गए। इस अ्रवसदर पर 
झन्‍्य वक्‍ताधों के प्रतिरिक्त सर्वश्री 
स्वायो विद्यातसद सरस्वतो। हा० 


भवानीला ख भारतीय, प्रो० क्षेशसह, 
झादि ग्रवेक तैताधों एक विद्वानों है 
भाग लिया। महिला सम्मेलन की 
मुख्य प्रतिषि हिमाचस प्रदेश को 
विधान सभा भ्रष्यक्षा श्रीमती विश्ञा 
सटोक्‍्स थीं तथा राष्ट्रीय एकता 
सम्मेलन के मुस्य ध्वतिथि समाज 
एवं क॒ल्यारा मल्त्री श्रो चौधरी पीरू 
राम जी थे। रवि सम्मेलन में थो 
सारस्वत मोहन “मनोदी” सल्री 
भ्रष्यक्ष वै । 

छ 
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धायंपपाअ के प्रात, वक्या 
विद्वान गोता का सम्ताव कर ते धोर 
गीता को भानते रहे हैं भौर मानते 
हैं। अब भ्रार्यवनाज के दो तोन 
सज्जन गोता के धोर विरोधो हैं । 
उस की दृष्टि में गोठा से धाष%क 
हानिकारक घोर बुरा ग्रत्व दुधरा 
कोई मां नहीं है। वह दा तान 
सज्जन गीता छो न मान, सब से 
बुरा ग्रन्थ कहें उत्त का मो5। विष 
बताय, ऐसा बानचे धोर रूटने भे 
बहू ध्वजण्त हैं, पर ख्ाव दवानश/द 
जा गोता का त्रिदाष का सांग्ववात 
या कल का दाण्ड क&(्षत हूँ, पुदा 
लिखता ध्ोर कहुवा उाबंत चढ़ है 
बयारु महांव दवानण्द जा ये धापय 
णुन्ध से गाता के अनाय बय हु । 
यह प्रपये ग्यास्थावा थ गाता क॑ 
इलाका का अयाग करुत रहू। उस के 
जावत चांरत्रा क पढ़व स॒ पता 
खगता है | बढ गाता को कवा था 
करत थ धोर धारा धायु बर ग।ता 
कू दथाका पर उठने वंया शक्षार्था 
का सनाव,न मा करते <हू; ऋव 
क पत्र व्यवह।र के पढने तू या पता 
सपत। दूं ।[७ *|£,व ये अपना भृत्यु क 
कुछ माल पुर तक छापव पता 4 
गत्ता क इलाकों का अयाग करवा 
द्वै। 

मद्ांष दयानभ्द थो महाराज ने 
मीता के इलाका का प्रथाग कर्धा 
कर रत प्रका रकय। है 4हू बतावें 
के [लए हू यहू नबन्ध (लखा गया 
द्द ॥ इस में दए मए प्रथाया का पढ़ 
इ६ौ)। ९ धार कर | 

१ था देबन्द्र जी मुशीवाषध्याय 
के बनाये भार सावद शक सभा 
द्वारा प्रभारत--कऋाव दयानत्द का 
जीवन चारत्र "प्रथम भाग पृष्ठ ६६ 
पर लखा है रि--(धागर।) थे 

रलाल था ने दयानन्द से श्वष्दा- 
कैयायों भोर गाता पढ़ना धारम्य 
द्ी। 

२- इसी ग्रश्य के पृष्ठ ७० पर 
लिखा है. & “कया कूगा स्वाना जो 
धगवद्‌ गाता रो व्याख्या करन 
सगते । उब शो व्यास्या ऐवा सतत 
ध्ौर सरल होता था # उध पाडतद 
से लेकर ताध।रण नजदूर तक सबा 
समभ जाते थे । 

इसो ग्रम्थ में पृष्ठ ७० के नोचे 
छिप्पणा में लिसा है कि दयानन्द ने 
झगवरद मोता को रुया भो का था । 

ंजस ये एक मास से जांबक लगा 
था। के 

४ स्वामी सत्यानश्द जो त 
“दयावन्द प्रकादा” के पृष्ठ ७: पर 
थी वृत्त थिसा हुपा है । 

|. “ऋषि दपानन्द का जोवन 
अर्तित्र' पृष्ठ ७१ की टिप्पणी पे 
लिखा है कि-- 


साप्ताहिक “झायंसम्देश' 


गीता ओर ऋषि दघानन्द 





लेवक--थो भ्रमर स्वामी जी सरस्वतो, कबि नगर गाजियाबाद 





र्फा 


एक दिन स्वामो कंलाक्ष पर्वत 
वे भोता के इलो झ-- 

5 सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक 
झतररा व्रअ ।' को व्याल्या खो परतु 
उन के ध्र्षों से आाताओं की वृप्त 
नहों हुई वो लोगों ने स्वामो या से 
प्राधना को कि आप यो इस दलो$ 
का धव समझा का कृत करे। इस 
पर उन्हाब .छपश्र क॑ पु तुश्दर श्रथ 
खिए ।क्ष सब म।ग भा$तठ द्वां गये 
झोर कलाक्ष पक जा मे शा | 
इव (दबानरद था) का विद्या बहुत 
है। उसा तबय स्माना जा सागबत 
का तत्व करत थे धार मद्धावारत 
वर रा करत ने 

६. इक्ष। अधवन चरित्र के पृष्ठ 
छर्‌ का (टप्यूणा थे लिख; है [&-- 

"एक दन रे लाथा ने स्वातां 
जा से धाषता के (रू शाप काई प्रथ 
दाच जा राय ब्यतात हू धोर हुम 
सागा सा था लाय हूं। उच्द्वात 
विद्य/रण्व स्वाना कृत पचदर्शा 
बावव का कहा, भद्धाराज थे ध्से 
स्वाकार कर लवा। ना वते-बाबते 
उस 4 एवा श्ाथा कक कक्षा-खुवा 
देदबर का था अन द्वा जाया सता 
है। इस पर स्वाभा जा व कहा क- 
बहू ननुषण्यकुत ग्रन्थ हें; फर उस 
बद्धा बाचा। हा गाता का कबा 
करत रहू, यह कषा आादवन मास 
से दवाला क्ष एक भाथ परषात्‌ तक७ 
हुई, सगयन दा भाद् तरू। बहु वृत्त 
जा मदह।राज ज। के श्लवावशा नव।6 
का है। जा वशख सम्वत्‌ १६२० 
बिक्रता से धाशइवव सम्बतू २६२१ 
बि० सन्‌ तक लगयग १६ मा का 
हुधा। 

७. महर्षि दयानन्द का जोवन 
चरित्र साथ १ पृष्ठ ७६ में जवपुर 
बास स० १६९२३ वक़ना के वृतत में 
बताय। है क-- 

“अवराल के ठाकुर रणबीत 
सिंह जा के बड़ पुद् लक््मपिह जो 
को स्वामो जो ते मगवद्‌ गाता पढ़ाई 
थी। 

इस जीवन चरित्र के थांग १, 
पृष्ठ 5३ पर लिखा है कि स्‍्वामो 
जो वे अचरोल के ठाकुर क्षी मायत्रो 
का उपदेश दिया, उन के लिए दश्- 
परिषद्‌ अम्पई से मगव।ये गये थे । 
ठाकुद्द साहब मे उनके उपदेक्ष से 


मृत पूजा छोड दो था । 


जयपुर के द्वी प्रसंग में पृष्ठ ८४ 
पर लिखा है क्षि इस सप्रय थी 
निर्भर उनका केवल वेद पर था शौर 
लोगों को सत्ध्या गायत्री ही का 
उपदेक्ष देते थे । 

यह सब यहां इसलिए बताया है 
कि एक गोता विरोधी सज्जन ने 
यहां तक के गीता सम्बश्धी प्रसगों 
पर यह कह दिया था कि स्वामों 
थी उस समय पौराटिक ही थे। 
मूतति पूृथा धावि मानते भोर बिध्णु 
सह नाम धादि को भो पढ़ते थे । 
झाप वे देखा कि ऊपर के उदाह्ररणों 
से उच के पोौशांणक्ष हाते भोर मूर्ति 
पूृजा भ्रादि मानचे का खण्डन हो 
गया है । 

८ चासो जिला बुलन्दशहर 
(उत्तरप्रदेश) में ऋषि दयानन्द से 
स॒० १६२४ वक्मो में निवास किया 
इस प्रसग में इसी जोवन चरित्र के 
भाग १ पृष्ठ १६८ पक लिखा है कि- 

“चांदाख जिला बुलन्दशहर 
निवासी ठाकुर महावोर सिंह थी 
श्री दशनों को जाया करते थे भोर 
महाराज से घमं विषय पर बातचीत 
दिया खरते थे । 


यही लिखा है कि स्वामी जो नें 
ठाकुर महावोर वह जो को “ धग- 
बद्‌ गोता का पाठ करदें को कहा 
था। इत समय स्वामी जो जीव 
ओर ब्रह्म का पृथक्त्व मानते थे । 
पुराणों की जगह ब्राह्मण ग्रस्थ पढ़ते 
को कहते थे । 

“मेरे ऊपर छल प्रयोग सा 
जारोप -- एक सज्जन ने मेरे विषय 
में यह लिखा है कि गीता के पक्ष 
पोषण में ध्रचरोल के ठाकुर रण- 
जीत पिह भौर चांदोख के ठाकुर 
महावीर िह के उद्धरणों के कुछ 
भाग छपवा रूर छल प्रयोग कर बंठे 
हैं। 

इस विषय में वास्तविकता यह 
है सि-मेरे उद्धरण देने के ढग मैं 
छल का नतामोनिद्यान भी नहीं है। 
प्रमारा देने का ढग ठीक यहो है कि 
प्रमाण का जितना धाग प्रस्तुत 
विषय से सम्बन्ध रखता है उतना 
हो उद्घृत किया जाए। धवावदयक 

को था लिख कर लेख का कलेवर 
व्यथ न बढ़ाया जाए। ऐथा जो भो 
छरते हैं वहु ठोश् हो करते हैं ऐसा 
ही मैंदे सो क्षिया है। जिस सज्जन 


डे 





छवे मुझ पर छल प्रयोग क्षा मिथ्या 


दोधा रोपरा किया था, उन्होंने ऋषि 
दयानन्द का जोवधर्चा त्र भाग १ 
के पृष्ठ २०४ से यह उद्धश्ण अपने 
लेखों भें बार-बार दिया। यह इस 
प्रकार है-- 

“स्वामी जी भगवद गीता को 
विदोष का सन्निपात बतलाते थे 
धोर कहते थे कि--उस भें झहों तो 
जीव ब्रह्म का एकतल्व प्रतिपादित 
छिया गया है भौर कहीं उन था 
पृथकत्व देखने में भ्राता है भोर रुहीं 
प्रकृति श्ौर पुरुष का पृथक्टव मानता 
गया है। (यह भाषा सो) घदमुत ही 

इस के नीचे ही एक पकित मनु- 
स्मृति के विषय में थी है। उस को 
श्रीमान्‌ जी मैं नहीं लिसला | वह इस 
बकार है-- 

“प्रचलित मनुस्मृत्ति को बहु 
(स्वामी जो) मनु सहिता नहीं मानते 
थे भोर उसे मगु सहिता कहते ये। 

इस को उन्होंने छोड दिया तो 
धै उन पर छल प्रयोग का दोष नहीं 
लगाता हु । 

उन श्रीमान्‌ जी छा कहना यह 
हैँ कि यहां तक जो ऋषि के गीता 
सम्बन्धों प्रमाण दिये हैं उनके साथ 
यहू भी तो लिखा है कि पचदक्षी 
बादि भी उंस समय पढ़ते थे । ठोक 
है पढते थे पर पच्चरदक्की उसी समय 
छोड दी धौर गीता ध्न्‍्त तक नहों 
छोडी । इस के प्रमाण आगे-भागे 
झाते जायेगे। 

६ महषि दयानन्द का जीवन 
चरित भाग १ पृष्ठ १०९ में लिखा 
है कि. 

“शामघाट में स्वामी कृष्णानस्द 
के साथ महाराज का शास्त्रार्थ हुप्रा 
स्वामी कृष्णा नश्द ते ईदवरावतार 
घिद्ध करने के लिए-- 
यदा यदाहि घ्मंप्य 

ग्लानिभवति भारत । 
भ्रभ्पुत्थानमपर्मस्य 
तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
गीता ४८ ॥ 
यह गीता का इलोक थोला । श्रौ 
महाराज ने उत्तर में कहा-- 

ईदवर निराकार है, वह देहू 
घारख नही करता है। यह (देह 
घारणा करना) तो जीव का धर्म है + 

१० इसी ग्रष्थ के पृष्ठ १२५ 
पर निखा है-- 

कर्रावास में दरत पूणिमा के 
धवसर पर राव कर्णपिह के भेजे 
हुए तीन गुण्डों मैं स्वामी जी पर 
रात्रि के दो बजे घातक भ्राक्रमण 
करना चाहा। स्वामी जो जाग पडें 
धोर (स्वामी जो ने) हुंकार मारी । 

सारे गुण्डे भाथ गए। ऋषि के पास 
(शिव्ष पृष्ठ ७ पर) 





गत १६७५ ईमवी में कुछ लोगो 
से ध्स प्रकार के भ्रामक वक्‍तव्य 
प्रसारित किये हि जिन से म/रतोय 
जनमानस झपने प्राचोन इतिहाप« 
के विषय में भ्रान्ति में जा पडे। 
यह लोग कमी कहते हैं, मद्दाभारत 
नहीं हुपा। कभी कहते हैं, महा- 
सारत हुपा है, मार रामायरा से 
पढने | क्यो कहते हैं लका सह्य- 
पदेश में थोतो कभो छहुत हैं, 
रापायण को वाल्पोरकि नें बौद्ध- 
साहित्य के दशस्च-जप्तक्ा के 
ध्राधार पर ईपा से लगभग पांव 
सौ वर्ष पूर्त लिखा । 

इन लोगों के उक्त वक्तव्य ने 
केवन निशपार ही हैं ध्रपितु यह 
लोप भा त्तोप दतविदाम से सर्वथा 
झतर्वित भो हैं यदि प्रतनिज नहीं 
हैं, प्रोर जातवूफ ऋ? ऐवा कर रहे 
हैंतो विरेक्षियों को शोतयुद्ध को 
शाजमोति के चंएल में फंसे हैं। 

समाचार-पत्रों में श्रो डा० एच० 
हो० सांचइलिया का एक झौर वक्‍त- 
व्य पढने को मिलत। पहने प्यापने 
हहा था, लका मध्य प्रदेश थे थो। 
धव ध्राप उसे दृहते फिर रहे हैं। 
कुछ समय पश्चात्‌ धाप भुवनेश्वर 
गये ओर वहाँ भाषण करते हुए 
धापये कहा कि लक्षा उड़ीसा में 
थो झोर राम महातदी पार करके 
लफा पहुंचे थै, भ्पनी लकर स्वोजने 
की पहली यात्रा मैं मध्य-प्रदेश की 
बाजधानो धोपाल नगर पैं एक 
सभा को सम्बोधित करते हुए प्राप 
यह कह बेठे कि “साश्त धतोत 
में शप्त घिर्माण के क्षेत्र मैं पिछटा 
हप़ा था । शमायरा धोर महाभारत 
के यटों में रथों, चक्रों, भाँति-माति 
के घनव-बागों तथा तलवारों रा 
जो थर्गान किया गया है, वह मात्र 
कवि-क्ल्पना है। पश्रापतै यह थी 
कहा कि “रामायगा भ्ौर महाभारत 
क्राव्यों में जंसे हथियारों का वर्णन 
मिलता है, वेसे हथियार मानव- 
सभ्यता के सल्दर्भ से हट कर विक- 
सित नहीं किये जा सकते ।” धापसे 
कहा, “उक्त महाकाव्यों हैं वर््िित 
यद्वोण्योगी शस्त्रों को झ्ल्पना प्ति- 
विद्यित सभ्यता की पूर्व कल्पना 
है । पदिनम एशिया झौए्र भ्फोशी 
सम्यता की तुनना में भारत हास्त- 
निर्माण की दह्शा में पिछडा हुप्रा 
रहा है । यह छूडता किम्वदन्ती है 
प्रजुन कै गाण्डीव का प्रयोग किया, 
राम मैं शिव-घनुष तोड़ा और 
शावरा रथ में ब्िठा कर सीता को 
ले धागा था।' प्रापते कहा, “उक्त 
इथियारों का विश्वास बहुत बाद में 
किया गया है।'' 


साप्हाहिक “जादंसन्देश” 


गाण्डीव भी था श्रोर पिनाक भी 


-- स्वामी वेदमुति परिव्राजक 
, प्रध्यक्ष--वेदिक सस्थाव नजीवाबाद (३० भ्र०) 


है 


गाण्ीव भी था और पिनाझ 
भी--किस्तु जब भमागे भारतीय 
परित्रम छो ऐनक लगा कह टो 
भारतोय इतिहास को पढ़ेंगे, तब 
उन्हे घारत में कुछ भो क्‍यों दिखाई 
देने लगा ? यह सिताश्त लज्जा की 
बात है कि भ्रादि स॒ब्टि से हो सम- 
सत ससाद को सर्व विद्या में सिवाने 
वाले देश के वासी धपने गौ प्वपूर्णा 
हतिहास के विरुद्ध इस प्रत्ार को 
भिथ्या धारणाएयें व्यक्त करने धौर 
फंनाने में लगे हैं। विदक्त का यह 
सब से बडा प्राइचयें कमा जाना 
चाहिए दि लोग पक्‍्पने ्ति धषदि 
पूर्व पुरुषाधों के तिथय में विदेशिरं 
को प्रमाण मार्ने--अगमे घर के 
इतिवृत्त को नहों। धपने शिता का 
नाम प्रादि परिचय देने के निए 
ब्यक्ति स्वयं प्रपाण होना है किम्तु 
जारत को मानव-सक्प्ता के इति- 
हास में पिछड़ा बताने वाले भारतीय 
धपते ग्रापको सम्प और विकमित 
समभ रहे हैं भौर ०हु उनके विक- 
सित मस्तिष्क छी पहचाल है कि 
भाश्तीय के लिए भारतोय इतिहास 
को नहीं अपितु विदेशियों के पक्षपात- 
पूर्ण अनगेल लिखों को प्रमाण मान 
रहे हैं । 
प्िद्धान्त-विवेबन की दृष्ट से 
हम यह कहना चाहते हैं कि श्री 
साौहइलिया जी के नाम के साथ थो 
'साइनिया छझब्द लगा है इपका 
कया महत्व ध्ोर क्‍या इसिहास है ? 
हमारा धमिद्राय यह है कि श्री 
साँकलिया जी तो प्लनतिविकसित 
सम्यता के युग में रह रहे हैं। इति- 
हास पर शोध कर रहे हैं लंका को 
ढूढतै फिर *हे हैं, कभी उन्होंने इस 
सांकलिया शब्द के विषय प्ैं भो 
सोचा ? उर्दू में जिसे 'जंजीर' कहते 
है, उसे दि दो में साकृत कहते हैं। 
साकलिया' पश्षुप्रों में तो कुत्ता, 
गाय, भेत्र श्रादि को कहा जा सकता 
है, जो 'सांझल' बनाने का कार्य 
करें भ्रथवा जिनके वश में 'सांझल' 
बताने छा कार्य होता रहा हो। 
सम्पता के विशज्ञस को बातें करने 
वाले और भारत के रामायण- 
मह्यामारत कालों को सम्प्ता के 
विकास मैं पिछड़ा हुपा बताने वाले 
विद्वान्‌ को वहतों सूकना चाहिये 
कि यह ध्ब्द विकसित सम्यता का 





नहीं प्रपितु पिछ्डेपन का परिचायक्र 
है। भापायणा-महाभारत के लेखकों 
को तो श्री सौरलिया जी के ही 
हब्दों में “उक्त महाक्ागत्यों में 
वर्णित युद्धोपयोगी झम्त्रों की कल्ाना 
प्रति विकसित सम्यता की पू्व- 
झल्परा कर ने की योरवता और 
बुद्धि तभी प्राप्त हो गयो थो, जब 
सम्पता सौकतिया जो के विचार 
से विकसित भी नहीं हो पायी थी। 
परन्तु सॉकनिया जो को प्रव तक 
भी यह बुद्धि न प्राप्त हो सक्ो-- 
जो इप विफ्मित सम्यता के युए में 
रह रहे हैं-जिससे बहू यह जान 
लेते कि सांइलिया क्षनद सम्पता 
का नहीं भ्रपितु ध्त्यप्त घ्सम्ष युग 
में रहने तथा प्रयोग्यता का परि- 
सचायक है। 

हप बिवय में हमारा निवेदन 
यह है कि रामायण 4 र महाभारत 
विदव के सहानतम सस्यता के युगों 
के परिचायक इल्हास हैं । उस 
समय के लोग धक्राज से भ्रघिक उच्च 
सभ्यता के बातावरशा में पल भौर 
पन्नप ' है थे। उस समय की सम्पता 
मानवीय इतिहास की महानतम 
सम्यता थी भोर उत्तका बुद्धि- 
कोशल भी उसी के अनुरूप था। 
सत्य तो यह है कि वर्तमान सम्यता 
प्रौर बुद्धिकोशल मानव-विनाश 
को झोर उन्मुख है शोर मानव- 
विश हो इनका प्राधार है किस्तु 
उस सप्य को भारतीय सम्यता 
धोर बुदि-'ोौदाल न केवल मनुष्य- 
मात्र स्रतु प्राणि-मात्र के हित- 
चिश्तन मै संलग्न थे। हस बबंर- 
युग को उस दिव्ययुग से क्‍या 
तुलना ? 

इस से भी शढ़ कर बह ध्रादचर्य 
कि श्रौर तो झौर साॉकलिया थी रामा- 
यरा जोर महाभा रत को कल्पना थों 
के ग्रथ बताकर उनकी ऐतिहासिकता 
से हो नश्वार कर रहे हैं तबा दूसरो 
धोर लका को लोज करते फिर रहें 
हैं। लद्चा का कहीं वर्णन हैतो 
सामायण में, किसी भ्रन्य प्रन्थ में 
नहीं । 

किधी धन्य ग्रथ वें है यो तो रामा- 

यरा के आधार पर ही। प्रष्य प्रभ 
“जिन में लड़ा छा वर्णन है-- 
रामायण के पदचात्‌ के हैं। रामा- 
परा। इन सब से प्राचीन १,८१,४६, 
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०८७ वर्ष पुराना प्रन्व है। साक- 
लिया थी की दृष्टि में जब रामायण 
केवल काव्य है शोर उसके वर्शान 
केवल पूर्व कल्पना है प्र्थात यह 
ऐतिहासिक प्रन्थ हैं हो नहों तो 
रामायगा को लंझा घी काल्पनिक 
ही हुईं । उसको खोज के लिए 
कियो बृद्धिन्‍ौन इतिहसज्ञ श्नु- 
सन्‍्धारकर्जा के दारश यथय हाकित 
झोर घन विरह्ट करने फिल्‍मा 
सर्वधा अनण्युकतर, धनुचित भौर, 
नतासमभझी है। भगोल खव्रस्थित 
लक्षा को धाप वह लहा नहीं मानते 
ओर रापादगा को हविहस नए, 
मानने तो किर आाप के उये प्रज्ञा | 
मारे-घ'रे फिर्के कः क्‍या झौनित्य २ 
दसरी और कापके द्वप्शा लक्षा की 
खोत्र यड पिझू करती है कि भ्राप 
सम्पर्गा रूप मे न यद्री -- कम से कम 
लका के विषय ते तो धावहय रामा- 
यगा को प्रमागा मानते हैं। इस 
स्थिति में प्लापफों लका को मध्य- 
प्रदेश धौर' उड़ीसा में नहीं प्रपित 
समदर में हंडना साडहिए। काररा कि 
शामायरा के प्रनुसार राम लका को 
जाते समय साहा मलय और ः महेग्दर 
पर्वनों पर होते हुए गए ये चौर यह 
पर्वेत्र मध्य प्रदेश से दक्षता मैं 
कृपारी ध्न्तरीप तक फंने हुए 
प्तीलगिरी भारि हैं। जब रामायण 
लंझा का मार्ग इस प्रश्चाऱ समृद्र तट 
की ओर माश्त के दक्षिणी किनारे 
तक बताये तब मध्य प्रदेश उडीया 
अपदि मे रसकोी खोज निरथंक है। 
ह पके धत्रितिक्त रामसायरा मैं लश्षा 
को घवर्यति का स्पष्ट वर्रान समुद्र 
मैं है। यह सीता को खोज करने 
बाने दल सदस्य अझ्रगद को सम्याती 
है हप ब्रकार बताया है-- हे 
इतो द्वीपे समुद्र व्य 

सम्पूर्ग शतयोबने । 
ताध्मल्ल कापुशी रस्या 

निरमिता विष्वकर्मगा ॥ 

अर्थात्‌ समुद्रस्थ हय द्वीप मैं. 

जो यहां से पूरे सो योजन दूर है--- 
विहवकर्मा द्वारा निर्वित सुस्दर 
लहापुरी है। इस वर्णन के होते 
हुएलक्ा को भारत के मध्य थे 
ढूढने की क्या तुक है? सक्षेप थे 
हमारा प्रविप्राय यह है हि लंका 
की लोज करना बामोयण को इति- 
हास सिद्ध करना है भौर रामायण 
को इतिहास मान लेले पर लका को 
समुद्र में खोजना चाहिए तथा शमा- 
यण को इतिहास ने मानक वालों 
को लका को लोग नहीं कश्नी 
चाहिए । 


(कैप ६ पृष्ठ पर) 
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दुखों से छूट कब सु्खों को 
आप्त करना प्रत्येक जीव री स्वा- 


आविक कामता रहती है। किश्तु 
शसा देखा गया है कि कभोतो न 
ज्वाहते हुए थी वहू दुल भोगता हैं 
ओर च हने पर भो सुव की उप- 
आडिपष नहीं कर पाता । ऐया क्यो ? 
अुछुझा उत्तर महषि दपानश्द इत 
जाददों में देते हैं -“सब जीव स्व नाव 
से सु प्र'प्दि की इच्छा घौर दुख 
का वियोगी होना चाहते हैं, परन्तु 
जव तक धर्म नहो करते घोर पाप 
नहीं छोडते तब तक्ष उनको युख का 
मिपता और दुख का छुटना न 
होगा । क्योंकि जिस का कारण 
अर्थात्‌ मूल होता है, वह तथ्ठ कभी 
महीाँ होता | जंतते-छिस्ने मूने वृ भो 
नह॒प्रति तथा पापे क्षीएें दुख 
नदयति | जैसे मूल कट जाने से वृक्ष 
नष्ट होता है, बसे पाप के छोडने से 
डु:त नष्ट होता है ॥! 

(सत्यार्थ 7रकाशन, वव प्‌ समुल्नास) 


स्पष्ट है कि दुसवोंसे बचने के 
भपक्षए पापों से बचना प्रायदपक है। 
किस्तु प्राय होता यह है कि लोग 
बाप के फन से तो बचना च॒ उते हैं 
किन्तु पाप-कर्म से नहीं। विपदोत 
इसके लोग पुण्य के फक को तो 
चाहते हैं पर पुष्प करते नहों । 
अध 
थुण्यस्प फलमिच्छन्ति 
पृष्यं भैज्छाल्ति मानवा । 
न वापफनमिच्छन्ति 
पाप॑ कुर्वन्ति यहनत, ॥ 
भ्र्थात्‌ मनव्य पुष्य के फल को 
तो रुचडा करते हैं किन्तु पुण्प भजित 
नहीं करते और पावर के फन की 
इच्छा थे नहीं करते फिर भी यटन- 
पूर्नक् न्त्य पाप करते रहते हैं। 
' तेपी स्थिति में द'ख से छुटकारा 
कैसे मिल सकता है? प्रत दुखों से 
बचते के लिए यह भावरफ्क है कि 
[ हुप पाप-कर्म करने छोड़ देवें। भ्रोर 
केवल पाप कर्म छरने छोड हो नही, 
पुष्य कर्म भो प्रयत्न के साथ करते 
रहूँ। क्योंकि सुष को उपलब्धि तो 
पुष्य कर्म करे से हीं होगी । 


जीवों को सुख-दुख की प्राप्ति 
का एफ भस्य कारण भी है। ओर 
बह है हमारा शरोरधारी होना। 
चर सुख दु खे का भोकता शरोर 
नही धरात्मा ही है, तथापि वह शरीर 
के द्वारा हो सुख-दुख को भोगा 
करता है । इपोलिए शरोश को 
जोगायतन भी कहा गया है! सुख- 
दुःख क्षीर का धर्म है। शरीर के 
रहते सुथ-दुल से बचा नहीं जा 
सकता । क्योंकि सर्दी, गर्मी क्षुषा, 
व्यास भादि के लगने से सुख-दुःख 


की अनुभूति तो होगी ही। धतः 


दाध्ताहिए 'जार्यरन्देशा 


दुःखों से छुटकारा कैसे मिले ? 
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है ४ 
झरीर के रहते दुखों से छुटकारा तप्तग्रीष्मेण सेवश्ते 
प्रोर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकतो । शत्यार्थ ते हुताशनम्‌ ॥ 
इस में महधि का कथन प्रमारा है । (२१५५) 
महर्षि निखते हैं कि-- प्रर्थात्‌ जो मूर्ख धन प्रादि भोग्य 


“मुक्ति के बिना दु ख का नाक्ष 
नहीं होता क्‍योंकि जो देहधारी है, 
नह सुथ-दु ख की प्राप्तिसे पृथक 
नहीं शह सकता ।” 

(सहयार्थ प्रकाश, पचम समुल्लास) 


वेसे भो शरीर को व्याधिमन्दि- 
कम कहा है। स्पष्ट है कि भोगाय- 
तन है तो भोग भी रहेगा। इसलिए 
झोगों से छुटकारा पाने के लिए 
भोगायतन से छुटकारा पाता भाव- 
उ्यक है ह्ौर यह बिना मुक्ति के 
सम्मव नहीं | यदि जन्म का काररा 
समाप्त हो जाए तो दु ख का कारण 
थी नहीं रहेगा। अत जंतेमो हो 
मनुष्य को मोक्ष मार्ग का पथ्चिक 
बनना ही चाहिए । 
दुख के सम्बन्ध में धवेताएव- 
तश्गेपनिषद्‌ में प्राया है कि-- 
यदा चमंवदाकाश 
वेष्टयिध्यन्ति मानवा । 
तदा देवभविज्ञाय 
दु खस्याध्तों भविष्यति ।॥। 
(६२० ) 
प्र्यात्‌ जब लोग चमड़े के समान 
आकाश को--लपेटनै में समर्थ हो 
जायेंगे, तत्र सम्भवत प्रभु को जाते 
बिना दू खो से छूट सकेंगे। तात्पयें 
ग्रह है कि जसे भ्राकाश का चमडे के 
समान लपेटना प्रसम्भव है, वेते ही 
प्रभु को जाने बिना दु खों से छुटना 
भी सम्भव नहीं! प्रत दुखोंसे 
छटने की इच्छा रखने वालो छो 
जहा दुष्कर्मों से बच कर शुमकर्मों में 
प्रवत्त होना चाहिए, वहाँ उस दु ख- 
विनाश्षक पश्यह्ा को भी जानने का 
उद्योग भ्रवश्य करना चाहिए। भ्ौर 
फिर केवल जानना ही पर्याप्त नही, 
जान कर, उसे पाने का भी प्रयत्न 
ग्रवदय करना चाहिए। इसके लिए 
साधक को उपासना योग का मार्ग 
पकडना चाहिए । 


मनुष्य उन पदार्थों में सुख छी 
खोज करता है, जिन में यह होता 
नहीं । तभी वह दखी भी होता है । 
पंचतन्त्र में कहा है कि-. 
घनादिक्रेषु विद्यते 
पैदत्र मूर्सा: सुसाक्षया' । 


वस्तुप्रों में सुख को श्राशा करते हैं, 
वे धूप से सब्वप्त होकः शीतलता के 
लिए प्ररित का सेवन करते हैं। 
वस्तुत जिस के अन्त में दुख हो, 
वह सुख नहीं, दू ख है भ्रौर नस के 
पझ्त में सुख हो, दह दुख न होकर 
वस्तुत सुख हो होता है। अत दूखों 
से छटने के लिए क्षशिक गुख देने 
वाले भोगों के पीछे नहीं भागना 
चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि भोगों 
को भोगनै से तद्णाएँ क्षाष्त नहीं 
होती, घपितु मडक उठती हैं। फिर 
थोगे रोगमयम के प्रनुपार भोगों 
में रोग का भी भय रहता है। घोगों 
धोर विषयों का दास बनना जो 
दुख का कारण बनता हैं। क कि 
सब परवश दुःखम्‌ सर्वेपार्मबश 
सुखम्‌। 

धर्चात्‌ जितना पश्वक्ष होना है 
यह सब दुख भौर जितना अ््तम- 
वद् होता है बढ़ सूख है। जब हप 
विषयों के बश भें हो जाते हैं, तो 
दुख उठाते हैं किश्तु जब हमारी 
हग्द्रियाँ प्ौर मन भादि विषयों के 
दास नहीं होते तब सुर की प्राप्ति 
होती है। फिर विषय तो विष से भी 


" 


[०००००»व>न०००ा०मममो 


झधिक घातक हु प्रा करते हैं। कपोकि 
विष तो खाने से घातक बनता है 
जवकि विषय स्मररामाज से घातक 
बन जाते हैं। इसीलिए भतं हरि ते 
कहा था कि-- 
भोगा न भुक्तां बयमेक भुक्ता- 
स्‍्तपों न तप्त वयमभेव तप्ता । 
कालो न यातो बयमेव याता- 
स्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जोर्णा ॥ 
अर्थात्‌ -- 
भोगों को क्या भोगा हम ने, 
भोग हमे सुगताय गये । 
तपते रहे तपों को हम क्या, 
तप हो हम को ताप गये ।। 
रहे सोचते काल काट लें, 
काल हें ही काट गया | 
तृष्णा तू तो हुई न बढ़ी 
हमें बढ़ापा जाट गया ॥ 
यदि दु खो से बचन' है तो फिर 
भोगों के पीछे मागना ऊंडना 
पडेंगा। फिर तो हमारी वासना पत्र 
विवेक का प्राधिपत्य होता ही 
चाहिए। बपोकि-- 
विवेक भ्रष्टाना भवति 
पात शगमुख । 
अर्थात्‌ विवेक भ्रष्ट लोगों झा 
पत्रन प्रनेक प्रस्तार्त से होता है। 
इतना ही नही -- 
यैषां चित्ते नेव विवे इस्ते पच्यन्ते 
नरकमनेकम्‌ । 
प्र्थात्‌ िनके चित्त पै विवेक 
नहीं रहता, वे नाना दुख उठाते 
हैं। घ्तत दु्खोंसे बचने के लिए 
विवेकशील होना प्रत्यन्त भ्रावदयक 
है | विवेश्कील व्यक्ति ही सवार में 
सुब पाता है। प्रमु करे हमारे अष्दर 
विवेश्ध उत्पन्न हो थभौर हम खोठे 
कर्मों से बच कर निष्पाप जीवन 
व्यतीत करे । 0 


विनि- 





गुरुकुल करतारपुर में प्रवेश आरम्भ 
कोई मासिक शुल्क नही 


श्री गुरु विरजातन्द वेदिक सरकृत महाविद्यालय करतारपुर, जिला 
जालण्पद्य (ग्रुक़ल कौोगडी विदवविद्यालय हरिद्वार से स्थायी मान्यता 
प्राप्त) मे नये छात्रो का प्रवेश १ जुताई १९८८ से शझारम्भ हो रहा है। 
सरकारी स्कूनों मैं पढाये जाने वाले हिन्दी, गणित, भ्रग्नेजी, विज्ञान, 
समाजशास्त्र ध्रादि समी विषयों के साथ सस्‍्कृत तथा धर्म शिक्षा भी प्रनि- 


बार्य रूप से पढाई जाती है। 


नि शुल्क झिक्षा, हिन्दी माध्यम, योग्य परिश्रमी प्रध्यापक, स्वच्छ 
वातावरण, सात्विक भोजन दूध व आवास की विना किसी मासिक शुल्क 
के समुचित व्यवस्था, दूध की उपलब्धि के लिए गुरुकुल की घपनी गोशाला 


इस गुरुकल' को भ्रपनी विशेषताएं हैं । 


प्रवेध के लिए छात्र का हिन्दी माध्यम से कक्षा पांच पास होना 
जरूरी है। गुरुकल शिक्षा पद्धति प्र झास्था रखते वाले सज्जन मिलें 


भ्रववा पत्राचाढ करें। 


नरेश्ञ कुमार शास्त्री एम० ए० 


धाचायें 


श्री गुरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय 
क्रतारपुर (जि० जालश्घर) पजाव 


साप्ताहिक 'धार्यसम्देश' 
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(पृष्ठ ४ का दोष) 


गाण्डीव भी था और पिनाक भी 


सांकलिया जी ने यह भी कहा 
हैं कि रामायण झौर महाभारत 
महाकाण्यों में जसे हथियारों का 
बरात मिलता है, वसे हथियार 
मानव-सम्पता के विकास के सन्दर्भ 
से हट कर विकसित नहीं किये जा 
सकते । जंसा #ि ऊरर भो हम 
लिख श्याये हैं, हमारा यह कहँना है 
सि विताक्ष को धाधार मान कर 
झस्त्रास्त्र के निर्माण रो होड में 
नित नये-नये प्रत्त्रो का भाविष्छार 
मानव-सम्यता का विदास कभी 
नहीं रूहला सरता । इसे तो बर्ब २, 
जगली, राक्षसी, दानवी धोर पिशाय 
हम्यता का विकास तथा मानवता 
बौर मानव-प्तम्थता का हास कहना 
ही उपयुक्त द्ोगा। मानव सम्पता 
हा विकास तो आत्म-विज्ञान-बिवे- 
बन द्वारा मानव को मानव जीवन 
के वास्तविक तथा परम शोर चरभ 
उहूं दय मोक्ष की प्रार ले जाना हो 


फिर भो हम इतनी चर्चा स्‍प्रवदय- 
कर देना चाहते हैं कि रामायण 
धोर महाभारत काल के सयकर 
ध्ायुधों के समान धायुष वतमान 
तथाकथित मानचव-सम्पता के विश्ञास 
का विज्ञान भ्रयो तक निर्माण ही 
नहीं कर सका। इस विषय को 
जानकारी के लिए महृषि भारद्वाज 
कृत 'यश्त्र-सवंत्व नामक ग्रथ 
उल्लेखनीय है। बडोदा के 'राज- 
कीय ससकृत पुस्तक घ्रवन' में इस 
ग्रन्थ का 'वमानिक प्रकरण उप- 
लब्घ है । सावदेक्षिक भार्य प्रतिनिधि 
सभा, दयानन्द भवन, आाप्रफ प्रलो 
मांगे, नई दिल्ली द्वारा इस वेमा- 
निक प्रकररा को हिस्दी टीका श्री 
स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राअक कृत 
'बूहदू विमान-श्वास्त्र' के नाम से 
प्रकाशित हुई है। इस मैं 'रक्षा- 
विधान ' के ध्न्तगगंत धारतीय पशस्त्र- 
विद्या का वर्रान है। न केवल भस्त्रों 
का भ्पितु स्वस्त्र-विया सा । 


यह भी तथ्य है कि यह ग्रथ भी 
रामायए-झाल का हो है। राम वन 
जाते समय प्रयागराज थे इस ग्रथ 
के प्रसता महूषि भारद्वाज के हो 
धयात्रम मे ठ5हरे थे। इस प्रकार यह 
प्रभ्य घी रमायण कालोच धर्थात्‌ 
झारत की लगभग दो करोड वर्ष 
पुराती सम्यता भोर बुद्धि-कोझ्चल 
के विकतित स्वरुप सका दिग्दर्शव 
करा कर वतंसाव सम्पताभिमानियों 
रो एतद्विषयक भ्रान्ति को दुर कर 


देता है । 


इस ग्रन्थ में एक 'गुहागर्मादर्ल- 
यन्‍्ञ का वर्रोन है। इप यत्त्र के 
विवय में कहा गया हैसि विमान 
के तोडने के भर्थ छात्रुधों ने भूमि के 
झस्यर महागोल सब धोर मुखवाला 
ध्र्तिगर्माद प्रदम्ृुत पक्ष यध्त्र 
(विमान-मेदक) जहां गुप्त रूप से 
स्थापित किया है, उसके स्वरूप को 
बास्तविकता को ठीक ठोक जान- 
कारी के लिए ल्लास्त्र-क्रम से विमान 
से 'गुहागर्यादर्शवन्त्र' स्थापित 
करे । 


इस से यह स्पष्ट घिद्ध है छि 
इस ग्रथ के निर्माण के समय प्रर्थात्‌ 
रामायण ख्ाल से ऐसे धयक्धर गोले 
थयेडिजित में सब शोर को छेर 
रखे गए थे तथा जिन के धन्दर 
पाग्मैय पदार्य ध्र्यात्‌ विस्फोटक 
सामग्री भरी रहुतों था, जो भूमि में 
दवा कर शत्रु के आराक्षयानों को 
मार क्षर गिरा देने के लिए रखे 
जाते थे श्रौर जो उपयुक्त समय पर 
स्वय हो फट जादे थे। €नकी भूगर्भ 
अवस्थिति का ठोरू पता लगादे के 
लिए--जिस से छात्र की चोट से 
बचा जा सके “गुहागर्धादर्श' नामक 
यश्त्र को स्व-विमान थे लगाने का 
विधान किया गया है। इसके धागे 
हस यत्त्र की निर्माण-विधि ओर 
उस में प्रयुक्‍त होने वाले पदार्थों का 
वर्णन है। 


इसी प्रन्थ से एक 'भ्रपस्मार 
धुज्रप्रसारण यन्त्र का वर्णाव है। 
जब स्व-विमान को चारों झोर से 
क्षत्रु के विमान घेर लें, तब इस यंत्र 
के द्वारा शत्रु के विमानों पर घूम" 
प्रसारण करें धर्यात्‌ घुर्धा फक। 
यह घुया छात्र-विभान-चालकों तथा 
उन विमानों में से भायुष प्रह्मर 
छरने वाले सभी व्यक्तियों को 
झ्रचेत क रचे वाला है। इसके विष ले- 
पन के प्रसाव से झत्रु विमान चालकों 
धादि के भ्रनेत होने के परिणाम- 
स्वरूप भूमि पर गिर जायेंगे। इस 
पत्त्र के निर्माण को भी पूरी विधि 
इस ग्रन्थ में दो हैं। यहां तक छो 
मश्त्र निर्माण की प्रक्रिया में भट्टी 
के प्रन्दर जलने वाली पग्नि के 
तापमान के श्रशों (डिग्रियों) का 
सी विधान किया गया है | 


यह सब विज्ञान इस ग्रन्थ के 
निर्माण-कान में प्रकट हुप्रा किस्तु 


इसके मूल सिद्धाष्त बादिसुष्ट से 
उपस्थित हैं। इन सिद्धातों कै मूल 
का वर्रान भी इसी विमान झास्त्र' 
के प्रारम्म वै बोधानाद कृत टोका 
के मगलाच रण में हस प्रकार है-- 
निमंध्य तद्दाम्बुदबि 

भारदाओ महामुनि. । 
नवनीत समुद्धुश्य 

यर्जसर्वस्वरूपकम्‌ ॥ 


प्र्यात बेदरूपी समुद्र को मथ- 
कहर भारद्वाज महामुनि ते उस में से 
यम्त्रसवंस्थ” रूप में नवनीत को 
बास्तविक रूपेए उद्धृत किया है । 
इस से यह स्पष्ट सिद्ध है कि यल्तर 
झादि समस्त विद्याप्नों का मूल वेद 
में है इसीलिए महथि दयानन्द मैं 
घोषणा की # “वेद सब सत्य 
विद्याह्रों का पुस्तक है। उन्होंने 
ऋषेदादि ग्ाध्य भूमिका नामर 
अपने ग्रन्थ में वेदमश्तों छो व्याख्या 
कर के इस विषय का रहृस्योद्धाटन 


_पककक9«%+»ककम. 


थी कक्ष दिया है। उसके पदव्चात्‌ 
श्री प्रविन्द घोष है थी लिखा है 
कि" “वैदोंमेंविज्ञान बता कर मह॒वि 
दपानम्द मै प्रतिन्षयोक्ति नहीं को 
धपितु कुछ ध्यूनोक्ति से हो राम 
लिया है क्योंकि वेद-बर्शित विज्ञानों 
के प्रतैक्ष रहस्य [तो श्रसी तर छिपे 
हुए ही हैं।' हि 
बेद रामायरा के बहुत पहले के 
ध्रादि सृष्टिट के हैं। इस प्रकार 
घारतीय-सम्यता शोर बुद्धि-कोशल 
मानव-सभ्यता के इतिहास थें स्वे- 
प्रथम झोर सर्वोच्च है। बुद्धिमावी 
इसी में है कि इसकी वास्तविक 
जानकारी प्राप्त को थागये धोर 
तथ्यों को स्वोक्वार किया आय, ते 
कि विदेश्षियों की अआाग्त स्थापनाप्रों 
के चढ़ में फंस कर अपने प्रत्यश्त 
गौरवपुर्ण इतिहास को मुठलाने रा 
प्रयक्त किया जाय धौर स्वय को 
पतित समझा व सिद्ध किया जाये । 





एक सस्मरण 


इन्सान की खुशब रहती है 


झाय॑ जगत्‌ की विभिश्न पत्रि- 
काधों ते ममतामयोी प्रादरणीय 
माता सत्यवतों श्ालवाले के स्वर्गे- 
वास का समाचार जानकश् दुख 
हुप्ना। थोड़े ही दिनों के सम्पक से 
मुझे लगा कि उन का सारा जीवन 
केवल अपने या पग्रपनै परिजनों के 
लिए ही न होकर पूरे धाय जगत के 
लिए था। उस पारस के सम्पक में 
जो धी पाया कुन्दन का ही रूप 
पारूर लौटा | उन्होंते श्रपने जोवन 
ते बाय॑ विद्वानों, ब्रह्म चारियों भौर 
प्रचारकों तथा सल्यासियों रा 
हमेशा धनुकरुणोय भादर किया। 
थो मी उनके सम्पर्क में भाया वह 
उन्हें कबी भी भुला न सका । 


मेरे जोबन थे थी एक ऐतसा 
प्रसग झाया जो जाज सो याद पध्ाते 
पर माता झालवाले के मुस्काते हुए 
शान्त चेहरे के चित्र को प्रांसों के 
सामने खींच देता है । 


बात उस समय को है जब मैं 
लगभग १६८३ यें भार्य माल कृष्ण 
नगर दिल्‍ली मै पुरोहित था। उस 
दो स्त्री समाज के सत्सग में माता 
जी का उत्यध्त भाद्वाददायक भजन 
सुधा परस्तु जब यैंने उन्हें धस्यवाद 


दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा ! यह 
सब तो उस ईदवर की क्रपा छा फल 
है धोर तभी से जब तक मैं वहां 
रहा तब तक मेरे दूध का पूरा खर्च 
उन्होंवे हो दिया । उनक्षा ऋरण तो 
मैं कथो मो नहीं उतार सकता। 
फिर वहां से जब मैं टंकारा धध्या- 
पन के लिए जाने लगा तो उनके 
दर्शन क्षरतै उनके निवास स्थाव पर 
गया भौर सारी स्थिति घताई तो 
उल्होंने प्रसन्‍त होकर रूह्या कि बेटा ! 
दयावन्द का कार्य तो इतना विस्तृत 
है रि शसख्य उपदेशक एश साथ 
काम कर तो कुछ फल निश्चल सकता 
है। मैं तो घगवान्‌ से प्रार्थना रूरती 
हृकि मुझे बार-बार किसी श्रार्म 
परिवार म॑ ही जन्म मिले धौर मैं 
बार-बार ऋषि का काम करूँ । 
बेटा | अपने जसे धतेकों उपदेशक 
बलाम्ो भोर लुत्र ऋषि शा ख्ाय॑ 
करो ईदवर तुम्हें शक्षित दे। तभो 
ऋषि का छार्य पूरा होगा। ऐंवी 
ऋ व के प्रति सर्मापत महिला थी 
माता सत्यवती जी । ईएवर उनको 
झात्मा को सदमति दे । 


से 
हरिद्योरम्‌ धिद्धात्ताबार्य 











| अपन निक्टलस 
|. दकानदार स चलरीट 
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23 जडी बूटियों से निर्मित 
आयर्वेदिक औरषाधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दाता का दर्द मह की 
मसडो की सपजन ठंडा गरम 
पानी लगना मह म 
दाने की उन्‍्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


कक 


भज्श्! लपजन 











दुर्गम्ध । 


छाल हाना तथा 


स्लीठा शुकत्त 
“ ऐनीएन क्योग करे 


हे २०० 9-कंेनभ+३ं>«+ं>+नी 
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(पृष्ठ ३ का क्षे) 
सोने वाले भ्रगरक्षक है कहा कि 
इफृप कट्टों दूसरी जगह चले जाहए | 
ऋषि नै उत्तर में गीता का एलोक 
पढ़ा-- 
गेन छिन्दस्ति शास्त्रारित 
सेन दहुति पानक । 
न चेन बलेदयन्त्यापो, 
न क्ोषयति मारुत ॥॥ 
धोौर कहा कि मुझ को छोई नहीं 
आए सहछता है। 
११. इसी भ्रस्थ के पृष्ठ १३३ 
यर लिखा है कि-- 
गगाराम शःस्त्रो बरतिया वाले 
ढींपे हांका करते बै कि हुप स्वामी 
थो से सास्त्रार्थ करेंगे। स्वामी जी 
मैं उन्हें कहुला मैजा कि वह गीता 
के इस दलोक छा धर्य हमारे सम्मुख 
कर थे तो हम परस्त हो जायेंगे। 
लापि मा विढि 
9५ सर्वक्षेत्रेषु भाक्ता ॥ 
यो बढ़ीं तशयोर्शान 
बतज्ञान मतिमंम ॥ 
गीता १३॥२८ 
पास्त्री जी मै इसका कुछ सर्य 
सिर्या, परन्तु स्वाती जी है उस धर्ष 
पर कटाक्ष किए सि उन्‍हें उत्तर न 
धाया । 
बीता के धर्षों को सममरे वाले 


समभ सकते हैं श्वि ऋषि दयानन्द 
जी ने यहा उश्यपाक्षा ज्जु का 
प्रयोग किया था। उन का अभिप्राय 
यह था # यदि गगाराम शारत्री 
इस इलोछ का सत्य भ्र्थ करंगे तो 
थीकृष्ण जी जीव सिद्ध हो जायेंगे 
क्योकि क्षेत्रज्ञ का भ्र्थ जोवात्मा है 
और श्री ऋष्ण डी वे प्पने श्राप को 
जोष मात कर ही सवय को क्षेत्रज् 
कहा है । 
वदि वह क्षेत्रज्ञ का भर्थ ईइवर 
करेंगे (जेसा कि श्रीकृष्ण को मानते 
वाले कहते हैं) तो गोता से ही उस 
का खण्डस कर दिया जाएगा क्‍योंकि 
इससे पहले हो एलोक में कहा जा 
चुका है कि-- 
इृद शरीर कोन्तैफ॥ 
क्षेत्रमित्यधिधीयते । 
एतद्‌ यो वैत्ति त॑ घ्राहु 
केत्रज्न इति तद्विद! | 
गीता १३॥१। 
हे प्रजनन इस झ्वरीर को क्षेत्र 
कहा गया है; इस को जो जानता है 
उस को उस के जानने याले लोग 
क्षेत्रत् कहते हैं। यहां ब्रह्माष्डों या 
भ्रह्माण्ड को क्षेत्र नहीं कहा गया है । 
धरीर के जानते वाले को क्षेत्रज कहा 
गया है; ब्रह्माण्डों या ब्रह्माण्ड के 
जाननणने बाते को क्षेत्रत्तम नहीं रहा 








एस डो एच शिकाकाई पाऊडर बालो को सोकरोी दर | 
करता है तथा उहें प्राग्ृतिक काला, सर्याघत व स्वस्थ 
बनाता है ( 

वशिकाकाई रोठा, श्रांवला, हरड, बहेडा, जदन व म््य 
सर्गाधत जड़ी बटियों से बनाया गया एम डो एच 
शिकाकाई पाऊडर एक प्रत्यन्त लाभकारो प्राकृतिक देखे 
है । इसमें कोई रासायनिक पदाध नहों है । 


एम डो एस विकाकाई पाऊुडर का झाज स हो) 
नियमित प्रयोग कोजिये । 

निर्माता 

महाशियां दीं हट्टी (प्रा०) लि० 
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है। गगाराम शास्त्रों मैं ग्रवतार 
मानने वालों का श्रीकृष्ण जी को 
ईव्वर बताने वाला अर्थ किया होगा 
शोर ऋषि मे उसी इलोऋ से उस 
अर्थ की धन्जिया रडा टीं। 

१२ इसी ग्रन्थ के इसो भाग में 
पृष्ठ १९१ पर स० १से २७ पः 
मिर्जापुर की एक घटना ल्‍्त्टी है 
कहि-- 

एक दिन एक सज्तर जो रीता 
का बडा प्रेमी था स्वामी थी के पास 
आकर बोला कि मह'राज मैंने गोता 
की धनैक टोकारय देखी हैं परन्तु इम 
इनोक का प्र्थ समझ ५ नहीं पाया 
थाप भनुयह करके समझा दें । 

सर्वधर्मान्‌ परित्यल्य मामेक 
शरण ब्रज । 

स्वामी जी के इसका प्र्थ किया 
कि 'घमत क्षत्द को यहां ध्रधर्मात्‌' 
समभना चाहिए | हहन्ध्वादिषु पर- 
रूप वाय्यम । इस व्याकरण नियम 
के प्नुसार 'सर्व के वकार में जो 
धाकार है वह सर्वे अधर्मान था सो 
सर्वधर्मान्‌ हो गया। इस प्रकार 
यद्यपि भ्रधर्मान्‌ शब्द तै धर्मान्‌ का 
रूप भाशणा कर लिया परन्तु वास्तव 
हैं वह अर्र्मान ही रहा। यह भर्य 
सुन कर वह मन॒ष्य बहुत खुझ हु पा 
शोर स्वामी जी से उसये इस धर्ण 





को पुष्टि में जब प्रमाण मांगे तो 
उन्होने वेद के दो तीव मन्‍त्रों का 
प्रमाण देकर उस का सश्तोष कर 
दिया । 

यहा स्वामी जी गीता को त्रिदोष 
कह सबल्निपात बता देते या यह कह 
देते कि गीता छल की 'राण्ड' है, 
इसके विषय में हुए से कुछ न पूछो। 
यदि गीता को नही मानते थे तो वे 
इतने समाधानों के ऋण्ड में क्‍यों 
पड्ते प्रौर क्‍यों उसके धर्थ समझाने 
में इतना परिश्रम छरते रहे ? यह 
बात गीता विरोधियों की समभ में 
नहीं भ्रा सकती । 

१३ इसो प्रश्थ के माग २ पृष्ठ 
२१३१ पर है सबत्‌ १६३७ विक्रमी में 
महाराज काशो में विराजमान थे | 
उप प्रसग में लिखा है कि एक दिन 
एक नवोन वेदास्ती पण्डित का महा- 
शाज से वार्तालाप हो रहा था। उस 
उस में गोता के निम्न हलोक का 
ध्रमाण देकर समाधान किया । 
ईंदवर सर्वमृतानां 

हृहशे5ज्‌ न तिध्ठति । 
अआमयन्‌ सर्वभूतानां 
यन्त्रारुढदानि मायया ॥ 
गीता १८।६१ | 
अतः स्वामी जो गीता का मानते 
बै। एा 


आयेसन्देश--दिल्‍्ली आये प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड, नहें दिस्‍्ली-११०००१ 
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पूर्व धुयताम बिना जैज का लाइसेंस बं७ यू १३६ 


साप्ताहिक 'जांसन्देख' 


डा० सविता के प्रलाप के सन्दर्भ में 


चोर के साथ चोर की माँ 
भी पकड़ो ! 


धाचार्य प्रमचिक्षु (सम्पादक तपोभूमि” मासिक, वेद मन्दिर मथर) 








हडा० सविता जी ने अपने पति 
स्व० डा० अम्बेदकर के अनुसररा में 
महान्‌ भारतोय (प्रार्य) सस्क्ृति के 
धाधाष स्तभ सयदा प्रुषोत्तम राम 
झौर खण्ड-खण्ड मारत के स्थान पर 
घट भाग्त के निर्माता युग पुरुष 
(०हुपषि दयानम्द के छाब्जो थे अप्त 
पुरुष) योगेदवर श्रीकृष्ण के लोक 
मगलका ) सुशावत श्राषं वरित पर 
फीसद उछाल ने का जो दुष्ट प्रयास 
किया हैं वह प्रत्येट दृष्टि से | ईद- 
हैं। यहु और भी शधलिक्न दण्डनीय 
क्रो" सशोभ्नो बन जाता है, जद 
वे प्रानी शाप रामाज में उत्ताहत की 
गई विकृति छह दृष् करने के स्ट्ग्त 


पर समाज में फूट श्रोर घ॒रगा उत्पश्न 
करके, राजनॉतिक ल!भ प्राप्त करने 
गहित उहेष्य से कहती हैं । 

हाँ, तो डाल्सविता जी का 
कथन निदतय ही द्ृर्भाग्यपूर्ण है, 
धसद भावनायुकत धौर दरास्तपूर्ण 
है. पर प्रष्न यह है कि उसका झभाधार 
क्या है? निहचय ही महाभारत के 
पदचात पतन के दीर के क्रम मे 'वार 
मार्ग कान में वेदों के अतिरिक्त 
रामायण, महाभारत, गीता, $ नु- 
स्मृति यादि प्राय हमारे समो ग्रन्थों 
ये किए गए, मनयाने प्रक्षेप हो इस 
का प्राघाई हैं! तो कया यह उचिन 
नहीं होग" कि जहाँ हुम डा० रुविता 
जो के इस प्रकार के विधाबत वक्तत्प 


: शल्कुल 


हे फार्सेशी की 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवन 


स्यटानप्राध्श 
पूरे परिबार के लिए शक्तिबधव 


एवं #फ्तिंदायकर रसायन! 
शासी ठड व शारीरिक एव 
फेफड़ों वी दुर्बलता मं 
उपयोगी आयदर्वेदिय 
औषधीय टानिक 


पायोकित्ल | ! 
शाँति व मसूड़ों फे समस्त रोगों पर । 


त्पमन्व्ः 
९0% ४ 


में विशेषत पायोरिया । 
के लिए उपयोगी है 


बैदिक प्रेस, गली ० १७, केलाशनगर, दिजली-३६ में मुद्ठित । रजि० गं० ढी० (सी०) ७५९१ 
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का प्रतियाद करें, वहाँ उसके लायार- 
भूत इन प्रक्षेपों को जानें भौर जान 
कर उन्हें साहसपूर्यक'ः झ्पने प्रस्थों से 
दूर कर। 

भी डा० भीमराव ली धम्येशशर 
में २00॥09 0 रिवात8 & #(738 
में जो आरोप श्रीराम के चरित्ष पर 
लगाए हैं उनका भभिर्काल रामायरा 
में मिलाए गए, उत्तर कांड पर धाघत 
है। वस्तुत; उत्तरकाण्ड सम्पूर्ण ही 
धरक्षिप्त हैं, यह तथ्य वा० रामायरा 
के प्रथम सर्ग में ही मह॒वि क्षाल्मीकि 
झोर मह॒थि नारद के बीच हुए सवाद 
से उधागर हो जाता है । (गीता प्रेस 
गोरखपुर से प्रकाश्चित वा» रामा- 
यरा के इस प्रथम सर्ग में १०० श्लोक 
हैं। यद्यपि इन में शी भ्रनेकों बक्षिप्त 
हैं फिर थी इन १०० पलोक़ों सें भो 
सोता वनथास, धम्बूरूवध, लव-कुदा 
प्रकरणा का सकेत भी नहों है। वरन 
हमसे देखने से सुस्पष्ट है कि रामा- 
यरा का धतिपाय विषय युद्ध काण्ड 
तक ही सस्पुर्ण हो जाता है। प्रथ 
तनिक युद्ध छाण्ड के ग्रस्तिम सर्ग को 


३ चुलाई १४७८७ 


देखिए । इसमें भी राम के राज्या- 
मिस के पश्चात्‌ रामायण माहा- 
स्प्य प्रकरण से थी उक्त तथ्य को 
ही सम्पुष्टि होती है । 

अतः हा० सबिता धस्येदकर सो 
दुर्जावणा की कठोर समीक्षा के ताथ 
ही भाषण्यक्ञ है सि हम वाल्मीकि 
रामायण के सम्पूर्ण उत्तर काप्ड 
क्रो ही प्रक्षिप्त स्वीकार कर, इसे 
पृथक कर देयें तथा इसी अषकार 
धन्य धनेतिहासिक प्रकरणों को भो 
हटा देवें । यही बात ओ कूष्ण 
ज़रित्र के सम्बधध यें है। से कब ि 
श्री कृष्ण की मामी थो उसे कृष्स 
री प्रेपस्ती बताना पुराएणकारों ९: 
जघन्य अपराध है। यों यह घाव- 
दयक है कि चोर के साथ हो दम 
उस से भी पूर्व उसको जन्‍्मदाज्ी माँ 
धर्यात्‌ इस प्रकार के प्रदोपों को 
पकडें झौर उष्हें हुटा देव । तभी हम 
धपते महान राम शोर महान्‌ कृष्ण 
के गौरवमय इतिहास से प्ररणा 
और प्रकाश लेकर नव्य-भ्रव्य भारत 
का निर्माण कर सकगे | 








उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ों 
फा्मेंसोी 


हारदार की औषधियां 
सेवन कर। 


झाला कार्यालय--६३, गयी राजा केदारनाथ, 
जावडी बाजार, दिलली-६ 


फोन । २६१८७१ 


हु 
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दयानन्दाब्द--१६३ 
विदेश में ५० डालर, ३० पौंड 


निरंजन देव तीर्थ का वक्तव्य हिन्दू समाज को तोड़ने का षडयन्त्र 


हरिजनों को धामिक स्थानों पर जाने से 


कोई नहीं रोक सकता 


नई दिल्‍ली, ३ जुलाई। केन्द्र।प 
गुह राज्यमस्त्री सन्‍तोष मोहन देव, 
हांग्रेत (६) कोषाध्यक्ष सीताराम 
केसरी भौर सार्वदेशिक प्रार्य प्रति- 
निधि सभा ने प्राज पुरी के शकशा- 
बाय स्वामी निरजन देव के हरिजत 
एवं महिला विरोधी बयाधों की कडो 
निष्दा की । 

श्री देव ने दिल्‍ली प्यायं प्रति- 
सिधि सपा द्वारा यहां प्रायोजित 
एक सभा में रहा कि हरिजन पूरे 
समाज के भाई हैं सौर बराबर का 
शधधिकाद रखते हैं। उन को कोई 
भाभिक्ष भ्यवा सामाजिक महत्त्व के 
इ्थादों पर जाते से नहीं रोक 
सकता । महिलाधों को भी संविधान 
दे बराबर का दर्जा प्राप्स है|भोर 
विधवा-दाहु एक धपराध है | 

सार्वदेशिद्त जाय॑ प्रतिनिधि सभा 
के प्रवाव स्वामी प्यानस्द बोध 
सरस्वती ने कहा कि पिछले दिनों 
पुरी के धक्वराचार्य स्वामी विरजन 
देव तोर्थ को सती प्रथा के समर्थन मै 
बषतथ्य देवे पर पुरी हिन्दु जाति का 
कोपधाजत बतना पडा था। भाक्षा 
थी कि वहु राष्ट्रीय एकता व भख- 
डता का ध्यान रखते हुए सविष्य थें 
धपने बक्‍तत्यों पर ध्यात रखे, 
किस्तु भादचर्य है क्षि उन्होंदे जयपुर 
है हरिजनों के मन्दिर में प्रवेक्त क रहे 
का कड़ा विरोध करके पुन एक 
नथा वियाव सडा सखर दिया है। थो 
उयक्ति देश, काल शोर परिस्थि- 
तिर्यों का ध्यान न रखकर घिसोी- 
पिटो रूठिवादिता के छिकार हैं, उन 
को ऐसे उच्च घामिक पदों पर 
झाधीत नहीं होना चाहिए। स्वामी 
निरजन देव का ववतब्य समूचे हिश्दू 
जाति को विधष्टित करके इस देश 





को पुत्त गुलामी की शोर धकेलने 
का एक सयकर पड़कत्त्र है; जिस के 
दृरगामी परिणाम समूची हिल्दू 
जाति तथा राष्ट्र के लिए धहित- 
कारी सिद्ध होंगे। 

स्वामी प्रानल्द बोध से शहा कि 
छुबाछृत, ऊेच-नीच भौर सामाजिक 
धव्यवस्थाम्ों के इन्हीं कारणों से 
सारत दक्षाब्दियों तक्ष गुलाम रहा। 
इस देश को बहुत बड़े सघर्षों, बलि- 
दानों भौर त्याग से भ्राजादी मिली 
है, जिसमें हम ने ऊंच-नोच विहोन 
सामाजिक व्यवस्था भौर एकता के 
स्वरूप की कल्पना छो थी, ढिन्‍्तु 
शंररायार्य जसे धर्मान्ध लोगों ने 
हिन्दू जाति को भ्मृत देने की बजाए 
विष ही दिया है, जो इस समाज को 
धस्मसात्‌ करके तोड सकता हैं। 

थी सोता राम केसरी बै कहा कि 
निरणन देव जेसे वक्‍तथ्यों से ही धर्म 
परिवतेन छो बढ़ावा मिलता है। 
उन्होंवे इस प्रसार के लोगों सो 
निकृष्ट कहा जो मासलव-मातव में 
झन्तर करते हैं। श्रो केसरी ने यहाँ 
तक कहा कि फदि किसी धर्म ग्रन्थ 
थे मातव मात्र भें भेद करना लिखा 
भी है तो उसका बलना ही गेहतर 
है। घाज तक धारत के ऋषि, सम्त 
धौर धाध्यात्मिक गुरु सामाजिक 
एक भामिक्ष क्रोति के अतीक रहे हैं, 
उसके विरोधी महाँ। 

दिल्‍ली बाय प्रतिनिधि सभा 
द्वारा हस धवसर पर पारित प्रस्ताव 
थें कहा गया है कि निरजन देव का 
यहु रूथन राष्ट्रधातों है। शक श- 
चार्य छित्तो विदेशों पड़यरत का भेग 
लगते हैं । 

दिल्ली विश्वविद्यालय के रीडर 
डा० वाबस्पति उपाध्याय ने कहा 


६ज्यादक--पं० यश्मपाल 'सुधांधु' एस० छु० 


कि शकराचार्य निरजन देव तीर्थ 
का नाम ही बदल देना चाहिए। 
उनको धपने धाम छा थर्यथ तक नहीं 
पता है वर्ना वह ऐसी बातें नहीं 
कहते । 

भूतपूर्व संसद सदस्य पिपल जी 
सै कहा कि हरिजनों को क्‍ह्क्‍रपमानित 
करता बीस कशोेड जनता को ध्ृप- 
मानित करवा है। उच्होंदे मांग की 
किचारोंधाम के राक्रावार्य चार 
वर्गों के होने चाहिए जित से सभी 
रो प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । 

इस अ्रवसर पक्ष थ्री राजेहवर 
जी, प्रो० शेरसिह पघादि वक्‍ताधों ने 
शी प्रपनै विचार व्यक्त किये । 


यह भस्पृश्यता निवाकश्ण सम्मे- 
दिल्‍ली भआये प्रतिनिधि सथा के 
तस्वावधान में प्रायोजित किया गया 
था। इस झवसर पर दिल्‍ली सभा 
के प्रधान हा० पर्मपाल ने एक 
प्रस्ताव प्रस्तुत रिया जो सर्वक्वम्मति 
से पारित हुआ | घत्ताव इस प्रश्चार 
धा-- 

जगन्नाथ पुरी के श्द्धराचार्य 
स्वामी निरजन देव तीर्थ मै पिछले 
दितों एक प्रेस गोष्ठी थै हरिजन 
भाइयों के विरुद्ध टिप्पणी देक्षर 
समस्त हिन्दु-धायं जनता को एक 
प्रबल मानसिक धाषात पहुचाया 
है। वे हिन्दू जाति के शौर राष्ट्र के 
एक मुख्य भाषार हरिजनों के मदिर 
प्रवेश को क्षास्त्रों के शनुसार वर्जित 
मानते हैं भौर उसके पवित्र धामिस् 
स्थलों पर प्रवेश और वेदिक पूजा 
पाठ छो ग्रनुमति नही देना चाहते । 
थो निरजन देव तीर्थ का यह प्रन- 
गेल प्रलाप दाष्ट्रधातो तथा हिष्दू 
जाति में विधघटन पंदा रूरने वाला 
है। धकराचार्य किसी एक पड्यन्ज 


के भ्रंग हैं, जो इस देश को स्वतस्त्र 
नहीं देखना चाहते भौर दुवापा 
दासता की उन श्यूद्धलामो थे जकड 
देना चाहते हैं, जिन से बड़ें बलि- 
दावो के बाद भारत छुटकाक्षा पा 
सका था । यदि सारत के सभी हृदि- 
जन भाई शकराचार्य जंसे घधर्मा- 
चार्यों छी विकृत मनोवृत्ति के कारण 
धर्मान्तरण कर लेते हैं तो इसके 
लिए उत्तरदायी छोन होगा प्ोर 
इस देश का क्या होगा ? 

शक्षराचायं वेदिक ज्ञान ज्ञा 
दावा क्षरते हैं तथा ध्ायंसमाज के 
प्रवर्तक मह॒षि दयावश्द सबसस्‍्वती के 
ऊपर थी टीका टिप्पणी करे में 
नहीं हिचकते, जबद्ि उस युगपुरुष 
का नाम सदा सदा स्वर्ण भक्षरों में 
अंकित रहेगा, कपोंकि उन्होंवे मानव 
मात्र के ऋल्याण के लिए, दलितो- 
द्वार के लिए, गुण कर्म स्वचाव के 
प्रनुसार वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन 
के लिए, शू्दों क्षो मानवोचित 
पतम्मान दिलवाधे के लिए, स्त्री 
जाति के सम्प्रान के लिए, सामा- 
जिक कुरीतियों छो दूर करते के 
लिए भाक्षत को स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के लिए, दुर्द्वघ सघर्ष किया था।! 
ऐसे महामानव के विरोध थे बोलना 
शक्कराचाय की गरिमा हे भ्रनु्ष 
नहीं है। थे चारत के सविधान के 
धनुरूप थो छार्य नहीं करते । संवि- 
धान धैं सती प्रया छा विरोध तथा 
हरिजयों छो समानता का अधिकार 
दिया गया है, जो सर्ववा वेदानुकुल 
है। पिछने दिनो जब उन्हें शास्त्रार्थ 
है चुनौती दी १ई तब भी वे कतरा 
गणै । 

दिल्‍ली प्लायें प्रतिनिधि सभा 


(शेष पृष्ठ 5 पर) 
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भ्रधान सम्पाद क--सूयंदेव 





पहले नियम में ईश्वर को ज्ञान 
भौर ज्ञेगय का ग्रादि मूल कहा हैं। 
इस नियम मैं उसका स्वरूर वर्रान 
किया है। 

ईइवर सच्चिदानष्द स्वरूप, 
निराकार, सर्वशक्ितिमानू, भ्याय- 
कारो, दयालु, भ्जन्मा, अन्त, 
निविछार, प्रतादि, प्रनुपम, सर्वा- 
धार, सर्वेश्व र, सर्वेव्यापश्च, सर्वाध्त- 
पाँमी, धजर, अमर, प्रभय, नित्य, 
पविश्न भौर सृष्टिकर्ता है। उसी की 
उपासना करना योग्य है । 

वह सबका प्रादिमुल ईध्वर सत्‌ 
झस्ति, जीवन है, चित्‌ू-ज्ञान है 
शोर प्रानन्‍द--सुख है। ईएवर थे 
सत्ता, चित्ता भौर ध्ामन्दता पात्र थे 
पानी भौर तिलों में तेल की भाति 
नहीं, किन्तु यही उसका स्वरूप है। 
दुसरे छब्दों में ईदवर भप्रस्ति, भाति 
झौर प्रिय स्वरूप है । 

ईदवर निराकार है। भाकार 
संयोग-जन्य, कार्य भ्ौर स्थूल वस्तु 
का हुप्ना करता दै। इसी कारण 
निराकार विशेषण दिया है । 

ईदवर सर्वेशक्तिमान्‌ दै। सर्वे- 
शक्तिमान्‌ छाब्द का भर्थ यदि यह 
किया जाए कि वह चाहे जो कष 
सछता दै, तो यह भाव सुन्दर प्रौर 
युक्तिसगत प्रतीत नहीं होता । इस 
सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का भर्थ यहों 
समझा लाहिए कि सब शक्तियां 
उसमे है। 

ईइबर ध्यायकारी है, इस वाक्य 
से वह कर्म-फलप्रदाता सिद्ध किया 
गया हैं। न्याय शब्द इस घाव को 
प्रकट करता है कि जोव को जबश्म- 
धारण भ्ादि जितने भी कर्म-फल 
शभोगवें पडते हैं, वे सब उसके प्रपचे 
ही किए कर्मों के परिणाम हैं। 
ईइवर की त्याय-व्यवस्था में प्॒कर्त्ता 
को भोक्‍ता यहीं बघाया जाता। जो 
जेसा बीज बोता है, वह वसा ही 
फल काटता हैं । 

ईदवर दयालु है। उसकी दया 
के पात्र ,सभी प्राणी हैं। एक बीज 
बोकर सहस्नो ढीज मिलते हैं । 
झतयन्त भ्रपराधी झौर पापी थी उस 
के राज्य मे तिशस्कृत नहीं किए 
जाते। नीचतम ओर महाघम मनुष्य 
को भी सुधार का भवसर प्राप्त है। 
धधर्म हम का ज्ञान प्रत्येक्त जन को 
है। समय समय पश् ध्नन्तर.करण से 
झध्तरात्मा का उपदेश हुधा करता 
हैकि कुक के कोचड में न कूदो 
झौर घमं-पथ पर सदा चलते चलो । 
काल-काल में सन्त, सज्जन पधोष 
ऋषिजन पध्राकर जन-समुद्ाय का 
सुधार धोर प्राट्म-कल्याण का उप» 
देश किया करते हैं। धालस्य, प्रमाद 
ओर दासता के सागर में डूबती हुई 
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आयेसमाज का दूसरा नियम 


ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सवेशक्तिमान, 
न्‍्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, 
अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सृष्टिकर्ता है। 
उसी की उपासना करना योग्य है। 





लेखक--स्वामी सत्याषन्द जी महाराज 





स्कात्रछ 


जातियों के बेडें को बचाने वाले 
प्रौर उसे उद्देष्य-सिद्धि के कियारे 
पद्द लगाने वाले मैता लोग भी, ध्ाव- 
एककतानुसार; जातियाँ को मिलते 
रहते हैं । थे सब परम प्रमु की ध्रपार 
कृपा के प्रबल अ्रमाण हैं। 

दया का भथ यदि पह माता 
जाए कि प्राणी छो उसका पाप-क्षर्म 
क्षमा कर दिया जाता है तो परमे- 
इवर के निर्मल न्याय में दोष था 
जाता है। वेसे भी विचारा जाए तो 
प्रत्येक्ष जत का मच अध्याय को 
प्रच्छा नही मानता । सभो देशों में, 
सभी जातियाँ में प्ौर सभी धर्मों में 
लोग श्रन्याय कर्म को भ्नच्छा नहीं 
समभते । 

ईश्वर सुष्टिकर्ता है-यह वाक्य 
जगत्‌ से ईदवर का सम्बन्ध प्रकट 
करता है और इस प्राशय को प्रका- 
छित करता है कि जगत्‌ को उत्पत्ति, 
स्थिति झौर प्रलय परमात्मा के 
श्रधीन हैं । 

इस दूसरे नियम के दो भाग हैं। 
पहले मैं ईहवर का स्वरूप वर्शान 
किया गया है, और दूसरे में उसको 
उपासना को एक कतेंव्य बताया 
गया है। पहले भाग छा मनन करते 
समय प्रार्य जन को प्रभु के प्रस्तित्व 
का विचार करना चाहिए भोर 
विवेक बुद्धि से चितन करना चाहिए 
कि सृष्टिट के समय से पूर्व प्रकृति-- 
जगत्‌ का कारण--तीदों गुणों की 
साम्यावस्था में थी । वह क्रिया- 
रहित थी। उस्र मे क्रिया किसी 
निमित्त से हो भा सरृती थो। साम्य 
जड वस्तु में प्पवे घ्ाप गति तथा 
किया का उत्पन्न होता निताष्त 
प्रसम्भव है। प्रकृति का वह प्रथम 
प्रेरक और गति का प्रादिम उत्पा- 
दक परमाहमा ही है । 

प्रत्येक मनुष्य धाध्मविचारक 
है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक 


विद्यारक के विचारक्ष दूसरे से घिश्न 
होते हैं। यही वेयक्तिक्ष भाव हेंगे 
एस दूसरे से पृथक व्यक्ति बनाता 
है। हम व्यक्ति के विचारों को एक 
दुसरे से झ्धिकाधिक पातै हैं, यहाँ 
तक कि विचारों की सीमा सहृज थे 
बांधी नहीं जा सकती। हमे यह बोध 
है कि श्रधिक्ष विचारवान्‌ व्यक्ति 
झभधिक ज्ञानी होता है। हम भ्रपने 
विचार्रों की मर्यादा-माला बना कर 
उन को काम में भी ला सकते हैं। 
जब हम श्रपते कर्मों को श्रौर दूसरो 
के कर्मों की तुलना करके हैं, तब हमें 
कई एक अ्यक्तियों के कर्म बहुत ही 
ऊँचे दिखाई देते हैं । इससे हम प्तनु- 
मान किया कर ते हैं कि प्रत्यन्त ऊँचे 
और पूर्ण कर्म करने वाला है तो 
हमारे ही सरश चेतन व्यक्ति, परतु 
है बहुत द्वी बडा ज्ञानी | 
कृति को--रचना को -- देखकर 
कर्ता की सिद्धि होती है । जसे हमारे 
छोटै-छोठे काम हमारी क॒ति हैं, बसे 
ही ब्रह्माण्ड बडें-बडे लोक-लोकास्तर 
भी किसी छो कृति हैं। उनका कर्ता 
भी बडा विचारक और ऊँचा ज्ञानी 
होना चाहिए | 
हमारा यह प्रतिदिन का भ्रनु- 
भव हैं कि रचना मैं सुनियमता 
चेतन-कृत होती है । रचना में 
जितना धधिक निषम होगा, रच- 
थिता उतना ही प्रधिक ज्ञावी माना 
जाता है। परृष्प-बाटिका में बेल-बूटे 
ह्ादि यथाविधि लगे देखकर मन में 
माली की बुद्धितत्ता का विचार 
तुरष्त उत्पश्न हो भाता है। गृहु की 
सुन्दर रचना देखकर शाज की चतु- 
शाई का प्रमाण मिलता है। किसी 
चित्र की सुचारुता को घिखारवे से 
चित्त लित्रकार के चातुर्य री प्रशसा 
करने लग जाता है। साराश यह कि 
छिसी रखना मे सुनियमता के देखते 
से उसके कर्ता ह्लोर कर्ता के ज्ञान, 
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दोनों का बोध होता है । 
जेसे सुनियमता मनुष्य की कृति 
में है, वेसे ही भपितु उससे भी पूर्स 
सुनियम्ता सृष्टि मैं मी पाई थाती 
है। सब जानते हैं 6 सूर्य हमारों 
भूमि से लगभग भ्राठ लाख मील 
बडा है, झ्ववा श्नुमान से सो गुना 
बडा है। उसके चारो झोर ग्रहों का 
परिवाए परिक्रमा फर रहा है। उन 
ग्रहों भै कोई तो हमारो पृथ्वी से भी 
बडा है श्लोौर कोई छोटा। वे ग्रह 
एक द्वी भोर से सूर्य की प्रदक्षिणा 
करते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्यदेव को 
परिक्रमा-यात्रा को लगश्गग ३६५ 
दिन में समाप्त करती है | यह प्रपवे 
धाराध्य देव--सूर्य-से सो कशोड 
तीस लाख मील दूर देदा थैं वास 
करती है। बरपैक ग्रह का सूर्य से 
जितना भी पध्रन्तर है, ज्योतिषियों वे 
उसे मापकर सुनिष्चितत कर लिया 
है। यह नियम ह्याकस्मिक नहीं हो 
सकता । सौर जगत्‌ को रचना को 
देखकर यह मानना पडेंगा कि जिस 
विधि से ग्रह सूर्य से प्रस्तर पर रखें 
गए हैं, उससे चेतनकृत सुनियम की 
सक्ष्यता का प्रकाश हो रहा है। 
ग्रहग॒ण की गति की भो यहीं 
दछ्वा है । उसे सी लगोलविद्याविश्ा- 
रदों ने गरिततशास्त्र से जात लिया 
है'। किसी ग्रह-विशेष के किसी कश्ना 
विशेष मैं किसी सुनिधिचित समय पर 
प्रामै की बात थे बरसों पहले बता 
देते हैं। ग्रहण लगचै के सम्यष्ध में 
उनकी भविष्यवाणी सदा सच्ची ही 
हो जाया करती है। वे भपनो पृथ्वी 
पर ही पद्मासन लगाए बेटे; विशाल 
झाकाह्ज में बडें वेग से दौड़ने वाली 
लाखों मीलों की लबी चौडी गाड़ियों 
का समय-विभाग ऐसी निपुणता से 
बनाते हैं कि उसमें भूल नहों द्वोने 
पाती । विषधिपुर्वेक्ष बोस-पच्चीस 
बहलियों, इबक्षों प्रौर रेलगाडियों 
को चलते देख कद हम चियस्ता की 
कल्पना रूरमने लगते हैं। तब क्या 
लोक-लोढूाध्त रो को सहस्नों माडियों 
की सुनियमबद्ध गति हमें उन के 
नियन्‍्ता का निदचय नहीं करा रही 
है? वस्तुगत्या खगोल की इस विय- 
मता से उस के नियामक्ष छी मह॒ती 
चतन्य-शब्त का पूरा प्रकाश हो 
रहा है । 
ग्रहों का १९स्पर सापेक्ष प्रन्तर 
भी भ्रड्धगरित हो की भांति है। 
ज्योतिषीजन केवल गरित से यह 
बता देते हैं कि भ्रमुक ग्रह से ग्मुख 
ग्रह का इतन! भनन्‍्तर है। थे कहते 
हैं कि३ई ०/६०,१२०,२४०,४८० बादि 
झ्रकों की गणवा ही हज्ञो भांति ग्रहों 
छो परस्पर दूरी नियत है। वे इसी 


स्िष पृष्ठ ४ पर) 
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प्रभु की प्राप्ति किसे श्रोर कंसे 








क्या नहुष की पालकी सप्तर्षियों ने उठाईं थौ ? 





धाबार्थ--है ब्रह्माण्ड धौर बैदों 
के पालन करते वाले प्रभो सर्वेशक्ति- 
मन्‌ आप ने प्रपनी ध्याप्ति से सखार 
के सब आवयवों को व्याप्त सर रसा 
है। धाप का जो ध्यापक्ष पवित्र 
स्वरूप है उस को ब्रह्मचर्य, सत्य- 
भाषण, धक्वम, दम, योगामभ्यास, 
बितेन्द्रिय, सहसगादि तपदवर्या से 
रहित सपरिपक्व धात्मा भ्रत्त करण 
युक्त हैं, वहु तेरे उस स्थरूप को 
प्राप्त नहीं होता थधौर जो पूर्वोक्‍्त 
तप से शुद्ध हैं गे ही इस तप था 
झाचरण करते हुए उस तेरे शुद्ध 
स्वख्प क्षो प्राप्त होते हैं ॥। 

थो प्रकाश्नरुप प्रमु को सृष्टि थे 
विस्तृत पवित्राच रण रूप तप करते 
हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त ररसे 
मैं समय होते हैं। 

मल्‍्त्र में तप के लिए विशेष रूप 
से प्रभु क्षा भ्रादेश है । 


तप के लक्ष ए--- 


ऋत तप सह्य तप श्रुत तपा 
शाप्त तपो दमस्वप्त: शमसस्‍्तपों । 
दान तपो यन्नस्‍्तपों भूमु व सुवब् हा- 
तदुपास्वेतसप: ॥ 

तेत्ति० धार० प्रपा० १०८ 

ऋत >-यथार्थ शुद्ध साव, सत्य -- 
सत्य भावना; बोलना, करना, श्रृत +- 
बेद ज्ञान का श्रवण, शल्लास्त-मत 
को शधर्म पे न जाने देना, दम -- 
इन्द्रियों को ध्रश्यायाचरण में जाते 
से रोकना धर्षात्‌ शरोर इन्द्रिय धोर 
मन से थुब् कर्मों का भाचशरा 
करना, स्वाध्याय >-वेदादि सक्ष्य 
विद्याध्ों का पढ़ना-पढ़ाना तदनुसार 
धाचरण करना, यज्ञ ध्रादि उत्तम 
धममपुकत रूम का नाम तप है। 

उपयुक्त तपों में स्वाध्याय को 
महिमा तो सतपथ ब्राह्मण ये झ्परि- 
हार्य रूप थे कहो गई है। उसमें कहा 
है-- भा देव वलाग्रेम्यस्तप्यते य एवं 
स्वाध्यायमधीते । प्राचीन समय 
के दीक्षात्त धाषएण मैं--ऋत छल 
स्वाध्यायप्रवचवें च | श्रादि सभी 
तपों के साथ स्वाध्याय तप को धवचि- 
वायं कहा गया था। इसी तप से ही 
मानव तपसतो दिये भाव को प्राप्त 
होता है । दिवधारद्वतप वा तपहयी । 
शथरं ० १३।२।२५।  महधि व्यास 
है तो योगदर्शत में स्वाध्याप धौर 
गोग से परमात्मा की प्राप्ति कही 
है । 


नहों । 


--बिदयदेव झ्ास्त्री, कंलाशनगर, दिल्ली+३१ 


फ 





क्र 





पवित्र ते वित्त-अह्मणस्पते प्रभुर्गात्रारिष पर्य थि विदवत । 
झतप्ततनूनं तदामोडइनुते श्यूतास इढ् हन्तस्तत्समाशत ॥॥ 


लपोष्पणित्र बिततं दिवस्पदे ॥॥ 


ऋषगष्ेद ६।८३११, २ ।॥) 


ब्रह्मण॒स्पते --सख्ल ब्रह्माण्ड के स्वामी हे प्रथो !, ते--भापरा, 
पवित्र--पचित्र रक्षण, वितत--सब धोर फंला हुधा है, ध्याप्त है, प्रभु +- 
जगत्स्रष्टा वह स्वयम्मु प्रभु, ग्राव्ारिी--शरीर, ससाक के सभी थार्गों मैं, 
विष्वत;--सब ध्ोर से, पर्यषि--प्॒पनै रक्षरा से व्याप्त है, अ्रतप्वतनू -- 
तप से जिस वे शरदीर को नहीं तपाया है वह, तद्‌ आम!--उस सुखस्वरूप 
प्रभु को न; धदनुते--नहीं प्राप्त करता, श्यतास हृद वहृस्‍्त.--तप से परि- 
पक्‍व शरीर वाले दी, तत्‌--उस प्रभु को, समाशत--प्राप्त क्षरते हैं। 


स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत 
घोगात्‌ स्वाष्यायमासते । 
स्वाध्याययो गसम्पत्त्या 
परमात्मा प्रकाशते ॥ 
स्वाष्याय की महिमा हस प्रकार 
भी धावद्यक है कि वह शुद्ध बुद्ध 
मुक्त स्वधाव प्रभु शुद्ध पवित्र भ्रन्त - 
कररा को ही तो मिल सकेगा | वह 
शुद्धि * 
भदिषधिर्गात्राणि घुध्यन्ति 
मन्त. सत्यैच शुद्धघति । 
विद्यातपोम्यां भूतादमा 
बुद्धिर्शानिन चुद्धघति ॥ 
जस से धर र घुद्ध होढे हैं सत्य 
से मन शुद्ध होता है, विद्या भोर तप 
से धात्मा पवित्र होता है भोर ज्ञान 
से बुद्धि । महृक्षि मनु के धनुसार तप 
एव ज्ञान से प्रात्मा पषित्र होता है। 
ज्ञान के सदक्ष पवित्र संसार में प्रन्य 
पदार्थ नहीं है । 
नहिं जञादैन सरश्न पवित्रमिह 
बिचते । >-गीतवा । 
वसे थी ज्ञात के बिना मुक्ति 
नहीं होती । ऋते शानानन मुक्ति । 
बतएग सयी रष्टि से स्वाष्पाय तप 
झत्पावदयक है। सारतवर्ष के प्राचीन 
काल में जितने भी ऋषि मुनि व 
महान्‌ राजागण हुए सभो थे बडे 
तप छिए। तथी वे सफल ऋषि एव 
महान्‌ चक्रवर्ती राजा हुए | 
इसी के परिध्रेदय भें मैं पुराणों 
एवम्‌ इतिहास का एक विल्यात 
धालपान प्रत्तुत रछुता हु । उध 


प्रास्यान के ऐतिहासिक पक्ष को 
छोडकर ध्याध्यातिमिक लक्ष्यविष्दु ही 
मेरा लब्य है। प्राख्यान इस प्रकार 
है-- 

सम्र।ट्‌ नहु॥ प्राचीन काल में 
विस्यात पराक्रमी, धर्मात्मा, तपस्थी 
सम्राट थे। नहुष ने बडे-बडे शतश 
पज्ञादि (यज्ञस्तप ) धप का अनुष्ठान 
किया। ऋषि, मुधियों, विद्वानों का 
सत्संग लाभ किया । (स्वाध्याग- 
स्तप ) स्वाध्याय पभादि तप के द्वारा 
झपते शरीर को सदाचरण से साधा। 
साना व्रत (सत्य तप, श्रुत तप ) 
पत्पाषरण धादि छिये। भ्रन्तत 
उल्हें सभी शषि मह॒षियों की सम्मति 
से इन्द्र का पद प्राप्त हधा। इन्द्र पद 
प्राप्त कर वे सुख से समय यापव 
करये लगे | कालान्‍्तर में ऐदवर्य 
प्राप्त कर उन्हें घटकारवश कामादि 
धाक्रान्त करने लगे। भ्रष्तत एक 
समय ऐसा भी धाय! कि नहुष इन्द्र 
को पत्नी श्य्री द्तो प्रपनी सेवा में 
प्रादै को मांग करने लगे। इस पर 
क्षती इन्द्राणी प्रति व्याकुल हुई 
धोर माकसरोवर में छिपे इस्द्र के 
पास जा प्रपती व्यपा कहो । इस पर 
इन्द्र ने कुछ विचार कर शचो को 
विमुक्ति का उपाय बताया कि वह 
नहुष को कहें कु यदि वहु (नहुष) 
सप्तर्कियों से पालकी उठवाकर शचो 
के भम्त पुर में ध्रायं तो शो उनकी 
सेवा में प्रा सकती है । शची मै इस 
पर दका रो कि ऐसा होने प्र उस 


क्या नहुष जेसे तपस्वी धर्मात्मा शची पर आ हुए थे ? 


का पतिब्रता धर्म भग हो जाएगा। 
तब इन्द्र बै नहुष के कामासवत होने 
धोर उस प्रवस्था थै नहुष द्वारा 
ऋषियों का अपमान सम्भव होना 
धवदयम्धावी बता शत्ती को दाम्त 
किया । 

धब हारी ते प्राकर नहुष को 
सप्तर्ियों द्वारा पालकी उठबाकर 
हावी के अन्त:पुर थे भावे झी शर्त 
नहष को सूचित करवा दी । 

इस पर नहुष वे सप्तध्ियों से 
प्रार्थता की कि वे पालकी पर उस्ते 
उठाकर दाप्नी के अन्त;पुर में पहुंचाने 
को कृपा रूर । ऋषि दयालु होते हैं 
प्रतएय दे नहुष के प्नुवय-विनय 
करते पर नहुष को प्रार्थेना को मान 
गए। ध्स्‍्तत सप्तर्षिगण नहुष को 
पालको पर लेकर छची के श्रन्त पुर 
की धोर चल पड़े | मध्य मार्ग में ही 
नहुष ने कामासक्त हो ऋषिपों से 
तीत्र गति से चलने की प्रार्थना की 
झ्रौर ध्धीर हो सर्प सर्प कद्ठते हुए 
एक ऋषि के पाद प्रह्मार कर दिया । 
फलत ऋषि थे कुपित होकर पालकी 
पटक दी और नहुष को सप होने का 
शाप दे दिया। घत नहुष को पतित 
द्वो सर्प योनि थे जाना पडा । 

अब यहाँ विचारणीय बात यह 
है कि नहुष जेसा धर्मात्मा चक्रवर्ती 
सम्राट भला धचो पर हो स्‍प्रासक्त 
हुमा। इतने बडे सम्राट को विश्व 
के राज्य के कार्यों से एवम अपने 
धनुष्ठानों से क्‍या प्रवकाश् मिल 
सका होगा। फिर कया थे लब्ध- 
प्रतिष्ठ जगद्विख्यात सप्त्षिगण 
किसी भी राजा की सेवा पे प्रस्तुत 
हो सकते थे | जबकि सारे घारतीय 
इतिहास में किसी भी राजा मै ऋषि- 
गण से ऐसे क्यार्य कराये छा साहस 
नहीं किया और न ही करना सम्भव 
था।जो कि ऋषियों से पालकी उठ- 
वाने जेसा निम्नतम कार्य लेने का 
साहस करे। सोचिए किसी ऋषि 
की बात को टालने छा भी साहस 
किसी राजा को कभो किसी काल में 
भी हुप्ना। सम्मवतः कमी नहों। 
रामायण काल के ऋषि विश्वामित्र 
वरिष्ठ से लेकर महाभारत काल 
तक भो राजागएण ऋषियों के आगे 
नतमस्तक थे । 

यद्यपि पाठकगरा प्रनिक ऐसी 
घटनाएँ जिन में ऋषि मुन्िगरा 

(शिष पृष्ठ ५ पर) 


ड 


साप्लाहिक आायंसन्देश” 


(पृष्ठ २ का के) 
आर्यसमाज का दूसरा नियम 


बियम से एक दूसरे से टूर रखे गए 


हैं। इस प्रकार जहूं तहां प्रकृति मैं 
गणना क्षा सुनियम दिखाई दे रहा 
है भोर वहु उसके वियश्ता को सर्व- 
ज्ञता प्रमाशित करता है। 

कार्यों पिं हठता धौर स्थिरता 
उन के कर्ता की चेतनता का परि- 
चायक चिह्न है। जो मोंपडी प्राधी 
के पहले ही भोके में उड जाती है, 
उसके निर्माण थे बहुत विचार नही 
लगाना पडता। उस मन्दिर को, दुगं 
को, पुल को भ्ौर जहाज छो बनावे 
के लिए बडा भारी पुरुषार्थ ध्ोर 
ग्रत्यण्त कडा परिश्रम झ्षरना पडता 
है ज वर्षों पर्यस्त रढ बना रहता है, 
धांधियों ध्लौर वर्षाश्रों का सामना 
कषता है। उसको चिरस्थायी बनाने 
के लिए दुद्धि-बल भी बहुत लगाया 
जाता है। 

हम उस विभान में यात्रा कर 
रहे हैं जो विस्तीर्ण प्राकाक्ष में उड़ 
रहा है। उसक्षा नाम पृथ्वी है। यह 
विमान सवा अभर्ज के लगभग सवा- 
रियां लिये निदिष्ट दिशा को जा 
रहा हैं। इसकी गति का वेग एकरुस 
है, सुनिश्चित है भौर एक सेकण्ड में 
२० मील है। उसे सूर्य घाकधित कर 
रहा है शोर ग्रह खींच रहे हैं। यह 
विमान उसी वायुयान के सरह्ा हैं 
जिसे झ्ाधिया पभोर तुफान बार-बार 
टबकर मार कर पटक देना चाहते 
हैं, वर्षाएँ इसकी श्रग्गगति मे बाधा 
डाल रही हैं। दूधरे विमान भी 
कभी-हकृध्ी उसके मार्ग में झ्रा पडते 
हैं। क्‍या पभाद्ाश में होये थाली 
विघ्त-बाधाएँ हमारे विमान के 
सुनियम-पूत्र क्रो कभी तोड सकती 
हैं? क्‍या यहू बकुशलता से बनाए 
तथा चलाए हुए विमान के सद्श 
कभी टकराया है, रुका है धथवा 
बिगडा है? क्‍या इस को सुदढ़ता 
धोर सुनियमता से हमें इसके कर्ता 
को निपुणाता का बोच नहीं होता ? 

जो जन क्षिस देश में रला जाए 
उसे उसी देश को जलवायु के भनु- 
सार खानपान भोर शहन-सहन की 
सामग्री दी जाए, धीतोध्ण के झनु- 
सार वस्त्र मिलें तो समझा जाता है 
कि उद्ध को वहा रखबे वाला कोई 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति है। जब हम जल- 
चर, स्थलचर झोर खेचर जोव- 
जन्तुप्नों का भवलोकन करते हैं; तब 
उनमें उपयक्‍त -भनुकूलता का-- 
नियम बड़ें प्राइचर्य के साथ दिखाई 
देता है। यदि मनुष्य, गाय, मेस 
धोर घोड़ा आदि प्राणी पानी में 
डुबकी लगायें तो वे न तो वहा देख 


हो सकते हैं शोर न उन में साँस 
लेमै की ही दक्ति रहती है। परन्तु 
मद्त्रियों को वहां देखने धौर सांस 
लेने मैं कुछ मी कठिवाई नहीं होती । 
ठण्ड देश के बलुयों के तन पर इतयै 
घन वाल होते हैं क्षि वे हिम थे भी 
सुख से रह सकते हैं । उष्ण देश के 
उसी थाति के पशुधों के तन पर 
यदि वेसी ही रोम-राजिका गरम 
पहशाव हो तो ये तड़प-तडपकर मर 
जायें। परन्तु बहां उनके तन पर 
वेसे केश नही होते। लम्बी-लम्बी 
मडियाँ लगी हैं, मूसलाधार पानी 
बरसता है, बर्फ के तुफान भा हैं, 
पकतु पक्षियों के पंखों को परती 
रचना है कि ये रूसी नहीं भागते । 
पक्षियों का पर्चित्राण उन्हों से होता 
है। इस जगम घगत्‌ की रचना में 
ऐसे धौर भ्रगशित भेद हैं जिन से 
जगदोध्वर रो बुद्धिपुवंक कृति का 
बोध होता है । 

जयगतू-रचना में प्रपवाद छा 
नियम थी पाया जाता है। एक 
इजोनियर सीधी सडक बनाता हुप्रा 
यदि ऐसे स्थान पर पहुचता है जहाँ 
कोई पुरातन स्मारक-मवन पहथवा 
कोई धर्म मन्दिर हो तो वह पध्पते 
माधचित्र से प्रपवाद खरके सडक को 
टेढी बनाकर स्मारक स्थान को बचा 
देता है। नगरों को बचाने के लिए 
नहरों के निर्माण में भी ऐसे अप- 
वाद किए जाते हैं। निपुरा रसोइया 
बहुत जनो के लिए नियत भोजन 
बवाते समय रोगी के लिए अपवाद 
रूप से उसके प्नुकूल वस्तु बना देता 
है। वेद्य थी रोगी के झनुसार धोौष- 
घोपचार में भ्रपवाद करते रहते हैं। 
व्याकरण में सो जब सेकर्डो शब्दों 
को सिद्ध 5रने वाले एक नियम से 
किसी ए% क्षब्द छो सिद्धि नहीं होती 
तब वहा उसका अपवाद हो जाता 
है। इसो प्रकार देश ध्ोर धर्म के 
शासन-शास्त्रों भें सो देश, काल शोर 
झवस्था के भेद से नियमों में उत्सर्ग 
प्रोर अपवाद हुआ करते हैं। प्राकृत 
वस्तुओं में यह एड साधाक्षण नियम 
है छि ठण्डो होने से थे सिकुड़ थाती 
हैं। परन्तु जब समुद्रों, सरोबरों 
ओर सरिताधों श्वा जल ठण्डा होने 
लगता है, तब वहू बर्फ बवकर सिकु- 
उसे के स्थान थे फंल जाता है। इसी 
कारण बर्फ के मोलों लम्बे धोर 
सहर्सखों मन भारी तोदे पानी पश तं रते 
रहते हैं। विधाता वे यहां यह ध्वप- 
बाद हसलिए किया हैं कि यदि जस 
जमते पर सिकुडकर भारी बन जाता 
तो वहु जलाएय के नीचे डब कर 
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झसंस्य जलचर-सृष्टि का सररनाश 
हर देता । सृष्टि थे स्रष्टा छो भेतव 
सत्ता के ऐसे प्रतेद्षों प्रमाण मिलते 


। 

झतैक तत्वों के यधाषिधि संयोग 
से जल; वनस्पति ध्ादि बस्तुएँ उम्रो 
प्रकार बनी हैं जेसे मुद्रक् सीसे के 
प्रकरों छो जोडकर झब्द बनाता है, 
झब्दों से वाक्य बोर वाकयों से 
पुस्तक तेयार रूरता है। जसे झिस्त- 
बिल्न प्रक्षरों के जोड़ने पैं--यथा- 
क्रम रखने मै-वियार, ज्ञान और 
कर्म-छौध्नल की धावव्यकता है, वेसे 
ही धरगैकष तत्त्वों के मिल्र॒ण से वृक्षादि 
जगत्‌ को रजना में भी श्ञान धोर 
कोमल की ध्ावश्यकता है। 


तश्षणिला ब्रोर सारवाब ध्ादि 
स्थानों के खोदते से पुराने लिसे हुए 
ताज़पत्र शौर शिला-लेख निकले हैं। 
कई स्थानों में प्राचीन स्तूप छोर 
अशोक के स्तम्म भी मिले हैं। पुरा- 
तक्ववेशाशों ने बडें-बडे धनुमान 
लगाकर भ्रश्त थै उन लेखों को पढ़ 
ही लिया है। वे पुराने सिला-लेख 
इसीलिए तो पढ़ें गए हैं कि वे 
विचाशवानों के लिखे हुए हैं, उन में 
कोई क्रम है, विधि और नियम है। 
इसी प्रकार ग्रहू, नक्षत्र, तारागण, 
वृक्ष, वनस्पति श्रादि को सी बडी- 
बडी पुस्तक हैं। यदि हनकी स्थिति 
को, गति को, झाकार-प्रकार को 
भौर रुचनादि को तत्वदर्शी जन 
जाव लैब हैं तोी इसका कारण यही 
है| कि उनकी रचना बुद्धिपूर्वक हुई 
है, उनको योजना में नियम श्योर 
क्रम है । 

किसी धी सुन्दर चित्र को देख 
कर हम जान जाते है क्षि इस का 
रुचयिता कोई बडा चतुर चित्रकार 
है। वह भाव दिखाने थै बडा दक्ष 
डै। ऐसा सुन्दर चित्र बिना चातुयं, 
ज्ञान और भाव के नहीं बताया जा 
सकता । इस सृष्टि थे भी कुछ कम 
सौन्दय नहीं है। वास्तव थे सृष्टि 
तो सारे सौन्दर्य का स्रोत हैं। इस 
विकारमय कार्य-जगत्‌ में सोन्दर्य 
घरते वाले धगवान्‌ कितने चतुर, 
कितसे ज्ञानी झोर कंसे बढ़िया चित्र- 
कार हैं, पहु बात सुगमता से समझ 
मैं थवा सकतो हैं। मगवद मक्‍त को 
ऐसे विचारों से ईएवर के अस्तित्व 
का इृढ़ निश्चय करवा चाहिए। 

“उसी ईएवर को उपासना 
करनी योग्य है।” यह दुसरे नियम 
का दूत भाग है। इसमें बताया 
गया है कि उपयंकक्‍त गुणों वाले 
ईद र में उपास्य-बुद्धि होनी चाहिए, 
उसी को धघाराघना करना ढर्सग्य 
है। 


इस नियम कें इस भंग का पालन 
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करने के लिए धार्य जनों को चाहिए 
दि प्रतिदित दोनों समय सच्ध्या 
किया करें। उपासवादि सब्ध्या के 
उपक्षरण शुद्ध रखें। स्वस्थ हयोर 
झुड होकर, कोई सो सुखासन लगा 
सीधे बेठ भौर ध्याषपूर्यक मन्त्रों का 
पाठ करें। कम से कम तीघ शोर 
यवावसास श्ौर पथासक्ति प्रधिक 
प्राणायामपूर्वक, मनोमन्दिर मे, पर- 
मात्मदेव की पूजा करें। इस बहा- 
पञ् का करता आायंधर्मी के लिए 
झतीब झावश्यक है। 

उपासधा के भाव को जगाते के 
लिए, घक्ति-धर्म छो बढ़ाने के लिए 
बह्ायश के यजमान को उचित है 
कि ईइ्वर की प्रीति सम्पादन करे। .- 
यह पठित-पाबनी प्रीति स्तुति भौर 
प्रार्थता से ही उत्पन्त होती है। दस 
कारण प्रार्य-दीक्षित का कर्तव्य है 
कि वेद के पवित्र मभ्तरों दारा, प्रस॒- 
कीतेन के भजनों से और पपने 
थावों के धनुसार प्रपने शब्दों थे 
जगदगुरु जगदीदबर का गुरानुवाद 
किया करे, धोर सन्ध्या के पूर्व 
सजप धघषदय गावै भौर प्रार्थता द्वारा 
पश्मात्मा की कृपा माँगें। जो धक्ति 
धावना को अधिक बढ़ाना चाहे बहु 
जब प्वकाद पाये, तभी रतुति-कोर्तन 
में लग जाए। भवसर मिलकैपर 
घराव का चिन्तन तथा ध्यान किया 
करे। इत साधनों से भक्तियाव को 
इतना बढ़ा ले कि पश्मात्मा को 
स्तुति-प्राथंना करते ध्थवा सुनते 
समय तन में प्रेम को तरग-सी उठ 
धावे, रोमांच हो प्राबे, नयनो से 
नीए-सा बरतने लगे प्रोर हृदय गद्‌- 
गद हो जाए। 

भायं-दीक्षित छो रात को सोते 
समय “यज्जाप्रतो दृश्म्‌ स्तोत्र रा 
पुष्य पाठ करके सोना चाहिए । जब 
वहु जागे तब उच्ची समय « प्रात- * 
रग्निम्‌” इत्यादि मम्तों का पाठ 
क्षरे | प्रत्येक मगलकार्य में “विश्वानि 
देव” इत्यादि भाठ मम्तरों से स्तुति 
करे। और किसी भो थले काय॑ को 
धारम्स करते समय, चलते समय 
“विश्वानि देव” इस मन्त्र का पाठ 
कर ले तो बहुत हो भ्च्छा है। इस 
प्रकार प्रत्येक ध्वसर पर स्तुति- 
प्रार्थना क्ररै से बुद्धि ईश्वर में स्थिए 
हो थाती है। | 

पारियारिक उपासता करना 
भी उपासक का क्षर्तव्य है। धपते 
बच्चों शोर बन्धुप्रों को सग लेकर 
को्तन करना, सल्ण्या - ध्ाक्षपन 
करता, धजन-क्ीर्तत छा सत्सग 
लगाना--यै सब दूसरे नियम के 
सुगम परत्तु प्रत्यन्त शुद्ध साधन हैं। 
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वि र्यकपशाञयभाउननबक 


सन्‌ १६७५ ई० ये हॉ० डो० 
सी० सरकार ते घोषणा को थी कि 
महाभारत हुआ हो नहों। विभिश् 
शांत यह है कि धाप हे धपते जिस 
धक्नव्य में यह घोषणा की भौर 
मद्रायारत क्ो काल्पचिक पग्रत्य 
बवाया, उसो वक्तव्य थे यह थी 
कहा कि यह साधारण पारिवारिक 
ऋगड़ा था । 

एक शोर तो किसी घटना के 
होने से इत्कार छरनता, उस घटना 
से सम्बत्पित प्रत्थ को काल्पनिक 
बताना तथा दूसरी धोर गुट कलह 
जया सावारण खा वारिवारिक झगड़ा 
बताक्षर उसके अस्तित्व को स्वीकार 
कर लेना त तो बुठिमानी है धोर व 
इतिहासवेस!। होने का धारा है। 
हूँ, इससे एक लास प्रवदय हुपा है 
कि डों० सरकार चर्चा का विषय 
बन गए । जो उन्हें नहीं जानता था; 
वह सी कम से कम उत्का नाम तो 
थान हो गया। फिर चाहे भालोच- 
नात्मछ धौर मत्संतात्मक भाषा में 
ही उन्हें स्मरण किया जाये। “बद- 
नाम अगर होंगे तो क्‍या तामन 
होगा” यदि इस विचार से कोई 
ध्रपते शाप को सस्तुष्ट करना चाहे 


तो उसे कोई रोक नहीं सकता । 
इतिहास विषय पर लेखनो 


उठाने, मुख खोलने गोर लोज क्षरते 


ते पहले--इतिहास प्रन्थ कौन हो 
सख्ता है? यह जान लेवा धावए्यक 


है। जिसे इतिहास के लक्षण ज्ञात न 
हों, वह इतिहास के ग्रश्यों को सम- 
मधे सी योग्यता भी नहीं रखता, 
इतिहासबैता होना तो दूर को बात 


' जिस ग्रश्य मैं. वशावली दी हो, 
बहु काल्पनिक कदापि नहीं हो 
धक्षता, वह इतिहास है। काल्पसिक 
प्रश्यों उपन्यासों धादि में वंशाव- 
लिया वहीं होतीं तथा जिस ग्रस्थ का 


शाप्ताहिश जांसन्देशा 





महाभारत इतिहास है काल्पनिक ग्रन्थ नहीं 


--स्वामी वैदमुनि पोरब्राजक 
झध्यक्ष--वे दिक सस्थाव नजीवबाबाद (3० प्र०) 


है 


उसके पदचात्‌ लिखे गए प्रस्षों प्रें 
इतिहास के रूप ये वर्)णोन हो और 
ब्रिस के उदाहरण दे देखर ऐति- 
हासिक दृष्टि से ही उसे अध्य ग्रन्थों 
थे चित्रित किया गया हो, वह काल्प- 
निक्ष नहीं हो सक्षता । महामारत के 
विषय में यह दोनों बातें शतप्रतिदत 
ठीक हैं। महाधारत में वशावली 
वरित है धौर महाभारत काल के 
पए्चात्‌ के भारतीय साहित्य के 
सहसश)! प्रत्थों भमें->-घाहे वहु ऐति- 
द्वासिक ग्रन्व पुराणादि हों प्रयवा 
इतिहासातिरिक्त साहित्य--महा- 
भारत को इतिहास के रूप में हो 
उद्धृत व वर्शित किया गया है। 
लेख का कलेवर अधिक न बढ़ जाए, 
इस का रण हम उन सब प्रमाणों 
को यहाँ प्रस्तुत नही कर रहे! जिम्हे 
हुमारी उक्त बातों की सत्यता प्रमा- 
रिएुतत करनी हो, वह छत दोनों 
धाधारों को महाभारत शोर उसके 
पाँच सहस्त वर्ष तक लिखे गए भाष- 
तीय साहित्य में देख ले । 

इसके श्तिरिक्‍्त इतिहास की 
सत्यता स्थानों से प्रमाणित हुम्ना 
करती है। महायारश्त से सम्बन्धित 
समस्त स्थान प्राज भी भारत-भू पर 
विद्यमान हैं । 

दिल्‍ली स्थित पाण्डवों का दुर्ग 
धाज भी पाण्डवों द्वारा इन्द्रधस्थ 
बसापे जाने का परिचय प्पने सरन 
झस्तिश्व के द्वारा दे रहा है। कुरु 
वंश की पुरानी राजधावी हस्तिना- 
पुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जबपद में 
शोर उसके निदश्ट ही गज्जा के दूसरे 





तट पर बिजनौर जनपद स्थित 
विदुर कुटी है ही। घरमिमम्यु पुत्र 
परीक्षित द्वारा बसाया हुप्वा परीक्षित 
गढ़ ओर कौरवों द्वाया पाण्डवों को 
लाक्षागुह्य थें जलापे जाने का स्थान 
बरनावा मेश्ठ जनपद थें प्रवस्थित 
हैं तो काशीपुर (जनपद नेनीताल) 
मैं दोण सागर भी है भोौर विजनोर 
जनपद के नगर नजीबाबाद से उत्तर 
“मथुरा मोर हाल्ट स्टेशन के 
निश्चवट महाभारत कालीन मयूरध्वज 
राजा के दुर्ग के प्रवशेव भ्रत सी हैं। 
धझौर तो घोर स्‍्वय महाघारत युद्ध 
का सेदान कुरुक्षेत्र भो हरियाणा 
प्रदेश भें दिल्‍्लो-अमृतसर रेलवे 
लाइत पर करनाल पध्ोर प्रम्वाला 
के मध्य मीलों तक विस्तृत रूप में 
धाज भी प्रषती उपस्थिति का परि- 
चय दे रहा है। जहाँ प्रतिद्ध कुरुक्षेत्र 
विष्वविद्यालय धोर कुरुक्षेत्र रेलवे 
जव्शन बचे हुए हैं । 

धाघुधिक युग के महान्‌ सुधार 
महषि स्वामी दयानश्द सरस्वती नें 
धपने मद्दान्‌ ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश के 
ग्या रहवें समुल्लास के भ्रनन्‍्त में धार्य 
राजाझों की एक लम्बी सूची दी है। 
इस सूची का प्रारम्भ उन्होंने महा- 
राजा युघधिष्ठिर के नाम से क्षिया 
है। सत्यार्थध्रकाश को स्वनामघस्य 
महि ने ढा० सरकार के जन्म से 
बहुत पहले लिखा हैं। सन्‌ १८७५ 
ई० में इस ग्रत्य खा प्रथम सस्करण 
प्रदाशित हुमा था। डा०८ सरदार 
धोर उधके समर्थक ध्यान से इस 
प्रत्थ के उक्त स्थल को पढ़ें। शव 





(पृष्ठ ३ का दोष) 
क्या नहुप 


अप्सराधों पर॒ धातकत हुए, प्रस्तुत 
करेंगे। वे सथी घटनाएं तपस्या के 


मध्य काल की रही हैं। नहुष तो सभी 


हपस्याधों को घाटियों को पार रूर 
शुके ये । कया नहुब ने ऐसा किया ? 
सेरा धच्िमत है ऐसा रूदापि नहीं 
हुआ। न ही सप्तर्ियों मै नहुब की 
पासक्षों ही उठाई। तब क्या यह 
घटना अ्सधत्य है। यदि शसह्य है तो 
इस रूप में कंसे प्रचलित हुई । 

बता इसका वास्तविक स्वरूप 
जानने के लिए इस धास्मात थे घाने 
कब्दों पर ब्रियार करना धावएप 7 
है। भत, इन पर विधार क रते हैं-- 


शब्द हैं? नहुष, २. सप्त्षि, 
३. श्री, ४. सर्प; ५- पासकी | 

१. नहृथ- इति मनुष्य नाम । 

--निधरष्टु 

नहूष, यंद्द मनुष्य छा नाम है 
धर्बात्‌ नहुष छा धर्थ मनुष्य है| 

२. सप्तरषि--ऋषय क्रास्त- 
दक्षिन:, दृर्द्रष्टाएर। --निषष्टु 

ऋषि क्रान्‍्तदर्शी धोर दूरद्रष्टा 
होते हैं भर्थात्‌ स्वस्थान ये विराज- 
मान बस्तुध्ों को लांपश्षर दू रस्थित 
पदार्थों के तस्व को बताहै हैं। सुदूर 
धविष्य के बताते वले थी ऋषि 
होते हैं। 

इसी धर्म के ध्ापार पर पांच 
शावेण्द्रियों, मय, बुद़ि प्रादि सात 
शातैष्तियों को सो सप्त्ि खहदे हैं। 


प्रमाण के लिए देखियै--'सलर्षय 
प्रतिहिता झरीरे। यजु्वेंद ३२४५४। 
३. शचो--छ्चोति विद्या नाम। 
--निषण्टु 

हावी विया का धाम है । 

४. सर्प--सपप क्षब्द का अर्थ 
चलना है| यह क्षब्द सूप्लू गती बातु 
से बनता है। गति से जान, गमन, 
प्राप्ति भ्र्थ भी साथ ही सम्बद्ध हैं । 

५. पाससो--पालने वाली, यहां 
धात्मा क्षरोर में निवास करता है, 
शत. शरोर उसका रक्षक है, धत 
देहयध्टि ही नहुष की पालको है। 

६. पत्वी इस्दराणी से यहां 
ताश्पर्य है। यथा पत्नी मिरते मनुष्य 
को उठातो है, धागे बढ़ते की प्रेरणा 
देती है। दुस सुख थे सहमागिनी 


सन्‌ १६८७ ई० भें इस ग्रश्य को 
११२ वर्ष हो गए हैं। इस सूची पे 
महषि ने महाराजा युधिष्ठिष की 
तीस पीढ़ियों का शाज दर्शाया है। 
युधिष्ठिष्र से लेकर क्षेमक पर्यन्त 
तीस दाज्ञाधों के नाम तो दिये ही 
हैं, साथ हो उन में से प्रत्येक्ष क्षा 
राज्यद्याल भी वर्ष, मास, दिन सहित 
प्रत्येक के नाम के साथ दिया है। 
इन सब का राज्यकाल १७७० वष 
११ मास १० दिन का है। इत थें से 
पस्तिम तीसवें राजा क्षेमक को मार 
कर उस का प्रधान राज्याधिकारी 
विश्ववा राजा बन बंठा था । 

इस सूची से महाभ्रारत का काल 
निर्गाय करहे में भी बडी सहायता 
मिलती है। यह सम्पूर्ण सूची महा- 
राज युधिष्ठिर से महाराज यक्षपाल 
पर्यथ्त ४१५७ वर्ष € मास १४ दिन 
के दीर्घकाल की है। यह यह्पाल 
पृथ्वी राख चौहाव छी पाचवीं पीढ़ी 
में वशित है। यदि यशपाल के 
राज्यकाल को बीते हुए एक सहस्न 
वर्ष भी मान लिए जायें तो भी महा- 
भारत से वर्तमान काल पर्यन्त 
५१६० वर्ष के लगयग महाभारत 
का युद्ध हुए बात चुके हैं । 

हम समभते हैं कि डा० सरकार 
के वबतव्य से प्रसारित अ्रांति निवा- 
इण के लिए यहु इतनो पक्ितयाँ ही 
पर्याप्त हैं। विचारक महानुभाव 
इतने से हो यह समभ लेंगे कि ग्रव 
से लगमग ५२०० वर्ष पूर्व कोरव5 
पाण्डवों में युद्ध हुप्ना था प्लौर महा- 
सारत नाम के ग्रन्थ में उसी सत्य 
का वर्रान है तथा महाभारत प्रार्य 
जाति का मद्दत्वपूर्ण ऐतिहासिश ग्र व 
है। हमारी ये पक्षितयाँ यदि ऐति- 
हासिक रुचि रखले वालों की कुछ 
भी सहायक बनीं तो हम भ्पने सो 
कृतकृत्य सम भेंगे । शे 


होतो है। वेसे हो इृष्द्र प्लाध्मा को 
पत्नो बुद्धि है। आत्मा अपये सभी 
कार्य बुद्धि की प्रेरणा से रातों है। 
वही प्ात्मा को ज्ञाच से शुद्ध कर 
पतन में बचाती है। भ्रत विद्या की 
साधिका बुद्धि विद्या प्ात्मा (इन्द्र 
की पत्नी) क्षची इनद्रारी है। 

प्रव देखिये, नहुफ गर्धात्‌ मनुष्य 
जब यज्ञ स्वाध्याय ध्यादि तपों को 
करके भ्रपनो इन्द्रियों को सुभागं पर 
चलाता हैं तो वे तप से सुतप्त 
इन्द्रिया (ऋषिगरा)मावव शरीर रूप 
पालक्षो को उठा मनुष्य के भात्मा को 
श्रेष्ठ बनाकर इन्द्रासन की भोर ले 
चलती हैं। यही सप्तर्षियों रा नहुष 
को पालक्षो पर उठाना हुधा । सदा« 

तिष ६ प्रृष्ठ पर) 





साप्ताइक “धायसम्दण 


खऋआनन्दबोधो जयतान्महात्मा 
(१) 


१० जुलाइ १९८८ 
योग्य व हो, जो सिसी योग्य के लिए प्रयास न कर रहा हो, या ऐसा दारीए 
से सक्षम व्यक्ति जिसको बोरता की सीमा घश तक हो हो या फिर ऐसा 
साघु-सन्यासी जिस से खाट पकड़ लो हो, मैता पद के योग्य नहीं हो सकते । ;ृ 





य प्ार्य-नेतु पदमाप्तुकामा भ्राह्मा गरुणास्ते प्रथम सुनेतु । 

वारमी विवेकी विषमे5तिधोरो नैतास्त्यसों य कुदालइच क्षाय ॥। 
(२) 

समा-प्रधाबस्य पद तरोयें लॉष्ठानिधातेरिव शो्ष॑लग्मम्‌ । 

विहाय नीति फलमीप्प्ित ते कृदिचद्‌ गुण कि दघती हू वेंतु, ॥। 
(३) 

झानन्दबोधेन सनावितां ता विषित्सवों न सुसयामनायाम्‌ | 

बिताशकाले विपरीतबुद्धिरित्यस्प जाता न निदर्शेन किम्‌ ॥ 
(४) 

नि-दामगुस्ते सुजनाधिनम्य हेतु विना त यमित विनिष्या। 

उच्चंरुदात्तो ऋवतोह बोध्य वोष॑ सदा55सते हानुदात्तवित्त ॥ 
(५) हि 

बनो यदहाँ ब्रवतातादुत्कः क्षमों नयो यस्‍्य न तस्य सो: । 

घवेदय सामर्थ्यमत स्वद्बीय पद निदषध्याद्‌ सुवि बन्धुशायाम्‌ ॥। 
(६) 

ईर्ष्या तमोःनच्छश्श परेवा द्रष्ट क्षमन्ते थ ग्रुरा-प्रकर्षम्‌ | 

नुवन्ति घुका दाशिन सुधां कि या ख समनन्‍्ताद घवलीरूरोति॥ 
(७) हक 

न कालविश्नावसर विदन्‌ यो नाहें स्वयं नाइइते प्रयस्यन्‌। 

स्वसद्मणू रस्तरुणएल खट्था श्रितों तिनेतृपदस्य नाहाँ ॥ 


दर 
तन्‍वा तनुयंस्तु हृदा बलीयान्‌ वात स्फुटइचेत[स निर्मलो5स्त्रि । 
सुदक्षिय कर्ंसु योजभय स ध्रानन्दबोधो जयतान्महात्मा।॥ 
(७) 
काले भूश कष्ट-फषायिते5स्मिन्‌ प्राप्ये च नाशावसरे स्थ जाते, । 
झानदवोधात्‌ सुमहात्मटोउश्य को नसस्‍्तरेदचालनपेशलो5स्ति ॥ 


(१०) 
सवरतो निर्मल होमुषोकंरायंदंद्ामदयतनी विश्वाव्य 
तदायुषों वर्धनपुण्यक्षामंर्भाव्य परित्यज्य मिथो विवादान्‌ | 


हिन्दी भ्नुवाद--- 
मद्दात्मा आनन्दबोध (सरस्वती) की जय हो 


(१) 
जो गायों के वेता बनदे के ध्नभिलाषी हों उन्हें चाहिए कि पहले एक 
बच्छे बैता के गुरणों से सम्पन्ध हों। मैता वह है जो वार्मी, विवेक सम्पस्य, 
प्रापत्ति थें घेयं रखते वाला तथा कार्य-कुश्ल हो । 
(२) 
सभा (सावंदेशिक) के प्रधान-पद छो जिन्होंते नंतिकता छोड छूर 
ठीक वंसे द्वी ध्राप्त करना चाहा जेसे छोई पेड छी चोटी पर सगे फल को 
ढेले मार कर पाना चाहे, क्या उनमें चेता बनने श्ला एक थी गुण विद्य- 
3५ (३) 


(स्वामी) आनश्दवोध द्वारा अली प्रकार पोषित सुगठित सथा को 
प्रनाथ बना देने की इच्छा वाले क्‍या “विनादाकाले विपरीत बुद्धि! के 
उदाहरणा नही बने ? | 

४ 

सत्पुरुषों से भ्रभिनन्‍्दन के पात्र स्वामी ध्रानश्दबोध की भ्रकारण 
निश्दा करते वाले प्रश्तत* स्थय निष्दा के पात्र बनें। यह जानना चाहिए 
कि उदात्त व्यक्ति ऊंचाई की धोर जाता है तथा अनुदात्त हृदय वाला सदा 
तीचे रहता है। 


५) 
जो व्यवित जिस योग्य हो 2 उसी को कामना करनी चाहिए 
क्योंकि जो स काप को करने में समर्थ न हो वह उस काम के योग्य नही 
होत' । इसलिए श्रपनी सप्मर्थ्य का विचार करके ही व्यक्ति को ऊँची नीची 
जर्म त पर पर रखना चारिए । 


(६) 
ईढर्पा के तिभिर से धृमिल दृष्टि थाले लोग दूसरों के उतकर्ष छो 
मुल्याकित करने मे भ्रसअथ रहते हैं। क्या धम्पूर्ण प्राकाश को शुत्र बना 
देबे वाली चन्द्रमा की चादती की उलुक प्रशसा छर पाते हैं ? 


(७) 
जो समय को न जानता हो, जिसे ध्वस ९ की पहचान न हो, स्वय 


(८) 
देह से यथपि कद किल्तु मन से बलवान्‌, स्पष्ट वक्‍ता। निर्मेल चित्त 
कार्यों में कुसल तथा जो निरभंय है, उस महात्मा धानन्दबोध की जय हो । 
(६) 


इस कष्टपूर्णा वेला थैं जब कि 


जाति-नाद का ही प्रवसर उपस्थित 


हो गया है, स्थामी धानन्दबोध से धिश्त कौन दुसरा व्यक्ति है जो हमारी 


ताष को सेदे मैं चतुर हो । 


(१०) 
इसलिए वतंमान रालीन परिस्थितियों पर सम्यक विचार करके 
शुद्ध बुद्धि वाले ध्ार्यों को पारस्परिक विवादों छो भुलाकर स्वामी ध्ानन्‍्द 


बोध सरस्वतो के दीर्घायुध्य की कामना करनी चाहिए। 
-भर्मवीर झास्त्री, पश्चिम विहार, वई दिल्‍ली 


(पृष्ठ ५ का क्षेष) 

चार, विद्या विनय से सम्पन्न मनुष्य 
श्रीज्र ही ऐदवर्य सम्पत्न इष्द्र हो 
जाता हैं। इस के विपरीत नहुष 
(मनुष्य) जब जानादि के अहकार में 
होकर प्केले विद्या में हो भासक्त 
हो जाता है तो यही शवरी पर धासक्त 
होना हैं । 

सदाचार सत्याचरर शभ्रादि को 
छोड? केवल विद्या में जो मनुष्य 
भाषक्त होता है उसका पतन निद्चित 
है जेसा कि प्राप लोक्ष में देखते हैं 
कुछ व्यक्ति विद्या थे ध्ासकत हा 
जाते हैं ज॑से केवल व्याक रण, दक््षन, 
साहित्य, इज्जोनियररिग थादि मैं दो 
ये केवल वेयाकरण, दानिरू, 
इज्जोनियर प्ादि ही बसकर रह 
जाते हैं। जीवन सर उसी में हो पड 
रहते हैं, यही हुमा नहुष (मनुष्य) 
रा पतन । सर्प ध्र्ात्‌ सारी गति- 
विधियां उस्ती एक विषय पर हो रह 
जाती हैं । इष्द पर्थात्‌ ऐल्वर्य भ्वव्य 
विद्याधों के प्रनुपात से प्राप्त कर 
लेते हैं। जता कि वेव में रहा है--- 
धन्षश्तम प्रविज्चक्ति -- 


पै:विद्यामुपासते 
ततो भूय इव ते तमो के 


यउ विद्यायां रता। ।। 
इस प्रकार मनुष्य रा उद्देश्य 
बमु-प्राप्ति घरा रह जाता है। यह्‌ 
बिनाध्य के गत॑ थै पड जाता है । 
जेसा छि उपनिषदों थें कहा है. 
इंद्द चेदवेदोत भ्रथ सत्यमस्ति । 
इह चेश्नावेदीत्‌ महती विनष्टि ॥ 
जय भसनुष्य भ्रपनै को विद्या में 
लगा देता है तो वह ध्वनन्‍्त कास 
उनके उपार्जन में ही लगा रह जाता 
है। क्योंसि विद्याएँ तो भ्रनन्त हैं-- 
प्रनस्‍्तपार किल एन्दकास्त्रमू । उन 
विद्याप्वों से भले हो वह इस्र नाम 
ऐहवर्य सम्पन्न हो जाए। ऐहवर्य 
सम्पत्त होवे पर विद्या भी उनसे 
दूर भागती है। अभपने स्वरूप को 
दर्शा पत्नी रूप से उनकी नहीं होती । 
मनुध्य ज्ञान प्राप्त कर सी तदनुसार 
सह्याचरण भौर सदाचार नहीं 
करता तो उसका पतन निद्चत है। 
बह सांसारिक माया मोह थे ही पश 


5 


रह जाता है। उस पतन से बचे के 
लिए हो गुृहस्थाभ्रम प्रवेश समय 
विवाह संस्कार में भी धर बदर्शन के 
साथ ही सप्तषि देन कराए जाते 
हैं। वहां मी तो यही घाव है छि हर 
पत्नो इन सप्तर्षि तारों के समीप 
स्थित प्र व को देख | स्वय थो धपते 
धर्म पर स्थिर रहते हुए अरुष्यती - 
बसिष्ठ पत्नी के समान पतिब्रता हो 
मेरे घोर धपने प्राणों के मर्मों की 
रक्षिका हो। सप्तषि जो ५ ज्ञावे- 
*रद्रयाँ, मन, बुद्धि हैं उब को श्रेष्ठ 

मार्ग पर चलाते थें सहामिदा हो । 

सप्तर्षियो क्षो जो उतपक्ति 
पुराणों में वणित है कहाँ भो लग- 
धग यही वेज्ञानिक रुप लक्षित होता 
है। सप्तर्ियों की उत्पसि वस्िष्ठ 
की ब्रह्मा के प्राण से, पुलस्त्य की 
खानों से, मरीचि को मन से, प्रगिए 
को मुख से इत्यादि बताई गई है । 
प्रतः स्पष्ट है क्षि ५ ज्ञानैन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि, सथी सप्तधि मनुष्य की 
पालक्ी देहयष्टि को सदाचाए पर 
चलाकझ्षर नही उठायेंगे तो इृष्द्रास न -- 
धातमा थौर परमात्मा को प्राप्ति 
सम्धव नहीं है । सा विद्या या विमु€ 
क्तये | विद्या वही है जो विमुक्ति 
कराये। विद्या शत्री नहुष छी पत्ती 
तसी बढ्ैगों अर्थात्‌ पतन से बचाएूगी 
झोौर विद्या प्राप्ति से मोक्ष को दिला- 
येमी जब बहू वेद के इस ध्ादेश-... 

पउ विद्याययां रताः । 

तथा विद्यया5 की 
छिक्षा पर्र चलेया। किस 
वेष वुणुते तेन लम्य:। जिसे बसु 
स्वीकार करते हैं उसे ही प्रभु-पद 
की प्राप्ति होती है। किसे ध्रमु स्वी- 
कार करंगे, यह प्रथम हो वेद के 
मन्त्र सें बताया है । 

मनुष्य जीवन तथ्ी सार्थक होगा 
जब वहू वेद मन्त्र थें बताये तप के 
मार्ग पर चलकर तप परिपक्व भोर 
परिपूृत पवित्र होकर प्रभु को प्राप्त 
कर जीवन का कश्यारा करें गे। 


भ्राज्षा है पाठक पक्ष-विपक्षादि से 
झवगत करायेंगे, जिस से धागे भी 
पसे विषय प्रस्तुत क्षय जा सके। श्छ 


१० जुलाई श्श्ष्द साप्ताहिक “प्राथसत्देक' हि 


6, जज 












2] और 9ठहैं चहठ्त की भीली-भीती 


पलों को एतएथं,प्रकितिक काशा त ता 
ए॒ग्रंध शे महकाडइये। 


ल्‍. ४. रर्शणि जडी बूटियों से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा | 


॥ 











दाता शा दद मह मी दगन्य 

मसइडा यी सजन, ठंडा शम 

पानी लगना, मह मे छाल हाना तथा 
डाला की अन्य बीमारिया जा घरेलू इलाज 


एम्र। डी ॥एच। 
थक था 
छह समसतज्न 
अपर 4 टलेस स्तींग युक्त महाशियां दी हटड्टी (प्रा०) लि 
ईद ह+ टला प्र पल बा महन्नारिय («| (५ | 
दृकानदार से परी? उन पयग कर 9 44 इण्डस्ट्रियल एरिया कीर्ति जगर 
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एम डो एच शिकाक्राई पाऊइर थाला की सोकरी दर 
करता है तथा उह प्राकृतिक काला स॒गन्धित व स्वस्थ 
बनाता है । 





लिरकू काई रोठा प्रावला, हरइ बहेदा जे दन व प्रम्य 
सर्गा धन जड़ी बरहियों से बनाया राया गम डो एच, 

द्विकाकाई पाऊडर एक ग्रत्य-त लानकारी प्राकखिक 5 
है । इसमें काई रासायनिक पदाव नहा है । 


८ 
'भिक्कत)) 7-३८. है अमर 


एम डो एच शिकाकाई पाऊशर का प्राज से हो 
नियमित प्रयोग कीजिये । 





निर्माता 
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पंजाब पीड़ित सहायता 


धार्यतमाज ने पजाब के विस्था- 
पित हिन्दू परिवारों की निरन्तर 
सहायता को है। इस समय भी 
दिल्‍ली की सभो प्रार्यंसमाजो, स्त्री 
धाय॑समाजों, दानी महानुभावों के 
सहयोग से बोट क्लब षच्च १४ जुन 
१६८८ से बंठे हुए ७६० विस्थापित 
परिवा रों के लिए आठा, दालें, घो, 
चावल, कपडे, चीनी, तेल, साबुन, 
लक्षडी, दूध भादि की पूरी सहायता 
दिल्‍ली पश्ार्य प्रतिनिधि सभा को 
धोर से विरतर भेजी जा रही है । 
इस क्वार्य में सहयोग के लिए पहल 
सार्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा नें 
की थी, उसके पए्चात्‌ दिल्ली धार्य 
प्रतिनिधि सभा, प्रास्तीय ध्ाय॑ 
महिला सभा; दिल्‍ली की समस्त 
भझ्रार्यस माजो, स्त्री प्रार्यवमाजों एक 
पजञात्र पीडित सहायता समिति 
द्वारा निरन्तर सहायता भेजी जा 


रही है। 





जी 







हे 


चछ्यव्यजपफ्राध्रश 
हि परिवार के लिए शाक्तिव धय 
एबं स्फ्तितायर रसायन 


खासी ठडढ वे शारीरिक एव 
कफ्डो फ्री दबनलता म॑ 
उपयोगी आयर्वेटिए 
औषधीय टातिझ 


यु 











कांग़ाड़ीं फार्मेसी 
| औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य 
पी मा द चल 2880 


स्वामी झावन्द बोध सरस्वती, 
प० सच्चिदानर्द शास्त्री, डा० धर्मे- 
पाल, भ्री सूर्य देव, महाशय धर्मपाल, 
डा० शिव कुमार शास्त्री, श्रीमती 
सरला मह॒ता, श्रोमती प्रद्चाश्ष क्‍्रार्या, 
सभी दानदाताप्रों छा धम्यवाद करते 
है तथा आशा करते हैं कि हसी 
प्रकार पराव विस्थापितों के लिए 
निरश्तर सहयोग मिलता रहेगा। 
घश्यवाद | 
निवेदक 
शोमपधकास भ्रार्य 
(मन्त्री) 


(पृष्ठ १ का शेष ) 
हरिजनों को धामिक' 


तथा उससे सम्बल्धित सभी आार्य- 
समाजो तथा शिक्षण सस्थाझ्नों की 
यहू सम्मिलित महती सभा शकरा- 
चार्य के वक्‍तव्य का प्रबल विरोध 
करती है तथा सती प्रथा के समर्थन 





आस 52 


र्की 


५4... 




















है ध्लौर हर्िजिनों के मन्दिर प्रवेश के 
विरोध में ध्वारतीय सविधान विरोधी 
वक्तव्य देते के लिए सरकार से 
झनुरोध ररती है कि टंकरशाचार्य के 
विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए तथा 
समस्त भाश्तीय जनता से भी 
सम्मानपूर्वक भनु रोष करती है कि 
शकराचार्य के मानवता बिरोधी 
बक्तव्यों के विरुद्ध एकजुट होशर 


दाकदाचार्य से मानवमात्र के कल्याण 
के लिए राष्ट्रीय धारा के धनुरूष 
झपते प्राचररा ये पश्चिवर्तन रूरते 
के लिए बाध्य करे । 

सभा के महामत्त्री श्री सुय्यंदेव 
के वक्‍ताबों धौर श्रोताहों का धण्प- 
वाद ज्ञापन किया शघौर 
धगवान्‌ श्री निरजन देव_तीर्थ को 
सद्बुद्धि प्रदान करे । ७ | 4 





घन्यवाद ज्ञापन 


अस्पृश्यता-निवारण सम्मेलन 


दिल्ली ध्रार्य प्रतिनिधि सथा के तत्त्वावधान थैं रविवार ३ जुलाई 
१६८८ को सप्रु हाउस, बाराखम्धा रोड, नई दिल्‍ली में श्री स्वामी ध्तानन्‍्द 
बोध सरस्वती की ध्ष्यक्षता थे “पस्पृश्यता-निवारण सम्मेलन सम्पल्न 
हुश्ना । हस सम्मेलन में दिल्ली की सभी ध्रायंस्तमाजों, स्त्री प्रायंसमाजों एक - 
झार्य चिक्षण संस्थाझों वै एयाक्षक्ति सहयोग दिया। हम सभी मह्दानुसावों 
के प्रति हादिक प्राघार व्यक्त रूरते हैं। धाशा रूरते हैं कि धविष्य में थो 
सभी का सक्रिय सहयोग हसी प्रकार मिलता रहेगा। कयवाद | 


डा० धर्मंपाल 
(प्रधान) 







सूयदेव 
(महामण्त्री) 








उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल 
फार्समेंसी 


हरिद्वार कौ ओषधियां 


कांगड़ी 


पेवन कर | 


हालसा कार्यालव--६३, मल राजा केदारनाथ 


हि ट 
| ण '४ ,. हैआ कीट पक ध्ष 
। क्षत्रों ब्र मसडों क॑ समस्त गोगा । मा ! + जुकाम व इन्ण्लएजा 
मे विश॑षत परायोगरिया ह््त । । आदि में जड़ी बूटिय्य 
| के लिए उप्मात ॥.ै... ) , कान ३ से बनी लाभकारी 
आयबेंदिक आर्वाध एड | * बहन जगा भ हीं आमर्वेदिक औषाध हर 
|| (६: । 2 ॥ ५ ॒ | 
५ का हा 50, ४ 
; 2 समन ८ कम सा पन-सतनम तिलक "पता ० रतगगपद न चित तट लितिलनर | 
[220 हब हु 
6 3): हरिद्वार कि 
| | ४८4 गुरूकुटल कज॑गड़ी प्कार्मोसी हरिद्ठा न 
"जा 
न» हर 








चावडी बाजार, दिल्‍ल्ली-६ फोन" २६१८७१ 
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>_--.. ०७०... कि... 


बाषिक २५ रुपये 


सृष्टि सवत १६७२६४९०८८५ 





आजीवन २५० रुपये 


झावाद २०४५ 


ख् ७.३. ० विश्वमार्यम 


दयानन्दाब्द--१६३ 
विदेश में ५० डालर ३० पौंड 


गोरखा पहाड़ों में लौटती शांति 


। दो वर्ष तक्ष हुडतक्त, अद झोर 
मारकाट सोगदे के बाद दार्जीशिम 
शोर उसके दग्यासपास की षाटियों 
में फिर से शाति शा याहौल बवैया, 
पह उम्मोद करने के प्रबल कारश 
हैं। २६ जूत की तवियक्षोय बातचीत 
थे केश, पदिचप बगान्ष सरकार 
झोर गोरसा मोर्ज़ा के थीच जो 
'हर्जरझ समभदारी पेदा हो चुदो थी, 
उसकी पुष्टि परसो गोरश्या मोर्चा 
की बेठक से हुई है। सुबास धीसिंग 
मै इत बेठकख में गोरखा राष्ट्रीय 
मुक्ति मोर्चा के ससी संगठनों के 
प्रतिनिधियों को त्रिपक्षीय बातचीत 
के परिणामों पर दो टूक फेंसला लेवे 
के लिए बुलाया था। सभी प्रतिनिधि 
झाए | उन थे सभी नेता भी 
शामिल वे जो उग्रवाद का सहारा 
लेकर दार्जोलिग को रक््तरजित 
करते पर झागमादा वै । घीधिंग मे 
सिफे दो विकल्प पेश किए । या तो 
उन्हें शातिपूर्ण समझोता रूरनै का 


एकाधिसण दिया जाए या फिर 
सबकार से मरणास्त देर मोल लेक्षर 
हिसा को ही प्रपता लिया जाए। 
बेठक मैं उपस्थित सभी १४८ प्रति- 
निधियों नै क्षांति के पत्र मैं निद्वेंस्द्ठ 
धोौष् तत्काल मतदात किया । इससे 
कई बातें यानी एक साथ तय हो 
गयीं। कुछ यहीनो से धीड्िंग का 
शरतवा उग्रवादियों के झागे कमयोक 
पश्ता लजर श्या शहा वा। इस 
फंसले से ये सभी गुटों के एखछत्र 
सेता बनकर उभरे हैं। खुकरीधाशी 
बालटियरों के सुरक्षा साए में बेठक 
में प्रवेश कर घीसिम थे युवा तबको 
पर धपनी पकड़ साबित की है। 
क्ाति के पक्ष थै मतदान सिद्ध कर 
रहा है कि सातकवाद का सहारा 
लेवे वाले प्पते तरोके की ध्रतफलता 
हे बाकिफ हो उके हैं । इसी का 
परिशाम है कि बटक के बाद 
पीर्धषिग पूरे बिश्वास से थोषणा कर 
पाए कि समायथात होते तख्ष श्राँदो 


लग स्थगित रहेगा। 

समाधात के शसते में तीन रुका- 
बट भा सकती हैं । प्रस्तावित पर्व- 
तौय परिषद्‌ में गोरखा क्षब्द को 
झामिल रूष्वाए बिना शायद घीरिंग 
ते मानें । दुसरे, इस परिषद के 
भ्रधिकार क्षेत्र थे थे सिलिंगुडी भौर 
दुजआार इल'छों को मो शामिल रूर- 
वाना चाहँगे। तीसरी शौर सबसे 
महत्वपूर्ण बात यहू कि इस परिषद्‌ 
को स्वायशक्लासी बनाते से कम &ोई 
चोज धीघचसिंग क्षो स्वोकार्य नहीं 
होगी । 

केल्ट्र सरकार के सख्त धौर 
बेलाग रुख से जहाँ पश्चिषम बगाल 
सरकाश को भरोसा हो चुहा है कि 
बह प्रदेश का विभाजन मे करवे के 
प्रति शुरू से गभोर है, वही धीधिंग 
धोर उन्तके सिपहसालारों को झपनी 
माग की ज्यर्थता का ज्ञान हो चुएा 
होगा। लेखसिन परिषद्‌ को पहले 
स्वोकार शोर फिर नकारवे वाले 





धौधसिग इसे भव तभी स्वीकार करेंगे, 
जब उसके साथ कुछ नया जुड़ा 
होगा। भतः धब खुद ज्योति बसु 
को भी राजनोतिक फ्रंपणता व. 
का परिक्याग करना चाहिए ॥ 
पर्िथिम बगाल का विभाजन नहीं 
हो रहा है। इसलिए बगाली शोर 
नेषाली ाषी गावों के प्राधार पर 
परिषद्‌ के कार्यक्षत्र का सीमाकन 
करते में झगर कुछ ज्यादा इलाका 
देते से भोषलथा धह की तुष्टि होती 
है तो कई हर्ज नहीं । परिषद्‌ के 
नामकरण हैं गारखा शब्द का 
बयोग निरदिचत ही इस ह्ांदोलन से 
उपजी गोरखा पहचान को एक 
रचनात्मक दिला दे सकता है। स्वय 
ज्योति बसु भी इस बात से सहमत 
होगे क्लि बिना परिषद्‌ को स्वायत्तता 
दिए वे अलग प्रदेश की माग का 
स्वस्थ विकल्प नही दे पाएगे। 


(होष पृथ्ठ ६ पर) 


कुथेत में अन्तिम संस्कार पर प्रतिबन्ध 


समभा-प्रधान ने विदेशमन्त्री को पत्र लिखा 


सस्मामवीय जी पी० थी० मरसिहराब, 
केन्द्रीय विदेश मस्ती, 
चारत शश्कार, 
६ वोतीलास बेहरू मार्य, 
नई क्ल्खी-११०००१ 
माननीय महोदय, 

सादर मकस्ते। 

प्रसु कृपा से श्राप स्वस्थ एव सानस्व होगे । 

कुबेस म्यूधिशिवल बोर्ड के क्षेत्र में किसी थी व्यक्ति का दाह सस्कार 

सही किया जाता, क्योंकि यह इस्तावी खानून के विरद्ध है। कुत की 
सरसार ने सन्‌ १९७० तक थाह सल्खार को धनुभति दी हुई यो, इसके 
पदयात्‌ १६८६ तक थी मांगवबीय दायारों पर तदर्थ रुप से दाह सस्‍्कार 
करने की अशुनति दी यातो सदी है। भारतोय मूल के व्यक्तियों हारा 
ऋारतीय दूताबात के माध्यम ते इस धरन को कई बार उठाया या कि 
पृ्रंधत्‌ दाह संस्कार की झमुमति वहां पर दी जायै। परुसु पिललते वियो 
बाहू सरकार अवश्य विद्या के भ्धीक्षक यूसुफ रज्ीद घमदा में स्पष्ट किया 
कि हुभ मे १९०४६ से शाह संस्कार की धायुमति देमा बिल्कुल बन्द कर दिया 





सम्बादक>-ब७० यशपाल 'सुधांसु एक पृ 


है झ्ौर उन्होंने यह भी बताया कि सुलईबरुत दमशान स्थल को विकास सी 
इष्टि से दूसरे स्थान पर से थाया जा रहा है । 

जो मद! दे थहु थी कहा क्षि उन घादइतीयो के लिए यो मृत शरीरो 
को भ्रषने देश में ले आने की सामव्यं नही रखते उन के लिए निशुल्क 
इफनाये को व्यवस्था कर दी मयी है । 

उपयु कत द्यादेश कुयंत थे रहने बासे झारतीयों की घामिक-धावनायों 
के साथ खिलवाड़ है। हिस्दू भपने मृतकों रा दाहु ससकार करते हैं, डनको 
दफनादे के सिए बाध्य नही किया जाना चाहिए। 

झाप से विनम्र निवेदन है कि भाप कुमेत सरकार से इस सम्यत्य थे 
बातचीत रद तथा वहा की सरकार को भारतीयों को प्रपते धार्मिक रीति 
रिवालों के सनुसार सब प्रदार की सुविभाएँ देवे के लिए वाध्य कर। प्राप 
इस विदयम को, धदि धायदयक समझ तो, भष्सर्राष्ट्रीय सानधाधिकार 
धायोग वें थ्वी उठाते को कृपा कर । 

कृपया की सभी कार्यवाही से सथा छो सी सूचित कर । 


बश्यवाद | चवदीय 
डा० धर्मपाल 


सथा-न्प्रधान 





प्रभान सम्पत्न र----सूर्य देव 


साप्ताहिक 'धार्यसन्देश' 


१७ जुलाई ११८८ 





बैद सब सत्यविययाध्रों का पुस्तक 
है। वेद का पदला-पढ़ावा और 
सुनना-सुनाता सत्र श्रार्यों का पश्म 
धर्म है । 


“वेद सब सत्यविद्या्रों का 
पुस्तक है।” इस वाक्य में यह उपदेश 
दिया गया है कि वेद नियत छाब्दों; 
वाक्यों, पदों झौर मत्रो सा समूह रूप 
एक पुस्तक है। उसमें जो कुछ वर्णात 
किया गया है वह सच्वा ज्ञान है। 
पहले नियम में कहा है कि “सब 
सत्यविद्यापों का धादिमुल पशमेदवर 
है।' इस तीसरे नियम में बताया है 
कि “वेद सब सक्ष्यविद्याप्रो का पुस्तक 
है।” पहले नियय के वाक्य की 
धवनुव्‌ त्ति करने से तीसरे तियम का 
उपयुक्त बाबय यह सिद्ध रूरता है 
कि वेद ईह्वरोय शान है घोर वेद 
का ध्रकाश परमात्मा से हुधा है। 


कई कमे गौरा धममं होते हैं घौर 

वै धर्म का एक भअग कहलाते हैं, 
परभ्तु मुख्य धर्म का ध्थवा धर्म का 
मुख्य भग एक ही हुआ करता है । 
इस दृष्टि से दीक्षित आरयों का मुख्य 
थर्म ,बैद रा पढ़ना-पढ़ावा ही है। 
नियम में “परम” दाब्द सर्वोत्कृष्ट 
का बोधक है। धायों क्षा परम घम्म 
जिसके समान दुसरा धर्म नहीं है--- 
वैद छा पढ़ना-पढाना ही है। धर्म के 
शेष सारे भग्रग तथा साधन गौण 
धोर साधा ररा हैं। दया भी धर्म का 
अंग है। क्षमा, सन्‍्तोष, तप, दाघ 
झ्ौर परोपकारादि सभी शुभ कर्म 
साधव मावे लाते हैं। एक घामिक 
ब्यक्ति में इन गुणों का हो ना धरपा- 
वश्यक है। परश्तु ये गुण किसी व 
छिसी पअश्न में सब धर्मो मैं पाये जाते 
हैं, आर्य-प्रनाय॑ सब में दीख पडा 
फरते हैं। कधी-कमी तो ,इन का 
उत्कृष्ट विश्वास नास्तिक व्यक्षितयों 
तद मैं थी देखा गया है। इस कारण 
थे गुण पस्‍्ार्य धर्म का पूर्ण बोध नहीं 
कराते, उसको दूसरे धर्मों से पृथवत्य 
नहीं देते। जेंसे जल में जडश्य है 
ओर भप्रित में घी, परभ्तु भ्रित को 
जल से पृथक जानने के लिए प्रथवा 
झग्नि का प्रयना गुरा भोर स्वयाव 
समभने के लिए जडता नहीं किशभ्तु 
उष्णता साधन समझी जाती है, 
वेसे ही भायों के धर्म के प्न्य पनेंक 
झग दुसरे धर्मों के समान हो हैं, 
परश्तु उनका परम धर्म केवल मात्र 
थैद है। दस नियमों मैं यदि वेद के 
झष्ययन ओर प्रध्यापन को धर्म न 
कहा होता तो न तो इन नियमों के 
सगठन को, धोौर न धार्यसमाज को 
स्थापना की ही कोई ध्ावश्यकता 
होती । धार्यसमाथ की विशेषता 
शोर धावरयकता को वही एक बाक्य 


आयेंसमाज का तीसरा नियम 


वेद सब सत्यविद्या्ों का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
ओर सुनना-सुनाना सब आयों का परम धर्म है। 





लेखक-स्वामी सत्यावन्द जी महाराज 





ज़्प 


सिद्ध करता है। यही परम धर्म 
झार्यंसमाज की जीवन-जड और इस 
की स्थापना के महत्त्व का मूल है । 


यदि वेद के पढ़नै-पढ़ाने के हस 
परम धर्म का धार्यत्तमाजों में पालन 
न हो तो इसका साश कार्यक्रताप 
घोर सगठन-प्रवन्‍्ष ऐसा हो है. जसे 
दीप्ति के बिना दीपक धौर जीवन 
के बिया देह हुआ करती है। फिर 
तो इस का होता भौर ने होना 
बाबर हो जाए । 


महूथि दयावत्द सै भ्पनी महा- 
मति से श्रायंसमाज की स्थापना पैँ 
यदि कोई प्रमूल्य मौलिक नियम 
रख! है तो वह यहू तीसरा नियम 
है। उनक्षा प्रपना उद्योग, ध्पना 
पुरुषा्थें शोर प्ृपवा जोवन इसी 
परम धर्म का हढ़ता से पालन 
करते हुए समाप्त हुथा। उन्होंते 
धपैक गौण रूम --पाठशालादि-- 
आरम्ध 6ए, परम्तु विशेष सफलता 
होती न देख बन्द कर दिए। उनका 
यही एक घर्म था जिसका पालन 
करते हुए उन्होंने सुख-दुःख, निष्दा- 
स्तुति भौर मानापमान कुछ नहीं 
गिना--म रएण-जोवन एस समान 
समझा | बीपियों पोरुपीय छिएप्ों 
का सम्बन्ध-सूत्र तोडले समय वे 
किचिश्मात्र भी तो नहीं हिच- 
किचाए। ऐसे परम धर्म का पालन 
करने के लिए जो भास्तिक भाव 
शधौर साधन उपयोगी हैं, ये आगे 
लिखे जाते हैं । 


दीक्षित प्राय क्रो तीसरे नियम 
के पहुले भाग क्षा पालन करने के 
लिए इस शद्यास्तिक भाय को टढ़ 
करना भाहिए कि “बैद सब सत्य- 
विद्याप्रों का पुस्तक्ष है, यह यनवार्थ 
है। मनुष्य का प्रधिकांस ज्ञान 
निरमित्त से बढ़ता है। धाज तक का 
पहो अनुभव है कि मनुष्य सिखादे 
से ही सोखता है। यदि उसे कुछ 
थी न सिखाया जाने तो उसका 
स्थाधायिक ज्ञाव बहुत ही स्वल्प 
दिखाई ३ । पशुधयों थे जंसी स्वाधा- 


बिक चेतवा है, वेसा मनुष्य का शाय 
स्वामाविर नहीं है। उसस्ती इतनी 
उभ्वति का कोई प्रबल साधन प्रवश्य 
होना चाहिए। वह साधन छोई 
शाषमयी धादिम प्रेरणा हो हो 
सकती है। 


सब धर्मों का पहुला लोत, सब 
विचार-तरगों का प्रथम स्पन्दन, 
सब ज्ञानों का पश्ादि शाअय, सब 
नियम-मन्दिरों को प्राारक्षिता, 
मानब-जीवन का मानत-चित्र धौर 
साहिक््य-ससार में सबसे प्रथम पुस्तक 
बैद है। मनुष्य की उन्तति का साधन 
सो यही है। मानव-ससाए की मति 
को धग्रगति देव कला यही घिमित्त 
काररा है। इसी है मानव-मस्तिष्क 
को पहले पहल प्रकाश प्रदान किया 


क्ु। 


प्रमाण ब्ादि वृत्तियों को भांति 
मनुष्य दें श्रद्धा की भी एक वृत्ति है । 
इसका धतादर कदापि नहीं किया 
जा सक्षता। जिन वस्तुमरों का शान 
हम प्रमाणों द्वारा प्राप्त करते हैं, 
उन मैं घो हमारो श्रद्ा विचधमान 
होती है। यदि कोई जन प्रत्यक्ष- 
अभमाणवादी ही बन जाए तो धायामी 
दिनों ध्ौर मार्सो के ध्लामै के लिए 
उसके पास कोई प्रभारा नहों रहता । 
कोई कहू सकता है कि पीछे दिन 
झोर मास बदलते धाए हैं, इशलिए 
भविष्य में परी उनके बदलते रहने 
खा घनुमान हम करते हैं। परू्तु 
यह भ्रनुभान भी तो एक प्रकार कौ 
श्रद्धा नहीं तो प्लौर क्‍या है ? 


समुद्र का दूसक्त किनाश हवके 
दिलाई नही देता, भौर न हम दूसरे 
देक्षों के नगशों को ही इस समय 
देखते हैं, परम्तु फिश भी उनके 
धस्तित्व थे. विष्यास करते हैं। यह्‌ 
इसीलिए कि हमें ध्ाप्तोपदेश में 
था है। 


धत्वैक मनुष्य रासायतिक प्रयोग 
नहीं करता, दूरवीनों ते मंगल धादि 
प्रहों री सृष्टि खो सिद्ध ररदे वाली 


चिह्लों को नहीं देसता, परण्तु जिन 
तत्त्ववैत्ताप्नों ते इन वरतुप्नों का 
साक्षात्कार किया है, उनको पुस्तक 
पढ़कर उन बस्तुशों के बस्तित्व का 
विष्वास किया जाता है। यह सब 
श्रद्धा का ही प्रभाव है । 


श्रद्धा के बिना तो सापादिक 
सम्बन्ध भी नहीं निभ सकते । यदि 
केवल कोरे तक से माता को देखएे 
लगें तो उसमें स्त्रीत्व के भ्तिरिक्‍त 
और कुछ भी भहीं रहता। उसकी 
देहु में अस्थिपंजर प्रादि से भिश्न 
मातृत्व कुछ थी दिखाई नहीं देता । 
पर यदि माता को श्रद्धा को हष्टि से 
देखें तो उसमे कितनी पृज्य भावना, 
कितना गौरव, कितना झभादर धो 
कितना महत्व है, यह बात सहज पे 
जानी जा सकती है। थब ईएवर को 
चेतन बत्तु मान लिया, जीवित 
जाग्रत सत्ता स्वीकार कर लिया शौर 
स्तुति प्रार्षनादि द्वारा उसके भनुपम 
प्रसाद मै मो विध्वास हो गया, तब 
फिर मनुष्य के विमल जिदाकाश थे 
उसके धकाशा का होता ने मानना 
सर्वेषा झसंगत है। सूर्य के होते पर 
उस की किरण भूमि पक्ष ह्वदय 
पडेमी । इसी प्रकार, ईदवर के 
प्रस्तित्व से ही मनुध्य के प्रत्त करण 
है उसश्षों ज्योति का भ्रवतरण घिद्ध 

। 


ज्ञान भीतर से ही होता है। इस 
ज्ञान को पण्डित लोग अनु भव कहुते 
हैं। इस ज्ञान में प्रमु की प्रेरणा थी 
हुप्ना करती है। इसी का नाम देव- 
वाणी--दिव्य-वाणी--रक्षा गया 
है। परमेश्वर सर्वव्यापक हैं। उसे 
बाहर से ज्ञानमयी प्रेरणा करने की 
प्रावश्यकता नहीं। किन्तु जंसे हम 
झपदे भमोतर को दक्ति से--सत्ता 
से--प्रपनै हाथ, मस्तकादि भगों का 
संचालन करते हैं, उसी प्रकार वह 
थी धघोतर से ही ज्ञान की प्रेरता 
करता है। स्वप्न के झब्दों औष 
मानस विचारों के सरक्ष ही भनुष्ण 
को उसकी प्रेरणा सा झान होता है। 


“वेद का पढ़ना-पढ़ाना झौ९ 
सुबवा-सुनाना सब धायों रा परम 
धर्म है।”, इस दूसरे घाव के पालन 
को विधि क्ागे दो थातो है। तीसरे 
नियम के श्रद्धालु को चाहिए कि वहु 
सांगोपांग बैद को एक व्यक्ति के 
समान समझे । यद्यपि श्रम धज्जी से 
पृथक्‌ होकर किसी काम का नहीं 
रहता, परन्तु घड़ी के लाथ मिला 
हुभा तो यह भ्रत्यम्त सुन्दर और 
उपयोगी हुआ करता है। इसी 
प्रकार प्रार्य ध्रंथ यदि देव का विशेष 

(कैय पृथ्ठ ४ पर) 
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दरदशंन और सरकारों अमोर खुसरो 


प्राकाक्षषाणी और दृश्दर्शन 
अनसम्पर्क के सशक्त माध्यम हैं। 
ये सरकारी सस्‍याएं है। हमारी 
सरखार का प्रयास रहा है छि पूरे 
देश में भावात्मक एकता स्थापित 
हो धोर साम्प्रदायिक एकता हो 
तथा हल्हीं ध्राधारों पर शाष्ट्र सक्चक्त 
हो । यहू प्रयास सराहनीय है। इन 
धावनाध्नों को सम्प्रेषित करने के 
लिए कुछ प्रतोक्ों को खोज रो 
थाती है। यह प्रतीक निदचय ही 
इतिहास के युगपुरुष मानें जा सकते 
हैं। पिछले दिनों प्रमीर खुसरो को 
सॉम्प्रदायिक एकता का प्रतीक 
बनाया गया, पर ऐसा लगा इस 
प्रतीक्ष के बारे में प्रन्‍्छी तरह 
भ्ध्ययत नहीं किया गया धो यह 
मात्र भावुक प्रतोक्ष हो रहा, जिसको 
लोग न जानते हों, उसके साष्यम से 
ऐसी बात कही जा सकती है जो सब 
के लिए रुचिकर हों, परुतु जिसे सद 
ज्ीग जानते हैं, उसके माध्यम से 
कोई बात कह्दी जाए तो उसे प्रस्तुठ 
करते बाले का कांईयापन हो कहा 
जायेंगा छौर इससे भ्रच्छे परिणाम 
लिरूसतै की बजाय गलत परिणाम 
ही निकलेंगे। भोजन परोसने वाला 
यदि ढहटे कि यह मिर्च बड़ी मीठो है, 
वो बताइए इसका कया प्वर्थ होगा। 


२५ मई, श्॥्ष्० को धरमीर 
खुसरों का थो प्रकरण दिखाया 
गया था, उसमें दर्शाक्षों के गले थे यहू 
उतारने की क्षोशिश की गई है कि 
महमूद गजनवोीं ने सोमनाथ का 
मन्दिर पेसे के लालच से लूटा था 
धोौर इस लुट में किसो तरह का 
धामिक उश्माद नहीं था। प्रस्तुत- 
कर्ता यहु भूल गए दि महमूद 
गजबवी ने मन्दिर को केवल जुटा 
नहीं था बल्कि तोड़ा थी था धोर 
सोमनाथ के प्रसिद्ध शिवतिंग को 
चार टुकड़े करके जामा मस्जिद को 
सीढ़ियों में चिनवाय! था । क्या यह 
धाभिक उन्मराद नहीं था। दुश्दर्दांत 
बालों को चाहिए गलत बयावी 
करने के बजाय, ऐसे प्रकरणों को 
दिखाता बन्द करे क्षयवा केवल ऐसे 
प्रसग हूँढ़े जायें। जो वास्तव थें 
साम्प्रदायिक्ष सदभाव को बढ़ा सके। 
बरस्पु दूरदर्शन वालों ने तो ध्ाँखों 
पथ पट्टी बांधी हुई है भौर रही बात 
एन०सो०ई०भघार०्टी० के इतिहास 
विदोषज्ञों के बारे हैं है। इसी सीरि- 
यल में क्िवाजी की जीवनाहुति को 
जर-अमीन की लटडाई दिखाया गया 

ु। यदि यही कलर ब्लाइण्ड रष्टि 
बूसरे महापुरुषों पर भी डाली जाए 


ले०--डा० धर्मप।ल 


जौ 


तो पुरु, प्रथ्वोशज चोहान, 
महारशणा प्रताप! गुरु गोविष्द धिह, 
मांसी को रानी सबके सब जर- 
जमीन की खड़ाई लड़ते वाले हो 
दिखाई देंगे। ध्रनैक हिन्दू राजाध्यों 
दे मुसलमातों सता साथ दिया या, 
उस समय झ्िवाजों छो घड़ाई छो 
स्वार्थी, ध्ार्काक्षा से प्रेरित लड़ाई 
प्रदर्धत किया गया है। यदि इस 
बात को बाघार मान लें तो प्रनेश 
हिन्दू भाजाधों मे पग्रेजों का साथ 
दिया था तब गांधी जी सो द्याजादो 
हो लडाई को हम क्या रूदैंगे। 


ध्रमीर खुसरो छा हो एल एपि- 
सोड १९ जून छो दिखाया गया। 
इस सीरियल थै कालेल के विद्या- 
कियों को; उनके द्वारा ऐतिहासिक 
तथ्यों को बताए जाते पर भी; कक्षा 
मैं उपस्थित प्रोफेसर द्वाश ऐति- 
दासिरु तथ्यो को थानबवूकइर मुठ- 
साया गया। उक्त प्रकरण पं 
प्रोफेसश महोदय उपस्थित विद्या- 
थियों के मस्तिष्स में यह भूठे तथ्य 
टूस रहे थे कि धाये लोग थी धारत- 
वर्ष थे उसी प्रसार सापे बिस प्रसार 
अग्रेज भागे, पर्तु भार्य लोग पहां 
की सस्कृति से प्रावित होकर, इस 
प्रकार विश्वोत हो गए कि उत्हें हम 
विदेशी नहीं समभते। इसी प्रकार 
मुसलमान पभ्राक़ान्ता के रूप थें नहीं 
जाये, बल्कि धायों तथा प्रग्नेजों को 
तरह धाये भोर घारतोष सस्कृति 
से प्रभावित होकर यहीं रम गए। 
बदकिस्मती पह है कि हमारे टेली- 
विजन वाले पाइनात्य इतिहासकारों 
के इतिहास सो ही सही मानते हैं, 
जवक्षि पद्चिचमी इतिहास वालों ते 
विक्षेष रूप से यूनावियों मै सिकल्दर 
से पहले कुछ लिखा ही नहीं भौर 
झ्व उल्ठे सीधे तथ्यों छो तोड- 
सरोड कर कुछ ऐसा सिद्ध करना 
चाहते हैं सि धारत में कोई स्म्य 
जाति थी ही नहीं भौर थी थी तो 
बह भ्रायों से पहले थी, धायों को 
उल्होंने ध्राक्रमणरारी दिखाया तो 
उन्हें जगली वर्बर दिखावा धविवारय 
हो गया। भव इन से कोई पूछे कि 
मेक्समूलर जिन कायों को ईयासे 
१४०० साल पहले सारत धाते वादा 
मानते हैं और वेदों की रचना ईसा 
से १२०० साल पहली मानते हैं शो 


क्या इतने बोडे समय में कोई जाति 
भाषा धौर दर्शन को दृष्टि से इतनी 
उत्कृष्ट हो सती हैं जिस में वेदो 
जंसे ग्रग्थ उपलब्ध हों; जो समाज 
धौर प्रकृति पर पघ्ात्मा शोर 
प्रध्यात्म पर बात कर सके । में बस- 
मूलर् ने यह भी बताया है क्षि वे 
भवन निर्माण या खेती के उपछरण 
झ्रौर जीवन को ध्ष्य सुविधाश्रों के 
बारे में नही जानते थे लेक्षिन ऋषि 
सुकतों में तो ऐसे मवयों का वर्णान है 
थो सात-सात मजिल के थे धोर 
जिन से १००-१०० स्तम्भ ये। जब 
हेडप्पा के ध्रवत्तेष सामते आये भोर 
वे वदोष वेदिक सम्पता से मेल 
खाते थे तो इन्होंने यह शहुना प्रारध्ध 
कर दिया कि यह सम्पता तो आयों 
से पहली सभ्यता थी । 


दरपसल यह इतिहासकार 
कम्पनी बहादुर के मुलाजिम थे या 
ईसाई धर्म प्रचारस हसका बढ़ा 
स्पष्ट प्रमाण है मेक्समुलर का वह 
खत थो उन्होंने १८८६ हैं धपनी 
पत्नी छो लिखा था--मुझे उम्मीद 
है कि वेदों का यह मेरा श्नुवाद 
भारत के सबिष्प भर उसमें रहते 
वाले करोडों लोगों के भविष्य पर 
धसर डालेगा | मुझे विदवास है कि 
यह उनके घर्म रा मूल हैं और उन्हें 
अपने मुल्य दिखाबै से ही पिछले 
तीच हजार साल से जमी हुईं गहरी 
जडें उखाडी जा सकंगी। दो साल 
बाद उन्होने ड्यू ध्वाफ स्‍शारगाई को 
लिशा था, भारत का प्राचीन धर्मे 
विनाक्षोग्मुस है ओर प्गर इसकी 
जगह ईसपाइयत नहीं लेती तो इसमे 
किसका दोष है। 


चदकिस्मती यह है कवि पह्िचमो 
इतिहासकार तो प्रायों को विदेशी 
सिद्ध नहीं कर पाए पर हमारे 
प्रगतिशील इतिहासका र भ्ौर सक्द- 
क्वारी प्रचार माध्यम यह घिद्ध करने 
धैं एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 
विद्वविद्यालयों में ध्र॒श्ती मी विद्यार्थी 
को यही पढ़ाया जाता है कि हम 
किसी विदेशी बरबर जाति को 
सत्तान हैं। डा० याकणकर के 
शब्दों ३--झ्ाज से २५ साल पहले 
हमारे देश है सभी प्रमाएा उपलब्ध 
हो जाये के बाद सी छिक्षा रो 


पुस्तकों मे इन प्रमाणों को टालने 
का प्रयास भारतीय भ्रत्मिता के प्रति 
धाघषात करते का कोन-सा पड़यल्तर 
है, इस पर भी विचार क रना होगा। 
हैम रब तक विदेशी बरबण जाति 
की सश्तान कहलायेंगे। कुछ बात 
धोर धमीर खुसरो के बारे में जान 
लें। प्रमीर खुसरो का पिता तुर्क था 
धोर मां हिष्दू । उनके घाधा रावत 
थे भोर धर्म परिवर्तन के बाव उन्हें 
दिल्‍ली दरबार मैं जगह मिली थी । 
धपने नाता को दावशीलता का 
बसान करते हुए अमीर खुसरो ते 
लिखा है कि ने हिस्दू धोर मुसलमान 
दोनों पर समान रूप से मेहरबान 
थे। मुसलमानों पर वे बरशफियाँ 
बगरसाया करते थे भौर हिल्दू 
कॉफिरों दर तलवार । इस टिप्पणी 
के बाद भी प्रम्तीर खुसरो को 
साम्प्रदायिक एश्ता का बाहक 
दिखाया गया है--क्षिमावचयंमत! 
परम्‌। दश्भसल हमारे प्रगतिशील 
लोग हर उस प्रादमी को साम्पर- 
दायिक एकता का वाहक मानते हैं 
जिसके माँ बाप मैं से एक हिस्दू हो 
धोर दूसरा मुसलमान । 


अमीर खुसरो के बारे में कुछ 
बातें भच्छी मो हैं, जंसे कोऊ नुप 
होई, हमें का हानि ध्मीर खुसरो 
कंकुबाद के समर्थक थे, जलालुद्दीन 
खिलजी के समर्थक थे। अलाउद्दीन 
के सम्मान भें भी उन्होंने कसोीदे 
लिखे। धलाउद्ोन के बेटे उमर खा 
को गही पर बिठाकृर खुद वबलीद 
बनदे बाले मालिक क्ाकुर को भी 
उत्होंवे प्रशसा की है। जब कुतुबुद्दीन 
ने मालिक काफूर रा रकतल कर दिया 
तो वे उसके थी राजकवि बन गए। 
यह गिनती बहुत लम्बी है। खुसरू 
खां, गाजीमलिक, गयासुद्दीन तुगलक 
प्रौर मुहम्मर तुगलक--हन सब 
बादशाहो को भ्रपनी तारीफ से 
प्रमीर खुसरों मैं मोह लिया था। 
प्रमीर खुसरो छो विशेषता थी कि 
वे बिना किसो लिहाज सक्षोच के 
धपनोी विष्ठा बदल लेते थे। 


घ्रमोर खुसरों एक प्रतिभ"मालो 
कवि भी बे। हिन्द सगीत, हिस्दू 
काव्यशास्त्र भोर हिन्दू छ॒म्द के बड़ 
भगत थे । वे ब्राह्मणों को धादर देते 
थे धौर हिन्दू धर्म में बहा श्रद्धाधाव 
रखते थे | इन सब धतिरजित बातों 
को जांच पड़ताल होनी चाहिए। 
लगता हैं इतिहास को बहुत सारी 
बात गलत जानकारियों पर आधा- 
दित हैं। जिस प्रमीर खुलरों मे 

(शैष पृष्ठ ६ पर) 
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करें तो थे प्रमाण कोटि थे नहीं 
रहते | यदि वै वेद-विरोधी न हों तो 
प्रमाण रूप हैं धोर वेदरूपी घ्ज़ी 
के सुध्दर धद्धोपाज़ हैं। बैद से 
लेकर स्मृतियों तक, शाखा प्रति- 
शाखा युक्त, एच वेदिक कल्पतरु ही 
कहा जाता है। इनका प्रतिदिन 
स्वाध्याय करना चाहिए + यदि 
सस्कृत भाषा में गति न हो तो धनु- 
बादित पुस्तकों का स्वाध्याय भी 
बहुत भ्रच्छा है । 


स्वाष्याय का सर्वोत्तम समय 
बहावै-धोदे झोर सब्ध्योपासना से 
निवृत्त होने के पदचात है। स्वाध्याप 
को याहे कोई थोडा ही समय दे, 
पर उतची देर तक दत्तचित्त अवदय 
होना चाहिए। पर्म-प्रन्थ धादरपूर्वेक 
रखकर पढ़ना उचित है। सम्ध्या के 
आसन ही पर बेंठ कर पठुषा धोौर 
भी भच्छा हैं। एक ग्रन्थ को प्रादि 
से झारम्म करके जब तक वह 
समाप्त व हो जाए, तब तक्ष दूसरे 
को ह्यारम्ए करना धच्छा वहीं | 


जितनो पक्तियाँं पढ़ी जाये उन 
के सावों को समझने का यत्न प्रवपय 
किया जाये। प्रांखें बन्द करके उध 
के धाशय का मनन धिया जाये। 
पदार्थ को समझकर स्मृति-कोष में 
स्थिर किया जायें। जो प्रकरण 
धथवा पद समर में न आवे, उन पक 
साकेतिक्ष चिह्न लगाया जाये । जब 
कभी शञानों सज्जनो का सत्सग प्राप्त 
हो, तब उनसे पूछ कर शकाएँ 
निवृत्त कश लो जायें। पण्डितों के 
पास जाकर घमंक्षास्त्रो, श्रृतियों, 
बोर दाशेनिक प्रश्थों को पढना, 
सीखना और समभना, ज्ञान वृद्धि 
का एक्ष श्रेष्ठ साधन है। जिज्ञासु को 
जो बात न भ्राती हो उसे छिसी का 
शिष्य बनकर सीखने में सझोच फभी 
नहीं करना चाहिए । 


जो कुछ स्वाध्याय में समझा 
हो, पुस्तकों में पढा हो भौर सार 
जाता हो, तीसरे नियम का भ्रम्यासी 
वहूु भपने पुत्र पुत्रियों को, भार्या 
झौर बन्धुओं को भी पढ़ाये। प्रपत्र 
झडोसी-पडोसियों क्षो पढमे के लिए 
प्रोत्साहन प्रौर सहायता दे। नौकर- 
चाक्र को भी लिखता - पढ़ना 
घिखाए। यदि पण्डित हो तो लोगों 
को वैदिक विद्या का दान दे। घनी 
मनुष्य को चाहिए कि वेद-प्रचार थे, 
बद-विद्यालय में धन अदान करे। 
सेबक जवों से वेद-विद्यालय को जो 





भी सेवा बन सके, रूरते रहे। 


तीसरे घियम के भ्रम्यासी को 
चाहिए कि जहां भो वैद-चर्चा हो 
वहां जारूर सुतै, बैदों के व्यास्ान 
शोर दाद ग्रत्कों की व्यादया धढ़ा- 
पूर्वक श्रवण करे। सस्तों के सत्सग 
थे ध्लादर धोर धरद्धापूर्वक बेठे। उन 
के वियारों से लाध उठापै। बंदिक 
तत्व क्षो जानने सी इच्छा रसे शौर 
प्रषनोत्तर करके प्रपने सन्देह् निया- 
रण छराएं। वेदिक वचनों को सुन 
कर ध्त्यण्त प्रसन्‍्त हो | 


जिस सत्संग में, बम-मन्दिर पे 
भौर वेदिक व्याख्यान यै जाए, बडी 
सम्पता से जाए। सत्सग मै विनय, 
झादर धोौर भवित का होता भाव- 
दफक हैं। सुशीलता से बंठना, 
विनीतता से पूछना धोर ध्यानपूर्वक 
सुनना सत्सगी छी योग्यता को प्रछट 
करते वाले गुरा हैं। जिशासा रूफने 
पर जिस प्रदन का उत्तर मिल जाए, 
उसके लिए धब्यवाद दैना-भाभार 
मानना--उचित हुआ करता है। 
वैद-घर्म के ्रधिक्षारो को चाहिए 
कि प्रदनोत्तर भें जो बात समझ में 
न थाये, उस पर 5्यर्थ विवाद न 
बढाएं। एक विषय पं दो तीव बार 
पूछकर निवृत्त हो जाए । छिसी पक्ष 
को सींचे चले जाना, उस पर हठ 
कश लेना, उत्तम भ्रधिकारी का 


चिह्न नहीं । 


धार्य जन को चाहिए कि ईशतर 
को स्तुति-प्रारथंवा, वेद-व्याख्याध 
झोर शास्त्रोपदेश सुनवे के लिए 
प्रार्ससमाज के साप्ताहिक सत्सग थे 
अवश्यमेव जाया छरें। झपनी वश्चता 
से कभी भी प्रन्तर न डाले। धर्म 
मन्दिर पैं बडी शिष्टता घोर सम्पता 
से प्रदेश करे । जेसे कोई सभ्य जन 
किसी पृज्य प्लौर महामाभ्य व्यक्ति 
के पास जाते समय गम्भीर बन 
जाया करता है, उसी प्रकार मन्दिर 
के द्वार में प्रवेश करते हो गम्धीर 
रूप धारण क्र ले। इस प्रकार 
घोरे-धीरे भागे बढे कि उसके पाव 
को प्राहुट से थी किसी को विक्षेप व 
हो। धागे बढ़ते समय किसी को 
धवज्ञा न होते पाए। किसी के साथ 
स्पर्श करके जाता, किसी को लाँधना, 
ठोख्तर लगाना; ठकेलना, पोछे छाकर 
धागे को बढ़ना, ये चंचलता शोर 
झसम्यता के चिह्न हैं। प्रार्य सत्सय 
है थे नहीं दोगे पाहिए। सत्यंग में 
बच्चों को साथ ले धाना, बातें करते 


लग जाना, दृध९-उघर ताकते रहना, 
टिककर ते बेठना घौर बीच थें उठ 
कर चल पडता; ये सब सम्यद्वा के 
सुन्दर ललाट पर बड़े भहे लांखन 
है। सत्सग थे ध्यानपूर्वक। एकाग्रता 
धौर प्रादर-बुद्धि से श्रवण करना 
चाहिए । 


साप्ताहिश सत्संग थे, वेदिक 
व्यास्यानों धौर सास्त्रोपदेशों में जो 
कुछ धवरणा किया हो, भर स्‍भासर 
उसक्षा प्रसाद जपते पुत्र पुत्तियों में 
बांटना चाहिए। उसका अधिक 
मर्म को सुताना । 
पक झडोसी-पडोसी, तथा 
इष्ट मित्रों के सामणे है. 

॥ हाट; बाट प्रादि स्था 

४४४ उठवपै-येठव झौर मिलतै- 
जुलने क्षा अबसर मित्ते, वहीं उस 
सुवे हुए झ्ास्त्र-सार को सुनादे लग 
थामा चाहिए। धर्म-चर्चा चलाने मैं 
कभी भी दिलक्षिचाना न चाहिए । 
सत्सग धोर व्यास्यान में जाते समय 
पपतै बन्घु जनों को साथ ले जाना, 
दृष्ट मित्रों को चलवे की प्रेरणा 
करना, मिलतनै-जुलतै वालों क्षो बुला- 
बुला धौर उठा-उठाकर साथ 
चल ना, सै सथ बैद सुनाते के साधन 
है। प्रार्य जनों को चाहिए कि धपवे 
घरों भौर मकानों पर कथाएं बठा 
छर भी लोगों को वेदिक ज्ञान 
सुनायें । 

जहां दो तीन भी प्रार्य जन हों, 
यहां भी वे वेद का बढ़वा-पढ़ाना 
ओऔर सुनना सुनाना न छोड । 
सप्ताह षै तो प्रवष्य हो, परस्तु हो 
सके तो प्रतिदित भी एश्व समय 
झवदय मिलकर बेठा करें। उसी को 
सत्संग समझें । उस समय प्पढों को 
सन्ध्या सिखावें भ्रौर प्रार्य ग्रन्थ 
पढ़ायें । उनसें से कोई विशेष जानने 
वाला सज्जन किसी प्लार्य ग्रश्थ को 
सुनाए धौर दोष ध्याव से सुनें। कहीं 
भी कोई हो भोर कंसी धो प्रवस्था 
है हो, पर परम धर्म का पालन 
करते थे त्रुटि व खरे। इससे पतित 
होना पाप-कर्म समझे | 


धार्यसमानियों का यह कर्तव्य 
कर्म है कि इस सर्वोत्तम धर्म की 
सिद्धि के लिए साधन-ससाएँ स्वा- 
पित छरें, धमं-पुरोहित रखें, स्‍झोर 
ऐसी दरात्रि-पाठ्झ्यालाओं की रीति 
चलायें जिनपें ध्ार्य जयों को पा 
ग्रस्थों के पढ़ने-पढावै और सुचरै- 
सुनावै सा ध्वसर मिले । इस परम 
घर्मं क्रा पालन न ररवते वाला, धार्य- 
समाज के तियमों की दृष्टि से, धार्व- 
समाजयो दाम का भी ध्जिसारी नहीं 
है । 


१७ जुलाई ६ ८८ 


जो वर-नारी वेदिक उपदेश 
सुगावे सा सामर्थ्य रखते हैं, वे प्रपनै 
धाप को मारकश्ाली समभकर इस 
भरमृत को झपनी बहुतों प्तौर साहयों 
है भी बांटे, घोर जनता की बेदों का 
सुसमाचाए सुतावें। वेदिक धर्म के 
उपदेशर का बेश्-परिद्भक्वार स्वच्छ, 
सभ्य प्रौर सादा होना चाहिए। 
उसका धाद्यार-प्रकार गम्भीर शौर 
सुजनता का हो । उसके उठनै-बठतै, 
लेन-देन, मेल-जोल, कृथन-अ्वरण 
योर रहन-सहन के व्यवहारों पे 
सुशीलता, सम्पता, विनय और धर्म- 
धाव दीख पड़े । वह सुनाते समय 
शास्ति धोर धेर्य से बोले। उस के 
शब्द कोमल, वाणी मधुर भोर 
धावषा सुध्दव तथा प्रेमपूर्णो हो। उस 
को वर्गान-शेली मनो रज७, क्रमबद्ध, 
प्राभाणिण शोर योक्तिक हो । 
वारवलाप में उपदेशक्ष मन्‍्द मुस्खान 
सहित मधुर वचन बोले। युक्त, 
प्रमाण धोौर उदाहररा में पूर्णता 
दिखा दे । उसके भ्रक्लोकन में हित 
धोर स्नेह हो प्रोर रूुथषत में खोमलता 
जान पड़े । 





प्रदनोत्तर में उपदेश रु को धर्य, 
शान्ति, गम्भो रता धौर खोमलता से 
खाम लेना चाहिए। यह युवितयुक्त 
उत्तर दे। ऐसे स्पष्ट ध्ौ गम्भीर 
स्वर में बोले जिसे सब सुन सके। 
प्रदनकर्ता का प्रादर छरें। उस की 
योग्यता की ब्शसा करे। उसके 
प्रदन का गौरव शोर महत्व बताए । 
उत्तर थे उसे उत्तेजित नहीं वरन 
पध्रनुकुल बनाए। उसके विचारों के 
साथ झपते भिलते हुए विचारों को, 
मिलाकर उत्तर दे। यदि प्रदनकर्ता 
की सन्तुष्टि न हो तो उसे मनन 
रुरते को रहे! इस रीति से व्याख्या 
ओर प्रदनोत्तर का प्रभाव बहुत ही 
भच्छा होता है। तीसरे नियम का 
पालन करने के लिए यदि इन 
साधवों को सावधानीपूर्यक्त राम में 
लाया जाए तो अधिद्य लाभ होगा। 

ए 


प्रान्तीय महिला सभा 


की अपील 

दिल्‍ली प्रास्तीय महिला सभा 
की बधाना श्रीमती सरला मेहता ते 
धपील को है कि पजाब मैं उग्रवाद 
से पोडित थाई बहिन जो दिल्‍ली थे 
डेरा जमाये हैं उनको दिख खोलकर 
सहायता करें। 

श्रीमती मेहता ते महिला सभा 
को सभो सदस्याप्षों से प्रनु रोध दिया 
है १८ जुलाई छो साधारण सशा में 
प्ंंजाब के विस्थापितों के लिए कुछ 


न कुछ सहायता लेशर धवदय धाय । 


॥ १७ जुलाई १६८८ 


> सनम» पाक, 


राष्ट्र की उनन्‍नति के लिए मूल- 
भूत रूप से जिब तत्त्वों छो प्राव- 
दयकता है. उन छो वैद दे संक्षिप्त 
रूपेश उपबंक्त मल्त्र में प्रस्तुत रिया 
है। विवेचन पाठख्गरा घिम्न एब्दों 
थेंदेख। 
बैद का निर्देश है--सत्यं बृहद्‌ 
ऋतम्‌ उग्र दोक्षा तपः ब्रह्म शा 
पृथिवीं धारयस्ति ।' भ्र्थात्‌ बृहत्‌ 
सक्ष्य, ऋत, उम्र, दोक्षा; तप, ब्रह्म 
तथा यश पृथियी खो धारण करते 
हैं। बह मन्त्र का प्रथम पाद है तथा 
इस पाद के दो वाक्य हैं जिन में 
पहला बाक्‍्य है “सत्य वृहद्‌ ऋत॑ उप्र 
दीक्षा ।' इस वाक्य में पहला दब्द है 
'सत्य बृहद्‌' बृहत्‌ सत्य, महान्‌ सत्य, 
झटल सत्यनिष्ठा छो धावद्यकता है 
शाष्ट्रोश्वति के लिए। सक्ष्य है घटल, 
अचल, पभ्मिट तथा रढ़ विव्वास | 
वबिया सत्य में रढ़ विष्यास क्षिए 
राष्ट्र का खार्य नहीं चल सकता। 
“क्रम से कम यहु तो निदयय हीं है 
“कि जिस राष्ट्र के नागरिकों का सत्य 
कै बिएवास न हो वह राष्ट्र अधिक 
झमय तक शिर ऊँवा करके अर्थात्‌ 
गौरव के साथ जोवित नहों रह 
सर्ता। यदि ऐसा राष्ट्र जियेगा तो 
परशाधीषता की बेडियों में जकडकर, 
अस्य राष्ट्रों के हारा पददलित तथा 
पादाक्राल्त होकर--धोर इस प्रकार 
का जीवन कोई जोवव वहाँ होता । 
इस प्रसार रा जीवन तो मृत्यु ही 
है--मृत्यु घी इस प्रकार के जोवन 
से थ्र यस्कर है । 
क्रणी प्रधिक्त दिन नहीं बोते 
भारत खो स्वाधीनता भाप्त किये, 
कि हमारे देखते ही देखते विदव- 
राष्ट्रों मैं उसे सम्मान प्रपप्त हुआ 
अ्स्यथा इस से पूर्व जब भारत 
पद्याधीनता के पाश्ष में बधा हुप्मा वा 
तब ध्मेरिका में घास के मेंदानों तक 
के द्वारों पर--जो सार्वजनिक्ष स्थान 
होदे हैं--सुचनापट लगे होते थे 
(वाताभा8 ५ ७०938 46 ॥0 
20५/००) प्वर्यात्‌ बारतीयों शोर 
कुत्तों को ध्रापै की भाज्ञा नहीं है। 
विदेशों को तो बात ही क्या धारत 
पैं थी न्यायालयों मे धारतोयों को 
जूते तथा टोपी तक्ष लिजामे को 
धाज्ञा नहीं थी। 
उपयु कत प्रकार क्षा जीवन कोई 
थी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पसन्द पहीं 
करता, प्रत! बुढ्धिमानी यही है कि 
स्वराष्ट्र की स्वतन्त्रता को पभक्षुण्ण 
बताए रखने के लिए राष्ट्रवासी 
सक्य में रृढ विष्यास रखें। सत्य में 
बढ़ विदवास न होने पर जब प्रत्पैक 
अपक्ति, प्रत्येक वागरिक्ष धप्रसतय 
श्रहरा रूरते पर उतारू हो थाता है 
तो उसके सन ५ै यहु धारणा घर 
कर जाती है कि मेरो ही सांति स्‍्न्य 


शाप्ताहिस 'दार्यरन्देश 


राष्ट्रोन्नति के मल तत्त्व 





--छ्वामी वेदमुनि परिव्राजक 
प्रध्यक्ष--वेदिक सस्थाव नजीबाबाद (उ० घ०) 


है 


सत्य बृहवुतमुप्र दोक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवों घारयन्ति। 
सा नो मूतस्य भव्यस्थ पत्स्पुदः लोक पृथियो न कृणोतु ॥ 


--प्रधर्व७ १२।१११। 


भी घसतय झाचरण करते होंगे। 
जिस से धाप का साम्मुख्य होता है, 
धाप को जिस व्यक्ति से क्षार्य लेना 
शेना है पाप उस रा विदषवास नहीँ 
कर सकते- यदि शाप स्वय प्सत्य- 
वादी हैं-फिर चाहे वह ध्यक्ति 
कदितना थी सत्यवादी क्यों त हो ? 
उदाहरण के लिए धाप डिसी दुकाघ 
से छोई वस्तु क्रय ररते है-“-जब तक 
धांपंदों पहूँ ठीक शात न हो कि यह 
दुकानदार सत्यवादी है तथा रूदापि 
थी भसत्य का व्यवह्यार नहीं करता 
तब तक्ष श्राप बराबर पही विचारते 
रहैंगे--पता नही यह इस वस्तु झा 
मूल्य कितना भ्रधिक मांग रहा है ? 
धाप के मन हैं वार-बार यहु प्रदव 
उठता ही रहेगा स्षि कहीं दोगुना- 
तिगुना मूल्य प्राप्त न कर ले, कही 
जेब ही न श्वाट ले । विचार कीजिए 
जिस राष्ट्र के नागरिकों की पार- 
स्परिक व्यवहार में यह स्थिति हो 
क्या वह नाश की ओर नहों जा 
रहा ? पाठकगण ! ऐसा राष्ट्र तो 
धाज न डूबा, छल ड्बेगा। वास्त- 
विक्कता यह है कि जब तक सत्य सें 
घटल निष्ठा व होगी--सत्य का 
धाचररणा होगा ही नहीं। जब तक 
लोग यह समभते रहेंगे द्धि सत्य 
बोलते से ओर सह्य का धाचरण 
करते से रोटी नहीं मिलती, निर्वाह 
नहीं होता; तव तस्ध उनसे सत्य 
बोलवैं शोर सत्य व्यवहार को भाशा 
करता सर्वंधा निरर्थक है। जिस 
राष्ट्र के लोगों में सत्य के प्रति 
निष्ठा ही नहीं वह सह्य व्यवहार 
कदापि वही कर सकते । जो सत्य 
का ध्यवहार नहीं कर सकते उन पर 
विदेशी साम्राज्यवादी कबी थी 
धाक्रमणा कर सकते हैं शोर वह 
लोग पारस्परिक प्रविश्वास है 
कारण न परस्पर संमठित हो सकेंगे 
न प्राक्षमणा का सामुख्य कक सकेगे। 

जिस राष्ट्र के नागरिकों की 
सत्य के बति छाटल निष्ठा होतो है 
उस राष्ट्र थे सत्य क्षा ध्ायरस 


होता है, सत्य व्यवह्वार होता है तथा 
सत्य व्यवहार के परिणामस्वरूप 
पारस्परिक विष्वास धौर सौहार्द 
पनपता है। पााश्स्परिक्त विध्वास 
तथा सोहादद ध्ात्मीयता तथा सगठन 
के जनक हैं। संगठित जातियों रा 
झत्र कुछ वहीं बिगाड सक्यता। 
एतदर्थमेव वेद नै प्रटल सह्य की 
बात छही है | 


मन्त्र के प्रथम वाक्य क्षा दुसरा 
झब्द 'ऋत' है। ऋत--सत्यं विज्ञा- 
यम, सत्य छारणम्‌ (दयातन्द 
ऋग्ेद साध्ये) धर्यात्‌ सत्य कारणों 
७7, वास्तविकताझ्ोों का यथार्थ 
ज्ञान । यथार्थ ज्ञान के बिना दाष्ट्रो- 
श्तति कदापि सम्भव नहीं । उस्नति 
करने के लिए तो वास्तविक ज्ञान 
छा, परित्यितियों के ज्ञान का होना 
परम प्रावशध्यक है। वस्तु स्थिति 
क्या है, दस बात को समझे बिचा 
उत्नति का पध्रर्थ ही कुछ नही होता । 
यदि किसी देश के नेता धपने देश 
की उन्नति के लिए कोई योजना 
घनाना चाहँ तो उस के लिए केवल 
साधन जुटा लेना मात्र ही पर्याप्त 
नहीं ध्पितु यह्‌ देखता भी धावष्यकष 
हैकि जिन परिस्थितियों थे यह 
योजता लागूछो जा रहो है वहु 
परिस्थितियाँ उसे लागू ऋरते को 
थाज्ञा भी देतो हैं या नहीं। प्रर्थात्‌ 
उस योजबा को लागू करते के लिए 
क्षेत्रमी है या नही। राष्ट्र की 
जनता उस योजना को समझती भी 
हैया नहीं तथा शष्ट्र का सामा- 
जिक ढांचा उस के धनुकूल सी है 
या धहीं, भर्थात्‌ शष्ट्रीय समाज का 
वातावरण उस योजना को लागू 
करते के योग्य भी है अथवा नहीं । 
यदि शाष्ट्र श्वो जनता उसे समझ भी 
ले, स्वीकार भी कर ले छर््यात्‌ 
सामाजिस वातावरण धनुकूल भो 
हो, किन्तु योजना पर होने वाले 
व्यम भार छो सहन करने की क्षत्ति 
राष्ट्र व त हो--तो थी योजना का 
लागू करना लाइदाबब सिद्ध वहीं 


ड़ 





हो सकता | व्यय भार की धधिकता 
के कारणा प्रष्य राष्ट्रों से ऋण लेना 
पडता है तथा परिणामस्वरूप कई 
बार ऋण भार में दवे हुए राष्ट्र को 
ऋतणादाता राष्ट्र के समक्ष धनुचित 
रूप से दबना पडता है। अत किसी 
योजना को लागू करने से पहले 
प्रत्येक परिस्थिति को समझना 
परमावहयक है | 

यही बात जनता पर भी लागू 
होतो है। जिस प्रकार नैताप्रों को 
जाहिए कि प्रत्येक कार्य क्षरतै से 
पहले परिस्थितियों रा वास्तविक 
जब प्राप्त कर - उसी प्रकार जनता 
का भी कतंग्य है कि छिती पग को 
उठामे से पहले स्थिति सो पयणार्थता 
छो जानले। यह बुढिमानी की 
बात नहीं कि बात-बात पर बादो- 
लग खडे कर दिये थाये। चाहे राष्ट्र 
किसी थी परिस्थिति से घिया हो, 
घाहे राष्ट्र पर विदेशियों छा धाक़- 
मश हो रहा हो पश्रथवा राष्ट्र 
प्राविक सकट थे हो--किपत्तु जब 
देखो तब भाष्दोलत, जब देखो तब 
हुडतालें, जब देखो तब प्रदर्शन धौर 
जब देखो तब सत्याप्रह। यहू भी 
क्या बात हुई ? कया राष्ट्र केवल 
वैतापधों का ही है, जनता का नहीं ? 
दाष्ट्रीय समृद्धि तथा सुरक्षा रा 
जितना उत्तरदाधित्व वेताझरों पर है 
उतना ही जबता पर है। सत्य तो 
यह है कि राष्ट्र छो समृद्धि जनता 
की ही समृद्धि है तथा राष्ट्र को 
सुरक्षा जनता को भ्पनी सुरक्षा है- 
जनता को मान्यताओं तथा पर- 
पराभों री सुरक्षा है; जनता के धर्म 
तथा ससस्‍्कृति को सुरक्षा है। कहते 
प्लौर सुदने को ही यह दो शब्द हैं 
छिस्तु वास्तविकता यह है कि जनता 
धोर राष्ट्र पृथकू-पृथक नही हैं। 
राष्ट्र जनता ही है--भपनी समस्त 
मान्यताप्ों, परम्पराओं, सम्यता, 
सस्कृति तथा धर्म के साथ जनता 
राष्ट्र है। वेतापों का घी यहु कर्तव्य 
है भौर भनिवाय॑ कर्तव्य है स्ति वह 
प्रत्येक समय जनता छी धावनाध्>ों 
से न बैलें तथा बात-बात पर जनता 
को प्रान्दोलन करने का प्रवसर न 
दें। जनता के द्वारा हो या नेताभों 
के--बिना यथायरे ज्ञान जब कोई पग 
उठाया जायेगा, कोई भी कार्य दिया 
जाएगा तो समस्याएँ ही खडो रु 
ली जायेगी। भरत प्रत्येक परिस्थिति 
से लडये के लिए तथा प्रत्येक कार्य 
करईे के लिए ततृ-तत्‌ विषयक्ष 
यथार्थ ज्ञान सम्पादन कर लेना 
चाहिए शधर्यात्‌ परिस्थिति तथा 
परिणाम दोनों के हो विषय भें 
भली ध्ाांति लानकारी प्राप्त क्र 
लेनी चाहिए | 

(क्रमछः**') 


६ 


न < न कप लक 4 न पट के 
आयेसमाज जंगपुरा (विस्तार) क्‍ दिल्ली वेदप्रवा 


में वेद सप्ताह सम्पन्न 


भायंसमाज जंगपुरा (विस्तार) 
के उत्साहीं भ्रधिकारियों ने बेद- 
सप्ताह का प्रायोजन सोमवार ४ से 
१० जुलाई १६८८ तक किया। प० 
रविदत्त गौतम जी ने सातों दित 
पेदकथा करके आये जनता का ज्ञान- 
बर्घत किया तथा सदमागं पर चल 
कर मानवीय गुरणों को ग्रहण फ्रने 
हो प्रेरशा दी। सभा छी धोर ते 
प० वेदव्यास जी प्ार्य॑ ने मनोहारी 
भजनों द्वारा भायें जबता को मन्‍्त्र- 
मुग्ध किया। प० ज्योतिध्नसाद धार्य 
है टोलक पर इनका साथ दिया | 

पूर्णाहुति के दिन सभा प्रधाव 
डा० घर्मराल भार्य मे कार्यकर्ताधों 
का वहां पहुंचइर उत्साहवर्धव किया 
शोर इस भायोजन के लिए सभा की 
घोर से उस्हें साधुवाद दिया। 
कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा। 


मल 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
दूरद्शन ओर” 


चेहलरोजा,. तहफतुस्सग झौर 
जाजाईनुल फतहय | विफतोतुलफतह 
ज॑से ग्रन्थ लिखे हैं वह दरबारी 
मुस्ताहिब था शोर इस्लाम का कट्टर 
प्रचारक | हो सकता है वह निजा- 
मुद्दीन चिष्ती के यहां धघाता जाता 
रहा हो धोर उसने कुछ भच्छे मान- 
वीय कार्य भी किए हों। भमीद 
खुसरो के सम्बन्ध में काफी काम 
हुमा है, पर विद्वान्‌ लोग मानते हैं 
हि यह सब छिम्बदश्तियाँ हैं झौर 
इनके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं 
मिलते। हत सारे विवादों को भूल 
कर अमोर खुसशे को जनता के 
सामदे पेश करने से साम्प्रदायिक 
एकता तो कया पेदा होगी, बेकार 
का भ्रम ही फेलेगा और जो लोग 
इव विभिन्‍न रूपो को एक व्यक्ति क्के 
साथ पेश करना चाहते हैं, उन को 
स्थिति भो हास्यास्पद दो जाएगी । 

यह सम्भव नहीं है कि एक ही 
आदमी दयावान भी हो, जालिम भी 
हो, ८वि साहित्यकार होते हुए 
हिस्दुणों का विश्दक भी हो ध्ोर 
इणसक भों हो । एक ही धादमी भें 
दोस्ती, दृश्मनो, प्रशस्ता झौर निन्‍दा 
एक साथ नहों हो सकती । 

हमरे सरकारी तस्त्र को चाहिए 
दिसी वात को पेश करवे से पहले 
झच्छी तरह छानबीन कर ले भोर 
इतिहास के साथ प्रनावश्यक्ष लिल- 
बाट न करे। 

७ 


साप्ताहिक 'द्ार्यसम्देश 





का निर्वाचन 





दिल्‍ली-६ 


दक्षिण दिल्ली वेदप्रचार मण्डल प्रधान . थी व्यादरमल गुप्त 
का निर्वाचन १० जुलाई रो सम्पश्न मन्त्ती श्री बाबूराम भार्य 
हुमा । श्री लखी राम कटाएिया सर्वे- 
सम्मति से प्रधान चुवें गए। थ्री 
रामहरण दास मन्त्री निर्वाचित 
हुए। कोषाध्यक्ष थी गगाशरण जी 


बते । 


आयेकुमार सभा (रजि०) 


प्रधान 


मल्त्री * 


किंग्जवे, दिल्‍ली 
श्री गुलक्षन मलिक 
थी गिरीक्षचन्द 


ढोषाध्यक्ष + श्री देवेन्द्र गुप्ता 
आयेसमाज, छतरपुर, 


प्रधान 
मन्त्री 


नई दिल्ली-३० 
श्री रघवोरसिह यादव 
श्री भागसिह भाय॑ 


क्ोषाध्यक्ष ' थी चमनलाल गुप्त 


॥ 














कोषाध्यक्ष थ्री भ्रुण कुमार गुप्त 


आपर्यंसमाज, निजामुद्दीन (पू) 
नई दिल्‍ली-१४ 


प्रधान श्री ए० धार० तलवार 
मल्त्री श्री प्पारेलाल मेहश 
कोवाध्यक्ष नीतवथ नगलानी 


आयेसमाज, लल्लापुरा, 
वाराणसी 


प्रधान । श्री कमलादाध्त 
मब्त्री - श्री रामगोपाल प्ार्य 
कोषाध्यक्ष . श्री बुद्धदेव धार्य 


५ 
आयेसमाज, राजोरी गार्डन 
प्रधान थ्री देशहाराज सेटी 
मन्‍्त्री क्री नन्‍्दकिशोर भाटिया 
झोवाध्यक्ष . भरी कर्मवोर भण्डारी 








मृत्यु 


ह )जब आपके परिवार रेथार मैं हो तो' 
(अपने स्थानीय रजिस्ट्रार के यहां. | 
रजिस्टर कराएं। | 


| लिन 
“#0:9/0९॥॥00४६॥ 


ै जननी अत 


5॥2: 82008 हैँ हा आह 
776 9: । 92:75: * 
की ७ + 


८ 
हे डार्टविंग ना ग्र हु 
क्र अं ० कं लिए 





समय पर रजिस्टर कराए और 
प्रमाण-पत्र नि: शुल्क प्राप्त करें 


१७ जुलाई ६८८ 


निनिशिनििकिमिकिकिकक कि ली 3. 


र मंडल आयेसमाज, बाजार सीताराम 


(पृष्ठ १ का शेष) 


गोरखा पहाड़ों” - 


घींसिग वे धमकी दो है कि यवि 
इन तीनों बातों पर उन के मत 
मुताबिक फंसला न हुमा तो वे फिर 
से पुरानी राहु पर घोट बायेंगे। 
पर्र ज्योति बसु थै जिस उत्साह से 
गोरखा मोर्चे की बेठक के फंसलों का 
स्वागत किया है प्रोर जिस विशधाव 
से मोर्चे की पतिर्कित मांगों की 
झोर इशारा किया है। उससे घीरसिंग 
के फिर से कुपथगामी होगे को 
सम्धावनाएँ क्षीण लगती हैं। पर 
दो वर्षों में एशाधिक बार ऐसा हुपा 
हैकि दाजिलिंग की धोर भा रही 
शास्प्रि रास्ते में ही कहीं मटकक गई 
है। भ्ाणा करें कि इस बार वेसा 
घटक्षाव नहीं होगा ओर धीोर्षिंग 
तथा ज्योति बसु अप धनुभवों से 
लाध उठायेंगे। 





2 ७४-८० ५“-+क#-+ कन्नकम्यामनक ० न्यू 








अनन्‍्म और मत्यु राजलक्रैकरण कानूनन जरुरी है । 


, बिसम्य रजिस्ट्रीकरण की भी अनुमति है । 


महा रजिस्ट्रार,भभारत 





होएबीवी है8/!26 . [[' 


साप्ताहिक “धार्यसम्दश हु 
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४८5 व ै का हे कर्क प्रोज्षक पध्नाणण गाए 
|! (ते 2 न 2 ५ धातों को एतएचे, काला व चमकदार 

दि कप ] बनाइये और 366 चलन की भीनी-भीनी 
द एगंध े महकाडये। कम 







"दा 


[5 जडी बूटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत स॒रक्षा 


है 

5 

4 

| 

| 
दातो का दद, मह की दुर्गष्ध । 
मसूड़ों की सजन, ठडा गर्म 
पानी लगना, मह मे छाल होना तथा 
दानो यी अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


मा डी एच 


पत सबजन 


॥॥ 
एम डो एच शिक्ताकाई पाऊडर बालो को सोकरों वर्ड 
करता है तथा उह प्राकृतिक काला, सुगन्धिस व स्वरणुं, 
बनाता ह । >फ* 

32] 


शिकाकाई रोदा झावला, हरइड, बहेडा, चन्‍्दत व 
संान्धित जड़ों बअूटियां से बनाया गया एस डो | 
शिकाकाई पाउडर एक अत्यन्त लाभकारों प्राकृतिर । 


है । इसमें कोई रासायनिक पदाथ नहों है ++ 


डो एज शिकाकाई पाऊडर का आज से है| ४ 
नियमित प्रयोग कीजिये ।_/ है 


का एम 
शिक 
5 घाऊ निर्माता 


है 5 निकक्‍्टतम स्लींग ख्क्त करें ।क्‍ महाशियां वी हट्टी (प्राण) लि०' 
दुकानवार से खरीद प्रतिदिन प्रयोग करें 944 इण्डस्ट्रियल एरिया, न्न्ज्ज अम्फ ही ' 
5 (५ जईं दिल्‍ली 005 . ९#* जज 


टडनक-:ममतयझा<+ ७46, 20009 53980 काठ + कब 539609 53798, 9734 >> 
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पावमानोीं गीत माला 
(१) 


झो३म्‌ त्व नो धग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेल्ो5व यासिश्तीष्ठा । 
यजिष्ठो वह्तितम. शोशुचानो विधवा द्वेषांधि प्र मुमुस्ध्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ 
इृदमरतीवरुणा म्याम्‌, इृदन्‍न मम ॥५॥ 
प्रिय दिव्य युणों के उत्तम जन, श्रध्नसल्न न हम से द्वो जायें। 
प्रसु लिन को हम मै वरण किया; हम उनका प्रेम सदा पायें ॥ 
बरणीय धो३म्‌ प्रनुपम प्रनुप 
कंस परुम श्रकात्नत ज्ञान रूप 
कौन अधम है रोन श्रेष्ठ है 
सब प्रकट तुम्हें प्रच्छष्न रूप 
क्यों सुबन श्रेष्ठ हो गये रुष्ट, हम उनको पुन मना खायें। 
श्रमु जिनको हम ते वरण छिया, हम उघका प्रेम सवा पायें ॥ 
हों उतके मन ध्व नहों घृणा 
हमें श्रेष्ठ दें कर्म प्रेरणा 
झुभ कार्य धार हम बहन करें 
फिर से उनस्ती मिले मन्त्रणा। 
हुम पश्ननिष्ठ हों श्रेष्ठ शिष्ट, सब सत्पुरुषों के मन साये। 
प्रमु लिनको हम थे वरण किया। हम उनका प्रेम सदा पाये ॥ 
मलिन देह मन मलिन वसन को 
सब दुगयु ण॒दोष दुव्यंसव को 
प्रम्मु हम से परे हटाधो जो 
दो पुष्य जनों छी विहसन को । हि 
यह धाहुति प्रसु स्वीकार करो, प्रिय बरणीय हमें मिल जाये । 
श्रयु लितको हम के गरण किया; हम उसका भेत सदा पाव ॥ 





(२) 


थो;म्‌सत्व नो प्रग्मैषयमों धवोती नैदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 
अब यक्षव नो वरुण षराणो वीहि मृडोक सुहयों न एचि स्वाहा ॥ 
इदमग्नीवरुणाम्थामू, इद न मत ॥६॥ 


ध्राध्रोी प्राप्मो प्यारेय्माप्नोी, भ्रवतीर हमारे व जाप्मो। 
परमेश | पडोसी बन थाप्रो, जो शीघ्र टेर सुनकर प्राप्रो ॥ 


प्रति सुक्म और हम से विशट 
यह अरृष हुम्हारा ठाट बाट 
हम कंसे पास पहुच पायें 
तुम सहज पधाशे परिभ्राट। 
निज ज्योति ज्ञान लेते आधो, बनकर शक्ति सुरक्षक भ्राभो। 
परमेश्ष | पड़ोसी बन जाप्रो, जो क्षीक्ष टेर पुनकर भाध्वों।॥। 
सुमभ्दर प्रमात की बैला में 
रवि ज्योति उदय प्रलबेला में 
सब कबच्ट हमारे नष्ट करो 
प्रभु जीवन के इस मेला मे। 
प्रात प्रायना सुनकर ध्ाह्मो, सताप मिटाते अब प्राद्यो। 
परमेश ! पडोसी बन जाओो, जो श्लीध्र टेर सुनकर शाप्रो ।। 
हो जाये शवण मम यह पुकार 
मिट जाये पीए बढ़ जाये प्यार 
घानन्द शास्ति सन मिल जाये 
यहू जीवन हो अनुपम प्रपार। 
झपना हाथ बढाते धाभो, प्रभु रक्षा का ढाढस लाओ। 
परमेश्च ! पडोसी बत जाओ, जो शीघ्र टेर सुनकर धाधो ॥ 


--देवना रायरत भाश्हाज 


आयेसन्देश--दिल्ली श्राये प्रतिनिधि सभा, १४ हनुमान रोढ, नई दिलली-११०००१ 
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आयें बोर दल प्रशिक्षण शिविर 


दिल्‍ली पध्वार्य प्रतिनिधि सभा के 
तत्त्वावधान में १ जुन से १२ जुन 
१६८८ तक दयानन्द माडल स्कूल, 
विवेक विहार, दिल्‍ली में ह्वार्य वीर 
दत्र प्रशिक्षण शिविर का भायोजन 
किया गया था। इस शिविर के 
धायोजन में श्री प्रियवतम दास 
रहवन्त, डा€ ज्ञान प्रकाश, भरी 
विश्वम्धर नाथ भाटिया, श्री श्याम 
हुस्दर विरमाती, श्री धोमवोर 
पझास्त्री, डा० शिवकुमार शास्त्री, 
को कृष्णपाल का सहयोग सराहनोय 
रहा । इन के प्रतिरिक्त स्वामी 
स्वरूपानन्द जो महाराज ने खाद्य 
साधग्रोी तथा घनराहि एकत्रित करने 
मैं विशेष सहयोग दिया। घनराशि 
देवे वालो में झ्ार्यमाज चूना मण्डी 
(पह्ाड्गज), स्त्री प्रार्यंसमाज चवा 
मण्डी (पहाडगज), नवीन प्रार्य- 
समाज कृष्ण नगर, प्रायंसमाज 
साकेत, प्ार्यचमाज करोल बाग, 


जप न न नबी चयन 3 03 3 कक मय जन पलपल पल 





एवं स्फतिंटायक रसायन! 
खासी टड व शारीरिक एज 
फेफ्डा मी दर्जलता से 
ठेपयांगी आयर्वेदिउ 
औषैधीय टामसिक 


। 
ुर 
[]*« 
| 
| 


स्यवानपफ्राध्श 
पुरे परिवार ऊ॑ लिए शक्तिबधय 


झार्यतमाज तिलक तगर, भार्यत्माज 
बिरला लाइन्स, ध्ार्यसमाज शाली- 
मार बाग, भार्यत्माज सफद 7? जग 
एनवलेव, प्रार्यसमाज दीवान हाल; 
ध्रार्यवमाज गाधोनगर, प्रार्यसमाज 
विवेक विहार, पभार्यसमाज प्रताज 
मण्डी शाहदरा, ध्ार्यसमाज हनुमान 
रोह, प्रायंसनाम पालम कासोदो, 
धार्यतमाथ लाजपत तगर, प्रार्य- 
समाज कोति नगर, प्रार्यसमाज 
ग्रेटर कंलाश- १, श्ार्यसमाज सरो- 
जनी नगर प्रमुख है । धनराधि 
देने वालों मैं दिल्‍ली कै ध्ायेंजतों का 
भी विदेष सहनोग प्र प्ठ़ हुमा । 
दिल्ली ध्वार्य प्रतिनिधि सभा, 
सभी पग्रार्नंसमाजों, हानियों तथा 
कार्यदर्ताप्ों का हादिक धन्यवाद 
करती है, तथा भविष्य में धोर 
भधिक सहयोग की ध्ृपेक्षा करती है। 
सुर्यदेव 
(महामस्त्री) 


र्य्य्््््ज्ज्ज्ख््व्म्मण्श््जक 
| न 5, एड सेवा मै... 
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दिल्ली झार्य प्रतिनिधि सभा ११, हतुमान रोड, नई दिल्‍ली-१ फोन ३१०११० के लिए भ सूर्जदेण होश, सल्यादित रथ प्काकित तथा. - - 


साप्ताप्टिक “जायंसन्देश' 
वैदिक मिशनरी गुरुकुल, वेद मन्दिर वृन्दावन मागे, 


2७०७6 00 908 सांताठा। काध्कुषश।०॥१, 00006 ० (0 39 


पूर्व झुगतान विना झैजदै का लाइसेंस न॑० ग्रृ १३३ 
१७ जुलाई १६८८ 


मथुरा में नवीन प्रवेश आरम्भ 


२१ आुलाई गुरु पूर्णिमा को प्रवेश दीक्ना 


१४ जून से उपदेश धारम्स हो चुका है। परीक्षणोपराम्त २९ जु्माई 
गुरु पृरिमा को प्रवेश दीक्षा दी जायैगी | 

गुरुकुल का उद्देद्य ऐसे जीवनदानी एवं समयदानी (किंक्षणोप॑दान्त गे 
से कम ५ वर्ष का समय देके वाले) धुवा ौर प्रोढ़ व्यक्तियों का निर्मोलि 
करना है, जिनके प्रस्तहु दव में स्वदेश एवं स्वधने के प्रति सकची 
निष्ठा तथा तंप-त्याग शव बर्लिदाते की घाबने हो । 


« गुरुकुल का बाठयक्रम प्रोढ़ों कै लिए ३ मास से एक वर्ष तक्ष तथा युवकी 


के लिए एक बर्ष से चार बर्ष तक का है। इस काले में संस्कृत सोर 
वेदिश सिद्धास्तों के शिक्षण के साथ ही विभिन्‍न मंतों शा # अमडकटक 
धथध्ययन तथा कार्यक्षेत्र थे कार्य करते सा कियात्मक ची 
दिया जायेगा । 


- भवेश्ष के लिए १०वीं कक्षा (संस्कृत सहित) उत्तीर्ण होवया ध्ाषश्यक है। 


इन शिक्षावियों के शाबास, भोजन, शिक्षार, वस्त्र एवं विश्वित्सादि कौ 
व्यवस्था गुरुकुल की धोर से रहेगी । 


. एक नये बाल छात्रों छा थी परीक्षण हेतु रहैगा, जिस के धाटकी रुका 


से छात्र लिये जायेंगे। इनके धमिभावक्षों को माल १५०/- र० मासिक 
देना होगा । 
--आभाषार्य प्रेम विक्षु 








उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकूल कांगड़ी 
फार्मेशो 


हरिद्वार की श्रौषजियां 
सेक्स कर | 


शाखा कार्याज१--६३, गलो राजा केदारमाव, 
चावडो ढाजार, दिल्ली.६ फोन: २६१८७१ 


बैदिक प्रेस, मली म० १७, बौलाशनगर, दिलली-३१ में मुद्रित । रजि० स० ढी० (सी०) ७५६ 






वर्ष १२ प्रक ४० 
मूल्य एक प्रति ५० पँसे 


रविवार २४ जुलाई ११८८ 


बाधषिक २५ रुपये 


सुष्टि सकक्‍त्‌ १६७२६४६०८८ 


आजीवन २४५० रुपये 


स्पन्द्देष्ण कि 


आशावण २०४५ 
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दयानन्दाब्द--१६३ 
विदेश में ५० डालर, ३० पौंड 4 


भारत की एकता और अखण्डता के लिए 


बई दिल्‍ली, १७ जुलाई १६८८ 

दिल्‍ली की २४० धार्यसमा्ों 
एव शिक्षण सस्थाधों के प्रति- 
सिधियों की एक विश्ञाल बेठक, 
दिल्‍सी भार्य प्रतिनिधि सभा के 
तस्थवाबधान यें धायोजित की गई। 
इस शबसर पर बोलजे हुए सभा 
बथान हा० पर्सेवाल है भारत की 
एकता एवं धरण्ढता को बनाये 
सरलवे के लिए धायंसमाज के निश्चय 
को दोहुराया | इस सभा में गे 
प्रस्ताव पारित किये गे, जिनमें 
माँग की गयी कि पंजाब से शातर- 
बाद को समाप्त रूरने के लिए वहां 
पद तुरुत सेनिक क्षासन लागू छिया 
जाये तथा पाकिस्तान सीमा के साव 
साथ सुदक्षा पट्टी की व्यवस्था की 
थाये। प्रस्ताव में यह भी मांग को 
गयी कि पंथाब से प्रातकवाद के डर 
से पलायन कर प्ाये हिन्दू परिवारों 
की तुरन्त रोटी, रोजी धोर धावास 
का प्रवरध किया लाये अबवा उन्हें 
धर्तरिम राहुत के रूप में १,०००/- 
रुपतै प्रति परियार प्रतिमाह दिया 
जाये | 

हृष्जिमों तथा सतो प्रा के 
सम्बन्ध में पुरी के शक राचा ये स्वामी 


विरजन देव तोीर्थ द्वारा दिये गये 
झसंवेधाधिक वक्‍तव्य के लिए सर- 
काए से मांग की गयी कि शकरा- 
शाये के विरुद्ध खटडी क्षार्यवाहो सी 
जाये । 

वृर्दर्ेन पर प्रसारित किये जा 
रहे धामीर खुसरो जंसे सीश्यिल 
जिसमें जारतीव इतिहास छो तोड 
मरोड कर प्रस्तुत किया या रहा है, 
उस से भारत की हिन्दू जनता में 
क्षाफी रोष उत्पस्न हो रहा है। 
सभा थे सरकार से पुर>र२ मांग की 
गयी कि वो ऐसे सीशियिलों को 
दिलाना तुरन्त बन्द करे! जंठक थे 
झतेद बक्ताओों मे धापने विचार 
रखें! 

इस झयसर पर थे प्रस्ताव रखे 
गरै-- 


दिल्‍ली धाम प्रतिनिधि सभा की 
१७४७।८८ को बेठक में सर्वेसम्मति 
से पारित प्रस्ताव-- 
धस्ताव १-- 

पंजाब की समस्या कैकल भांत- 
रिके कानून और व्यवस्था की 
समस्या नहीं है। फहू विदेशी 
दक्तियों हारा भारत की परम्परागत 


झखण्डता शोर एकता को नष्ट खरते 
का वड्बण्त्र है। धत धातकवाद को 
समाप्त रूफवे के लिए वहाँ पर तुरत 
सेनिक शासन लागू किया जाये और 
सीमावर्ती जिलों मैं पाकिस्तान को 
सीमा के साथ-साथ एक सुरक्षा पट्टी 
को व्यवस्था की जाये। सभी पणरूड़े 
गये धातरूवादियों को कड़ें से रूडे 
दण्ड दिये जायें । 
प्रस्ताव २--- 

पंजाब थें व्याप्त प्ातकवाद के 
खारणा बहां से धाग कर धाए हुए 
हिन्दुध्धों को बसाने के लिए दिल्‍्सी थें 
तथा अन्य ब्ात्तों थे तुरुत व्यवस्था 
की जाए। थोट क्लब पर पिछसे 
एक मास से ध्ृधिक समय से धरना 
दे रहे पंजाब के विस्थापितों को 
तुरन्त बसाया जाना चाहिए। दिल्‍ली 
प्रशासन धोर चारत सरकार इस 
दिशा थे ग्ययों तक सनन्‍्तोषणन क छार्य 
नहीं कर पाई है। सभा का साग्रह 
झनुरोध है कि उनके पुन.स्थापन के 
लिए रोजी, रोटी, मकाघ री तुरन्त 
व्यवस्था की जाए श्रौर जब तक यह 
व्यवस्था न हो, उस्हे ध्वन्तरिम राहत 
१,००० रुपये प्रति परिवार एकदम 
दिया जाये । 


प्रस्ताव ३-- 

हरिजलतों के मल्दिर प्रवेश, सती 
प्रथा तथा धायंसमाज के सस्थापक 
महूषि दयानल्‍्द सरस्वतो के सम्बन्ध 
थे पुरी के शकराचार्य स्वामी निर- 
बन देव तीर्थ के वक्‍तव्य को दिल्सी 
शार्य प्रतिविधि सभा धोर निनन्‍दा एवं 
धह्सना करती है। उनका वक्‍तथ्य 
शाष्ट्रषाती एव धासंवंधानिक है । 
हरिजनों छो मन्दिर प्रवेश की ध्नु- 
मति न देना देश को तोड़ने सा एक 
बड़्यपत्र है। शकराचार्य के विरुद्ध 
शीघ्र एव कठोर कार्यवाही किए 
जावे के लिए यह समा भारत सर- 
कार से साग्रटू भनुरोध करती है। 
प्रस्ताव ४--- 

दिल्‍नी ब्रशासन थे तम्बाकु 
उत्पादमों के विशञापन पर शोक सगा 
दी । सिगरेट को प्रोद्साहन देते बाले 
विज्ञापनों के सम्बन्ध में दिल्‍ली प्रशा- 
सन नै नयौ दिल्‍ली नगर पालिशा, 
दिलनी नगर निगम प्ौर दिल्ली 
विकास प्राधिकरण को भ्ादेश दिये 
हैं खि वे विभिश्त सस्‍्थानों को 
विज्ञापन स्थल इस दाते पर आाव- 
टित क्र कि वे बहा पर तम्बाकू 


(क्षेष पृष्ठ ८ पर) 


३ सितम्बर, १८८८ को देश भर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 
श्रार्य मंदिरों में हरिजनों के साथ यज्ञ तथा यज्ञोपवोत 


मुख्य समारोह आयंसमाज दीवान हाल दिल्ली में 
लोकसभा अष्यक्ष क्लराम जाखड़ मुख्य अ्रतिथि होंगे 


सा्वेदेशिक धार्य प्रतिनिधि सथा 
के भ्रध्यक्ष स्वामी शानन्द बोध 
सरस्वतो नै देश भर री भार्यसमाजों 
को आदेश दिया है कि आगामी 
है खितम्बर १६८८ को थीडकृष्ण 
जअष्माष्टमी के पर्व पर देख के प्रत्येक 
मगषण, क्यों ग्रौर गांषों मैं धार्य- 
समाज मन्दिरों में बृहद्‌ गश्ञों रा 
झायोजन रिया जआाए। इस उक्‍ग्रवसर 
वर विदेष रूप से हष्चियन भाईयों 
को भारो सख्या में झामस्थित कर 


उन्हें यज्ञ बेदी पर यजमान बनाक्षर 
धाहुतिषां देवे छी प्रेरणा की जाये 
झौर सामूद्र्ि यशोपथीत दिये जाये, 
देश मे यल रहे मन्दिर भ्रवेश के 
विवाद का यही असली समाधान है । 

स्वामी जी है कहा श्रार्यसमाज 
मै हो सर्वेप्रथण ऊँच-नीच के भेद- 
भाव भौर जन्‍्मगत जात-पाँत तथा 
वर्रा व्यवस्था को गुर, रूम धोौर 


झम्पादक---पं० यक्षपाल 'सुवांस एम० ए्‌० 


स्वमाव के भाषार पर मानकर छत- 
छात की दोवारों सो तोडके का 
प्रयत्न किया था। भार्यसमाज को 
हो यह गौरव प्राप्त है कि हिन्दू 
समाज में एद्धता धौर समता स्था- 
पित क्षरने के लिए प्नैक हष्दिजन 
युवकों को भ्पदे गुरुकुलों थें पढाकर 
बेद-सास्त्रों क्वा विद्वान्‌ बनाया प्रौर 
पार्यसमाजों मैं पुरोहित पद पर 


सुशोभित किया । 

स्वामी धानन्‍्द वोध सरस्वती है 
देश मर छी सभी भआार्य प्रतिनिधि 
सभाध्ों, प्रार्यममाजों तथा हिन्दू 
संगठनों क्ो विशेष परिपत्र मेजकर 
प्रपील की है कि हरिजन भादयों 
को समाज में बराबरी का दर्जा देने 
के लिए धामिक भांदोलन का सृत्र- 
पात करें और शोकृष्ण जश्माष्टमी 
पर्व को समान भ्रधिकार दिवस के 
रूप में सोत्साह मनाये । #+ 


प्रधान सब्पादरू---सूयंदेव 


“सत्य के ग्रहुेंश करते और 
झसहय के त्याग में सदा उद्चत 


रहना चाहिए । 


जो बात धथवा पक्ष सत्य हो; 
घ्रमाण-सिद्ध हो, युक्तियुकत धोर 
प्रस्त करणानुक्ल हो, भौर जिसको 
साक्षी भयवोी आत्म! भी दे, उसे 
मानवे के लिए धोर इससे विपरोत 
पक्ष वा बात ढो, छोडले के लिए सदा 
तेवार रहुना घाहिए। भारयजन सत्य 
के ग्रहण बरने में सदा उदार हो | 
सक्ष्य के प्रवेश के लिए उसका हुदय 
हार सदा खुला रहे। 


इसकी बहता 
इस चोथे नियम की भ्याप्ति पहले 
नियमों मैं न समकऋझआर प्ृष्य थार्ता- 
लाप पैं, वाद पें, पक्ष-प्रतिपक्ष में, 
शास्त्र भ्रौर समाज-चर्चा मैं, ग्रश्थों 
के प्र्थ मैं तथा वर्रान-व्याख्याव 
धादि विषयों में माननी चाहिए | 


चौथे नियम का पालन करने 
वाला धर्म थे पक्का प्वदय हो, पर 
हुठी न हो । वहु यह समके कि सहय 
सचातन है। बहु किसी रेश या जाति 
की क्रोत वस्तु नहीं । उस पर सर्व- 
साधाशण का समान प्रचिकार है| 
सत्य किसी युग से भौर किसी स्थान 
हैं छिसो मनुष्य वे उत्पण्व नहीं 
श्िया। जेसे दो और दो चार, यह 
सत्य तीनों कालों मैं, दर्तों दिशाओं 
मैं, सथो ज'तियों मै बराबर बना 
रहता है, ठीक्ष उसी प्रकार दूसरे 
सत्य भी सर्वत्र एकरस बने रहते हैं। 
हस कारणा; चाहे कहीं से मिले, पद 
सश्य है प्रपना, पराया नहीं । उस 
पर मेरे तेरे की मुहर लगाना महा- 
मूर्खता की मिथ्या मपता है । 


मनु महाराज ने कहा है कि 
“शुभ विद्या भौर सदाचादर अधम 
मनुष्य से थी ले लेना चाहिए। 
विचारवान्‌ जन सुन्दर बात एक 
बालक से सी सीख ले।” इसका 
भाव यही है कि सत्य के ग्रहुएा करने 
में की सकोच न करें, हंच-नीच 
को न गिचारे। केवल सत्य ते ही 


मय हसन का 7 ग 





आर्यसभांज 


के चौथा निर्थेभ 


सत्य के ग्रदश करने और असत्य के त्योंगन में 
सवेदा उद्यत रहना चाहिए । 
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विधि मे सारे बल 


भाहिए जब तक दोनों दल व्यायाम 
वृद्धि भौर परीक्षा के भाव से खींच 


- रहे हों। रस्से को ऐँसा खींचना कि 


लेखक - स्वामी सत्याधन्द जी महाराज 





प्र 


स्मेह रखे | अाचीन साल के शायंजन 
सत्य के पश्रीसदे थे सदा उत्सुकता 
प्रकट किया करके थे । कई ब्राहरा 
मिल कर धादकर्वति राजे! के पास 
केकल सृष्कात्म-किया सीखो के 
प्रधोजकले ही गये ये ।, व्यासदेश हे 
धपदे सुंबोग्य प्र. शुकदेश को धहा- 
विद्या सोलके के लिए; कड़े दर देश 
से राचा जनक के पात नेषा था। 
जाचसी नाम के तफ्स्दी थे 

जामक एक बरेके से उर्मीएदेश लिया 
था। मेंद्राधारत है सिखा है कि एफ 
तपस्नी ब्राह्मरा है श्रपयी तपोनरेमि 
स्वाभथ कर वाशारासी के वासी 
सुप्रसिद्ध वृद्ध ध्याव से व्याधवीता 
का उपदेश अश्रवरा रिया था। स्वामी 
श्री दयानश्द जी धक सम्तों-सज्चनों 
के सत्सग से सुलाभ लेते हुए, 
धध्यात्म-पोग की कई भूमियों को 
लांच जाने पर भी, बैदिक व्याकरण 
का धष्ययन करते के भाव से थी 
विश्ञजानन्द जो को चश्रा-झंररा मैं 
जाकर बडी बिनीतता से भुके थे । 
सत्य का सचय करते वाले को धष्त 
समय पर्यन्त धत्य-सग्रह में सलस्त 
रहना चाहिए। वह सीखते के ससाए 
मै सदा बालक ही बना रहे-- 
विद्यार्थोपन हो प्रदर्शित करता रहे । 
कभी भी अपने को बड़ा प्रोर ज्ञानी 
मानकष्ष सस्तुष्ट न हो जाये | 


एक भार धरदाणजष से इन्द्र ते 
झंहा कि यदि भाप की सौ वर्ष को 
प्रोर भ्रायु-वृद्धि हो जाए तो धाप 
क्या काम करेंगे ? इस पर उन्होंवे 
उत्तर दिया--भोर क्या करूया,; वेद 
पाठ ही में समय बिताऊँगा । द्न्द्र मैं 
दूसरी बार कहा कि यदि उस के 
प्रन्‍स्तर फिर एक सो वर्ष को धौर 
भायु बढ़ जाए तब क्‍या कीजिएगा ? 
सरद्ाज ने कहा, तब भी भें बेद- 
प्रध्ययच ही में काल-यापन क्षरुँगा । 
इसपर है तीसरी बार, फिर कहा कि 
दूसरे दातक की समात्ति पृषर पुन्र॒षि 
ध्राप की शठायु हो बाए तो बताइए 
तब आप का क्‍या काम होगा ? 
तीखरी बार थी उत्तर थे उन्होंने 


यही रूहा कि भेर्त कार्य तव सी देद 
का स्वाप्या4 हो होगा। वेद सकनत 
है। धरेतीआ है। उसचा कान धंपाय 
है। उसके धाराबन के लिए जिंतती 


चोये नियम के पालन खरदे 


वाले को गत वही बा पी ग्रह 
रना उचित नहीं। वह & पक्ष 
का पोषण तो युक्ति-प्रमाणों से करे 


परल्तु यदि जान धापे कि प्रतिवादी- 


बतिपको-झा पक्ष सत्य है तो तुरन्त 
उसे स्वीकार छर ले। झूठी बात पर 
न डटा रहे | सत्य के मानने के लिए 
प्रग्त करण के किवाड खुले रसे। 
इस बात को कर्ी न भूले कि सत्य 
के साक्षी स्‍भात्मा घोर पस्मात्मा 
दोनों हैं। जो जन जान-बूककर हंठ 
करता.है, भूठ को श्षोंचे लिये -चला 
आता है, सनातव धौर परम सत्य' 
आत्मारूप साक्षी के सामके सत्य का 
तिरस्काए कर देता, है, उसके स्वरूप 
को स्वीकार करते थे नकार खरता 
है, बह नास्तिक-सा ही है। जिस 
का .। 474२2 कब मर 
विरुद्ध ववच बोल दिया, हे 
ज्ञान की चोरी, को, छपने | 
रात्मा रा हनन किया; उस धात्म- 
प्रपहरण करते वाले के लिए किसो 
थो पाप का करना कछठिव नहीं है। 
ऐसे जन वे मायो सभी प्रपराध क्र 
। 


.... इस वियम के कालख को सामा. 
जिक सायों में मदठ्भात, प्रकट छप॑ते 
समयदुऑन्ति, धंर्य धौर कोमलता से 


वह टूट ही आए भ्रौर पल 
जाये हो यह व्यवहार 
पिता डिों के कैंर्म-क्षेत्र है बाहर है। 
सधाप्तदों को वहीं तक्ष मतामत के 
घकट करने मैं बल लगाना उचि”ट 
है, जहां तक अर्मो के सेल की मार 
बनी रहे-मृंथी रहे धौर रर्दा५ 
टूंढबे नपाएं। किसी बिमंडे हुए 
कार्म को ऐसे सुवैरमा कि का! मिट 
ही भब्राए प्रकषां रंगी 


समातद भंन जेंय रुदी परामर्श 
करेदे के लिए सभा! थे एकत्र हों, तय 
प्रस्तावित विषय पद गम्भीर धाव 
से विचार करें। जो पक्ष प्रनुदित 
धलौर हातिकारक्ष जान पडे, उस ६! 
धालोचना धौर प्रत्यालो चना करता 
उनका कर्तग्य करें है। परन्तु ऐसा 
करते समय उन के मन थें समा- 
समाज की दिल इृद्धि बयदरय हो 
उत्तर-प्रत्युततर में, वनों मैं परुवता, 
हटुता, झाक्षेप भौर प्रावेस न दोख 
पडे । पक्षो धोर प्रतिबक्षो ए+-टूसरे 
को धादर स्‍झौर सम्मान-सू चक शब्दों 
से सम्बोधित करं। परस्पर ताके 
देता जौर व्यक्तिगत प्राक्षेप करना 
सभा के नियम के बिरठ्ध है। सब 
समाप्रदों की. सभा थे सुन्दर भौरे 
सम्य माषा बोलनी चाहिए। उनके 
मज़े और तुले हुए हो + उन सबकी 
लक्ष्य बाग और हर ही । 


< सैवाद में समालोचना चाहे 
कितनी हो कथ्ी किरकिश्षप्रन नहीं 
धाता। परमस्तु जब साथा श्ौर भाव 
येदोष प्राता है तब सथा या सारा 
रग भष हो जाता है। यदि सभा दे 
संबाद करते समय किसी से कोई 
भूल हो जाये या रोई ध्वज हो 
जाए तो उसे चाहिए कि इस पर 
है“ करे--उध का सुधार कर 

। 


घने मठ छो एक मत हो 

समझना उचित है । यवि बहुपक हे 

बह गिष जाए ठो अतक़राता शोक 
ससिव पृष्ठ ४ पर) 
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“सर्वे भवन्तु सुक्षित।”--वेदिक 
धायता खा मूलाधार है। मानवता- 
वाद का प्रचार - प्रसार वेदिक 
विचारधारा रा मुख्य उद्देश्य रहा 
है। प्राणी मात्र का उत्थान, कल्याण 
एवं सुव-धाम्ति की कामना वेद का 
हमर सन्देद है। पझारम्म से आरय॑- 
समाज राष्ट्र-समाज शोर परिवार 
मैं व्याप्त कुरोतियों, श्रष्पविष्यास, 
रूढ़ियो तथा कुप्रथाओं को हटाने व 
मिटाने में धग्नणी रहा है। इसोलिए 
इसका सिल्तन, मनन शोर दर्शन 
युगोव, सार्वधोमिक, सार्वकालिक व 
जरवंजनिक है। जब धी देक्ष, धर्म, 
जाति एव सस्कृति पर सदझट झाया।; 
धार्यसमाज सजग प्रहरोी वत कर 
आगे प्राया। 


धांज वेद भौर धर्मशास्त्र की 
धोट मैं कतिपय धर्मावार्म, धार्मिक 
व सामाजिक कुरीतियों एक तथ्य- 
हीव बातों को महिमा मण्डित करता 
चाह रहे हैं। गडे मुदं उलाड कर 
लोगों की धास्तिक्ष भावना को 
भडका रहे हैं। मानव मानव के 
थोच दोवार खडी करवा रहे हैं। 
देव स्थाधो पर शूद्रो का प्रवेश निषष 
कहना मानवता पर कलक लगाना 
है। यह पाप धोर भपराध है। पर- 
मात्मा को नियम-व्यवस्था का 3ल्‍ल- 
घन है। समूची मानव जाति छा 
घोर भ्रपमान है। यह घारणा 
झवदिक, भ्रधामिक एवं प्रव्याव- 
हारिक है। प्रभ्नु को रष्टि धोर सृष्टि 
में सभो प्राणी समान हैं। ईए्वर की 
नियम व्यवस्था तथा न्याय पं कहीं 
भेदभाव नहीं है। उस प्रभु देव का 
मन्दिर सबके लिए सदा खुला रहता 
है। रही भी वेद क्षास्‍्त्रों मै शूद्रो के 
, लिए मन्दिर में प्रवेश निषेष नहीं 
है| धरम के ठेकेदारों मै म्पना एका- 
घिक्तार बनाये रखने के लिए इस 
प्रकार को मनगढ़न्त बाते प्रचलित 
कर दीं जिनका भ्राज के ससार में 
कोई पोवित्य वहीं है। रूसी मदिर 
की मूर्ति दृषित व भपवित्र नहीं होती 
पझपितु दूषित व्यक्ति मल्दिर में जाने 
पर पांवत्र हो जाता है। पतितपावन 
सीताराम के पास जो थी जायेगा 
शुद्ध-बुद्ध हो जायेगा । कबीर, रेदास 
धोर दादू भ्रादि सभी शुद्र कुल मे 
उत्पस्त हुए, कितु सदी सन्‍्त-महारमा 
कहुलाएं। भ्राज भो इनके मजनों से 
भगवान को स्तुति-प्रार्थना की जातो 


० भार्य प्रमाज वेदोक्त बर्ण-ध्यवस्था 
को मातता है जिसका प्ाधार गुण, 
ढमें श्रौर स्वभाव है! भ्ाज पह 
वर्रा-व्यवस्था गुण, कर्म, स्वशाव 
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है 


की बजाय जन्म पर प्याश्रित हो गई 
जिसके क्षारण ही भ्रधिक्त बुराइयाँ व 
कुरीतियां बढ़ रही हैं। 


वेदिस चित्तन कहता है कि कर्म 
से माधव संसार में सब कुछ प्राप्त 
कर सकता है। कर्म से ही देवता 
बचता है। कर्म से ही मानव राक्षस 
बन जाता है। क्षमें से मानव नर से 
नारायण बन सकता है। कम के 
धाधषार से सवको ऊपर उठने, भागे 
बठने धोर उभ्मति करदे का समान 
धधिकार 4 अवसर मिलता दै। 
धार्यसमाज इसका जीवन्त प्रमाण 
है। भार्यक्तमाज में भ्रनेक्ष विद्वान, 
पण्डित, पुरोहित एवं उपदेशक; 
जिनका जश्म शुद्र कुल में हुमा, श्षितु 
गुण, कमे, स्वभाव से ब्राह्मण वृत्ति 
के बनकर झ्राज उच्च सम्मानित एव 
पण्डित्र पद से सुशोभित हैं। वेद तो 
शुद्र वर्ग को समाज की एक मुख्य 
इकाई मावता है। उतने के बिना 
समाज चल ही नदी सकता है। 
चारों वश एक ही पिता के पुत्र हैं। 
जब् सब पुत्र एक ही जाति के हैं। 


हम सभी प्रार्थना करते हैं-- 
“स्वमेव माता च पिता” वह जग- 
दोछ्लर हमार माता-पिता है।फिर 
माता पिता के पास बेठतैज जाने 
का हमारा थो भधिकार है उसे क्यो 
छीना जा रहा है ? तब फिर भेद- 
भाव कंसा ? धछत कौन रहा? 
मन्दिर में प्रवेश का निषेष क्‍यों ? 
यहूं सब हमारी प्रज्ञानता भ्रौर 
सक्षोर्रता का परिणाम है। शूद्रों 
को हम वे हेय समफकर दुत्क्षारा, 
उनके साथ भगद्र व्यवहार किया । 
उनको पमं-स्थानों से वचित रखा, 
उनकी सब्तान को निकृष्ट समझा, 
थे हम से दुर होते गए घौर विध- 
म्रियों के चगुल मैं फसते गए। इस 
तश्ह को घोषणाएं, माध्यताए 
नितांत आमक, प्र्थंहोन, सिद्धाल्त- 
हीत व सप्रासगिक हैं। इससे राष्ट्र 
कमजोर होता है। मानवता खडित 
होती है। यह धम नहीं है घपितु 
धर्म, धन्याय भौर पाप है धात्तिक, 
मूल्यों का अपमाव है। सर्वेक्षक्तिमात 
सत्ता का विद्रोह है। मन्दिर संबके 
हैं, सबके लिये हैं धौर सबके लिगे 


खुले होने चाहिए। इस प्रकार के 
आमक, वेद विरुद्ध, ध्सगत व 
झप्रामारिक प्रचार का हमे विशेष 
करना चाहिए। 


विगत दिनों धर्म का नाम लेक्षर 

सती प्रथा को महिमा मडित करने का 
प्रधास किया गया | कितु जब प्रमाण 
भोौर शास्त्रा्थ की बात की गई तो 
वाग्जाल से बात इधर-उधर कर दी 
गई । इस तरह से ये धर्म के ठेकेदार 
लोगों की धामिक्ष भावनाझओ्नों से 
खिलवाट कर रहे हैं | उन्हें गुम राह 
करके धर्म और श्षास्त्र के प्रति 
प्ररुचि, अथद्धा व प्रनारथा उत्प्त 


कर रहे हैं। 


ध्रार्यंममाज ने नारी-जागरण से 
प्रहं भूमिका निशाई है। उसने स्त्री 
शिक्षा, बाल विवाह, गती प्रथा, 
धनमेन वियाहु, विधवा विवःह तथा 
वेइया उद्धार प्रादि झनेक ज्वलत्त 
समस्याप्रों को उठाया प्लौर समा- 
घान प्रस्तुत किये हैं। ग्राज भी 
नारी का सामाजिक और घामिक 
शोषण हो रहा है। कमी विचित्र 
विडम्बना है कि एके जीवित नारी 
को जलतो बिता में जोर, जब व्तो 
धर्म को दुह्ाई देकर जलने को मज- 
बूद किया जाता है। इससे बढ कर 
पाप, झ्नथे, भ्रत्याचार, नृशसता 
एवं श्रधर्म क्‍या हो सकता है? 
बोभत्स एवं क्र कृ्य को हमारे 
धर्माचार्य शास्त्रसम्मत बता रहे है। 
कितनी विचित्र, असंगत एवं लोक 
विरुद्ध बात है। करोडो क्षो सख्या 
में सनातनधर्मी हिष्दू कलियुग की 
पाराधशर स्प्रति को परम प्रमाण 
मानते हैं। उसमें घी स्पष्ट है-- 


नष्टे मृत प्रव्नजिते 
क्लोबे च॒ पतिते पतो । 

पचसु नारीणा 
परित्यो विधोयते ॥ 


प्र्थात्‌ पति की मृत्यु के पदचात्‌ 
नारी को दूसरा विवाह कर लेना 
चाहिए। विधवा-विवाह की घोषणा 
के रहते हुए स्त्रो के सती होने की 
यात छहुना आमढू एवं धर्मशास्त्र 
के निपरीत है। शाम मर्यादापुरुषो- 
सम थे । उन सी माताओं ने भो 


डर 





मर्यादा का निदचय ही पालन किया 
द्वोगा । रिन्‍्तु रामायह साक्षो दें 
कि राजा दशरथ को मृत्यु के पश्चात्‌ 
एक थी सती नही हुई। ऐसे धवेक 
उदाहरण मिलेंगे । शावरा के मरते 
पर मदोदरी सती नदी <ई। वेद में 
पति की मृत्यु के पदचात्‌ जीवित 
रहने के भ्रवैक प्रमाण हैं। सती होने 
का एक भी प्रमाण नही है। सती 
होने पर छोटे बच्चो का क्या बनेगा? 
उतका पालन-पोषण कौन करेगा ? 
क्या एक वर्ष का बालक सौतेली मा 
के हाथ पलेगा ? उसकी दुर्गंति होगी, 
दर दर को ठोकरें खाता फिरेगा। 
प्रनेक तर्क, प्रमाण प्लौर साक्ष्य ऐसे 
हैं जिनके श्राधार पर यहू निएचय- 
पूर्वक्त कहा जा सकता है कि सती- 
प्रथा बैद, धर्म, शास्त्र, लोक व्यव- 
हार, मानवीय घरातल भादि के 
झाधार प्र असगत और शअव्याव- 
हारिक हैं। भारतीय चिध्तन श्रौर 
दर्शन को विकृन, नष्ठ एक भ्रष्ट 
करते के लिए इस प्रकार मनगढ़न्त 
बाते पुराणों में जोड दी गई हैं जिस 
से लोगो थे प्रपते वेट्शा'सत्र धरम, 
सस्कृति झौद पहापुरुषों के प्रति 
धरश्रद्वप व घणा उत्पन्त हो जाए। 


सती-पथा प्लात्महत्या के समान 
है! यह महापाप है। प्रभु की $एज्ञा 
का निरादर है। इतना प्रपूला 
जीवन नष्ट करना प्रक्षम्ण अपराध 
है। जो लोग घर्म की प्लोट लेक्ष” 
इस प्रकार की कुरीतियों, प्रन्ध- 
विद्वाप, श्रविद्या श्रौर धर्थटीत 
बातो का प्रचारक रते हैं। उन्हें सगय 
कभी अझयने पर घटाकर देखना 
चाहिए कि जब एक छोटी घिगारी 
हमारे शरीर को लगती है तो पूरा 
शरीर वेचन, तड़प, पीटने लगता 
है। जब जीवित पूरा शरीर झाग में 
डान दिया जाता है तो कितनी 
प्रचह्य पीड़ा, कष्ट एवं बेदना होती 
होगी । कया यही घर्मं है? क्या यही 
मानवता है? कया यही ईहवर की 
श्राज्ञा है? ये सब बातें धर्म धोर 
शास्त्र विरुद्ध हैं। पर्म तो हमे जो ना 
घिखाता है। परस्पर प्रेम करो, मिल 
कर चलो। प्रभु नै सबको जीने का 
समान अ्रधिकार दिया हैं । इस 
प्रकार के धर्म विस्द्ध, मानवता 
विशोषी, वैदशास्त्र, विपरीत (उारों 
का हमें विरोध करना चाहिए। 


प्राज तारी के छाथ एक प्रौर 

भयकर, दु खदायी विडम्बता जुडतो 

जा रही है। यह बात समूची मानव 

जाति के लिए चिन्तनोय एक घातक 

है। गर्भस्थ शिशु का परोक्ष रा कर! 

कर बालिकाओं का जन्म लेते हे 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


विपत्ति में प्रभु का एकमसात्र गाय उ्चक्तत में प्रसु का एकमात्र सहारा 


साप्हाहिक 'लार्यसन्देश 


२४ जुलाई १६४८८ 





मनुष्य के ऊपर दुख थी पाते हैं दारीके दर्द बनाने चले 
घोर सुख भी। सुख में साथ देते ले०-- यश्षपाल आय बच्चु, धार्य विवास, चन्द्रगगर, मुरादाबाद हो 'क्ाद'' किसे ? 
वाले बहुत होते हैं किल्तु दुख रे झरीके दर्द यह 
कोई-कोई ही साथ दे पाता है। रुह्ठा दिमिजीलीज पा जग... ₹_**325 290 दुनिया रभी नहीं होती ॥ 
मी है कि-- कक 

सत्य है छि-- 


घीरण, धर्म, मित्र भरु धारि, 
झापत्‌काल परलिये चलारि। 


बस्तुत धीरज, धर्म, मित्र घोर 
नारी की परख भापत्काल मैं 
होती है। क्योंकि प्रापत्काल मेँ कोई 
कोई ही साथ देता है, प्रध्यथा यही 
कह्दा जाता है. कि-- तारीकी में 
साया भरी जुदा रहता है, इश्साँ से ! 
फिर धी एक सहारा ऐसा भी हैँ यो 
सदा-सर्वदा साथ निभाता है। पह 
सहारा है दु.सविनाशक प्यारा प्रमु। 
जब सब रद्दारे जवाब दे जाते हैं, 
तब वही सहारा हमारा साथ देता 
है। इसीलिए उसे बेसहारो का 
सहारा कहा गया है । 


मनुष्य का यह्द स्थमाव है छि 
यहू सुख में इस सहारे को प्राय भुला 
देता है भोर जब दुल धोर तिपत्ति 
धाती है, तभी इस सहारे की याद 
झाती है। किन्तु सम्त कत्रीर का 
कहना कुछ भौर है। थे कहते है 
छि-- 
दुख में सुसिरन संव कर, 
सुख में करे व कोय । 
सुमिरत कर, 
तो दु व काहे को होय ॥। 


जो सुख में 


एक झ्रस्य विद्वान का कश्त द्दै 
कि सम्पत्ति में लोग सुतार के रास 
जाते हैं प्रौर विपत्ति में करतार के 
पास । तात्पर्य यह क्षि सुख पं हम 
ईीदवर को सर्वषा भुला देते हैं धोर 
जब दुख या विपत्ति भा पडती है, 
तब उस को याद भागे लगती है। 
झत यदि हम दु'खों भोर विपक्तियों 
से बचना चाहते हैं तो हमें सुख में 
थीं उसका स्मरण करता ही चाहिए 
तथापि यह सोचना भी यथार्थ नहीं 
कि चूकि हम ते सुख मे उस का 
स्मरण नहीं किया तो भब दुःख मे 
कंसे करे ? हमें सुख में प्रभु का 
स्मरण प्रवदय ही करना चाहिए या 
किल्तु यदि धालस्य घोर प्रमाद के 
यक्षीमृत होकर ऐसा नहीं किया गया 
तो इसका यह भर्च तो नहीं :क भव 
कली उसी भूल को दोहराया जाये ! 
दु.स थें मदि दुःखों के नाश करते 
वाले प्रसु को धररा थे नहीं जायेगे 
शो फिर किस को शरण थे थाया 
लावेगा ? दुःख थें बम सका स्मरण 


करने की प्रद्मुत 
शक्ति प्रदान कष्ता हैं महूयि 
ईदवर की स्तुति प्रार्थनोपासना के 
जहां झदेक लास बतलाते हैं, वहां 
यहूं भी लिखलै हैं कि--इस से 
प्रास्मा का बल इतता बढेगा किबह 
पर्वत के समान दुख होने पर थो न 
घबरावेगा ध्ौर सबको सहन कर 
सकेमा । क्या यह छोटी बात है १! 

(सत्पार्थप्रराष्ष सप्तम समु०) 


दूसरे जंसे शीत से धातुर 3पव 
पदि भ्रर्नि के पास जाता है तो उस 
के शीत को निवृत्ति हो जाती है। 
वेसे हो दु ख-विनाक्षक प्रभु के समीप 
जावे से दुःखों की निवृत्ति होती है । 


यह थी कहा जाता हैं कि दुख 
में ६एवर बहुत समीप भर्थात्‌ झति 
निकट होता है भोर बह शीध्ष सुनता 
भी है। ऐसा दहसलिए कि दुख .। 
व्यक्ति ध्ातुर होछृर उसे पुकारता 
है। यही घातुरता, व्यग्रता प्रथवा 
व्याकुलता हमें परमात्मा के निश्ट 
पहुंचा देती है। वेसे भी प्रार्थना 
शब्द में जो 'प्र' उपमर्ग लगा हैं, बढ 
प्रकर्षता का ही परिचायक है । जिस 
प्रार्थना मे प्रकर्षता नही। वह प्र्थता 
तो हो सकती है, प्रार्थना नहीं । 
प्रार्थना के लिए तो प्रकर्षता भर्थात्‌ 
व्यग्रता, व्याकुलता झोर भातुरता 
की भ्रावद्यकता हैं। कतिवय भक्‍त- 
जत तो दुख की केवल इसीलिए 
कामना ररते हैं कि दुस पै पर- 
मात्मा का सामीष्य प्राप्त होता .। 
प्ौर प्रभु का स्मरण तो हो द्दी 
जाता है। सस्द कबीर से कहा है 
कि-- 

के माथे सिल पड़े 

जो नाम हृदय से जाये | 

बलिहारी वा दुख के 


पल-पल नाम रटाये ।। 


सत्य है- 
दुःख दर्द मिटाने को 
झाजब राज तेरा नाम । 
मालिक छो सुनादे को 


है धाषाज हैरा नाम ॥। 


गुर नानक देव थी का खयत है 


'दुलस दार सुख रोष गया ।' 


भ्र्यात्‌ सुख रोग है एवं दु।ख 
धोषधि । जिस से ईश्वर से मनुष्य 
विमुल हो जाएे, बह रोग के समात 
नहीं तो धौर क्या है ? ओर जिस से 
व्यक्ति इंएथर के निकट हो जाए, 
तो वह झौषधि समान नहीं तो घोर 
क्या है? वस्तुतः वह बेसहारों का 
सहारा है, वह ऐसा दर है जहां 
धादमों की ध्रावरू नहीं जातो। 
धष्यथा प्रप्प जिस किसी के धागे 
प्रपना दु ख कहें, वही सुन कर इठ- 
लाबे लगता है। इसलिए दर एच के 
पभ्ागे भपता दु खड़ा नहीं रोना 
चाहिए । पह ठीक है कि कह देने से 
दुख हल्खा होता है । किन्तु यह थी 
ध्यान रहे कि-- 
सुख मैं दुख में जो प्रन्तर हैं। 
दु ख का इस-इक पश्न मल्वस्तर 

होता है। 

कह लेप से दु ख हल्का होता हैं। 
सह लेवे से छमन्तर होता है।। 


कविवर श्होम ने शहा है कि-- 
रहिमन निज मन की व्यथा 
मन में राखों योग । 
सुन इठलहिये लोग सब 
लौट सके न कोम !। 


उर्द के एस शायर मे सी क्‍या 
सुन्दर रहा है-- 


आयेसमाज का नियम" 
(पृष्ठ २ का शेष ) 
शोक न करे। उसके गिर जाने से 
अपने को गिराया हुप्ना न माथे । 
जोत पैं थी हुवे से ऊपर रहे। पञ्ष 
जीता हुघ्वा जाने । सारराक्ष यह कि 
मत को एकमत-माज्र मानते उसके 
स्वीकार भथवा अस्वोकार पर मत- 
प्रदाता को हर्ष-धोकू नहीं होता। 
परस्तु जो मनुष्य ध्पने मत को क्‍्रपने 
झाप बना बेटते भाप बना बेठते हैं, वेमस की हा.  --+- दे मन की हार- 


आर्यसन्देश 


सुख के साथी बहुत हैं, 
दुःख का साथी न को य । 

दुःख का साथी साई, 
काहे न सुनिरे सोम ॥ 


वस्तुत प्रभु का ही एकमात्र 
ऐसा दर है, जहा दु सखी को पुकार 
प्रवश्यमेव सुनी जाती है। साथ में 
यहाँ इठलाने वाला शी कोई नहीं 
होता, इसीलिए वहा धावरू भी नहीं 
जाती। इसलिए प्पना दुख यदि 
सुना कर ही हल्का करना हैँ तो बह 
भी सांसारिझ लोगों की णपेक्षा 
धपदे प्यारे प्रभु को सुनाभों। गहन 
दुःशहर्सा धोर दु.लों का नाश करते 
याला है। वही सुलस्वरूष शोर 
सुर्खों का दाता भी है। धतः यदि 
दु|खों से छुटकारा पाना है, तो प्र 
धक्ति का सहारा लेता धावश्यक 
है। दुख की घडियों में हृदय से 
निशली प्रार्थना क्‍प्रमृतघारा का शाम 
करती है। कष्ट के क्षणों में बब हम 
प्रपनी समस्‍याएँ लेक्षर प्रमु के 
निकट जाते हैं, तब प्रा्थेना के द्वारा 
हमारी भात्मा में उत्साह, समस्याप्ठों 
को सुलमाम को प्रनोखी सूम, कष्टों 
को सहन करते को भ्रपार छाकित 
ओर प्रभु को महती धनुझुम्पा धाप्त 
होते से दु.खों से भी शोध छुटकारा 
मिल जाता है ।  ] 


बीत --६77 हा प्र. छत हो घपने ऊपर धारोपित करके धपने ऊपर धारोपित फरके 

सभा मैं नाना प्रकार के झगड़े ह 
बसेडो का विष-बीज बोने लग जाते 
हैं। उनको कलह का केन्द्र बना लेडे 
हैं। थे कभी शाम्ति स्थापित होने ही 
नहीं देते । इस कारण चोबे वियम 
के पालक जन को सत्य पर प्रारूढ़ 
रहने के लिए भ्रधिर विवेकी, सभधिक 
विचारवान्‌, अधिक क्ान्त, अधिक 
मर्यादावान्‌ और ध्रधिक सम्य ह्टो 
जाना चाहिए। 0 


पढ़ें, पढ़ायें 


धार जगत्‌ के समाचारों व उपयोगी लेखों, प्रध्यात्म विवैचलों से 
युक्त, साममिक चेतावनियाँ से जूझतें की योजना देवे वाले साप्ताहिक पत्र 
धार्यउम्देश के ग्राहक बनिए भौर बनाइए। साथ ही वर्ष थे जार अब्य 
विशेषांक प्राप्त कोजिए। वार्षिक लुल्स केवल २५ रपये। शाजीवम 


फ््० रुपये भा । 
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(गतांक्ष से आगे) 

वाक्य में तीसरी बात कही गई 
है 'उप्र हो। उग्र--उग्रता धर्षात्‌ 
झातृत्व उप्रता है हैज का; क्षात्र 
घक्ति का नाम | यह तो सर्वविदित 
है कि विता क्षात्र शक्ति के शब्ट्र- 
रक्षा सर्यवधा प्रसम्धव है; घले हो 
कुछ लिरफिरे लोग सेना समाप्त 
कर देदें तथा साकृमराक्षारी के 
सम्मुख हास्त्र डाल देते की बातें 
कहते फिर ऐसे लोग सम्पुर्ण रूपेण 
महीं तो कम से कम श्र विश्षिप्स 
(बापे पागल) तो हैं ही। प्रायः ऐसी 
बातें वही करते हैं जिभ्ते राजनीति 
का अवार भी नहीं ग्राता--भले हो 
वैन केन प्रक्षरेण राजनीति के क्षेत्र 

)॥ उनका नाम धा गया ह्दी। 


'शस्त्रेण रक्षिद्व राष्ट्रे शास्त्र- 
बिल्ता प्रवर्तते ।' 


पास्त्र से रक्षा किए हुए राष्ट्र में 
ही शास्त्रों पर विचार किया जाना 
सम्भव है। दसो रारण धाचायें 
विष्णुगुप्त चाणक्य को झिक्षा, 
शास्त्र प्रध्ययत व शक्षास्त्र श्रनुतंधान 
कार्य का एयाग श्र राजनीति को 
संचालना पड़ा धा। इसी कारण 
समर्थ ग्रुद रामदास ने छत्नपति 
शिवाजी को राज्य रार्य मैं लगे 
रहने का प्रादेश दिया था तथा स्वय 
उसके सरक्षक बन कर उसके झग 
संग रहे थे। यही कारण था कि 
और बल्दा वेरागी ज॑से ध्राध्यात्मिश 
व्यक्ति को बार-बार हिमालय की 
हिमाच्छादित चोटियों से उत्तर कर 
शस्त संभालता पडा तथा यही 
कारण था कि मह॒षि स्वामी दयानद 
जओ महाराज वे प्रपते समाधि तथा 
मोक्ष के धानस्द को श्याग कर दर- 
दर की साक्ष छानो, इंट थौर पहयर 
खाए, दर्जनों बार विष के प्याले पिये 
तथा धष्ततोगक्वा राजस्थानी राज- 
थूतों को जगाै के छार्य में स्व-प्राणों 
को ध्राहुति दे दी । 


“एक साथे सब सधे, सब साथे 
सब याये।' 


अक्रेशे शष्ट्र रक्षा का कार्य 
सम्पन्न हो जाए तो सब पिद्धियां, 
समस्त सफलताएँ चरण चमते 
कगती हैं । 


क्षात्र शक्ति केवल बाहुर से हो, 
सीमाप्रों पर होये वाले घाक्रमरों से 
ही रक्षा के क्षाम धाती हो, तो बात 
थी नहीं। देक्ष के भीतर थी पदे-पदे 
शाष झक्ति को धायदयश्ता पढ़ती 
है। देश वें कार्य शरदे वाले विदेशी 
पुप्तयरों तथा देस में रहने वाले 
उन व्यक्तियों ते, जो किन्‍्हीं धवन्व 


शाथ्याहिक 'धावंसन्देशा 


राष्ट्रोन्नति के मल तत्त्व 





- स्वामी वैदसुनि परिवाजक 
भ्रध्यक्ष--वेदिक सस्याव नजोबाबाद (उ७ प्र०) 





जे 


सत्य बृहवृतमुग्र दीक्षा सथों ब्रह्म यज्षः पथ्चियवों धारयन्ति। 


सा नो मृतस्य भव्यस्थ पत्न्युरु लोक प्‌ 





देशों से किन्‍्हीं क्षारणोवल्त सम्बद्ध 
हो आते हैं फिर चाहे वह कारण 
धाविक हो धथवा राजनीतिक या 
भाहे साम्प्रदायिक--राष्ट्र रक्षा के 
लिए दढ तथा सुसगठित क्षात्र शक्ति 
चाहिए। यद्यपि इन से छिसी राष्ट्र 
को सर्वधा छुटरारा मिल जाये, पह 
सम्बव पहीं किन्तु यदि थे समस्याएं 
न हाँ, तो भी राष्ट्र में पतपने वाले 
ढाकू-लुटैरों, दुष्ट-दुराचारियों तथा 
घश्य जनेतिक कार्य करते वाले तक्ष्वों 
से राष्ट्रीय प्रजा ढी रक्षार्थ भी क्षात् 
शक्ति को प्रदल प्रावश्यक्ता है। 
पाठक्षणण ! चाहे बाह्य हो या भात- 
रिक अक्येक ध्वापत्ति से राष्ट्र रक्षा 
करने व राष्ट्र-जनता को त्रारा देने 
के लिए क्षात्र शक्ति की महतो 
प्रावदयकता है, प्रत' वेद ते उम्रत्व 
की, क्षात्र शक्षित की बात कही है। 


वाक्य में चोथा शब्र है 'दीक्षा' 
जिस का ध्र्थ होता है दक्षता । जिस 
देश के नागरिकों मैं दक्षता व हो, 
जिस देश के वासी कायेकुशल न हो, 
जिस देश के लोग सुस्त हों, घालसी 
तक्षा प्रमादीं हों, वह राष्ट्र कदापि 
उल्तति नहों कर सरूता । धालसियों 
धोर प्रमादियों को सफलता प्राप्ति 
धोर उन के द्वारा उन्नति कभी घी 
सम्भव नहीं । उत्नति के लिए तो 
प्रावश्यक्ष है श्ार्यकुसलता का होना, 
जायें दक्षता का होना धौर साय 
रुरहे धै त्फूति क्षा होना । लोकोक्ति 
है 'प्राषाढ़ मास थे पगड़ी बाधता 
किसान पिछड जाता है।' पाठक 
विचार क्षरं--धदि केवएछ पगडी 
बांधने में देरी लगने से किताव पिछड़ 
जाएं--तो जीवत भें आया हुझा 
प्रमाद क्या हानि नही पहुंचा सस्ता? 
धावषाड़ मास में धान-झ्वस्य (फतल ) 
को बुवाई होती है घोर धान बोया 
जाता है प्धिकहुतर खेत में पानी घर 
जाने पर | वर्षा हो रही है, देत मैं 
इशए-ठथर से बहु-बहुखर पाती था 
रहा है धषरा गर्या से खेत सयालय 


नः कृणोतु ॥ 
--प्रथवं० १२१।१। 


धर चुका है किल्तु खेत रा स्वामी 
पगडी बाँध रहा है इतनों देर में 
पावी के प्रवाह से मैंड टूट जाती है 
परिणामस्वरूप पानी बहकर निकल 
जाता है, तब उसे दूसरी वर्षा रो 
प्रतीक्षा करनी पढतो है हसोलिए 
उपर्युक्त लोकोक्ति प्रचलित हुई। 
जय कारलानों में राय दक्षता के 
साथ न हो, तो उत्पादन वृद्धि छिस 
परकार हो सकती है? जब खेत १र 
कार्य करने वाले प्रमादी हों तो 
अनाज की बुवाई के समय तक भूमि 
ठीक से तेबार नही की जा सकती 
परिण।मस्थरूप या तो देर से खेत 
मे दीन वोना होगा या फिर छोघच्नता 
थैबिना तंयार भूमि मैं हो बीज दो 
देना होगा । परिणाम उत्पादन की 
कमी के रूप में सामने स्‍झ्राएगा प्रोौर 
ऐसी दक्षा में देश को चाहे कारखानों 
कै उत्पादन छी बात हो या श्रन्न की 
प्रत्येक के लिए प्रश्य देशों पर प्राघा- 
रित रहना पडेगा, जिस से देश का 
घन विदेशों में जाएगा, विदेशी मुद्रा 
के लिए प्रत्येक मय परेशान रहना 
पडेगा घौर हस प्रकार देश सदा- 
सर्वदा परमुखापेक्षी तथा विर्धन बना 


रहेगा । 


कारखानों प्रौर सेतों की बात 
छोडिए-- कार्यालयों में थी यदि 
कार्य थे प्रमाद रहा भ्रौर समय पर 
कार्य नहीं हुघ्ता--यदि फाइलें एक 
मेज से दुसरी मेज तक सप्ताहों नहीं 
सरकों, यदि ध्लाज का रार्य कूल पर 
छोडा गया, तो साशी योजनाएं-- 
चाहे पचवर्षीय हों या सप्तवर्षीय-- 
मेजों पर ही पडी रहेगी भ्ोौर देश 
उस्नति की प्रपेक्षा ध्वनति के गर्त 
धैं जाता रहेगा तथा एक दिन उसे 
पण्तत्तता छो बेड़ियाँ पहनी ही 
पडेंगी । धतएव यह प्रावशपक है कि 
बरहयैश क्षेत्र थे दक्षतापुर्वक्ष छार्य 
सिया जाएे। 


दीक्षा का एक धर्ष रदतापूर्यक 


ह््‌ 





संकल्प धारण करना भी है विया 
सकल्‍प के कभो थी किसी भी कार्य 
हैं सफलता प्राप्त नही होती | छिसी 
कार्य में सफनता के लिए साल्‍लय 
धारण करना प्रायश्यक है तथा 
साथ ही प्रावष्यक है सकलप में 
हढ़ुता | यदि सकल्प घाररा भी कर 
लिया जाये, कित्तु ढिलमिल स्थिति 
हो तो भी सफलता को प्राक्षा न्यून 
ही करनी चाहिए प्रत्यन्त ध्यून। 
सव ल्प की रढ़ता सफलता हो जनक 
है, सफलता की कुछजी है प्रोर है 
सफलता का बीमा। प्रत प्रत्येक 
तागरिक को यह दृढ़ सकल्प ररके 
सर्वात्मिता कार्य में जुट जाता चाहिए 
कि कृत मे दक्षिण हस्ते जयो मे 
सव्य आहित" मेरे दाय हाथ मे कर्म 
“के बायें में विजय बर्षात्‌ सफलता 
। 


दीक्षा का एक धर्थ धोर भी 
होता है जिसे पग्नेदी ब्ाषा से ट्रेनिंग 
कहते हैं। ट्रेनिंग का भ्र्थ है कार्य 
सम्पादन को विधि का ध्म्पायपूर्तक 
यवावत्‌ ज्ञाव प्राप्त कृरया, कार्य 
विधि का धनुभ्नव प्राप्त करना। 
किसी धो कार्य को ले लोजिये, जब 
तक उस का ज्ञाग तथा प्नुधघव न 
हो तत्र तक उसमें सफलता घसमव 
नदी तो कम से कम कध्नि तो 
झवद््य है। प्रतः प्रध्येक कार्य सो 
करने से पहले उसझो दोक्षा प्राप्त 
कर लेती चाहिए। 


मन्त्र का द्वितीष वाक्य है 'तपों 
ब्रह्म यञ्ञ पृथिवीं धारयह्ति' ध्र्धात्‌ 
तप, ब्रह्म ध्ोर यज्ञ पृथिवों को धारण 
करते हैं। तन क॑ प्रर्थ हैं कष्ट सहतये 
को सामर्थ्य तथा पुरुषार्थ । राष्ट्र के 
प्रत्येक नागरिक तथा प्रत्येक ताग- 
रिका से रृष्ट सहते की सामथ्ये 
दोनी चाहिए। उबमें इतनी सहन- 
शोलता होती चाहिए कि प्रानै वाले 
कृष्टों से घबरा न जायें, एकदम 
सयथीत तथा हत-बुद्धि न हो जायें। 
थोडी सी ही देश में बिलबिला व 
उठे, श्वरन्त प्राश्रय के लिए बविह्ठल 
नह्ो जायें भ्रपितु भ्रपवे सम्पूर्ण 
सामय्यं तथा साहुस के साथ दृढ़ता- 
पूरक डट जायें तथा पुरुवार्ष करें-- 
समस्या हल होकर रहेगी। पुरुषाध- 
हीव राष्ट्र कमी छित्ती समस्या को 
हुल नहीं कर सकते। शरोर मै 
शक्ति भो हो, किन्तु पुरुषा्थो जोवन 
न हो तब थी सफलता नहीं मिलेगी । 
सफलता की प्राप्ति तो तभी होगी 
तभी उध्नति ध्राप्य की जा सकेगी 
जब गर्मी, सर्दी तथा वर्षा प्रादि को 
सहते हुए--जब भूख घोर प्यास को 
सह कर थी प्रपने पूर्ण साहस तथा 


साप्ताहिक 'धार्वसस्देश 


राष्ट्न्नति के मूल तर 


सामथ्यं से पुरुषार्थ किया जायैगा 
तथा राष्ट्र क्ना जन-जन--सम्पूर्ण 
राष्ट्र-कार्य क्षेत्र में उपयुक्त प्रकार 
से तपसवी बनकर जुट जायेगा । 


द्ितोय वाक्य से दुसरा शब्द 
अदा ध्ाया है। बहा शब्द के प्रवेक 
प्र हो? हैं किश्तु हम यहाँ केवल 
दो ही श्र्थ लगे और वह हैं ज्ञान 
प्लौर ब्राह्मण | जिस देश मे ज्ञान न 
हो, जो देश ज्ञानहोन हो, जिस देश 
में मू्वों का वास हो--उस की 
उश्तति के स्वप्न देखना कया प्रर्य 
श्खता है ? मूर्खों द्वार राष्ट्रोन्नति 
हो कल्पना सवधा ध्ययथं है। राष्ट्रो- 
श्नति के लिए तो ज्ञान, महान्‌ ज्ञान 
चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए जिस के 
द्वारा राष्ट्र को पत्यक क्षेत्र पे विक- 
घ्ित किया जा सके। विचारिये 
तो--बिना ज्ञान के कौत कार्य 
सम्पश्तन हो सकता है--भतिरिक्‍त 
सर्वताश के | चाहे काय भडक प्रौर 
बाब बनाते का ही था विद्युत उत्पा- 
दन व विद्युत निर्मारा का, चाह 
मोटर-इजि' बनाने का हो अभ्रथवा 
वायुयात बनाने का। चाहे वस्त्रा- 
व्पदत को बात लोजिए प्रयवा यन्त्र 
निर्माण को- प्रत्गक काय के लिए 
न्तान की धघाषष्यकता है। खेतो का 
फार्य--जिस के विषय में आय यह 
समम लिया गया है कि इसके लिए 
प३ने को गश्रावश्यकमा नदी, वह भी 
मर्खा द्वाज उतने बच्छे प्रकार से 
सम्पादन नहीं किया जा सकता, 
जिनने भप्रच्छे परद्धार से विद्वान्‌ उसे 
पम्पादन कर सकते हैं। भारत में 
वींस-पच्चोस वर्ष पूर्व खेती छी जो 
शा थो, उसे छोतल नहीं जानता। 
तंमान में जब से पढे-लिखे लोगो 
नें इस और ध्यान देना प्रारम्य 
किया है, तो प्रत्येक प्रकार मैं जो 
वौस-पच्चौस वर्ष पहले कार्य में 
वाया जाता था पश्चथितन दो रहे हैं 
तथा परिणामस्वरूप उत्तादन भी 
अपेक्षाकृत बढ़ रहा है। सिचाई के 
नये-नये प्रकार, जुताई के वये-नये 
प्रकार प्रत्येक दत्य के लिए परि- 
स्थितियों के भ्रनुतार अपनाये जा 
रहे हैं पररणा।मस्प्रूग भ्रधिक पेदा- 
वार भी जीजा रहो है। 


जहा शिल्प श्रादि की उन्नति के 
लिए नये-नये आराविष्कारों की झ्राव- 
इयक ता है वहा वतेसान भोगवादी 
मरुग ध भाग के भूले सामज्राज्यवादी 
भेडियो से राष्ट्र-रक्षा के लिए भी 
नये साधनों की प्राव्हयक्ता है। 
एक प्रोष सवोन प्रकार के प्रस्त्र- 





दस्त चाहिए तो दूसरी धोर नवीन 
प्रसार के प्राधुनिकतम यान चाहिए 
वतंमान युद्धों में प्रयुकत होवे वाले 
प्राराविक पभस्त्रों के धयकर घूम 
(गेस) से रक्षा के लिए प्राणियों के 
शरीरों पर होते वाले तथा धन्व, 
जल; फन फूल आदि पर पडने वाले 
विषंले प्रभावों से रक्षा के साधन 
चाहिए। ये समस्त साधन बिता 
ज्ञान के, ब्रह्म के श्रभाव में नहीं 
जुटाए जा सकते। यद्दी वया-कार्य- 
व्यवस्था तक--चाहे वह किसी धो 
प्रकार के कार्य की हो--शानरद्वित, 
ब्रह्मरहित, लोगों के द्वारा सम्भव 


नहीं । 


ब्रह्म का दूसरा भर्थ हैं ब्राह्मण । 
ब्राह्मरा उसे कहते हैं जो ब्रह्म को 
जानता हो ! 

ब्रह्म जानाति ब्राह्म॒रा ।' 

जो ब्रह्म विद्या भर्वात्‌ निर्माण 
विद्या छो जा-ता हो, जो देशवासियों 
भें सदज्ञान भ्रौर सत्शिक्षाग्रों के 
द्वारा तथा विद्यालयों मे छात्र व 
छात्राप्रो को शिक्षा देकर समाज 
झग्रौद राष्ट्र को भ्रच्छे सद।चारो 
तथा विवेको, समाज झोौर राष्ट्री- 
त्यान के कार्यों मे जुटवें वाले नाग- 
हिकर प्रौर नागरिकता दे सके। 
मानव छो भोग-लिप्सा मे फस कर 
मानव के रक्त फा प्यासा बनते से 
रोककर भ्रध्यात्म शद्धला द्वारा सब 
को परस्पर आबद्ध कर सके। मानवी 
वृत्तियो को आसुरी वृत्ति न बनने 
देकर-- उन्हें दवी वृत्ति बनाने के 
लिए प्रयलशील हो--जिस से कोई 
किसी के भोग को न भोगे- प्रपितु 
स्वमोग में से भी प्रश्यों को बाॉटकर 
खाये तथा इस प्रकार स्थराष्ट्र श्रोर 
मानवता के सुख का साधन बन 
जाए । 


इस वाक्य मे एक शब्द हैं 'यञ्ञ' 
जिसका अर्थ होता है उत्तम कर्म । 
शतपथ ब्राह्मण में रहा भी है--- 

'बज्ञों वे श्रेष्ठतम कर्म ।' 

श्रेष्ठतम कम का नाम यज्ञ है। 
राष्ट्रीननति के लिए यह भो पझ्ाव- 
इयक है कि राष्ट्रवासियों के द्वारा 
श्रेष्ठ कर्म किये जाये | चिकुष्ट कर्म 
राष्ट्र की उश्तति के वहीं- सर्वनाश 
के क्वारण बतते हैं। यदि छिसी 
राष्ट्र में नहर ओर बांव पर्याप्त 
ससया में हों, सडकें तथा विद्युत-गुह 
भी हो, सुन्दर-झुन्दर मेदान तथा 
भव्य भदव रो हों घौर देशवादियों 
हो सादथ-पदार्थ व पेय पदार्थ भी 
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उत्तम मिलते हों, लोगों को पहनरे 
के लिए उत्तमोत्तम बस्ज सी ऋत्वनु- 
कुल उपलब्ध हों-किश्तु लोगों के 
जीवन मेँ उत्तमता न हो, राध्ट्रवासी 
उत्तम कर्मों पैं प्रवृत्त तह्टों प्रपितु 
प्रत्वैक्त क्षेत्र में घनाचार बौर कदा- 
चार का बोलबाला हो, भ्रष्टाचार 
का विय देश के प्रत्येक क्षेत्र, राष्ट्र 
के सम्पूर्ण समाज में व्याप गया हो, 
जन-जीवन प्रत्यन्त प्रपविन्नताभों से 
श्रोत-प्रोत हो गया हो-तब क्‍या 
शास्‍ट्र उस्तति कर सकेगा ? तब तब 
तो उन्नति का भर्थ ही कुछ नहीं 
होता। राष्ट्र को उनन्‍तत करते के 
लिए तो प्ावश्यक ही नहीं धपितु 
परम प्रावध्यक्ष है कि राष्ट्र का 
प्रत्येक नागरिक सत्क्मों, यज्ञ कर्मों 
मै प्रवस हो। 


द्वितीय वाक्य की समाप्ति पर 
कहा गया है 'पृथिवो धारयरित' 
प्र्थात्‌ वृहद्‌ सत्य, उप्रत्व, दीक्षा; 
तप, ब्रह्म स्‍भ्रौर यज्ञ पृथियाीं को, 
भूमि को, राष्ट्र-भूमि को, मातृ-भूप्ि 
को धारण करते हैं। राष्ट्र का 
घारणा, राष्ट्र को समालना है। उत 
की समस्य'ग्रो छो हल करवा और 
समस्याएं ६ज होना ही राष्ट्र को 
उध्नति है तथा समस्याएँ तभी हृत 
हो सकती हैं जदब्द राष्ट्र धै-- राष्ट्र 
के नार्मा:हों में--उपर्यूक्त योग्य- 
ताएँ हों । 

मष्ढ़ ग्द्वितीय पाद है 'सा नो 
भूतस्य भउयस्य पत्युरु लोक पृथिवों' 
न कृणोतु' भ्र्थात्‌ 'त भूतस्य 
भव्यस्य ८सनों सा पृथियी उरु लोक 
ना कुणोतु हमारे भूत भौर भविष्य 
काल की पालन करने वाली वह 
पूथिवो, वह मातृ-भूमि हमारे लिए 
विस्तृत क्षेत्र धोर विस्तृत,--फेला 
हुमा विशाल प्रकाक्ष--महान्‌ कोरति 
प्रदान करे। जिस मातृ्‌ भूमि के 


धमम का मम 

(पृष्ठ ३ का शोष) 
पहले द्वी हुए॒या की जा रही है। यह 
सक्रामर रोग बडी तेजी से फेल रहा 
है। पहु बात नारी जाति के लिए 
प्रत्यन्त लज्जा, शर्म, भ्पमानजनक 
है। जल्म लेने के अधिकार को 
छीनना मानवता क्वा गला घोंटवा 
है। यह देवोय व्यवस्था का उपहास 
है शास्त्रो का कथन है कि ससाह में 
सबसो जोने का प्रधिक्षार है। जिसे 
हम ने बनाया नहीं उसे मारते का 
हमारा श्ृधिकार नहीं है। भ्रूण- 
हत्या धास्त्र की इष्टि में महापाप 
है। व्यावहा (रू दृष्टि से नर सौड़ 
नारी के सयोग से हो सृष्टि चलती 
है। अ णा परीक्षण थे प्राय. सभा» 
बित लडकिया ी ही हत्या को 


द्वारा तथा जिस राष्ट्र व्यवस्था के 
द्वारा हमारे भूतकाल का पालन 
होता रहा है शोर जिस के द्वारा - 
हमारे भविष्य का पालन भी होना 
है उस मात-भूमि से तथा उछ राष्ट्र 
व्यवस्था से हमें हमारी ध्यावद्यक- 
ताबों के अनुसार निवास करने तथ? 
लेती-आाडी व कल-क्षारखाने तगावये 
के लिए विस्तृत, विज्लाल क्षेत्र उप- 
सब्ध होना चाहिए। मातृ-भूमि पर 
निवास स्थान करते हुए हमे विस्तृत 
ज्ञान भी जाहिए। बिता विशाल» 
ज्ञाव के प्रसख्य राष्ट्रीय समस्याप्रों 
का हल सम्मव नहीं हो सकता । 
हम प्पने शस्‍्ट्र में, श्रपनी राष्ट्रीय 
व्यवस्थाधों से जहां विस्तृत ऑ। 
प्रौर विधान ज्ञान प्राप्त करें, 

महान्‌ कीति भी प्राप्त करें। किसी 
राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा कीति 
धाप्त करना, ध्ृपने ज्ञानपूर्यवक श्मों 
के द्वारा स्व-राष्ट्र को यहशस्वीं 
बनाता तथा उस यध्योगाक्षा को _ 
ससार भें फेलाना उन्नति की परा- 
काष्ठा है। झत वेद ते जहां राष्ट्रो- 
न्‍नदि के लिए भ्रन्य प्रनेक बातें 
वतायीं, वहाँ 'ठरलोक” की बात कह 
क> उन्नति की चरम सीमा के तत्व 
का निर्देशन भी कर दिया। मल्त 
का सरल भाषानुवाद नीचे पढ़िए-- 


झटल सत्य निष्ठा 
यवायंता, दीक्षा, क्षातृत्व 
थौर तप (के साथ) 
ब्रह्म पौर यज्ञ 

धारण करतै-- 

हैं मातृ भू को । 
हमारे-. 

मृत-मविष्य की पालक 
वह पृथिवी (मातृ भू) 
ज्ञान-सछोति 

विक्लाल क्षेत्र 

हम को क्षरे प्रदान ॥। 


जाती है। यदि यहु देर तक क्रम 
चलता रहा तो पुरुषों की प्रपेक्षा 
स्त्रियों की सख्या बहुत रूम हो 
जाएगी तो सृष्टि क्रम कंसे- चलेगा ? 
पह इस तरह के परीक्षण घ्मे। 
शास्त्र, मर्यादा, लोक्ष ध्यवहार पभ्ादि 
सभी दृष्टि से हेय, निश्दनीय एवं 
दण्डनीय हैं । 

इस प्रकार समाज में व्याप्त हो 
रहो कुरीतियो, कुअबाश्वों एक 
आमढ प्रचार से हमें सावधान 
रहना है। जो धमं को मात्र चौढरा 
चूल्हे तक सीमित रखकर लोगों की 
भावना, ध्ास्था व श्रद्धा को तोडना 
चाहते हैं उनका सामाजिक स्तर प९ 
बहिष्कार करता होगा। तको हम 
धर्म के विराट रुप रा दक्षंत्‌ कर 
सकेंगे । €छ 


लक | जड़ी बूटियों से निर्मित 
पर्वेदिक औषिधि 
आपके वरियार 

के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 
दांतो का रैर्द, भुह की दुर्कम्घ 

मसुड़ों की सूजन, ठडा गर्म 


पानी लगना, मुह में छाले होना तथा 
ातों की अन्य नीमारियो 


ल्लीडा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


53 8:२7 /८५,॥ 
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डो एज. दिकाकाई पाऊड़र बालों को सोकरी दूर 
कध्ता है तथा उन्हे 7"हतिक काला, लुगन्जित वे हमस्शू 
बनाता हैं 

दिकाकाई रोठा झ्राबला हरड़, बहेडा, अन्दत 
स्गन्धित जडो अटियों से बनाया गया एस 5 
शिकाकाई पाऊदर एक क़्त्यन्त सामकारी धादड़विक 
है। इसने कोई रावायलिक पदार्थ नहीं है । 

एबं डी एच शिकाकाई पाऊडर का झाज दे 
नियलित प्रयोग कीजिये। ,” 


निर्माता 


महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि. ई 


8,44, इए्डक्ट्रियल एरिया, कीलि 26 क्र 
6२-८2 25300 5४०४ ५॥३४। ध्थ््ण हू 


किक जन 


»< ता 
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प्रात ६से८द बजे -- शाष्ट्रमूत्‌ महायज्ञ एव प्रवचन 


स्वामी दोक्षानग्द सरस्वती 
मजनोपदेश--प० सत्यपाल मधुर 


गुलाब वह राघव 
प्रवचन--स्थासी दोक्षासन्द सरस्वतो 


जजत्रि ८ से १० बजे -- 


स्थान . शहीद ऊधमसिह कम्बोज धर्मशाला 
ए० ई० ब्लाक शालोमार बाग, दिल्‍ली-५२ 


पूर्णा हुति 
रविवार ३१ जुलाई प्रात १० ३० बजे 


उपदेक्ष--स्वामी दीक्षानल्द सश्स्वती 
प० यक्षपाल सुधाशु 
ऋषि लगर--दोपहर १२ ३० बजे 





कांगड़ी फार्मेसी की 


सरुयवटानपफ्राध्श 
४ परे एरिवार पे सता शाड्लिह7 
|. एबं स्फर्तिंदश्यप “साशन 
खासी एशअ जे पगररीरिक तत 
फेफशोे परी ”ब॑लता रे 
उपयोगी अप्यर्वी"ः 





आयुर्वेदिक औषधिया सेवन कर लाभकरें 













२४ जुलाई श्श्लछ 


(पृष्ठ १ का क्षेष) 


भारत की 


उत्पादवों को प्रोत्साहित करण वाला 
विज्ञापन नही लगायेंगे । इद्ध सुन्दर 
कार्य के लिए यह सभा उपराज्यपाल 
श्री हरकृष्णलाल कपूर शोर कार्य- 
कारी पाषद थो बसीलाल चौहान 
का घर्यवाद करतो है। यह सभा 
सशक्त स्व॒र में प्रशासन से पह भी 
साग करतो है कि इसी तरह रा 
प्रतिवन्‍्य॒ उन विज्ञापनों क्या दृर- 
दल्लन पर प्रदरक्षित किये जाने वाले 
विज्ञापनो पर थी लगाया जाना 
चाहिए जो धण्डे खाते के सम्बन्ध मेँ 
भोली जनता को गुमराह करते हैं। 


प्रस्ताव ५-- 
बहु सभा सूचना एक प्रसारण 
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एकता ओर दब 


मश्त्री थ्री हरकइुष्णा लाल भगत से 
धनुरोध करती है कि थे दृरदर्न 
एव धाकाक्षवाणी पर धमीर खुसरो 
जसे सीरियल दिश्षाना वन्य करें 
क्योंकि इय से साम्प्रदायिक्ष संपू्चात 
बढ़ता यहीं है, बल्सि इतिहास सो 
तोड मरोटशर पेश करे से बबता 
है रोष ष है। धायों से 
ग्रौर बबंर तथा महमूद गजनभी 
थाति विदेशे धाकान्ता कतकी 
पह सभा धोर सर्व्सना करही है । 














उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल कांगड़ी 
फार्मेसी 


कर हांरद्वार की औषधियां 
सेवन करें | 


सारा कार्वालव--६३, मली राजा केदार्ताथ, 
चागडाो बाजार, दिल्‍ली-६ 


फोम २६१८७ १ 
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'शारी 


है १ कक ऑ---मकम>क... कि.>>-3>ी3०-8- ०७ 


वर्ष १२: भक ४१ 
मूल्य * एक प्रति ५० पैसे 


गुजरात में पुलिस की बगावत 
वहां की पुलिस की प्रराजकता का 
नमूना उतना नहीं है जितनी हमारी 
राजनेतिक व्यवस्था की ध्रराजरूृता 
का नमूना है। मुख्यमंत्री धम राह 
चौथरी में राज्य की सातों पुलिस 
गूवियनों को भंग करझे धोौर उनको 
समम्यय समिति के थैतादों को 
गिरफ्तार करवे के बाद दूरदर्शव के 
जरिए पुलिस यूनियन के नैताप्रों 
पर जो सी धारोप लगाए हैं वे सबके 
सब सहो हो सकते हैं। लेकिन हत 
प्रारोपों में से कोई थी किसी तावका- 
लिक घटना से संबंधित वहीं है। 
पुलिस के नैताध्ों ने राष्ट्रपति की 
झालोचना छी होगो, राजीव गांधो 
के दांडी मार्च में बाघा डालने की 
. कोदिक्ष को होगी और राष्ट्रीय 
दिश्षसों पर समानाँतर भड़ा फहराने 
हो योजना भी बनाई होगी-जो 
पुलिस पिछले नो साल में सात बार 
विद्रोह पर उतारू दिखाई दे चको 
हो उसके यहू सब करते की बात 
धविध्यवसनीय वहीँ लग सकती-- 
देकिन धमरसिह चोभरों वे प्रतोछ 
| या दुसरे किसी पुलिस मैता की 
धनुश्तासन होनता के फौरन बाद 
तो कोई कार्रवाई की नहीं । धगर 
उन्हें पुलिस के नेताओं के ये सब 
काम राज्य और सविधान से बिद्रोह 
लगते हैं तो उहें उसी समय कदम 
उठाना चाहिए या मगर ऐसा कुछ 
तहीं किया गया । 


पुलिस के वैताओं पर कारोगाई 
तब की मई जब भ्मरातिहु चौधरी 
को मुख्यमंत्री के पद से हुटाने का 
नहाना ढूंढ रहे दिल्‍ली के वैतांधों मे 
बतापा कि पुलिस तक्ष उसके कासू 
में नहीं है। राज्य में राष्ट्रीय 
तेताओथों धोर राष्ट्रीय अतौकों के 
खिलाफ खुले धाम $%४५ के नेता 


| दधओ। 
मय पाकर 


रविवार ३१ जुलाई १६८८ 





मय 


वाषिक २५ रुपये 


७ औइम्‌ 


सृष्टि खखतू १९७२६४६०८८ 


श्रावण 
आजीवन २५० रुपये 


पुलिस की बगावत 


हाथ बाधे देखती रही है । दिश्लौ के 
वेताशों छो ये सब तथ्य थी राज्य 
में धमर्रासर चौधरी को हटाने में 
लगे हुए विरोधी कप ने मुहैया किए 
थें। मा्थर्वातहु सोलझों छो तीन 
साल पहले खुद पुलिस बिद्रोहु के 
हाररा हो हटना पडा था धोर उन्हें 
व गृजरात के दूसरे प्रसतुष्ट वैठापध्यों 
मीनाभाई दर्ली या राज्य छात्रेस के 
धध्यक्ष अहमद पटेल को पुलिस की 
झनुशासन हीनता दिला कर भ्रमर 
घिदू चौधरी का निशक्षम्मापन साबित 
करना धासाती से ही समर में था 
गया होगा। कंश्द्रीय मैताप्ों ने इन 
सब प्ारोपों के प्राधार पर अमर 
सिंह चोघभरी से जवाब-तलब किया 
प्रोर प्रपनी कुर्सी बचाने की कोशिश 
है चोधरो ने पुलिस यूनियनों पर 
हमला बोल दिया । गुजरात में पडी 
इस विगा री का कारण क्षांग्रेस सी 
झांतरिक कलहू, राज्य का कमजोर 
वेतृत्व धौर दांग्रेस के केन्द्रीय 
भैताधों की धोंगामुष्ती है न स्ि 
बुलिस यू नयन नैताभों का तथा- 
कथित व्यवहार । 


बहरहाल पुलिस की यह 
बगावत पुलिस को भूमिखा घोर 
पुलिस के व्यवहार के बारे थे कई 
तरह के सवाल उठाती है। दिल्ली 
पुलित्त के विद्रोह भोर उत्तर प्रदेश 
में पीएसी को बगाबत के बाद जगह्ु 
अगह पुलिस वालों कद अगिदम 
है सुधार के लिए यूनियनें 

थी परियित: बजा का सिलसिला 
शुरू दा यथा। पुलित वालों के 
कतन पं मामूली सुधार के झलावगा 
इय यून्यिनों छो कोई खास भूमिका 
नहीं रही | उपकी वजहु शायद यह 
हैं कि धामतौर पर पुखिस को सत्ता 
तंत्र का हिस्तेदार होने के इतने 
फामदे मिलते रहते हैं कि वे भपती 
काम की परिस्थितियों भौर व्यक्ति- 
बत गरिला को शूते सै। हमारे 


सम्पादक--पं० यश्षपाल 'सुषांशु एम० ए० 





नेता और हमारी सरक्षार पुसिस 
को प्रपने सत्ता-योग का धोजार 
बनाए रहुते हैं। पुलिस के दुरुप- 
योग से ताकत के बेजा इस्तेमाल 
को सस्‍्कति पनपती है भौर पुलिस 
के लोग थी इसका भरपूर दस्तेमाल 
करते हैं। इसकी छूट उसे बाकायदा 
सर्वधानिक रूप से मिश्री हुई है। 
झ्राप पुलिस की किसी नियमावली 
को उठा कर देख लीजिए उसढो 
भूमिका देख के लोगों के स्याय- 
भ्रस्याय थो देखबै भ्रोर उनके हितों 
या उनकी गरिमा की रक्षा करने 
वाली एजेंसी के तौर पर नहीं देखी 
गई। उसको भूमिका केवल राज्य- 
तत्र को सरक्षण प्रदान करते झौर 
देश में कानून व व्यवस्था बचाए 
रखने वाली (एजेंसी के रूप में देखी 
गई है । 


यह हाल पुलिस का ही नहीं 
हमारी सभी राजनेतिक्ष प्लौर 
प्रशासनिक संस्थाशों का है। बह 
सभी लोगों से बगावत कश्ती रहतो 
हैं मगर जब कोई एजेंसी राज्य से 
बगावत करने लगती है तो बह 
सतर्ताश नथर प्राहैं लगती हैं। 
पुलिस को लोगों पर बडे से बडा 
प्रग्याय करते हुए या लोगों के 
खिलाफ क्र से क्र हयपराध ररते 
हुए। की कठघरे में वहीं सडा 
होना पडढता। बगावत काड़ के 
झपवाद को छोड कर कभी भापने 
धपराघधों पुलिस वालों के खिलाफ 
कारंवाई नहीं सुनी होगी। उनका 
धपशप लोगों पक्ष ज्यादती करते 
समय नहीं होता । केवल राज्य को 
प्रंगृठा| दिखादे समय होता है। 
लेकिन पुलिस या सेना जेसे सदास्त्र 
बलों का राजनेतिक दुरुपयोग होता 
रहें तो उन्हे विद्रोहों होगे से कब 
तस रोशा था सकता है। लोगों पर 
जवर्दत्ती शासम करने रा भीआर 
बनदैं-बनहे उनमें खूद प्पदी सत्ता 
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का निरकुश उपयोग करने की 
महुत््वाकांक्षा पेदा हो जाती है । 
यही महत्त्वाकाक्षा उन्हें सरक्षार से 
विद्रोह के रास्ते पर ले श्राती है। 
गुजरात के ६७९ से लगा कर ह्व 
तक के सातों पुक्षिव विद्रोह तो 
इसका सबूत हैं ही, कुछ दिब पहले 
पूर्वोत्तर में भ्रसप शाइफल्स हा 
विद्रोह भी दिल्‍ली पुलिस या उत्तर 
प्रदेश के पीएसी विद्रोह को पुरानी 
कडी मैं ही रख कर देखा जा 
सकता है। सेना भी कब तक धनु- 
शासित रह पाएगी कहा नहीं था 
सकता । 
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५सब काम घर्मानुसार पधर्वात्‌ 
सत्य धौर प्रसत्य को विचार करके 
करते चाहिये ।* 


सब क्षाम पर्मातुधतार क्षरते 
चाहियें, ध्रर्थात्‌ सत्यासत्य का विचार 
कर करते चाहियें। यहां 'धर्मानुसार 
बावय के धागे भर्वात्‌' दव्द रखकर 
सत्य धोर प्रसत्य के विचार से 
उसकी व्याख्या की गई है। इसका 
भाव पह है कि सत्यासत्य के विचार 
से--विवेक-पृर्वं७--सब काम करता 
धर्मानुसार कर्म करना है। जो मनुष्य 
सत्यासत्य की विवेक-बुद्धि से कर्म 
करेगा, वह चिद्िचत रूप से सहय 
कर्म ही करेगा। सत्य कर्म ही धर्मा- 
नुसार क्षर्म है। धर्मानुसार कर्म करवे 
के साथ सत्यासत्य के विचार-रूप 
पद को इसलिए लगाया है कि धर्म 
जानते के लिए विवेक्ष-बुद्धि का होता 
धावदयक प्रतीत हो, भेंडियाधसान 
के ही काम क्षो धर्मानुसार काम न 
समका जागे। भाय जन प्रण्य 
परम्परा पर न चलें-लकोर के 
फोर न बनें । 


जब धर्मानुतार कर्म करते का 
धादेश है, तब धर्म के स्वरूप को 
जानता थी धावश्यक हैं। 


प्राये जन भ्रादि छाल से यही 
मानते चले भाये हैं कि “वेद रा 
ध्रादेश ही धर्म है। धगवान मनु ने 
थी कहा है--' बैदोडखिलो धर्म- 
मूलम्‌, ” समग्र वेद धममं रा मूल है । 
तीसरे नियम में भी बेदशान को हो 
परम धर्म कहा है। इन वाक्यों का 
पही तात्पर्य है कि जिन कर्मों के 
करते का वेद मैं विधान है, जो कर्म 
वैदानुकूल हैं, जो पन्न बेद-विहीन हैं, 
धोर जो सस्‍्कार वेदिक्त हैं, उन 
सब का पालन करवा वेदिक धर्म का 
पालन करना है। स्मृतियों झौर 
प्रन्य प्रदेक प्लाथं प्रथों के जितने भी 
कर्म वेद से धविरद्ध हैं, उतका पालन 
करना भी धर्म है। “सब काम धर्मा- 
नुसार करमे चाहिये” इस वाक्य का 
सकेत ऐसे ही रूपों की प्ोर है। 


हस वाँचवें व्रत के श्रती जन को 
झास्त्र का समादर करना चाहिये। 
यह शास्त्र के वचनों का अपमान ने 
करे । उसका आदेश क्षिरोधार्य 
समझे | उसमें शुद्ध प्रीति कम ने 
होते दे । परत्तु ध्पने वियवेक-विचार 
है भी पूरा काम ले। जो जन अपने 
वियार का तिरस्कार करते हैं, ध्रोर 
छपने धम्तकररा में विशेक-बुद्धि सा 
बदीप उद्दीप्त नहीं करते, वे कधी न 
छभ्मी सम्मार्ग से भ्रष्ट हो ही जाते 
है । 


ताप्ताहिक 'घार्थ सन्देश 


आयेंसमाज का 


पांचवाँ नियम 


“सब काम पर्मानुसार भर्थात्‌ सत्य भोर भ्रसत्य 
को विचार करके करने चाहियें ।” 





लेखक--स्थामी सत्याबन्द जी महाराज 


प्राय 


ग्रपने हृदव-सल्दिर थे विवेश- 
विचार शो ज्वलन्त जोत जगातें की 
यही विधि है कि जब कभी किसी 
कार्य को करने का भ्रदन सम्मुख 
झावे, तब उस झार्य छो ध्रारम्स 
करते के पूर्व सोच लिया जाये कि 
यह वेद-विद्ेधी कर्म तो नहीं, इसके 
विषय में धाषे ग्रथ क्या कहते हैं, 
स्मृतियों ने क्‍या व्यवस्था दो है, 
सत्पुरुषों धौर सज्जनों रा प्राचा र--- 
हतिहास--क्या बताता है, मेरा 
घपना प्रात्मा क्या साक्षी देता है, 
इसके करते से मेरे मन पर, हन पर, 
जीवनचर्या पर, बन्धु व्यें पर कया 
प्रभाव पडेगा, भौर इससे मुर्के हानि 
होगी या लाच । व्यक्तियों के कार्मों 
का समाज के साथ भी सबध होता 
है, इसलिए यह भी विचारना चाहिये 
हि हस काम से समाज रो तो कोई 
हाति न होगी--सावंजनिक हित को 
हत्या तो | हो जापैगी। इत्यादि 
बातों को श्रोच विचार हर सत्यमय 
जौर हितमय कार्यों के करने ये घाय 
जनों को बढ़ी धारी सुगमता हो 
सकती है। वें धर्म-मर्यादा का कबी 
लोप वहीं कर सकठे । 


सत्यासत्य का बिचाद किये बिया 
जो काम किये जाते हैं, उवधे उता- 
बली हुप्ला करती है, सदा भन्धा- 
धुश्धपन शह्टा करता है, घराय भूलें 
हो जाती हैं, भौर कई बार तो प्रभेश 
ऐसे कटु परिणाम निकल शाह हैं 
जिनसे चिरकाल तक पछताना पडता 
है, बहुत दिनों तक चित्त को चिल्ता 
चर करती रहती है। मन में मोद 
प्रमोद का मानों नाम तक्ष नहीं 
रहता | परन्तु सत्यासत्य के विदेश 
विचार पूर्वक किये कार्यों के फल 
सदा शुभ, स्वाद, मधुर धौर मनोरम 
हुपा रूरतै हैं। इससे कर्ता रा 
उत्साह भौर साहस उत्त रोशर बढ़ता 
ही चला जाता है। उसके मय की 
उमगों की तरंगें ओर थी ऊयी 
उठने लगती हैं। उसका पांव कभी 
थी पीले नहीं पड़ता। वह सदा 
धग्मनतर ही रहता है। 


पाँचवे नियम के पालन ढझरने- 
वाले को समझना चाहिए कि क्षर्म 
मन, वचन झौर साया से किये जाते 
हैं। पै तीनों प्रकार के कम घर्मानुसार 
होने उचित हैं। मन के कर्मों को 
धर्मानुसार करे के साधन ये हैं कि 
धार्यजव सदा सब का हित ही 
चिन्तन छरें। किसी को प्रचिध्ट- 
चिष्ता मन में ने लावें। दुष्ट 
संझल्पों, दुर्भावनाओं धोर ध्यर्थ 
विश्षल्पों को शोके। उन्हीं वियारो 
को हृदय में स्थान दे जिनको निमश्नट 
भविष्य में छार्य रुप में परिणत 
झश्ना हो-- क्रियात्मक कलिबर देना 
हो। जो जत धभपके संकल्पों भौर 
विकल्पों क्षा ताता-बाता तो बहुतैरा 
तनते रहते है, परतु कर्म थे लाकर 
उनक्षा वस्त्र नहीं बुनतै--उनको 
क्रियात्मक साझ्षार स्वरूप नहीं देहे -.. 
उन विचार माला को गुंषने 
वालों का मस्तिष्क निबंस हो जाता 
है। कोरे विश्तनक्षील की स्मरण- 
शक्ति क्षियिल पड जाती है। 
“,यार के ही संसार मैं रहने वाले 
आा द्षरीर सस्थान बिगड़ जाया 
करता है। उसकी पाचन-क्षक्ति नध्ट 
हो जाती है | घन्त थे जाकर कर्भ 
करते रछो सामर्थ्य भी उसमे नहीं 
रहती । 


वाणी थोर काया में मनुष्य का 
मन ही प्राकर प्रकट होता है। जिस 
प्रकार क॒ुए के सीतर का हो धच्छा 
या बुरा जल रहूट को हांडियों में 
बाहुर धाता है, वंसे मावव-तन का 
ही प्रकाश उसके कर्मों मैं दीस पडा 
करता है। ग्राकृति का प्रतिविम्] 
ही प्रत्याकृति होती है। मनुष्य का 
मन हो उसके वचन धोर कायिक 
कर्म थम जाता है। जो विचार, 
जो भाव, भौर जो सकल्प भीतर 
सुदम रुप से हैं, थे ही बारी धौर 
कर्मों थे सार स्थल घोर स्वलतम 
बन जाते हैं। सारांश यह कि मनुष्य 
का जंसा और जो धाबव धीतर 
होता है; ठीक बही ज्यों का स्वों 
उसके वाश्यों और कर्मों में था 


३९ जुलाई, श्श्द्द 





थाता है, इस क्ारता बाहर की 
धपेक्षा भीतर को भद्रता से धरने का 
विज्ेध यदन करना धधिक उपयोगी 
है। यह मार्ग भ्रषिकष सुगम है । 


वाणी के कर्मों को धर्मानुधार 
बनाते के लिए उसमें सत्य भौर दवित 
दो गुर होने भ्रव्यावर्यक्त हैं। जि 
शब्दों थै सत्य घोर परहित, ये दोनों 
घहीं, के भ्ररण्य-रोदबबत्‌ निसार 
हैं। ऐसे शब्द बोलना वाणी का 
दुरुपयोग करना है। मनु महाराज 
ने कहा है--“सारे प्रयोजज वाणी 
सें पिरोषे हुए हैं, वारी ही उनका 
मूल है, वाणी ही से के प्रद्चट हुए 
हैं। ऐसी वाणी को थो चुराता है 
वह सब वस्तुध्ों को चुरावे बाला 
चोर बन जाता है । ठोक्ष सी है कि. 
ससार के सारे व्यवहार बचन 6 (रा 
ही होते हैं। सारा व्यापार, सेन- 
देन धौर सस्धि सम्बन्ध वचन-रज्जु 
ये बधा हुआ है। ऐसे बचनों को 
जिस मन मैं बदल हाता, मिथ्या 
कर दिया, उसके समाच संसार के 
प्रबन्ध को श्रस्तव्यस्त करनेवाला 
धौर दूसरा नहीं हैं। 


वचव के कर्मों भे को मलता धोर 
माधुर्य का होना एक उत्तम 
सम्रक्रा जाता है। वचनों में प्रेम- 
प्रीति का प्रकट छरता एक प्राकर्ष रा- 
कारी कम है। बच्चे मार-पीटकर 
नहीँ प्रत्युत लाड प्यार से पाघने से 
ही बड़े होते हैं। वे कोसने भौर 
ढांटवें से उतभो प्रच्छी तरह नहीं 
बढ़ते जितदै कि पितावत्‌ प्रेम 
प्रदर्शित करते से । रोगी को सत्सेंना 
करते के अनभ्तर प्रौषष देता उसके 
रोग को चौगुना बढ़ाना है। उसके 
साथ तो गहरी सहानुभुृति दिलाने 
ओर धाशा बधाते से ही उसका रोग 
दूर किया जा सकता है। इसी 
प्रकार यदि रिती न छो समभाना 
परभीद्ट हो, सश्मार्ग पर लाना कर्तेष्य 
कम हो तो उसे मीठे, मृदु, हित धरे 
भौर प्रेम में पगे हुए क्षब्दों से 
समझाने बुकानी पर अ्धिस्ष उत्तम 
धोर भधिक शी ध्र सिद्धि हुधा करती 
है। 


बारी के दोबो को दूर करते 
के लिए ओोटे-मोटे दोदों को दूर 
करना चाहिबे। इत दोवों में धाते 
लिखे भार दोष घत्वन्त हानि शारस 
हैं। के थे हैं-निन्‍्दा, पंघुल्व, दोबा- 
भोपरा और समासलोचता। के जारों 
दोष मलृष्य को समाज पं कांटा-सा 
बना देते हैं । 


निन्‍्ता सरगैवाला प्रायः छावर 
(केक पृथ्ट ७ प९) 
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न न्‍ा श्र 

कष्ट झौर क्लेश से कराहते 
आनव को सुख शाह्ति सा एशहोी 
मार्च है दूधरा नहीं जिठते थारत 
सरकार ने भाज धषना ादर्ण बनाया 
है धोर जिसका वर्णत बेद उपनिषद्‌ 
तथा ब्राह्म प॒ ग्रंथ एक स्वर में रूरते 


सत्यमेव बमति नामुतं 
सत्येन पत्था विततों देवयान' । 
वैताक़ मत्त्यूकषयों यत्र 


तत्‌ सत्यस्य परस निवानम्‌ ॥| 
(मुण्डख उपतिषद्‌ ३-१-६) 
सत्य की विजय होती है मूठ को 


(न परमाहता सत्य स्वरूप है शत) 
रे प्राप्ति के लिए मनुष्य ये 
तप 


में सक््य की प्रातिष्ठा 
शामिवार्य साथना तो है ही जगत 
दे दुपरे सब कार्यों थे थी प्रस्ततः 
सइय को विजय होती है मूठ 
की नहीं । जो लोग मिध्या दम्म धोौर 
कपट से उभ्नति को शाला रखहे हैं 
ये हमन्त में बुरी तरह निराक्ष हो 
जाते हैं। सिष्या भाषण धौर मिथ्या 
ग्राचशणों ये भी सत्य खा धथाव है। 
जिसके कारर दूसरे लोग उसे किसो 
झश में सत्य माव सेते हैं उसी से 
कु क्षरितक लाम सा हो जाता है 
परस्तु उनका परिणाम श्रज्छा नहीं 
होता । ध्रश्त मैं सत्य सत्य ही रहता 
है भोर मूठ मूठ ही। इसो से बुद्धि- 
मान मनुष्य सत्य चावण भौर सदा- 
चार को ही प्रपवाते हैं । मूठ को 
नहीं क्यों कि जिनकी मोम वासना 
मष्ट हो गई है. ऐसे पूरांकाम ऋषि 
लोग जित मार्न से यहां पहुचते हैं वह 
देवयाव मार्ग भ्र्थात्‌ु उन परम 
देव पश्माट्मा को प्राप्त करने का 
झुमाधन रूप मार्ग सत्य से ही पश्पूर्स 
है। उसमें झसत्य चाषरा भोर दम्द 
छपट शादि धसत्य धाजरणों के 

लिए स्थान नहीं है । 
सत्येन सम्यस्तपता हां व श्ात्मा 
सम्यरक्ानेत ब्रह्म बर्येश निह्यम्‌ । 
प्र्त'श रोरे ज्योतिर्मयों हि शुत्रो 
यं प्यल्ति बतव ओऔरादोषा:॥ 
मुण्दक उपनिषद्‌ 


सब के शरोर के जोतर हुदय में 
विशजमान परम विलुंद, निरंबम 
अकासमय शान स्वरूप परमाह्मा 
जिसको खब प्रकार के दोषों से दूर 
हुए प्रयत्नशोस साथक ही जान सकते 
है। ये परमात्णा सर्देव सत्य बाषरस, 
तपए बर्बा, सयन धोर स्वार्थ त्याय 
तथा ब्रह्म दर्य के पाजय से उत्पस्न 
गबार्य जान द्वारा हो प्राप्त हो सकते 
हैं, इनते उम्पस्न शत रहित होकर जो 
भोयों में क्‍्रातकत हैं मोगों को प्राप्ति 
के लिए माना प्रकार के मिथ्या 


साप्ताहिक जायेंतन्देश 


सत्य नारायण द्रतं 


लेखश--रामदवास धार्य 


सापरा करते हैं भौर श्रासक्ति वल 
वियमपूर्वक्ष श्पते नोर्य की रक्षा गहीं 
ढर सकते ये स्वर्थ परायरा शबियेशी 
मनुष्य परमात्मा का पनुषष नहीं कर 
शकते क्यों कि थे उनको चाहते ही 
बहीँ । शत्पथ ब्राहार! थें रह! है ।- 
(भर्ती मा ज्योतिर्मनय) धन्मणार 
से प्रकाश की धोर ले चल (मत्योर्मा5- 
भृत गमबैति) सृत्यु को न देखर हमें 
भरत दे । 


परन्तु जातस्य हि ध्रवो मृत्यु । 

प्रत्वेक्ष बस्तु जो उत्पन्य होती है 
महु झगश्य नष्ट हो जाती है। मृत्यु 
शोर बमत क्‍या है। मृत्यु का भर है 
--दुःख कष्ट, केश, थी मारी, मख, 
व्यधियार, वृशायार-पक्तम्तता 
झीझता शख्म्रजोरी, द्वार, भूस, अ्सेक 
धादि सभी दुर्गुणा। ध्मृत का अर्थ 
है .--खल्याराक्षारी औौद सद्‌ गुण, 
धमम, सत्य संग, भ्रद्मार्य, परमेषणर। 
की उपासता जितेल्द्रियता सर्वोपकार 
करता। मूठ भषकार धी है मृत्यु 
थी, सत्य से रोक्षवी भी है जीवन भी । 
प्राष्यि में ही प्रकाश्ष शौर अमृत 


निहित है-- 


एके साथे सब सधे सब साधे सब जाई । 
लो तू सींचे मूल को फूते फले भ्रषाई। 


सत्यमिण्लेद देश्चापि 
सत्यमेव विचारधैत्‌ । 


कुर्बादाय रणात्सल्य 


ब्रत॑ सह्यस्य धारयेत्‌ ॥ 


सत्य को हो भावता करनी 
साहिए सतक्ष का हो विचार करना 
चाहिए भोर ध्रावरण में जी सत्य 
को धारण करना चाहिए । 
वियातु: सहयपूर्णो च 
होतव्य चात्ति ब्रतं ललु । 
कर्तव्या: सन्‍्तु कर्मानिखि 
खर्बरंब धरे, सदा ॥ 
वही सत्य ले पूर्ण भध्ठ व्रत है 
जिससे सम्पूर्ण जीवन सत्यमव 
धन जाता हैं | इसका अद्धापूर्यक 
पालग क्षरवा मतुष्य झा एकमात्र 
कर्तव्य है. । 
प्रबभ्चातियुर्स शांति: सत्य परत्र च । 
झाटमी पवन लत्यस्थ प्रतीदति ॥ 


सहय के प्रभाव से ही इस लोक 
में सुस औौर परलोक में शान्ति प्राप्त 
हो सकती है झौर भगवान को कृपा 
जा शाब भी प्राप्त हो सकता है। 





तारायरास्वरूपो हिं सत्यमस्ति 
यो नर: ब्रतं गृह्लाति सत्यस्य 


धबति तस्यानुकम्वित ॥ 


सत्य ही एक धगवान ताशयरत 
रूप है इसलिए जो उसखा ब्रत ग्रहण 
कर्ता है उस पर मगवान की कपा- 
दृष्टि अवश्य होती है । 


धाषपों नाश इति प्ोक्ता 
शापो के नरसूनव' । 
ता यदस्मायन प्रोषत 
स्‌ हि शाचायरा: स्‍्मृत ॥ 
(मनु० १-१०) 
जल धोर लीबों कम नाम नारा 
है वहु भयत, भर्थ निवास स्थाव 
है जिसका इसलिए सब जीयों में 
ड्यापस पश्मात्मा का नाम नाशयर 
कहा है। 


सहय को ही वारायण मानकर 
जीवन में सह्याचरण के व्रत सनिध्ठ 
झनुष्ठान भी सत्य नाशमरण ब्रत 
का अग्निप्राय है। एक सच्चे मकत 
शोर साधक की भ्रभिलाषा ऋग्वेद 
थे इस प्रकार है। 
थोरम्‌ उत स्वया तल्वा सवदे 
तत्खदाष्वन्तबंरुणे भूवानि । 








हक भे हब्यमहरावों जुबेत कदा 
मुल्रोक॑ सुमया प्रचिख्यम्‌॥ 
(ऋग्वेद म. ७ सुक्त ८६ मं० २) 


है सर्वश्रेष्ठ मनमोंहंक प्यारे बह 
दिन कब द्यायैगा जय मैं भात्मा से पैरे 
साथ बातचीत खरूंगा । शव मैं तेरा 
प्रस्तरंग कृंगा। वह शुस घड़ी खौन 
सी होगी जब तू प्रसलत होगा, जब 
तू प्रसन्‍्म होकर मेरी भेंट स्वीकार 
करेगा झोर हे प्रभु रूव थे अपने 
पवित्र गिशुद्ध मन थें देर दर्षन 
पाऊकषा । 


प्रोइम्‌ स॒ हि सक्ष्यों य पूर्वे चिद्‌ 
देवासश्थिशमीधिरे 


होतार मन्द्रजिद्ृमित्‌ 
सुदीतिधिबिभाषसु ॥ 


ऋगर्णैद (५-२४-२) 


सचमुच वह नारायण ही सत्य 
है, "जिस महांदानी वाणी को मस्ती 
घदान करते वाले प्रकाश पुत्ज को 
ही पूर्ववर्ती विद्वान्‌ सत्यमय दिव्य 
झाचररों द्वारा प्रकाशित करते हैं 
और जिसको निष्काम विद्वान भो 
झपनी जीबव साथना से ज्योतित 
करते हैं वही एकमात्ष सत्यनारायण 
है। 
सत्य ज्ञानमतस्त ब्रह्म सन्‍्तो हि सतः 
तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्‌। 
सत्ता बाले पदार्थ को सत्‌ कहते हैं 
उनमें. साधु(सर्वश्रेष्) होने से 
प्रमेदवर का नाम सत्य है। 


का 





मी पाखण्डाचार्य 


ये कोव दाकराघार्य है :-- 


पाखष्डों मै सना हुप्ता है, जगद गुरु क्यों बना हुझा है। 
जमद गुरु है ईएव्स सब का, ये तो घूर्त प्नार्य हैं। 


मे कौन शंसूराचार्य है ॥१॥६ 


मातव जाति एस कहाये, ये क्‍यों अओेच नीच फेलावँ । 
बिता बात क्यों गाल बजावे, कहाँ का द्रोणाचार्य है। 


ये कौन दधंरूराचार्य है।।२॥ 


कान पकडकर बाहुर लाधो, पागलखाने में बन्द कराप्रो । 
झास्त्रार्थ को बाहर लाधहों, दण्ड यही भनिवाय है। 


ये कौन शकराजार्य है ॥।३। 


पा तो क्षमा याचता कर ले, तिज गलती को हामी भर ले । 
हुठ थर्मी देवा द्रोही ढोंगी, ये पाखण्डासार्य है ॥ 


ये छोन शकरायायय हैं ।।४।॥। 


क्यों इतनो धारे बेशर्मी, भव भो बन जा वेदिक धर्मी । 
सत्य मार्ग प्रपनाले कर कुछ जीवन में शुभ काय है।॥ 


के कौन शकदाचार्य है ॥५॥ 


लेखक --स्वा मी स्वरूपानन्द सरस्वतो 


ड 





साप्ताहिक आावंसन्देश” 
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आये समाज के भजनोपदेशक एवम्‌ उनकी काव्य रचनाएं 


क॒० सुललाल प्ार्य मुसाफिर 
धार्यसमाज के विस्यात गायक्ष, खवि 
तथा प्रसावद्ाली उपदेशक वे । 
उनका जन्म बुलन्दक्षहदर जिले के 
धरतियाँ ग्राम में १८८६९ ई० में 
ठाकुर भीर्मासह तामक एक चौहान 
बहीक्ष क्षत्रिय के घर हुप्ता । प्रारम्स 
थे इन्होंने गुरुकुल सिकन्दराबाद भें 
कह श्र १० मुरारीलाल शर्माके 
साल्निध्य में विद्याम्यास छिया। तत्‌- 
पष्चात ये प० घोबदत्त शर्माद्वारा 
सचालित, भागरा स्थित झ्ार्य मुसा- 
फिर विद्यालय में उपदेशक का प्रश्षि- 
क्षण प्राप्त करते के लिये चले गये । 
यहा वे बिरष्तर बाहर वर्ष तक रहे 
होर विधिवत व्यास्यात कला का 
धम्यास छिया। उनका उपदेशक 
जीवन भी धहुत क्षम प्रायु में ही 
्रारम्म हुभा भौर थे मृत्यु पर्यश्त 
झार्यसमाज के सिद्धान्तों का प्रचार 
करते रहे। क॑ सुखलाल के व्याख्यानों 
हैं जहा रोचकता, प्रभावोत्पादरता, 
व्यग्य-विनोद श्रादि के तत्त्व रहते 
थे वहा उनके द्वारा विभित गजल 
शोर घजन भो काव्य के विधिम्व 
तत्त्वों से परिपूरां हैं। उनके काव्य की 
भाषा में उद्‌ छ्ब्दों का प्राधान्य 
रहता था तथापि वह सर्व साधारण 
के लिए रूठित यहाँ होती थी । उत्तकी 
इन काव्य कृतियों से धर्म के प्रति 
निष्ठा राष्ट्र के प्रत्चि बलिदान घावना 
तथा देश एवं समाज के हित के लिये 
सर्वेस्थ त्याग करदे को प्रेरणा धाप्न 
होती है। कु ०सुखललाल के जन 
शोर उनको भष्य छाव्य कृतिया 
मुसाक्षिर का खज़ाना, मुधाफिर 
गीताजलि, जज्बातै मुसाफिर, 
मुसाफिर की तडप, नरम ए मुमाफिर 
शादि संग्रहों मे प्रकाशित हो चुकी हैं। 
थे सभी उद्दू लिपि में छपे सम्रह हैं । 
मुसाफिश धजनावली, मुसाफिर 
पुष्पावली तथा मुसाफिर को तड़प 
नागरी लिपि में प्रकाशित घजन 
संग्रह हैं। २ जनव-ी (६८१ को ६२ 
वर्ष की प्रायु में उनका निधन हुप्ना। 
मुस्ताफिर की तड्प का एक ' श्रद्धाँ- 
जलि सःक्रण  प्रेमपुस्तक मण्डार 
बरेली मै २०३८ वि० में प्रकाशित 
किया, जिस के झ्ारम्भ में हन 
पक्तियों के लेखक मै कु० सुखलाल 
के व्यक्तित्व तथा उन के काव्य का 
विस्तृत समालोचनात्मक प्रध्ययन 


प्रस्तुत किया था । 


आयंसमाज के सगीत विद्या 
मिपुरा, साथ ही कामब्य कला 
सम्पन्ध उपदेक्षकों में प० प्रकाष्ष चन्द्र 
कविरत्व का ताम उल्लेखनीय 


लेखक--डा० भवानीलाल भारतीय 


है। (उनका प्रसिद्ध गीत “वेदों 
का इंका धालम में बजवा दिया देव 
दयानम्द मै प्रथम बार स्वामी 
दयानन्द की जष्म शतान्दी के धवसर 
पर मथुश में गाश गया था। तब से 
वह ॒प्रायेंसमाज के क्षेत्र में लोख- 
प्रियता के सभी कीति-मानों को 
तोड चुका है।) प० प्रकाक्षचन्द्र 
का जन्म भादिवन शुक्ला नवमी 
१६६० वि० छो धजमेर में एक पोरा- 
शिक ब्राह्मण प० बिहारोलाल के 
यहाँ हुआ । रूविता लिखने श्रौर 
गाने में उनक्षो रुचि प्रार्म्ध से ही 
थी। धाये प्रतिनिधि सभा राजस्थाव 
के महोपदेशक प० रामसह्याय शर्मा 
क्री प्रेरणा से वे प्वायंसमाज के 
सम्पके सें झ्ााथे। वे हिस्दी के विख्यात 
कवि १० नाथदाम शकर छर्मा को 
प्रपना काव्य गुरु मानते थे। प्रकाशजी 
है १६३० के राष्ट्रोय धाश्दोलन में थी 
भाग लिया झौर कारागार का दण्ड 
मेला । दिसम्बर १९७७ को उनका 
निधन हुआ । 


प्रकाश ओ का काव्य धमैक 
साहित्यिक गुणों से भरपूर है । 
उन की कविता विश्विश्न शेलियों, 
इ₹सों, अलकारों तथा छुल्दो में 
लिखी गई है। प्रछाश घजनावली के 
पौच खण्डों से उन की सभो पुरानी 
कृतियाँ सगृहीत हैं।उन के पस्य 
काव्य प्रस्थ हैं| प्रकाश तरगिणी, 
प्रकाश मजन सत्सम, प्रदाश गीत, 
कहावत कवितावली श्रादि । उन्होंने 
महामारत के कथानकों को लेकर 
धनेक खण्डकाव्य लिखे थे। उनको 
रचनाओों का सम्पादन व प्रकाशन 
उन्हीं के शिष्य श्री पन्‍नालाल पीयूष 
ते परिश्रम पूर्वक किया है । 


ब्रजप्राश्त बासी क० जो रावतधि|ह 
तथा उनकी विदुषों पत्नो श्रीमती 
प्रभावती ग्रायंसमाज के वरिष्ठ 
कवि दम्पती तथा भजनोपदेशक 
हैं। पाछिस्तान के निर्माण के विरोध 
धै इस कवि मैं 'पाकिस्तान पच्चीसी 
लिखी थी जो प्त्यध्त लोक प्रिय हुई। 
उसके गुजराती, मशठी तथा उर्दू 
सस्ख्षरण भी छुपे । (जब पाकिस्ताव 
का निर्माण हो गया तो कवि 
ने “असलण्ड घारुत पच्चीसी'” लिख 
कर यह पविष्यवाणी को-- फिर 
प्रतष्ड होगा घारत, रहु सकता 
पाछिस्तान नहीं। उनके धन्य ग्रन्‍्थों 


दे माँ, विहुनाद (डथाग), प्रझुप 
बन्धन, प्रवासी गीतांजलि, रण भेरी 
सत्या्प्रदाश्ष गान, देशयक्त प्रताप 
धथादि उल्लेखनीय हैं । श्रीमती 
प्रधावती रचित गीत ““नारो 
जागृति गान हैं संगुहीत हैं। थीं 
त्रिलोकजत्द राधव वर्तमान थे स्वामी 
स्वरूपानन्द है टंकहरा पुण्पाजलि उस 
समय लिखी जब थे महृधि दयानन्द 
स्मारक्ष ट्रस्ट टंकारा के भ्रन्तगेंत 
कार्य करते थे । उन के भमजनों का 
एक प्रश्य सकलन राधव पुष्पाजंलि 
(२माग)शीर्ष क से प्रकाशित हो चुका 
है। प्राष्यापर राजेर्द्र जिज्ञासु भ्रायें- 
समाज के दतिह्वास के कुझल भस्‍्न्वेष रू 
प्रखर-वक्‍ता तो हैं हो, उन्होंवे कवि 
हुदय भी पाया है। उनकी काव्य- 
कृति हृदयतस्ती (२धाग) भार्ययुवक 
समाज धबोहर से प्रकाषषित हो 
चुकी है। उनक्षे,इन गीतों थे सरसता, 
भावों का तीत्र प्रयाह तथा धोज- 
सविता है । 


(वरतुत प्रार्यसमाज के भजनो- 

पदेशक कवियों तथा मजन रचयि- 

ताधों की सख्या इतनी भ्रधिक है कि 

उधका समग्र एव व्यापक जोधार पर 
सर्वेक्षण तथा विवेचन शोध का एस 
पृथक्‌ भायाम हु प्रस्तुत करता है। 

ऊपर की पक्तियों में हम ने इनका 
घ॒णाक र॒ न्याय से ही परिचय दिया 
है। ) आयेंसमाज देश का एक ऐसा 

झान्दोलन था जो व्यापक जनाधार 

को लिकर चला तथा जिस से भाश्त 

के विभिरन भाषा - भाषी प्रान्तों के 

लोगों ने प्रेरणा प्राप्त को । यहाँ हम 
यह भी दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि 
हिस्दी से भिन्‍न छिन भाषाओों, उप- 

भावापों मथवा बोलियों में आर्य 

समाजी भजतीक्षों ने मजन लिखे 

हैं। ऊपर प्रासगिक रूप में हमने 

सकेत दिया है कि प० बसस्‍्तीराम 

तथा स्वामी भीष्म जेसे हरयारा के 

निवासी उपदेश्षक्षों को भजन रचना।्रों 
यें बागडी प्रथवा हर॒याएवी बोलो 
के शब्दों का भूरिक्ष प्रयोग मिलता 
है। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। 

इथ धलनों की थाया का यह सर्वे- 

धारण के समभ में धाहे वाला रूप 

ही उर््हें लोकप्रियता प्रदान झरता 

तथा जनता तक पहुचाता था । 


राजस्थान के धथनोपदेशकों हे 
जहाँ हिन्दी लड़ो बोली लें काण्य 


फचना की वहाँ भजतों में प्रपने 
प्रान्‍्त की राजस्थानी (मारवाड़ी) 
भाषा को भी प्रयुक्त किया स्वामी 
दयानल्द के समकालीबव अजमेर के 
जेठमल सोढ़ा के काथ्य थे राज- 
स्थानी का निर्बाष प्रयोग हृुश्ना है। 
उनडी 'युगराज विजय शोष॑क 
कविताएं उन के पुत्र स्व० ब्रह्मदत्त 
सोहा द्वारा प्रकाशित हुई थी । महात्मा 
कासुराम के सजनों में राजत्थानो 
छा वह रूप प्रयुक्त हुआ है जो शेखा- 
वाटी (सीकर, भुमन्‌ जिले ) प्रदेश 
मैं बोला जाता है। शुद्ध मा"वाडी 
की सचताए भागौर निवासी प० 
भगवती प्रसाद भ्रभय मै लिखों हैं, 
उनके भजन सग्रह होली रो हेलो, 
भ्चय भजनावली तथा काव्य कथा 
धकाझित हो चुके हैं। कथा क ज में 
कृष्णा सुदामा के उपासख्यान को मार- 
वाडी गायन द्ली तर्जों थें प्रस्तुत 
किया गया है। जोधपुर के च्यवन 
धाये मैं होली के गीतों की तर्ज पर 
युधारवादी स्वर मैं आय फाग 
प्रस्तुत किया था । 


राजस्थान के निकटवर्ती गृजरात 
प्रान्‍्त ढी गुजराती भाषा में सी 
भजनों को श्चना हुई है । गुजराती 
भजन सप्रहों में ध्रार्यंगीत मजल 
(१९५५ बि० में जमियतराम ज० 
भट द्वारा ध्रहमदाबाद से प्रकाशित 
धार्य मजनावली रतिलाल मूल जी 
घाई भाय॑ द्वारा सगह्वीत तथा 
१९८४ वि० अम्बई से प्रकाशित 
भजनावसी कहान जो भानन्द छो 
आय हारा सम्पादित तथा भोषव जी 
कालिदास प्रमुख द्वार्य १६९८५ वि० 
में प्रशकाधित रतताजलि १० ज्ञातेर्दर 
सिद्वान्त भूषण हारा सम्पादित तक 
श्रीमती भ्रनिलादेवी द्वारा ध्रका क्षत 
झ्रादि का उल्लेख मिलता है । लातर 
जिले के मोगरगा को भार्यसप्राव के 
मन्तरी श्री हरद्रजोत गिरि ने मरादौ 
में बंदिक प्रभग लिखे हैं । महाराष्ट्र 
के तुकाराम झादि सन्‍त कवियों 
द्वावा रचित अमगों की लोकप्रियता 
स्वेविदित है। उसी धभग शोली 
का धनुकरण कवि दृष्द्जोत गिरि है 
बेंदिक झमगो को रचना में छिया। 
पञाबी में थो भजनों साहित्य का 
लिखा गया बह भी गुण एक परि- 
माण को दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 
धारत के प्रन्य प्रात्तों की बावाधों 
सें रचित भायसमात के जन 
साहित्य का समग्र विवरण एकत्रित 
करणा धासम्मण नहीं तो कठिय 
झवधश्य है| 

उत्तर धारत के सभी भ्राात्तों में 
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हिन्दो शा प्रचलत सवाब्वियों से रहा 
है। हिस्दो शो इस प्रदेश की सामास्य 
काग्य छाव।! का स्थान थो शनेस 
झशतियों पूर्व हो विल यगा थर। 
श्रर्यव्रमाज के जजवय सेलकों ने 
हिन्‍्दों के खडी बोलो रूप को ही 
भ्रषिकात्ष थे प्ररनादा है, परुतु इसी 
लड़ी बोली को हो ए% धन्य श्लेल्ी 
उदय को थो उत्होंदे प्रावश्यरुता 
पढे पर धपने यजनों शोर गीतो थे 
प्रयुक्त ढिया है। पजाव धोर उत्तर 
प्रदेश यें उठ रा पर्याप्त प्रचसन 
रहा है, यही खारणा है कि इन 
प्रदेशों के शार्यसमायों गायकों धोर 
धजन लेसकों की रचवाशों मे उर्दू 
झब्दो का निर्बाक प्रयोग हुवा है। 
यहु जन फारसी सिपि में तो छपते 
ही थे, इन्हें! गागरी थें भी छापा 
जाता था ताकि नागरी से परिचित 
सर्व सामाष्य भो इन से लाभ उठा 
सके । 


उद्द थे मजतों के अगैक सग्रह 
छुपे हैं। इन मैं से कुछ का उल्लेख 
यहाँ छिया था रहा है--धार्य सगोत 
पुष्याब नी याती मजमूझा मज नावली । 
उदू गजनों के हस सग्रह को १८८२ 
ई० में आायंसमाज लाहौर मै प्रका- 
झित किया था। इत थे स्मोषद, 
मुल्शी केवल कृष्ण, बाबा छज्जिह 
तथा लायबन्द के लजम समृद्दीत हुए 
थे । महाक्षय राजपास ने लाहौर से 
उदू' चजन सप्रह प्रकाशित किये । 


साथ्याहिस 'जायंतन्वंस' 


आयेसमाज के भजनोपदेशक एवं उनकी काव्य रचनाएं 


उन थें कुछ के नाम हैं“-मजन भगमृत 
१९२० ई० । धार्य गायक या भजन 
प्रमृत १६२० ई० गजोनाए चजब 
६७० भजतनों का यह विधास-काब्य 
सग्रहु ५१२ पृष्ठों थे छुपा था। तया 
चिमटा भजन उदूं व पंजाबी थीतो 
का पह सम्मिलित सग्र ह है। पुष्पा- 
जलि, प्रम गीताजलसि प्रम पुष्पा- 
बली, गड़गज भजव-- प्रामीण 
क्षेत्रों भें उपयोग थें आदे वाले 
भजनों दा सत्रह है । 


भूतपूर्व पटियाला राज्य के 
चदोड़ ग्राम के निवासी थ्री रोनक 
राम शाद के थलनों का सम्रह 
भजन रत्यावली १९७० वि७ पें 
समीत रन प्रसाश--५ भाग | इस 
हें धार्यस्माज के १९११ ई० पूर्व के 
भजत सगुहीत हैं। पांचों सागो में 
६८२ भजन समुहोत है। इस विशाल 
सग्रह को लासा द्वाश्काप्रसाद 
भतार शाइजहा पुर ने प्रदाधशित 
किया था । प० मुराश्लिल शर्मा के 
२५ भजनो का सग्रह भजन पचीसी 
प० कृपाराम स्वामी दर्शनातन्‍्द ने 
१८६८ ई० ये छापी । प० झात्मा- 
शाम धमृतसरी के भजनो का लघ 
सग्रह रतन सधाट क्षीर्थक से 
छपा था । 


हिन्दी मे भजनो के सग्रह इतसे 


झधिक हैंकि उत सबका सक्षिप्त 
उल्लेख कशना भी प्रसम्भव है। 
ब्रिटिक्ष म्यूजिम पुस्तकालय लद॒न मैं 
झार्यमान पुस्तक विद्यमान हैं जो 
१६९०५ ई में लाहोर से छपो थी। 
ऊपर उद्‌ भजन सग्रहो में उल्लिश्वित 
धार्य पुष्पावन्ती हिन्दी में भी छपी 
थी | उससा सम्पादन रामदितमल 
एक नम्दकिशोर महुता वे किया था । 
लाहौर से इसके विभिरतन ससस्‍्क्षश्ण 
१८६९३, १८६५, १८६९, १६०२ 
तथा १६०७ प्र प्रक्ाक्षित हुए | 
रामदितमल एण्ट सस लाहौर थे 
नवीन आये गामन क्षा प्रकाक्षन 
किया । मास्टर वजीरचत्द सम्पा- 
दित धजनसग्रह, श्री द्यामसुल्द” 
लाल वकील मेनपुरी द्वारा सम्पा 
दित भजन चालीसी, प० हरिदाकर 
शर्मा द्वारा सम्पादित घजन भास्कर 
तथा श्री ईहवरीप्रसाद प्रम द्वारा 
सम्पादित संगीत रत्नाकृर सत्य 
प्रदाधन, मथुरा स २०३० वि० मे 
प्रश्ाशित हिल्दी मजलो के उत्कृष्ट 
सप्रह हैं। सगीत रश्न प्रकाश के 
पाँचो भाग हिल्दों थे भी निकने थे । 


बह्लुत पभार्यसमाय का भजन 
साहित्य विविध विकयों पर विविछ 
देद्धियो, विविध छन्दों भौर राए 
भागिनियों तथा विविध धाथषा रूपो 
में निसे गये-सहस्रो पद्मात्मक वृत्तियो 


| 





का एक ऐसा महासागर है जिसका 
तलस्पर्शी ध्रष्क्यन करना प्रचुर 
परिथम अध्यवसाय तथा क्षोष के 
दारा ही सम्भव है। इन चजवों मैं 
धर्म भ्रध्याटम, समाज शाजनीति, 
राष्ट्रीयता, दुव्पपतन खण्डन, गोरक्षा, 
झुद्धि एवं खगठन, नारो जागरण जैसे 
बीसियो विषय वर्शित हुए हैं। रसों 
की इष्टि से विचार कर तो प्यार्म- 
समाजी छजनो मे शक्षाष्व, वीर, 
करुण, हास्य श्रादि विविध रखों 
का निर्वाह दग्गोचर होता है। परस्तु 
शगार का एकान्त प्साव हो 
भिलेगा। वस्तुत। इन सजतों मे 
लाखो श्रोताध्रों को प्रधावित किया 
है, उन्हें सात्विक चीवव व्यतीत 
करने की प्रेरणा दी है उम्हें दु्य॑- 
सनो से सुक्त होने ओर सदाचारी 
बनने का उत्साह प्रदान छिया है। 
इन मजलो में भारत के गौरकधाली 
झभ्तीट तथा स्वर्शिम धोर महा- 
सारत छी कथाझो से लेकर राज- 
पूततो का शौर्य ध्ौर पराक्रम, पति- 
ब्रता सती स्त्रियों का पतिब्रत धम, 
राजपूतनियों के जौहर, महाराएा 
प्रताप, छिवाजी वी” दुगांदास, 
गुरुगोविश्दासह तथा उनके बलि- 
दानी पुत्र, हकीकतराय झौर बदा 
बरागी, कासी को रानो और 
तैता जी सुमराष धादि की वीरता, 
त्याग और बलिदान री कथाएँ 
हे भज्षना मे मुतिमान होकर धाई 
|| 








श्री रामक्रण महामन्त्री 





क्री सलीराम कटारिया प्रधान 


दच्चिण दिल्‍ली वेदप्रवार मण्डल के 
नव निर्वाचित अ्रपिकारी 


दइक्षिरा दिल्ली वेदप्रचार मडल का वाधिक चुनाव १०७८८ को 
[स्पित हुपा जिस में निम्नलिखित पदाप्रधिकारी भुने गए। 


प्रथात थी सखीराम कटारिया 


महा प्रश्ती श्री रामसरनदास झार्य 


उपधधान ,, हरमव लाल कोहलो मत्रो-श्ो गणेशदास ग्रोवर 


उपबबास- ,, विद्या रतन थी, 
डपप्रबान-जीमती सरला पास 


मत्री-थ्रो सुरेन्द्रकुमार शास्त्री 
कछोवाध्यक्ष-थी मगाक्षरण 


लेखा विरीक्ष 5-ओ देस राज जुदेगा 


रन मनन नननानाण्ढ38& बल. 


चेतावनी 


भो | भस के ठकेदार निरयत सोच समझकर बोला कर । 
पता नही तो क्यो बकते हां, रस से विष मत घोला कर ।। 
बह नही है हृदय कोव, ये है विद्या बिन खाली। 
जगत्‌ गुरू का दम मरता है, चलता चाल कुचालो ॥ 
प्रट्ट, सम्ट, बक, चस्‍्ट, लक्ठ, बदनाम ने मानव चोला कर । 
पता नहीं तो क्यों बकते हो, रस में विष मत घोला छ१ |। १।। 


मानव जाति एक बताई, वेदों को 


देखो पढकर। 


कीब्रड में क्यो पडे हुए उन्वति शिखर देशो चढ़ कर || 


ईश प्रजन्मा निराकार है, जगह जगह मत डोला कर | 
पता नहीं तो क्यो बकते हो, रस थें विष मत धोला कर ॥२॥ 


बिना वेद के भेद मिले ला, पैग पत्र खाप्मों गोता है। 
है. बरितार्थ कहावत एच्व पापी ही नाव डइबोता है ।। 
झुभ कर्म करो, श्ौर शर्म करो, निज हृदय स्त्रय टटोला कर | 
पता नहीं तो क्यो बबहै द्वो रस में विष सत घोला कर | .।| 


थो | तीर्ष निरजन आँख में अजन डाल ते क्यो भशमाया है । 
मानव जाति थाई भाई कोई नहीं पराया है ॥ 


बेईमानी नहीं चलेगी 


पूरा पूरा तोला कर । 


पता नहीं तो क्‍यों बक्ते हो रस में वि मत घोला कर ॥४॥/ 
झभो !' घममे के ठकेदार निरणन, सोच सएमकर बोल कर | 


लेखक-- स्थामी रवतम्पानल्‍्द सरस्वती 


साप्तादिक 'दार्यशम्देश' 


३१ जुलाई ११८८ 





धार्यसदेश के ३जुलाई के अर 

हें स्वामी सत्यावष्द जी का लेख 
पहले नियम पर पढ़ा । स्वामों थी 
महाराज का यह कथन कि प्रतया- 
बस्था में वहु ससार उस परमात्मा 
थे बसे ही रहता है जेसे बीज में 
वृक्ष, जेसे मकड़ी मैं जाला। धार्य- 
समाज के सिद्धांत धोर रष्टिकोरा 
से भिन्‍व प्रभिन्‍न्व निर्मित्तोपादान 
छारण ईदवर को बताना है। महृदि 
प्रकृति को सृष्टि के पदार्थों क्षा मूल 
उपादान कारण भानदे हैं। निमित्त 
कारण मूल नहीं कहा जाता है। 


वात्तविदता तो यहू प्रद्टट 
झरती है कि धार्यतमाज के विद्वानों 
धें प्रथम-नियम को समभने सममावे 
ह बढ भेद उत्पन्न हो रहे हैं भोर 
शंका का समाधान पावे पैं प्समर्थ 


हैं। 


इस लेख के द्वारा मेरा प्रयत्न 
है क्षि मैं विद्वानों के समक्ष इस 
प्रथम-नियम छी वह विवेचना रक्‍्ख्‌ 
जो मह॒धि के दार्शनिक दृष्टिकोर 
को प्रदट कर दे । 


महर्षि ने श्रपनै ग्रन्थ सत्यार्थ- 
प्रकाश में दो विद्या्ोों का खुलासा 
वर्णोत छिया है। सत्य विद्या शोर 
पदार्थ विद्या | शान-प्राप्ति करने के 
दो ढग हैं। एक समाधि में ईश्वर 
से उपासना छरके उसके उच्चाइरा 
द्वारा ज्ञान प्राप्त रूरना, भरा का 
एक ऋषि कहता है । जिज्ञासा को 
प्रसह्य वेदना से स्धीर होने पद 
उस श्रव्यक्त श्नादि गुरु का स्पष् 
ज्ञान से तृप्त कर देता है | दुसभा 
ढग विज्ञान का (पदार्थ-विद्या) का 
है। इस विद्या ववारा मनुण्य पदार्थों 
का उसके नाना ध्यवहारों में 
झयलोकन व परीक्षण करके नियम 
को जानता प्ोर प्रयोग में लाता 


झ्रायंतमाज के प्रथम नियम में 
महषि ने प्रार्यसमाज का समस्त 
दर्शन सूत्र रूप थें पिरो दिया है । यहू 
वियम बतलाता है दि ईश्वर सब 
सत्य-विद्याप्नों का भादि-मूल है किस्तु 
पदार्थ-विद्या मनुष्य को निकाली हुई 
है भौर इस पदार्थ विद्या से जो कुछ 
भी जाना जाता है उन सब #ा भादि 
मूल परमेश्वर है। सब सत्य- 
विधा, भौर जो, पदार्थ विधा से 
जाता जाता हैं उन सब का धादि मूल 
परमेश्वर है। 


पदार्थ-विद्या की सीमा है जब 
तक पदाथे-का ताम पदार्थ का रूप 


आरयंसमाज का प्रथम नियम 





लेखक--बामसुमेर मिथ 





और पदाज का व्यवहार पकड में 
थाता है तब तक पदार्थ -विद्या द्वाश 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
विज्ञान द्वारा नाम, रूप धोौर 
व्यवहार को जाना जाता है। पदार्थ 
का मूल, (प्रकृति) नाम रूप धौर 
व्यवह्यार पे नहीं है। महूबि ऋग्वेद 
भाष्यमूमिा एैँ नासदीय सुकत 
का धर्य ररते हुए लिखते हैं कि 
झ्राकार नहीं था प्राकाश का 
व्यवहार नहीं था, प्रौर नाश 
प्रकर रा में लिसवे हैं छि परमार का 
ध्र्थ परम भरा है कछित्तु यह एक 
देशीय परिधाषा है । ज्ञान में जिसको 
परिधि भर व्यास बन जायेंगे 
उसके टुकड़े हो जाएगे भोर तब 
तक होते जायेंगे जब तक प्रकृति 
एक झौर एक सधात नहीं हो 
जाती । स्पष्ट है क्षि मूल प्रकृति थें 
नाम, रूप और व्ययहार वहीं था। 
इस मूल प्रकृति को पदार्थ-विद्या 
(विज्ञान) नहीं जान सकता । 
विज्ञान के द्वारा जिस नाम, रूप 
व्यवहार को जाता जाता है उनका 
सृजन प्रकृति में ईव्वर करता है। 
प्रकृति के इन नाम, रूप और ध्यव- 
हारों का ध्ादि मल परमेश्वर है। 
महषि कपिल ने भो सख्यदर्शन में 
प्रकति को सत्‌ रज तम की साम्पा- 
वस्‍्या वाली झव्यक्त कहा है शौर 
उसमे पुरुष (ईएव२) के ईक्षण से ही 
भ्रभ्यकत भोर व्यक्त वाम रूप 
व्यवहारों का सृजच माना है। 


झब सहय-विद्या पर भो थोडा 
विचार कर ले । मनुष्य ज्ञान अजित 
करता है | ज्ञान मनुष्य का जातीय 
गुण नहीं है। मनुष्य के पास एक 
सामर्थ्य जातीय है, वह है मन्त्र, सलाह 
(50288०507) को पक्रड जैना। 
मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य से 
दूपरा ज्यक्ति जब रक्ुफुणा 
(निकटत्व) स्थापित कर लैता है 
मो यह व्यक्त शभपने भाव मनुष्य 
के मन मैं ज्यों के टयों उतार देता 
है। मनुष्य माता वाला, पिता वाला 
झौर धात्ार्य वाला भारी है। पदि 
मनुष्य समाज से ससस्‍्कार न पाये 
तो वह प्रसमर्थ होकर घराशायी हो 


जाबे। खाना, पीना, धोर व्यवहार 
कृरना सब ससस्‍्कार पर ही निर्भर 
है । यह सस्कार पझअग्रेजी थे 
०००८०८०५ (कश्सेप्ट/ कहलाते हैं । 
इनको दर्शव की भाषा ये दृष्टि कहते 
हैं। मनुष्य जो कुछ इद़्ियों से 
ग्रहण करता है, उनको इृष्टि के 
प्रद्क्ष थें ही पहचानता है | कश्सेप्ट 
के प्रकाश थें ही मनुष्य परसेप्ट को 
देखना है। इस रहस्य को जानये के 
बाद यह पहेली हल हु जाती है। 
कि रस्सी का साँप क्‍यों बास होता 
है । महृषि कहते हैं 8 इद्ठियां 
गुणों को ग्रहरा करती हैं, गुणी का 
धनुमान होता है। धनुमान सस्कार 
के प्रसाद्ष थैं होता है। रस्सी के 
वक़ासार गुणों को देखने के बाद 
सस्क्षार के सांप का प्रकाज्ष रृष्टि 
देता है धोर साँप की संज्ञा में 
व्यक्ति रस्सी क्षो पहचानता है 
धोर सांप समझ तेता है। गलती 
का निशाकरण परीक्ष णा (ए८7॥29- 
(०) द्वारा ही सम्भष है। परीक्ष ण 
झरने पर समानता के स्थात पर 
शरेद सा भी दर््तन होता है शोर 
तब संस्कार की रस्सी से पदार्थ की 
रस्सी का मेल नंठ थाता है शोर 


सत्य 4 /5 & का बोध हो थाता है। 


इस क्रिया से यह सत्य प्रकट है 
हि संस्कार के जमाव में मनुष्य शाम 
धौर कर्ष दोनों में प्रसमर्थ है घोर 
वह ससस्‍्कार को मन्त्र (5028८5707) 
हारा मनुष्य पकड़ लेता है, प्रनु- 
भूतियां इन संल्कारों मैं सुधार करतो 
हैं। थे मष्ज 722070५ स्थापित 
करके कोई प्रन्य ही मनुष्य पर 
उततारता है। मनुष्य का उद्मव इस 
पृथ्वी पर श्रम्घव हो तब है जब 
उसके पृष्ठ उसका छोई पिता, माता 
व हराया बनकर उसमें सस्‍्कार 
उतारे; मनुष्य जिस विद्या द्वारा 
यह सस्‍कार धादि में लेता है 
उसे सत्य-विद्या कहते हैं। यह विद्या 
उपासन (7९957०7) स्थापित करने 
की कला है घोर हस विद्या का 
भादि मूल परमेश्वर है। ईश्वर में 
ही ध्रादि सृध्टि में मनुष्य का माता 
पिता भ्राचायं बनकर उसको उत्पध्त 
किया धौर उसमें मन्तरों द्वारा बेदों 
का सस्काइसरा और उन ऋषियों 
तें इस सह्य-विद्या की पद्धति द्वारा 
सारे समाज को तथा आगे वाली 
भाषा पीढ़ियों छो कृतकृश्य किया | 


इस प्रकार हम जानते हैं कि 
ज्ञान पाये को दो विधियां हैं। एक 
सत्य-विद्या भौर दूसरी पदार्थ विद्या 
हनको हम (०7०८७४ धौर ?०८०८०६ 
की विधचियां सी कह सकते है। 
(०7००४४ का भादि मूल ईश्वर है 
प्रौर 7८०००४ से जो कुछ पर्षात्‌ 
ताम रूप व्यवहार जाना थाता है 
उनका भी झादि सूस परमेदवर श 





प्रवेश सूचना 


मह॒धथि दयाननद निदिष्ट पाठ- 
विधि पर प्राधारित तथा महधि 
दवानन्द विद्व विधालय रोहतक से 
सम्बद्ध एक मात्र प्ादर्श वेदिक 
शिक्षण संस्था धार्य गुरुकुल ऐशवा 
कटरा में नवीन ब्रह्मचारियों का 
प्रवेश प्रारम्ध हो रहा है | प्रवेशार्न 
छात्र की न्यूनतम योग्यता कक्षा ६ 
उत्तीरां तथा शायु १२ बष होना 
प्रतिवारय है। धोजन शुल्श्ष माय 
१०० रुपया है। इच्छुक प्रम्यर्थो 
सम्पर्क करें। 


झाचामे रालदेव क्षर्मा, व्यास रणातचार्य 


प्रधानाचार्य 
धार्य गुरुकुल ऐरवा कटरा 


(इटावा) (२०६२५२) 


स्वामी मिथिलेश के 
दत्यारों का आजीवन * 
कारावास की सजा 


एटा चतुर्थ सत्र स्यायाधीश थी 
धनी राम बे गुरुकुल भप्रदलादपुर के 
सस्थापक श्री स्व० स्वामी जी के 
हत्यारों को प्राजीधम कारावास को 
सजा दी है। अक्षोक कुमार प्रोर 
दीनानाथ ने स्थामी जो की ग्रुरुकुल 
थे सोते समय गोली मार कर हुतपा , 
कर दो थी। 


पेषक-- 
ब्रहमानन्द चतुयंदी 

देवरी, प्रहणाद पुर एटा 
उन्ब्र० 


३१ जुलाई, ११८८ 





(वृष्ठ २ का शेष) 


ताप्ताहिफ 'भायंसत्देश' 


आर्यसमाज का पांचवाँ नियम 


होता है । वह सामने तो चिछनी 
सुपडी बातें किया करता है पौर 
पीठ पीछे शपवाद फंलाता फिरता 
है। निन्‍दक्त का मन सदा मेला 
इहता है। उसके हृदय में इस बात 
को जविल्ता बनी रहती है कि कहीं 
मेरे निन्‍दा रूप पाप-कर्म का भण्डा- 
फोड न हो जाये, मेरी करतूत का 
लोगों को पता न लगे । रात-दिन 
पराये दोष ही देखते रहने की धकृति 
हो जाये से बह छिदान्वेषी हो जाता 
है। गुण-प्राहकता का उसमें लेश 
थी नहीं रहता। निन्‍्दा सदा दूसरे 
की प्रनुपत्यिति मैं हो को जाती है । 
इसलिए उस कर्म से उसका सुधार 
कदापि नहीं हो सकता । सुधार तो 
हित-बुद्धि से, प्रेम-माव से होर 
धहानुभृति-पूर्षक समभाने से हुप्रा 
करता है। अमुझ मनुष्य भापके 
धिरुद्ध वड़यन्त्र रच रहा हैं, झापको 
गिराना चाहता है , वह प्रमुख दल 
के विरंड यह बात सोचता है; उसवे 
बहू करना निएचय स्िया हैं, इत्यादि, 
एक छो बातें दुसरे को जा बताना, 
विदवासधात करना झभौर मिनत्रद्रोह 
हैं. प्रक्‍तत होता पंशुस्य--चुगली 
है भौर यढा भारी पातक है। यह 
दोष कायर, भीझ, कपटी झौर 
स्वार्थो जनों थे ध्राय' द्वोता है। 
कार्य धर्मों जन नीचता के इस 
कीचड में रूमी न कूदे । 


दोषारोपण--लाछन बगाना-- 
थी वाणी का दुष्कर्म है। सुधार- 
बुड्धिवाले जन को किसी पर आाक्षेप 
करने से मिककना चाहिये , प्रौर 
यह समझना चाहिये कि दोषा रोपण 
कर देने मात्र से किसी का सुधार 
होता, किसी का उत्बान नहों 
सकता । किसी के दुर्गृणों को 
उसयें से निकास देने के लिए 





हितैच्छुक भाव उत्तम साधन है । 
पित्‌, मातृ, भ्रात्‌ भौर मित्र भाव से 
समम्राना उचित है। केवल दोषा- 
रोपरा छब देना तो ऐसा ही है जंसे 
गएर को गन्‍्दो गली का सीचड 
निकाल कर सड़क पर हकट्ा कर 
देना । 


छिसी कार्यकर्ता के काम पर 
टीक्ा-टिप्पणएी करना, उसकी 
त्रुटियां बताना, भूलें प्रकट करना 
समालोचना है। यद्यपि संसार को 
इस कर्म को श्रावश्यकता तो है, 
परन्तु यह काम भ्रति कोमल है । 
प्रत्येक्ते के करते का नहीं । 
सपधाभों थे कमो-कभी तो यह कर्म 
कलह की सी श्राग लगा देता है। 
उन्हों मज्जनों को समालोयक बनना 
चाहिये जिनके कन्धों पर कोई 
उत्तरदाधित्व का भार है, जो क्रिया- 
त्मक जीवन व्यतीत करते हैं, भनु- 
भषी हैं शौर क्ियात्मक कार्य की 
कठिनाइयों को जानते हैं। जो जन 
खुले घुडसवार हैं, जिन पर उत्तर- 
दायित्व का भार राई के बराबर 
भी नहीं है, जो कार्य-क्षेत्र पै कुदकूर 
झपनी कोमल काया को कष्ट देता 
कृंदापि नहीं चाहते, केवल दूर खड़े 
तमाशा देखते वाले हैं, नातों के वीर 
हैं, ऐसे जनों को झोई भ्रधिकार नहीं 
कि समालोच ना का धनुष तान कर 
सदा वय नों के बाण हो बर्साया 
करे। भ्रार्य जनों को चाहिए कि ये 
वाणी को इस कर्म से पवित्र 
रक्‍खें । 

वाचिक कर्मों मे महडुू।रयुक्‍त 
बचन बोलना थो एक दोष है । 
प्रभिमानी सनुष्य सदा अपनी 


विशेषता के ही गीत गाया रूरता हैं। 
दूसरों को तो वह तृण-तुल्य समझता 


७ गायत्री - मन्त्र « 


ले८--स्वामी स्व॒रूपानन्द सरस्वती 


स्वंवेदसार भूताः गायत्यास्तु समचंनम्‌ । 
(बृज बहार) 

चारों बेदों का सार गायत्रों मत्त्र शपा कर । 
घोमी जन ध्यान लगाते; वह मेषा बुद्धि पाते । 
यह प्रमु बुद्धि का मण्हार, गायत्री मन्स जपाकर ॥ १॥ 
सुरदुर्लणश मानव चोला, पाया तु वे म्रनमोल। 
इसको मत खोबा बेकार, गायती मभ्च जपा कर ॥२॥। 
बह सारे जग का हवामी, घट घट थे ध्न्तर्यामी । 
उसकी माया प्रपरम्पार, गायत्री मल्झ जपाक्षर ॥३॥। 
थो जन गायत्री ध्यायं, वह मत दच्छा फल पावे । 
उसका हो जाय बेडा पार, गायत्ों मरत्र जपा कर ॥४॥॥ 
प्रिय जन सज्जन पिता साता, इस जब का रिएता ताता । 
झूठा इस जग का व्यवह्वार। गायत्री भल्‍्त्र जपाखर ॥५॥ 


है। समाय थे, सभा में, जाति 
बिरादरी थे अपने मान-मद के 
मस्तक को वह किंचित्‌ सी नहीं 
भझकाता | अहसयारे भरे वाक्यों से 
प्रश्चिमानी जन प्रपतैे मित्रों के 
प्न्दर भी मयोपालिम्य उश्पश्न कर 
देता हैं। धण्त में वह सब को मार्ग के 
तीखे कांटे भोर एंठे हुए खूंटे की 
भाँति, खटरुमे लगता है, जिससे 
पद-पद पर उसका श्पमान होगे 
सगता है। झणिमानी को भ्रषसाव 
का दुख मृत्यु से थ्री ग्रधिक बलेश- 
कारी हुप्रा कश्ता है। धायं-घर्मी 
जनों को, जहां तस्ध बन पड़े, विनीत, 
नञ्ज झौर निरशणिमान होना 
चाहिए । 


काया के कर्मों में दाव देना, स्वच्छ 
ओर शुद्ध रहना तथा सारे साधारिक 
व्यवहारों को धर्मपृवंक निभाना 
धादि ये सब पुण्य-हर्म हैं। इनका 
प्रतिदिन धनुशीलन करना भार्य 
सामाजिक जन का कतंव्य है। प्रायों 
को लेनदेन में, वर्ताव-ध्यवहार में 
ऐसे सच्चे श्लौर पक्के होना चाहिए 
कि उनके सत्य की सब में साख हो, 
उबको धर्म-घारणा की सर्वत्र धाक 


ही । 


कायिक पाप कर्म और दोष कर्म 
प्राणियों क्लो पीडा देना है, हि्ता 
करना है, निर्बलों को सताना है, 
झनर्थ भौर अस्याय में लिप्त होना 
है। किसी को वस्तु चुराना और 
सिसी के प्ृिदार छोनना है । धार्य 
जनों छो इन दुष्कर्मों से बचने के 
लिए सदा सावधान रहना चाहिपे । 


धार्य सामाजिश्ष सज्जन को 
उचित है कि का्यिक कर्म को कर्मा- 
नुसार बनाये के लिए वहू वीर, धोर, 
निर्भय ध्ोौर निडर हो। वह सर्वे- 
धर्म छायों भें उत्साह दिखलाये। 
कठिन से थी कठिन काम में कूद 
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परने का साहस करे । ध्पनै जीवन 
को ओखिम में भी डाल-कर धर्म-मान 
मर्यादा को न मिटाने दे। कर्त्तव्य- 
पालन मै शीतोष्णा, सुख-दु ख, भूख- 
प्यास और रात, दिन सब एक हो 
समान समझे । कायर भाव से धपने 
धर्म छो बट्टा न लगाये, ध्पने कुल 
को न लजाये, धपनी जाति को नी चा 
त दिखाये । सर्देव पुरुषार्थी धौर 
उद्योगी बना रहे। पभालस्य घोर 
प्रमाद थे कथधी तन पड़े । 


झा जनों का कर्तव्य है कि वे 
वर्राश्रम के कर्मों को, सोलह 
ससस्‍्कारों को, मातृ-क्तग्य को भोर 
पितु-कत्तंव्य को पालें, पुश्रपन के धर्म 
को पूर्ण रीति से नियायं, पति पत्नों 
के कर्तव्यों को पविन्नता से पालें। बन्धु 
झावना मे मत्री कर्म थे और जातीय 
जीवन मेंदोष प्ौर न प्रातें द॑पारि- 
यारिक जावन उच्च हो, धादक्ष हो, 
झोर सर्वाजू सुन्दर हो, जिससे प्रन्य 
धर्मावलम्बी भी स्‍भाप ही भाप प्ार्य 
धर्म में लिचे चले प्रायें । 


पांचवें व्रतियों छो उचित है कि 

झपने व्यापार में, भ्रपनो जमींदारी 

में बऔौर नौकरी चाकरी में सच्चे रहे 
झौर किसी प्र धन्धाय न करें, 

किसी के साथ पक्षपात से न वर्तें। 
चापलूसो में न फर्से ॥।॥ किसी को 
घूस दें भ्ौर न किसी से लें। बार्य 
जतों का भाचार ऐसा हो क्वि लोग 
उसझ्षा प्रमाण दिया करें। वे ऐसे 
सतयवादी भौर  विष्वासपात्र हों 
कि झश्य जन उनको मध्यस्थ माववे 
दे घपना मात मानें। झार्यत्रती स्पष्ट 
यक्‍ता, प्ररा क्षा पुरा भौर यथानिय म- 
कारी प्रव्य हो । वह दया, करुणा 

भौर सहानुभूति प्रदर्शित करे। भति- 
थियों भौर ध्रागन्तुकों क्षा भादरा- 
तिथ्य छरे, अधिकारियों को दान, 
मान भौर दक्षिणा प्रादि से पूजे। 


मातु मन्दिर कन्या गुरुकूल वाराणसी 


प्रवेश आरम्भ 


धाषें पाठविधि से प्रष्टध्पायो, वेद, हिन्दी, गणित, विज्ञाच, सगोत, 
झग्रेजी का उच्च स्तरीय शिक्षण । भविष्य श्रति उज्ज्वल। वरीयता; 
समाज सेबी, उपदेशकों तथा पजाब के पीडित परिवारों की मेघाविती 
पुत्रियों छो । प्रवेश चयव से स्थाम सीमित । 


वानप्रस्थियों के लिए कमरा बनाते हेतु गगा के पादर्य से रमणीक 
भूमि विशुल्क उपलब्ध है। सम्पर्क सुत्र-- 


डा७ पृष्पावती पी० एच०७ डी ० 
विद्यायारिधि 


अध्यक्षा 


डी० ४४॥१२६ नई बस्ती, रामापुरा, वाशरणसी 


दाप्टाहिक 'जार्यकूरेंद 
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वैद प्रचार सप्ताह के अन्तंगत 
हरिजनो का सम्मान कर 


माम्यवर 


विनभञ्न तिवेदत है कि सार्व- 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा के 
घधान स्वामी झानन्द बोध सरस्वती 
जी वें भारत सर की समी प्रार्य 
समाओं के भ्रधिकारियों से धपील 
को है दि इस बर्ष वेदप्रचवार सप्ताह 
के भ्रष्तर्गत सभी प्रायंसमाओ में 
हरिजनो के सम्मात भें आयोजन 
किए जाय | हस जवसर पद भाश्त 
बदें को सामयिक समस्याको--- 
पंजाब के विस्थापितो की समस्या, 
सती प्रथा, घर्माध्तरण श्रादि के 
सबध हैं भो जन जाग रशणा के कार्य 
हाथ मे लिये जाय । 


दिल्‍ली भारय प्रतिनिधि सभा 
धापको वेदप्रचार सप्ताह के भ्रायो 
जन के लिए हर प्रकाश का सहयोग 
देवे के लिए प्रस्तुत है। सामाध्यत 
दैदप्रचार सप्ताह श्रावणी से 
जन्माष्टमा तक मनाया जाता है। 
झाप इन तिथियों के प्ृतिरिक्‍्त 
पहले प्रथवा बाद में भी वेद सप्ताह 
का प्रायोजन कर सकते हैं। सभा 
के प्रस्तमत निम्नलिखित मह'नुभाव 
वेदप्रथार विभाग भें कार्यरत हैं ।-- 


स्वामी स्वहूपानद जी सरस्वती 
महाम्मा क्षमकिशोर को वेझ 
आचाय हरिदेव जी सि० भूषण 
क्री प० सत्यदेव जो स्नातक 
श्री प० वेदव्यास जी धभाय 

क्री प० चब्नोलाल जी श्राय 





मान्यवर, 


विनस्र निवेदन है कि भाय 
समाजो का विक्तीय वर्ष २१ मार्च 
१८८८ को समाप्त हो गया है।इस 
सब में आपको एक परिपत्र 
दिनाक १० भ्रप्रेल १६८८ को भेजा 
गया था परतु पभ्रभी तक काफी 
झार्यसमाओजों की झोर से इस सबध 
मैं कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । 
मुझे विश्वास है कि झापने विधाना- 
नुसार फागामी बे के लिए 
हाधा-7 सभा को बेल्क मे भ्रधि- 
कारि प्राय योर दल अधिष्टाता 
तथा 3 रानी तीन यू के लए 
दिल्‍नी झाय प्रतिनिधि सभ! के तिए 
प्रति ।धयो का निर्वाचन कर 
लिया होगा । भारयंसमाज को शोर 
से बरथम दस सथास्दों पर एक झौर 


श्री प० ज्योतिप्रसाद जो भार्य 
थश्रो प० विष्णु दस ढोलकवादक 
थी रामहंरश दास धाय 

(वेदप्रयार मन्‍्त्री) 


भाप सभा कार्यालय से वुधबार 
धथवा शनिवार को पधारकर श्री 
जगवीकझलाल जी से मिलकर तिथिया 
निदिवत कर ले । 


इस अवसर पर सथा द्वाषा 
प्रकाशित साहित्य भी ध्रपने सदस्यों थे 
तथा ग्लास पडोस छो जे० जे» कालो 
नियो पुनर्वात कालोनियो पिछडो 
बस्तियों भप्रथवा देहातो में सभा 
कार्यालय से केवल लागत मुल्य पक्ष 
क्रय करके निशुल्क वितरित कर | 
सभा को झोर से छोटे छोट टेक्ट 
तथा सस्ती पुस्तक सुन्दर घ्लावरण 
में, पर्याप्त मात्रा थे प्रकाशित कराई 
हुई हैं। भाप घब दानी महानुभावो 
के पास घन सपग्रह हेतु बाय तो उन्‍्ह 
इस प्रकार को छोटी पुस्तक पघवषय 
भट कर | इससे आपको धन सम्रह 
में सहयोग मिलेगा तथा सभा को 
इस तरह से जो धनराशि प्राप्त 
होगी, उससे धोर वयी नयी पृस्तक 
प्रकाशित की जा सकेंगी 


मुझे ध्ाशा है रछि भापका वेद- 
प्रचार कार्य भें समा को सक्रिय 
सहयोग प्राप्त होगा । 


(सूर्यदेव) महारुन्त्रो 
े 


आज का समाज 


लैखक--कृष्ण पाल ध्ििक्षक धार्व बीरदल दिल्‍ली 


बाज सर्वत्र श्रप्मान्ति है। ससार 
के देख प्रापस मैं फगद रहे हैं। देश 
है घल्लान्ति है। परिवार थें धणान्ति 
है। मनुष्य पथ भ्रष्ट हो रहा है, 
पिता पुत्र को नहीं बनतो है, सास 
बहू के झगड़े हैं, राजनोति का 
बियाद है, कगाली के कारण कुछ 
सतप्त हैं तो कुछ खशहाली के 
खाररा दुर्व्यंमनो के ग्रास बने हुए हैं, 
घ्सलोरी अध्टानार-पापाचार से 
साश समाज दृषित है प्राचार, 
विचार ससस्‍्कार सब दृषित हो चके 
हैं। 


झाज विज्ञान का युग हैं ओर 
सभी कुछ मिल सकता है तो 
धमरीक्षा रूस दृग्लड भादि देक्षों 
के समान कोई नहीं। परन्त वहा के 
घौजवान (युवद्ध-युवतियां मारत के 
बनो व भ्राश्रमों व साधु महात्माश्नों 
के प'स भाकर शान्ति को छिक्षा के 
लिए घम रहे हैं। भ्रत्य ध्वाज रा 
नौजवा- नोंद को लाचे की गोलिया 
खा पहा है. हमें सोचता चाहिए 
कि इस प्रकार के दुषित वाताथ रख 
मैं क्या सर | मानवता री छाती पर 
दानबता दनदना रही # | 


इस काक्षण दिन प्रतिदिन 
मंदिरों 4 समाजो में प्रधान-मन्त्री 
के झगड़े 4 पुरोहित के साथ रपड़े 
मंगड़ हैं शौर इन्हीं आातों के मन्दिर 
से ह्न्य व्यक्तित कार्य कर रहे हैं । 


दिल्‍ली की आयंसमाजों के अधिकारियों 
की सेवा में नम्न निवेदन । 


प्रत्येक २० सभासदों पर एस प्रति 

निधि निर्वाचित किया जा सकता 
है। जिसको भाग २५ वर्ष से कम न 
हो धौर जो पिछले दो वर्षों से धाये 
समाथ का समासद रहा हो। शाप 
प्रविलम्य॒ निम्नलिखित वियररण 
तथा देय धनशक्ि दशादय वेदप्रचार 
पौर प्रार्यसन्देक्ष का वाधिक शुल्क 
२४ रुपये सभा कार्यालप्ष में छघिज- 
वानें की कृपा करें। 


एक प्रब्नेल १६५७ से ३१ 
मार्च श्थ्यय तक का वाबषिक 
विवरण 


(प्र) यज्ञ सस्‍्कार, शुद्धियां। 
विवाह, दियव के समय 

साधाररा शीति से बिना दहेज कराए 
गए विषाहों का तथा धन्य समारोहों 


का विष रएा | 


(भा) समाज के धाधीन सल 
रही सस्थाप्ोों, विद्यालयों, 
चिकिध्लालय पुस्तकालय, सेवा 
समिति, जाय थीर दल ब्ादिदा 
विवरण । 


२-१ ध््नेल १९८७ से ३१ मार्च 
१६८८ तक का शाव-ज्यव विवरता | 
३--सदस्य सूथी निम्नलिखित 


झाथ का मानन अपने आापको 
धमिमासो पमण्डो ध्रहकारी समता 
है इसी काररणा ईश्वर रो भूल बेठा। 
परन्तु पहले ऋषि, भहद्दथि व राणवि 
धपने भ्रापसण्ों तप में दालकर ध्वागी 
बन जाते थे तो साथुनों की कुटी व 
वेश या योगसाधना में लिप्त रहुकर 
ईशबर का ध्यान करते थे । 


परन्तु धाज का मानव जब यह 
कहता है कि विज्ञान का युग है भौर 
यह सब सल प्राप्स कर सकता है । 
फिए भी दु सी है। वे सतप्त क्यों हैं। 
पहुते दो कार्य थे | १-तप २-ध्याग। 


धव यार कार्य हैं--- १ स्वार्च, 
२ लालच, ३-रसना, ४ कामवासता 


झाव का मानव लोकेरखा, 
पुत्रबणा वित्तोषणा भादि से फस रहा 
हैं। जबक्षि स्वामी जी भादेश करते 
हैं कि तालाब में कमल के समान 
रहो। नही तो थे मन को चेष्टाएँ 
प्रापको समाप्यद कर दगी। परन्तु 
इन्ही लोकपणा ध्ादि थे चाहे प्राण 
नौजवान हो चाहे वानप्रस्थी या 
सभ्यासी सभी इल्हों पाक्षो थे वण 
गए हैं । 

इन सब बाहों को समाप्त करने 
है लिए धाध्यात्मिक जाप प्राप्त 
कश्ता चाहिए। इसके लिए योग के 
प्राठो भ्रगों का पालन करना चाहिए 
तशी शारीरिक सुख व धासत्मिक 
झात्ति प्राप्त हो सकती है । 

ए' 





कै 
फार्म के धनुसार स्वय बता लें (-- 
क्रम ससया, सदस्य का ताम पिता 
का नाम, पता, वर्ष भर पें प्राप्त 
सदस्यता शुल्क । 


४--सदस्यता घुल्सख का वरक्षाक्ष, 

वेदप्रथार राध्षि शौर श्रार्यसन्पेश 

का याविर पुल्क २५/-रपयें ध्जना 

अर सदस्कता घूल्क २५०/- 
| 


धाशा है कि धयाप समय धनु- 
सार कार्यवाही करके सक्रिय सहयोग 
घधदान करेंगे। हमारी हाविक इच्छा 
है कि धापकी धार्यसमाज का 
विवरण भी सभा की बाबि% रिपोर्ट 
में प्रकालित हो। झत' धापसे पु 
भनुरोध है कि आप शौंध कार्यवाही 


(सुर्यदेव) महामश्ती 
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साप्ताहिक 'झायंसम्देश' 





शायं-संस्कृति का एक प्रधान 
चिह्न यज्ञोपवोत भ्रथवा जनेऊ है। 
धाज हिन्दू जाति भपते इस परम 
पवित्र चिह्न (प्रतोछ) को भूल गई 
है गौर इसके स्थान पर धधिरतर 
फठपुच्छ (नेकटाई) का प्रयोग होने 
लगा है, जो पद्चिमों सभ्यता के 
प्रभाव से गले मे लटकाई जाती है। 


बसे तो चोटी थी धार्य जाति 
का प्रमुख भग है, पर यज्ञोपवोत 
का महस्य उससे किसी थी प्रकार 
कम नहों कहा जा सकता | इसके दो 
कारता हैं। पहला यह है कि इसे 
एक सास दिन पहना णाता है। 
इसलिए इसका सम्बन्ध समय से है । 
दूसरा कारण यह है कि इसे पहन 
लेचे के बाद वेद पढने का भ्रधिकार 
प्िल जाता है। 


यज्ञोपवीत का धर्थ है यज्ञ के 
लिए, वेद में बताये हुए कर्म में 
अधिकारी बनने के लिए जो कम्ध 
के ऊपर डाला जाये। इसे ब्रद्मसृत्र 
भी कहते हैं। ब्रह्म का भर्थ है वेंद, 
शान धथवा ईदवर । ईदवर वा ज्ञान 
को पाने के लिए यह सूत्र, डोरा वा 
तागा धाश्षणा किया जाता है। इस- 
लिए यह धायों का परम-पवित्र 
चिह्न है। यह झब्द यज्‌ धातु से 
बना है, जिसके श्र्थ हैं देवपूजा, 
दाल भौर सगतिकश्ण (मिलाप)। 
विद्वानों को देव कहते हैं, “'विद्वासों 
ये देवा ” उनका उचित पभ्रादर- 
सत्कार करना। प्ृथियों, प्राकाषश्ष, 
थायु, भ्राग, जल, इथ पाँच महाभूतों 
का सदुययोग और सव से बड महूा।- 
देव, शरगवान्‌ की पूजा देवपुजा 
कहाती है। निर्घनों को घन-दान, 
अनपढ़ो को विद्या-दान भ्रसली दान 
4ै। भापस मैं ऊंच-नीच का भाव 
न रखकर मिलाप या एकता रखना 
सगनिक्त रस है! समाज, यज्ञ के हन 
तीन भर्गों को भ्पनाये बिना सुभारु 
रूप से कश्यी चल नहीं सकता । यज्ञ 
की इस मह्ान्‌ भावना को पूरा 
करते को परम भावद्यक्षता है यो 
अज्ञोपवोत पहले बिया पूर्ण नहीं हो 
सकती । यज्ञ के इत तीनों भागों की 
धूयना यशोपनोत के तीब तार दे 
रहे हैं , भ्र्यात्‌ मनुष्य के पंदा होते 
॥ पर तीन ऋणों छा भार पड 

है, जिन्हें बुकाना उसका 
करत वन्य है। मै तीथव ऋरण हैं-- 
ऋषि-ऋषरण, देव-ऋण, पित्‌-ऋण। 
विद्या पढ़ने से ऋषि -ऋरा चुकता है 
धौर माता-पिठा वा बड़ों की सेवा 
से देव-ऋण झुकता है। इसके साथ 
हो यदि विज्ञानकाण्ड को आनकाष्ड 
के भोतर माव ले तो बेद के तीन 


यज्ञोपयीत 





लेखक--प० देवगब्रत क्षास्त्री 


हाण्ड हो जाते हैं>शान, कर्म धोर 
उपासना । यज्ञोपवीत के ये तीन 
तार इन तीनों काण्डों को मानव- 
जीवन में घारण करने छा सकेत 
देते हैं। शान भौर कर्म में सतुलन 
किये बिना मनुष्य का जीवन सर्वाग- 
पूर्ण नहीं होता । 


यज्ञोपवीत को बनावट- यहा 
यज्ञोपवीत की बनावट पर भी 
विचार कर लेना चाहिए, क्‍योंकि 
इसके बिना हमारा यह विषय 
अधूरा रह जाएगा। जवेऊ €५ 
चौप्ों का बनाया जाता है। 


केवल ६६ चौए ही क्यों ? हस- 
पर विद्वानों के विचार इस प्रसार 
हैं--८ पहुर, ३ काल, २ दित-रात, 
७ वार, १५ तिथिर्या, १२ मास, २७ 
नक्षत्र, १२ राशिया, ६ ऋतुएँ, 
४ युग, कुल मिलाकर ६६ हुए | 
शास्त्रीय विचार इस प्रकार है-- 


४ वेद-- ऋग्‌, पजु, साम, झ्थवे । 
४ उपवेद-भायुवेंद, गाश्घर्ववेद, 


शिल्पवेद । 

६ अंग--झ्षिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरक्त, छनन्‍्द, ज्योतिष । 

६ दर्शान--न्याय, योग, साख्य, 


व्देषिक, पूर्वमीर्मांसा, उत्तरमी माँसा 
(वेंदान्त) । 

३ सूत्र-गृह्सूत्र, ओऔतसूत्र, धम्म- 
सूत्र । 

€ जारण्यक-ब्राह्मण, उपन्वषिद्‌, 
वेदान्त, पुराण, परिशिष्ट, प्रयोग, 
पद्धति, भनुक्मणी, पद-पाठ । 


६४ कलाएँं-कुल ६६ हुए । 


इसके प्रतिरिकत झारोरिश्ष दृष्टि 
से विचार करने पर मालुभ होता है 
कि प्रत्वेक व्यक्ति के दाशीर का 
परिमाण ९६ प्ंंगुल का होता है। 


जमैऊ को तियुमा करके ऊपर 
को बदा जाता है । कपास के सूत्र 
का ब्राह्मण, सन के सूत सा क्षत्रिय, 
मेड छी ऊन के सूत का वेह्य का 
जनैऊ होता है। पर धाजकल सब 
कपास सता ही पहनते हैं। इसके तीन 
सूत्रों को तिमुना करके धटते हैं। बसे 
इसमें नौ तार होते हैं। वे मामूली 





ताक न होकर नौ देवताओ्रों के नो 
स्थान हैं? भ्ोकार, २ घरिन, 
३ भनसन्‍त, ४ चर्द्रमा, ५ पितृगरा, 
६. प्रजापति, ७ वायु, ८ सूर्य, 
९. सर्वे देवता । 


हमारे क्षर्वर में भो € द्वार हैं। 
“प्रष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूर- 
योध्या” वेंद में भी इसे €द्वारो 
वाली नगरी छहा गया है--? भालें, 
२ कान, २ नाक, १ मुख, २, पायु 
झोर उपस्थ (मल-मत्र के स्थान) । 


ब्रह्म ग्रन्थि (ब्रहा-गांठ)- ब्रह्म - 
ग्रस्थि का भ्र्थ है, जान का बोध 
कराने वाली गांठ। ब्रह्म का पभ्र्थ 
ईइवर भी है जो मानव-मात्र का 
चरम लक्ष्य है। उसी परशब्रह्म को 
याद कराने के लिए यह गाठ बाँधी 
जाती है। ब्रह्मसत्र (जतेऊ) के 
दोनों तारों से एक भें दो प्लौर दूसरे 
में एक गाठ लगाई जातो है। फिर 
इन दोनों को मिलाकर एक तार 
बनाकर ऊपर डयौढ़ी गांठ दी जाती 
है, जिसे प्रणव कहते हैं। “तस्य 
वाचक प्रणव । (बोगदर्शन)-- 
झो३म्‌ को ही प्रणव, जिससे भगवान्‌ 
की घली-भांति स्तुति को जाए, 
कहते हैं । धतः प्रणव भो२म्‌ के अप 
द्वारा ईदव र, ब्रह्मा को प्राप्त कराने 
का इस गाठ द्वारा कंसा सुन्दर उप- 
देश वा सदेश दिया गया है । जनेऊ 
के धागे अहम-प्रत्यि द्वारा झ्रापस में 
जुड हुए होते हैं, जो पह शिक्षा देते 
हैं कि “ज्ञान, कर्म झोर उपासना 
तोनों को साथ-साथ जीवन में 
झपनाधों । 


स्त्रियां सी यज्ञोपवीत पहचें-- 
प्रायः लोगों के मन में यह 
विचार धर किए हुए हैं कि स्त्रियां 
यज्ञोत्वीत घारण करने का प्रधि- 
कार नहीं रखतीं। पर यह वेदिक 
मर्यादा नहों है। "प्रावृढ्ां यज्ञो- 
पवोतिनी म्‌” (गो० गरृ० २।१) विवाह 
के समय कस्या को वस्ख से ठककर 
मज्ञोपवीत पहनाएं | यमसहिता 
हैं लिखा है, “पुराकल्पे तु नारीणां 
मौण्ज बन्यनमिण्यते । अध्यापन च॑ 
वेदानां साविनीवाचन तवा।। 


प्राजीन काल मैं स्त्रिया, यजश्ो- 


पवीश, वेदपठन झौर गायत्री का 
जाप किया करती थीं। बाराभट्र 
द्वारा लिखित ग्रन्थ “खादस्वरी' में 
भो महादवेता का वर्णान करते हुए 
उसे यज्ञो पवीत धारणा करने वाली 
बताया है । 


वेंदिक काल थे प्याय॑-जाति में 
स्त्रियों का दर्जा पुरुषों से रूम किसी 
प्रकार भी नहीं माना जाता था। 
“स्त्रीशुद्री नाधीयाताम्‌” स्त्री और 
शूद्र वेद न पढ़ें ग्रथवा “ढोल गवार 
शुद पशु, नारो। ये सन ताडन के 
झ्धिकारी” झ्ादि समाज को प्रध - 
पतन के गड़ढे में ले जाने वाली 
उक्तियां बाद में बनों। उपनिषद्‌ में 
जनक की सभा मैं गार्गी का यातञ्- 
वल्क्य से शास्त्रार्थ, गार्गी का ब्रह्म- 
वादिनों होना, महाभाष्य में 'प्रापि- 
शलम्‌ प्रधीते' ध्रापिशला ब्राह्मणी, 
'छाहशक्र्स्नम्‌ अधोते' काश्चकृत्स्ना 
ब्राह्मणी, श्रापिशल-व्याकरण शौर 
काशकश्स्न-मीमासा की विदृषियों 
का वात औभौर वेद पै श्रद्धा, 
कामायची, लोपा, धोषा प्रादि सक्‍त 
ऋषिकाओं का गललेख इस सत्व को 
सिद्ध करता है कि (्ज्रियों को पुरुषों 
के समान वेद पढ़ने-पढानै का थधि- 
कार सहज में प्राप्त था। इसलिए 
“समान ब्रह्मचयंम्‌ (प्राववलायन 
श्रौतसूत्र) यह बचन मान्य है | धत 
हन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट है छि 
स्त्रियों को उपनयन, यज्ञोपवीत का 
पुरुषों के समान ही भ्रधिकार प्राप्त 


उपमयन-सस्‍्कार -- 


उप का प्रथ॑ है समीप। नयन 
का प्रर्थ है, ले जाता प्राचोन काल 
में जब माता-पिता प्रपचे पुत्र-पुत्रियों 
को गुरुकुल में प्रविष्ट कराते थे, 
ध्राचार्य के पास ले जाते ये तो 
झाचाये उनका पहले उपनयन- 
सस्कार करता था। जो प्रभिप्राय 
ग्राज स्कूल जाने से समभा जाता 
हैं, प्राचीन समय में वही उपनयन 
से माना जाता था। प्ाचार्य दिष्य 
को अपने मन में स्थान देकर उसे 
विद्या पढ़ाना शुरू करता था। विद्या, 
बल झौर सदाचार, जवेऊ के यै तीन 
तार इन तोन गुणों की शोर संकेत 
करते हैं । 





१७ 


धाव, लोग यह कहा करते हैं 
कि जब सुख-दुख हमें अपने कर्मों 
के फलस्वरूप हो मिलते हैं, तो फिर 
पापी सुखी भौर घर्मात्मा जन दु.ली 
क्यों रहते हैं? पापी फलहै-फलते 
पभौर साधन-सम्पन्न दिखाई देते हैं 
विपरीत इसके पघर्मात्मा जन दु.ली 
धधावग्रस्त दिखाई देते हैं। ऐसा 
क्यों है? प्रधन धत्यन्त महस्वपूर्णा है 
धौर सरल भी नहीं प्रतीत होता | 
किल्तु यदि थोड़ी यहूराई में उतर 
झर सोचें तो प्रदन इतना जटिल नहीं 
लगेगा । 


दुमारी तुन्छ मति में यह 
बारणा ही आत्त है कि पापी जन 
सुखी भौर पधर्मात्मा दु्षी हैं। 
क्योंश्ि सुख-दुस तो मन के दी 
बिकल्प हैं। हमारा विश्वास है कि 
धर्माश्मा दुख को दुख मानता ही 
नहीं । वह सूख भौर दुख में सदा 
एकरस रहता है। दूसरे यदि कोई 
व्यक्ति धर्माट्मा है, तो निश्चय हो 
बहू सतोषी भी होगा धौर विवेदी 
भी | ऐसे सतोषी भ्ौर विवेकी 
व्यक्ति से यह भाशा की ही नहीं जा 
सरती कि वहु किसी भी परिस्थिति 
मैं स्वय को दुःली महसूस करे । यदि 
उसे दुःखों ध्चौर कृष्टों का सामना 
करना भी पडता है तो भी वह उ्हें 
झपने किश्हीं पूर्व कर्मो का फल समझ 
कर धर्य पूपए सहन छर लेता है। 
यह ढब्टों एव श्रमावों में भीदुख 
नहीं मानता । विपरीत इसके पापी 
व्यक्ति को यदि ससार धर के समस्त 
सुल-साधन उपलब्ध कश सी दिये 
जावें तो भी उसे सतोष नहीं होगा। 
उसरी तृथ्णा कभी शान्‍्त नहीं हो 
सकतो । भौर क्षदि उसको तृष्णा 
शान्त नहीं, तो वह सुली कंसे माना 
जा सकता है ? 'तृष्णारतिभैक 
दुखम्‌ के ध्नुसार तृष्णा में रत 
रहना दु.सी रहना है । जबकि 
'तुष्णाक्षय, स्वर्गपदम के अनुसार 
तृष्णा के क्षय होने से स्वर्मपद की 
प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में 
यह कंसे मात्त लिया जाये हि तुध्णा 
थे रत रहने वाला पापी व्यक्ति 


छुसी हा सकता है। 


यहा यह भी जान लेना 
थाषदयक है कि जिसके अन्त में दु ल 
है; वह वस्तुत सुख नहीं, दुख हो 
है भोर जिसके अप्त में सुस है, बहु 
दुःख भो दु:ख न होकर सुख ही है । 
पापी जो क्षर्म करता है, वे ऐसे होते 
हैं कि जिन का भ्रस्त दु खदायी होता 
है। विपरीत इसके पृथ्याट्मा जो 


साथध्वाहिक 'भार्यसम्देश 


क्या पापी सुखी और धर्मात्मा दुखी हैं 





लेख क-स्वामी यक्षपाल प्लार्यबधु, 
धाय॑ निवास, चन्द्र नगर, मुशदाबाद--२४४०३२ 
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पुष्य कमाता है. थे प्रारम्भ में दूः:ख- 
दायी भव्य लगते हैं, किम्तु उसका 
भन्त सर्देव सुखमय होता है। इस 
लिए यह कहना कि पापी सुखी धोर 
पुष्यात्मा दुःखो रहुते हैं, यवार्ण 
नहीं । एक भौतिक सुख-साधनों के 
रहते हुए भी ध्रपनी मन स्थिति के 
कारण दुखी बहता है शोर दूसरा 
है जो धधावों थैं घी सुस को भ्नुभूति 
कर रहा है। 
पापी जो फलता-फूलता भौर 
सुखी दिलाई देता है, बह भपते उन 
पाप कर्मों के फल से नहीं, क्‍योंकि 
उन कर्मों का फल मिलवा ता धभी 
दोष है। भत दिखने वाला सुख 
उसके कर्मफल में नहीं कर्ममात्र से 
प्राप्त हो रहा है। पाप को कमाई 
इस समय तो सुखकारक्ष धतीत 
होती है, किन्तु उसका धन्त सर्देव 
दु खदायी होता है। कहा गया है 
कि पाप को कमाई दस दित से 
प्रधिक तहीं चथतों धर्थात वह योडे 
दिन तक ही रह पाती है, प्रषिक 
दिनों तक नहीं । निम्न एलोक इसमें 
प्रमाण है--- 
अन्यायैनागता लक्ष्मी 
ख्योव इव दीप्यते । 
क्षण प्रकादय बस्तूवि 
निर्वाएं केबल तम...॥। 


भ्र्थात्‌ अध्याय से उपाजित बन 
जुगनू की भांति थोड़ी देर तक ही 
चमकता है परन्तु थोडी देर प्रकाश 
कर फिश झन्धे रा हो जाता है। पापी 
के फलते-फूलने भोर सुसी रहने शोर 
फिर झ्ग्त में सभूल नष्ट हो जादे 
का ध्ति सुन्दर बर्राग मनु जीके 
निम्न एलोक में मिलता है-- 


“प्रधमेंरांधते तावत्‌ 
व॒तों भद्वारिं पश्यति । 
तत: सपत्नान्‌ जयति 
समूलस्तु बिनहयति ॥ ” (४।१४) 


धर्चात्‌ पाप-प्रधर्म से पहले फलता- 
फूलता है, फिश सब धोर दल्यार 
देखता है, फिर क्षत्रुशों पर विजय 
प्राप्त कश सेता है और प्रन्‍्त थैं 
समल नष्ट हो जाता है । फिर 
इतना ही नहीं मनु जी तो यहां तक 
कहते हैं कि--- 


'लाषमंदबरित: लोके 

सद्य फलति गौरिव | 
झनेशावर्त्तमानस्तु 

कत्तू मु लानि इष्तति ॥ 


प्र्यात्‌ मनुष्य निशयय रूरके थाने 
कि इस ससार में जेसे गाय री सेवा 
का फल दृढ्ष भ्रादि शक्षीत्न नहीं होता 
बेसे ही किए हुए ध्रषर्म ्षा फल भी 
शीघ्र नहीं होता किध्तु धीरे,धीरे 
धभमेरुर्ता के सुखों को रोकता हुआ 
सुख के मूलों शो काट देता है, 
पद्चात्‌ भ्रधर्मी दु.स ही दुःस छोगता 
है। 


देखें--सस्का रविधि गुह्दाभम 
प्रकररणा 


इस विषय में घ्ाचार्य दीतानाम 
जी सिद्धास्तालंक्वार यभार्थ निष्कर्ष 
प्रस्तुत करते हुए लिखत हैं र्ि-. 
“पापी के सुख-ऐक्वर्य भौर बर्मात्मा 
के दुःख-कूप्ट छो देख तात्यालिक 
परिणाम नहीं निकालना चाहिए, 
किन्तु दूरबष्टि से देखना बाहिए। 
इन बाह्य सुखी व्यक्तियों के जीबन 
श्री उग्रन्तरग पटताल से पता चसता 
हैं कि उवके हृदय थें दुःख, चिन्ता, 
क्लेश, उधेड-बुन की कितनी प्रस॒ुप्त 
धोर गुद्म ज्यासाएं जल रही है। 
इसके विपरोत बाहर से दु.लसो 
दीसने बाले धर्मात्माप्रों के श्वन्त- 
हूं दय में कितवा धात्म-सतोष, थेर्य, 
झौर सर्वाधिक अविचल ईद रापंणा 
स्रोत बह रहे है।' 
(द्रष्टभ्य-- धध्यात्म धोग, बध-शान 
दिसम्बर, ७३ पृष्ठ ३६) 


धर्मात्मा जनों को धर्मार्जन सो ही 
धधिक चिन्ता होतो है। मते ही पर्म 
के मार्म में कितने ही कथ्ट शोर दु.ख 
क्यों न भ्वायें । चोतिस सुख शाधत 
तो क्षरिक सुख देते हैं। पारथोकिक 
सुखों को उपलब्धि उनसे कदापि 
वहीं हो सकती है। किन्तु भाभिक 
लखन तो इस लोक की धपेक्षा परसलोक 
री प्रधिक बिन्त्रा करते हैं। पर- 
लोक संदारते के लिए धर्म संग्रह 
अत्यन्त पसायद्यक है घोर बर्मसंग्रह 
के भार्ग मैं थो रूप्ट पाते हैं, बाभिक 
जन उनको कष्ट समभते ही नहीं, 


३१ जुलाई, १९८५८ 


बरयोंकि उन्हें तो ये स्वेच्छा से झाम- 

जित क रहे है, धोर स्वयम्‌ आमंत्रित 

किये गने कष्टों को कोई भी कध्ट 

बहीं मानता । कल्पना करें कि एक 

व्यग्ति ध्रभाषप्रस्त रहने से भूला 

रहता है थोर दूसपा स्वेच्छा से 

उपवास की दुष्टि से मूला रह रहा 
है। एस मशा रहने थे कष्ट भनुयव 

कर रहा है किन्तु दूसरा गहीं। ऐसा 

क्यों है, तिए्यय ही मनः स्थिति के 

कारण । हम देखते हैं कि एक 

अमिक भी श्रम करता है श्ोश एक 

रस रत करते वाला पहलबाघ भी । 

ढिल्तु उस भ्रम रा दोतों पर बिप्त- 

थिम्न प्रभाव पड़ा करता है। समिक 
कलाति घोर बज्चान भनुभग करता 
है जयकि कसरत करदे बाला 

पहलवान स्फूति भोर उत्साह की 
धनुभूति रखता है। ऐसा क्यों ? इस 

सिए न कि एक स्वेच्छा से श्रम क्षर 

रहा हैं घोर दूसश मजबूरी से । 

हसी कारण दोनों को मानसिक 
स्थिति भी भिन्‍्य-धिम्म है। यही 

अस्तर एक धर्मात्मा शोर दुराबारी 
की धनुमूति मैं सी समझना चाहिए 
घर्मात्मा कष्ट भौर दुःख उठाते हुए 

सी दुखी नहीं होता जर्वाद्ध पापो 

सुख -सम्पत्ति थे भी चंन नहीं पाता + 
जत यह कहना पवार्थ नहीं कि 
धर्माएमा जन दु.खी धौर पापी सुधो 
हैं। महामुचि चाराक्य सुख का मूल 

ही धर्म बताते हैं । 


यथा--सुलखस्4 मूल बम. । 

अर्थात्‌ सुख का मूल धर्म है। जब 
सुख का मूल ही धर्म है तो फिर यह 
कसे हो सकता है कि घर्मात्मा दु ली 
रहे भोर प्रधर्मी सुसी ? महर्षि 
दयानषद की सुस्पष्ट माध्यता है 
सि---'बर्म करते बालों को सु और 
बधर्मी दुष्टों को दुःख सदा ब्ाप्त होते 
हैं। इसलिए जो कोई दुःख को 
छोड़ना झोर सुस को प्राप्त करता 
सेवन करे । फिर चाहे धर्म के मार्य 
दे चलते से कफितवै ही ूष्टों भरौर 
दुःखों का सामना सी क्यों ने कचना 
पड़े । 


बह थी ध्यान रहे लि 


'ग्रतित्याणि शरीशरि 
विश्ववों नेव शादवत । 


मिक््य सल्निद्वितो मृश्यु। 
कर्तव्यों धर्मंसंत्रहु।! , 


धर्याव शरीर प्रतित्य है, वेभवं भी 
क्षादवत नहीं, मत्यू नित दिस्हाने 


(सैच पृष्ठ ११ पर) 
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६5 औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत स्रक्षा 


दातो का दर्द, मह वी दर्गध्ध 

मसडो वी सजन, ठडा गम 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो वी अन्य बीमारियों का घरत इलाज 


मच 
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(पृष्ठ १० का शेष) 


क्या पापी सुखी भरोर पर्माता दुखी हैं । 


खड़ी रहती है, इस लिए धर्म सम्रह 
ही कर्त्तव्प है। बर्शोकि-- 
नडित्र हि सहायायें 
पिता माता च्‌ तिथ्ठत. । 
न पुत्रदारा न ज्ञातिः 
घमंस्तिष्ठति केवल ।|॥ 


अर्पात्‌ परलोक्ष मे माता, पिता, 
पुत्र, स्त्री तथा जाति छोई भी 
सहायी नहीं द्वोते, किन्तु एश धर्म 
ही उसहायण होता है। घोर 
त झ्वरीरमुत्सृज्य 
काप्ठलोष्सम छक्ितों । 
ईबिमुला बाल्पवा 
5 वान्ति घर्मस्तमनुगच्छति॥ 
अर्थात्‌ मृत क्षरीर को मिट्टी के 
डेले के समान फेंक कर एक पीठ फेर 
कर बन्घुअन विमुस होखर चले जाते 
<हैं, कोई उसके साथ जाने वाया 
नहीं होता, ढिनतु एृश्ष थर्य ही 
उतरा सभी होता है। इस लिए-- 


तस्माद्‌ धम सद्दायाय 

नित्य सब्चिनुयाच्छन । 
धर्मेण हि सहायेन 

तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 


भर्थात्‌ पदलोक में सुख धोर धर्म के 
सहायाये नित्य घर्म का सचय धीरे- 
घोरे करता जाये क्योंकि धर्म हो के 
सहाय से बडें-बडें दु.खसागश को 
जीव तत्व सकता है। फिर ऐसे धर्म 
के मार्ग पै कोई कष्ट, क्लेश ध्रभाव 
झथवा दुख भी भा जाये तो उसछो 
क्या चिष्ता करती ? 


प्राज ससार दुखों का पर बना 
हुआ है, इसका मुख्य काररा है, 
धर्म का परित्याम । यवि दुलों से 
बचना है तो क्ृष्टो.-क्लेशों की सिस्ता 
किये विया धर्म के मार्ग पर घिस्ठा 
घोर इढ़ता के साथ धारुूड़ होगा 
होगा तथी रुस्यारा है, धन्यवा 
नहीं । छे 
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कानपुर में युवतियां वेश्यालय में बरामद 


कानपुर, नारी सेवा सस्थान व 
केन्द्रीय श्रा्य सभा के प्रधान श्री 
देवोदास ग्राये ने यहाँ मल वेदयालय 
से दो भपहत युवतियों छो बशमद 
कर उनके सरक्षकों को दे दिया। 
इनमें एक लड़को १७ वर्षीया कु७ 
सोता नैपालोी है। दूसरी कु० साजदा 
(१४ वर्षीय) थोबीत परगना (प७ 
बंगाल) रो है! हत दोनों को बुर्दा- 
फरशोेश धोखा देकर अ्रपहत क्षर 
वेहपालय पं बेच गये थे जहां इनसे 
प्रवेध धंधा कराकर हजारों रुपये 
पेदा क्षिए गए। इन युवतियों है 


बताया उन्से मशीत कौ भांति 
प्रतिदिन पेशा फराया जाता था। 


श्री हार्य ने बंबा फाबर मुहल्ले 

की एक १७ वर्षीय युवती कु० सध्या 

को कनंबगज पुलिस को सहायता 

से शरीफ उलादीन के कब्जे से 

बरामद किया | मगर अपराधी 

धागने में सफल हो गया। अपराधी 

ते सप्पा के भाई को मित्र बताया! 
हृधा या । 

मत्री नारी सेवा सस्थान 

कान पुर 





ग्रारयंसन्देश पढ़ें, पढ़ायें 


झाये जगत के समाचारों व उपयोगी लेखों भ्रध्यात्म विवेचनो से 
युक्त, सामथिक चेतावनियों से जुझवे की योजना देने वाले साप्ताहिक पत्र 
धार्वसम्देक् के ग्राहक बनिए भौर बनाइए। साथ ही वर्ष में चार भव्य 
विधेषांक प्राप्त कोजिए! वाबिक् शुल्क केवल २५ रुपये! शाजोथन 


२५० रुपदे साभ । 


आयेसन्देश--दिलली आये प्रतिनिधि सभा, १४ इनुमान रोड, नई दिल्ली-११०००१ 
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पावमानो गोौत माला 
(१) (२) 


भो३म्‌ इस मे वरुणा श्रुधी हवमद्या च मुक्तय । झोश्म्‌ रत्या यामि ब्रह्मणा व्दमानस्तदा शाहते बजमावों। 
त्यामवश्युरा जके स्वाहा | इद वरणाय--इद न मम ॥छ॥। हविभि:। भहेतूमानों वरुणेह वोध्युरुअस मा न भायु ॒प्रमोधी स्वाहा ७ 
है नाथ दौड कर अ। जाप्ो, भ्रियों से हमें वचा जाओो। कप या है रत बल कली, 
प्रमु भ्राज सुनो तुम सुनो मो, सुनकर पुकार तुम श्र जाभों ॥ पन्‍्दना जह[ यजमान करें, थे सदन सदा चुतिमान बनें ! 
वे विनय छील झुझ्य कर्म करें, तो यज्ञनिष्ठ कजमान बनें।॥। 
हे वरुण तुम्हें हमने वरुण किया ले कर शुभ कर्म सत्य वाणी 


यह जग तुमने हावरणा किया 

प्रभु॒ तुम्हें प्रसन्‍न बनाने को 

हम ने सदगुरा ग्राचरणा किया। 
झ्राचरण देख कर दया करो, दुख देन्य दूर करते भाशों । 
प्रभु श्ाज सुनो तुम सुनो अभी, सुनकर पुकार तुम आ जानो ॥ 


जाये ये श रप बविनत प्राणी 

निज यज्ञ ध्ाचरण के दारा 

कर रहे कामना कल्याणी। 
सत्कर्मं प्रणाली हा जाये, हम कर्म पीर वबिद्वान्‌ बनें। 
वे बिनप शाल छ्रुभ कर्म करें, तो यश्ञनिष्ठ यजमान बन ॥॥ 


हद डर 8 के के हो प्रतसुनां नहों हो माँग यही 
ध जाय न जीवन स्वांग 

निज कृपा करों के क्रतमव से जाप बे इक अ 2 

तुम नाथ त्राण क्र सकते हो ! धरा जाम दुरित की द्वाग नहीं । 


कर वर्ण किया शुभगुरा धारण, ब्यापक चरण बढाते बाओ | 


प्रमु भाज सुनो तुम सुनो भभो, सुनकर पुकार तुम झा जाप्रो ॥ दे बोभ हमें सम्योध करें, यह दास सदा गतिमान बने | 


वे बिनय हील शुस कर्म करें, तो थशलिष्ठ धजमान बनें | 


यह टेर हमारी सुन लोगे सर्वेत्र व्याप्त हे वरुणोदय 

तो पूर्ण झाश मो कर दोगे हो हमें प्राप्त प्रश्न सदा सदय 

हम दसोलिये धाहुति देते हम भसमय नष्ट न हो जायें 

होकर प्रसश्त यह ले लोगे। सम्पूर्ण मिले थथ और विजय 
द्षिव सुनो सुनो है नाथ सुनो, सरक्षण किये चले आभो। ध्याचरण शुञ्र छी भाहुति लो; ये जीवन विमल विह्वान बनें । 
प्रभु श्राज सुनो तुम सुनो भ्रभी, सुन कर पुकार तुम भरा जाझो ।। ये विनय क्षील शुभ रूम करें, तो मश्ञनिष्ठ बजमान बसें ।। 








जे ४. सेवा मै... 
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कांगड़ा कार्मला की 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकूल कांगड़ी 
फार्मेसी 


हांरदार की औषधिया 


ध परिवार के लिए क्ाय्लिय 77 
एव स्फोसदायय रसायन 

खासी टुर वे शारगारक एच 5 रा 
कफ्टा थी दबलता मं 5 
उपयागी आयर्वी 7 
औद्ध धीय रनिक 





खुरुकुटन 
क्षंतों व ममूड़ों के समस्त रोगों जुकाम व इन्कलएस सेवन कर | 
में विशेषत पायोरिया आटि में जमा मभूटिग्ये 
के लिए उधबोगी से बनीं लाभकारी 
घत आमर्वेदिक औषीए 


आयुर्वेदिक औषधि | 


ह। 
है 
गुरूयुकरन | 
च्याय 4 





सांखा कार्नातय--६३, मधी शाजा केदारनाथ, 
शानटा बाल्ार, दिल्ली-६ फोन :. २६१८७१ 





अुल्कलबान्‍लन्ममस लक पक 
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मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार ७ अगस्त शह८८ 


वाधिक २५ रुपये 


सृष्टि सवत्‌ १६९७२९४६०८८ 


आजीवन २४० रुपये 


श्रावण २०४४५ 


दयानन्दाब्द--- १६३ 
विदेश में ५० डालर, ३० पौंड 





३१ जुलाई १६८८, दिल्‍ली । 
'बर्णाश्रम व्यवस्था शष्ट्र को सुट्ढ़ 
प्राधार प्रदान करती है। ब्राह्मरा 
ज्ञान, विवेक, क्षिक्षा, धर्माचरण 
प्रदान करता है, वह दर्मा है। 
क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षाकरता है। 
वह वर्मा है। वह वर्म हैं। वह राष्ट्र 
के लिए ढाल है। वह राष्ट्र के लिए 
कवच है। वेश्य मर्मा है। वह 
सम्पदा और समृद्धि का स्वामी है। 
उसका राष्ट्र के सरक्ष णा में महत्त्व- 
पुर्ण योगदान है। वह राष्ट्र को 
'स्थिति' प्रदान करता हैं। राष्ट्र को 
सुरढ प्राधार भित्ति प्रदान करता 
है। दुद्र साक्षात्‌ धर्मा है। वह धर्म 
है। वह कर्त्तव्य है। वह गति है। 
शूद्र चलता है, राष्ट्र चलता है। 
शूद्र ठहरता है, राष्ट्र ठहरता है । 
छृद्र सोता है, राष्ट्र सोता है। शुद्ध 
राष्ट्र को गति प्रदान करता हैं। 
शूद्र चरण है। गति के लिए चरण 
परमावयध्यक्ष है। चरण है, गति 
€। चरण नहीं है; गति नहीं है। थे 
जारों वर्ण राष्ट्र के मुलाघार हैं। 
कोई भी एक झपना काये न करे 
राष्ट्र लण्डित हो जाएगा। चारों 
वर्णों को अपना अपना कारयें करना 
चाहिए | ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय 
कर हैं, वेश्य पेट है भोर शृद्र चरण 
है। सभी का भपना भपना महत्त्व 
है। कोई बडा-छोटा नहीं है । सभी 
समान हैं। एक मछीनरी भें सभी 
का समान महत्त्व है। सभो भपना 
झपना काम करते हैं, तो छाम सह्दी 
होता है। एक रूठ रर बेठ जाए तो 
कार्य नही होगा । मनुष्य परमात्मा 
की श्रेष्ठतम कृति है। मनुष्यों का 
आर वर्णों में विभाजन जन्म के 
ग्राधार पर नहीं है; बल्कि गुरा, 
कर्म, स्वमाव के भनुसार है। 





ञअआर्यसमाज झाली मार बाग में 


राष्ट्रमुत महायज्ञ एवं वेदकथा सम्पन्न 
श॒द् राष्ट्र को गति प्रदान करते हें-स्वामी दीक्षानन्द 


राष्ट्र के मूलाधार है--भूभाग, जन और संस्कृति--डा० धर्मंपाल 


'चतुवंणा मया सुध्टा. गुणकर्म- 
विभागदा. । भगवान कृष्ण ने गीता 
में बहुत ही सुन्दर कहा है । वर्णों 
को बडा-छोटा, सम्मान्य-त्याज्य। 
पूज्य-प्रस्पृषय कहना मूखंता हैं। 
झपने कर्मों के भाधार पर वर्ण को 
ग्रहण किया जाता है। राष्ट्र के 
लिए सभी वरणों के लोगों के लिए 
झनिवायं है कि वे भपनी वृत्ति का 
निष्ठा पूर्वक पालन कर । 


ये विचार स्वामी दीक्षानन्द जी 
सरस्वती ने भझ्रार्यसमाज थी-एन- 
पूर्वी, शालोमार बाग द्वारा भ्ायो- 
जित राष्ट्र भृत्‌ महायज्ञ की पूर्णाहुति 
के भवसर पर कहे। राष्ट्र भृत्‌ महा- 
यज्ञ का भायोजन २५ जुलाई से ३१ 
जुलाई १९८८ तक प्रात ६ से ८ 
तक किया गया था। स्वामी दीक्षा- 
नन्‍द सरस्वती री श्रध्यक्षता में 
दयानन्द वेद विद्यालय गौतम नगर 
के ब्रह्मचारियों ने वेद पाठ किया। 
भ्रायंतमाज के पुरोहित प० भोला- 
नाथ क्षास्त्री ने यज्ञादि ब्यवस्था 
तथा पौरोहित्य कार्य के सम्पादन 
में सहयोग दिया । इस महायज्ञ का 
संयोजन डा० महेश विद्यालकार मै 
किया । नागरिको की सुविधा को 
देखते हुए सारो व्यवस्था शहीद 
ऊपषमसिह कम्बोज धर्मशाला में की 
गयी थी। भायंत्माज के प्रघि- 
कारियों श्री भोश्मदत्त भारद्वाज, 
श्री देवराज कालरा, भ्री भूदेव धर्मा 
श्रीमती भगवती भ्रोबराय, श्रीमती 
सविता गोयल, श्रीमती मनोरमा, 
डा० भोभग्र काश्ष मान भोर श्रीमती 
सचदेवा से इस पुनीत काय॑ में निष्ठा 
पूर्वक सहयोग दिया । धमंशाला के 
झभधिकारियों-- श्री हरदयालसिह 
कमल, डा० जियालाल #छम्बोज 


धम्पादक---प० यशक्षपाल 'सुधांशु! एंस० पृ० 


झौर श्री सेठ कर्त्ताराम ने भी सक्रिय 
सहयोग प्रद्न किया। 


राष्ट्रभुत्‌ महायज्ञ की पूर्णाहुति 
के झवसर पर झारय सदेश के यशत्वी 
सम्पादक १० यशपाल सुधाशु ने 
अपवें व्या्यान मे गृहस्थ धर्म री 
महत्ता को रेखाकित किया। उन्होने 
बताया कि तोनों भ्राश्रम-ब्रह्म चय॑ , 
वानप्रस्थ और सन्यास, गरृहस्थ पर 
भाश्ित हैं। गृहस्थ का दर्जा बहुत 
ऊंचा है। इसीलिए गृहस्थ की 
जिम्मेदारी भी बहुत बडी हैं। 
ब्रह्मच्य भी चर्या पर आश्रित है, 
अत घूमता हैं। सन्‍्यास भो परि- 
ब्रजन पर भाश्चित है। वह परि- 
व्राजक है। वह परिव्राद है। वह 
भी घमता है। धर्म की रक्षा घूमने 
से है। पृथ्वी घूमती है। नक्षत्र घूमते 
हैं। सब एक ध्यवस्था थें घमते हैं। 
एक केन्द्र पर प्ाधृत हैं। गहस्थ 
केन्द्र है। ब्रह्मचारी गृहस्थ की भोर 
उन्मुख होता है। वानप्रस्थी भोर 
सध्यासी ग्रहस्थ को सन्मार्ग की घोर 
उन्मुख करते हैं, नियत्रित करते हैं, 
सुयन्त्रित करदे हैं। घत गृहस्थ 
बहुत बडा प्राश्वम है। गृहस्थ के दो 
पहिए हैं-पुरुष ध्लोर स्त्री, पति 
धोौर पहनी । उन दोनों का परस्पर 
सौमनस्य भ्रनिवाये है। राम भौर 
सीता--ग्रुगल को हम याद करते हैं । 
एक वृक्ष है, एक लता है । दोनों के 
मिलन से धपूर्व सौन्दर्य की सृष्टि 
होती है। कोप भवन घर से दूर 
बनापो, घर में नहीं । विचार भिष्नता 
होनी चादिए, पर एक दूसरे को 
सयमित, नियत्रित, अभियत्रित 
करते के लिए, विभाजन के लिए 
वहीं । सभो को मिलकर रहना 


जाहिए। 


इस अवसर पर दिल्‍ली प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० 
धर्मपाल ने कहा कि हस राष्ट्रभृत्‌ 
महायज्ञ के माध्यम से स्वामी दीक्षा- 
ननन्‍्द जी महाराज ने राष्ट्र के उत्थान 
शौर कल्याण छो बात कही है। 
हमें शाष्ट्र रक्षा के लिए प्रेरणा दो 
है। हपे दया, ममता, करुणा, 
सेवा, बुद्धि, ज्ञान, दान, तप आदि 
सो सुसमृद्ध, करते ग्रौर व्यवह्यार 
धैँ लाने की प्रेरणा दी है। राष्ट्र के 
तीन मुख्य तत्त्व हैं-भूमभाग, जन 
भौद सस्कृति । भूभाग की रक्षा 
करना हमारा कर्तव्य है। बिना 
पृथ्वी के राष्ट्र नहीं होता । पृथ्वी 
ही विश्यम्भरा है। उसमें सभी कुछ 
है जो हथेी चाहिए। पृथ्वी मा है 
जो हमारी प्रावश्यक्षताभों को 
सरभरित करती है। हमारा कर्त्तव्य 
है कि हम उसी रक्षा करें। हम 
उस पर्ट बलिदान हो जायें। चारों 
वर्ण उसकी रक्षा करे। दूसरा तत्त्व 
जन है। हमारा कर्तव्य है कि हम 
चरित्रवान बने । हम सभी के लिए 
प्रादर्श हों। हम ज्ञानों, दानी, 
तपस्थी हों। हमारे भधन्दर बुद्धि, 
बल भ्ौ र तेज हो । हम लोक सेवा 
के लिए अपने आपको श्रपित कर 
दें । हम अपने तर सोमित न रहें । 
हम सब के लिए हों । ससार हमारा 
प्रनुस रण करें-- 


एतह्टेंश्प्रसुतस्य 
सकाशादग्रजन्मन , 
स्वस्व चरित्र शिक्षेरन्‌ 
पृथिग्या सर्वमानवा । 


राष्ट्र का तीसरा भ्राधार सस्कृति 


है। हमें श्रपनी सरकृति ही रक्षा 
करती है । हमें धर्माचररा करना है। 


(होष पृष्ठ १२ पर) 





प्रधान सम्पादक-सूययदैव 





+ससार का उपकाश करना 
इस समाज का मुख्य उद्दष्य है 
अर्थात्‌ शारीरिक प्रात्मिक धोर 
सामाजिक उन्नति करना । 


इस--प्रायंसमाज का मुख्यो- 
हें ्य--ह तकी स्थायचा का प्रधान - 
वास्तविक-प्रयोज"” या वक्ष्य 
ससार--अनता--का उपहार करता 
है। भौर यह उपकार तीन प्रकार 
का है--ससार को शारोरिक उश्तति 
करना, पग्रात्मिक उन्नति करता, 
झौर सामाजिक उ्तति करना। 
इस नियम में बह्यात्मिक उन्धति के 
पनवश्तर सामाजिक उन्ति इसलिए 
रबखी गई है कि ध्ात्मा की उभ्नति 
के बिना समाज की उश्नति कदापषि 
नहीं हो सकती । 


इस छठे ब्रत के दीक्षितों को मन 

में विचारना चाहिए कि यह जगत 
परस्पर उपकार के बन्धन में बधा 
हैथा है। एक लोक प्॒पने प्राकषंण 
से दूसरे लोक को थाम रहा है-- 
पारण कर रहा है। प्रत्येक लोक 
का ध्रस्तिक््व किसी दूसरी वस्तु के 
लिए है | सूंथ का होना थो कुछ 
उसके प्पने झ्ापके लिए होगा, सो 
तो आज तक किसी को ज्ञात नही 
हुआ, परन्तु अ्रसंख्य जीव-जन्तु 
उसकी ज्योति से जीवन लाभ करते 
हैं, इसे सुजान-घजान सभो जन 
जानते हैं। यही प्रवस्था चन्द्रलोक 

को है | ताशामण्डल में भी पराय 
होने का नियम राम कर रहा है । 

हमारी अपनो पृथ्वो भी कोटि कोटि 

मन बफ जो प्रतने सिर पर उठाये 
रहतो है, वह (सीलिए न कि नदियों 

प्रौरख्रोता का जम्म देकर भ्रस्त-जल, 

फुल-फून, कन्द-मुल और साग-पात 

धादि स जगत्‌ का लालन-पालन 

8 रे । नाना फलो और फ़नो से लदे 

हुए पेड ध्रोर बेल-वूटे जगम जगत्‌ 

के लिए एक सुन्दर श्मोई-घर बने 

हुए हैं। इन स्वाभ,विक पराकश्ा- 

लाओ के से स्वादु धौर रसयुक्त 

भोतन क्या कही प्रश्यत्न तेयार ये 

जा सउते हैं ? भोर क्या ये भो > ना- 
गार--प्रश्तपर्णा के भण्डार-- 

परार्थता और परोपक्ार-कर्म का 

उपदेश नही दे रहे हैं? दिन के 

समय वनःम्पत्ति-जगत्‌ यदि जगम- 
जीवों को प्राण-पवन प्रदान न करे 

तो इनका सर्वनाश होथे थें सप्देह हो 

बया है। वनस्पतियों को भी प्र'ने 
प्राणों के लिए ऐसी हो पवन के प्रर्थ 
परापेक्षा करनी पडती है। यदि 
विवेक-बृद्धि से प्रवनोकन करें तो 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एऊ 
तुच्छाति-तुच्छ जन्तु के जीवन के 


साप्ताहिक 'धाक्शम्देश' 


आयेसमाज का छठा नियम 


संसार का उपकार करना इस समाज का पुख्य 
उद्दे श्य है थर्थात शारीरिक, आत्मिक श्र सामाजिक 


उन्नति करना । 


लेखक--स्वामी सत्यानगनद जी महाराज 


प्राय 


लिए भी सारा ब्रह्माण्ड अपना बल 
लगा रहा है-भपतें को बलि बना 
रहा है। सूर्य का देदीप्यमान होना; 
तारागणा का चमकना, चांद की 
घादनी, बदली की बदें, मेष का 
बरसवथा, नदियों का बहना, स्रोतों 
का सवन, पवन का स्पतल्दन झौर 
वनस्पति धादि क्षा श्स्तित्व एक 
क्षद्र कीट के लिए भी उतना ही 
उपयोगी श्लोर प्रावदयर है जितना 
कि एक मनुष्य के लिए । हस परार्थ 
होने के प्रटूट धार थे ध्वलिल लोक- 
लोक्षाश्तर थ्रोत-प्रोत हैं। गौर यह्द 
रचना मनुष्य को परोपकार के 
मूल मन्त्र का उपदेश दित रात दे 


रहो है । 


हमारे तन-मन्दिर को रचना 
भी पराथ पस्तित्ववाद का ही एक 
उदाहरण है। इसके समा अवयव 
पायोध्याश्चित हैं। इस पर प्रत्येक 
श्रग दूसरे के लिए ही भपनी क्रिया 
करता है। भपने किये कर्म के फल 
को दूसरे के पास भेजता है। एक 
मोटे से दुष्टान्त से देह-क्रिया में 
पराथ अस्तित्ववाद का--पराथ-कर्म 
धोर परोपकार का-- कितना उत्तम 
भाव प्रदांशत किया है, यह विषय 
'वचार के हो साथ सवध रखता है। 
जब किसी स्वादु फल को, उत्तम 
भोजन को श्रांख देवता है, तब वह 
उसका समाचार मत्तिष्क-मन्दिर 
में रहनेवाले ज्ञानी प्ररक को पहुत्ता 
देती है वहाँ से विजली का तार 
तत्काल हाथ में श्रा जाता है कि 
प्रमुक स्वादु, प्रनुकृत भौर इहृष्ट 
पदार्थ को विधियूर्वक तोड-मोडकर, 
चाट बना कर होठों के द्वार तक 
पहुंचा जाप्रो । जब वह॒वर्तु ग्रास 
परिमाण में श्रोष्-द्वार पर जाती 
है, तब वह उसे धकेलकर दांतों को 
दे देता है।वे इसे जीघ्व को सांतते 
हैं। दह इष्ट धोर प्रनिष्ट का 
निर्णय करके उसे पोसमै के लिए 
जबडों की चकको में डाल देती है । 
पोसने की क्रिया में घह धाप भो 


सहायता करती है यद्यपि सारे तन 
में एक मात्र स्सना ही रस को, 
स्वाद की, लोलुपा-लोधिन है, 
तो भी परार्थ प्रस्तित्ववाद को यह 
इतना मानती है कि पीसद्धर मलाई 
समान बने हुए उस ग्रास को, उसी 
क्षणा, गले की नाली से उदर देश में 
जाबे के लए विदा कर देती है। 
यहाँ ध्वामाशय उसे खटरटें मीठे रसों 
में सलो भाति मिलाकर उसका 
मिश्रण तेयार करता है। फिर 
उसका रस निदरालचे है लिए उसको 
प्रपनि मल्दिर-द्वार से बाहर कर 
ग्रतडियो के कोल्ड में डाल देता है। 
अतडियाँ जिस-जिस निर्मल रस को 
निकालती हैं, उसे भ्रषते पास बहीं 
रखती, वरन्‌ गाडी में सवार कर 
हृदय देश की झोर भेज दिया क्षरती 
हैं | हृदय यश्च्र थे पहुंचकर वही कस 
रक्त का रूप घारणा रर लेता है। 
उस समय वह सारे भ्रगों के लिए 
पोष्य पदार्थ बन जाता है। यद्यपि 
हृदय उसी रक्त से पोषण पाता है 
जिसे वह बनाता हूं, परन्तु उस 
समय वह उसछो एक बद थी प्पमे 
पास नहीं रख लिता। लालो लाल 
बनाकर, सारे रस को, लख से शिखा 
तक बसी हुई प्रपधी णे।ति के लिए, 
बटने को बाहर से भेज देता है। 
फिर बाहर से भागानुसार जो 
अश उसके पास लौटकर प्राता 
है-- उसे पिल्ता है--ठसी पर वह 
सह्तोष से निर्वाह करता है! परन्तु 
स्वार्थ को पास तक कटकने नहीं 
देता । परार्थ प्रस्तित्व का, पदार्थ 
क्रिया का, छोर परोपकार कर्म का 
इससे बढ़कर उदाहरण मिलना 
नितास्त दुलंभ है । 

जहाँ पीछे प्रायंसमाजियों का 
परम धम्म वेद वहा है, तो इस 
नियम में उनका उदष्य परोपकार 
करना बताया है। परम धमं का 
घधिक सम्वन्ध घामिर व्यक्ति के 
साथ है भौर ससार का उपकार रुप 
उद्देश्य जनता के साथ सम्बन्ध 
रखता हूँ। ये दोनों नियम आयें- 
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समाज का जीवत घोर प्राण, धर्म 
कर्म, परखोक्ष धौर दृहुलोश तथा 
मन्तव्य भौर कतंब्य कहे जा सकते 
हैं। तीसरे नियम में जहां प्राय॑- 
समाज के धर्म को सुनिश्चित कर 
दिया हैं, वहां इस छठे लियम मे 
उसके उहूृंध्य को, कार्य-क्षेत्र को 
घोर क्षतंव्य-कर्म को अति स्पष्ट रूप 
से बता दिया हे । 


छठे नियम का पालन करने 
याले झाये को साधनकश्ोल होना 
चाहिए । ब्वारीरिक उत्तति के 
साधनों को वह धागे लिखी विधि 
से उपयोग भें लावे । 


सप्तार को शारीरिक उन्नति के 
दो भैंद हैं“-एक तो प्रपनी शारीरिस 
उस्नति प्रौर दूसरी दूसरे जनों की । 
धपनी शारीरिक उन्नति के लिए 
ग्रायंत्रती को चाहिए कि स्वास्थ्य- 
सरक्षण पर विशेष ध्यान दे । प्रात 
काल ब्रह्म मुह॒र्त में जग जाय, शय्पा 
छोड दे । प्रावदयक कामों से निवृत्त 
धोर शुद्ध होकर दातुन ले भौर 
दातों का मार्जन करे । कुल्ले करके 
मुख को स्वच्छ बनायै। प्रवस्था- 
नुसार किसी न किसो प्रकार का 
व्यायाम करना भी स्‍झ्लावश्यक जाने । 
नियम से भ्रमण फरना स्वास्थ्य 
बनाने का एक बडा साधन हूँ । यदि 
ऐसी क्रीडाओं में भी सम्मिलित हो 
सके जिनमें दोडना-भागना धौर 
उछलना कुदना पडता है तो उनमें 
धवदय मांग ले । व्यायाप क्रिया को 
धपने झाजोविका के काम धम्धे 
ओर खाने पोने-सोने के समान 
झावषध्यक जानता उचित हूं । 


प्रायंत्रती स्‍्तान क्षरमे में 
झआलस्य न-करे। प्रात छाब शोतल 
झभौर रवच्छ जल से स्तान करना 
प्रादि शरोर थो आरोग्य, शक्ित 
प्ोर स्फूर्ति प्रदान करता है। इससे 
अग सुरढ़ होते हैं भौर घालस्य का 
नाम तक नही रहता । खुले पानी 
में मलो माति मलकर नहाना उत्तम 
है । स्नानाश्तर तन को तौलिये से 
पोछ डालना अच्छा है। ठण्ड पानो 
में नहारुर यदि हुलका-सा व्यायाम 
रूर लिया जाये तो तच मे तुर्ष्त 
ऊष्मा भर जातो है । 


ब्रह्मचयं दा पालन करना, 
मयहदिानुमार गृहस्थ बने रहना 
शारोरक उन्नति के सम्बन हैं। 
ब।जोकरण पशोषधियों भौर मादक 
द्रव्यों छा सेवव शरीर के सगठन का 
सत्यानाक्ष कर देता है। इनसे स्वा- 
भाविक पाचन-क्षक्ति, स्वाभाविक 


(ैष पृष्ठ ८ पर) 
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शास्ताहिक जआावेस्देण 


डे 





अतिदशय भोग बिलास और श्र्‌गार से हमारा चारित्रिक 
पतन हो रहा है । 


लेखक--डा० महेश विद्यालकार 


घर्मशास्त्र श्रौर महापुरुषों ने 
सुबो व छाल्तिमय जीवन के कुछ 
सूत्र दिए हैं। जो पृत्र भाज भी अपने 
में सार्थक, ठमावहारिक्, प्रेरक एव 
जीवनोपयोगी हैं । भ्ाज हमारा 
जीवन सहज-सरल स्वाभाविक, 
शुद्ध, पवित्र तथा धाभिक घारासे 
#ज तेजी से दूर होता जा रहा है। 

| भोग विलास, सुख-सुविधा, 
जब जम भौतिकता पभादि की र॒ष्टि से 
घाहे पपतार भरा-पूरा नजर भा रहा 
हो किन्तु अन्दर झात्मा व चरित्र से 
क्षीण, खोखला, अधूरा झौर दृषित 
है रहा है। इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र में 
चरित्र गिर रहा है। भाडम्बर व 
प्रदर्शत बढ़ रहे हैं। भ्राज ससार में 
धतिदाय भोग-विलास श्यगार व 
यासना की पूति के साधन एकत्र 
करते की भ्रम्धी दौड लग रही है। 
पागूलो की तरह हम सब बिना सोचे, 
विचारे ब्यौतिक साधनों के लिए भाग 
रहे हैं। जिसका परिणाम है कि 
जीवन में द्वन्द, सघर्ष, प्रशा्ति, 
धतृष्ति, तनाव, रोग भौर क्षोक बढ 
रहे हैं। कंसी विचित्र विडम्बना है 
कि झाज हम बडा झादमी उसे मात 
रहे हैं जिसके पास भोग-विलास 
प्यु गार शोर वासना के भ्रधिक 
साधन हैं। जो दिन रात वासनाप्रों 
की पूति के साधन जुटा रहा है। 
जिसका इृष्टिकोण नितास्त मौतिक- 
वादों है। कभो महत्व, सम्मान भोर 
पूजा उस महापुरुष की भी रही है 
जिसने सब से ऊचा और बडा त्याग 
किया था । मान्यताएं बडी हठेजी से 
बदलीं । भ्रव हम ससार को भोगते 
को डष्टि से देख रहे हे । कभी स्यागचे 
का विचार, भाव सकल्प ही नहीं 
५ डै। 


जावन मे प्रत्यन्त भोतिहझ्ता, 
विलाधतिता एवं श्गारिकता से 
ब्यक्ति मूल से छुट जाता है। 
बाह्य आाडस्वर, प्रदर्शन और टीप- 
टाप की प्रवृत्ति स्वभाव बनने लगती 
है। भ्रात्मिक शक्ति, धीरे-घोरे क्षीरा 
लगती है। जीवन पें प्रमैक 

» हो विकृतियां, दुर्व्स्सन तथा 
हुए भाने लगते हैं। व्यक्ति 
चिध्तव, मनन, धाचरणा, स्वभाव 
भोग-विलास धौर अृ गार की बातों 
में फसा भौर रमा रहता है। जीवन 
से धामिकता, सात्त्विकता, सरलता 
सहजता भौर मघुरता लोप होने 
लगती है। हर समय खाने-पीने, 
भोगने, देखने, सुनते, पहनने भादि 
की 'अतृष्त वासना बेचेन किये रहती 
हैं। प्राजसधार के बाजारो में भोग 
विलास और श्यु गार के साधनों को 
दोड घोर भीड लगी हुई है। सब 








सामान से भ्राप्तरिक अभाव खोलखले- 
पन को भरना चाह रहे हैं। यही 
भूल धौर अशान है। शायद हमें नहीं 
माकुम है कि हमारे घर्मं शास्त्र, महा- 
पुरुष, विचारक झोक्ष मनीषी हजारों 
वर्ष पूर्व प्नुमव करके रूह गए हैं 
न जातु छाम कामाना 
मुपभोगेन शाम्यति । 
विषयों के भोग की हच्छा 
विषयों के भोग से की झ्ास्त नही 
हो सकती । किन्तु भोर भी बढ़ती 
जाती है। ससार में ऐसा ही उल्टा 
हो रहा है। भोगों से प्रपति को शाध्त 
करना चाह रहे हैं। इसीलिए मान- 
सिक 4 शारीरिक रोग बढ रहे हैं। 
जितने धषधिक साधन होगे उतने 
धधिक पराधीन होकर शारीरिक 
झालस्य प्रमाद में घिर जायेगे। 
परिरशाम क्षरोर निष्किय बन 
जायगा । 


झाज वारों शोर भोग विलास 
एवं वासना का बाजार गर्म है । सब 
धोर पतन के मार्ग खुले हैं। नित्य 
पत्र-पत्रिकाओं एक समाचारो में 
प्रकाशित घटनादो से स्पष्ट होता 
हैं कि हमारे जोवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में बडी तेजी से चारित्रिक पतन हो 
रहा है। हमारा मानवीय दृष्टिकोण 
बदल रहा है। मानवोय सवेदना 
क्षीण दो रही है।हम सृष्टि के 
सौच्दयं को विक्वृत रूर रहे हैं। बढ़ती 
हुई भोग-विलास शोर फंशन को 
प्रवृत्ति मावव को स्वार्थी, कामी, 
लालची एव ध्ात्म केन्द्रित बना रही 
है। युवा पीढ़ी में फेशन को प्रवरत्ति 
बडी तेजी से बट रही है। भाज 
दराब व सिमरेट भादि मादक्ष द्रव्य 
फेशन का रूप लेते जा रहे हैं। यह 
बात बडी चिस्ततीय है। श्ागार 
की प्रवृत्ति भी तेजी से बढ भौर फंल 
रही है। श्र गार से वासना उद्दोप्त 
होती है। जहां श्रगार बढ़ेगा वहां 
व्यभिचार भी बढ़ेगा, हसीलिए भ्राज 
व्यभिचार का बाजार गर्म है। 
क्योंकि नारी धद्धा छी जगह विज्ञा- 
पन का केन्द्र बिन्दु बत रही है। 
हमारी पत्र-पत्रिराएं, रेडियो चल- 
चित्र, बाजार भ्रादि सभी वासना, 


श्वु गाए भोर फंशन को उद्दोप्त करने 
का प्रचार कर रहे हैं। भावाल वद्ध 
सत्री-पुरुष सभी मे विलासिता की 
प्रवृत्ति तेजी से बट रही है। इससे 
हमारे ज्ञान, विचार, विवेक, सदा- 
चार एव नेतिक मूल्यों को आघात 
पहुच रहा है । 


भारतीय जीवन दर्शन समत्व 
मूलक रहा है भोग भोर योग का 
समन्वय झादर्श जोवन पद्धति माना 
गया है। यूरोप का चिन्तन नितान्त 
भोगवादी है । वह्दाँ भ्राष्यात्मिरता, 
नेतिकता एक सामाजिक मूल्यों का 
धमाष है। प्राज हमारे देश में यूरोप 
के उद्याम भोगवादी विलासिता, 
नग्वता एक शगारिकता का बड़ी 
तैजी से प्रभाव बढ़ रहा है । जिसके 
फलस्वरूप वातावरण वासनात्मक 
प्रोर रहन-सहन व चिन्तन भोगी 
विलासी हो रहा है। उदाहरणार्थ 
विद्या मन्दिर एव धर्मस्थल तक प्रेम- 
स्थल बन रहे हैं। प्राज काम-वासना 
सभी नंतिक, मर्यादित, एवं सामा- 
जिक मुृल्यो, प्रादक्शों को तोडकर 
समूचे वातावरण को दूषित, विषाक्त 
एवं रुग्णा बना रही है। यह प्रवाह 
समग्र मानवता के लिए भयावह 
होगा। नित्य घटनाध्नों छो सुनते 
पढते भौर देख रहे हैं कि कामान्ध 
युवक धोर युवतिया पतन की सीमा 
लाघ रहे हैं। जीवन में फूठ, प्रपच 
5३8 स्वाथ को मात्रा बढ रही 

। 


भाज का मानव सुख-भोग- 
विलास के लिए भ्रपते को पतित एव 


बेच रहा हे। शारीरिक सुख, जाराम, 
ऐश के लिए मनुष्य निकृष्ट तथा 
राक्षस कर्म के लिए उद्यत हो जाता 
है। पद पाने के लिए भूठी चापलूधी 
करता है। युवक भोष युवतिया 
शधारोरिक खान-पान, रहन-सहन, 
भोग-विलास के लिए सत्य-पथ से 
गिरने लगते हैं । ऐसी स्थिति प्रत्येक 
क्षेत्र मे हो रही हें। यही हमारे 
चार्त्रिक पतन की पराकाष्ठा हैं। 
इसके मूल में वही भोग-विलास 
श्वुगार एवं वासना की आअतृप्त 
इच्छाएं हैं। हम जीवित शरोर के 
लिए हैं। भ्रात्मा के लिए नही | यदि 
भात्मा के लिए सोचे तो हमारा 
निश्चय ही कल्याण हो सकता हें। 
हम हन व्यर्थ की बातों श्रौर श्राड- 
म्बरों से बच सकते हैं । 


प्राज दुर्भाग्य भौर पीडा तो यह 
हैं कि मानव को मानव बनाने 
की शिक्षा, दीक्षा, सकलप एवं 
व्रत नहीं दिया जा रहा है। यदि 
मानव-चेतना मे मानवीय, मूल्यों, 
धादशशों के सरकार प्ाध्यात्म कर दिए 
जायें तो वह विषय-भोग वाघना व 
श्र गाए से घीरे-घीरे स्वत ऊपर उठ 
जायगा। वह अपने धघरित्र, गुण, 
कर्म-स्वभाव एक नतिक मूल्यों की 
धवद्य छाप छोडेगा । वह विन,शात 
विलासिता के साधन एकत्र करते 
को पागल दौड में पोछे हटने लगेगा। 
वह क्षरि!क, रक्वर, भोग-पदार्थों के 
लिए प्लात्मा को नही पतित छरेगा। 
उसके पास बाहर की दृष्टि से चाहे 
मकान, रहतन-सहन सुख-सुविधा्रों 
का प्रभाव हो किन्तु अन्दर झात्मिक 
बल की दृष्टि से वह मजबूत भ्ौर 
खुशहाल होगा। उसके पास एक 
ऐसी मस्ती, शान्ति व उमग होगी 
जो कि प्रपनै में अद्वितीय भौर प्रनि- 
वर्चेतीय है। यही भारतीय चिह्तन्‌ 
की महत्वपूर्ण खोज झौर उपलब्धि 
है। इसीलिए हमें प्रयान श्रोर ब्रत 
लेना चाहिए । 





त्रायंसन्देश पढ़ें, पढ़ायें 


श्रायं जगत्‌ के समाचारों व उपयोगी लेखों, प्रध्यात्म विवैचनों से 
युक्त, सामयिक चेतावनियाँ से जुभवें को योजना देने वाले साप्ताहिड़ पत्र 
झार्यसन्देश के ग्राहक बतनिए झोर बनाइए। साथ हो वर्ष में. चार सथ्य 
विशेषांक प्राप्त कीजिए। वार्षिक शुल्क कैवल २५ रुपये। प्राजीवन 


२५० रुपये मात्र । 


झभिवादन के महत्त्व पर प्रक्षाण 
डालते हुए घगवान्‌ मनु ने भ्रपनी 
मनुस्मृति मे लिखा है-- 


भश्विवादनशीलस्य 
विह्य वृद्धोपसेबिन । 


चत्वारि तस्य वर्ध्ते 
झायुविद्यायधोबलम्‌ ॥ 


धर्थात्‌ ''अभिवादन करने वाले 
तथा वृद्धों छो सेवा करने वाले 
व्यक्ति की चार चीजें बढती हैं-- 
आयु; विद्या, यश्ष भौर बल । “प्रभि- 
वादन करना झौर वृद्धों को सेवा 
करना शास्त्रों के प्रनुतार बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है। इसके द्वारा नेतिक 
बल मिलता है श्रौर नेतिक बल 
मिलने से भायु, विद्या, यह्ष धोर 
बल इन चारों को ध्राष्ति होती है। 
धायु, विधा, यश भौर बल इन 
चारों छो प्राप्ति चरित्रवान व्यक्ति 
ही क्षर सक्षता है। नतिदता के 
धमाव से इन चारों का सर्वताश हो 
जाता है। नेतिकता के धभाव भें 
मनुष्ण प्रपता सब कुछ खो बंठता है। 
इसके बारे में बगवान्‌ मनु ने लिखा 
हैं. 


दुशचारी हि पुरुषो 
लोके भवत्ति निहित । 


दु खभागी च सतत 
ड्याधितोउल्पायुरेव च ।। 


श्र्थात्‌ *'नतिकहोन व्यक्ति की 
इस ससाए पें निन्‍्दा होतो है, वह 
दुख भोगता है, हमेशा रोगी रहता 
है तथा रूम भायु वाला होता है।” 
जहाँ पर प्रश्चिवादन करने से आयु, 
विद्यादि को प्राप्ति होती थी, वहीँ 
पर उसके प्रभाव में चारों चीजें तष्ट 
हो जाती हैं। इस लेख मे हम भसि- 
वादन के प्रभाव पर प्रकाश डाल 


रहे हैं । 


ग्रभिवादव का साधारण भर्य 
दूसरों के सामने भ्रपने हादिक स्नेह 
को प्रकट करना है। इतका सम्बन्ध 
हृदय भौर मस्तिष्क से है। जब हृदय 
प्रौर बुद्धि दोनों तिलकर किसी के 
प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं तो 
बह प्रभिवादन को श्रेणी में घाता 
है। अभिवादन का श्रर्थ प्रणाम 
करता, नमस्कार करना, चरणास्पर्श 
करना प्रादि थी होता है। इसका 
दूसरो पर इतना प्रभाव पडता है कि 
झ्रादमी अपने वेर-भाव को भी भुला 
देता है । धमिवादन मानवता का 
एच सुन्दर चिह्न है। प्रभिवादन 
सुन्दर चरित्र की निशानी है। प्रभि- 
वादन प्रेम का सूचक है। धशिवादन 
एक जादू है जो छिंसी को भी क्षण 


साप्याहिक 'आवंसन्देश 


अभिवादन 


का प्रभाव 


लेखक-प्रोमप्रकाश “आये विद्यावाचस्पति, रावतभाटा 
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घर में विस्मित कऋर सकता है। 
धथिवादन दूसरों के ऊपर छाप 
डालने का एक सुल्दश् तरीका है। 
भधिवादन परिचयात्मक तथा प्रथम 
मिलन का एक सूत्र है। भ्रभिवादन 
प्रसन्‍्तता और प्रेम का द्योतक है। 
प्रभिवादन मनुष्य क्या ईश्वर को भी 
सर्वध्िय चीज है। इसीलिए वेदों थे 
शतदश ईववर को नमस्कार किया 
गया है, उसके चरणों में मत्तत् 
मुकछाया जाता है । प्रभिवादन से 
पशु-पक्षियों के ऊपर भी प्रभाव 
पडता है तथा इससे प्रभावित होकर 
प्रत्यन्त प्रसन्‍्त हो जाते हैं। छिसी 
झभनजाव ध्यग्ित से परिचय प्राप्त 
करने के लिए प्रभिवादन प्रथम 
साधन है । भपने घे बडों का सम्मान 
धोर धडद्धा प्रकट करने के लिए 
झमभिवादव का झ्राश्यय लिया जाता 
है । माता-पिता-गुरु-पूज्य ष्यक्ति 
भोर ईदवर सब को धभिवादन के 
द्वारा सहज ही प्रसश्न किया जा 
सकता है। श्रत अभिवादन हृदय 
झौर मस्तिष्क से उदभूत एक सलोना 
मन्त्र है । जो सब को प्रसन्‍न कर देता 
है। भभिवादत के द्वारा भगवान्‌ 
राम को यश, बल ध्ोौर विद्यादि की 
प्राप्ति हुई थी | षै विद्यार्थी जीवन 
से ही माता-पिता झौर गुरु का 
झभिवादन करते थे | हसका वर्णान 
करते हुए तुलसीदास थे लिखा है--- 


प्रातकाल उठि के रघुनाथा | 
मात-पिता गुरु नार्वाह माथा | 


भगवान्‌ शम प्रात काल उठक्षर 
माता-पिता और गुरु का भ्रभिवादन 
करते थे। हमारे देश में श्रभिवादन 
हा इतना महत्त्व था कि प्रपने गुरु 
के भाने पर राजा भी धघिद्दासन को 
छोडकर गुरु को सादर प्रणाम करते 
थे। विद्या तो बिना धद्धा के आती 
ही नहीं है, श्रद्धा श्रभिवादन से प्रद्ट 
हांती है। धमिवादन का इतना 
इसर पडता है कि प्रभिवादन से 
शत्रु का भी हृदय द्रवित हो जाता 


है। 


घदि समुचित ढंग से ओर 
मर्यादापूर्ण ढंग से भ्रभिवादन छिया 
जाय, तो दूसरों पर बहुत ही भप्रच्छा 


प्रभाव पडता है। प्रभियादन करने 
का ढग यहु है कि भ्रपने दोनों हाथों 
को जोडक्षर धोर उसे हृदय से लगा- 
कर तथा गदंन सहित मस्तक को 
भुक्ाकर अभ्रभिवादन करते से दूसरे 
के प्रति भ्रपार स्नेह प्रकट करके 
दिल को जीता जा सकता है । यदि 
धापने कभी किसी को हस ढंग से 
अभिवादन न किया हो, तो उपयुक्त 
ढग से एक बार प्रभिवादन करके 
देखिए छि जिससे ध्राप भ्रभिवादन 
छरते हैं वह कितना प्रसभ्व होता है, 
उसरा हृदय खिलकर बाग-बाग हो 
जाएगा। झ्राषकल तो अभिवादन 
का तरीका ही गलत हो गया है। 
लोग श्रद्धापूर्णा श्रभिवादन को 
असम्यता का प्रतोक माने हैं। अब 
तो हाथ मिलाना प्रौर दूर से एक 
भटका देखर फर्ज धदा कर देना 
भ्रभिवादन मान लेते हैं। बहुत से तो 
घरे भाई राम-राम, सलाम, बन्दगी, 
दण्डवत, जे राम जी की, वालेकुम 
झादि शब्दों से प्रभिषवादन ररतै हैं 
जो कि सवंथा गलत है। इन श्वब्दों 
से कोई ताहपय॑ या श्रद्धा पहीं प्रकट 
होती है। न तो इन दाब्दों से हृदय 
पर कोई प्रभाव हो पडता है। प्रभि- 
वादन करते का भ्रपना प्राचीन 
वेदिक ढदग बहुत ही भ्च्छा है और 
इसे ही करना चाहिए । 


अपने दोनों हाथों को जोडकर, 
उसे हृदय से लगाकर तथा गर्दन 
ओर मस्तक को भुझाकर तमस्कार 
करवा प्रपना प्राचोन वेदिक्ष प्रभि- 
वादन सर्वोत्तम है । वेदों थे ईववर 
को नमस्कार किया गया है। 
नमरकार के अतिरिक्‍त श्रध्य कोई 
झभियादत ईववशण को नहीं किया 
गया है। सब्ध्या के मध्तों में हम 
अन्त सें ईदवर को नमस्कार करद्वै हैं 
ओर प्रपती श्रद्धा-भवित प्रकट कक्तते 


हैं-- 


नम! दाम्भवाय च सयोभवाय 
नम, शद्भूराय च मयतल्कराय व 
नमः शिवाय च छशिवतराय च || 


हस मध्त थे ईदवर को बार-बार 
नमस्कार छिया गया है। नमस्काए 
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शब्द से हृदय का स्वथैहृ प्रकट होता 
है। अपने से धडों को झमिवादत 
करना कभो न्हों भूलता चाहिए ! 
यदि प्राप दूसरों का स्नेह लूटा 
चाहते हैं, दुधरों में प्रीति का पात्र 
बनना चाहते हैं तो शुद्ध प्रभिवादन 
करता चाहिए। 


जब हम किसी स्थान पर जाते 
हैं तो वहाँ के गण्यमाण्य बन्धुप्रों का 
प्रथम प्रभिवादन द्वारा परिचय 
प्राप्त करते हैं। रिब्तेदारों . “४: 
धघधमिवादन का बहुत महृर् 
किसी महापुरुष, पूज्य ब्यक्ति, पंद न 
बड़ों से, प्रधिका री स्‍प्रादि सब के पास 
जाते समय दृष्टि पडते हो उसे भभि- 
वादन करते हैं। प्रषपना काम निक ( 
लगे के लिए हुम प्मुक व्यक्ति 
प्रधिवादन का ही सहारा लेते हैं । 
हस पझभिवादन मैं प्रेम का भ्रपार 
समुद्र भरा हुपा है। हाथ जोडने का 
मतलब है कि प्राप यक्ष, क्ोति, पुण्य, 
सुकाये भ्रादि से मिश्वित नदी के दोनों 
किनारों फो एस करके, हृदय में 
निहित प्रेम रूपी धारा को किसी 
के प्रति समपित ढर रहे हैं। इस 
झणिवादन के द्वारा भाप सहसरो 
व्यक्तियों को एक साथ प्रभिवादन 
करके धपने सतह को प्रकट कर 
सकते हैं, जबकि दूसरे प्रचलित 
हथिवादन द्वारा ऐसा सम्भव नहीं 
है | हजारों व्यक्तियों से हाथ नहीं 
मिला सकते हैं, हृदय से हृदय नहीं 
लगा सकते हैं, जबकि नमस्कार 
भ्रधिवादन के हारा बहुत ही उच्च- 
कोटि का प्रभिषादन हो जाता है। 
स्वामी विवेछानन्द जब प्मेरिरी 
गए, तब उन्होंवे जनता के समक्ष 
हाथ जोडकर धश्िवादन किया, इस 
भ्रभमिवादन का वहा कछी जनता पर 
बहुत गहरा पभ्रतर पडा, उनके 
विचारो से लोग बहुत द्वी प्रा ड़े 
हुए। आप अपने जीवन में उचित 
ढंग से किसी भी व्यक्ति को अभि- 
वबादन करके देखिए, भापसे बह 
व्यक्षित बहुत प्रभावित होगा । हमारी 
सरक्ृति में बिना पभ्रभिवादन के 
किसी से बात करना भी मना है। 
प्रध्येक:्ष दिन भ्रभिवादन करने का 
विधान है। एक व्यक्ति जब दूध 
व्यक्ति को हृदय से प्राशीर्वाद दे 
है तो उसकी प्रात्मा उसे प्रसलँ, 
होकर ग्रहण करती है। आशोर्वाद 
का भी बहुत प्रधाव पडता है। बडें- 
बुजुर्गों का भानश्चीरवाद जीवन में 
प्रसस्‍्तता भौर प्ानत्द देता है झौर 
यह प्रार्सीवाद झ्ृणथ्चिवादन द्वारा ही 
प्राप्त किया जा सकता है। विता 
प्रभिवादन के कोई किसी को आश्षी- 
बाद नहीं देता । आपने ऐसा कोई 

(झेष पृष्ठ १० पर) 
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साप्ताहिक “श्रायंसन्देश” 





वर्ण-व्यवस्था और उस पर श्राक्षेप 


मनुष्य कठिन कार्य रूरने से 
कितना हरते हैं, इसछा बडा सुन्दर 
उदाहरण उस प्राश्दोलन में मिलता 
है, थो ध्राजकल वर्रा-व्यवस्था के 
विरद्ध उठाया जाता है। विशेधियों 
की बात तो जादे दीजिए स्वयं भार्य- 
समाज में एक जन-समुदाय ऐसा 
उह्परत हो गया है, जो इसका विराध 
झरता पपना धर्म समझता है। इन 
लेख में उन प्रदनों का सक्षेत्र से 
उत्तर दिया गया है जो वर्रा-व्यवस्था 
के विषय में लोगों को घोर से किए 
जाते हैं। 


सब से पहिली बात जो इसके 
विरुद्ध कही जातो है वहु यह है ि 
वर्ण व्यवस्था स्वय भू है, खुद रो है, 
इसके अयार की कया ध्वावदयकता ? 
ध्रष्यापक, सिपाही, व्यापारी, 
मजदु< यह लोग तो स्वयमेव हर 
एक दश् में होते हैं। इनके सम्बन्ध 
से किसी प्रकार के प्रचार को क्‍या 
झ्ावए्यकता है ? ऐसा कहने वाले न 
तो वर्स का भ्रथे समभते हैं, न 
व्यवस्था का । उनका कहना ऐसा 
ही है क्योंकि हाथ, पेर, नाक, रात 
धादि तो सब के स्वय होते हैं, फिर 
व्यायाम तथा उत्तम भोजन द्वारा 
इनको सुडोल भौर सुपुष्ट बनाने की 
क्या भ्रावश्यक्षता ? भकात ससार 
में बनठे ही हैं फिर वास्तु-विद्या 
(छाट्टागरव्थ्गाह) की क्या श्रावध्य- 
ता ? दीज धरती में पड कर 
भ्रनाज पंदा होता हो है फिर कृषि- 
शास्त्र को क्यः भ्रावदयकता ? यह 
लोग यह भ्रूल जाते हैं कि हर 
एक प्रध्यापक ब्राह्मण नही, हर 
एक सिपाही क्षत्रिय नही, हुर एक 
ब्यापारों वंध्य यही। ब्राह्मण केवल 
उच्च अध्यापको का नाम है जो 
जीविका के लिए धध्यापक वही 
किन्तु अ्रष्यापन के लिए अ्रध्यापक 
हैं' सत्य का प्रचार जिनके जोवच का 
ध्येय है जिन्होंने ध्रध्यापन कार्य को 
अत मान कर ग्रहरा किया है शोर 
यक्ष प्रथवा घन का बढ़ें से बड़ा 
प्रलोभन ध्याने पत्र सी इस कार्य को 
छोडने के लिए तेयार वहीं । 


हर एच सिपाद्ी का नाम 
क्षत्रिय नहीं, किन्तु क्षत्रिय ताम उन 
लोगो छा है जिन्होंने ससार से 
प्रभ्याय को मिटाने का ब्रत धारण 
छिया है भ्रौर ससार के बडे प्रलोधन 
के भझाते पर भो इस व्रत को छोड़ने 
के लिए तेयार नही । 


हर एक व्यापारी का बाम बंदय 





लेखक--बुद्धदेव विद्यालकार 





नहीं दिन्‍्तु वेहय वह व्यापारों है जो 
प्रजा की दरिद्रता मिटाने के लिए 
घन कमाते हैं और ब्राह्मणों भौर 
क्षत्रियों का यक्ष होते देखकर प्रपवे 
ब्रत को छोडने के लिये तेयार नहीं । 


इस प्रकार के झ्रध्यापक, सिपाही 
झथवा ध्यापारी खुद रो नही, किष्तु 
बचपन से ब्रत धारण करके उसी 
के धनुसार तंयार ररवे पर बडी 
कठिनता से प्राप्त होते हैं। 


पह तो हुई वर्ण की बात, पब 
व्यवस्था को लीजिए | प्रावदयकता 
इस बात की है कि समाज में सब से 
ऊँचा स्थान सत्य के प्रचारकों को 
दिया जाय फिर क्षत्रियों मौर फिर 
वेदयों को । कित्तु इस समय सब से 
ऊंचा स्थान स्वार्थी व्यापारियों 
प्र्यात्‌ असुरो थी प्राप्त है। इस 
झधवस्था को बदलने फे लिये घोद 
सग्राम करना पडेगा पट्लोर सम्भव 
है इसमें लाखों जोवतों का बलिदात 
हो। इसलिए न पर खुद रो है, 
न व्यवस्था । वर्ण नाम उस ब्रत 
का हैं जो धरभाव, और धविया को 
मिटानै छी तेयारी करवे के लिए 
धारण श#िया जाता है। यह ब्रत 
वर्ण ध्ौर उसका फिर पालन, घोर 
तप भौर निरध्तर इ.म्यार मागता 
है। इसलिए वर्ण व्यवस्था को खुद 
रो कहना भूल है । 


वर्रा व्यवस्था के विर्द्ध तीसरा 
झराक्षेप पहु किया जाता है कि इन 
नामों को यदि स्थिर रहने दिया 
जाय तो थोड़े दिनों मे फिर वही 
पुरानी जन्म की वर्शा-व्यवस्था नये 
खूब में सामने ध्ाकर स्वयमेव 
खडो हो जायेगी । किन्तु यह लोगों 
की भूल है। पुरानी जल्म के भाघार 
पर खर्ट* होने वाली वर्णा-व्यवस्था 
है प्रति सभो लोगों के हृदय थे 
घुणा उत्पन्न करने का सब से प्रच्छा 
साधन, सच्ची वर्ण व्यवस्था को 
स्थापित करना है। यदि जात पात 
तोड़ कर भी लोग वहां के वहीं रहे 
जहाँ जात-पाँत तोड्वे से पढिले रहते 
थेतो जात-पाँत तोडने का लाभ 
क्या टुध्चा । भंगी प्रथवा चमारों के 
कुल भें पेदा होने वाला एक सच्चा 
ब्राह्मयया भ्रथवा क्षत्रिय जितना लोगों 
के हृदय में जन्म को जात-पांत के 


पन्याय के बिरुद्ध भावना उत्पश्न #र 
सकता है, उतना हुआ" हपय स्थान 
नहीं कर सकते । फिर जब लोगों ने 
5न्य की जात-पात को हानिया इतनी 
प्रच्छी प्रकार देख लो हैं / द इस 
गढ़ पं क्ष्मो नही गिरगे । सच तो 
यहू है कि यह पुरानी जात-पाँतन की 
रूढ़ियां इसीलिए नही छवती क्योकि 
पुराने ब्राह्मणों ध्ोर क्षत्रियों के 
स्थान हैं. नये नहीं बनाये गये। 
कल्पना कीजिए कि शझ्रापके सामने 
दो कुत हैं। एक में वही पुराने ढरें 
छा अ्नपढ पुरोहित भ्रन्ध-विश्वासो 
की रग््वाली कर रहा है। दूसरो 
झोर एक सच्चा त्यागी तपस्वी 
विद्वान पु “हित (चाहे वह ब्राह्मण 
कुलोत्पन्न न हो) भ्रपनी सद्भति के 
प्रभाव से प्रपनै यज्मानों को दित 
दूनो धाठ चोगुनी उनन्‍नति करे तो 
जम्म की मूटी जात-पाँत से लोगो 
को स्वधाव से ही घुछा होगो। 
जाली सिक्के क्वा जालीपन पूरी 
तरह तब ही स्पष्ट होता? जब 
असली सिक्का सामने रख दिए? 
जाय । इसलिए "पच्ची व्रा-व्यवस्था 
का बनना तो, उलठा भूटी जत 
पाँत से भ्रौर घी घृणा दिलाने वाला 
होगा । इसलिए यह श्राक्षेप भो 
न्मिल है कि इससे फिर पुरापों 
जन्म मूलश वर्ण व्यवस्था हम को 
था घेरेगी ! 


टरयों व्यवस्था १२ चौथा आक्षप 
यह है कि इसका न्दिवद कस 
प्रकार हो। एक मनष्य प्रात ह्लाल से 
सायक्ाल तक बारी-बारी से ब्राह्म गा 
क्षत्रिण, वेष्य, शुद्र रभी के कम 
करता है। फिर वह ब्राह्मण पश्रादि 
में से क्‍या कहलायेगा।; यह भाक्षेप 
भी सार होन है। इसका उत्तर घी 
पहिले दिया जा चुका है ' वर्रा का 
निर्णा० ब्रत से होता है। धविद्या, 
प्रस्याय, प्रभाव मैं से जिस कसी 
एक के विस्द्ध लडाई करने में विशेष 
कौशल किसी ने प्राप्त किया हो 
तथा युद्ध करचे का व्रत घारण किया 
हो उसी से उसके वर्ण का निशचय 
होता है। यहां यह ध्यान रखना 
चाहिए छि विशेष प्रभ्यास का यह 
धर्थ कदापि नहीं कि वह दूसरे कर्मों 
का भअ्भ्यास बिलकुल न करे। 
झ्ापत्काल में राष्ट्र विप्लव होने पर 
सब को क्षत्रिय | वानप्रस्थाश्रम में 


सब को ब्राह्मरा भर दुश्निक्षादि के 
समय में सबको बेइ” कर्म भी करना 
पड़े, तो क*- चाहिए किश्तु विशेष 
प्रभ्यास मनुष्यौ एक हो कर्म का कर 
सकता है वही उसका वर्रा है । 


वर्गा व्ण्बः"। हे सम्बन्ध £ 
दूसरा प्रधनत यह किया जाता है कि 
डाक्टर इछ्जो“यिर, कल'कार 
वकील प्रादि सेकडो पेगे समार मे हैं 
उहेँ चार मेकक्‍यो बा जाए? 7 
लोग यह लोग यह भूल जाने हैं कि 
पेशा प्रोर वस्तु है हलोर वर्ग प्लौर 
वस्तु । तरक सता हें ४ है कि 
एक देद्य ब्राह्मर भी हो सकता है, 
क्षत्रिय भी शोर वेब्य भी यदि यह 
प्रायूवद विद्या क्री श्तति से हरा 
है श्रौर प्रजा का उपवपर मात्र 
उसका ध्येय है तो वह ब्राह्मगग है। 
यदि बढ़ रसाक्षत्र में युद्ध * कै जातः 
है, भौर झपने घापल मादियों हरे 
फिर यूद् के शिए तंया” एनें पे 
एस विद्या का प्रयोग कर या है, पैर 
उसका ब्रत अध्याय से युद्ध क ना है 
तो पह वंद्य क्षत्रिय है. यदि छढठ 
प्रण्ती विद्या से धन कम कर :जा के 
कयारा के लिए दान कभरट हैंपोे 
वह॒वंद्य वेदय है । इयलि।! 
ब्राह्यरात्व, क्षत्रियत्व, वेइयत्व का 
निगोय व्रत से होठा है पेशे से नही 
हाँ यह ब्रत तीन ही प्रकार के हो 
सकते हैं प्रौर जो इन तीशे ब्र पे के 
झ्योग्य हो तो वह इत7ः ही ब्रत 
घारण करे कि समन की शव र से 
ही से करूगा। शाटाही दौर 
ध्ष्यलु होकर नहीं स्ट्रगा। दस 
ध्रकार ब्रत त्तार ही हो सकते है। 
ब्र्तों के रुष्पन प्रनैर हा # ' ते हैं। 
पेकशो का सम्बन्ध मब्निष्ण में है, 
ब्रताता चरिक से। गही मर्म ने 
सप्क का लोग पहल कण जउते है 
कि चार ही वरा क्यो 


तीसरा! प्रहन वर्ण व्यवस्था के 
विरोधियों को धोर से य.. विया 
जाता है कि यह किसो समय श्रच्छो 
रही होगी परश्तु श्रब यह बिल्कुल 
निकम्मी सिद्ध हो चक्की है। सो यह 
घी टोक नतहीं। वर्ण व्यवर्ण के 
भूल कर लोगो मै उसके स्थान पर 
थो प्रन्यायपूर्ण दुष्यवस्था प्रचलिर 
कर दी है उसे वर्गा व्यवस्था के 
विरुद्ध यूक्ति के रूप में उपस्थित 
करता अन्याय है । दस प्रकार तो 
जीवनमात्र ही असफल सिद्ध हो 
चुका है क्योंकि सृष्टि के आदि से 
भ्राज तक कोई भी प्रमर होने #ै 


(देष पृष्ठ ६ पर) 





६ लाप्ताहिक 'धार्यसन्देश ७ भगस्त १६८८ 
भारत के आदरणीय हिन्द जन 

ग्रालिर कया बात है धथवा यह विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को 

कौन सा रहस्य है कि थारत प्ौर है इसे नहीं पढ़ाया थाता | बौद्ध लदाल 


धौर पाकिर्तान छो स्वतत्र हुए 
चालीस वर्ष योत गयै*किस्तु स्वाधीन 
झोर संव्युलर 5८८ए५ कहे जाने 
बाते गारत थे (यञ्यपि दि यह 
5८्थयॉंश शब्द भारत के मुल संवि- 
धान पे नहीं था तथा इसे थी मारत 
के प्रधान मत्री द्वारा बड्यस्त्रकारो 
870०7 ब्रिटेन-रूस सबिधान में समा- 
विण्ट कराने में सफल हो गया था।) 
हमारे हरी भूझाग के दो टुकड 
पाकिस्तान झभौर बगला देश का 
संविधान हमारे देश के विदव- 
विद्यालयों दें बहीं पढ़ाया जाता । 


बराबर से ये छौन लोग हैं थो 
हुये मयकर वोले ओर अपषकार में 
रसे हुए हैं भोर हमें मह नहीं सम मरे 
देना चाहते क्षिि पाकिस्तान शोर 
बगला देश थें किस प्रकार के क्षासन 
तन्र हैं। घोर वे ध्पता शासन किस 
प्र्धार चला रहे हैं ? ये सही रुप थें 
हमारे परोसी हैं ध्थवा उपका 
धाचपरण एक झ्षत्र का है ? 


झ्रगश वे हमारे मित्र धोर 





द्वितंषी हैं तव तो सोचते की लोई 
बात नहीं है । धग्यथा उच्हें प्रपतै 
हित के घतुसार बनाते के लिए जोर 
उनकी छात्र॒ता के धाव एव दुष्टा- 
चरण को ठीक करने के लिए कुछ 
विशेष भीति बनानी होगी । 


हमारे देक्ष भारत में रूस का 
संविधान, ध्रमेरिका का सविधान, 
फ्रांस का सक्‍्धिाम शोर ब्रिटेत का 
सविधान तो कढ़ाया जात! है किम्तु 
ईरान, पाकिस्ताश झौर बंगला 
देवा का संविधान नहीं पढ़ाया 
जाता । 


सारे ग्राशत के विश्वविद्यालयों 
है! ईरान का जनतात्रिक् दस्लामिक 
सविधान, पाकिस्तान का इस्सामिक 
संबिधान, अगला देश का हस्लामिक 
सविधान 0०ए०7८४ ० 5४70५ मैं 
आनी चाहिए , धष्यथा हमारे देश 
के युवक भौर विद्यार्थी इन देशों के 
संविधान के विषय थे पूर्णतः! धन- 
जिज्ञ झौर ध्रश्यका रमय बातावरण 


(पृष्ठ ५ का सेव) 


वर्ण-व्यवस्था और उस पर आतर्षेप 


सकल नहीं हुप्ना इसलिए सब लोग 
जन्म से ही सल्धिया खाकर मण 
जावें। सच तो यह है दि यद्यपि 
ऐद्वर्य के अत्यस्त बठ जाचे से वर्णा- 
थम व्यवस्था मैं कुछ ढोलापन प्रा 
गया है, किन्तु जितने समय तक हस 
व्यवस्था ने ससार का कल्यारा किया 
है धन्य छिसी व्यवस्था ने नहीं 
किया । झौर प्रब भी थोडे ही उद्योग 
से फिर वेसे हो ससार की रल्याणा 
करने वाली हो सकती है। दिसी 
व्यवस्था का अ्रष्ट रूप उसके 
ध्रसली रूप के विरुद्ध युक्ति रूप मे 
उपस्थित नहीं किया जा सकता। 
धौर भब ऋषि दयानतद जेसे महा- 
पुरुष को सडजीवनी बुटीं पाकर 
वर्णाधम-व्यवस्था फिर जीवित हो 
उठी है झ्ौर वहु संसार को भ्रपना 
सअमत्कार दिला कर रहेगी। 


पाँचवां ध्ाक्षेप वर्ण व्यवस्था 
पर यहूुं दिया जाता है झ्षि यह 
झव्यवहाय्य॑ (7077427०40०) है। 
इस शभ्ाक्षेप के उपस्थित करने के 
समय स्यादे लोग श्रो लम्बा-्सा म्‌ंह 
बनाते हैं बह दर्शनीय होता है । 


भला विचारिये तो सही कि 
सोशलिस्ट लोगों का छ'टै से लेकर 
बड़े तक सारे पूजीपतियों की पूजी 
छीन, कर राष्ट्र को सम्पत्ति बना 
देना तो ध्यवह्ार्य (077०४८४४७) 
है, छिल्‍्तु सम्पत्ति का दुरुपयोग करते 
वाले थयोड से पूथोपतियों को 
सम्पत्ति छोघ छूर दोष को भय द्वारा 
सीधे रास्ते लाना ध्व्ययहाय है। 
यह कहां की तक बुद्धि है। सबको 
धपेक्षा कुछ छी सल्‍या छोटी है यह्‌ 
तो साधाक्षण गरितक्षास्त्र की बात 
है। व्यवहार्यता की इढ्टि से देखें 
तो कुछ बुरे पूंजीतियों की सम्पत्ति 
छीनने तथा शेष के ऊपर घारी कर 
लगाने के नियम तो वतंमान भ्रवस्था 
में भी पेश किये जा सरते हैं झोर 
पास भी हो सकते हैं। ढिन्तु सम्पूर्ण 
सम्पत्ति छीनते के कार्य में थो 
घोर सग्राम करना होगा वह तो 
धोर भी कठिन रार्य है। किन्तु मेरे 
लिए तो कठिनता झौर थ्यवहार्यता 
का प्रएत हीं नहीं । जिस्होंते प्रपशाध 
नहीं किया, जो सम्पत्ति का सदुपयोग 
रुए रहे हैं उनकी सम्पत्ति छीनना 
व्यवहार्य (2:४०८०७०) हो तो भी 


में रह रहे हैं। इसके छाप ही उन 
मुल्कों थे पढ़ाई जा रही उन मुल्दों 
की तवारोलों को भी धारत के 
विश्वविद्यालयों. थैं पढ़ाया जाना 
चाहिए। 


जपदे देश धारत में भ्रपवै देश 
का सविधान भी सम्पूरां नहीं पढ़ाया 
जाता, जिले घारत र्व संविधाव 
कहा जाता है| वै भारत के सविधान 
के धन्तर्गत ही एक ५70०० है ३७० 
जिसके भोतर जम्मू-रूरमीए राज्य को 
एक विक्षेष ध्लगाववादो दर्जा प्राप्त 
कर दिया गया है। भारत के मूथ 
सविधान पैँ इस प्रकार री व्यवस्था 
नहीं थो । यह सारा काम तेहरु भौर 
पड्यत्रकारी 8077 (ब्रिठेत भौंर 
रुस) का कराया हुवा है। इस 
&77०० के भौतर अम्मू-कप्मीर 
राज्य के लिए एक झलग सविधान 
बना दिया गया है, जिसे जम्मू- 
क्दमीर का सविधान कहा जाता 
है। इसके धानल्तर भी साक्तीय 


नहीं छोननी भाहिए क्योंकि पहु 
अन्याय है। सच बात तो यह है कि 
यह (९78०७८००४॥० प्ौर ॥७78८ध८- 
30०) की समस्या है ही रोगियों 
धोर नप्‌ सकों के लिए नौजवानों ! 
उठो झौर प्रपना रास्ता काटो । जब 
रास्ता तेयार हो जापैगा तो यह 
लम्बे मुह लटक्षाने वाले भी पीछें- 
पीछे चले भावेंगे ! 


छठा प्रदन यह उठाया जाता है 
कि झब हम क्‍या करें २ सो इसका 
उत्तर यह है कि जहा कहीं भी ढिसो 
नौजवान को यह समझ भें भ्रा जाये 
कि वर्णों-व्यवस्था के प्नुसार मनुष्य 
जाति का सगठव भाषदयक है 
वही -- 


(१) नौजबान लोग पह विभा- 
रना आरम्ध कर दें कि वह ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य इनमें से किस श्रेणों हैं 
भ्राना चाहते हैं। ऐसे लोग दीक्षार्थी 
कहायेंगे। 


(३) जो नौजवान इस निदचय 
पर पहुंच जायें कि वहु क्या बनता 
चाहते हैं बहु वर्णाश्रम सथ से 
झपते स्थानीय भाये समाज से यशोप- 
वीत पूर्यक्त बपने बरां की वीक्षा हे 
लें। यदि उनकी संस्छारधिधि में 


के विषय थैं तो कहीं कुछ भर्ना ही 
नहीं है। उसे तो कदमीर के ध्थोीत 
“हस्लामाईजेक्षन' के लिए 'खदगास्त' 
भूमि के रूप में छोड दिपा गया है। 
लाख के बोड-भिक्षाप्रों को 
मुसलमाव स्त्रियों से शादी कररा 
कराकर मुसलमान बनाते में कषेलें 
अन्दुल्ता सफल हो हो गया था, 
किन्तु भ्रव प्रतिकाद की प्रावश्य- 
कता है । 


चाशत के संविधान के साथ ही 
जम्मू-फश्सीर का सविधान सी 
जारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया 
जावा चाहिए | ताकि विध्यविद्यालय 
स्तर के विचार्थी उसके भीतर लिखी 
बातों से भिज्ञ हो सके शौर यवि 
कुछ घारत के हित के विपरीत बातें 
सिसी हों तो वे उसका प्रतिकार 
कर सकते में समर्थ हो सक॑ । 


कुमार स्कश्र गुप्त नाशामणा 
दिन्‍्दू प्रवतार 





दी हुई विधि के ध्नुसार दीक्षा लेना 
किसी रारणा भरमीष्ट न हो तो जो 
उनको दुष्टि मैं ब्रत बारण का 
सब से पवित्र मार्य हो उसके धनुसार 
व्रत धाषणा क्र लें शोर इसकी 
सूचना वर्शाश्रम संघ छो दे दें । 


(३) प्रपने नगर थे वर्णाश्रम थें 
विदवास रखदे बालों क्षा एक गढ़ 
बना लें । 

(४) वर्णाश्रम सथध से नियमा- 
वली मगा क्र उसके विधि पूर्वक 
सभासद्‌ बन जातें। 

(५' बृढ लोग नौजवानों को 
इस भरते पर चलने को प्रेरणा 
करें। 

(६) षए'श्रिम संघ के सम्बन्ध 
में बटा ग्रथ रावाहल्प है। उसके 


इस विषय पर और भी बिस्तार से 
बिचार किया गया है। 





चुनाव समाचार आये- 
समाज, भनाज मंदी, 


शाइदरा, दिल्‍ली 


प्रधातन--श्रो आनन्द प्रकाश धार 
मल्यी-- +, सत्य अकाश्ष *विर्मोही'' 
कोवाष्यक्ष--थी हरपास लि 


७ झनमस्त, (श्थव 





साप्ताहिक 'जार्यकरेश ७ 


गुरुकल कांगढ़ी विश्वविद्यालय, दरिद्वार-२३६४०४ 


(डीम्ड यूनिवर्सिटी) 
प्रवेश सचना 


सत्र १शष८प८-८६ 


है.  निम्तांकित पाठयक्रमों मे प्रवेक्ष हेतु निर्धारित प्रवेश फार्म पर 


५.४६ बना वन्र जामंत्रित किये जाते हैं। 





सु. 
बिन ससक लक सअसरसइइनइृॉॉौइ-+++घ+++__/7ए 


१ 


पाठ्यक्रम 


विद्याबिनोद (इण्टर) 


झलकार (वेदासकार/ 
विद्यालकार) (बी. ए.) 


. वो एस सो (गणित 


- बायोग्रूप तथा कम्यूटर ग्रप) 


एम. एस सो. (माहक्रो- 
बायोलोजी गण्त तथा 
मनोविज्ञान) 


एम ए 
बेद, सस्कृत, दर्शन, प्राचोन 


भारतीय इतिहास सत्कृति एक 
पुसतत्व, हिन्दी, भग्नेजी, मनो- 


विज्ञान, गशित | 


पी एच डी. 
बेद, सस्कत, हिल्दी, प्राचीन 


भारतीय इतिहास, संस्कति एक 


व, अंग्रेजी, 


गणित, वनस्पति विज्ञान तथा 


जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र । 


स्तातश्ोत्तर डिप्लोमा 
(कमशियस मेबड्स भ्राफ 
हेमिकल पॉयोसिज्म) 








घबेश योग्यता 





संस्कृत तथा भ्रग्रेजी सहित 
मंद्रिक के समकक्ष; भ्रग्रेजी 
सहित पूर्व मध्यमा, विद्या- 
घिकारी (गु का वि वि.) 
विश्ला रद (पंजाब) विद्यारश्म 
प्राझ् महुथि दयानन्द बिदय 
विद्यालय रोहतक) । 


सस्कृत तथा भग्रेजी सहित 
इण्टर या समकक्ष भ्ग्रेजी 
सहित उत्तर मध्यमा, 
विद्याविनोव, (ग्रु. का वि. 
वि.) विक्षारद (पथाबव एक 


रोहतक) । 
इण्टरमीडिएट विज्ञान 
सहित अथवा उसके समकक्ष 


परीक्षा । गणित तथा 
बायोग्रुूप के लिए द्वितीय 
श्रेणी तथा रूम्यूटर ग्रुप के 
लिए प्रबम श्रेणी । 


बी. एस. सी. (बायौग्रुप) 
स्यूनतम ५०% प्राप्तास 
वी. एस-सी (गणित ग्रप) 
दितीय क्षणी बी. एस-सी 
(मनोविज्ञान के लिए) । 


वी. एस-सी , बी ए, वी 
काम धलसार, विद्यामास्क र, 
शास्त्री, प्राचार्य, साहित्य 
इत्त (इलाहाबाद ) । 


सम्बन्धित बिवय थें स्‍नात- 
कोत्तर उपाधि में ५५% 
अस्त तथा बी ए ५०९ भ्रक 
भ्रयबया समकक्ष परीक्षा । 
सस्कत एवं भ्ग्रजी का 
सामास्य शान ध्ावक्ष्यक । 


बी०एस०सी० (रसायन) 
५०९ प्राप्तांक 


१ 


डं 





८ स्नातकोत्तर डिप्लोमा १ वर्ष बी. ए. / धरलंक्षार पभ्रणवा 
हिन्दी पत्रकारिता समकक्ष परीक्षा दितीय 
श्रेणी, स्तातह्न स्तव पर 
मुख्य विषय के रूप में हिस्दो 
का प्रध्यपन किया हो । 
६ योग प्रमाण-पत्र १ वर्ष इस्टरमीडियैट विद्याविनोद 
या समकक्ष । 
१० पग्रेजी में दक्षता प्रमारा पत्र ३मास इण्टरमीडिएट अग्रेजी सहित 
पाठ्यक्रम अवेश् लिखित परोक्षा के 
आधार पर | 
११. सस्‍्कत “प्रवेश प्रमाण पत्र १ वर्ष हाई स्कूल अथबा समकक्ष 
पाठ्यक्रम परीक्षा । 
१२ सस्कृत प्रवीण! प्रमाण पत्र १षर्ष हाई स्कूल (सस्कृत) ध्रथवा 
पाठ्यक्रम समकक्ष परीक्षा । 
सामाध्य धूचनाएं -- 


जूनियब रिसर्च फंलो के लिए जिश्होंवे विध्वविद्यालथ जनुदान थायोग 
द्वारा प्रायोजित परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्रध्येतावत्ति मनुदान 
झायोग के नियमानुसार दी जाएगी । 


विद्या विनोद तथा झलखार पाठ्यक्रमों भें निःशुल्स लिक्षा । 


पलकार पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थी छात्राएँ श्रिश्सिपल कन्या गुरुकुल ६० 
राजपुर रोड देहरादून द्वितीय परिसर गुरुकुल कांग डी विध्वविय्यालय 
से सम्पर्क करें। 


महिलाएं, ध्वतिक, गुरुकुल विश्वविद्यालय कर्मचारी तथा प्ार्य प्रति- 
निक्षि सभा पजाब द्वारा सचालित स्थानीय क्षिक्षा सस्वाधों के शिक्षक 
व्यक्तिगत रुप से एम.ए. तथा एम.एस सो (गणित तथा मनोविज्ञान) 
परीक्षा में बेंठ सकते हैं । 


वनस्पति तथा जोवविज्ञान मैं पी एच डो के लिए महिला उम्मोदवार 
झ्रावेदन न क्षरें । 


एमए पं प्रवेशार्थी उन छात्र/दात्राश्रों को जिन्होंने स्नातक स्तर पय 
प्रग्ने जी का प्रध्यवन नहीं किया उन्हें प्रग्न॑ जो प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम 
उत्तोर्ण करना प्रावरयक होगा । 


प्रवेदा प्रक्रिया 

पाठ्यक्रम क्रम सख्या ३ तथा ७ में प्रवेश योग्यता क्रम से किये जाएगे 
पाठ्यक्रम क्रम सश्या ८ में प्रवेश मोग्य्ता क्रम तथा प्रवेश परीक्षा के 
धाघार पर होंगे! इन पाठ्यक्रमों तथा हिन्दी पत्रकारिता पाठ्यक्रमों 
में इच्छुक प्रवैशाथियों का साक्षात्कार भी लिया जाएगा । 


प्रवेक्त फार्म का मुल्य तथा प्राप्ति: 

पी एच डी के अतिरिक्त भन्‍्य पाठ्यक्रमों पै प्रवेश हेतु फार्म ५/-रु. 
देकर झायाय वेद/कला महाविद्यालय (कला विषयों के लिए) तथा 
पघाचाये विशान, महाविद्यालय (विज्ञान विषयों के लिये) प्राप्त किये 
जा सकते हैं। प्रवेश फार्म ६/- मनीझाड्ड र प्रथवा कुलसचिव के पक्ष में 
देय रेखाकित पोस्टल ध्रार्डर भेजकर कलसबिव कार्यालय से भी प्राप्त 
किये जा सकते हैं। पी एच.डो में पजोकरण हेतु प्रवेश फार्म तथा 
नियमावली १०/ रु नकद देकर या १५/-२र० मनीपग्मार्डर अथवा 
पोस्टल आर्डर भेजकर कलसचिव कार्यालय से प्राप्त को जा सकतो 


है । 


प्रवेक्ष फार्म प्राप्त होमै की भन्तिम तिथि 
पाठ्यक्रम क्रम सख्या १, २, ५, ६, १०, ११+ १२५ 
तथा १३ ७ भ्रगस्त १६८८ 
पाठ्यक्रम क्रम संख्या ३, ४, तथा ७ ३१ जुलाई श्श्द८ 
पाठ्यक्रप क्रम संख्या ६ ३१ भ्रगस्त १६८८ 
(डा० बोरेल्द्र श्वरोडा) 
कलसचिव 


साप्ताहिक आयंसप्देश' 


७ प्रंगत्त १५८८ 





(पृष्ठ २ का शेष) 
आर्यसमाज का छठा नियम 


सामथ्यं भौर स्वाधाधिक प्रसश्तता 
का लोप हो जाता हैं। धाय॑ दीक्षित 
छो ऐसे कुव्यसनों से बचे रहना 
चाहिये । 


छुठे नियम के पःलक को स्वच्छ 
धोर शुद्ध वस्त्र धारण करना उचित 
है। उसका वेण विहगम न हो, वरन्‌ 
सभ्प श्ौर सरल हो। बाहर का 
बे गापन प्राय भीतर की विक्षिप्तता 
का सुचक हुम्रा क ता है । 


शरीर-सरक्षण का बडा साधन 
भोजन है। इसके बिना देह का 
देवालय देर तक स्थिर नहों रह 
सकता। वेश परिच्छुद मे, ब्याह- 
बरात पें प्रौर बाहुर के श्राइ्म्बर मे 
जितता कम व्यय हो सके, करे । 
पर भार्यजन भोजन के ब्यय में 
झ्रधिक सकोच से काम न ले । आर्यों 
का भाह।र शुद्ध प्रो. सात्तविक दो 
पौष्टिक हु, रससारसहित हो । दूध, 
दही, घृत भ्रौर मिष्ट पदार्थ उनके 
घोजन के मुल्य भाग हैं । जहाँ तक हो 
सके भोज 7 मे हित, मित झोर छाल 
का प्रव्य ध्यान रबसखे। प्रच्छी 
प्रकार पका ओर धिका हुमा प्रस्न 
चबाकर खाता स्वास्थ्यजनक्न कहा 
गया है| बार-बार खाना, जहा 
तहा, जिम्न समय, थो भी वस्तु मिले 
खाने लग जाना दूषित धोर हानि- 
कारक है | 


ग्रा्यों को प्रपने घर-धझागन 
स्वच्छ रखने चाहिए । ग्रृूहो को मेले 
कुचले रखता, ध्रायटो में कूडें-कर्कट 
के ढर लगाये रहना शोग को 
निम्त्ररा देना है। भायंजन का घर 
लिपा-पुता, घुला-बुहारा रहना 
चाहिए | पोटरियों मे ५१वन के गम- 
नागमन के लिए गगक्ष प्रवष्य 
रबले जाय। शयन-ह्यान, स्वच्छ 
झौर पवन के आते जाने वाला 
नियत क्या जाय। 


दूसरों को शारीरिक उन्नति के 
लिए प्रार्यों को पे उपाय करने 
चाहिए--झाय सभासद प्॒पवे 
बन्घुशा में, बाल-बच्चों मे सात्त्विक 
धाहार की रोति प्रचलित छरे। 
व्याव' न का स्वभाद डाले । बालकों 
को खे ? उृद मे, दौदने भागने मे, 
उछल+) फादते में तथा प्रष्य प्रनेक 
साहः के कामो में प्रोत्पाहन दे । 


जनता के हिताथ कृप, तडाग 
धोर बावडो का लगाना शारोरिक 
छत्नति के कारण हैं। पर्मंशालाए 


भ्रोर सराय बनवाता भी पुष्य कर्म 
हैं। समर्थ ध्वायंजत जनहित के लिए 
व्यायाम की सामग्री सहित व्यायाम- 
शालाग्रो क्वो स्थापना कर, व्यायाम 
समि तयों की नीब डाल, जातीय 
खेलो का प्रचार करे, सुगठित, परि- 
पृष्ट, बलिष्ठ श्र व्यायाम पे 
निपुरणाजनों को पारशितोषिक देकर 
प्रोत्साहित करे। स्वानागार बनाना 
ध्रौर घाटों की रचना करना भो 
सुधार के साधन हैं । 


सामथ्यवान्‌ श्रार्य आतुरो के 
लिए भौषघालय खोले, दीन-दु लियों 
को सहायता दे, प्रनाधालय चलायें, 
सदावर्त-भ्रन्‍्त-सत्र-- छी स्थापना 
करे। भरसमर्थजनो में प्रन्त वस्त्र 
बांटे, विधवा्ों भौर प्रसह्ाय 
गृहस्थों को गुप्त सहायता थी दे । 


छठे नियम का दूसरा भाग 
भ्रात्मोन्‍्नति है। इस अग को पालने 
वाले प्रार्य भक्त को प्राव साथ, 
दोनों समय, सब्ध्या-वस्दन करना 
चाहिए। वह नियमपूर्वक ईदवराघन 
के साधन करे। विवैक-बुद्धि से 
प्रास्मसत्ता को समझे भौर विचारे 
प्रतिदिन झात्म-भावनाओ का 
चिश्तन किया करें। वे प्राह्मधाव- 
नाएँ, ज्ञान भावना, प्रमर भावता 
धौर धानन्द भावधा के भेद से, तीन 


होती हैं । 


धघायभक्त को शानात्म-भावना 
का चिश्तन करते सप्रथ इन धावों 
को विचारना चाहिए कि मैं रगो 
का, रूपों का, धाकारो का साक्षी 
है। मैं छ्नों ऋगुधों के प्राने-जाने 
को देखता हू । मैं रात दिन के बढने 
घटने झौर ज्योतिष चक्र की चाल 
का द्रष्टा हु। मेरे सामने ध्रतेंक रूप- 
रग, प्लाकार-प्रक्ार परिवतित हुए, 
ग्रनेक बार सुयंदेव उदय होकर प्रस्त 
हो गये, ऋतुरा< बसश्त प्रमैक 
बार भाया भर चला गया, परल्तु 
मेरा जात एकरस बना हुप्रा है। में 
आज से ध्नैक वर्ष पहले भी इन 
वस्तुओ्ों का ऐसा ही साक्षी था जसा 
ध्राज हैँ । दिन नहीं रहे, रातें चली 
गयी, रूप बदल गण, स्‍्राकार दिखाई 
नहीं देते, परन्तु उनका ज्ञान मेरे 
भीतर विद्यमान है। जिस प्ररार 
एक दर्शक्त के सामने से लाशों सनिर 
निकल जाते हैं, पर उसका दक्ष॑ंत जो 
पहले पहुल पभ्रागे (से निकलते वादे 
सेनिक के श्ञान को धन्तिम सेनिक 
के शान के साथ मिलाता है, एक 
बना रहता है, ठीक उसी धररार मेरे 


सम्मुख लाखो परिवर्तत स्‍भाकर 
चले गए, पर मैं उनके ज्ञान की लड़ी 
पिरोनैवाला द्र॒ष्टा स्थिर हू। 
विकारों के नाश के साथ मेरा शान 
नष्ट नहीं होता । हसी कारण मैं 
ज्ञानस्वरूप हूँ | 


मैं गएाना-शास्त्र द्वारा लाखों 
वर्षों की गिनती करता हू । बीते हुए 
घहुत वर्षों की बात की कडी ध्ाज के 
काल के साथ मिलाता हू । सेकडो 
वस्तुओं को सख्या करके उनकी एक 
क्रमयुवत्त माला बना देता हू। भूत- 
काल के ज्ञान को वर्तमान काल के 
ज्ञान के साथ जोडकूर उनको एक 
एक लम्बी लडी में ले पाता हु। 
इसलिए भवेकों का जाननेवाला एक 
पूर्वापर का सयोजक, भूतक्ताल के 
भावों का वर्तमान में ज्ञाता, दोनों 
कालों *! साक्षो, मैं भात्मा है भौर 
ज्ञानरूप हु । 


बाह्य काल में मैं जिस स्थान मे 
बठकर पढ़ा करता था, उसे भाज 
भी देख रहा है। मेरा तन बदन 
गया, मन बदल गया, मत्तिष्क बदल 
गया, पर ज्ञान नही बंदला। बह 
धय थो वही का वही है । 


मेरे वाल्यक्षाल के दिन युवाक्षाल 
धैँलय हो गए। मेरी उस समय की 
कोमलता मे रा उस समय का भोलापन 
प्राज नहीं है। वह मिट गया । परन्‍्तु 
ज्ञान नहीं मिटा | इन दिनों भी वे 
दिन मुझे रह रहकर स्मरण हो पाते 
हैं। मेरो प्रवस्थाएं नही रहीं, उस 
समय के सारे खेल मिट गए, पर मैं 
हू ज्ञानम्वरूप, जो उनके होने की 
झ्राज साक्षो दे रहा हु। दस वर्ष 
पहले जिप सज्जन को मैंने यहां पर 
देखा था, भ्ाज इतने काल के 
श्रतस्‍्तर भी उसे यहीं देख रहा हू । 
यह ज्ञान का अटूट तार मेरे ज्ञान- 
मय होने का प्रबल प्रमाण है । 


कल जो मित्र मुझे मिले थे, थे 
प्रात यहां नही हैं। परश्तु उनसा 
ज्ञान मुझ मे विशध्यमान है। मेरी 
जाग्रत प्रवस्था स्वप्न मै नहीं रहती । 
इसके सारे ठाठ-बाट वहाँ नहीं 
दिखाई देते | स्थप्न के रागरग भौर 
दर्दांन-स्पर्शन गाढ मिद्रा में मिट जाहे 
हैं। उस समय जाग्रत भौर स्वप्व 
दोनों का रुदय ग्ररदय हो जाता है। 
जागदे पर स्वप्त धोर निद्रा के 
पदार्थ तो नहीं रहते, पर स्मृति-- 
जश्ञान- ज्यों का त्यों बना रहता है। 
एक प्रकस्था में दुधरी दो नहीं 
रहुतीं--मिट जाती हैं--१२कतु मुझे 
जानी वा ज्ञान नहीं मिटता। वह 
तहत एकसा बना रहता है। इसी 
कारण अयस्थाप्रों का साक्षी, उनके 


साथ थघ॑ मिटनेवाला मैं, धात्मा, 
शानस्वरूप हूँ । क्योंकि बस्तुभ्ों 
भ्गस्वाधों के भेद के साथ मेरे शान 
है भेद नहीं भ्राता। उसको एस- 
रूपता, काल, धवस्था, वस्तु धौर 
देश के भेद से बाधित नहीं हो 
सकती । 


दूसरी झमर सावता है। इसके 
प्रभ्यासी को विचारना चाहिए 
कि जब तोनों रालो में, तीनों 
प्रवस्थाप्रों में मेरा ज्ञान एकरस्ी 
बना रहता है, उसका नाश $। 
होता, तो ज्ञानस्वरूप तो मैं हो हु 
इस काररा मैं भ्मर हू । में ज्ञानी 
किसी काल मैं, किसी देश में भोर 
किसी प्रवस्था में धहीं मर सरझता । 
मेरी सत्ता रूदापि छट्टीं भी नष्ट 
नही हो तकती। 


यह झटल नियम है कि नाध्ति 
से कभी अश्रस्ति नहीं होती। कष्ी 
घाव से प्रभाव भोर प्रभाव ते भाव 
नहीं होता। यदि कोई ह्राभाव से 
भाव को मान भी लेतो ऐशी क्षोई 
युक्त नहीं है बिससे वह यह सिद्ध 
कर सके कि जिसका कारण असाव 
है, नास्ति है, वह भ्रमाव भौर नास्ति 
से घिश्त भी कुछ है। इस नियम से 
में भ्रपनि होते का साक्षी हू। लाखों 
मनुष्यों के मेले में प्रपवे ध्रापसो मैं 
बहीं भूलता । मुझे अपने व्यक्तित्व 
घोर पथक्त्व का पूरा ज्ञान है। 
“में हु” इस बिन्दु को मान भोौर 
स्थिर करके हो मेरे ज्ञान को रेखा 
लम्बी होती है, कार्य कला चित्र 
लिचता है, क्रियाकलाप का मार्ग 
निश्चित किया जाता है | इस छारण 
मैं वस्तु हू। वस्तु का कमी नाश 
नहीं होता। भ्रतएव मैं प्रविनाशी 


ट््त 


् 


मैं प्पनी पृथ्वी से सूर्य पर्य्त 
ग्रोर तारामण्डहल को भी प्रकाशित 
करता हु । मैं ही इनक्की लम्बाई- 
चोडाई को मापता हू । मैं सारे सौर 
लोक का उदयास्त बचा रहा हू । 
मैं भ्रखूु हूं शोर थे सम्पूर्ण प्राकृत 
पदार्थ बिह्दु हैं। मेरे होते से इनकी 
गिलतरी हो रही है। मेरे ध्स्तित्व के 
थिना ये जड्ू, विनभा बिन्दु शी 
भाँति निशर्थक हो जायें। दूसरे 
पदार्थों का प्रकाशक मैं काश के 
कृपाण से ऊपर हु । वह मुझे मार 
नहीं सकता । 


वत्त्वों के मिश्रण से प्रवेश 
विज्ञार उत्पन्न हो जाते हैं। उन 
विकारों के रुप-प्राकार प्रादि मैं 
बयापन सी भा थाता है। टूसरे जड़ 
विकारों की थांति हमारी देह भी, 


७ शगस्त श१्श्द८ 


तस्वों का, एक विकार ही है। जब 
नाता जड विद्वारों में जोयन प्रौर 
ब्रेतना दोवों का धथाव है, तय 
उच्हों के सर इस विकार में 
प्राण पौर ज्ञान कंसे उत्पत्न हो 
गये ? प्रारा धौर ज्ञान यदि विका र- 
जश्य होते तो दूसरे समान विकारों 
भे भी पाये जाते । जड धिकारों में 
इन दोनों का भ्रमाव है । हस का रण 
प्रात्मत्ता जड वस्तु से भिन्‍्न है, 
बिका र-जन्य नहीं है, किप्तु वह एश 
स्वतन्त्र वस्तु है। वस्तु का कभी भी 
नाझ वहीं हो सकता । मैं भी धत्तु 
हू। इसलिए मैं प्रमर ओर प्वि- 
नानी हू । 


जितने कर्म हैं गे सब काररों से 
ही उत्पन्न होते हैं। रूर्म में कारण 
का गुरा बराबर बना रहता है। 
कार्य उक्षभ्व होता है, इसीलिए नप्ट 
थी हो जाता है। थो उत्पत्न नहीं 
होता वहु कार्य नहीं हुआ करता 
धो व नष्ट होता है | मेरा भझात्मा 
जड तस्वों का कार्य नहीं है, क्योंकि 
यह जीवन झौर ज्ञान है। जीवन 
हौर ज्ञान किसी भी जड त्त्व में 
नहीं ज्ञात होते । उसमें ये दो गुण 
नहीं दीस पड़ते । इस का रण पात्मा 
कार्य न होते से भ्रजत्मा है-- 
अनुत्पन्न है। थो कार्य वहीं है, कभी 
भी नहों बना, वह ध्मर, प्रविनाक्षी 
कहलाता है | झतएव मेरा भात्मा 
अमर, धमिट भौर नित्य है। 


तीसरी प्यानश्द भावना है। 
धात्मोन्‍न्नति के अभिलादबी को 
धानम्य भावना के भार्दों का इस 
प्रकाश खिन्‍्तन करना चाहिए -- 
सब सुख भीतर है। भ्रन्तरात्मा में 
में है। बाहर तो केवल तषणा है, 
वासना है, भौर इच्छाप्ों के जटिल 
जाल के फंलने का क्षेत्र है। जब 
मनुष्य को किसी वस्तु की चाह 
होती है, तब उस वस्तु की प्राप्ति के 
लिए उसका चित्त ध्याकुल बना 
रहता है । जब उस वस्तु की प्राप्ति 
हो जातो है, तब उसके चित्त में 
धनतोष ह्वा थाता है। उसे धुख 
प्रतोत होते लगता है। यहूं सुख 
विधयों में भटकती हुई चित्तवृत्तियों 
के भीतर जानै--श्यात्मता प्राप्त 
करने--है प्रतिरिक्त शोर कुछ भी 
नहीं है । 


जिस समय चित्त विषयादकार 
होता है, बाह्य जगत्‌ में मटकता 
फिरता है, जिस समय मन ठिकाने 
नहीं रहता धौर चारों धोर दूर-दूर 
की दौड़ लगाया करता है, उस 
समय भोगोपभोग चाहे छितये हो 
प्राप्त हों, परभ्तु उसे सुख नहीं होता 


साप्ताहिक 'दयायंसन्देश' 


झात्ति नहीं मिलतो। सुख शौर 
शाम्ति वो चित्त के प्रश्षास्त भोर मन 
के एकाग्र होते पर प्राप्त होते हैं। 
जब ये प्रश्ान्त भोर एकाग्र होते हैं, 
तब इनका निवास प्रात्मा में हुम्रा 
करता है। इसीलिए कहा जाता है 
कि सुख सन्‍्तोष है, धोर सनन्‍तोष 
मन के सयम में है। मनानिग्रह 
और इन्द्रिय-विजय ये सब श्रपने 
भावों को बाहर से भोतर लाचे के 
भेद हैं। इनको सक्षेप से प्रात्मदेव 
का प्रपने धाप भे स्थिर होना कहा 
जा सकता है। 


सुखानन्द प्लात्मा में है। सर््तों 
ने इस पर सुधुप्ति छा उदाहरण 
दिया है कि सुषृप्ति में पा्चों इन्द्रियों 
के विषय नहों रहते , सकत्प-विकल्प 
का लय हो जाने के कारएा मन को 
मनोमोदक भी नहीं मिलते, परन्तु 
सुख अधीम होता है। सुषप्ति का 
बहू सुख निविषय होता है, उसमें 
मनोराज्य का लेश भरी नहीं दिखाई 
पडता । उस समय सारी हन्द्रियों 
को सब झक्तिया, मत का सारा 
सामर्थ्य ध्ोर बुद्धि का सम्पूर्ण बल, 
बाहर ले लॉटकर, प्रात्मा में चला 
जाता है। भाग्मा में हतका एक 
प्रकार का लय हो जाता है। ऐसी 
झवस्था मे जो धानसभ्द हुथा करता 
है, उसछा स्रोत प्रात्मा से शभिष्न 
पुसरा कोई भी नहीं हैं। भ्रनन्त 
झात्या का निवास स्वात्म में ही 
है। इसीलिए सुस छा सागर शी 
वहीं ठाठ मार रहा है । 


धात्मोत्नति के जमिलाबो को 
उचित है कि ये साधन उपयोग में 
खावें .--हृश्द्रिव-सयम्र श्र मतो- 
निग्नह में वहु पूरा प्रयत्न करे। 
कठिन से कठिन हछार्य में सी उत्साह 
भौर साहस को हाथ से न जाने दे । 
विपत्ति श्ौर विरोध के वच्तपात पर 
भी चट्टान की भ्ाति धर्यवान्‌ बचें 
रहुन।, प्राणों तक को जोखिम में 
डालकर, कार्य-क्षेत्र थे निर्मयता से 
छडे रहुना, ये सब प्रात्मोस्नति के 
चिह्न हैं। जिसका द्यात्मा उन्‍नत है, 
वह कार्य करने पैं कुशल, पुरुषार्थी 
झौर पराक्रमी हुमा करता है। वह 
दान-दक्षिणा में दश्यिदिल भोर 
उदारचेता होता है। जनता की 
सेवा थें तन, मन, घन देता है। 
दीन-दु'खी भौर दरिशत्रों को सहायता 
देने मे कभी सकोच नहीं करता । 
पीडित प्राणी को देशक्र उसके 
हृदय से सहानुभूति ध्लोर दया को 
नदी बहु निकलती है। वह क्षमा- 
णीलता पोर सनन्‍्तोष का धाम बन 
जाता है। 


धास्मोस्नति का इस्छुस पधपने- 





परागै पर प्रेम प्रदर्शित करे, धात्मा 
परमात्मा मैं, गुरुजनों मैं, वेद-शास्त्र 
पे भोर कर्म-घर्म में श्रद्धा-मक्ति 
पग्रौर विष्दायस बनाये रबसे, सत्सग 
में वड़े भक्तियाव से जाप, जन 
कीर्त्तत मे भाववापूर्वक घाग ले । 


थार्य दीक्षितजन को जनता की 
भात्मोप्तति के लिए जो साधन 
उपयोग में लाने चाहिए, वे ये हैं --, 
सामथ्यंवान्‌ जन मनोगम धर्म मन्दिर 
निर्माण कराये, धर्म-पुस्तक बाटै, 
सन्तजनों के सत्नूसगो का प्रबंध करे, 
कथा-कीत्तंन बंटोये, भजन-सगीत 
सुनसै के साधन भर प्रवसर उप- 
स्थित करे | इन शुभ कर्मों में प्रत्येक 
आर्य सामाजिक सज्जन को यथा- 
धाबित. साग लेना उचित है। 


प्रायेदोक्षित जन ऐसे साधन 
इवइ्यमेव उपस्थित करें जिनसे 
जनता में सुशिक्षा फंले, लोगों को 
झात्मशान का दान मिले , सदाचार 
को छिक्षा उपलब्ध हो महापुरुषों के 
पवित्र जीवर्नों को जानने, पढ़ने घोर 
सुनते का सुप्रवसर हाथ लगे, 
कुव्यसनों का निवारण हो धौर लोग 
निर्भय, साहसिक, पराक्रमी, धीर 
धौर वोर बनें । 


छठे नियम का तीसरा भाग 
सामाज्कि उश्नति है। उसका प्ननु- 
शीलन इस ध्रकार करना चाहिए -- 
ब्ती भार्यजन अपने युह में सरकारों 
चलावे , जहाँ तक हो सके भ्रम 
को न प्रावे दे पुन्र-पुत्रियों झो 
सुक्षिक्षा प्रदान करे, उल्हें गुणी, 
विनीत, सभ्य झोर सुशोल बनाये , 
छिष्टाचार को रोति बताये , प्पने 
पारिवारिक्ष जीवव को पूर्णतया 
पाले, सम्बन्ध धर्म को दूषित न होने 
दे। परिवार में मेल-मिलाप, प्रेम- 
पघोति-रीति-शाति विनय-नियम 
धौर प्ादर-सम्मान पश्लादि शुभा- 
चारों को प्रचारित स्वले | कप भी 
सभ्यता शोर उदारता ध्ादि गुणों 
को घारण करके समाज का एक 
उपयोगी भ्रग बत जाय । 


दूसरों की सामाजिश्ष उश्तति के 
लिए प्रार्य सरासद्‌ को चाहिए कि 
अपने जीवत का कुछ भाग साव- 
जनिक कामो में थ्वी लगाये। सार्व- 
जनिक हितकर कार्यों मै, यथाद्क्ति 
तन-मन-घन प्रदान करें, जनता 
की सुशिक्षा मैं भाग ले, जेसे भी बन 
पड़े, जनता का प्राचार-विचार 
सुधारे--समुस्नति करे । 


जन-समाज की जड थे कई ऐसी 
कुशीतियों छा घुन लग जाया करता 
है कि वह पे हुए दावे की तरह 


धीतर सखोखली हो जाती है | जाति 
के महावृक्ष पर कृष्यी-कभी कृपणाता 
धौर कायरता को ऐसो भ्राकान्न- 
बेल फंल जाया छरती है कि उसके 
प्रत्येक पत्त , पुष्प भौर शाखा को 
सर्वथा शुष्क बनाकर ही छोडती है । 
इसी काश्णा जनता के हिताथ॑ 
समाज-सशोधन को प्रावश्यकता हुपा 
करती है । सश्योधन के बिना समाज 
जो ही नहीं सकता। प्रार्य सभासद्‌ 
का यह पवित्र कत्तवग्य हैं छि जन- 
हित से प्रेरित होकर समाज-सथाधन 
झोर सम|ज-सुधा र के क्षत्र में जितना 
बन सके, काम करे । इसमें पीछे न 
हेटे । समाज में विवाह की रीतियों 
का सुधार करता, जाति बिरादरी 
के व्यय मे कृमो करना, प्रपने कार्य 
क्षेत्र का काम समझे, मादक वस्तुभ्रो 
का सेवत बन्द कराये और लोगों को 
खोटे व्यसनों से बचाने के लिए बल 
लगाये। 


दीन-दलितजनों का उद्धार भी 
झार्यजनों छा करणीय कर्म है। इस 
काम सें जितना सामर्थ्य लगाया 
जाय; थोडा है। भायंसमाज छी 
धाघारशिला रखते समय ही दलित- 
जनों के उद्धार का गुरुतर भार 
झ्रायंजनों ने भ्रपते कन्धों पर लिया 
था । गिरे हुए भाइयों को उठाना, 
बिगड़ों को फि? बनाना, भूलों-मटकों 
छो सम्मार्ग पर ले ध्ाना। दोन+ 
दलितों को सुधारता और निबंलों 
का पक्ष धवलम्बन करना प्रार्य- 
समाज की जीवन-जड है-- श्रार्य- 
कर्तव्य की माला जपने का मूल मत्र 
है। दस कतंव्य-कर्म को करवे के 
लिए जो भी साधन प्राप्त हो, उन्हें 
पूर्ण रीति से उपयोग में लाना, 
जनता को धाथिक दशा को सुधारना 
भी सामाजिक उन्नति का एक भाग 
है । इस कर्तव्य का पालत करते के 
लिए क्षार्य स्त्रो-पुरुषों को प्रर्थशास्त्र 
के मौलिक सिद्धात्त पहले श्राप 
समभकर फिर दूसरों को समभानै 
चाहिये | वे जिस देश धौर जाति में 
हों उसका हित कर, वहीं की बनी 
यरतुभों का उपयोग करें धोर कला- 
कौशल को बढ़ाये । 


समाज के सुधार भ्रौर उल्यान 
के लिए समाए लगाता, सामाजिक 
पत्रिकाए निकालना, सामाजिक 
महोत्सव मनाना समाजोश्नति के 
समुज्ज्वल श्रग हैं। इनसे जनता में 
ज्ञान, एकता, ढर्मण्यता, उध्साह, 
साहस ओर भ्ावेक्ष झ्ादि गुरा दुगुते 
चोगुने बढ जाते हैं । उपय्‌क्षत कार्यों 
थे ध्ायंजनों को प्रवध्य पोग देना 


(शेष पृष्ठ १० पर) 


१७ 


एप्ताहिक 'घायंसन्देश 


प्रान्तीय आये महिला सभा का वार्षिक 
साधारण अधिवेहशन संपन्‍न 


प्रास्तीय भारय महिला सभा का 
साधारण सभा प्रथिवेक्षन प्रार्य- 
समाज मन्दिर दीवान हा में सम्पस्न 
हुआ, जिसमें सर्वतम्मति से निम्न 
प्रस्ताव पारित किये गये -.. 


१ हरिजनों तथा सतीघ्रथा के 
सम्बन्ध में पुरो के शक्चराचार्य हवा मी 
निरजन देव तीर्थ द्वारा दिये गये 
प्रसवेधानिक वक्‍तव्य के लिए सर- 
कार से मांग की गयी कि शकराचार्य 
के विरुद्ध कडी कार्यवाही की 
जाये। हरिजनों के मन्दिर प्रवेश, 
सती प्रथा तथा भारयसमाज के सत्था- 
पक महर्षि दयानन्द सरस्वती के 
सम्बन्ध में पुरी के शकशाचार्य स्वामी 
निरजन देव तीर्थ फे वक्तव्य को 
प्रान्तीय ध्ार्य महिला सभा घोर 
निन्‍दा एवं भत्संता करतो है । उनका 
वक्‍तब्य राष्ट्रधाती एक प्रसवेधा- 
निक है | हरिजनों के मन्दिर प्रवेश 
को प्रनुमति न देना देश को तोडने 
का एक षड़्यस्त्र है। शकराचाय के 
विरुद्ध शीघ्र एवं कठोर कार्यवाहा 
के लिए यह सभा साग्रह प्रनुरोष 
करती है । 


२ यह सभा सूचला एवं प्रसा- 
रणा मन्त्रों थ्रो हरकृष्ण लाल घगत 
है प्नुरोध करती है कि थे दूरदर्शन 
एवं स्‍्राकाशवारी पर भमीर खुसरो 
जेसे दिखायें जाने वाले सीरियल 
को तुरभ्त बन्द करायें, क्योंकि ऐसे 
सीरियलों को दिखाने से साम्प्रदा- 
यिक सदभाव बढता नहीं है, बल्कि 
इतिहास को तोड मरोडक्र पेझ 
करमे से जनता में रोष फंलता है। 
झार्यों को विदेशी झौर बर्बर तथा 
महमृद गजनवोीं की भाति विदेशी 


धाक्राव्ता बतावे को यह सभा घोर 
निभ्दा रूरती है। 


३ पयाबवब से प्रातकवाद को 
समाप्त करते के लिए वहा पर 
तुरन्त सेनिक हासन लागू किया 
जाये तथा पाकिस्तान सीमा के साथ 
साथ सुरक्षा पट्टी बनाई जाये । 
सभा भारत सरकार एवं दिल्ली 
प्रशासन से यह भी माग करती है कि 
पजाब से प्रातकवाद के डर से पला- 
यन कर आये हिन्दू परिवारों को 
की तुरश्त रोटी, रोजी भोर धावास 
की व्यवस्था करें या उच्हें प्रावास 
के प्रतिरिक्त भ्रन्तरिम राहत के रूप 
मे १०००-रुपये प्रति परिवार 
प्रतिमाह दिया जाये। दिल्ली को 
स्त्री प्रार्यसमाजों द्वारा बोट क्लब 
पर पजाब विस्थापितों की लगातार 
सहायता क्ये जाते की भी प्रशसा 
की गयी | 


४. दिल्‍लो प्रशाततन द्वारा तम्बाकू, 
सिगरेट को प्रोत्साहन देते वाले 
एवं नश्ीले पदार्थों के सम्बन्ध मैं 
दिये जाने वाले विज्ञापनों छो रोक 
का भो सभा स्वागत रशती है घोर 
हस सुन्दर कार्य के लिए उपराज्य- 
पाल थी हरक्ृष्ण लाल कपूर प्रीर 
कार्यकारी पायंद श्री असीलाल 
चौहान का धन्यवाद करती है। 


५ कुवेत में भ्रन्तिम सस्कार पर 
प्रतिवन्‍्ध लगापै जानें के लिए केन्द्रीय 
विदेश मण्ठी को पत्र लिखा जायें 
कि वे कुवेत सरकार से बात कर 
हस प्रतिबन्ध को हटवायें । 


प्रकाण भार्या 
महामन्त्री 
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वार्षिक चुनाव श्ाये- 
समाज तिलक-नगर 


झार्यसमाज तिलक नगर नई- 
दिल्‍ली-११००१८ का वाधिक चुनाव 
रविवार दिनाक १७ जुलाई १६८८ 
को केप्टन यशपाल जी, प्रधान प्रार्य- 
समाज महावीर नगर की अध्यक्षता 
हैँ निम्त प्रकार हगा -- 
प्रधान--श्ी वीरभान जी वीर 
(रिटायर जिश्पिपच ) 
महामन्तो-- श्री ग्ररुण। कुपार जी 
समरवाल, कोषाध्यक्ष-श्री हरदेव जी 


ग्रोवर 
प्ररुण सघरवाल 
महामत्री 


योग साधना शिविर 


म० नारायण स्वामी आश्रम 
रामगढ़ तल्‍ला (जि० नेनीताल) में 
योग-साधना शिविर १६ सितम्बर से 
२५ वितम्बर तक लगेगा जो सज्जन 
इसमें भाग लेना भाह वे सूचित करें। 
आश्रम छो देखभाल स्वामी सोमा- 
नन्द प्रध्यक्ष 'वेद प्रचारक मण्डल, 
दिल्‍ली-५ कर रहे हैं। प्रवश्धक के 
रूप में रवामी घजनानत्द काम कर 
रहे हैं। यह रथान रमणाक तथा 
दर्शनोय है । 


--सोमानन्वद 





(पृष्ठ ४ का क्षेष) 


अभिवादन का प्रभाव 


व्यक्ति नहीं देखा होगा, जो बिना 
प्रशाम किए किसी छो आश्षोर्वाद 
देता कहा हो । बिना भ्रभिवादन किए 
किसी पृज्य व्यक्ति से बात करना 
चीचता का प्रतीक माया जाता है। 
यहां तक कि हम पत्रों में भो प्भि- 
वबादन सुचक शब्दों का प्रयोग करते 
धोर प्पना स्वेह प्रकट करते हैं। 


प्रपतै देश में बडे-बर्ड राजा- 
महाराजा थी ऋषियो-मुनियों का 
अधभिवादन करते थे भौर उनसे 
धाशीरववाद प्राप्त ररते थे। प्रापने 
बहुत से लोगो के मुल्ध से रुथाप्रों 
धथैँसुता द्ोगा या पढ़ा होगा कि 
फल्ला ऋषि ने फर्ला व्यक्ति को 
प्ाक्षीर्वाद दिया था और उस स्‍झाशी- 
वाद से उसछा जीवन बहुत सुखी 
हुआ । वास्तव में सच्चे हृदय से 
दिया हुझा पध्ाशीर्वाद व्यक्ति के 


ब्न््म जा जे ऑ्नगनशनओ नशा ओीलनाज+5. आताजन था 


७ बैयल्त श्ध्द ५ 





जीवय में फलीभूत होता है। ध्भि- 
बादन पझपता प्रयाव सोष हुदम पर 
डालता है। अध्यापक भौर छात्र 
का सम्बन्ध मधुर धमिवादन पर 
बच्छा माना जाता है। यदि कोई 
छात्र श्रपमै अध्यापक को ध्मिवादन 
नहीं करता है तो उसे नितान्त बुरा 
माना जाता है। इसोलिए पपने 
सम्बन्ध को मधुर बताने के लिए हम 
प्रतिदिन क्षपने सम्बन्धियों से, मित्रों 
से, बडों से पभ्रम्निवादन करते हैं। 
ईहवर को “नम “ श्वब्द बहुत ही 
प्रिय है। हसीलिए वेदों में उसे बार- 
बार नभस्कार किया गया है। यदि 
आप प्ृपने से बड़ों को प्रसन्‍्ध करना 
चाहते हैं तो उनसे कायदे से अपने 
हाथों को जोड़कर, उसे हृदय से 
लगाकर तथा मस्तक को 'भुक्षाकर 
झमिवादत करें। ऐसा पध्रभिवादल 
करते पर उनके हृदय पर जादू का 
सा प्रभाव पडेंगा। इसे भाप प्रपने 
जीवन में उतारकर देख सकते हैं । 
8 


न्‍नकमनन्‍म०_>- >> दि व न वन 


(पृष्ठ € का शेष ) 


आये समाज का छठ नियम 


चाहिये, उनका प्रबन्ध करना 
चाहिए | ऐसी विधि से राम किये 
जायें जिनसे जनता छी सभ्यता का 
प्रकाध्त हो। छोलाहल से धाकुल 
भौर बच्चो के रोते फींकने से गर्जाय- 
मान सभाए ध्सभ्यता का दिक्षणा- 
लय बन जाया करती हैं। जिस 
सा (में, यात्राओं। भादि थैं लोग 
गम्भोर न हों, सातवें सुर में एक 
दूसरे को पुकार रहे हों, परस्पर 
बाते करने लग जाए, ठेलम-ठेली से 
भागे घसे, धक्के-घमाके से आगे बढ़े 
समझो कि उस सभा में झौर थात्रा 
है प्रसम्पता का पूर्ण राज्य है, 
दिष्टाचाश का नाम तक नहीं। 
ऐसी समा ओर यात्रा रा मानव 
जाति के काम का कोई नाम रखना 
मनुण्यता को अपनी पदवों से पतित 
करना है । इस काररा भार्यजनों को 


झपने मेले-महोत्सव में, सभा-सत्सग 
कै धोरयात्रा आदि में गम्भीरता,. 
सभ्यता और दिष्टता की पूर्र रक्षा 
करती चाहिए। उस्हें ऐसा प्रवध 
झरना चाहिए जिससे ये काम दूसरों 
के लिए भ्रादक्ष भोर रृष्टान्त बन 
जाये। 

सामाजिक उन्नति के इच्छुक 
झारयजनों को उचित है कि परस्पकष 
मेल-मिलाप बढ़ावें, जनता में ऐक्य 
सम्पादन करें, सगठन तथा सुनिय- 
मता को उध्नति दें, प्रपनी न्‍्याय- 
सभा नियत करके सामाजिर मगड़ों 
को शान्त छर लिया छरें, दूसरों को 
भी वेर-विरोध मिटाने मैं सहायता 
दें, भौर जो भी बातें थार्यसमाज के 
लिए हितकर हों उनको क्रियात्मक 
रूप थे लायें। 

७ 





--आावद्यक्ष सूचनां-- 


हरितृतीया पर्व ओर वेदप्रचार दिवस का आयोजन 


प्रान्तीय धायं॑ महिला सभा 
द्वारा हरितृतीया श्रौर वैदप्रचार 
दिवस समारोह का धायोजन मगल- 
बार € प्रग्स्त १९८८ को प्रातः 
११-०० बजे से साय ५-०० बजे तक 
लोधी गान पाके में क्रिया जा रहा 
है। दिल्‍ली की समस्त स्त्री प्रार्य- 
समाजों से अनुरोध है कि थे इस 
तिथि थे भपना कोई उत्सव न रखें 
ओर धथिक से स्‍भ्रथिक्ष बहनों सहित 


विशेष बसों द्वाश पहुंचकर समारोह 
को सफल बनायें। वेद प्रचार दिवस 
धौर मन्त्र पतियोगिता का ग्रायोजन 
५ छितम्बर १६८८ को प्रातः ११-०० 
बजे से आर्यसमाज पजाबी बाग बई 
दिल्‍ली में श्रायोजित ढी गयी है। 
मन्त्र पंतियोगिता में यजुर्वेद ३१ में 
झध्याय को कंटस्थ करन' है। 


प्रकाक्ष धार्य महामंत्री 


७ धयसत, शश्ण्द साप्तरतहिक 'घार्यत्ण्देश ११ 










[5 औषधि 


कप आपके परिवार 
ऐति स्ांजन | 


दाता का दद, मह वी दुर्गध्ध 

मसड्ा वी सृजन, ठडा गम 

पानी लगना मह में छाले होना तथा 
दाता की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


टच 


रत सबजन 


सलीठा युक्त 










एम डो एज टिकाकाई पाऊडर बाला को सोकरी बूर / 
करता है तथा उह प्राइतिक काला सर्गाघत जब स्वस्ण 
बनाता है । 


चु 
शिकाकाई रोठा श्रांवला, हरड, बहेडा, जदन व भ्रन्व 
स॒ुगन्धित जडी बटियों से बनाया गया एम डो एच, 
शिकाकाई पाऊड़र एक पह्रत्यत लाभकारी प्राकृतिक देख 
है । इसमे कोई रासायनिक पदाथ नहीं है । 


एम डो एच शिकाकाई पाऊष्टर का श्राज में ही 
नियमित प्रयोग कीजिये । 





निर्माता 
महाशियां वी हडट्टी (प्रा०) लि० 
944 इण्डरिट्रयल एगिया, कीलिं मगर 


अपने निक्टतम 
दुकानदार से खरीद प्रतिदिन प्रयोग करें 
कल ते लजईं दिल्‍ली 005 
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साप्ताहिक “जअर्यततदेंश' 


(पृष्ठ १ का शेष) 


राष्ट्रभुत्‌ मद्दायज्ञ एवं वेदकथा सम्पन्न 


हुवे सलकृत को रक्षा करनी हैं । हमें 
पाँच महायज्ञों मैं स्वाध्याय को जोड 
सेना होगा । तभो हम सस्कृति को 
रक्षा कर सकेंगे। भाज हमते ऋषि 
लंगर का झ्रायोजन किया है। यह 
सब के लिए है, समता के निए है । 
इसमें कोई बडा छोटा नहों है, 
सभी समान हैं। हमारा कत्त व्य है 
कि जिनके मन में बड़-छोटें का 
विकार है, उसे समाप्त कर द। जल्‍्म 
से सब बराबर हैं--कोई वडा-छोटा 
नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था का 
पालन क रने से हो हमारा राष्ट्र 
उन्‍नत हो सहृता है। 


प्रतिदिन रात्रि हैं वेदकथा रा 
ही आयोजन किया गया । कथा से 
पूर्व प० सत्यपाल मधुर प० सत्य- 
देव स्नातक, प॑ं० बेदठ्यास श्रौर 
गुलाबरसिष्ट राधघव के भजनोपदेश 
हुए | स्वामी जी महाराज मै प्रदन 
दिया-- कोसि, कतमोड॑धदि, 
कृत्याति, को. नावाति उन्हातै स्वयं 


ही उत्तरु दिया--वेद कहता है-- 
अह इन्द्रो न पराजिग्ये। स्वामी 
जी थे कहा कि मैं इन्द्र हू, मैं दृन्द्रियों 
का स्वामी हू । मैं अपने धन को 
पराणित नहीं होने दूगा। उन्होंने 
प्रेरणा दी कि मनुष्य मात्र को 
चादिए कि ये अभपतसे धन को 
पहुचानें, उसे समृद्ध करें। उसे श्रेष्ठ- 
तम स्थिति तक पहुचाएं । झपने घन 
को पराजित न होचे दें। तभी वे 
धस्य रहलायेंगे। यह धन सस्क्ारों 
से प्राप्त होता है। वर्णाश्रम व्यव- 
स्था के लाधार पर चलके से प्राप्त 
होता है। पंय महायज्ञ ररते से 
प्राप्त होता है। छठा यञ्ञ-स्वाध्याय 
भी इसमें सहायरू है। धुद्धा पूता 
भवत यज्ञियास---मनुष्य यज्ञ से शुद्ध 
पवित्र भौर सात्त्विक होता है.। 


स्वामी जी महाराज छो कथा 
ने शालो मार बाग के निवाधत्तियों को 
एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना ग्रौर 


एक नई भ्रस्मिता प्रदान को । 
छ 
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पूर्व जुगतांय थिना कैंनईं का लाहतेंस तं० यू १३७ 
७ भगत, श्श्दद 


पावमानी गीत माला 


घोरम येते क्षतं यबरा ये सहन यज्ञिया. पाक्षा वितता 
महास्त: । दैशिनों भ्रद्य सवितोत विष्णुविएव्े मुझवश्तु मरुत 
स्वर्का स्वाहा || इृद वरुणाय सवियें विध्णवे बिश्वेम्यो 
देवेम्पो मरुदम्य स्वकृस्य --इृद न मम ॥९।। 


ये बाधा धोर समस्यामें, हम इनसे छुटकारा पाएँ । 
जो जोबन थें बन्धन प्रायें, हम इनसे पार निकल जायें ॥ 
एक नहीं सेरूड़ों हजारों, 
इस यज्ञ मार्ग के बन्धन हैं, 
जो दूर दूर तक फंल रहे 
दुर्घर्य क्र शध्ृति क्रन्दन हैं। 
झुध कर्म करें करुणा पायें, श्र्‌ति नियम सभो हम धपनायें। 
जो जीवन में बल्धन थायें, हम इतसे पार निकल जायें।। 
पह सृष्टि सियम कितओे कठोर 
अनुपालथ इनका भारी है| 
कर सक प्रनुसरण इनका यदि 
तो राह बने सुखियारी है । 
विद्वान भौर शिल्पी झायें, हाथ पकड कर हमें उठायें। 
जो जीवन में दल्घन थायें, हम इनसे पार निकल जायें ॥ 
धुम घब्रडापध्नो मत, रोधों 
तेजस्थी बोर शा समझायें 
तो जाये मुक्ति धव बन्धत से 
हम साथ विष्णु के मुसकार्ये 
कर साह्त्ववा धाहुति पायें, प्रमु ध्रगति प्रेरणा दे जायें | 
जो जीवन में बन्धन आयें, हम इनसे पार निकल थारयें |॥। 












हन्क सफर्निदायफ्र रसायन! 
खासी ठड व शारीरिक एव 
फेफ्डो फी द्लता में 
उपयोगी आयर्वेटिफ 
औषधीय टानिए 









* कांगड़ी फार्सेसाी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेदनकर स्वास्थ्य लाभ करें 


पूरे परिवार के लिए शक्तिवधर 
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है. 






सेवा मै" 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल कांगड़ी 
है फार्मेसी 


हांरदार की औषधियां 
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पायोकिल 
क्षत्रों 4 भस्‌हों के समस्त रोगों जुकाम व इन्बजएआ 
में विशेषत्त पायोरिया आदि में जड़ी बॉटय्े & 
के जिए उपबोगी | से बनी लाभऋारी 
आयुर्वेदिक औषाध ॥ है. 


साय ' आयवेंदिक औषाए 
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आर्यसमाज की घवल कीर्ति को घूमिल करने का षडयन्त्र 


आचारयें भगवान देव के ककृत्य से 


एक तथाकथित धथाचायें 
भगवानवेव नाम व्यक्ति कुछ 
समय से “योग मन्दिर” मासिक 
पत्रिका के हारा सार्ववेश्िक प्राय 
प्रसिनिधि सभा दिल्‍ली तथा छसके 
झधिकारी प्रधाव भरी ध्यायन्दबोध 
सरस्वती के विपरीत प्॒नर्यल प्रलाप 
करता भा रहा है, जिसे सार्वदेशिक 
सभा में बडी गम्भीरता से लिया 
धौर प्रविलम्य उचित कार्यवाही 
की गई | सभा ने हस व्यक्ति को 
धार्यसमाज से निष्कासित कर 
दिया है। 

इस व्यक्ति ने १९७६ में भो 
इसी प्रशार का प्रभार कर धार्य- 
समाज की छवि छो घूमिल किया 
था। सभा द्वारा सख्त कार्यवाही 
करते पर इस व्यक्ति मै १९७६ में 
क्षमा याचना को थी भौर क्षमा- 
दान दिया गया था। इस वर्ष 
१९८८ में दोबारा फिर इसी प्रकार 
का दुष्प्रयार किया और आर्यसमाज 
की छवि को घूमिल करते का 
प्रयत्न क्षिया । सभा नै १८ जून ८८ 
को प्र्तरग में श्ार्यसमाज से ४ वष 
के लिए फिर निष्कासित कर 
दिया । 

उस समय ओ कायेवाही हुई 
झौर हाचार्य भगवान देव को हाय- 
समाण से जाए वर्ष के लिए निकाल 
दिया । थी मगवानदेब इससे घबराये 
भो बोललापै भी उन्होंते प्रपते किये 
पर खेद प्रकट किया । स्वामी जी के 
पास जाकर हाथ भी जोड़ धोर 
टाइप किया हुआ एक पत्र सावें- 
देक्षिक सभा पे दिया जिसमे उन्होंने 
कहा मैंने थो धारोप लगागे थे मे 
जांच करये पर गलत साबित हुए । 
मेरे लेखों से ग्ार्यशमाज को धक्का 
शया इसके सिश मुझे ह्दिक खेद 
है । धाप इषया वह २४-१-८८ का 
प्रश्वाय वापस ले ल । 

वह पत्र पाठकों के दाने ज्यों 
का त्यो हम प्रकाशित कर रहे हैं। 


आये जगत में रोष का । | 


धार्य बन स्वय पढ़ कर विचा रे कि के कुकृप्यो पर समूचे आय जगत्‌ में सवाज को छवि खराब करने के 
बस्तुस्थिति गया है झोौर ऐसे व्यक्षि रोष फंला हुपा है-- लिए गलत प्रचार किया था। इनके 
का वरित्र ही क्‍या है? इस व्यक्ति १९७६ में थ्री दस्होनें श्रार्य- (क्षेष पृष्ठ १० पर) 


| है, 
शी स्वामौीयातन्दनीध जी सरस्वती 
उधल उप शिक बाय॑ प्रतिनिधि सपर 
एामठीला कान, नर विल्ली>]0००2 
वष्यय : साफैशिक थार्य प्रीितनिधि समा-दैहली की 
7 क्पूग सत्र विन/ैक 24--88 के फ्ल्ताव 
सं० 8 पर ज्ञाकक्‍्ार रव वाप्स ले दठु 


सापर नम्स्ते ॥ 


साकैशिक सत्र की ऋत्तत॑ग सत्र नै जौ फ़ल्ताव चिनतुक 24--88 
कौ स० 8 फे उन्‍्सगत पैरे संकध में पारित जियय था, उसे उच्चेणित शोकर 
पी उपरटिधिक सत्र जौर उसके अधिकारियों कै बारे मे दुछ रेस ललित थे । 
बाद मे पी उनकी छमवीन की थी जी पबिल्युछ गठत रूयीवः हुए ।गद” 
सब श्र ान्ति सै हो गया। हससे आर्य समाण के कार्य कौ क्ाउप पकड़ा 
लगा । बापको जौर जाय उप्राज कौ इन लैसौं से बड़ा कष्ट हुआ है (8:८४ 
इसके लिए दार्दिक के है । पथ साफैशथिक सत्र कौ मातता हु और बाग 

| सी उसके आुश्ातत हर रहकर कार्य करता रहुँंगा । इसलिए ज़रा है कि 
ऊछताव सं० 3 विनय्ुक 24--88 कौ वापप्ठ ठी की कृपा के । 


मकीय 
'विनउक: 3326-88 ...5५ठा रे रू ५२ छ*९ 
€ मगवर्वैव ज्र्मा ) मू०फर संसद सदस्य 
5 बुताक 39- 0० & लीपी कालौनी 


नहीं दिल्ली-000०3 





सम्पादक--प० यश्चपाल 'सुधांभु एए० इृ० 


प्रधान सम्पादक-सूर्य देव 


जाप्ताहिक “आार्थतण्देस 





'सब से प्रीति-पूर्यक, क्षर्मानुसार 
बयायोग्य बचेंना चाहिए ।* 


इस नियम में दूसरों से मिल 
वतन के लिए धर्मानुसार यथायोग्य 
व्यवहार करना बताया है । 


मनुष्य जध्म से ही सामाजिक 
लीव है | यदि हसे बन्ध॒ुवर्ग की 
सहायता धोर देख-रेख प्राप्त न 
होती तो यह पशु के समान जीवन 
व्यतीत करता | उस अवस्था मेन 
उसे मानवी भाषा ध्ाती भौर त वह 
सम्यता की सीढ़ियों पर हो पदार्पण 
कर सकता | शौर जो मातव ज्ञान- 
विज्ञन का विशाल और भति सुल्दर 
मध्दिर दोख रहा है, उसकी एक इंट 
भी दब्टिगोचर न होती । इसकी वेष 
विभूषा का कोई नाम भी न जातता 
इसकी षट्रस की स्वादु पाकश्ाला 
की|प्राधारशिला भी न रक्खी जाती 
इसके कला छोदल कहाँ कल्पना 
में भीनसापते। इसके मांगं में 
यदि कहीं कोई जलाहप झा पडता 
तो यह डब ही जाता, क्योंकि प्रन्य 
ब्राणियों की साति यह स्वभाव से 
तेरवै वाला नही है। मनुष्य का प्राय 
सारा ज्ञान सीखने पर निर्भर है। 
माता, पिता, वन्धु-बान्धवों आदि 
के सयोग के बिता दिक्षा का मिलना 
प्रसम्भव है । मनुष्य को जश्मते ही 
उक्त समाज मिल णाता है । इसी 
से वड़ उत्तरोत्तर उश्नति करने 
लगता है| पहाँ तक कि प्नश्त मैं 
राई से पहाड धौर तिगारी से सूर्य 
बन जाता है | 


मनुष्य जब सामाजिक जोबव है 
होर्र इसका निर्वाह समाज के बिता 
नहीं हो सकता, तब समाज्र में रहते 
के लिए, व्यवहार करते के लिए, 
इनमें कुछ गुरा होते चाहिए, मेल- 
जोल के कुछ नियम होथे चाहिए। 
उन गुणों भें पहला बुरा, जो सभाज 
के सम्बन्ध में परमावद्यक्ष है, 
प्रेमपूर्वक व्यवहार है। पारिवारिक 
प्राणी भें यदि प्रेम प्रीति-पूर्वक बर्तने 
का भाव मनद हो जाय, उसका बन्धु 
बान्धवों के सम्बन्ध का स्‍्तैह शिथिल 
पड जाय तो हमके जीवन में 
प्रसन्‍नता नहीं रहतो। सारे सुख 
नोरस हो जाते हैं। ससार की सारी 
सामग्री हसे दु.सदायी दीखने लगती 
है। इसी कारए, इस मनुष्य रूप 
सर्वश्र षठ सृष्टि में ॒जनहार ने स्नेह 
का स्वभाव अनिवार्य रूप से भक्त 


ध्रायंजनों को चाहिये कि वे 
प्रपवे ध्यवहारों में प्रीति-वत्ति का 
प्रतिदित प्रनुशीलन किया करें। 


आयेसमाज का 


सातवां नियम 


सब से प्रीति-पूवंक, धर्माईुसार यथायोग्य वर्चेना 


चाहिये । 


लेखक--स्वामी सत्यानन्द जी महाराज 


भ्करवक 


सहानुभूति भौर स्वैह-सहित बर्ताव 
को सकल सफलतामों का साधन 
सममें । जिस जन के मेल मिलाप में 
कोमलता होगी, विनीतता होगी, 
सहानुभूति घौर सोहादें-माव होगा 
वह ध्वह्य ही प्रीति पूर्वक व्यवहार 
करेगा | ऐसा जन चाहे जहां जाय, 
जनता उसे चाहेगी। उसके विचारों 
का, कथनों का, आदर करेगी । लोग 
उसके प्नुयाथी बन जायेंगे । 


बहुतेरे लोगों का विश्वास है 
कि नर-नाशियों को वशीभूत क्षर 
लेने वाला कोई वक्षीकरगा मन्त्र थी 
हुआ करता है। ऐसे मश्त्र की बात 
तो भ्रम मूलक है, परन्तु प्रेम का 
व्यवहार एक ऐसा मनोमोहुकू मन्त्र 
घवध्य है कि जिससे मनुष्यों के 
मण्डल, पध्राप ही धाप वक्चीगृत ही 
जाते हैं। श्षीिराम ने हमी मोहिनी 
शक्ति के प्रभाव से वानर जाति के 
लाखों लोग प्रपवे वक्ष में कर लिये 
थे | युग-युग के जन प्रीति के पुण्य 
पाठ से बड़े उत्तमोत्तम कार्य कर गये 
हैं। सच पूछो तो इस झसार ससार 
पे प्रायः सार प्रीति ही है, दु समय 
जगत्‌ में सु प्रीति है | भाय॑ पर्म 
के प्रनुयायियों को सी प्रपता प्रेमम प 
बर्त्ताव ऐसा बनाना चाहिये कि लोग 
उनकी धोर लिचे चले धावें, पाये- 
समाजोी बनने में भ्रपता सुख झौर 
सोधघाग्य मानें । 


प्रीति के व्यवहार के भ्रम्यासी 
को मन निर्मल श्खना चाहिये । 
उनमें वर-विरोध धौर इंष न हो। 
द्रोह प्रौर दाव-धात न हों। उससें 
मनुष्य के प्रति घृणा का भाव न 
समायै। ध्रार्यधर्मी वाणी छो कटुता, 
कठोरता, अकलडपन, पशुता, 
प्रपवाद झौर कुब वन भ्रादि दोषों से 
'बचावें। उसके कर्म कोमल वितय- 
युक्त हों। उनमें प्रवशा, निरादष, 
अपमान, तिरस्थार और तर्जनादि 
लाञ्छन न लगते पावें। 


शायों के व्यवहारों थे कलह 
विवाद; वितण्डा, भ्रवज्ञा, लडाई- 


भगड़ा धौर खींच-तान का होना 
धर्म विर्द्ध है। उनकी समाधों में 
तु तू, थे मैं, न होने पावे, आपस पे 
नोक-मोंक न दिखाई दे । थे भपने 
चर्म भादि के रायों मै और समाप्रों 
में प्रीति के व्यवहार-से गम्भोरता 
प्रौर सभ्यता को पूरा समय बनाये 
रक्‍खें। सयासद्‌ झ्ापस में फूट न 
फेलनै दें । यदि दो चार में कभो मन 
मुटाव हो सी जाये तो पहले तो 


' जिसमें धमं-माव अधिक्ष हो, जी सर 


क्क्ति को, मेल श्री मिठास छो भौर 
सभासदों के भ्रात-झाव को प्रधिक 
धनुसव करता हो उसे प्रपवें धर्म- 
जाई से क्षमा मांग लेनो चाहिए। 
यदि दोष दूसरे का ही हो तो भी 
अपने बष्धु से क्षमा याचके थे 
लजावा ध्च्छा नहीं है | ऐसे कामों 
थे क्षमा-याचक का अ्रपना प्रात्मा 
प्रधिक उन्‍नत हो जाता है | झौर 
यदि वेमनस्य बहुत बढ़ गया हो तो 
धायों सो अपनी व्याय-पभा से 
निर्णय करा लेना चाहिए । विरोध 
का काटा, बहुत विनों तक हृदकष में 
चुसा रहते देना बड़ा हानिद्ारक 
हुआ करता है । प्रार्णों का व्यवह्वार 
प्रीति-पूर्वक तो हो हो. परन्तु वह 
धर्मानुसार यथायोग्य थो होना 
चाहिए। “धर्मानुसार यथायीग्य! 
व्यवहार का ताहइपर्य यह है कि थो 
जिस आदर-सम्मान का प्रधिक्तारी 
है, उसे घर्मानुसार वही ध्ादर 
सम्मान दिया जाय। “घर्मानुसार” 
पद यह प्रकट करता है कि धर्म से 
गिरकर, धर्म को तिलाठउजल्ति देकर 
खिती के साथ भाद र सम्मान श्रादि 
का व्यवहार न किया जाय। 
उदाहरणार्थ, पुत्र का रुर्सव्य है कि 
पिता को जाझ्ा का पालन करे और 
सेवक का कर व्य हैं छि धपने स्वामी 
को सेवा कश्ता रहे। परस्ु पदि 
पिता अपने पुथ ७छो मदिरापाव 
करते की, कुग्यसव थे कदम की 
भ्राज्ञा दे, या स्वामी सेवक क्षो शर्म 
त्याग देगे छो कहे, निरपराण को 
दण्ढ देने की प्रेरणा करे तो के 
व्यवहार धर्मानुसार गहीं हैं। इस 


१४ अगस्त श्श्दद 


जज आयुक् च्कपते जा. कक 


लिए इन न किया बाय । 


जर्मायुशार भौर यवावोग्य 
व्यवह्वार के करा व्य का पायेंत 


करते के लिए धायों को भाहिए्‌ कि 
बंशादि कर्मों को बड़े ध्रादर से शिया 
करे, वेदों में शुद्ध स्वच्छे बंस्त्र 
बारण करके ब्ठ, पुरोहित को 
धादर से बंठावें , उनसे दीक्षा लें। 
विधि के प्रनुतार कार्य करें, यथ- 
मान के कर्मों को ययाविधि निमावें। 
पुञनपुत्री को उचित है कि भ्रपवें 
माता-पिता को किसो प्रकार का भी 
कचष्ट-कविक्ष न होने दें । प्रतिदिण 
प्रात उठक्षर उनको नमस्कार कर । 
सन्‍तान को यह प्रवदय समझना 
चाहिए कि प्राय धर्म में पित-पूजस 
परमात्म-पृूजन की भांति ही एक 
धावदयक झ्ौर उत्तम कम मानता है। 
शास्त्रों मैं गाता पिता दोनो साक्षात्‌ 
देवता वर्णन किये गये हैं। पितृ व्रत 
का पालत करना पुत्र-पुत्रियों के 
लिए एक पवित्र कम है| 


ग्रा्यअन आतृ-वत को मो कसी 
न भूलें। भ्रात भाव के प्रेमवन्धत को 
कदापि ढीला न होने दें । इसो 
प्रकार मित्र-धर्म के विमल थाव में 
भेद-भाषना झौछ द्रोह धादि दोषों को 
प्रवेश करने देना प्लार्य-धर्म के प्रति- 
कूल छर्म है। धार्य-धर्मी को सारे 
संबधों के धर्म यथाविधि पालने 
साहियें। भायत्रित पग्रौर पर्साश्रत 
को पाले के लिए सरलता, 
सुशीलता, सदाघार भौर नि स्पार्थ 
भाव ध्रध्यावश्यक गुण हैं। इनको 
धारण करते से पति-पत्नी का प्रेम 
मन्द नहीं पडता । यहु सम्दन्ध-तूत्ष 
शदा भट्ट बना पहुता है। जहाँ इस 
सम्बन्ध पं. भेद-घाव भरा जावे, 
स्वार्थ प्रवेद कर ले, सस्सता व रहे) 
धाचार-विचार मैं दोष दिखाई दे, 
वहां ध्ापस में क्रिर्किरापन था 
जाता है, सारा सम्बन्ध-सुख फोका 
पड़ जाता है। प्रायंजनों के गृहों में 
हतहु का होना, वेमनस्य सा बता 
रहवा, परस्पर प्रवाच्य बोलता, 
मार-पीट तक्ष की नौबत थाना एस 
बडा छारी दोष है| 


ग्रार्यव्ती को भ्रतिथि-व्रत का 
सी पालन करता भाहिए | जब कोई 


बट 
उि्ककथापपत ०5 क+० मत सन रपरा5%9पज»> कक २04१६ .*९५4४ंड ४:०५ करी: ९. जवरसकथ+ ५४ घ्सीरथनप८पा०-क, 


सित नैज्ों से उनके दर्शन करें। 
गुरुअब, सम्मातित व्यक्ति भ्रौर 
इृष्टमित्रों छो श्ाहे देख उत्थाग- 
पूर्षक खड़े होकर उसका स्वानंत 
करता उचित है। धम्यायमन पूर्वक 
नज़ नमस्कार से उन्हें प्रतिग्रहण 
कर सिंया लाना धार्य का धर्म है। 


टिष पृष्ठ ८ पर) 
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१४ अर्गेस्स शश्८८ 


रफ्ट्रीय एकता के हासी : 
(बिस्मिल और अशफाक 


“ब्रजभूषण दूबे 


देश की प्राजादो के लिए घर फूक तमाशा देखने वाले क्षाहजहाँपुर 
डउशसरप्रदेस के क्रातिकारी पण्डित रामभताद मबिस्मिल तथा प्रश्षकाक उल्ता 
खा वारसी 'हसरत' काकोरों टून डकती केस के बल्दी ये। काकोरी केस 
मिलाकर डेंट वर्ष से ्रधिक नही चला, कि्तु इस छोटी सी भ्रवध्ि मे 
'बिस्मिल' की प्रिय गगसं-- 


सद फरोशो की तमश्ता भ्रव हमारे दिल में है। 
देखना है जोर कितनाबाजु ए कातिल थे है।' 


बिना छिसी आहरी प्रयास के “क्दे मातरंम है तमात सपत्त देश मे लाक- 
प्रिय हो गयो | काकोरो के क्ह्दीदो को क्षह्वादत के ६६ वर्षों बाद भीपषे 
पक्तिया प्राज थो लागो छा याद हैं धोर इन्हों के माध्यम से काकारी के 
धहीदो दी याद द्वोतो रहता है । 

पष्डित विस्मल तथा प्राय को जेल से छुड्वाने को योजना प० चद्र- 
बेशर 'आजाद' तथा सरदार भगतर्तिहु ने किक खुन-सराबे को प्राशका 
से स्थगित कर दा था। साथिया का घोर से काई स्पष्ट सकेत प० 
तदोस्मल को नहों विला | उस धमय जैल के छूटवे खो कितनों छूटपटाहुट 
विल्मिल कदल पे का यह ठवका प्रदध-प्रलवार' से छपो 'प्रभ-छविता' 
के शब्द शब्द से स्पष्ट मलकता है-- 

“तट गया जब मिटये वाली; फिर सलाम घाया तो क्‍या १ 

दिल का बर्बादी के बाद, उनका पयाध श्वाया ता क्‍या ? 

काप्त बपना जिसदमी ये; हम में मजर दशकों, 

यू सरे तुर्बत काई, भर सराभ बाया 0, गंगा २ 

अट गई जुमला उस्मोद। जाता रहा साश स्पा, 

उस घड़ी ।फर नामभावर, लेकर पमाम धाया तो क्‍या १ 

ए दल ताक्ाम भ्रट जा, श्ब ते कूचे याह सं, 

(फ९ मेदो नाकामवनों के, बाद राम जाया तो क्या? 

पाजिरी क्षन दाद के, काबल यो “बिस्मल कछो तडप, 

सुबद द4 गर कई था, बाला एनबाम श्वाया तो क्या ! 


समभात।र ढढ़ साल तक ैखनऊ सा बिक्षत ध्दालत थे इन छाति- 
कारया कबरठद कस चला, जठब रुूतकत्ता क बारिल्‍्टर बा एठ चोधरो, 
लखनऊ के श० कुपाशक ३ हमे ५, (रकरुणनाथ ४५, धार एफ बहादुर 
जा, गाविष्य वल्लथ पत, जात बैसाद जन, गोपानाब श्वाबास्त4, सोहुन 
लाल सबसना तथा पंद्रबान गुप्त वे पस्या को, ।कन्तु ।ब्राटड हुकूमत के 
धागे उनका एश न चला | प्स्त ये पढ़ित रामशबाद पबाह्मव , ध्श्चफाक 
उल्ला खा, ठाकुर राक्षनतावह तथा राजेन्द्र लांदुडा को फाद्ो तथा १४ 
अल्य को लगा सजाए दा यया। काठो का सज। प्रोदा कार्टात्सश्ष धगी 
बहाल रही । फासो के भादक्ष क बाद प७ भपंदल्मिल हें समृतपूर मानक 
धतुलन, पझपूरें पय, एकाग्रता एव बचा रिक्ष ध्यक्ता का प(रषय देते हुए 
झपना भात्मकथ! लिखकर जेल से बाहर 'पशुकार दक्ष रण प्रसाद 'डिवेदो' 
कै पासायजवा दो। 'विस्मसे को धाल्मकद़ा सर्द स्वाधोनता सेनानियों 
द्वारा सिसो भात्मकवाभ। थे अनस्यतम है शोर हल्दी सादित्व को अमूल्म 
चरोहर भो है। इतको तुलना गायों धत्यातड़ो के स्रिक्ार क्रातिकारों 
कूलियस फूचिक के “तांटूस फ़ाम दि गेखोअ से को छाती है । 

फाठ़ी का फदा चुमते जा रहे प+ 'हिस्मिल ये भगती रूति थें साय 
फोंडी की सथा पाए पाहुजहांपुर के साथी प्रश्धफाश उल्‍या सा की दिलेरी, 
दोस्ती तथा देखभोवते ढो दिल सोसकर प्रशेतर को है। भश्फाक को गोग्प 
विभ तथा सर्मशाधर बस भाई के रुप में आगरर्शन देकर प+ 'पिस्मिज' मे 
शक मंद्रान देश यंगत देव कठोर क्रांतिकारी कक दिया गा। जंग्रेज कूट- 
माहिय $ंध समय हिंदू थोर वृर्शक्षमाकरे में फूट के गीज बोर उहेँ धारित 
है सकते भोर उतकी सम्ति को खोल करते ये। जर्ेओों को इक कुटिल 


साप्ताहिए 'हांयंसन्तेश ् 









और घृणित नोति के विरुद्ध प० 'बिस्मिल' मे एक 4टटर मुसलमान को 


कट्टर हिष्टू के साथ फांसी चढने >ो तेयार कर के ऐसी मिसाल कॉयम की 
जिसका जवाब उनकी शहादत के ६१ सालो बाद भो नहीं मिल सका ? 


कातिह्वारी एव कविता प्रेमी अशफाद उल्ना खा बारसी 'हसरता' 
का राष्ट्रीय दुष्टिकोश किता सुउम्धा हुआ ओर विशार कितले ऊचे ये-- 
इसका परिचय भ्रशफाक को निम्त कविता मे खुनकष्द मिलता है-- 

“कुछ आरजू नही है, है म/रज तो यह है 
रख दे कोई नरा सी, खाके वतत कफन पे ॥ 
ऐ पुश्नकार उल्फन, होशियार डिग न जाना 
मीराज अधिकता हैं, इस दार भौर रसन भ । 
मौत और जिन्दगी है दुनिण का सत्र तमाशा 
फरमान कष्या का था, अजु > को बीच रत मे । 
सेयाद जुल्म पेश्ञा, आया है जब से हसरत 
हैं बुलदुन कफस मे, जागा अगन चमस मे। 

लखनऊ के तरकालोन जे नर श्री चम्पालाल तिवारी ते प० बिस्मिल' 
रो वहा फाती लगाने से साफ इनकार कर दिया था। इस छा रगा बिस्मिल' 
को गोरखपुर स्थानांतरित कर दिया गया!। गोरश्षपुर जेल का फासो की 
कोठरी से प० 'बिस्मिल' ने ध्रपने वियत्‌म मन्र अशफाक क्ो एक पत्र लिखा 
था। उस पन्र को कुछ पक्तिया को शहीद के हू! शब्दों में पाठकों को जानक्षारी 
हेतु श्रद्धा सद्दित उद्धृत कर रहा हु -- 

'मुझ यदि श्वाति है तो यही कि तुमने ससार में मेरा मुख उज्ज्वल 
कर दिया। भारत के हतिह स मे यह घटना ल्‍्लेखनीय हो गई कि प्रशफाक 
उल्ला खा ये क्रॉनिक'री भ्रांदोलन में योग दिया। अ्रपने भाई बब्धु तथा 
सम्बस्थियों के समभाते पर सो ध्यान नही दिया। गिरफ्तार हो जाने पर भी 
ध्पवे विवार मे दृढ रहे। जसे तुम शारो कफ वलशाली ये, वपे हो म नसिक 
चोर तथा झरात्म। के उच्च सिद्ध हुए। इन सबके परिणामस्वरूप प्रदालत ने 
तुम छो मेरा सहकारी ठहृशया झौर 7 ने व्मारे मुकदमे का फंसला लिचते 
समय तुम्हारे गल में मो बयमावा पहना दी । 


तुम्हे यह समझकर सतोष होगा कि _सने भपने माता पिता की सम्पत्ति 
को देश सेवा मे प्रपण करके उन्हें मिखारी बना दिय। जिसबें अउने सहोदर 
कै साग्य को भी देश-सेवा की भेट कर दिया जिसने प्रतनता तन मत धन 
सर्वस्व मातु-सेवा में भर्पएा करके झपना भय तम बलिदान भी दे दिया, उसवे 
प्रपने प्रिय भाई अद्यफाक को भी उसी मातु-म्‌मि क्षो भट चढ़ा दिया /” 


फैयाबाद जैल मे झहादत पाने से पहले वतन के नाम दिये प्रत्तिम 
बैगाम थे, कहोद मशफाक ने बडो खूबो से कुछ कहा था जा प्राव के हालात 
है, घी भ्पनी भ्रद्दभियत रखना है 


अशफाक का पैगाम 


हिस्दुस्तानी भाहयो, 

झाप चाहे जिस मजहूुबग था फिरके फ्रे मानने वाले हो, मुल्क के काम 
में एक दूसरे का साथ दीजिए। बेकार भापस में कगडा न कोजिए। रास्टे 
स्वाह धलन अलय हों, सेविन मकसद को हासिल करना चाहते हैं, फिर 
ध्रापस में फगड़ क्यों? एक होकर श्राप मुल्क को नोक र-शाही का मुकावन्ा 
कीजिए भर भपवे मुल्क को स्ाजाद छराहयें। इस मुल्क के तात छरोड़ 
मुसलमारों में मै पहुला मुसलमान हू जो मुल्श सख्ती भाजादी के लिए फासों 
चढ़ रहा ह । यह स्पाण करके मुझे फज होता है। भाजिर पैं मेश सबको 
सलाग । 

हिन्दीस्तान भ्राजाद हो 
भरे चाई जल पहै। 


बैद सब सश्यविद्याओं का पुस्तक 
है। बैद सा पढ़ता पढ़ाना और 
सुयता, सुनाना सब आयों का परम 
थर्य है। 


महृति दयानन्द थे थामिक जगत 
है घोर विचार के क्षेत्र थे युग- 
परिवर्तन किया है। वेदों के विषय 
है भारी भ्रम लोगों थे या धोर भव 
झी व्याप्त है। इस नियम द्वारा 
स्वामी जो बैदों के विषय में भ्रम 
निवारण करते है। उनकी घोषणा 
है कि बेद सब सत्य बिद्याओों की 
है, पदार्थ-बिद्या भर्थात्‌ विज्ञान 
(साहस) को पुस्तक नहीं है। 


विज्ञान मनुष्यों द्वारा निर्मित 
विद्या है जो पदार्थ को जानते के 
के लिए इसके ताम, रूप व्यवहार 
हा निरीक्षण परीक्षण क्षरता है 
शोर उसके नियम को पकड़ कण 
प्रयोग करता है। इस प्रकार पदार्थों 
हैं व्याप्त तियम को जानखारो कर 
उन नियमों के प्रस्तित्व को देश 
काल कारण को खतौटी पर कक्षता 
है और तब सिद्धांत बनाता हैं। इस 
प्रदार प्राप्त ज्ञान की पुस्तक पदार्थ- 
विद्या को पुस्तक कहलातो है। 
महर्षि छी घोषणा हैं कि वेद इस 
प्रकार मनुष्यों के प्रयर्नों से जाने 
हुए शान को पुस्तक नहीं है । 


वेद सब सत्य-विद्याप्नों को 
पुस्तक है। जिशासा की जागृति होदे 
पर बैदना को सहाय स्थिति पर 
ढहों प्रश्ञात अव्यक्त से स्पर्श होता है 
झौर वह धपने को पूर्णत छिपाए 
रखकर जिज्ञासा छो पूर्ति पै सहायक 
होता है। मत भी कहता है--“तत्‌ 
चक्षु: देवदहित पुरस्तात्‌ जुक्र 
उच्न रत्‌ ।” धर्थात्‌ यह स्थय किसी 
माध्यम से हमारे भ्रध्दर बोलता 
है। 


पशु भी इन्द्रियां रखते हैं , ज्ञान 
के बिना तो उनका भी कर्म नहीं 
होता , उनके पास जातीय ज्ञान हैं , 
उस जाति में जन्म लेते ही बीज में 
उनका ज्ञान पिरोया होता है णो 
झायु के साथ स्वत विकसित होता 
है| उन्हें वह शान बाहुर से सीखवा 
नहीं पड़ता है । बिल्‍ली शो पेड पक 
चढ़ना जातोय शाव से प्राप्त है 
ढिप्तु कुत्ता, हेर धादि पेड पर भढ़ 
नहीं सछते । मनुष्य जातीय प्राणी 
नहीं है , उसके बीज थे कोई ज्ञान 
नहीं होता , वह सब कुछ सीख 
कर ही जानता है। सीसने से उसमें 
संस्कार झाते हैं। यह सल्कार इसमें 
एक दृष्टि पंदा करते हैं। मनुष्य 
दृष्टि के प्रंदाक्ष भें हो दृष्य छो 


लाप्याहिक 'जार्यसम्देश 


आयंसमाज का तीसरा नियम 


लेखक-- रामसुमेर मिश्र, गोविन्दनगर, कानपुर 





देखता हैं। लोगों में यह गलत 
घारणा है कि द्यांश के देखते से पदार्य 
दीवता है। स्वामी जो कहते हैं क्षि 
इत्द्रियों से पदार्थ के गुणा पदर्ड में 


धाठे है, गुणों का तो मनुष्य थें हे 
मान होता है। गुरी का बोध 
ज्ञान है। 


धादि मातलव पशु से विराक्ष 
कर के नहीं पेदा हो सकता क्योंकि 
पश्चु जातीय ग्रुण बाला है धौर 
धपनी थातोय सामर्थ्य से प्रेरित 
होते हुए वह संस्कार पाने धोौर 
उसकी दष्टि से पदार्थ को देखने की 
कक्षा मे भा वहाँ सस्ता । मानव 
को सष्टि हो पथक है, उसबेँ जातीय 
गुण कुछ भी नहीं होता। उसछी 
हन्द्रियां संस्कार के धमाव में गुणी 
का बोध नहीं छूरा सकती हैं। प्रयत्न 
झोौदर्र गलती (7:8 ४70 लाण) की 
प्रक्रिया का भी धारम्ध सस्कार के 
धामाव में सम्धव वहीं है क्योंकि 
उसके लिए भी ज्ञान की धावद्यकता 


हैं। 


हम सब देशहै पले भा रहे हैं 
कि मनुष्य का निर्माण परिवार और 
समाज में होता है, मनुष्य पंदा नहीं 
किया जा सकता क्योंशि उसये 
जाति नहीं है। मनुष्य कुछ पामे के 
बाद ही देने योग्व होता है। मनुष्य 
के भत में उसछा खगा सम्बन्धी 
अर्थात्‌ उसका अपया बनकर स्पर्स 
मात से जब सलाह देता है तो उस 
सलाह को मनुष्य नि.शसय ही पक्ड 
उस पर चल पडता है। यह मत्र 
पकर दे को सामर्थ्य मात ही क्षक्ति 
उसे जम्मना प्राप्त है। इस सामर्थ्य 
से हो वहु प्रसव भोर प्रतव के पूर्व 
भी ससस्‍्कारों को पकंड व्यवहार 
करते थे सकिय हो थाता है। यह 
सब विद्याए जिनसे मनुष्य सम्बन्ध 
स्थापित कर मंत्र प्राप्त करता शौर 
संस्कार झजित करता है उ्नी 
सक्ष्य-विद्याए कहते हैं। बेद इन्हीं 
विद्याप्रों की पुस्तक है जिन्होंने 
मनुष्य को मत्र दिए हैं; मनुष्य थें 
झादि संस्कार सलित दिए हैं जिनसे 
मनुष्य में दृष्टियां धाई हैं घोर इन 
दृष्टियों के अकाल में उससे दुदय 
देखे हैं। 


मनुष्य का क्षक न हो, 
लिए मनुष्य का छर्तब्य है कि वह इन 
प्राप्स बैदों (मंत्र ँ्लौर सहिताधों) 
को भसी शांति पढ़ें, समझे भोर 


भ्रष्पों को पढ़ाबै योर समझाने । 
बैदों की रता मात्र इसी पड़ति से 
दी सम्मय है। यह ऋटा ईदबर का 
है क्योंकि द्यादि सृष्टि में मानन का 
झथतार ईएवर की कृपा से ही हुआा 
है शौर समद समय पर ईइबर से 
संबंध स्थापित करदे वाले उस युग के 
लिए संदेक्ष मी ईएयर से लेकर मानव 
समाज छा उद्धार करते रहे हैं। बेव 


पूर्ण हैं। यदि इनको पढ़ा पढ़ाया 
घमझा समझाया जाता रहेगा तो 


१४ भ्रयर्त, (६७८ 


मानव समाज की समह्त समस्याधों 
के हम झा ज्ञान प्रस्फुटित होता 
रहेगा। धर्भ का बोध धौर उस पर 
चसना चलता रहेगा। इसका धवाव 
होते ही गम, प्रतत्व प्रशान थाने 
लगेगा झौर मानव समाथ दुःख भौर 
मृत्यु में डबये सगेमा । धत: महू 
ने सब धायों का परम धर्म बहु 
बतलाया है | 

मनुष्य जोबन धौर मानव 
समाज के लिए जहां थोग की परम 
धावश्यकता है वहां उसखतो विधि, 
निषेध, धादेश उपदेश की भी परम 
धावद्यकता हैं। यहु सब थी सक्य 
विद्या्रों से हो प्राप्त होहे है. इनकी 

(जेष पृष्ठ € पर) 





आर्यसमाज हडसन लाइन, किंग्जवें कंम्प 


दिल्‍ली, विकास प्राधिकरण 
हारा हड्सन साइन क्षत्र को तोड़ 
दिये जाते पत्र पिछले दिनों ४० 
साल पुराने झार्यसमाज मन्दिर छो 
ली तोडने की जेष्टा की गयी | इस 
संबध में दिल्ली प्राय प्रतिनिधि 
सभा के भ्रधिकारी जन १६८७ में 
डी०टी०ए० के धषिकारियों को 
मिले ने तथा ५ जुसाई ८७ को एक 
बंठक करके निरोय लिया गया था 
कि इस मल्दिर को ट्टने नहीं दिया 
जायेगा । और यदि सरक्षार ने 
झनेतिक एवं भेदभाव पूरों नीति 
धपनाकर इसको तोडने ढी कोशिश 
की तो इसकी क्षयानद्ष प्रतिक्रिया 
होगी । यह मन्दिर १६४८ से क्षेत्रीय 
जनता को सेवा करता था रहा है। 
सन्‌ १९५२ से इसके बे श्र खाते शधौर 
बिजली भादि के बिल के सबृत 
विद्यमान हैं ' इस बेठक में सार्थ- 
देकिक हाय प्रतिनिषि सभा के 
घध्रथान स्थामी धानन्द थोध सरस्वती 
थी रामयन्द्र विकल, श्री सूर्यदेव, 
हा० धर्मपाल, श्री वाचस्पति उपा- 
ध्याय, श्री रामनाथ सहगल, और 
थी सब्चिदामंद शास्त्री उपध्यित 
दे। इस ब २३ जन १८८८ को 
जायसमाल मन्दिर में दिल्ली पभाय॑ 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० 
धर्यपाल के सांनिध्य थे बंठक हुई 
शोर निदरयय किया गया कि डो०डो 
ए० के प्लाबिंग विभाग के धनुसार 
मब्विर को समुचित स्थान दिलाया 
जामें भौर यवि ढोई पामी की 
लाइनें धावि रास्ते में प्राती हैं तो 
उनको थी सही मोड वदिलवावा 
थाये | इसके शभ्रतिरिक्‍त मन्दिर के 
धविकार थें जितनी भूमि हैं, उसको 


लक्षाए, थो मालिक, थो गंरातवा 
माताशों तथा शध्रार्य महिलाझों के 
सहयोग से यह स्कार्य २६ जून १६८८ 
को प्रारम्स किया गया । 

जेसा सम्मावित था, २९ जून 
को प्रातः डी०ही०ए० के भ्रधिका- 
रियों को झिकायत पर पुलिस ने 
हस्तालषेप किया भौर हमारे मजदूरों 
को कार्य करते से रोक दिया सभा 
प्रधान हा० धर्मपाल तुरभ्त ध्ार्य- 
धमाल मदिर किग्जवे कंम्प पहुंचे 
धौर शार्यसमाल के झ्षिकारियों 
एयं कार्यकर्ताप्रों गौर स्थानीय 
लोगों को एकलित किया जोर 
प्रभागो व्यक्तियों थे संपर्क कर 
प्रायंसमाज का निर्मारा छार्य पुन! 
प्रारम्भ छराया झौर हस प्रकार 
ग्रा्यसमाथ छिर्के केम्प पुत! 
सशक्त स्थिति में धा गया है। 


इस कार्य में महास्यय हुरविलास 
थी खुराता, 3/० धोगप्रकाल मान, 
थी लाजबत राग निकावन, थी 
राजकुमार थाटिया, थ्री भ्रवित्ष 
धार्य, भी ठाकुरदास सपरा, भरी 
मेरा, भी मलिक धादि का सराह- 
नीष सहयोग प्राप्त हुप्ता है। ४ 
जुलाई को पुन सभा प्रधान डा 
धर्मपाल भोर भन्‍त्रो भी मूल चद 
गुप्ता ने निर्माण कार्य का, बहाँ 
पहुचछर निरीक्षण ढिया। भरी 
ठाकुर बास खपरा बढ मनोग्रोग से 
इस रार्य को सपन्‍्न कराने दें जुटे 
हुए ये । ६ जुलाई को सभा के 
महामस्यी भी सूर्य देव भो भौर सथा 
बरधाव डा» बर्मपास पुम! वहाँ पहुंचे 

धोर धायदवस भिरेख दिया। 
हमें विश्याल है कि समाज का 
जयबब धौर सथिक सुन्दर रूप वें 
कीघ्र ही अनसर तेवार हो बाहेगा। 
न | 4 गा 





१८ धगस्त शृश्द८ 
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पर्यों का महत्व और आयेसमाज का कतेंव्य 


वर्षों की उवैजोगिता जिततो 
शेबक्तिक जीवेग में होती है, उतनी 
ही धामाजिक्ष तथा राष्ट्रीय जोबव 
थे थो होतो है।पवों छा उ्े एक 
साटम-भिद्रीक्ष ए, प्राहमालोचन तथा 
झात्मोत्थान होता है, वे पक्तिक जीवन 
सें भो धौर सामाजिक तथा राष्ट्रीम 
सीकन में भी । पर्व शब्द का भर्भ ही 
है पवित्रता भौर पूति की होर ले 
खाये वाला । 


परन्तु, पता नहीं कब और किस 
प्रढार पर्व का उ्ेष्य रह गया है 
छहिये या द्वो गया है कह लीजिपै-- 
प्रत्येक पर्व क्षहुलाने वाले दिवस पर 
एक विदेष प्रकार का भोजन पड़ी, 
खीर, चावल, तिल प्रथया चोलाई 
के लड्डू भादि बनाकर खा लेना, 
तथा यथा दाक्य बाजार से मिठाहयाँ 
धादि लाकर खा सेना, भपते मिलने 
वालों के धर भेजना, नये बस्तर 
धारण करना घोर कुछ खेल तमाके 
झादि सेलना तथा देश लेवा। पर्च 
की वास्तविक धावना लुप्त गहीं 
हुई तो लुप्त प्राम तो प्रवश्य हो 
हो गयी है । 


प्रन्य क्षेत्रों की शांति प्रासम् 
में श्वार्यसमाज में पैर्यों के विषय में 
थी कुछ सुधा रात्मक पतन प्रवध्यमेव 
उठाये थे किल्तु वह भी भ्रथ हस 
विषय थें उदासीन होता था रहा 
है। लगता है हिन्दु समाथ के विकृत 
ढाचे में ग्रायंसम।ज उसी प्रकार 
बिलीन हूंता जा रहा है जिस 
प्रकार नदियों में नाले तथा ससुद्र 
थे नदियां विलीन हो बाती हैं। 
धार्ययमाजों ने स्पते प्रातरस्सिक 
जोयन में पर्यों को उपयोगी प्रकार 
से मताना प्रारम्भ किया था, यद्यपि 
यह प्रकार थी था धध्रा दी । 


झाय॑ पर्व-पद्धति में वयों के 
धभनानै को विधि इस प्रसार लिसी 
है कि प्रातःकाल पर का शोधन- 
भैप्रन स्नान आदि क्षर शुद्ध स्वदेशी 
अस्त परियाव पूर्यक्ष प्रथम पजञ 
करें--#छुल प्ों पर कुछ विशेष 
थाहृतिमां मी बश में देशी लिखी 
हैं--तत्यइचात्‌ उत्तमोश्तम भोजन 
पक्याश्त कोर, पुढी भादि कयाकर 
सामना लिख है । यहु वर्णोत युहु- 
इुत्य का है। 


पदवात्‌ मध्याह्लोधर किसो सावें- 
श्षमिक स्थान, डिसी विस्तृत मेदान 
धशादि अबषवा भ्रायंसमाज मन्दिर 
हैं ही सभा कर । उस सभा हे पर्ज़ ते 








लेखक--स्वामी बेदसुति परिव्राजक 
धध्यक्ष-वेदिक संस्थाव नजीवाबाद, उ० प्र० 


सम्बद भाषण, धजन, रविता, 
लिबन्ध धादि का पाठ किया जाना 
चाहिए तथा तदलन्‍्तर प्रसाद 
बितररणा क्रें। भच्छा तो वह हो 
कि ऐसे अवसरों पर वेदिक तथा 
धार्व सामाजिक दृष्टिकोण का 
राष्ट्रीय साहिस्ये वितरण का 
विश्लेष प्रबन्ध किया जाने । 


इस हार में धार्मतमाजी बन्चुधों 
ये दो बड़ी भूलें को हैं। एक तो पह 
कि युह-ऋत्य थी शायंसमाज मन्दिरों 
थे ही दिये, परों ये नहीं। इसके 
परिणामस्वरूप घरों से पोरारिस 
पयय प्रथा दुर नही हो सकी ओर धार्य- 
यय्य प्रथा प्रारम्स नहों हुई। प्रार्य 
समाजी धषिकतर यह कहते हुए 
मिलते हैं छ्ि इस कार्य में महिलाएँ 
साथ नहीं देती । यह नितान्त मिथ्या 
धारोप है । बपवाद तो प्रत्पेदध विषय 
धोर प्रत्येक क्षेत्र में मिल जाते हैं 
किम्तु लग घरों में कोई केविक कृत्य 
खिया ही वे जायेगा तो महिलाएँ 
उसे करना सीखेंगी किस प्रकार ? 
धोर यहु कया जानगी कि कौच पर्व 
किस प्रकार मनाया जाना बाहिए ? 
उन्हें यो कुछ धाता है, वद्‌ तो वही 
करेंगी । 


धाप बच्चे के हाथ से चाक 
लेका चाहते हैं तो उसे खिलौना दे 
दोजिए, नहीं तो वह बिफरेगा, 
चोयेमा । किसो की छोई पहादत 
झछुडावी हो तो उसके धिए उस 
धझादत का विकल्प तेयार रखना 
चाहिए। महिलाझों से पोरारिक 
पशम्परायपत निधियां--थों उनका 
स्थभाव बल चुकी हैं--यदि छुडानी 
हैं तो उनके साथ सी उपयुक्त 
घसखार ही वर्सना होगा। उनसे 
पोराखिक परम्परा छुड़ाना भाहषयँ 
किम्तु उसका विकल्प देये क्षा प्रयत्न 
ने कर, यह नितास्व नासमझी की 
धमनोवेज्ञाविक हृठबर्मिता पूर्ण 
बात है। मवोवेशानिक प्रद्धार यही 
है कि शाप घर पर वेदिक पद्वति से 
पर्व-्सेस्थार धादि ढराने प्रारम्ध 
कर दीजिए, महिलाएं धीरे-बीरे 
झाप ही के रंस में रग याययी। 
उनके झाषके रंग यै रवते का एक 
कारख वह थी है कि पर्दों की केदिक 
पड़ति पूर्सतया युक्तियुक्‍त है धोर 





पौराणिक पद्धति पूर्णतया भ्रश्ष- 
विक्वास पर आधारित है। हां, यह 
भी ध्यान रखियें कि सामाजिक कृत्य 
सै सार्वजनिक सभाओं में भी उन्हें 
साथ ले जाइये। वहा जाकर वह 
भाषणों, रूवितापों बादि के द्वारा 
पर्षों के महृत््व को भी सुन भौर 
समझ सकंगी । यह थी दुर्माग्य हैं 
कि झारयंमाज के सार्वजनिक कार्य- 
क्र्मों में जार्यसमाथो लोग महिलाभों 
को प्रायः ही साथ नहीं ले जाते । 


कुछ ऐसे कठमुल्ला ढग के झाय॑ 
समाजी हैं छि वह पर्षों के श्रवस्तर 
पर घरों में यज्ञ तो कर लेदै हैं या 
रछरना चाहते हैं किस्तु मिष्ठाश्न 
झादि कुछ पक्वान्त बनाये को पौरा- 
रिकता बताकर शोकना चाहते हैं । 
उच्हें यहु समझ नहीं भाती कि पौ रा- 
रणिकता पर्व मनाने के प्रकार मैं, 
उसकी पद्धति में होती है, उत्तमोत्तम 
स्वादिष्ठ भोजन बनाकर खाने में 
नहीं होती । व्यावहारिक धरातल 
पर खडे होकर ही सफलता प्राप्त 
हो सख्ती है, हवाई बात रूरने तथा 
रठमुल्लापन अपनाने से सम्भव 


नहीं । 


यदि कठमुल्लापन छोडद्ूर पर्य 
पद्धति के धनुसार घरों मैं पर्वों के 
झवसर पर गुह-कृत्य होंगे तो 
महिलाएँ भौर बच्च सभी प्रभावित 
होंगे भोर मुर्य-- पारिवारिक सुधार 
को नींव पड जापैगी । 


दूसरा है सामाजिक कुत्य--जों 
सार्वजनिक स्थानों में सथ्या के रूप 
मै होना चाहिए। यह तो कुछ ही 
समाजों ले मनाना प्रारम्म किया 
था, बहू भी ध्रय लगधग समाप्त ही 
हैं। हां, कुछ समायों भें गृह-कुट्य 
का कैयल एक प्र, वह भी सामास्य 
धनज्म--उस पे की पूर्ण पद्धति नहीं 
--क्रके इति थ्री धर्यात्‌ कर्तव्य को 
पूलि समझ ली जातो है। जित 
समाजों ये सामाजिक हृत्यस्थरूप 
सभाएं करनी प्रारम्भ ढी थीं या 
प्रद भी थो समाजें सामाणिक कृत्य 
करती हैं, यह थी प्ार्यसमाज 
अन्दिरों से बाहर जाये को तेपार 
नहीं । संभवत: उन समाजों के 
झषिकारियों को कह मय रहता है 
कि लोग हमें मुर्स समर लेंगे। 


जहा सार्वजनिक समाध्यों के 
लिए स्थान उपलब्ध ने हो, वहां 
की बात छोड दोषिए, जहा 
पार्क, नगरपालिका के सभा भवन 
धादि हैं, वहा तो प्रार्ययमाज धववच 
से बाहर निकल कर ही समाए की 
जानो वाहियें। लोगों को पता तो 
चले कि ध्राज का पर्व पया है और 
उसका कया महत्व है तथा हमारे 
लिए उस्तकी क्या उपयोगिता है ? 


वास्तविकता यहु है कि लोग 
पर्व रा अर्थ ही नहीं समभते। उन्ही 
तो इतना ही पता है कि प्रमुझ पर्व 
पद श्रमुक प्रमुझ प्रकार का भोजन 
बनाना होता है ध्लौर भमुक कृत्य 
करना होता है, फिर चाहे वह क्षिसी 
मह्दिर में जाझर कोई क्रिया विशेष 
की जाती हो भ्रथवा दोवार, भूमि 
धादि पर कुछ चित्रित करके उसके 
धागे सर झूकाना हो या उसे भोग 
कराने के लिए कोई पदार्थ उतसे 
लगा देना हो। ध्यान देने की बात 
यह है कि इन प्रक्रियाप्तों से न तो 
व्यक्ति को कोई प्रेरणा मिलती है 
झ्रौर न समाज तथा राष्ट्र के हित 
में चिस्तन को ही कोई प्रेरणा प्राप्त 
होती है। हां, एक लक्षोर पीटने 
वाली आदत बन कर स्वभाव का 
रूप धारण कर लेती है। लोग पीढी 
दर पीढी वेसा ही करते रहते हैं प्रोर 
पूछा तो यह कह देते हैं द्वि हमारे 
यहां तो पहले से ही इसी प्रकार 
द्वोता ध्ाया है । 


जब प्रात्म-निरीक्षण तथा 
समाज धोौर राष्ट्र के विषय में 
सुनने भोर समभमते को कुछ नहीं 
मिलेगा तो पर्व को मूल भावना 
पवित्रता भोर प्यूनताशों छी पूर्ति 
का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा । 


प्रावश्यकता इस प्रकार, इस 
पद्धति छो बदलने की है। इसे तो 
पता नहीं भाय॑ जाति कितनी 
पीढ़ियों, सितनी क्षतान्दियों से 
मताती भा रहो है किन्तु इससे 
परिवार सुधार, समात्र झ्रोर राष्ट्र 
के उत्चान को कोई प्ररणा धाञज 
तक नहीं मिली । प्रेरणा मिलमैं का 
कोई सुत्र थी इसमें नहीं है । यह 
धासं बन्द रूरके भेड़ के पीछे भेड 
के चलने की प्रश्य परम्परा मात्र है। 
इस झन्ध प-्म्प'ष् भें ग्राखें बन्द 
करके चसने के परिणामस्वरूप 
धाये॑ बाति का उत्तरोत्तर पतन ही 
हुधा है धोौर अभ्रव भो स्वाधीनता 


(पिच पृष्ठ ७ पर) 


हि 


पक्षियों से भी तेज गति से 
धाक्षाद्ष थे विमान द्वारा उडते वाला 
व्यक्ति इस बात पर्व तनिक भी 
विचार नहीं करता है. कि वास्तव 
मैं उसे हस स्थिति तक्ष पहुंचावें के 
लिए कितदे लोगों है कठिन परिश्रम 
किया तथा भपदे बलिदान दिए। 
समुद्र को छाती क्षो चोरता हुपा 
धात्र मनुष्ण जब धागे बढ़ता है 
तब उसका चिल्तन इस घोर नहीं 
मुडता कि छिस वेज्ञानिकों के तर, 
ह््याग धोौर, परिश्रम का यह सुफल 
है। ठीछू इसी प्रकार बाज छत्री, 
शुद्र, समाज तथा राषट्रोढार के 
पीछ सब से प्रमुख भूमिका दिस 
मनीषी की रही है इस शोर भी किसी 
हो चिश्तनधारा नहीं मुडती है। 
एक समय वा जब स्त्री को पेरों को 
जूती समभा जाता था, उसे वेदादि 
सत्य शास्त्र तो दूर रहे सामाध्य 
दिक्षा प्राप्त करवे का प्रधिकार भी 
नहीं था | शूद्रों की स्थिति तो हससे 
थी निकृष्ट बो। समाज कुरीतियों 
एवं कुतीतियों का भ्रसादा बना हुवा 
था। धर्म के नाम पर शोषित ओर 
प्रताडित होता पडता था। प्यारा 
राष्ट्र परतन्त्रता की बेडिधों में 
जरूडकर पधपते प्रालसी प्रोर 
प्रभावी नागरिकों की देखा-देस 
मानो खून के प्रांसू बहाता वा। ऐसे 
ही विश्वट समय मै महषि दयानस्द 
सरस्थती का प्रादुर्शाव हुपा । 
उम्होंमे तत्कालीन सभी समस्याप्रों 
का सुक्ष्मता से भ्रवलोकत किया 
झोर बड़े से बडा संकट तथा घोर 
विरोध होते के बावजूद अपनी पूरी 
धाक्ति से इस्हें दृर रूरने के लिए 
कार्य क्षेत्र पँ उतर पडे । यह कंसी 
बिहम्बना है कि सर्वप्रथम जिन 
सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याप्नों 
को दु क रने के लिए महवि दयावस्द 
धोर उनके द्वारा चलाए गए 
धान्दोलन दि अर्यसमाज थे धपना 
खन पसीना एक कर दिया उसका 
श्रेय कुछ प्रध्य व्यक्ति या सत्याएँ 
धपनी मोली में डाल रही हैं। क्या 
झार्यसमाज को उसके बलिदानों का 
यही उपद्वार मिलना था। प्राज तो 
स्थिति यह हैं -- 


उनडो तुरब्बत पर एक दिया नही, 
जिनके खू से जले थे चिरागे बतन। 
झाथ दमकते हैं उनके मसबरे 
जो बेचते ये, सहोदों का रुफन ॥ 


झाज साँप्रदायिकता की प्लाठ में 
सब धपना भपना उल्लू सोबा करते 
ही ताक में हैं। इसीलिए भार्ये- 
समाज जंसी भप्रसाम्प्रदाधिस सस्‍्वा 
को शोई महत्व नहीं दिया जा रहा 


साप्ताहिक जायंसन्देंश' 


राष्ट्रीय एकता के सूत्र 
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है। बल्कि उसके विरुद्ध बहुत सा 
दुषप्रयार किया जा रहा है। विभिन्‍न 
संप्रदायों के प्रति तुष्टीकरण दी 
नीति क्या राष्ट्रीय एकता शौर 
मानवीय मूल्यों छो स्थापना की 
दिश्ला में सार्थक हो सकती है? महदि 
दयावन्द सरस्वती ने एकेदवर, एक 
भाषा, एक जाति, एक राष्ट्र भोर 
एक ही मानव धर्म का जो मूलमस्त्र 
दिया था क्या उसे कार्यरहूप दिए बिना 
मावात्मक्ष एकता स्थापित हो सकती 
है? हिल्दू, मुपलमान, सिक्स, ईसाई 
ध्रादि से ऊपर उठक्षर मानव मात्र 
के लिए वेदिक धर्म का उपदेश ही 
वास्तव में प्रसाम्प्रदायिक्त है। महूषि 
दयानतन्द श्रोर उनके वियार सज्चे 
समन्वयवादी हैं। एक भाव जब तर 
नहीं होगा तब तक भावात्मक्ष एकता 
स्थापित बह्टीं होगी, कंसे इस, 
तुष्टीररण ही नीति ने प्राज राष्ट्र 
को विखरने की कगार पर लाकर 
खडा क्षर दिया है। कीचड को 
छोचड से धोने से कोई लाभ वहीं-- 
स्वच्छ जल ही सफाई क्षा काये कर 
सकता है। पत्तो को पानी देते से 
वृक्ष को हरा भरा नहीं रखा जा 
सकता बल्कि इसके लिए जड़ों को 
सींचना पडेंगा। महर्षि क्षा प्रयास 
जड़ों रो पाषी देकर राष्ट्र रूपी वक्ष 
को हरा भरा रखने का था। हस 
प्रयास की सार्यक्षता को समभकर 
कार्थरप देगे को धाथ परम 
प्रावद्यरुता है धन्यथा राष्ट्र को 
स्थिति धोर भी प्रधिक्त विक्षटतर 
हो जाने की संभावना है। भ्राज 
नारी मुक्त तो हुई मगर दिल्लाहीन 
भौर उच्छुद्धल होकर प्पनी 
मर्यादाओं से सटक् गई है। घूद्र 
धाज ध्मानबोय यातनाधों ते मुक्त 
तो हुप्ता मगर राष्ट्र के लिए एक नई 
समस्या बनरझूर उद्र रहा है। देश 
परतम्वता की बेडियों को तोड़कर 
ह्वतत्त् तो हुमा, मगर इस 
स्वतन्त्रता का धाज क्या रूप बने 


हम उनकी वात्तवि्ध विधा रवाराप्रों 
मल्तव्यों तथा धादशों को भूलकर 
दुद्द त्वार्थी संदुधित एवं तथारुबित 
धर्म समाय भोर राष्ट्र सुधारक्षों के 
चगुल में फत गए हैं श्रपने-प्रपमै 
सकुधित स्वार्थों, सम्प्रदायों, मतों 
एयं वियार पाराध्रों को जब तक 
हम मानवता का जासा पहुना 
राष्ट्रीय एकता कौ पावनभार! मैं 
तहीं वह थाते हैं तव तक ऊपर ते 
शले हो लगे कि श्रव वातावरण 
सामाध्य बता था रहा है, मगर 
भीतर ह्ौर प्रधिक विस्फोटक बनता 
चला जाएगा। प्रसिद्ध इतिहास बैत्ता 
श्री सीता पट्टाधि रमैया ने लिसा 
है रि स्वतस्त्रता संग्राम में ५५१ से 
प्रधिक बलिदान भार्यतमाजियाँ शा 
है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है 
मगर भार्यसमाज सै कृमी इस बात 
का ढिठोरा न पीटा प्रौर व ही 
प्रपनै स्वार्थों छी पूति के लिए बागे 
धाया मगर हसहा पर्थ यह नहीं है 
ह उसे बिलकुत ही नजर प्रत्दाज 
कर दिया जायवे। स्वतन्त्रता और 
स्वराज्य का सर्वप्रथम उद्धोष करने 
वाले मह॒वि दयानन्द थी नै आये- 
समाज के स्वशिम धिियमों द्वारा 
हस समाज का उदय पहले हो 
सुनिदिचत #र दिया भा--'ससार 
का उपकार करना इस समाज का 
मुख्य उद्देष्य है । तथा 


“प्रत्येक को बपची ही उस्नति 
धं सतुष्ट नहीं रहना, किल्तु सब की 
उत्चतिं थे भप्रपनी उन्नति समझनी 
चाहिए। हस प्रकार समूचे राष्ट्र की 
ठ्यथा को धार्यसमाज अपनी व्यया 
समझता है। कोई भी व्यक्ति 
संस्था, मंत या मजह॒न राष्ट्र सें बढा 
नहीं ही सदा हैं। राष्ट्र की दुरता 
के लिए इन सद को ताक पंर शसा 
जा सकते! है मगर इंवके लिए 
राष्ट्र को महीं। मगर बाज हो उल्टी 
ही गंगा बह सी है-- 


नया है, यह विचारशीय है।यह देश पड़े चुल्हे दे, राष्ट्र आएं चाड़ मैं, 


सब हसी लिए हुप्रा कि जिन सोगों खेलते क्षिकार सथी कुर्षियों को भाडयें। 
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की हृदय से किसी! को भी चिस्ता 
मह्टी है। सभी प्रपते-अपने दायरों 
को बढ़ादे मैं त्गे हुए हैं जबदि 
धाव्रस्यक्षता सभी दाय रों ते बाहर 
निरसकर राष्ट्र को मुस्य भ्राश से 
की है। इढके लिए हें 
रुप से महृति दग्मागत्य की 
विचारथार! को 
झपवाता पड़ेगा जहाँ व्यक्तिः की 
सक््यरित्र॒ता पर सब से हप्रधिक दस 
दिया जाता हैं। महरि का एक ही 
उद्घोव वा “कृष्दस्तों विश्वमार्यम्‌” 
धर्षात्‌ समूचे विश्य छो ध्रार्य (धवंध्ठ) 
बनाया जाए, साम्प्रदायिक या 
मजहुबी नहों। व्यक्ति थे श्रेष्ठता 
धाए बिता कभी ठदारता पौर 
उत्कुष्टता नहीं भा सकती है | श्र ध्टठ 
उप्रक्ति ही उदार भौर परोपकारी 
हो सकता है। वही तज्या मानव 
बन सकता है ।जबर व्यक्ति मालव 
बन जांता है तो वह केवल प्रपने 
गुणों से पहचाना थाता है। किसी 
मजहब, संप्रदाय, जाति या विशेष 
चिन्लु भादि के द्वारा नहीं ।ऐसा 
व्यक्ति ही राष्ट्र या. मानवता का 
सच्वा हितंषी बन सकता है। यही 
है राष्ट्रीय एसता के सन्देश में महू 
दयानत्द की पहुचान। मैं समझता 
हूँ ऐसी कट्टर राष्ट्रीयता के पथ 
पर जब तक्ष हम नहीं चलेंगे तब तक 
चाष्ट्रीय एकता के घारे तो लगाये 
जा सकते हैं, भावात्मक एशता के 
स्वांग तो रचाए जा सकते हैं मगर 
पंजाब; भिवण्डी, मिवाक्षी पुरम, 
दिल्‍ली, मेरठ भौर फरतेहाबाद प्रादि 
की क्षमंनाक धटताझों से देक्ष को 
उबाशा नहीं जा सकता है। लाला 
लाजपतराव वे ठीौक्ष कह्ठा था कि 
“झायंसमाज कट्टर दाष्ट्रीयता मैं 
विश्वास रखता हैं। ढुल-मुल को 
नीति उसे स्वीकार नहीं है। प्रार्य- 
समाज ने यदि राष्ट्र के लिए सब हे 
भ्रषिक बलिदाब दिए हैं तो इस राष्ट्र 
के प्रति उसझा पग्रसोम स्नेह होना 
स्वाभाविक ही है। हमारी तो भाज 
भी घोषणा है। 


भरा करते है सरकृति की 
क्षाम नहीं होते देंगे; 

शीश शहीदों को समाधि 
बदताम नहीं होने देंगे । 

जब तक रम में एक वूद भी 
गर्म खहू की बाकी है । 

भारत की धाजादी को हम 
नीलाम नहीं होते देंगे | 
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: #छ़िश मुहम्मद बिन-कासिम के चरणों में श्रद्धा-सुमन 
प्रधानमन्त्रों का ऐतिहासिक ज्ञान 


भारत के युवा प्रधान मन्‍्त्री श्रो 
राजीव गांधी है भ्रभी हाल हो में 
भ्रपनी सीरिया-यात्रा के वौरान एश्व 
विश्व विख्यात हत्यारे भौर 
पम्पट सरित्र के! निकुष्ट राजनी- 
सिन्न पुहम्मद बिन कासिप्र को भारत 
धौर सोरिया की मंत्री के निए 
धांबार धौर सदमावना का प्रतीक 
माया! उसके प्रति जिस प्रकार 
धापने श्रद्धासुमन समपित किए उसने 
दाष्ट्र के जागरूक विवेक धौर 
पैतिहासिश बोध का उद्वे लित छ्षिया 


मोहम्मद बिन कछासिम ८वों 
शताब्दी मैं सोरिया की धरतोसे 
उड़के वाला विनादा का ए% प्रचण्ड 
भ्रनग्जड था जिसने उत्तरी घारत की 
धरती को भपने विनाश की भयक्षर 
लालसा से लीलते का कुकृत्य दिया 
था। हसी ऐतिहादिक् लुटेरे को 
प्रधानमन्त्रो श्री राजीव गांधी ने 
इस्लाम के प्रधारक धोर प्रधारक्ष 
के रुप में प्रतिष्ठित किया हैं, भौर 
उसके कार्यों में वो धाधार बिन्दु 
तलाहाने का प्रयाप्त झिया जिससे 
सीरिया और धारत की मित्रता को 
एक ऐतिहाधपिक भ्राधार प्राप्त हो । 
क्या प्रधानमन्त्ी जी का यह छार्य 
सर#हतोय माना जाएगा प्रथवा 
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है. 


थक चरे-ऐतिहासिक बोध के रूप मै 
स्वीकारा जाए । जिसने राष्ट्र को 
प्रस्मिता भौर प्रबुद्ध-विवेक-क्षोलता 
को एस गहरा ह्ा्धांत लगाया है ? 


कया दो देशों के मध्य, मेत्रीपूर्रो 
सम्बच्धों की पुष्टला के लिए यह 
धनिवाय है कि इतिहास के पश्नों से 
उन पात्रों एवम्‌ चकछरित्रों को उद्धत 
क्षरं जिनमें से एक राष्ट्र के किसी 
लुटेरे वे दूसरे राष्ट्र के किसी प्रशार 
लुटकर झपतने देश की धन सम्पदा 
में श्रीवृद्धि को हो भौर लुटे हुए एवम्‌ 
शोषित शाष्ट्र का शाष्ट्रतायक उसके 
चरणों में उनके उदगाश धोौर भड़ा 
सुमन भर्पित करे | निस्सस्देह प्रवुद 
राष्ट्र चिम्तन धौर शब्ट्र-सम्मान को 
भावना इसक्को धनुमति नहीं दे 
सकती । 


मुहम्मद बिन कासिस, बसर। के 
शासक हुज्जाज का दामाद धोर 
भतीजा था। धरव देशों को भोर से 


(पृष्ठ ५ का स्षेष) 


पर्वो का मदत्त ओर आरयंक्षमाज का कत्तंव्य 


ब्राप्ति के ४१ बंष प्यात्‌ थी वही 
भंभ्यविदवासात्मक प्रस्थ परम्परा 
तल रही है, परिणाम स्वरूप 
व्यक्तित्व के निर्मारा द्वारा परिवार 
समाज तथा राष्ट्र निर्माण वास्तविक 
रूप में नहीं हो पाया है। यदि कुछ 
दमा है तो केक्‍्े चारिजिक पतव 
ही है । स्मरण रखने की बात 
हैं छियंदि व्यक्ति का चरित्र नही 
अंगेगा तो न परियार थें चरित्र को 
उज्क्बलता पनपेगी धोौर न समाय 
तथा राष्ट्र भरिश्यात बत पावेगा । 
वहूँ भी प्यान रहे कि भाहे देश के 
पास बसीभित सम्पत्ति होरे-मोतिकों 
अबयी, रुस-का रसानों धादि के 
हूप हंड:प , बाद उत्मोत्तम सड़कें 
हो, बड़ी बड़ी सेनाए जजयानों, 
वादुगानों तथा प्ाराविकास्त्रों से 
जब्त हों, तब्र सी उतार क्री दोढ़ 


हैं हम पिछड़े ही रहेंगे घौर विवव 
में चल रहे शीत युद्ध थे हम पिट 
आयेंगे। 


इतिहास से कलिक्षा लीजिए। 
महाधारत काल में हमारे पास क्या 
नहों था ? सेनाएँ शीवरातम भाख- 
विकास्त्, महान्‌ महारबी योदा 
तथा प्पार सम्पदा थी। नहीं वा 
तो चरित्र नहीं बा---हमारा नेतिक 
पतव हो चुका था। इसी कारण 
महामारत हुप्ला शोर तदूपरान्त 
तभी से हुम उत्तरोत्तर पतव को 
ओर चलते जाते रहें। इतने जम्ते 
उमय - पाँच सहस्न एक सौ बर्षे-- 
की पततोस्मुल धार्य थाति खो पदि 
इस सेमेय के सोतयुद्ध की विभीषिका 
पूर्ण पर्शिस्थितिरों से बचाता है तो 
धार्यतमाज को धागे धावा होगा। 


भारत-की सम्पदा को लुटने वाला, 
यहाँ के य्रव्य मब्दिरों को तोडने 
वाला वहु पहुला मुसलमान सेना- 
नायक था। जो धभाठवीं शताू्दी के 
प्रथम एवम्‌ द्वितीय दशक में एक 
विक्षाल सेना लेकर, देवल, निरुन, 
सेहवान, रावर, ब्राह्मणावाद 
मुमतान श्रादि प्राष्तों को रोंदता 
हुघ्वा कल्नौज के सीने पे चढ़ भ्राया 
था। 


देवल, निखर्म और रावर में धर्म 
के नाम पे जो उसने रक्त बहाया 
उसमे सिश्धु नदी का सारा पानी ताल 
हो गया , जिन लोगों थे इस्लाम 
स्वीकार नहीं किया, वे उनके 
सेनिर्कों को तलवा" की भेंट चढ़ 
गए। नर सहार का यहू ताण्डव 
न॒त्य कई दिनों तक मिरम्तर घला 
करता था । 


सागर के राजा दाहिर छो युद्ध 
धै कुटनीति से पराजित करके, उसकी 


प्रायसमाज वे यदि पर्वों छो टीक़ 
रूप थे मताना प्रारम्भ किया । ध्पने 
सदस्यों को धपने अपने धर पर्वों के 
अवसर पर गुह क॒त्य धार्य पक 
पद्धति के धनुसार करवे छो सचमुच 
किया तो परिवार का सुधार व 
उत्थान होगा, जो समाज व शब्ट्र 
की पवित्र भौर सुदृढ़ इकाई बनमैगा 
तथा सामाजिक कृत्य छो सावे- 
जतिक स्वानों, पाकों श्ादि में 
मनादे से सामाजिक वातावरण बन 
क्र राष्ट्रोत्वान का मार्ग प्रशस्त 


दो सुन्दर राजकुमारियों सूरज देवों 
व परिमला देवी को खलीफा के 
पास उसकी विलासिता-पूर्ति के 
लिए उपहार स्वरूप भेज दिया | 
लेकिन हन दोनों राजकुमारियों ने 
मुहम्मद बिय कासिम के लिए मृत्यु 
का एक ऐसा जाल बुन दिया, जिससे 
वह बच नहों सका । इन दोनों यूव- 
तियों ने भ्रपने सतीत्व को रक्षा हेतु 
झपने प्रारा-उत्सर्ग कर दिए धोर 
खलीफा के हाथों में लगी उनको 
राख की ढे री । 


कया हमारे देश के युवा प्रधानमत्री 
प्रथवा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने 
वात कोई धरय भजिकारी, मुस्लिम 
राष्ट्रों का दौरा करते समय इसी 
प्रकार महम्मद गजनवी, मौहम्मद 
गौरी, तंमूर लंग, नादिरशाह व 
क्रहमदंशाह भ्रब्दाली धादि जंसे 
लुटेरों भ्रौर नरसहारकों के प्रति 
ग्रपने रदगार श्लौर श्रद्धा सुमन 
चढ़ाते रहेंगे प्रौर उनके काले कार- 
नामों में तलाशेंगे वो प्राधार बिन्दु 
जिनसे भारत भौर उन राष्ट्रों के 
के मध्य मित्रता के लिए एक गलत 
प्रकार के रैविहासिक-सम्बंन्ध को 
उद्धृत किया जाए। राष्ट्र के जाग- 
रूक झौर प्रबुद्ध मानस को यह 
पाच्य नहीं हो सकता । 





द्वोगा । राष्ट्रीय चरित्र बवैगा, सर्वे- 
साधारण में राष्ट्रीय. भाषनाएं 
जागेंगी, प्रनेतिकता दृ९ होगी शोर 
नेंतिकता बढेगी। प्ल्पसस्यक के 
नाम की झोट में देशद्रोही पथु्च- 
मांगी जनों की अराष्ट्रीय गति- 
विधियां प्रवरुद्ध हो जायेंगी । भरे 
वाले समय में प्रल्पावधि भें ही राष्ट्र 
का नव निर्माण हो जायेगा। 
झतएब “उत्तिष्ठत जाग्रत' उठो, 
जायो--सावधान हो जाप्रो । 





आयंसन्देश पढ़ें, पढ़ायें 


धार्ये जगत्‌ के समाचारों 4 उपयोगी लेखों; भप्रध्यात्म विवैचभों से 
युक्त, सामयिक चेताबनियों से जुकते की योजना देने वाले साप्ताहिक पक्ष 
धार्यतम्देश के प्राहक बनिए भोर बनाइए। साथ ही वर्ष थे चार भणष्य 
विक्षेषांस प्राप्त कोजिए। वार्षिक्ष शुल्स केवल २५ रुपये। धाजोबन 


२० रपये मान । 


शाप्शाहिक आदंसन्देश” 





सचित थन क्या है, यह कौनसा 
भन है, कंसा धन है, जो मानव 
इकट्र। करना चाहता है, यह घन 
बड़ा ही दुलंम है, हर एक मनुध्य 
इसे इकट्रा कर नहों सस्ता, बडी ही 
पैहवत के साथ यहू सचित धन 
इकट् होता है। सारा जीवन इस 
के हकटा या जोडते मैं व्यतीत हो 
जाता है, इसे प्र पग पद्व इत्रट्टा 
किया जाता है। एक एक बृद की 
तरहू, फिर मानव को एक असीम 
शाध्ति का अनु भव होता है, क्योकि 
भगवान हर समय देखता है, भपने 
भक्त को पहचानता है, भक्त जब 
दोनों हाथों से जोढता है, भगवान 
उसे धाशीर्वाद देता है। मानव अपवे 
झष्तर पात्मा मैं भ्रातत्द महसूस 


छरता है 'जंसे ब॒द बृद से घट भरे 
कहू गए भक्त कबी २।* जसे समुद्र मे 
छोटो छोटी नदिया प्लाकर विलोन 
हो जाती हैं, समुद्र छितना विश्वाल 
झौर गहरा होता है, मानव के हृदय 


श्ढ अगर श्ष्द 





संचित धन 





लेखक--उपप्र धान, दक्षि शा, दिल्ली बेद प्रयार मंडल 





१०॥ 


के प्रस्दर जब यह लहर उठती हैं, 
तो पवित्र ध्ाप्मा में समा जाती हैं । 
हुदय पुकार उठता हैं "मेरा मुझ थे 
कुछ नहीं जो कुछ है प्रश्न तोर, तेरा 
तुक को सौंपते क्या लागे हैं मोर ।7 
प्राज -कल का मानव तो सारी भागयु 
इकट्ठा करता रहता हैं, रुपया पेसा, 
मान, कोठियाँ जापदाद वर्गरा। 
यह सवाल उठता हूँ क्या यह सब 
मानव अपने साथ ले थापैगा। जो 
घोतिक बाद मैं यकीन क रते हैं, देखा 
जायेगा जब मृत्यु होगो। जब 
तक्त जीवन है, क्योंकि न भाष्याम 


इक्ट्ा करें, मानव ध्पनै झ्ाप को 
सारा जीवन धोखा हो देता रहता 
हैं। रहा है “दो बात कद्यी भी न 
भूलें । एक मृत्यु दूसरा ईएवर छो, 
थो नासमभ हैं वह तो समझते को 
कोशिश ही महीं करदे शहते हैं कोन 
देखता है, तमी तो बुरे से बुरा छर्म 
करके धन इढट्र! करते रहते हैं। 
मानव का जन्म ८४ लाख बोतियों 
को सयोगकर मिला हूँ | मानव शोर 
पशु में कितना भ्नश्तर है दोनों रर्म 
करते हैं। समगवान मैं मालव को 
बुद्धि दी सोचने के लिए, जो 


से रह, सुख भोगें जंसे थी हो धत 


(परद्ठ २ का क्षेष) 


आर्यसमाज का 


मात्य व्यक्तियों छो प्रासन पर 
निमन्त्रित करके उनके बेठने पर 
धाप भी धासन पर बंठना प्रार्य- 
रीति है। इस रीति के पनुसा/" मान्य 
व्यक्त से ऊचै प्रासन पर बंठना, 
उसके खडें होमै पर प्राप बेठे रहुता। 
पूछने पर समीप प्लाकर उत्तर न 
फैन. प्वयशरओी ताज ग्जी हरे हभोर 
«५०३ + *१ १ 5 १ ॥ ६९ ४९१३7 
'महाराज', इृध्यादि दाब्दों से न॑ 
बोलना भ्रधवा मौनी बन जाना 
झवज्ञा-कर्म समझा जाता हैं। प्ाये- 
रोति से, किसा सास्यंजर को भो, 
है', तू, 'सरें, परे, इध्यादि 
हाब्दों से सम्बोधन करना, पांव 
झादि से टोकर लगाना विनय-धर्म 
के विण्ठ है । 


आर्यजन को उचित है कि 
घागत सज्जन का 'जाइयें, पधारिये, 
कृपा कोजिये, में ध्रापका स्वागत 
करता हू, भाषका भेरे झांगन में 
प्राषा शुभ है, भापका सुस प्रागमन 
मेरे लिए प्रसन्‍तकारी हुथा हे 
इह्यादि शब्दों से पूुजन करे । किसी 
के जाते पर उसको प्नुगमन-पूर्वक 
पहुंचाने जाये । यधामोर्प नमस्कार 
हृस्‍््तपीडन भादि व्यवहार 
विदा करे । फिर भी दक्षन- 
दोजियेगा, सेवक के गृह को स्वणु 
झुमराममन से झोधा 
हमरण इखियेगा, 
सत्कृत करे, 'स्वत्ति हो कहे । 


प्रदान को जियेगा, 
! इत्यादि वाक्यों 


सातवां नियम 


किसी जन के वयलों को सुनकर 
पझ्रपनी स्वीकृति के प्रकाशक ये क्षब्द 
बोले--सट्य वचन, बहुत भच्छा, 


तथास्तु । 


धारयजनों का यह कर्ततव्य-कर्म 
है कि यदि कोई उन पर उपकार करे 
तो उसको इन क्षब्दों से सतकृत 
क्र ।--' हैं आपका बड़ प्रामार 
मानता हू , भापकी झपाद कपा का 


प्रत्यन्त कृतज्ञ हैं, भाषने मुझे 
धनुगृहीत किया , में धापको हादिक 


धर्यवाद देता हू ।” लाये जन किसी 
से अवलडपन से प्रदन न॑ करें, वरन 
इन वाक्यों को स्यवहार हैं लावें--+ 
“झ्याप मुझे बता सकते हैं कि अमुर 
बस्तु कहां मिलती है ! में श्ापका 
निबासस्थान, श्रोगृह शुध्रवाम पूछे 
सकता है? कृपया बताइयेगा कि 
फिर झाप कव पधारेंगे ?” 


भेल मिलाप मैं छोटे बडे को 
पयायोग्य भादर देना, समागत का 
आदराठिथ्य करता, किस से किस 
प्रकार मिलना, उसे कसा सम्मान 
देना, इत्यादि व्यवहार बम निसाइ 
होने उचित हैं । 


प्रा्यजन के ग्रीन काम करवे- 
बाले थो मनुष्य हों, उयके साथ बह 
सत्य झौर भ्वाय का व्यवहार करे । 
(किसी पर धत्याचार करवे से काँपे | 


सदा ध्यान रकले सि कोई निरश्राण 


पशु नहीं सोच सकता । बच्चा जब 


&, पैदा द्वोता हे विर्मल स्वच्छ सुन्दर 
“ऋषि होता हें, कहते हैं बदि ईश्वर 
को देखना है तो बच्चे के दर्शत कर 
सो, क्योंसि उच्च मैं जरा भो धत 
नहीं होता । 


पह मानव सारी क्‍झायु यही घने 
इकट्ा करता रहता है। जीवन में 
बडी बडी कठिवाइयों छा सामबा 
करना पढता है यदि वह पत्र हैं 
घगवान उसे संघर्थ करने को शक्ति 
देता हैँ । सत्म भौर सदाचार मे ही 
संबित धन हैं जो मायव अपदे साथ 
ले जाता हैं बाकि सारा धन वेमव 
यहाँ हो रह याता हैें। भक्त को 
निर्णय क्रदे की शवित देता है यही 
सचित धन हैँ हमारे बड़े बड़े 
महात्माधों ने इकट्ठा छरके दूसरों को 
शात्ता दिखाया । 


&) 


िमििनिलििलिनिनिनकलकल जा एएाञआ 


कृदापि दण्डित न हो , किसी को 
प्रनुचित रष्ट न उठाना पड़े , 
उसका धविष्य न बिगड़ जाय । प्रोर 
यदि कोई धार्यजन छिसो के भ्धोन 
कार्य करता हो, किसी को सेवा कर 

हो तो वह प्पने स्वामी को 
सेवा धर्मानुसार, यवायोग्य रीति 
से-जैसी सेवक को करवी चाहिए 
बैसी--करे। भपने नियत कार्मो छो 
नियत समय पर करने से न चूके । 
क्षार्यों मैं आलसी भोर प्रमादी न 
बचे । झपते स्वामी का प्राशाकारी, 
बिनोत, विष्वासपात्र ध्लौर सच्चा 
सेवक हो | 


प्राय सघासदों को ध्पनी कक्ति 
मुगठित भौर बलवती बनानी 
चाहिदं। डनवैं आतृभाव प्रीति- 
प्रैभ-पूर्ण हो। ने दुःख-दर्द तैं। कष्ट- 
बलेश में, विष्न-बाधाप्रों मैं एक 
दूसरे की पूरो सहायता करें। दुदिय 
पध्ोर दीत दक्षा से भ्रपते धर्म-व्धु 
का उद्धार करवा धपना थम समझ! 
प्रार्य समासदों को यद्द पता होता 
साहिए लि कोन सबासद कहाँ रहता 
है। उसकी धवस्था कंसी है। 
सहायता की 


हल 
समानय में होता अत्यावश्यक है। इस 
पार्य सेवस-संब का कर्तम्वन्दोत्र कुछ 
विस्तृत हो तो गहुत धच्छा है। 
सेवक-संथ के क्संथ्य-क्षेत्र की सीमा 
हु थे काम होने भाहियें कि ने पता 
रकझें कि उसेके भि्त-लिम्न मुहृस्थों 
थे कोल-छौन जन प्रशहाद हैं, फोत 


भातुर है, कोन नाथ हैं। ऐसा कौन 
जन है जो लोभवश बबवा 
वासवाबवश ध्पना धर्म त्यागते को 
तेयार है। किस पर कोन बलाइकार 
कर रहा है। सेवक-सघ ऐसी साव- 
पाती से शाम ढक्षरे कि नगर का 
कोई भी व्रत उपकी भांसों से प्रोकल 
घ रहे । इत्पादि सब वृत्तान्तों का 
ज्ञान उस स्थान के समाज कहो 
पझ्रवएय होना चाहिए। पदि ऐसे छ्ार्य 
ऐसी सुगठित रोति से क्षत्तो समाज 
है पहों किए जाते तो समझना 
चाहिए छि वहू समाज झपने कस व्य 
कर्म से धांखें मंदे बठा है 
प्रपप्ती स्थापना के उददष्य को 
वहीं समझा । 


भ्रायंसमाज के काम से प्रभावित ' 


दोत्र सारी धार्य जाति है। प्रार्य 
जाति पर इसका प्रभाव 

से बना चला जाता हैं। बार्यसमाज 
को संभासद इसी को त्र है मिलते है । 


भी 

इस पद होते वाले 
झाक्रमरणों का उत्तर कई बार झार्व- 
समाज ते दिमा हैं। इसकी होती हुई 
कच्ची सहत 


रुप मैं, भला 
द्रम्परा से प्राप्त कर्तस्व को, उत्तर 
दायित्व को, धार्य 

चली प्रकार मिभानता चाहिए । 


छा 


!] 
तु 
ई 
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| 
। 


जु४ भषहत श्श्यण 


शाप्याहिक “शार्वतम्देषा 





वावमानी भीत माला 
भीशम्‌-अवादचारगे इनाम धत्तिपादन सत्यमित्वमयार्शत | 
धाया मो यश वहास्यवा भो बेहि भेषज स्वाहा॥ हृदमस्तवे 
शयते--हदं न मल ॥१ण। 
हर कहीं गाल तुम व्यापक हो; यह सत्य समझर्थ आया है। 
हर कहीं लाथ तुम नाथ जले, हर कहीं प्रकाश्ष दिलाया हैं।॥ 
दुदंगननीय धक्त्रु में सारे 
काम क्रोध सद विकय हमारे 
देश देह या धात्म गेह के 
नाथ क्षत्र ये सक्षल हुटा रे | 
आअब तुमने झत्र, हटाया है, यह यज्ञ तथोीं कर पाया है 
हर कहीं साथ तुप नाथ चले, हर कहीं प्राप्त दिखाया है 
प्रभु का व्यापक सहयोग रहा 
यह कर्म सफल उद्योग रहा 
हो गई तुम्हारों प्रनुकम्पा 
थो जीवन का उपयोग रहा। 
शैतृत्व तुम्हारा पाकर ही, यह पथ प्रशस्त कर पाया है। 
और कहीं नाथ तुम साथ चले, हर कहीं प्रकाश दिसावा है| 
दो पोषस्त सेवज या भोजव 
मिल जाय हमें शुक्ष शक्ति सवन 
फष्यात्म छक्षत्र था सयारी 
कर सके नाथ हम सदी हनव। 
शुद्ध कर्म रिके फिर धाहुति दी, तब यज्ञ सफल हो पाया हैं। 
हर रहीं भाव तुम साथ भले, हुए कहीं प्रकाक्ष दिखाया है।। 


-"्# 


--दैवनारायरा धारदहाज 


आयंसमाज 


खोज पदार्य-विद्या (सांइंस) से नहों 
हो सकती । मनुष्य का प्रायरण 
विज्ञान इसलिए नहीं खोज सकता 
क्योंकि वह पदार्थ नहीं है। यह मात्र 
सत्य बिद्याधों से ही थाने जाते है। 
देद इस विधि निर्षध भादेश उपदेक्ोों 
की पुस्तक भो हैं। 


बेद के पठन पाटन के गाव में 
खाल बुसत़कडी का जल्म होता है 
धोर व्यक्ति भ्रधिकार वाले ठयक्ति 
का भाथित हो उसके अहने पर 
विद्वास सर गसती को सही मानता 
चला जाता है। मह॒वि ने सत्य की 
परिचाषा को है कि जो वस्तु जंसी 
हो उसको वेसा जानया सत्य है। 


वेद थे जो मंत्र हैं उनके दादा थो हैं 


दृष्टि मिलती है उनसे पदार्थ का 
बोध तभी सम्धव होता है जब 
व्यक्ति निर्भय, निरासस्य हो। 








(पृष्ठ ४ का क्षेष) 
का तीसरा नियम 


जिशञासु बन निरीक्षण भौर परीक्षण 
द्वारा वस्तु धौर दष्टि का मेल 
करता है । दृष्टि प्ौर रहय एकाकार 
हो याते है। सत्य वहु नहों है थो 
त्रशाल भ्रवाधित हो । मनुष्य धल्पजञ 
है, उसकी सामर्थ्य घल्प है, उसके 
सल्कार धहौर उससे उत्पण्न रृष्टि 
धमाव ग्रसित रहुतो है प्रत. उसे बेद 
मंत्र पुर्णा श्पेण ग्राह्म नहों हा पाते 
हैं किन्तु जिमासा, कृतश्ता, निरह- 
झारता जिससे सत्य-विद्याद्यों का पथ 
प्रदरक्षित होता है, द्वारा प्रयश्न रत 
रहने पर तत्य से साक्षात्कार हो 
जाता है । 
महूषि ने इस तियम द्वारा एक 
बहुत बड़ा दर्शन समाज को दिया 
| 


आयेसमाज सरसखती विद्दार- 
रामायण कथा 


इस जार्मसमाज में ८ धगस्त से 

शामायए झरूथा तथा वहद्‌ चल रहा 

है जो १५ अगस्त तक्ष चलेगा। 

प्रवक्‍ता महात्मा रामकिशोर जी 

वेद हैं भौर भजनोपदेश श्रो बेद 
व्यास जी कर रहे हैं। 
कथा ढा समय . 


राज़ी ८बजे से ६-४४ तक | 
ए 


राजा रणज्जय सिदद 
को श्रद्धाउजनलि 


७ धगसल्त, दिल्‍ली, श्ाजथि 
रण ज्जय सिह के देहावसान पर 
उबसो स्मृति में एश भ्रद्धाडबली 
सभा बार्यतमाज दीवबान हाल में 
हुई, जिसको प्रध्यक्षत्रा स्वामी आनंद 
बोध सरस्वतो वें की। इस शवसर 
पर पं० सब्चिदानन्द शास्त्री महां- 
मन्त्रो दिल्ली सार्वदेश्षित्त सभा प्राय 
प्रतिनिधि सथा के महामन्ती थी 
सुर्यदेव श्रौर भायंसमाद दोवाव 
हाल के महमश्त्री श्रो मूलच*द गुप्त 
वे श्रद्धांजलि भ्रपित को। स्वामी 
भ्रानभ्द बोध ने कहा राजा रणणव्जय 
सिंह धार्य समाज के मम्तब्य को 
जीवन मैं अपनाने बाले महान्‌ ऋषि 
धक्त एवं मतस्वो कवि ये । उल्होंगि 
जीवन पर्यस्त लोकोपकार व जन 
सेवा की । वे धार्य थगत्‌ के विशिष्ट 
पर्दों पर कार्यरत रहे। उनके देहा व* 
सान से भार्य जनत्‌ को महती क्षति 
हुई है। ' 


१० 
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समाज सेवी श्री जयप्रकाश सिंगल 
ईमानदारी के लिए शहीद ' 


गई दिल्‍ली। केल्ट्रीय सरार्य युवक 
परिषद्‌ दिल्‍ली के प्रन्तरग सबस्य व 
धार्यसमाज के कर्मठ कार्यकर्ता श्री 
जयम्रकाश सिंगल की मिल्ट्री कंम्प 
मीसा मारी (तेजपुर, श्राप्ताम में 
भप्तामाजिक तत्त्वों ते हत्या कक्ष दी । 
मत ६ मार्च को वे दिल्ली को 
मीसामारी मिलिद्रों इज्जोनियरिंग 
धमियता पद पर स्थानांतरित हुए 
थे। उल्लेखवीय है उन्होंने ध्पने साथी 
झफसरो के फर्जी बिलों को पास 
करने से इत्कार झर दिया था, 
जिसकी छोमत उन्होंने भ्रपनो जान 
देकर चुकायो | श्रो विषन ने मध्यु 
से एक दो महोवे पूर्ण उच्चाधिका- 
रियों को शिकायत पन्न भेजे थे, पर 
कोई सुनवाई न हुई । 


१७ जुनाई (रविवार) को ध्ाये- 
समाज जनकपुरी “बी” ब्लाक में 
श्रो सिघल को दिल्‍ली की प्लार्य- 
सस्थाप्रो ने श्रद्धाञजलि दी के श्रार्य 
वैताभों ते रक्षा मत्री श्री कृष्णचरद्र 


चुनाव समाचार- 
वाषिक चुनाव 


आयेत्माज कमेपुरा 
नई दिसली 
शार्यसम'ज  क्र्मपुशा, नई 
दिल्‍ली १५ का वाधिक चुनाव 
दिलांक ५-६ ८८ को क्री हरबस 
लाल की भ्रध्यक्षता में हुमा । जिममें 
घिम्त पदाधिकारी सर्व सम्मति से 


नियुवत किए गये । 
प्रधान श्री हेरिनारायर गुप्ता 
सब्ती-थो बर्ण रह भाय॑ 
कोषाध्यक्ष -श्री मदन लाल 
मन्त्री 
कर्ण सिह 


आयसमाज, मस्जिद मोठ, 
नई दिल्‍ली-४६ 

भर्यतरमाज मस्जिह मोठ का 

शाधाररा भ्रधियेशन समाज मन्दिर 

है सम्पन्त हुआ! इसमें सर्वंतम्मति 

से निम्नलिखित पदाधिकारी चुके 

मछ्‌ । 

प्रधान श्री फकीर चन्द 

अन्जी. भी सत्मपाल सेनी 

- क्ोबाभ्यक्ष भी प्यारे सिद्द 


पथ्त से मिलकर इस हादसे की 
जांच काने का निधचय किया। 


१६ जुलाई, मंगलवार स्वामी 
अरिनवेत्न, डा० धर्मपाल प्ार्य, श्री 
रामनाथ सहगल, डढा० दिव कुमार 
शास्त्री, थी बोमप्रकाक्ष स्‍श्रार्य, श्री 
योगेदवर प्राय, श्री धर्मपाल आर्य के 
नैतृत्व में ध्रार्यसमाज का शछिष्ट 
मण्डल रक्षा मम्त्री थी पत्त से मिला 
व उन्हें श्री जयप्रकाश सिषल री 
हत्या के विव रण से घवगत कराया। 


श्री पन्‍्त ने परिवार जनों के 
प्रति सहानुभूति दर्शावी । उन्होंने भी 
सिंगल की हत्या की सी बी. थाई 
से जाँच कराने, हत्यारों को सआ 
देने व परिवार जनों में किसी एक 
सदस्य की नौकरों लगयाने का थी 
धादवासन दिया । 


चाद्र मोहन प्रार्य 
प्रेत सचिव, 
केन्द्रीय प्राय युवक परिषद्‌ दिल्ली 


आयेसमाज किरन गाढेन 


धार्ययमाज किरत गाड़नत 
नजफगढ़ रोड नई दिल्‍लौ-५६ का 
१६८८ ८६ का वाधिक चुनाव दिता $ 
२४ ७-८८ को सर्वतब्मति से सम्पन्त 
हुप्ला जिसमें-- 


श्री चौधरी भ्रमरजीत प्रधान, 
श्री सतीश कुमार महामन्‍्त्री, 
श्री जसवध्तराय महाजन कोषाध्यक्ष, 
पडित प्क्लोक कुमार प्रचार अन्‍्त्री 
निर्वाचित हुए । 
सतीक्षद्ग॒मार 
महामत्ती 


आयेसमाज मन्दिर 


धायंसमाज मन्दिर तया बांस 
का €ृूप्यां वाषिक भषिवैशन 
२४-७-८८ रविवार प्रात' ६-३० पर 
शाम समाज मल्दिर में भरी पूर्णचल 
जी प्ररोडा ढी बष्यक्षता में सम्पन्त 
हुआ । जिसमें भागमो कर्ष ८८-८९ 
के लिए सर्वेतम्भति से निम्नलिखित 


पदाधिकारी नियुक्त किए गए। 
प्रधान-भरी स्‍ग्ोमशकाहन जी क्री न बाले 

मन्जी- भी धर्मपाल थी धार्य 
कोवाध्वक्ष भरी देवेग्दकुमार थीं धार्य 
श्री राजेन्द्रनाव थी गोरे 
ड़ याले 
अर्वपास धायें 

जल्दी 


(४ अंकल हंहधद 
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“  पमाज सेवी श्री जयप्रकाश सिंगल... भर्य ख़बकों को रोजगार की गारण्टी दो जावेंगी। 


--घामी 


झजमेर, २६ छुलाई १६८८१ 
प्रवासी गुरुकुल भ्रादर्श नगर- 
झजमेर के सचालक स्वामी कव्ति- 
बेश वे एश विशृप्ति में कहा हैं रू 
प्रतियाशाली, निध्ठाबान एवं तपस्वी 
दसवीं पास श्रार्य युवकों को तोन वर्ष 
के उपदेशक प्रशिक्षण के पष्चात्‌ 
रोजभार छी गारण्टो दी जानेगी। 
यहां-सिद्धान्त विश्ञा रद; सिद्धांत शास्त्रों 
सिद्धान्त प्राचार्य को उपाधियां दी 
जायेंगी । प्रश्षक्षणाथियों को भोजन 
भावास, वस्त्र, विस्तर तथा पुस्तक 
समस्त व्यवस्था निशु ल5 सुविधा दो 
जा रही है। भाम के भ्राम गुठनी 
के दाम, धर्म तथा रूर्म का कर्म। 
झाज समाज का वातावरण बअधि- 
दूषित हो चला है। उपदेक्षकों के 


हधाव में कोई भी मार्ग-दर्शक 


शक्तिवेश 


बिलाई नहीं देता । समन को माव 
भी है। उधर रोलमार को समस्या 
मुहं बादे लड़ी है। पोग्प पुवद क्षोप्न 
सम्पर्क कर धशवसर का लाथ उठा 
सबते हैं । संस्कृत, हिन्दी व इस्सिक्ष 
में घाराप्रवाह युक्ति व प्रमाण सहित 
पकता, क्षात्त्रीय रीति से चबन 
समोीतकार तथा खामाजिश राज- 


नीतिक ध्राविक समस्याझों पर बक्ता 


के रूप में नेता उसारते के लिए 
योग्य ध्राचायों छो व्यवस्था की गई 
है। भार्यस्तमार्जो गुरुकुलों तथा भम्य 
प्राय॑ सस्वाधों के प्रबश्वर्कों को योग्य 
पुषककों छो इस प्रशिक्षण के लिए 
प्रेरित करता चाहिए । 


उपदेशक महातिसालय प्रारम्भ 
हो चुका है। 
ए 


स्वाधीनता दिवस (१५ अगस्त) पर 
स्वाधीनता-दिवस 


डा० कपिलदेव ढिवेदी, कुलपति 


गुरुकुल महाविद्यालय, ज्यालापुर 


(हरिद्वार) एवं निदेशक विश्वमारती अनुसन्धान परिवषद्‌, ज्ञानपुर 


(बाराखसो) 


(१) 


स्वाधीनता-दिन स्याव्‌, 


जनता-हिताय निध्यम । 





सुख गोश्वाधिवदिः, 
लोक शयेदजस्रम्‌ ॥ स्वाधीमता० 
(२) 
योर. स्‍्व-रक्त-दाने. | 
घोरें श्व-देह दाने. । 
क्क्तेः. स्व-देश-भष्त', 
लन्ध स्वराज्यमेतत्‌ ॥ स्वा० 
(३१५ +- 
ध्याष्माहुति. घदत्ता। 
मे: राष्ट्र-धमं-हैतो:। 
सवा विहाम सर्वे, 
ते देव-तुल्प-पल्चा! ॥। स्थवा० 
हे (४) 
चाष्ट्राय भौश्क स्यातु, 
तेषां स्वदेश्च+भक्ति' । 
स्‍्वार्षापणेन सर्वे 
कप ॥ स्था० 
(४) ड़ 
घागीरण - शभ्रमेण , 
स्वाधीनवैवमाता । 


पोषणीया 
लिथ 5 जीवदार्पलेव ॥ स्या« 






| >४ द्रगहः६ श्शण्द 





डी |“ जबर्कण जड़ी बटियो से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गध्ध 

मसडों की सजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


963६ 


श््ट 








एन दी एा वि जाई पा प्रा री र्सक्रों दर 


करता है तथा उहे प्र हृतिक कण” सा पत ब हतरल 
बनाता है । 

दशिकाबर ई रोड झावला तगजे शहर सर उन व प्रन्य 
मर्याय रेड शंदिय | बाद गया » > एच 
शिकाट 7 पडडा एए पतल € प्रा देन, 
है । इसमें कोई रा' यनिक पार ४ *। 

एम डो एच शिकाकाई पाहझर का इऋटह से हो 
निय्मित प्रयोग रीजिये। 


निर्माता 


अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीदे 


दंत समान 


प्रतिदिन प्रयोग करें 


(442 ह-। ई-+ ह ( *। 0 9 


0 4484 62 742 0९८८० 7: 8: ८ 7: औ-7 7 870 3० ६ ८ 5 7 शी मई 








महाशियां दीं हट्टी (प्रा०) लि० 

9 44 इण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर 

गईं दिल्‍ली १005 

फोन 539609 537987 53734॥ ॥ 





हाँ 





बीर अजुन में छपे समाचार का सरकार द्वारा खण्डन 


आर्यलमाज की छवि को धूमिल 

है के लिए कुछ तत्त्व इन दिनों 
क्रय हैं। दंनिक वीर भ्र्जन में 
पिदेशिक सभा के प्रधान स्वामी 
बोध जी के विषय मैं एंक 

न्पती सेज भ्रामक समाचार छपा। 
शमें कहा गया था गुरुकुल कांगडी 
फसी में आवथिक मामले की जा च 


पदहस प्रकार है-- 
श्रीवास्तव 


/ बविकारी 


४ भ्रगस्स, १६८६० 


भी महोदय, 
प्रके देलिक समाचार पत्र 
“हप उर्दू के झंक्ष दिनाक २४० 
७६ में परक्कालित समात्रार ये 
कांग्रड़ी फार्म ती, हरिद्वार से 
नेबत-/प्रांच पे दिल्‍ली गमे हुए 
7 शपराव संगृटन, उत्तर 
के कुछ धब्रिकारियों का 


' झें स्वामी प्रानन्‍्द बोध से भी पूछ- 


ताछ की गयों। यह समाचार 
बिल्कुल झूठा था। बाद में वोद 
भ्रजुन में ही उस समात्तार का 
खण्डन भी छपा! उत्तर प्रदेक्ष 
सरकार नें थी देनिक वीर अजुस 
झोर देनिक योर प्रताप समाचार 
_पत्र का लिखकर सण्डन किया। 


धचना एवं जन सम्पर्क विध्ाय, 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ । 


उल्लेख किया गया है। इप समाचार 
में कुछ आमक तथ्य प्रकाथित हुए 
हैं जसे, प्राभिक अपराध संगठन के 
पुलिस महानिदेशक का इस जांच के 
लिखसिले में दिल्ली जाना जो 
सर्वजा तम्य रहित है क्योंकि श्राविक 
झपराथ सयठन, उत्तर प्रदेश वें 


हीरा का कोई पद ही 


१ इसो प्रकार कहा गया है 
क्षि भ्रायिक प्रप्षध प्रनुसंघान 
विश्वाग, उत्तर प्रदेश के प्रधिकारी 
सा्वदेशिक धार्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान स्वामी धानन्‍द बोध से पूछ- 
ताछ करते के लिए सार्वदेशिक सभा 
के कार्यालय में गये श्लौर वहां लगभग 
दो घण्टे स्वामौं जी से पूछताछ 
करते रहे । यह भरी तयों से परे है 
क्योंकि प्राथिस्ष ग्रपराघ सगठन के 
प्रधिकारी जो जांच के धम्बध में 
दिल्‍ली गये थे सार्वदेशिक सभा के 
कार्यालय में गये ही नहीं भोर न 
बहां किसी से उन्होंने पृछताछ की । 


२. गुरुकुल कांगडी फार्मेसी। 
हरिद्वार के सम्बन्ध थे लगाये गये 
कुछ ह्ारोपों को प्रारम्यिक्त जांच 
के सम्बन्ध में श्राविक श्पराध 
सगठ्न,. उत्तर प्रदेश के धमिकारी 


॑+ 3... 333: -अकेज्लक-जफ, 


दिवांस -२२-७-८८ को दिल्‍ली थे ये 
धौरे उन्होंने गुंरुकुत काँगडी फार्मेसी 


के भूतयूर्व व्यवत्ायाध्यक्ष डा० हरि 
प्रकाश तथा कुछ अम्य लोगों से 
आरोपों के सम्बन्ध में कुछ जान- 
कारी प्राप्त की थी क्योंक्षि घारोप 
मुख्यत डा० हरि प्रकाश के विरुद्ध 
लगाये गये हैं। 


घापसे अनुरोध है कि धाप ग्रपदे 
देनिक पत्र में इन तथ्यों रो प्रक्षा- 
शित करने की कृपा करें जिससे कि 
पूर्व प्रकाशित एतत्सम्बश्धी समाचार 
के कारण तपत्पन्‍्न हुईं भ्राम्ति दूर 
हो सके | सुविधा हेतु, उर्दू में भी 
सामग्री संलरत है । 


श्री कै० नरेह्द्र 
सम्पादक 


देनिक प्रताप उदूं, प्रताप भवन 
बहादुर शाह जफर मागे, 
नई दिल्ली - ११०००२ 


थे 


आयेसन्देश---दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा, ९४ हमुमान रोढ, न दिल्ली-२ १०००९ 


+ मे. हां, त्रि०. 22887/77 6७६ भा ॥रै,0.2,5.0.. 00॥ 4॥, १2-8०68 कै ०ाए७0 ९७ 70७९ ऋषता०ए 97कन्ा कार, 028 पिंक (६ 59 





दिल्सी पोस्कत्ष रजि० नं० ढोी० (सी०) ७५६ पूर्व झुगलाय बिया चैजपे का साइएंस नं० यू १३६२ 
ह१२ साप्ताहिक “आयंतसम्देशा ८ तय 3 रा बिक ता 252 धनी, १४ प्रगरत, श्श्दद... 
(पृष्ठ ह का झ्षेष) भाचाये अगवानदेव ते ३ जुयों 
विरुद्ध सरत कार्यवाही ररते पर इत्होंवे क्षमा याचना की थो, मविध्य में ऐसी गलती न करते का विश्वास श्ध्प्ण को श्री भ्श्विवीकुमाएं 
दिलाया था। यह पत्र थी पाठक गरा देखें'* मन्त्री-पंज्ाव प्रतिनिधि सभा को एक: 
पत्र लिखा जो इस प्रकार है-- 
श्री प्रधान थी कद बह 
यभ 
हे पर्ध॑देित द् प्रा डे | 
7र्धदेरिकि जाग प्रा । 5 १ ई भी भदिवनी कुमार जी । 
दैसपत्त्य पान पाय्सहीटा घेतआन्‍ता “ही शगेम धमस्ते । 
“जया मरते । ध्राप लोगों के लिए लडाईं लड़ी | 
प्राप लोगों का काम हो गया। मुम्हे 
कीयन $ छि रमाय प्रधान औ एद्यगपाल जे जालेवाहे ह संक्ध मै पेरे इस बात की सुझ्ी है। । 
जब मेरा नियम विरुद्ध मामला 


प्‌ कि. 
दाग स्खत है वियए सिवावन से एवं यो प्रवार किया गया था तथा ज़ एव दिया अं 
« ५ » कै 3 खड़ा क्षया हैं। कुल रागजात मेज 
मैं हेत व दरों गए थे | यदि मेरै उस कार्य रो जाये प्मयष के सठन हो चाति २ हा हू। देखकर सूचित करें। 


कल जन मुफी एवारदिंक सैद है । पहं धार पर मिला करें। रोष 
हि. 


बे ँ4४ है 
है विश्व, दिठाता एँ ठि मारिष्ण में ऐसी गएली नह होगी ! दम 
>्‌ सब प्रेमियों को सप्रेम तमस्से कर ! 
कि ज व रा जा >5प २५९ “) ५८2 ही योग्य सेवा-- तक 
५40 28-7-39 79 «.. सगवाक्तोव शा झापका 
ट भगवानदेव 


कुछ लोगों से मिलकर जिस स्वार्थ साधन के लिए यह बडयन्त्र रचा गया था उस की पूति हेतु यह झार्यलमाज 
के विरुद्ध लडाई लडी गयी उसका विश्यास भी उनके पत्र में पढिए-.- 





हे वलीजसकननभन-, 





सेवा में-- 


श्ी 
छू परिवार ये लिए शक्तिवधेक पा जे 

| स्फर्तिदायर “सायन। ब्क् | || ॥ उत्तम स्वास्थ्य क्के लिए 
खासी ठड़ व शारीरिक एव खत :॥48 (27 "नि किकि। हे स्व ए 
फेफ्डो की दुबलता मे ४ 37०२-०६ 


उपयोगी आयरवेडिक ला अप न पड गदर ४ । न्‍हॉ गुरुकुल कांगड़ी 
फार्मेसी 


हरिद्वार की औषधियां। 
सेवन करें | 


शाला कार्याशय--६३, गली राजा केदारमाव 
मय बाजार, दिलल्‍्ली-६ फोन: २६१८७१ 






हिससी थाने अ्धितिधि सभा १६, हतुमान रोड, गई दिस्सी-३ कोश ३६०३१५० कै लिए भी सूनेदेव हारा सम्पादित एवं प्रकाशित बवा 
वैविक प्रेस, बली मं० १७, वैसाशनगर, विल्ली-ह३ में मुद्रित? टॉज० मं० डौ० (सौ०) ७४१ 





ब्ष १२ प्रंक ४४ 
मुल्य एक प्रति ४० पैसे 


$ भारत को स्वाधीन कराने में आर्यसमाज 


झार्वयमाज मै भारत को 
स्थाथीन कराने थे विशेष बोगदान 
दिया है । झ्ार्यसवाज का यहु 
कर्रग्य है कि इसंकी व्याधीगता की 
रहता प्राणशपण से करें। शप्ट्र के 
>स्यारा के लिए तथा मानव मात्र 
के कल्याण के खिए भ्रार्यस मांज सो 
रखंनात्मक कार्य भपने हाथ में लेते 
चाहिए । आज देश में सती प्रयः 
तथा भरस्पृश्वता जैसी कुरीतियाँ 
जागुति के विभा विद्यमान हैं। बह 
कार्य भी हमें पूरी शक्ति शगांकर 
छरना चांहिए। परमात्मा में समको 
समान बनावा है । फिर भी हम यह 


रविवार २१ अगस्त श्श्८द८ 


याधिक १५ रुपये 


सृष्टि सबतू १९४७२९४९०८८ 


आाजीवन २५० रुपये 


का विशेष योगदान 


मेंददाव पाले हुए हैं। यह वियार 
दिल्‍ली झार्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा ७ अर्मपाल ने बिरला धार्य 
क्या सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, 
विरला साईनस दें प्रायोजित स्वतं- 
भता दिवस समारोह में व्यक्त 
किए। उन्होंने झाशा व्यक्त छो कि 
यह बच्चे हो कल पर्ष भोौर राष्ट्र के 
ध्वज खो ऊषा उठायेंगे । इसके खिए 
उनके सर्वादोण विज्ञास को भागदय- 
कता है, भौर मुझे प्रसभ्तता है कि 
इस विद्यालय में चरित्र निर्माण 
लबधी क्षार्यक्रम समय समय पक्ष 
किक जाते हैं | शिक्षा के साथ साथ 
समाज सेवा की सावना भी बच्चों 


में पेदा करते का हुए प्रयास करना 
चाहिए | इस भवसर पर लायन्स 
क्लब, के पूर्व डिस्टिक्ट गवर्नर श्री 
महेरा कुमार वें ध्वजा रोहए किया 
झौर श्री एस० पी० एव न वे विद्यालय 
द्वारा प्रकान्षित स्मारिका “रदिम 
का विभोचन किया। बच्चों के द्वारा 
प्रस्तुत सांस्कृतिक छार्यक्रमों शोर 
बोग प्रदर्शन को उपत्यित जनता कै 
भूदि भूरि प्रशसा की । इस अवसर 
पर प्रिसिपल श्रीमती सुशीला सेठी 
ने बताया कि इस वर्ष के कक्षा-१२ 
के परीक्षा परिणाम ९8२ प्रतिशत 
धौर रुक्षा-२० के परीक्षा परिणाम 
३६ प्रतिशत रहे। विशेष योग्यता 


अआवशभ २०४५ 


दयानन्दाब्द १६ ह 
विदेश में ५० डालर, ३० पौंछ 


के साथ पास होने वाले बच्चों की 

सख्या क्रमक्ष: २१ भौर ८ रही । इस 
विद्यालय में बालकों का चारित्रिक 

विकास रूरने के भनेक तरह के कार्य - 
क्रम द्यायोजित किए जाते हैं। 
दिल्ली भार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा 
झाषोजित ग्रार्य युवा महासम्तेलत 
तथा छिक्षा निदेशालय द्वारा प्रायो- 
जित खेल-कुद प्रतियोगिताप्नों प्नोर 
कीड़ा प्रतियोगिताशभों में हमारे 


बच्चों पै उल्लैखनीय पुरस्कार जीते 
हैं। 

महामन्बी 

सुर्यदेव 


दा, 


पाक आतंकवादियों को मदद देने से बाज आये -राजोव ग।धी 


3 १५ ध्रगस्त-दिल्ली--राष्ट्र को 
सम्बोधित क्षरते हुए भ्रघान मन्‍्त्री 
है पाकिस्तान का नाम बिना लिए 


१८८८ थे बहुत फर्क है। धसम 
धोर मिजोरम में समभोते हुए 
जिससे आन्दोलन रुके धोर शध्ाहल्ति 


कड़े क्षम्दों में बतावती दी कि गहू स्थापित हुई। 


पंजाब में भ्।तकवादियों को मदद देने 


बाज भागे नहीं तो उसे पछताना 


कुर्बाती देते को तेयार---प्रथान 
मन्‍त्री श्री राजीव ने कहा--देश को 


पड़ेगा। पडोसी देश को ऐसी कोई कारं- महान बनाने भौर गुलामी से पहले 
याई बहीं करती चाहिए, प्रथानमस्भी जंसा यौरव दिसाने के लिए कोई 


मैं यर्ग से कहा, पहली बार ऐसा हुधा 
जब इस सदी के भयावकतम सूले के 
बाधजद भारत छो कर्ज लेदे को 
दूसरों के दरवाजे पर नहीं जाना 


! पड़ा । कृषि के लिए पहले एक ही 


भी कुर्बाती शोर बलिदान देते को 
तवार हूं । मेरे कमधे प९ भारत की 
जो विरासत है वह गांधी थी, नेहरू 
जी भौर हस्दिरा थी को विरातत 
है। उसे ध्रागें बढ़ाना है । धाज देश 


बोजना वी। बाहे मेंदान हो, पहाड़ के सामते जो समस्याएं हैं भौर प्रदव 
हो यथा रेगिस्तान । वहां के किसान हैं इनके जवाब हमें इतिहास में नहीं 
को एक ही ढंग से देला थाता या मिलेंगे। उनका जवाब हमें ही देवा 
लेकिन भव पूरी यीजना को १५-१६ है। इस के लिए यदि कुर्बाती की 
क्षेत्रों मैं बांट दिया गया है। हन्होंने भी जरूरत पड़े तो वह हम देंगे । 


कृहा--हमारी कोशित है कि 


हम देखेंगे---राष्ट्र की झ्ाजादी 


किसानों को मजबूत दिया जाए। की ४९वीं वर्ष गाँठ पर प्रधान मन्त्री 
उन्हें ध्रपनी फल की भच्छी कीमत है २६ मिनट में २६ बार राष्ट्र की 


मिंसे । उन्होंने खट्वी--१६८४ शोर 


(केक पृथ्ठ १२ १९) 


सम्पदक प७ क्सपाल 'सुधांकषु' एम० 





गआर्यसमाज भवन का 


उद्घाटन 


भापको यह जाबकर प्रपन्‍तता होगी कि प्रार्यंस माज, सुन्दर विह्वर, नई 
दिल्ली का भवन बनकर तंयार हो गया है। इसका विधिवत्‌ उद्घाटन 
सार्वदेक्षिक भ्रार्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधात-- 


खामी भ्रानन्द बोध जी सरस्वती 


के कर कमलो द्वारा रविवार, दिनांक २१ अगस्त, १६८८ को प्रात निम्त 


कार्यक्रम के अनुसार होगा -- 
प्रात: १०.०० बजे यज्ञ 


११.०० बजे * भवन उद्धाटन--स्वामी आनन्द बोध जो सरस्वतो द्वारा 
११ १५ बजे * मजन-- श्री चुन्नो लाल जो पार्य 
११.१५ बजे . प्रवतन--मुख्य वक्ता .-. 

स्वामी झागरद बोध जो सरस्वतो 

प्रधान, सा० प्रा० प्र० सभा 

पं० सब्चिदातस्द जो शास्त्री 

महामम्त्री, सा० ध्रा० अ० सभा 


डा० घर्मपाल 


प्रधान, दि० पद्रा० प्र ० सभा 


श्री सूर्य बेब 


महामन्त्री, दि० भ्रा० प्र« सभा 


१०० बजे प्रीतिधोज 


प्रधान सम्पादक-पू्येदेव 


साप्याहिक जार्षतण्देश 


श्र समस्त १३८८ 


अर 





'झवजिया का नाल भौर धविदच्या 
की वृद्धि करती याहिपे।' 


उलटे ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को 
धोर विपरीत समझ को धविद्या 
कहा जाता है। धाय समासदों को 
उसका नाश करना चाहिये। यबार्थ 
शान का, सच्छी शौर सीधी समझ 
का नाम विया है। भाय॑ सस्ासदों 
को उससो वृद्धि करनी चाहिए। 
अविद्या के यदि दो भाग किये जायें 
-- एक तो इस लोक सम्बन्धी 
धविया, धौर दूसरा परलोक 
विषयक पझविद्या -- तो इस नियम 
का सार सुगमता से समझ में था 
सकता है! इस लोक का झज्ञान यह 
हैकि भपते धर-बार की सार 
सम्माल न करना, बाल-तच्चों को 
उध्नति करने के उपाय न समभना, 
पाशिवाएिक और सामाजिक सम्बध्धों 
के खर्तव्यों का पालन त कर ना भ्रपतै 
हानिलाभ में प्रजान होना, और 
संसार-यात्रा के चलाने में ध्रयोग्य 
बचे रहना, इत्यादि | सासारिक 
धविद्या के कारण गृहस्थों के घरों 
मैंकई ऐसे कुसस्कार, प्रनाधार 
धौर कुलक्षण ध्ा जाते हैं लजियसे 
उतके पारिवारिक सुखमय थीवन 
के स्तम्प को दीमक बग जाती है । 
उनका गृह घारी भ्रमों छा भवन बन 
जाता है। उनके घर में धवेक 
झनृत मूलक पूथा-पाठ चल पड़ते हैं, 
व्रत-नियम प्रवत्त हो जाते हैं। यथार्थ 
ज्ञान द्वारा इन सब का सर्यनाश 
रछरना दस प्ाठवे नियम के ब्रतियों 
का धर्म है। वे इन दोधों से श्रपने 
सम्बन्धियों भ्रोर बन्पृश्नों को बचे 
रहने का उपदेश करे। 


इसी प्रकार देश को कुरीतियों 
का भी निवारण करत उनका 
करंव्य है | प्राय सभावर्दों को 
छपने हृदय में यह बात 
सुनिदिवत कर लेनी चाहिए कि 
धार्येसमाज का सगठतन एक उदार 
भाव से किया गया है। वेदिक धर्मों 
तो इस सगठन मैं भ्राते वाजे जन थी 
बन सकते हैं । उनके मोक्ष मार्ग में, 
ईएब र- पूजन में, वेदाध्यान में, कोई 
बाधा नहीं झा सकती । प्य ताज 
का सशासयद न बनते से क्षिपी का 
उन्नति -पथ नहीं रुकता, स्वर्ग का 
द्वार नहीं बद होता। आरययसमाज 
का सथासद बनना तो अपने ऊपर 
कर्सठय का भार लेता है, वेदिक धर्म 
के लिए आरय-सेवक-सेथा-सघ में 
सकती होता है । हत सेवक सव का 
परम पर्म वेद-विधा का ग्रहण 
करना धौर फैताना है। कषारीरिश, 
आहिमश धोौर सथा-सामाजिक 
उन्नति के साथतों द्वारा संसार रा 


आयेससाज का आठवयां नियम 
अविद्या का नाश धोर विद्या की वृद्धि करनी 


चाहिये | 


नहीं कूदते । ऐसे विद्यारूप उपयोगी 
दास को देगा एक गद्गान्‌ कर्म है, 


-+ उत्तम चर हैं। बहु वाव जितना 


लेख+--स्वामी सत्यानन्द थी महाराज 





उपज्लार करता, लोक्हित के कार्य 
करता, सग्मासद्‌ बनाने का मुख्य 
उद्ेदय है। धपने धररा-पोषण के 
लिए तो सभी जोध जीते हैं, परन्तु 
धर्म धौर परहित के लिए जीना एक 
उत्तम जीना है। यही मनुध्य-तन 
घारण करएे का सार है। लोौकिक 
ध्रोर पाए लौकिक ज्ञान का दोपक 
दिखाकर जनता से प्रविद्या-प्रत्प- 
कार का नाश क्षरना मनुष्य-जीवन 
की उच्च फला का चमकना है। ऐसे 
ही उद्ृदयों भौर कर्त्तव्यों को दृष्टि- 
गोचर करके, प्रागें सभासदों रा 
सेवा-सधघ 32 हुएा है। इस 
कारणा, झार्य सभासद्‌ जिस गली मै 
रहे, जिस कूचे में बसे जिस ग्राम 
झथवा नगर में निवास करे, जिस 
बिरादरी भौर जाति से सम्बन्ध 
रक्‍्खे, वहाँ वह एक जाज्वल्यमान 
ज्योति का श्ाकार दे। जनता के 
लिए एक ज्योति-स्तम्य बन जाये 
सुमति, सुझिक्षा भौर शुभ संस्कारों 
का स्रोत बहाता रहे। धाये जनों 
को ऐसा कार्य-कुशल ध्ोर सुचतुर 
होना चाहिए कि जनता उनको 
शाप ही चाहे, भागे स्थान दे, और 
यह सम मे कवि इस सेवा सघ के बिना 
रार्य सद्धि महा ऋठिन है! 


परलोक-सम्बन्धी विषयों को जो 
प्रविद्या है वह भ्रधर्म की प्रवृत्ति है, 
प्रात्मा श्रनात्मा को न समझना है। 
इस शविद्यान्धकार में ग्रस्त जन 
नहीं जाता क्षरते कि पश्मेशवर कः 
स्वरूप कसा हैं, धर्म किसे रुहृते हैं, 
हमारे जोवन का उहू हय कया हैं, 
किस कर्म के करने से प्रात्म-खल्यारा। 
होगा, भौर सह्पासत्य भें कया भेंद 
है। दृत्यादि विषयों से प्रजान जनों 
को सततथ पर लाने के लिए प्रार्य 
जनों को [पुस्तकों रा प्रवार 
करना चाहिए। थे परिवारों हैं, 
मुहल्लों में, बाजारों में, वगरों तथा 
मेलों में धर्म-प्रचार के उपाय धौर 
प्रवन्ध कर । छोटी छोटी पुस्तिशाएँ 
वितरण करना भी उपयोगी समझ 
उत्साही जन समय निकालकर 
धन्य घर्मो सज्जनों से मिले । बार्ता- 
लाप हारा उनको आर्य धर्म का 


महत्य बतामें। प्रशतोत्तर द्वाश 
उनके सब्देद दूर करे । 


विद्या की वृद्धि के लिए पश्रायों 
को भ्रदेक उपाय करने चाहिएँ। ये 
शार्यिक धौर पारमायिक विद्या के 
बढादे के साधन उपस्थित करें। 
जितनी थी भाविक विचाएं हैं - 
इस लोक का ज्ञान, इस लोक को 
सुखमय बधाते झा ज्ञान - जनता सें 
उनका प्रचार करते के लिए पाठ- 
दालाएँ खोलना, विधालय चलाना 
भच्छे साधन हैं। उद्योग-क्षिक्षणालय 
झौर कला-मवन स्थापित छरना भी 
उत्तम कर्म हैं। भ्रवक्षाथ-शिक्षणालय 
शौर रात्रि-पाठशालाएं भी विद्या ढी 
वृद्धि बढाने के साधन हैं । 


पाश्माथिक विद्या बढ़ाने के 
लिए ऐसे विद्यालय स्थापित ढिये 
जायें, जिबमें वेद-विद्या का बठन- 
पाठन हो, दर्च्धत क्षास्‍त्रों की झिक्षा 
मिले, स्मार्स धर्म का बोध हो, भौर 
ऐसे साधन-सत्सग लगाये जायें 
जिनमें जीवत को उञ्च बनाने के 
उपाय उपयोग में लापै जा सकें, 
झधिकारो जनों को जात्म-चिन्तन 
का भवसर मिले, प्राणायामादि 
योगांगों की रीति समभमाई जाये। 


झारय॑ सभासद की यह दृढ़ 
घारणा होनी चाहिये कि संसार में 
जितते दुख है, थे सब प्रविद्या-जभ्य 
है। प्रविया ही सारोर्कि भोर 
मानसिद क्लेक्षों की जननी है। दृसी 
भृत्ति थे नाता कष्टों के पेड उत्पध्न 
होते हैं। जिस जन में भौर जिस 
जाति में जितनी भ्रधिक्ष भ्षिद्या 
होगी, उतना ही उसका जीवन 
सकट- संकुल होगा -- उतनी ही 
उसके ह्वित के हेतुधों को हरया होती 
रहेगी | इस कारण विद्या क्षा प्रयार 
करता क्या है, मानो जन और 
जनता में से प्रन्धकार रा यहिष्शार 
करना है दुःख दारिद्रय रो धकेल 
निकालता है, विपत्तियों को मार 
भगाना है। हिताहित छो जानते 
वाले विवेशे जन सदा सुमठित, 
साधवान सुसज्जित और सबस बे 
रहते हैं। थे सदी धज्ञान कृप में 


दिया जाय, उतना ही थोड़ा है । 


धाय॑ जनोँ'का धर्म झ्ात है-- 
बेद । धात्मा-जान है। परमाश्मा 
शासस्वरूप है। उनके प्रतिक कर्म 
थी शानानुकुत ही समझे जाते है । 
धार्य ऋषिज न ज्ञाव को ही पृजा 
किया करते थे । उसके मत टें६ ! 
पुञ्य को चस्मलात्‌ रूरते के . 
यवार्थ शान की केवस एक चिनगा रो 
बहुत है। जन्म-म रण के वन्धन-वन 
को काटने के लिए विद्या का कुठार 
पर्याप्त है। भगवान कपिल ने ध्रात्म- 
ज्ञान, विवेक को संसार-सागर से 
पार पाधै का एक मात्र सुन 
बताया है | आय॑ धर्म में शान- 
के समान दूसरा दानः झोग ज्ञात के 
सदह्त दूसरी पविज्न वस्तु नहीं बताई 
गई। बैद पवित्र मे थी पश्मावल्द 
दो प्राप्सि का परम उपाय परमात्म- 
शांव को हो कहा है। जिस धर्म हें, 
लिस कर में विधा रा हतवा यशो- 
गान हो, इतना महत्व हो, इतना 
ऊँचा झासन हो, उसको विद्या के 
लिए छितना हवाग करता चाहिए, 
इसके बताये छी कुछ मी ज'वश्यर्ता 
नहीं । हि. 


वेदिक वृद्ध संन्यास आश्रम 


यम॒ना नगर के लिए अपील! 
धकोक नगर (पर्मपुरा फालोनी॥ 
रेलवे वर्कक्षाप रोड, यमुना नमण 
(हरियारा) में वेदिक वृद्ध सल्यास 
धाक्रम खोला गया। जिसमें प्ार्य- 
समाज के उत वृद्ध सभ्यास्तियों की 
समुचित सेवा की व्यवस्था है जो 
प्रस्वस्थ हों शोर जिनकी देखसाल 
करने वाला कोई न हो । उनकी सक्कु, 
हावष्यक वस्तुएँ भौर चिकित्सा 
झाश्रम की भोर से नि शुल्क प्राप्त 
होगी | झ्रार्यंसमाज में प्रब तक जिस 
बात की क्षमी प्रबल रुप से खटकती 
थी, उस रूमी को हम प्रापके सह- 
योग से ही पूरा करना भाहते हैं । 
भ्राश्मम में ग्रायुवेंदिक धोष- 
धालय भी है। जिसमें रविराण 
डाक्टर मुल्कराज सिह सेबा करते 
हैं। भाधम में भोजन पकाये तथा 
सेवा करते के लिए सेबक भी हैं। 
झाश्म का मासिक व्यय समस्त 
२००० र० (दो हुजआर रुपने) है| 
धतः भाभम को सुताद रुप से चनाये 
हैतु भाप सभी सज्यव तन-भन-भत 
से सहयोग देगे की पा करें तथा 
वृद्ध (प्रस्वस्थ) संन्यात्िियों को 
आाथम में घिजवानें । 
हाथ्य क्ष-- 


स्वामी सब्विवातत्द 
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'कहू पय+- हु 
” जीव प्रानक्शीषभ के करवॉस 
का अधि हैं। बोग के विभा शल्म 
सदी लीधिर 


करना भाहता है। इस उद्देश्य सी 
पूथि योग ते ही सम्भव है । इसलिए 
भीम के ,वास्तविक्ष स्थरूप को 
/गायता व जनाया और यजाशक्ति 
उस पर चसना-चलामा मुख्योट्रेदथ 
है । योग के स्वरूप को न जाने 
धौर उस पर न चसने के कारण 
ममुध्य-जाति शव! दु।ख-संतष्त है। 
इसे कतंमाषराल में योग के नाम 
रए बहुत कुछ प्रयास किए जा रहे 
हैं। परूतु याग के स्थान में भयोग 
सिसाया ज। रहा है। कदि इस झूठे 
योस को न रोका गया तो इसके 
परिणान बहुत बयं क्र होगे। इस 
धन्य-पर म्परा से सच्चा ढोग भी 
बलंकित हो जावेगा । इसलिए योग 
के वास्तविक स्वरूप को जावना 
प्रत्यन्त ब्रावरयक है। योग क्या है 
प्रौर प्रमोग क्‍या है, इसको मनुष्य 
जात सके, प्रपना तवा दूसरों का 
करारा कर सके इसलिए धोग के 
विवय में लिखना प्रारम्म किया है। 
इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में योग का 
स्वरूप, धांग का फल, उसके साधन 
धौर योग-मार्न सें जाये वाले बाघकों 
का स्वश्प समझते का प्रयात किया 
है। उत्तर भाग में बह बतलाया है 
कि योग के नाम पर क्या-क्या 
अन्तियां प्रचलित हो गई हैं। इन 
दोलों भागों का भ्रध्ययत करते पर 
यह निश्चय हो जावेगा कि वास्‍्त- 
बिक योग कया है? शोर योग के 
ताम पर सिखाया जाते बाला 
प्रयोग क्‍या है? प्रासा है कि बुद्धि- 
मानू, योथ के जिज्ञासु इसको पढ़- 
पढ़ाकर अपना औौर पॉन्‍यों का 
कश्याण करगें। 


ज़्क 


गोग झज्द पर विचार--- 


बोग ध्ब्द “सुज्‌ समाधो” से 
चन्न प्रत्यय करने पर लिठ होता है। 
थोग दर्शन में भ्रन्‍्य घातु ते 
फिपफल थोग क्षब्द नहीं लिया 
जाता । क्योंकि ब्यास-भाव्य में 
खिसा हैं--“योग: त॒माणि:” (योग. 
१।१) योग शजावि को कहते हैं सौर 
बह सब अनस्या्ों मैं रूने याला 
खिल का धर्म है। जित्त की पांच 
बबस्पाएँ हैं। “किप्तं सु विशिप्त- 


शेक्ावं मिरद्मिति वित्तदूल़यः |” 
ईफोव० १०१) विष्श-प्रतिःअंबल | 
झंच | 


मूह 





लेखक--स्वाबमी सक्ष्यपति 





विक्षिप्त-बित्त की एकाग्रता का 
उत्पत्नभ होगा झौर किसी खारणा से 
भग हो जाना । एकाग्र--एच विषय 
है चित्र का लम्बे काल तक लगे 
रहुना, मध्य थे भ्र्य किशय का न 
झाना । इसी को योगदर्शन थैं सम्प्र- 
ज्ञात समाधि कहते हैं। निरुद्ध-- 
सम्प्रशात समाधि का भी रुक जाता, 
इसी को योगदर्शन में प्रथम्प्रशात 
समाधि व निर्बीज समाधि कहा है। 
झौर इसी भ्रवस्था में ईदवर का 
साक्षात्कार होता है। प्रशन--क्‍्या 
यह प्रवस्था ज्ञान-शुष्य है? उत्तर-.. 
ज्ञान शून्य नहीं हैं, यह ज्ञान की ऊंषी 
प्रवस्था है। जो शोग इस प्रवस्वा 
को शान-सूस्व मानते हैं, थे शोग- 
विशा को वहीं जानते । क्‍योंकि हस 
धबस्था में विक्ृति धौर प्रकृति के 
स्वरूप को ठीक प्रकार से जानकर 
जीव ईश्वर के स्वरुप थें मरन होता 
है। ईश्वरोपासना से ज्ञान की महती 
प्रयृद्धि होतो है। इसलिए इस 
प्रवस्था को शान से लत्य माबना 
झनुचित है। वित्त धौर चित्त की 
पाँच अवस्थाप्रों का कास्तविक शान 
प्राप्त करना योग्जिज्ञासु के लिए 
धत्यन्त धायक्यक है। योगाम्यास 
करने वाले धाय. चित्त को बेतन-- 
ओनवाब्‌ मानते हैं। भरत, ने चित्त 
को वक्ष में नहीं खर पाहे । 


योग का स्वरूप---- 


धाजरूल योग का स्वरूप भवेक 
पकार से बतलाया जाता है। कोई 
कहुता हैं ब्रह्म में मिल जाने का 
नाम योग हैं। श्ोई छहता है मूमि 
ये दकषकर बंठने का नाम योग है। 
कोई कहता है बहुत से भासनों के 
करवे का थाम योग है। कोई कहता 
है मांगावि व्रव्यों को खा-पीकर मस्त 
रहने का भाग योग है। कुछ लोग 
कई दिल तक एक व्यक्ति रा उपयास 
करवाकर, उसकी ताड़ी को दवाते 
हैं, उससे मूर्च्छा श्रा जाती है, उस 
मूच्चा श्रषस्‍था को योग कहते हैं। 
कोई छहते हैं कि शानशूर्त ध्रवस्था 
का ताम योग है । कोई कहता है 
सम्मे साल तक सांस रोके रहदे का 
माम कोष है, कोई रहता है हृठयोग 
के नेत्र, थौती धादि बट्कर्म का नाम 
योष है। खोई कहता हैं मौन डोर 
एफान्त मैं बेठे रहने का सम बोम 
है। सोई, कहता है भ्रषदे-माने हुए 


इध्टदेवता के लिए पलुधों को मार- 
सर सलत्ती बलि बढ़ाने क्षा नाम 
योग है। इस प्रहार धौर भी प्रमेर 
बन्य १रम्पराएँ क्ोग के नाम पर यल 
पड़ी हैं। बास्तव थैं इन योग नाम 
से प्रचलित परम्पक्षाओं में सच्चा 
योग एक भी नहीं है। 


ही पतञ्जलि जो कै योग का 
वास्तविक स्वरूप बह बतलाया है- 


बोगद्वित्तदृशिनिरोध 
(योग७ १२) 


जित्तवृत्तियों के निरोश छो योग 
दहते हैं। चित्त सत्कषगुरा, रजोगुण; 
तमोगुण, इन तीन जड वस्तुप्रों के 
मेल से बना हुमा, एक जड़ पदार्ण 
है। चित्त के घड होने में प्रमाण-- 
वित्त हि प्रस्याप्रवृत्तिस्वितिश्षीस- 
लिगुराम्‌ ।(यो० ११२ बर व्यास- 
'जाचय) लि थें जीव सकी प्रेरणा 
से जो नाना दसांर को तरंगें उत्सत्त 
होती हैं, उन्हीं को बृत्ति कहते हैं। 
जेसे दर्पण थें चित्र उतरी हैं वंसे 
द्वोजचित्त में थी उतरते हैं। उन 
वृत्तियों को जानकर वेराग्य धौर 
भ्रम्यास से रो देखे का नाम योग 
है। इस योग के मुख्यरूपेण दो भेद 
हैं--एक सम्प्रशात बूसरा क्षतमप्र- 
ज्ञात । 


जब मनुण्य ध्पते वित्त पर 
पुर्राषिज्षार प्राप्त कर लेता है 
पध्र्बात्‌ जिम विषय में सित को 
लगाना याहे, लम्बे काल तक लगा 
लेता है, यही सम्प्रभात समाधि है । 
जसे वायक धोौर वाच्य-सम्बन्ध को 
जावकर जप किया थाता है । ३ हा 
ईएवर का शायक--कहने वाला है 
ओर ईदवर एक वस्तु है जो भोग 
झब्द के द्वारा कही जाती है! इस 
जाच्य-वायस सम्व्ध को जानकर 
एक व्यक्ति प्र्यतहित जप करता है 
धौर उस अपडहृाल में किसी प्रस्य 
विषय को मन में नहीं पाने देता, 

एकाग्रता है सम्प्नज्ञात 
याद है। इसी 8933: सनाधि 
को ठबीज समाधि धी कहते हैं । इस 
सम्हज्ञात समाधि की परिपकक्‍वावस्था 
में ऋतम्य॒र। प्रज्ञा को प्राप्ति होती 
है। उस प्रवस्था वें योगाम्याती की 
बुद्धि सस्‍्य को ही धारण करती है 
असक्ष्य को गहीं । इस प्रयस्वा क्षो 
प्राप्य करने के बाद योगी प्रांसा- 


डे 


रिक्त लोगों को कंते ही देखता है 
अंसे कोई ऊंचे पर्यत के शिखर पर 
चढ़कर नोचे वालों को देखता है। 
यह स्वयम्‌ प्रशान भौ र कष्टों से छेट- 
कर वास्तविक स्वतण्तता रा 
करता है शौर सांसारिक लोगों को 
क्तेक्षत्रस्त देखता है। ईदबर शा 
धनुसव होने से परवेशग्य की 
उत्पत्ति होती है। उ तसे इस सम्प्रशात्त 
समाधि का थी धबरोष हो जाता 
है, यह प्रसम्प्रभात समाधि कहाती 
है। इसो को निर्बीज समाधि भी 
कहते हैं। इस अवस्था भें परमात्मा 
का प्रत्यक्ष होता है। उससे विदेष 
ज्ञान धौर भानन्द को प्राप्ति होती 
है। जसे प्रग्नि में तपे हुए लोहे के 
गोले थे प्रगिति सर्वत्र दिखाई देती है, 
वेसे समस्त ससार मैं परमात्मा का 
प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रक्षार मु 
के सेवन से एक शोकिक मनुष्य को 
धानन्द का भनुभव होता है बसे ही 
पश्मात्मा के प्रत्यक्ष होने पर योगी 
हो घानरद को धनुभूति होती है। 
लौकिक सुल धोर मोक्ष-सुल पे 
धन्तर- 


सौकिक सुख झौर परमात्मा से 
मिलके वाले सुस में यह भ्रस्तर है 
कि लोकिक सुस क्षरिक्ष होता है 
धोर परमात्मा से मिलये बाला सुख 
स्थायो होता है। लोखिछ सुल में 
दुःख मिथ्चित रहता है जौर प्रलोकिक 
में व नहीं। लौखिक सुख से व्यक्ति 
ऊब जाता है और ईहकर के छुख से 
ऊबता यहीं । लोकिक सुख से व्यक्ति 
शोगी सी हो जाता; है परमात्मा के 
सुख से शोगी नहीं होता। लीक्षिक 

को भोगने वाला मनुष्य मन, 
इरद्यो के बह में प्रा जाता है धोर 
परमात्मा के भ्रानन्‍्द को भोगदैवाला 
हनको धपने बश में कर लेता है। 
हत्य! दि अमैक प्रकार का प्रन्तर है। 
मानव जीवन में ईएवर साक्षाटकार 
की ही एक ऐसी झवस्था है जिसे 
मनुष्प यह धनुभव करता है कि 
जो कुछ मैंने प्राप्त करमा था वह 
प्राप्त कर लिया है, ध्रव भौर सुल 
थ सुख-साधनों की छावध्यद्धता नही 
है। यदि सासारिक व्यक्ति दु ख से 
छटने भोर सुख को प्राप्त करने के 
लिए सर्वस्व की भाहृति देकर चऋ- 
वर्ती राज्य को भी प्राप्त कर लेबे तो 
सी योगी-जंसा प्रनुभव नहीं कर 
सकता । इससे यह सिद्ध होता है कि 
मानव-जीवन को पूर्ण सफलता का 
धाधार योग है. सांधारिक वस्तुएं 
नहीं । ध्वत' प्रश्येक भनुष्य को तन, 
मन, धन से योग की प्राप्ति करनी 
चाहिये झौर योग-विरोधी भार्य दो 
सर्वथा छोड़ देना चाहिने | 


(शेष पृष्ठ १० पर) 


४ 


एक उत्सव थें ( भिवाती में ) 
हम से एक निष्पक्षपात विद्ान्‌ चे 
प्रदन किया कि थ्री स्वामी थी 
विद्वान्‌ सन्‍्यासी थे, फिर उन्होंने 
खसण्डन क्यो किया ? दूसरों को 
निनदा छरना तो बडा ध्नुचित काम 
है घधौर सण्डन भो कठोरता से लिया 
है। मैंने उत्तर में उनसे पूछा कि 
धाप स्वामी जी के इस कार्य को 
गशत मावते हैंन ? 


विद्ान्‌ -- हाँ, बिल्कुल गलत । 
मैं - तो, यह श्री स्वामी जी 
के मत का खण्डन है वा नहीं ? 


इस प्रधन पर तो वहूं बगल 
भऋाँकने लगे । मैंने फिर पूछा छि 
निस्सकोच कहिए, तो वे बोले कि हा, 
यह श्री स्वामी जो के मत का 
खण्डन है| तो मैंने कहा कि बिचार 
घाराएँ खण्डन-मण्डन के रूप में 
सदा से चली भा भही हैं। जो बात 
हमें ठीक जच जाए उसे माच लेते हैं, 
यहू मण्डन है, जो ठीक न जान पह़ 
उसे त्याग देते हैं, घोर कहते हैं, कि 
इस कारण हस विचार को त्यागा 
जा रहा है, बस यही सण्डन है। 


महुत्त्‌ दार्दानिक श्री स्वामी 
शुकर ते अपने समय के जन, वौद्ध, 
पाशुपत, वेष्णव सब का खण्डन किया 
है। बोद्ध विद्वान श्री सुबभ्यु ने भी 
सब मर्तों की खबर ली है। खण्डनत- 
मण्डन ही प्रथा से बुद्धि का विकास 
होता है, धन्पविषवाम दूर होता है 
सहिष्णुता” बढती है । प्रसव का 
विद्वान्‌ प्रल्बेरुमी थो मडमूद के 


शाप्ताहिफ आर्यरन्देश 
“'रछब्मगल्भूगा ज कऋजलछऋतंेस किस फफअ से पे गत है। जेत यृष्थिकर्त 


ऋषि 


ऋऊ--० 


वयाओेद से एक शिकायत 


खण्डन क्‍यों किया ? 





झेखक-- प विहारीलाल श्ास्त्री, महारणी क्षास्त्रार्य 





समय में भारत धाया था, ससस्‍्कुत 
थी पढ़ा था, लिखता है कि इन 
हिर्दुध्ो भें धवेक धदाएं हैं । बहस 
करते हैं, किम्तु लडते नहीं। धर्म 
विचार में लडाई केवल यहूदी भोर 
मुसलमानों छो प्रथा है। हिन्दू परम 
सदा से ही बुद्धिवादी (तर्कश्ोल) 
रहा है। सगवान्‌ मनु भी कहते हैं, 
' यस्तकंणानुसन्धतते स धर्म वेद 
वैतर ।” तर्क से धर्म जाना जाता 
है। थी स्वामी जी खण्डनत का 
प्रयोजन भी इस प्रकार बता रहे 
हैं-- “हसमें (खण्डन में) यह 
झश्िप्राय ककया गया है कि जो 
जो सब मतों में उत्य-सत्य बातें हैं, 
वे-वे सब में ध्थिरद्ध होते से उनको 
स्वीकार छरके जो-डो मतमतास्वरो 
हैँ मिथ्यायातें हैं उनका वण्डन 
किया है। इसमें भी यह प्रथ्रिश्ाय 
रकसा है कि सव मतमतान्तरों को 
गुप्त वा प्रयट बुरी बातों का 
प्रकाप्त कर विद्वानू -- प्रविद्वान्‌ 
सब साधा रण मनुृष्यो के सामने 
रक्‍सा है, जिससे सब से सब का 
विचा र होकर परस्पर प्रेमी होके 
सत्य मतस्थ होवें 


इन मतमताध्वरों ने कंसे एक 


दूसरे को परस्पर झूठा बना दिया, 


यह जानता है तो पढ़ी ' इस्नाम का 
का इतिहास /” लाखों ईसाई 
सहस्रो यहूदी करोडों हिन्दू विद्वान्‌ 
मजह॒ब के लिए काट डाले। शिया- 
सुरती के कमडो ने सहस्पों को मौत 
के घाट उतार डाला | हाइपेक्षिया, 
दो रेखा गरितत का प्रचार करती 
थी, उसे पादरियों वे जीवित ही 
जला डाला । पोषों मै सेकरों देशा- 
निको को जिढ कर मार डाला । 
रोमन केबोनिक भौर प्रोटेस्टेष्ट मत 
के विवाद में हो लाखों ईसाई मारे 
गए । भारतोय सम्प्रदा्ों नै मार- 
काट तो नहीं करी किश्तु नकुलीय 
सम्प्रदाय के शैव जिनके हाथो ये 
सोमनाथ का मन्दिर था। पास ही 
देवी त्रिपुर सुन्दरी छा मन्दिर था। 
उसके साथ सुन्दर-सुन्दर लडकियों 
का बलिदान दिया जाता था । 
बौद्ध मत मैं माना यया है कि 
सारा ससार हो दु लमय है। इस 
उपदेश ने मनुध्य को जोवन के प्रात 
उदासीन कर दिया । 


जन प्रौर बौद्ध पौरारि'क्ष सब 
ही भू्तों को मानते हैं ग्रहों के 
प्रमाव को मानते हैं। बेबी, वैषता 


एश् सवस्त, (ईबद 


ईस्व९ को तो गागके हैं। एव देधी- 
देशताधों धौर भूर्तों के माह के 
ऋग थे पढ़कर पंजाब के एक साला 
एस्सुराम दे अपने पांज गर्षोव पुत्र 
की बलि देवो को मूति के सामने 
बढ़ा दी भौर स्वय को फांसी प३ 
चढ़ानगा पडा | लड़के के भर वालों 
को भी जेल हुई धौर पुजारी को भी, 
पञ्ञाब की ही एक जेन लड़की के , 
ऊपर से भूत उतारदे के लिए उसे ५ 
बोह़े की गरम सलाखों से इतना 
पीटा गया कि लडकी मर गई। इस 
मेंघी घर वालों तथा साथुधों को 
सस्बी सजाएं हुईं। हिख्दुस्तान, 
नवयार्त टाइम्स सब में यह हाल 
चित्र सहित छपा । 


तोथथों के धौर मुसलमाव सोग 
पीछे को ज्यारतो के फेर में पडखर 
लाखों रुपये बकवाद करते हैं। स्‍झ्ौर 
घोर कष्ट धी डइठाते हैं। हन बातों 
से दयानत्द का खब्डन बचाता है। 
भूर्तियाँ भौर तीर्थ व्यर्थ हैं । बहू 
जानना है तो पढो जाबाम दर्दानों- 
पनिषत्‌-- म 


तीर दावे जपे बज्चें 
काप्ठे पाषवाराके सदा । 
सिवे पश्चयति मूढात्मा, 
लिये देहे प्रतिष्ठितै ।! 


तोर्थ दान, बज, जउ, काठ 
धौर पाषारा में यूढ़ लोग दिन 
(ईएबर) को देखते हैं, किन्तु वह 
देहु में ही प्रतिष्ित है 


भारत की अखण्डता के लिए आर्यसमाज की ग्राहति की स्वण जयन्ती 


१६३९ में लडें गये हस सन्या- 
प्रह की दूसरी कोई मिशाल देश में 
नहीं में नहीं मिलती, फिर यह दिल्ला- 
क्रम और निशज्षा क्यो ? भझाज के 
समाज के तेता चाहे उसमे भाग न 
ले सके हो, परन्तु जो षराशायोी हू ने 
से दोष हैं उनका सम्मान धब स्वयं 
सरकारें कर रह। हैं तो धायंसमाज 
उनके प्रति उदास न नही है, दमारे 
प्रतुरोध पर प्रादेशिक भा प्र सभा, 
पध्ाववेशिक समा व उत्तर प्रदेश 
तथा विहार, पजाब प्रार्य तिनिधि 
सभा ने पूरे वर्ष यह समारोह मनाने 
की धोषणाः को है। 

१६३६ में द्वितीय विश्व महायुद्ध 
प्रारस हुमा घोर उससे बरसों पहले 
विदव को तश्कालीन महाशक्तियों 
धाती भित्र देश धोर धुरी देशों में 

को पपते प्रभाव क्षेत्र है लाने 
है लिए जोड तोड़ शुरू हो गई थी। 
बिश्य का कोन सा भूखंड किस महा- 
छक्ति के हिस्से में प्राएगा, इसकी 
निदियत रूपरेखा बहुत पहले से ही 


बन रही थी। चेंम्बश्लेन के प्रधान 
मत्री खाल ये बर्तानवी साम्राज्य के 
विखडन को भावी नियसति मान 
लिया गया था । उस काल थे घारत 
के राजे महाराजे-तवाब भ्रग्रेजो के 
सबसे बडे सहायक धयोर समर्थ वे । 
इन सवतसे ग्णिक उसका विव्वसनीय 
था-- हैदराबाद का निजाम, जिसे 
निजाम-उल-मुल्क का खिताव मुगल 
साम्राज्य के पतनकाल से मित्र गया 
था। वस्तुत इसी यश्ष ने इस देश में 
अग्रेजों को जड जमई थी। जबकि 
अन्य रिधासती शासकों को 'हिज- 
हाइमैस' की उपाधि प्रिली हुईं भी, 
हैदराबाद के तनिजाम को हिज 
ऐक्जाल्टैड हाइनेज भोर उसके बेटे 
प्रित भाँफ वेल्स छी तरह प्रिस ऑफ 
बरार क्षी उपाधि मिली हुईंवी। 
यह सब उस बंछ की गददारी घोर 
स्वार्थी कार्राइयों को उद्यागर 
कर्ता है । 

धनी महायुद्ध शुरू थी नहीं हुआ 
था धौर प्रंग्रेज इस देल वें मौजूद 


थे घोर प/किस्तान भो बना नहीं 
था। पाश्विसत्तान की कल्पना 
स्वाधीनता से पूर्व मीर उस्मान घली 
निदाम थे अपने राज्य मे डाली थी, 
झौर वह अपने को प्मृ -ए- मजहबी 
(इस्लामी सझ्राद) का झासक 
मानता वा। पाठकों की भली भांति 
याद होगा डि हस देक्षद्रोरी कस को 
राज्य से उतारते के लिए घरदार 
पष्टैल को १९४८ में पुलिस कारंबाई 
करनी पड़ी, पाकित्तासो प्रधाव धाज 
भी वहां घरों में देखा था सकता है। 

देसी रिवासतों मैं उत्त रदायी 
झासन के बारे में राष्ट्रीय महासभा 
कांग्रेस की से भोवति 
ही रही । 3 थे 5 मेँ 
हुए रियासती प्रजा सम्मेलन के 
निजाम की सल्तनत में चलाए गए 
झ्ायेसमाज के सत्याधह्‌ को उवित 
माबकर भी प्रसामविक्ष श्हा गया 
होौर घशी धहमवदीष धौर रेस 
धब्दल्ला पे इसकी पुष्टि की । इसके 
विपरीत ठीक सम्मेसन के दो दिल 


बाद १८-३-३६ के “हरिजन' के 
झज से महात्मा माँधी ने हस सक्ष्या- 
ग्रह को सर्वषा उचित ठहराया वा । 
इस प्रकार शुरू से इस रियासत का 
शासक और इसका प्श ढांचा घोर 
साअआरज्यवादी भौर सम्प्रदायवादी 
रहा, जिस राज्य की ८८ प्रतिक्षत हिस्दू 
जनता नागरिक धौर धामिक धव्ि- 
हारों से सर्ववा वखचित रहो ' राज- 
नेतिक भ्धिकाश तो गे मुस्लिमों के 
हाथ में स के बरादर थे । ३२० मील 
लंबाई धौर २७० मीन चौड़ाई का 
यह राज्य शव प्राँ्रप्रदेश, कर्नाटक 
हौर महाश'ष्ट्र में बट गया है। 

निजाम शौर उसके मुस्लिम सीयगी 
हिमायती आरत से प्रश्मेजी झासन का 
जुआ उतरते ही उसे स्वाधीन बयान 
की जुयाट ये थे । १६३८ ३९ में जन 
प्रतिनिक्तियों के इस भ्राकोश ने व 
हैदराबाद प्रार्यसभाज सत्याग्रह की 
शत ले ली थी। उसे धव ५० साथ 
पूरे हो रहे हैं। 


७ रे अन्त श्ध्ध्द 





मानव के थीवत मैं सस्काईों का 
महत्वपूर्ण स्थान है । अेगुक्य जीवन 
| धच्छा ध्रगवा बुरा जो कुछ भी 
करता है। वह बदलकर से 
करता है। भगवात 
कर बाज कि यदि किसी प्रकार 
महाभारत का युद्ध टस जाए, तो 
बहुत ही भ्रच्छा होगा। बह प्रदत 
उनके सन भ्र॒ बार-बार गल रहा 
था, ।+स्तु काई माप नहीं सूक पा 
इहा था। भगवान्‌ कृष्ण ने ध्वस्त भे 
कोना कि दुर्योधत छर्णा क॒ बल पर 
उछल रहा हैं। बंदि मैं रूरा को 
झपदे पक्ष से क्षर लू तो सम्भव है, 
दुर्योवन युद्ध से विभुख हो जाये। 
व जब कर्णा क्षो समभाने के लिए जा 
रहे थे, तब उनके मन में श्रगयानक 
यह विचार उठा कि क्यो ने एक 
बार फर दुर्योधव स बिद्ध लिया 
जाए, सपवान कृष्ण दुयंधिन के पास 
पहुच धोर उन्‍्होन श्रह्या कि हे 
दुर्योधन ! ये वाण्डव तुम्दूरे थाई हैं । 
आकर राज्य पर इन लोगो का 
जाता प्रांपद्धार है। तुम इन्हें इतना 
भूल्षण्ड दे ८ा, (असस पाण्डबव जीवन 
का नतयोहू कर सक। इस प्रकार 
कोौ्वा धार पाण्डवों मे सद्यावना 
बनी रहेयो । 


दुर्योधन भगवान्‌ कुष्ण को 
बाठा को ध्यान पृथक सुनता रहा 
शोर अन्त मे उसने भगवान कृष्ण 
के प्र।त निवेदन किया--“है कृष्ण । 
मैं यह भ्रच्छी प्रकार से जाचता हू 
के पाण्डबो के प्रति मेरा किस 
प्रद्धार का वर्ममय व्यवह्वार होना 
चाहए किसतु में इस धर्म को जाव- 
कर के भो इस धंमंसय काय मे 
प्रबुत चही हो पा रहा हू | मैं यह 
भी झनुभव करता हू किमेरा यह 
व्यवहार प्रधम्भय है, फिर भी में 
इस झ रम सय व्यवहार से बच नहीं 
पा रहा हु। मेस हुदय छत 
सल्तार मुझे जत्ता प्रेरित करता है, 
मैं बेसा ही ऊरने लगता हू ।/ 


जानाधि घम न च में प्रवृत्ति , 
जातास्यधर्म न च में निवृत्ति । 

संस्कारमात्र रा हृदि स्थिदेन, 
यज्रानियुक्तोइस्मि तबा करोमि । 


दुर्योधन के उत्तर को सुनकर 
चगवात. कुष्ण निराश हुए । उम्होंते 
गरोणा एकफ,गर करा है मिजग लिया 
जाए । ओ क#ुष्ण कर के पास 
कहुंचे । कर्ख पे अमान कृष्ण का 
हुई कुर्षऋ स्वागत किया छोर इस 
घदनय कफ: पापे का कारस बचा । 
ऋग्कान अष्छ जि: 'कजी सता. पुर्वक 
कहा--/'कर्गा । तुम्हारे शोक : के 
किषक् में एफ शेग्स एहुकहैं.फक्षिस- 


साथ्यादिक 'घार्यसम्देश 


देवी सम्पदा का दावेदार 





लैलशक -दामलाल शास्त्री विच्च'भास्क्षर 





है. 


को कि केवल कुश्तो जानती है 
ग्रबवा मैं जानता हैँ । मैं ध्राज उसो 
इहस्य के उद्धाटन के लिए तुम्हारे 
पास झाया है। कर्ण तुम वस्लुत. 
कुश्ती के पुत्र हो । झुर झवियत हित 
कुब्तो से उत्पन्त हो गए थे। कुन्ती 
लोक लाथ वक्ष तुम्हें कहीं छोड 
भ्रायी थी धौर राघ। ने तुम्हारा 
पालन किया | तुम युद्ध में भाग ले 
रहे हो। युद्ध में चाहे तुम मारे 
जाशो झकवा प'ण्डयों से एक कोई 
मारा जाये, इससे कुत्तों को बेहद 
दुल होगा। भ्राखिद तुम कुन्ती के 
दा तो बश से हो । करा! तुम पाण्डवो 
के पक्ष थ॑ था जापो | पाण्दव तुम्हें 
बड भाई होने के नात युद्ध मे 
विज्ववी होथे के बाद समर ट्‌ बना 
देंगे। युद्ध में पाण्डवों की जोत 
निश्यित है ।” 


अगबान क्‌थ्ण छी बातों को 
सुनकर कर्य ने कहा--“हे कष्ण। 
मैं ध्रपते भर्म को भ्रच्छी प्रझार 
समझता हू । यूदि मैं धर्म को छोडना 
भत्ते भाहू, तो भी मैं धर्म को वहीं 
छोड़ श्ररूता। ध्रपमं क्‍या है? में 
इसे श्रो चली भांति जानता हूं किन्तु 
मैं श्रण्म विषयक कार्य में प्रवृच 
वहीं दो सकया | हृदय में विराज- 
मान भेद सस्कार मुझे जे या प्रेरित 
करता है मैं कसा हू कर रहा हू।” 


थानामि भमं न च में निवृत्ति , 
जानाम्पधमं न च मे हि 

सस्क्षारमात्रेण हृदि स्थितेत, 
बा निमयुक्तोर्शस्म तथा करोमि। 


के दो वित्र हैं, जो मानव के 
प्रभ्दर सस्कारों का कितना भहत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। इसकी शोर सकेत 
कर रहे हैं। भ्रादनी धगर चाहे, तो 
गपने जोषत सको सस्कारों के 
हारा बदस सकता है। सस्कारों से 
युद॑ं ध्कृत थीवन ऐसा हो जोवन है, 
जसे कोई व्यक्ति फूलों को तोडझर 
गुलदस्ता बसा ले। शचपि गुमदस्ता 
देखने है बहुत छोटा होता है श्रौर 
उसमें भिने चुने ही फू होते हैं, 
तथ्यपि लुलइस्ता जहां पर होता है, 
कहां को रोहरक बढ़ आती है। 
पादरी हूडे ही चन बाध्य शा 
सम्फाड हो भौर-पति गह छुसरुखाईं 


के जजाल से घिक्ष हुप्रा है, तो स- 
का जोवन ऐसा ही जोव- होगा, 
छिस प्रकार फूलों से भरा हुपा 
उपबषन हो, किन्तु चारो ओर काँटे 
बिखरे हों । घास उ : भ्राई हो, भाड 
ऊलाड इधर उधर पडा हो। 
सस्‍्कार के मम को समझते वाले 
विद्वान्‌ को इव ए जय पोषक ना 
पडा था-- 


जन्मना जायते शुद्र सत्काराद 
द्विज उच्यते । 


प्रत्येक मनुष्य जन्म से शूद्र है 
भ्र्थात्‌ ३सका जीवन खानी स्लेट के 
समान है, जिसमें घ्मी कुछ लिखा 
नहीं गया है। “द्विज शब्द का प्रथ है 
डुब(रा जश्म (द्विा>जदतारा ज-- 
बनाम) माता-पिता क्षाचार्य के 
सुश्यत्न से बालक के जीवन में 
घारे-धोरे गुणों का विकास होता 
है। इप विकसित जोबन का बाम 
द्विज जीवन है बालक एक बार 
प्रपनी माँ से उत्पन्न होता है, फिर 
वह विद्यादि सस्कारों से सम्पत्न 
होकर द्विज कहलाता है। 


सस्कारों का प्रमुख उद्देश्य है, 
मनुष्य एक ऐसे जीवन का माविक 
बने, जिसझा अ्नुकशण प्रत्येक 
ग्वक्ति कवर सके। मनुष्य जीवन में 
ऊन कुड भ्रनुक्ष रण करता ही है, 
हिन्तु जब व्यक्ति का मन सुसस्कृत 
हो उठता है, तब वह सोहारद, क्षमा, 
दया झा।द माववीय गुरया से भर 
सकेगा । मनुष्य इस गौरवक्षाली 
जोवन का मालिक किस प्रकार बने, 
इन्हीं बातों का विधायभ सस्कार 
है | सारतोय झ्ास्त्रों में सोलह 
संस्कारों का जो विधान किया गधा 
है, उसके पीछे यही मावता है कि 
मनुष्य इन सस्क्षार्ों के माध्यम से 
से नोक जोर पश्लोक दोनों को 
सुधा रने में समर्थ हो पके -- 
वेदिके कर्ममि पुष्य 
निषेकादिदिजन्मनाम्‌ । 
कार्य शरीरसंस्कार 
पावन प्रेत्य चेह च ॥ 
मनु० २।२६। 
सूसस्कृत जीवन भापषवता के 


विकास में सहायक हो सकता है, 
इत इश्टि को ऋषियों ने मन में 


डर 





रखकर संस्कारों का विधान किया 
था। याद मनुष्य मुसम्कृत जीवन 
का मालिक नहीं बन पाता है तो 
मनुष्य के जीवन में फेवल द्ारोनक 
विकास तो हो जाता है, किन्तु मातत- 
घिऊ झोर धभर।४. +नक विकास से 
व्यक्ति वड्चित तो जाता है। इन 
विकःसों से दलित । होने का मतलब 
है, जीवन यें ९ क्षी प्रवृत्तियों को 
प्रोत्साहन देना । मनुष्य के जीवण 
में तीन बातें प्रमुख डोल हैं, “नके 
कारण इश्मान प्ायुरो प्रवृत्तियों से 
बचकष देविक सम्त्दः का स्वामी 
बत पादा है । ये थीन करते 
कृति २ प्रकृति ३. सरकृति , ध्ादमा 
जब सी कार्य को करता ., तब 
वह काय झादम; री कृति (रचना) 
बन जाती है। और जत्र अधदमों 
बार-बार कृति रा क ने लगता हैं, 
तो एक दिन वही कृति प्रकृति 
(स्वभाव) के रूप मे बदल जाता है। 
कृति मनुष्य का स्वभाव है । मनुप्य 
खाल! नही बेठ सकता है । वह कुछ 
न कुछ ऊरता हो रहेगा। क्योकि 
निरन्तर किसो न जिसी कार्य में लगे 
रहुना मानव चेत ता का स्वभ व है । 
कार्य क एना ही पर्याप्त मही होता 
है, ध्रपितु भ्ादमी ऊन किदी कार्य 
को ढरे, उस कार्य मैं कुछ न कुछ 
प्रकर्ष को भाषना अ्रवध्षय निहित 
होनी चा।हुए, इसी बात को झोर 
सकेत करमेै के लिए कृति शब्द क॑ 
पूर्व में 'प्र' उपसग जुडा हुआ है। 
कहने का भादाय यहु है कि जब प्री 
थादमी +सी क॒ति (कार्य) को बार 
बार करेगा, तो वह कृति मनुष्य को 
प्रकृति (स्वभात्र) बत जायेगी। 
इसीलिए काये ररते समय यह ध्यान 
रखना पडगा ॥ वह राय उफ्तमता 
का पःत्चायक हो, घरयथा मनुष्य 
बुरे स्वभावों का मालिक बन 
जायेगा। बुरे स्वभावों का मालिक 
बनते का प्थे है जीवत में भ्रासुर 
प्रवृत्तियों को निमन्त्रण देना, जो कि 
मनुष्य के अ्रभ्ीष्ट नहीं हैं । 

प्रकृति भ्ौ” संस्कृति का समीप 
सम्बन्ध है। समाज के द्वारा मार 
की प्रकति को ज्ब निषियत दिद्या 
मिलती है, तब यही प्रकृति धीरे-धीरे 
सश्कृति के रूप में परिवर्तित हो 
जाती है । संस्कृति के निर्माए के 
लिए संस्कारों का योगदान भहृत्त्व- 
पूर्ण है। जिस प्रकार बीज से फल 
बनता है, उसी प्रकार सस्दझार से 
सस्कृति नि्ित होती है। मारतीय 
सस्‍्कृति मैं मानवीम गुरो का -। 
इत्यपधिक समादर है, उसका कार रा 
ऋषियों 6ारा प्रवतित सत्कार 
विश्ास है। हथारे सोलह सस्कार 
मातव छीवन के भोतिक धशतल 


(िध पृष्ठ ७ पर) 


साप्ताहिक आयेसन्देश्ष 


"१ प्रगस्‍्त (ृश्च्दं 





लाला सन्तराम बोौ० ए०--जात-पांत तोड़क 


लाला रुभ्तराम बी. ए. का 
झभी हाल ही में १०१ वर्ष की उमर 
में देहान्त हुआ है। थे आत - पात 
तोडक के उपनाम से विख्यात थे । 


गत वर्ष १४ फरवरी १९८७ को 
दिल्ली साहित्य अकादमी ते उनके 
शतायु होने के भ्रवसर् पर उनका 
सल्कार किया था । हससे पहले 
१९८६ में उन्हें गुरुकुल कागडी 
विद्वविद्यालय थे सघड़ बिद्या सभा 
ट्रस्ट जयपुर द्वारा प्रतिष्ठित गोवर्धन 
सम्मान से समादृत किया था। 
लाला सन्तराम कलम के धनी थे। 
उन्होंने प्पने जोबन काल थें १०० 
से प्रधक रचनाएं रचों, उनके 
मुख्य विषय थे दलितोद्वार, अस्प- 
इहयता निवारण, जात » पात की 
दीवारों को तोडना, विवाहित सुख, 
सन्ततिनिरोध, ब्रह्मचये - पालन, 
झिष्टाचा र इत्यादि 


लाला सन्तराम की मान्यता थी 
कि मनुष्य समाज एक मन्नीन के 
सदृश् है, माता पिता, भाई बहिन, 
पति पहनी, धडोंसी पडोसी और 
मित्र सुहृद्‌ भ्रादि सब हस मक्षीन 
के पुरजे हैं, लोहे की मश्तीन की 
भाति इस सामाजिक मक्षीन के 
पुरजों को भी रगड से बचावे के 
लिए तैल देने की प्रावट्यकता होती 
है। वह तेल है सद्व्यवहार जिस 
ग्यक्ति को सद्व्यवह्ार भाता है। 
वह न केवल भपते जीवन को ही 
वरन्‌ दूसरों के जीवन को भी सुथी 
तथा सुमधुर बना देता है। सद्‌- 
व्यवहार रूपो तेल के भ्रमाव में सारे 
समाज का जोवन कदु हो जाता 


हैँ । 


जाज के सवार में तुी होने के 
रहस्य के सबथ पं यह लिखते हैं 
हि एक भूल जो सामास्यत: को 
जाती है वह यह है कि सर किसी 
वल्तु को प्राप्त करने धोर प्रपने 
पाप्त रखने मैं और दूसरों से सेवा 
कराने थे है। परन्तु बात ऐसी नहीं 
है। प्रसल्यी सुपर दूयरों को कुछ देह 
धौर दूसरों को सेवा करते में है, सब 
से सुली श्रेष्ठजन हैं जिनके जोवन 
दूसरे लोगों के द्वितों में बोलते हैं। 


जिष्ता से कंसे बचा जाय, इस 
भ्रश्॑ंव में उन्‍होंने लिसा ! 


-हदाजित्‌ हम मैं से प्रश्येक को 
शा के शड़ी सर्सता धपते रुष्टों को 
थगनी जाती तैं चिपका लेना है। 
बहुनां हमारी कुरी ते बरी भिम्ताधों 
है से हमांप्रा मार्य मिविष्न बनाया 





लेखक--बलभद्ग कुमार हूजा, 
५, भब्यूल फजल रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 


है 


जा सकता है। यदि हम ढिसी 
विव्वस्त मित्र का पथ-प्रदर्शत प्राप्त 
क्र लें | परन्तु मानवी परिणाम- 
दक्षिता छी थी एक सीमा है। 
वीरेष्द्र रसेस मै एक बार ठीक ही 
कहा था कि बड़े ग्रनिष्टों को सहय 
करने की यवेष्ट रीति बडी सॉत्वता 
ढूढना है। इस खोज की चायोी 
ईहवर प्रार्थना हैं। “प्रमु मुझे इस 
कष्ट सहुनै की क्क्ति दीजिए ।”' 
झौर प्रमु से प्रार्थना करते हुए 
हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए 
मानों हमें ज्ञात है कि भगवान 
हमारी प्रार्यता स्वीक्षार कर कहे 
हैं। 


भब्तिम बात यह है कि हम 
जितनी शधिक दूपरों की चिम्ता 
करंगे उतनी हो रूम हे भपनी 
लिन्‍्ता करनी पड़ेगी । 


ग्रागे चल कर वह कहते हैं । 


“यदि ध्ाप चपने को दु-खी हुए, 
हनाश या पराभूत भ्रनुमव करते हैं, 
तो कोई ऐसी सेवा ढुँढिये जो ध्याप 
किसी दूसरे के लिए मुफ्त कर सकते 
है, उसे कर दीजिए। भ्राप अपना 
विषाद ता मेराल्य बहुत क्षीअ भूल 
जायेंगे। हम मैं से अधिकांश लोग 
प्रपे- श्राप में धपनी निजी 
समस्याद्यों में तथा क्ठिनाइथों 
पीडाप्नों घ्ौर कष्टों में बहुत भ्रथिसत 
झानल्दित रहते हैं। सेवा भात्य- 
सनन्‍्तोष का सब से बड़ा प्रतिकार 
है ॥ 


मित्र बनाने के गर क्या हैं, इस 
वियय में उनका कहना था कि . 


मित्र ढूंढने का बढस करने के 
बजाय प्राप भ्रच्छा बनना अश्रपना 
सदकय बनाइये, लेने के स्थान पर देते 
का भाव विकसित कीजिए । 


दूसरों छो ध्रपने विषय थें बातें 
करने के लिए उत्साहित कोजिए | 
उनके , दृष्टिकोण को समम्िते | एक 
सहानुभूतिपूर्ण भोता बनने को कसा 
थे निपुरा बनिके। 


ऐसे भहान्‌ विचारक शदस्म, 
सस्त, जागरूक, जिशासु स्ववाम 





होक्षियार पुर के बस्ती ग्राम में 
श्य्ण्६ में हुमा शा। उमकी 
प्रारम्भिक शिक्षा पडोस थे सश्दार 
बहादुर धमीचन्द  ज्राई  हकान 
बजवाडा थे हुई थी । ्यके बाच 
उन्होंने १९०९ में! गवर्नशेंट अतवित्त 
लाहौर ते बी ०0० पाव किया। शत 
यथः कान में ही स्वामी हयानल्छ 
धौर श्रद्धानन्त के विचारों से फ्चा- 
बित होकर, उन्होंने देश चौर कष्ट 
कोई कृष्ीतियों को धाक्‍ती वमम 
हारा दूलए करएरि #7 संकहप लिशा 
जात-प्रथः को वे देश का सभये कड़ा 
बरी समभते के | है यह छडन नहीं कर 
फर किसी भी नागस्कि का फिर. 
स्थार छिया जाए । हस ब्तर्यक्रम को 
धागे बढामै के लिए तल्कोगे १६५७२ 
हे बाहर हैं जात-पौत तोम्क 
मण्दल की म्थापला की | हे रस हैः 
मन्जों बनी धीर त्यात कॉलिकल्री 
धाई परमासन्श उसके शच्यक्ष हक | 


स्वामी डयानव्द के धनन्य भक्त स्वक्मी 


अद्धानन्द भ्रछतोद्ार के कार्यक्रम हें 
धग्मरी थे । हसी प्रकार गाँधी जी मै 
भी स्वामी श्रद्धालन्द की हत्वा के 
बाद हरिजनोजार के कार्यक्रम करे 
स्ववाज्य प्राल्दोलत का प्रमुख भंग 
बनाया भोक्त १९३२ में उन्होंति 
मेकडोवल्ड एवार्ड के विरुद्ध श्रामरशा 
धनक्षन भी किया शौर इस तरह 
देक्ष झ्ौर जाति को, एक प्न्‍्य विद्या- 
जन से, प्रपगी थान की बाजी 
सगासर बयाया। 


जाला गह्त्राम कहा करते के 
कि देश के विभाजव के लिए न॒ तो 
झंग्र अ जिम्मेदार है प्रौर ते जिल्‍मा | 
देश का विभाजन हिन्दुओं को जात 
पांत प्रथा से हुपा | झाज देश में जितने 
मुसलमात्त विद्यमान हैं भौर चांश्त 
के विधाजन से पहले जितदे समुक्त 
भारत में रहते थे उनमें ते प्रधिकतर 
हिस्दुभों की टोंच नीच की प्रा ते 
दुःलशी होकर मुखसमात्र यही वे। 
तलबार के डर से अबयबा प्रभ्य 
प्रसोगनों से इतने मुललमान गहीं 
ये । जितने हि धस्पवता धौर 
दी पाछूत के दनन्‍्ताष ते बचने के लिए 

। साला सम्तराम जात-पांत को 


एक राष्ट्रीय व्याधि को सज्ञा देते 
मै। इसीलिए हमारे संविधान के 
निर्माताद्ों मे भी जात-पांत का 
सण्डन करवे के लिए सबियान में 
विशेष बाग्रह ढिया, लेफिन साल 
बा साल के बाद भी आातंपात ढी 

री निर्मूल नहीं हुई । ह से भोर 
चायमी तिजता के का बाल-पात 
इतनी लिप्त हो गयी है कि समझ 
नहीं भ्राता कि इससे रूव झ्रोर कंसे 
उद्धार होगा । 


यह स्मरणीय है कि केवल 
जश्ूस बाजी से जात-पांत ट्ट्वै 
बाली नहीं है । जहाँ तक खानूनी 
स्थिति है, जात-पात का झासचा 
सेकर किसी छो ऊँचा किसी को 
लीचा समझता कानूनन नाजायज 
है लेकित फिर भी यह कुरीति समाज 
में निदमान है। इस को दूर करो के 
लिए व्यापक्ष स्त्री शिक्षा को सब से 
झधिक धावश्वकता है । स्वामी 
जग्िनिवेश को यह तो ज्ञात है ही कि 
उभ्तके पूज्य श्रुरु स्वामी दयानत्द ने 
केयल जात-पांत के विरोधी थे कल्कि 
मूतिपृजा के भी कट्टर विरोधी वे। 
स्वामी घर्निवेश मै हरिजन्ों के साथ 
ध्रात्मीयता दर्शाते हुए उनको सस्दिर 
ले जाने कै सिए तो कार्यक्रम बनाया 
लैकिन इस से भी ज्यादा हो पच्छा 
यह होता कि वे उनको ध्ार्वमर्ाज 
में बदेस करते की प्रेरणा देते जिस 
से कि बै नि्ग णा भगवाल की उप- 
सभा करें, साथ मैं मूर्तिपृजा के 
बंगूल से भी मुक्त हों । 


हसी कापरा ही हा० भोमराय 
भम्येडकर मे १९५६ थै यह भोवण! 
की थी कि थे झ्पने सनुयायियों के 
साथ पौराशिक बधर्मे 'त्याग दगे। 
उस समय ईसाइयों, सिलों, मुलल- 
मार्तों नै उनको अपने धपने मतों दो 
विज्षेषताए बतलाईं धौर कहा कि मे 
उनके मत की धररा में पाद॑ । मुझे 
जात नहीं छि प्रार्यतमाज ने थी उत्त 
समय ऐसा कोई कदम उठाया हो । 
लेकिन यह सर्वधिदित है शनि ११88, 
बम्वेडकर अपने के साथ 
उस समय बौद् मत थे प्रविष्ट हुए । 


इस सम्बन्ध हैं पुरी के आंकरा- 
चार्व मिरंजन देव मे भी दवान दिए 
हैं यह अत्यन्त राष्ट्र विरोधी रढ़ि- 


|२१ प्रभस्त | दैदद 


महधि दवानन्ध में ग्रवताश्याद 
कौर पेगम्वस्वाद दोनों का लष्डन 
किया । चैदिक प्रास्था के धंतुशार 
हमारे बढ़े से बड़े ऋषि भो मनुष्य 
है, भोर मानवता झा यौस्ष हैं। 
कऊाहे ये ऋषि गौतत, कषिल कणाद 
हों या भ्स्ति, वायु, श्ादित्य था 
अंगिशा । प्रमुक्य का सोचा सम्यस्य 
है: थे है। 


है 20४ गहीं हो सकता। न शाम, 
व कृष्ण, थ युद्ध, न चेतस्म महाबसु, 
शे राम कृष्ण परमहूंत धौर न 
इज रत मुहम्मद, महात्मा ईसा, मूसा 
वा कोई भव्य । पंगम्वरधाद भौर 
झावताशयाद भें मानव भाति को 


छुबटित करके सम्भदानवाद की नींव 
डाली है | 

हमारे धाइनिक दुग के चिल्तकों 
सं स्वामी का स्थान 


ऊंचा है। उन्होंने भ्रमसेका जाकर 
ज्वारत की मान-मर्वादा को रक्षा थें 
अच्छा योग दिया। वे रामकृष्ण 
परमहुंत के भ्रद्धितीय शिष्य थे । हमें 
यहाँ उनकी फिलांसफी की झालो- 
अना नहीं करनी है। सब को अपनी- 
अपनी विचारधारा होती है। 
झापरीका भौर यूरोप से लोटकर 
आाये तो रुढ़िवादी (इन्‍्दु्धों ने उनती 
आगोपना भी की थी | 


इधर कुछ दिनों से भारत में 

एक नयो जहर का जागरण हुआ। 
यह ल्ट्ृर महाराष्ट्र के प्रतिभाक्षाली 
वयवित श्री हेश्गेशार जी की कल्पता 
का परिखाम था -- जो मुसलमान, 
ईसाई तथा पारसी नहीं हैं, उन 
जारतोयों का “हिन्दू” गाम पर 
संगठन । राष्ट्रीय स्वयं सेवक सथ 
कैश स्थापना हुई, राष्ट्रीय 
आगररा की रष्टि से । गुरु गोल- 
असकरणी के समय में सथ का रूप 
ईनखरा भोर सप गौ रवाण्वित हुध्ा । 
यह सांध्कृतिक सस्‍्था धीरे-धीरे 
डूडढ़ियादियों की पोषक बन गयी भौ र 
, राष्ट्रीय धवृत्तियों की विरोधी | यह 
| है" अन दल बन गयीं, उदार 
५ दलों श्र राष्ट्रीय 
प्रवृसियों के विरोध में । देश के 
विभाजन की बिपदा ने इस धांदोलन 
को प्रश्रप दिखा, जो स्थांसाविक का 
हिल्दू-युस्सलिम बेगनस्थ की परा- 
बाब्दा का परिचय १६४६ के झास- 
पास हुआ । पैडहों परिस्थिति में 
शॉमीवादी क्ांतेत बदनाम हुई शौर 


शाप्ताहिफ “आार्यशम्देश' 


हा 





विवेकानन्द का हिन्दुत्व ईसा 
और ईसाइयत का पोषक है 





लेखक--स्वथामी सत्यप्ररकाश सरस्वतों 





स्वधावत हिल्दूवादी धार्यत्तमाजो 
बन गये । जनसभ की स्थापना हुई 
जिसकी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक सध था। फिश विदव हिन्दू 
परिषद्‌ बनी | पिछले दिनों का यह 
छोटा सा इतिवृत्त है। 


हिल्दूवादियों ने विवेकालन्द का 
नाम सोज निकाला शौर उन्हें अपनी 
बतिविधियों में ऊचा स्थान दिया। 
पिछले १००० वर्ष से भारतीयों के 
बोच मुसलमानों श्षा कार्य आरस्म 
हुआ । सन्‌ ९०० से लेकब १६०० के 
थीच में दस करोड भारतोय मुसल- 
मान बल गये भर्वात्‌ सो वर्ष में 
एक करोड़ व्यक्ति मुसलमान बनता 
गया धर्थात्‌ प्रतिवर्ष १ लाख धार- 
तोय मुसलमान बत रहा था । इस 
घ॒र्म परियतेन का घ्रामास न हिन्दू 
राजा को हुप्रा, न हिन्दू वेता को । 
भारतीय जनता में प्रयने सप्राज के 
सगठन छी समस्या पर इस दृष्टिट से 
कथी थो सूक्मता से विचार नहीं 
किया था । पण्डितों, बि6द्वामों, 
मम्दिरों, पुयारियों के सामने यह 
समस्या राष्ट्रीय रष्टि से प्रस्तुत 
नहीं हुई । 


स्मरणा रक्षिए हि पिछते १००० 
वर्ण के इतिहास में स्वामी दयाधल्द 
अकेले ऐसे ग्यगित हुए हैं, जिन्होंते 
इस पर विचार किया। उमन्होंदे दो 
समाधान बनाये --- धारतीय समाज 
सामावकिक कुरीतियों से प्राक्नांत हो 
गया है -- समाल का फिर से परि- 
सोधष वावश्यक है ! धारतीय 
संप्रदायों के कठिपय कल हैं जिन्हें 
दृर्न किया गया, तो यहाँ की 
जनता मुसलमान तो बनती ही रही 
है, भागे तेजी से ईपाई भी बनेगी। 
हमारे समाज के कतिपव भयंक्षर 
कलंक पै ये -- 


१: मूर्तिपुणां भौर प्रंथतारबाद 
२- जन्यना जाति ६ पांतवाद 
३. धस्प्रमयता या छुबाकछतवाद 
४. परम स्थार्ची शोर भोगी 
महस्तों, पुणारियों, क्षंकशाजार्य की 
गदियों सो जबतेा पर धांतक 


४. अन्यवत्रियों, फलिश उदोतिष 








प्रभ्ध विध्वाों, तोथों ओर पाख०हों 
का मोलो भाली हो नहीं छिक्षित 
जतता पर भो कु-प्रमाव। राष्ट्र से 
इन कलंकों को दूर न किया जायेगा 
तो विदेशी संप्रदायों का भौतक इस 
देश पर रहेगा ही । 


दूसरा समाधान स्वामी दया- 
ननन्‍्द सै थह प्रस्तुत किया कि जो 
भारतोय जनता मुसलमान या ईसाई 
हो गई है उमे शुद्ध करके वेदिक धार्य 
बताप्नो। न केवन इतना ही बल्कि 
मानवता की दृष्टि से ध्वव्य देशों के 
ईसाई, मुसलमान, बौद्ध जेनी सब से 
छडो कि प्रसत्य और श्रज्ञान का 
परित्याग रूरके विद्या और सत्य को 
कषपनाप्रों शोर विदववस्धुत्व को 
स्थापना करो । 


विवेकानन्द के पनेक विदार 
उदात्त भोर प्रदास्त थे पर वह प्रव- 
ताशबाद से भ्पने को मुक्त न कर 
पाये झौर घारतोयों को मुसलमान 
या ईसाई बनते से कमी न रोक पाये 
बह स्मरण रखलिए कि यदि महषि 
दयानण्द भौर प्रार्य तमाज न होता, 
तो बिवुवत्‌ रेखा के दक्षिण भाग के 
दीप समूह में कोई भी भारतोय- 
ईसाई होने से वया न रहुता। विवे- 


कानग्द के सामने माक्तोयों का 
४ हो थाना कोई सनत्या त 
|] 


धाज देस के ध्नेक्ष प्रांचलों में 
विवेकाबल्द के प्रिय देस भ्रमरीदा के 
वदयण्त्र पते भारतीयों को तेजी से 
ईसाई बनाया जा रहा है। स्मरण 
रखिये कि विवेकानन्द के विचार 
भारतोयों को ईसाई होगे से रोक 
नहीं सकते | प्रश्युत मैं तो यह छह गा 
श्षि यदि विवेकानन्द की विद्या रधारा 
रही तो भारतोयों का ईसाई हो 
जाता बुरा नहों माना जावेगा, 
श्र यस्कर ही होगा। विवेकानन्द के 
निम्न छब्दों पर विचार करें। 

दम खड़ पृष्ठ ४०-४१) 


मनुष्य भोर ईसा में प्रस्तर --- 


प्रमिध्यक्त प्राशियों में बहुत 
अभ्तर होता है। अधिव्यक्त प्राणी के 
रूप में तुम ईधा कमी नहीं हो 
सकते । 


“ब्रह्मा ईदवर झोर मनुष्य दोनों 
का उपादान है। ईहव र भ्रनस्त ह्वामों 
है मोर हम क्षादवत सेवक हैं। 
स्वामों विवेज्ञानन१ के विचारखसे ईशा 
ईदबर है भौर हम प्रौर श्राप साधा- 
रण व्यक्ति हैं, हम सेवक प्योर 
स्वाणी हैं । 

इपके ग्रागे स्वामी विवेकानरद 
इस विषय को प्ौर स्पष्ट करते हैं-- 


“यह मेरी श्रपनी हल्‍पना है, 
कि वही बुद्ध ईसा हुए । बुढ्ध ने 
मविष्यवाणों को थी, “मैं पाँच सौ 
वर्षों ैं पुत ध्राऊंगा।” 


छा 





(पृथ्ठ ४ का क्षेय ) 


देवी सम्पदा का दावेदार 


को विक्षसित तो करते हो हैं, (€स्तु 
साथ ही मानसिक जौर भाध्यात्मिक 
संसार सी भोर भी बढ़ने के लिए 
प्रेरित करते हैं। जब मनुष्य सश्चय 
के बादसों से घिर जाता है, प्रववा 
कुवियारों का धृ भ्रा मनुष्य के वेचारिक 
अक्षु युगल को पेरते जगता है प्रथवा 
घनेतिखता का प्रन्भकार जब जीवन 
के पटल पद छागे लगता है, उप 
समय मानव का शुद्ध सत्कार उसे 
बचाता है। यदि हम लोग भोरव- 
झासी जीवत सा मालिस बनता 
याहडे हैं, वदि हम लोस दबी सम्प- 
वाधों का दावेदार बनना चाहते हैं, 
यदि हम लोग लोबन शो फूलों से 
थी झथिक सुनष्वित बनाना याहते 
हैं, कवि हम लोग पते जोवन को 


चल्दमा से मो ध्षिक पवलिम 
बनाना चरहुते हैं, यदि हम लोग 
जीवन को पूजा से यो भधिक पावन 
बनाना चाहते हैं, तो हमें सल्‍्कारों 
के सौरभ से जीवन को मडित करना 
पड़ें गा । मारतोय संस्कार जोबन के 
ज्वोतिर्मय क्षणों के परिचायक हैं, 
मानवोय भावनादध्रों के विधायक हैं, 
सदगुणों के प्रदायक हैं; जीवन वें 
यदि ज्योतिमंय क्षणों को देखना 
चाहते हैं, तो आपको सह्खार के 
उपबन में प्रवेश करना ही पड़ेगा। 
धाप एक बार सस्‍्कारों के सुमनों 
के पास थाकर के देलिफे तो सहो, 
धापक्ा प्रश्येक्ष रोम दिव्य संगीत का 
झनमुजव करेगा। 

3 





ताथद्वारा मन्दिर मेँ हरिजयों के 
ध्रयेद के सम्बन्ध में की गई सयी 
घोषणाएं लगशग प्रसतय ही निकलीं । 
जयपुर में दररावार्य ने घोषणा 
फी थी कि--' मन्दिरों में दृरिजनों 
रा प्रवेश वजित है” । इसके विरोध 
में स्वामी अग्निवेश ते जब ध्र्दो- 
लन किया तब शकराचार्य वे पुन 
बबतव्य विया कि-' मैंने तो यह 
कहा था 9--/ईव्वर को दर जन 
सब से अधिछ प्यारे हैं, वे तो स्वय 
चलकद हरिंजनों के पास पावेंगे, 
प्रत हरिजनों को मन्दिर मे जाने 
की प्रावद्यकता वहों है। “उनके 
हस वक्तव्य से जहाँ पहली धोषणा 
झसत्य निकली, वहा दुधरो घोषणा 
भी आामक एवम्‌ असत्य है, क्योंकि 
अब परमास्ना सर्वत्र व्यापक है तो 
बहू चलकर कहा से ग्रायेगा ? 


> जाजस्थाम के मुख्य मत्री 
तथा मन्दिर के प्रबन्धक की शोर 
से की गई यह घोषणा हि हरिजनों 
के मन्दिर प्रवेश पर कोई रोक नहीं, 
भसत्य ही निकली वर्णोकि उन्हें 
मण्टरि में जाने से १व ह रशामी 
झरिनवेश के साथ गिरफार कर 
लिया । 


३ हजाश 
व्यक्तियों, भूतपूर्व न्‍्यायाधीक्ष गुनान- 
मल लोटा, कुंष्ण भ्ययर, प्रकाश 
झम्बेदकर, धाये नेता स्वामी धानन्द- 
बोच तथा छत प्रतिषत भझार्यतमाजों 
के सम्मिलित होने की धोषणा भी 
प्रसस्‍्य थिकली क्‍योंकि उक्त महानु- 
भावों में से एक भी नहीं श्लाया, 
राजस्थान की लगभग ३०० भारय॑- 
समाजों में से १० तथा जिस भायें- 
समाज उदयपुर से पद यात्रा निकली, 
वह धार्यतरमाज भी सम्मिलित नहीं 
हुई। समाचारों के भनुसार श्र्या 
६ हरिज़न तथा भ्रन्य ७> पदयात्रो 


ही वे। 


४ इस प्रकार अहाँ उक्त 
धोष णाए प्रसन्‍्य निकलीं वहां विरो- 
धियाँ मे इतना भयक्षर रूप धारण 
किया कि तीन दिन तक्ष नाथद्वारा 
नगर बन्द रहा, हजारों व्यक्तियों ने 
पदर्थातियों को भाग मैं रोका, कासे 
मंडे दिखाये, पत्यर बर्षा को, स्वामी 
धरिनवेस के पुतने जलाये । पदया- 
तियोँ पर धातक प्रहार करके के 
लिए घर बर थें पत्थर व तैजाब की 
बोतलें एकत्रित की गई। पाक 


ू 


- पद7क्रा में 


ड़ 


हरिजन मंन्दिर प्रवेश की घोंषणाएं असत्य निकलीं 


दलितों के लिए स्वामी आनन्दबोध की अपील 5 


१४डं८ट तथा प्रस्पुरवता विषारक 
कानून का उललघन करने वालों के 
विरुद्ध कडी कार्यवाही करने को 
सरक्षार की धोषणाएं भी प्रसत्य 
निकलीं । इन उपद्रवकारी, पाँगा 
पियों के सम्मुव सरकार उसी 
प्रकार बरुमंण्प निर्जोव सिद्ध हुई 
जिस प्रकार दिवरानला ग्राम मैं नारी 
दहन कड़ि में हुई थी । 


 यहू स्पष्ट करता भी 
बावह्यक है कि मूतिपू जा एवम्‌ उसके 
दर्शना्थ भायंसमाजी होने के नाते 
स्वामी धग्तियेश की पदयात्रा न तो 
वेदिक्ष सिद्धान्त व प्रार्यसमाज को 
माश्यता के ?्नुसार ही थी भौर न 
इसके लिए ध्ायंसमाज के प्रांतीय 
व सार्वदेशिक संगठन का हो कोई 
निदतय था। पभ्रायंसमाज ने सगठित 
रूप से +िर्य लेकर जब भी आझान्दो- 
लगन किया, उसे सफलता मिली है। 
हैदराबाद के सत्याग्रद्द में १६ हजार 
व्यक्ति जेनों में गए तथा २४ 
व्यक्तियों का बलिदान देकर उसके 
सरकार पर अभूतपूर्व विजय श्राप्त 
को थी। दलित (हरिजन) उद्धार 
के (-ए मो कांग्रेस से १हले श्लार्य- 
सपाज् ने महान प्राश्दोलन व बलि- 
दान किए हैं; प्रथपमाज के सभा- 
सद, भ्रपिकारी व पुरोहित तर 
दलित थर्ग के हैं, जो भारयप्रभाज 
मल्दिर में ईदवर प्रर्थन" हवन तथा 
प्रीतियोज में सम्णिलित होते हैं। 
झ्रागामी श्रीकृष्ण ज भाष्टमी को 
देशभर की पग्रार्ससमानों से इसी 
प्रतार के विशाल घायोजन करने 
के लिए सावदेशिक प्र।्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामा भ्रानश्द बोध 
को भोर से भ्रपोल थी गई है। 


६ हरिजनों के लिए समान 
अधिकार, समान व्यवहार 4 उनमें 
उत्तम सस्द्चार डाल कर श्रेष्ठ 
(प्राय) बनाते का यही उपाय है, न 
सि वोटों के लिए एक पृथक यर्ग 
(हरिजत) बनाने रखना, मर्दिर 
प्रवेश उनकी मुक्ति कर मार्ग नहीं, 
जहां उनका प्रवेश रोक कर प्रप- 
मानित कियर छःता है। जहाँ 
परमाह्मा की बताई, परमात्मः से 
व्याप्त सच्ची मानव मूति के प्रति 
बूखा हो, वह स्थान प्रा का है, 
प्रवेश धीग्य नहीं । वह लो महृष्त थे 
पुजारियों की क्पार आय, व्यय वाय 
व थोग विलास के स्थार हैं, जित 
पर्र भरषों शंपयां व्येव हों रहा” है, 


जो कि देश, धर्म की उन्नति, धर्म- 
प्रयार, भ्ायं जाति को रक्षा, बेरो- 
जगारी व गरीबी पर व्यय होना 
चाहिए था | 


७ वह परमात्मा सर्वत्र सब 
प्राणियों में है, उसका स्मरण व 
उपासभा सर्वत्र एकाम्त में की जा 
सकती है, भीट भरे मन्दिरों में नहीं, 
जेसा शि परमात्मा ने वैदमंत्र द्वारा 
बताया कि--' ईशावास्यमिद सर्ईम्‌ 
घत्‌ तथा गीता मे श्रीकृष्ण नै 
एहा है कि-- 'ईवव सर्वेभुतावा 
दृददंशे भ्र्जन तिथ्टति"" ? भौषर 
झवि मै पहा कि--. "ज्यों तिल माहि 
हैल है ज्यों चकमक में ध्ाग | तेरा 
प्रभु तो में बसा कहां हा तु 
भाग । उपरोक्त प्रमु की उपासना 
व घर्मत्याग कर यहू कहता विवे३- 
सगत नहीं कि हन ईसाई व मुतलल- 
मान बन जावेंगे, क्‍या वहां मूर्ति के 
दर्शाभ मिल सकेंगे ? 


८ मन्दिर प्रवेक्ष के लिए पुनः 


रे१ अपत्त (१८८ 
२७७१७ ००-3००००-०. 


परस्पर संधर्ष का मार्ग न धपदाधार 
छुआाछूत के विचार प्रचार व सहू-- 
भावता पूर्वक मिटाना उचित रहेगा । 
अन्‍्कया देश व जाति में विधटेग » 
प्राथंडा है। वंसे ही *४ ६ डर 
समस्याप्रों, पिपदाबओं, प्वराज« * 
आऋष्टठा चार, धापाजिक हे 
झधबिश्वासों तथ। प्रतीत साहित्य, 
सिनैना, टो, वो धादि के दाक्ष 
प्रदरील, हिसक वे जरित्र बासक 
धताक से प्रत्स है, इनके दारा वेदिक 
धमं, भारतोय सम्य्ता, सल्कृति पर 
भो मोषण प्रहा- हो रह है, उ 
इततापूर्वेक रोकना सब ८। तथा 
विशेषतः श्रार्समाज का परम 
कतोंव्य है, क्योंकि महुवि दयानन्द 
ने भार्यसमाज को हथापना हसी 
कार्य के लिये को थी | 


भगवती प्रसाद सिद्धान्त भास्कर 
इ्रधान नगर भार्यस्रमाज 
१४३०, प झ्िवदोन मार्व, 
कृष्णपोल जयपुर 
छ 





बहुत बड़ा संघर्ष हमें करना है 


प्रगतिवाद के इस युग में छूटे सिद्धाल्त पुरानै, 
परिवर्तत की श्राई वेला फूटे नये तरादे। 
दय।नन्‍्द ते श्राने बढ़कर, जोवम ज्योति जगाई, 
हुईं लष्हहर सभी रूढ़िया श्रद्धा प्रस्ध भगाई, 
छिन्‍्तु ध्ाज मी धर्मष्वणोी कुछ उनसे सठे हुए हैं, 
कितना हो समकाप्नो उनको पर वह डटें हुए हैं। 
थोबे प्रादक्षों को ले विधान रणे हर 
कोई मारे या ना माने सच केस हक हा 
होन' सती धर्म है, ऐसा वेद क्षासत्र बतसाते, 
पर शारतार्थ करने को बह समक्ष हैं कभी न झ्ाते, 
मन्दिर में हरिजन का प्राना है निषिद्ध, मतखाते, 
पर्द इसका वर्दिक प्रमारा #थवित्‌ भो नहीं दिखाते, 
धरे निरंगन तीर्थ जो मूठा श्वान जताते, 
बने शकराचार्य दम क्षर हैं पालण्ड रचाते, 
पर है बार्यसवाज भ्रमी जीवित बांडा फूटेंगा, 
सदय, धर्म पर परदा मत डालो जन-जन रूठेगा। 
यदि साइध है ताल ठोंक क्षास्त्रार्थ करमे को झाधों, 
बन्द करो प्रभाप ,अ्म्यभा, करती पर पछताओो । 
खन-जन को सेवा करते जो हरिजन हैं बाहयाते, 
हरिजवय नहों प्रार्य हैं बढ, तुम हो भनार्य बतसाते, 
क्या उनको सच्ची सेवा का -पुरस्कार यहु -ेडे, 
व स्वृधम देश को नेय्या क्ोड़ी लेते। 
धायों ! पुनः. भाव पनत करना 
-जाूषि के यक्ने सिद्धाल्तों से आधार हल हे 
सरय रूढ़ियों, गिश्यास्ों को सोने शरढ़ रुक्षताः है, 
“झास्त प्रथक श्रम से बहुत बड़ा संगरई/हुनें खाई है । 


बेखक-_न्‍्सक्षा हुदका. 
प्रीनपार्क, नई शिट्ली-१ है 


+ 'बैदेविंकार, [हम ० हर 


अननन >> न+नन-+ मनन नम नम नानी कम पर न नमन >> तनननननलननननल नल तन न+तन> न नन++++-+त.++त+तमे_.००००००००००००००००.००.००...................... 


आयेंसंमाज | ढ्वारा हेज 


रए अगस्त शश्दद 


नई दिल्‍ली, ३ अंभस्त १शैव्ट 7४ 


को लोगों को सेवा ही सच्ची 
पूथा हैं। भगवान्‌ कृष्ण ने भीता में 
कहा है कि ग मुझे स्वयं चाहिए भौर 


» ने हो कोई धन्य समृद्धि। मैं तो दु'वी 


ह्ः झौर पीड़ित प्राएियों के सुख 

ना करता हैं। इसी पवित्र 
अधिता को लेकर ३ अंक श्य़ू 
ओतोी नगर में रोटरी क्लब के 
सौजन्प से ३१ जुलाई ११८८ को 
हैजे के मुफ्त टीके लगाने का कार्य 
घारम्य किया है। इसके लिए धार्य- 
समाज के ह्रथिकारी बधाई के पात्र 


हुं. ।यै शब्द दिल्ली प्राय प्रति- 


३ 


(हि 


निधि सम! के प्रधान डा० धर्मपाल 
में हैजा पोडित शिविर में प्रपते 
ध्रागमत पर व्यक्त किए । 


धार्यतमाज स्यू मोती नगर नें 

8 श्रगस्त्र १९८८ ठक लगभग २४८५ 
लोगों को हैजे के मुफ्त टीके लगा“ 
कर सराहनीय कार्य किया है। यह 
कार्य अभी भागे भी चलता रहेगा। 
मोतो नगर क्षेत्र पश्चिमी दिल्ली के 
अस्तर्यत भाता है। झोर यहां पर 
कऋुग्गी कोपडी कालोनियों तथा 
युनर्धात बश्तियां हैं। नजफगढ़ 
झौधोगिक क्षेत्र को फेक्टरियो में 
काम करते वाले गरीब और मजदूर 
यहीं पर रहते हैं। इस काये में थ्री 
तीर्थ राम <ण्हन भोर डा० सत्पेनर 
मिफरावत तथा उनके सहयोगो ३ 
>हाक्टर भौर नर्स प्रतिदिन ६ घष्टे 


समे हुए हैं । 
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। पीड़ितों की सेवा 


साप्ताहिक “भार्यंसन्देश” 


अऔकत७--+>क-त्तन >च- + +»  अ  आ 


हे 








बामसरनदास श्राय॑ 
मन्वी 
द्ड 
(पृष्ठ ६ का खेष) इस तरह जो धन प्राप्त हो उनको 
जातपांत तोडक कार्यक्रमों को धागे 
जात पात तोड़क बढाने मैं सदपयोग किया जाए। इस 


शाला सम्तराम जंते प्रग्नदृतों को 
उत्तनोी ही भ्रावश्यकता है जअतनो 
7 ग्राथ से १०० वर्ष पहले थी। 
हि भाव राष्ट्रवादी तबके के 
उतनी शुनोतियां नहीं हैं। 

को तोडते वालो क्क्तियां बहुत 
प्रबल होती था रही हैं। पह ठीक 
है प्रयुद्ध जत पिश्ेश झोर सरकार 
इस खतरे से पूरी तरह वाकिक हैं 
झौर धपनी पभ्पनी बुद्धि के प्रनुतार 
विधिर्त कार्यक्रमों कौ चना रहे हैं। 
लेजिस यह सब मिलाकर सध्ो तस 
एक भार्दोलन का रुप प्रहदसम नहीं 
कर पाए । गया ही अच्छा हो धदि 
प्रौर दृरवरेंग बासा 
सम्तस्म की रची हुई पुस्तकों के 


भाधार पर बदाकदा आवकों धोर 
वर्शकों के धागे कार्यक्रम प्रस्तुत करें। 
स्‍कूलों भौर कालेजो को भी प्रेरित 
किया जापेै कि दे जआातपात तोड़क 
संबंधी विषय लेकर नाटक, बाद 
विवाद, कबि प्तम्मेशलन और निबर्ण 
प्रतियोगिताएं इत्यादि रखें । उन में 
से ओ श्रेष्ठ रचनाएं उधर कर पायें 
उनको प्रादाध्षवाणों धोर दूरदर्शन 
से प्रसारित किया जाए । 
आज 


पिछले विभों दक्षिण भरक्रोका में 
रंगंभेद नौति ही समाप्ति के लिए 
धफ़्रोदझा फर्ड की स्थापता की गयी 
थो। क्यों नहीँ हम इसी तरह जात 
पौत तौडंक फण्ड स्थापित कर ताकि 


हे साथ ही मेरा यह सुझाव दहै दि 
शारत सरदार लाला सल्तराम के 
नाम क्षा एक साठ पेसे का टिकट 
जारो करे | पह लाला सध्तराम के 
प्रति सहो थरद्धांजलि तो होगी ही 








साथ मैं इसे जातयात तोडक धौद 
देश जोड क का बल मिलेगा। 


तोडो तोडो यह दीवारें। 
जोडो जोडो दिल की दीवार ॥ 


यह था लाला सत्तराम का 
अग्रसर सन्देश । 
रह 





आर्यसन्देश पढ़ें, पढ़ाय॑ 


प्रार्य जगत्‌ के समाचारों व उपयोगी लेखो, प्रध्यात्म विवैचनों से 
यूक्‍्त, सामणिक चेतावनियों से जूमने की योज ना देने वाले साप्ताहिण पत्र 
झायसल्देक्ष के ग्राहक बनिए धौर बनाइए। साथ ही वर्ष में चार अप्य 
बिल्ेषांक प्राप्त छोजिए । वाधिक शुल्क केषन २५ रुपये। स्‍्राजोक्ब २५७ 


रुपये मात्र । 


साप्ताहिक 'प्रायत्णेश' 


२६ करत तृशपक 





स्वामी आन्नद वोध सरखती दआरा 
मिलाप सन्देश का स्वागत 
आये जनता से सहयोग की अपील 


दिल्‍ली १० धधस्त । सा्वंदेशिक् 
शार्य प्रतिनिधि सदा के अध्यक्ष पृज्य 
स्वामी धानम्दवोध सरश्यती के 
हमारे संवाददाता से एक भेंट बार्ता 
हैं बताया कि वर्तमान छाल में देश, 
धर्म धोर समाथ की रक्षा के लिए 
समाचार पत्रों की भूमिका को 
गरारा नहीं जा सकता । स्वामी जो 
कै कहा धाहीदे धर्म पं० लेस राम थे 
घृत्यु से पूर्व बसीयत में कहा था कि 
धायंधमाय थें लेख खारार्य जारी 
रहना चाहिए । 


देश को युवा शक्ति को ध्याज 
सिदेमा-दृर दर्शन ध्ादि से जिस 
बकार के भोतिकवाद रा प्रयार कर 
दिरख्रान्त खिया जा रहा हैं, ऐसी 
बविषम्‌ लवसस्‍्था थै राजधानी दिल्ली 
से पृक्ष ऐसे बामिक तथा सामा- 
जिरू विचारों से धोत-प्रोत देनिक 
बच का अग्याव लटक रहा वा । 


देशबक्ति एवं बेदिक धर्म झो 
पुनीत विचाधारासे शभ्ोत-प्रोत 


देनिक- मिलाप संदेश के उस कमी 
को पूरा कश्दिया है। हमे यह 
देखखर बड़ो असन्नता हो रही है 
कि मिलाप संदेश के प्रथम पृथ्ठ पर 
गाजन्री मंत्र तथा संपादकीय लेख के 
ऊपर विद्यानि देव *' *** मंत्र की 
भुभिषा से पृज्य लाला सुक्षह्यल चम्द 
(महात्मा प्रानम्द स्वामी जी) के 
पौत्र चिरंजीब नवीन सूदी ते अपने 
देश ब्रान्त पूर्वज तबा धायंसमाज 
के प्रखर दैता के चरण चिह्नों पर 
चलकर मिलाप संदेश को महात्या 
झानभ्द स्वानी थो तथा 
उसके मुर स्वामी योगेदव राथल्द जी 
की वियारधारा को प्रति सप्ताह 
लेखनी बद्ध करके भ्पने पारियारिश 
कर्तव्य छो पूरा किया है। 

हम प्रिय गवीन सूरी को प्यार 
भरा धाक्षीर्वाद देकर झार्य जनता से 
धनुरोध करते हैं कि मिलाप संदेश 
को प्रधिक धपना रूए पं» लेख राम 
की वसीयत क्षो पूरा क्रं। 


ते कर लक कि 
(७७०९ रण हैलए्न्ब्_्म्ण्ण 


(एप 7ज्० शणगप्राइ०७) 


वह धब पूरा हो पया है। (इतिहास ' 
के सातों धाय प्रसाक्षित हो गे है । 
प्रव हमारी योचना है कि पभर्न थी 
भाषा में ध्ामंसमाज के दतिहास को 
प्रकाश्चित किया जाए, ताकि हिन्दी 
थे जानने बाते देश-विदेश के लोग 
भी इस महान्‌ जन-शभ्राश्दोलक के 
सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त 
कर सके । जिसने मारत में नवयूय 
का सूत्रपात किया धोर जो समस्त 
ससार को उन्नति तथा शाल्ति 
का सज्या मार्ग प्रदर्शश कर सख्ता 
है। 'धार्यसमाज का इतिहास के 
झअग्रेजी सस्करण के लिए हम धार्य 
बर नारियों के सुक'व धामम्त्रित 
करते हैं, तालि इस 'हतिदास' को 
हम पाठकों के लिए धणिक उपयोगी 
बना सके । 


सिप्दी मैं धार्ययमाज का जो 





(पृथ्ठ ३ का शेष) 


योग-मीमांसा 


पोग क्षा मुल--भेद 


युझुजान, प्रथम मनसतत्त्वाय 
सबिता धभिय, | 
झरतेंज्योतिनिचाय्य पुथिगव्या 
प्रध्यामरत्‌ ॥ 
(फप्जु० ११ ) 


इसकी व्याख्या मै महथि दया- 
ननन्‍द लिखते है-- ' (युडजान.) योग 
करने वाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्व 
धर्षात्‌ ब्रहाशाव के लिए, (अयल 
मध्:) जब अपने सन को पहले 
परसेष्वर थे युक्त करते हैं, तब 
(सविता) परमेश्वर उघकी 
(बियम्‌) बुद्धि को प्रपनो कृपा से 
धपने थे युक्त कर लेता है (अग्नेज्यों ) 
फिर थे परमेदवर के प्रकाक्ष को 
निषयय करके (धष्यामरत्‌) यथा 
बत्‌ धारण करते हैं (पृथिव्या०) 
पृथियी के वीच में योगी का यही 
प्रसिद्ध लक्षण है। 
(ऋ० भा० भू० उपासना विषय) 


वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्ययराँ 
तमस परस्तात। तमेब विदित्या- 
तिमृध्युमेति. नान्‍्यः. पन्‍्या 
विद्वतैदपनाय | 
(पजु० ३११८) 


इस मरत्र का भाव यह है कि-- 
एक विद्वान्‌ परमात्मा को जातक्षर 
दूसरों को यह बतलाबे कि मैं उस 
महान्‌ गुणों से युक्त पुरुष परमात्मा 
को जानता हूं, जो ज्ञान से परिपूर्ण 
प्रोर भशान से पृथक है । उस 
परम्त्मा को जानकर ही मनुष्य 
जन्म-मररा के दुख से छुट सकता 
है, भौर दूसरा मार्ग मुक्ति क्षा नहीं 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि योग 
का भादि मूल देद है। इसी वेदिक 
योग को ही श्री पतज्जलिजी नै 
योगदान में दर्शाया है । 


योग का फल-.. 


तदा द्रष्टु स्वरूपेबवस्थानम | 
वोग० १॥३। 


अब सब वृत्तियों का निशोेध हो 
जाता है तब सर्वद्रष्टा ईएबर के 
स्वरूप थे जीव की स्थिति हो थाती 
हैं भर्भात भपने धौर परमात्मा के 
स्वकृप को ठीक प्रकार से जानकर 
प्राकृतक पदार्थों की उपासना को 
छोटकर परमात्मा के स्वरूप थे मग्न 
हो जाता है शौर उससे ज्ञान तबा 
धागनन्द की प्राप्ति होतो है। इस 
अवस्था में जीव मोता जेसा धनुखव 


करता है। यह चित्त छक्की विरुद्धा- 
वसथा वा अभसम्धञज्ञात समादि है। 
इस थवस्वा थे ईएकर का साक्षा- 
त्कार होता है! जिस भकार से 
शग्वि, वायु भादि पदायों का प्रत्यक्ष 
उनके विभेष युरों से होता है; वेसे 
ही ईदवर का प्रत्यक्ष भी ईदवर के 
ज्ञान, झानन्दादि गुणों से होता है । 


व्यासभाध्य मैं इस सूत्र खा यह 
झर्थ लिखा है--“स्वरुपप्रतिध्ठा 
तदानीं चितिक्षक्तियंथा कंबल्थें।' 
कत्तिनिरोध होये पर जीव को अपने 
स्वरूप में स्थिति हो थाती है, जेसे 
मोक्ष में । ऋषि दयागन्द है इस सूत्र 
का भर्थ किया है-- '(तदा७) जब 
चित्त एकाग्र धौर निरुद्ध होता है 
तब सब के द्रष्टा ईएवर के स्वरुप थे 
जीबात्मा की स्थिति होती है। 
(सत्याये प्रकाश ६ समुल्तास ) । यहाँ 
पर एस बात ध्याव देते की है कि 
व्यासधाष्य में शौर ऋषि दयासन्द 
के धर्य में बिरोध प्रतोत होता है। 
वास्तव में छोई विरोध नहीं है। 
व्यासधाष्य में लिखा है--' यवा 
कंवल्डे इसका यह भ्रभिप्राथ है कि 
जंदी मोक्ष में गा के स्वरूप 
ह स्थिति होतो है बेतो इसे आद्वीर 
277: 

स्थ । ऋषि, अक्ावाद 
बेची यही साठ है कि ,बैंकार.के 


भातों के पूरे संट रा मूल्य केवल 
पांच सो रुप है जो सानत से थी 
सम है। थुरू में प्रसाखित दो माय 
धाव समाप्ति पर हैं, धतः बाद हैं 
पूरे सेट को आप्त करना कठिन हो 
जाएगा । सानुरोक निवेदन है, ४ 
इस “इतिहास के सातों थानों के 
सेट का धार्डर स्ीम घिजयाने की 
कृपा करें। सभी धार्यसमाजों तथाएिं 
शिक्षण-संस्वाझों के पुल्तकत्लकों थे 
पह “इतिहास” धावष्य होना ही 
जाहिपे । वह धार्यहमाज के विदय- 
छोक्ष के समान है । 
सश्यक्तेतु विशासंकार 
धार्य स्वाध्याथ केस्द्र, 
ए-१।३२ सफदरजंभ एन्क्लेव, 
बई दिल्‍्ली-११००२६९ 
कक 


स्वरूप ये जोव छी स्थिति होती है । 
कंवल्य के दृष्टान्त से यह लिठ है 
सि ऋषि-ध्यास भो सर्वद्रण्टा रैसवर 
के स्वरूप पै जीव की स्थिति को ही 
बतला रहे है। धत. विरोध मानना 


भनुबित है । 
वृत्तिसारुपशमितरज | पोम० (४४ 


समाधि से घित्त अधस्था में 
जोव स्थयं को वृत्तियों के समाय 
देखता है। वृत्ति, हाय, शरीर कों, 
धौर पपने ध्रापको एक समझता है हि 
यहू एक भशान की प्रवस्था हैं। 
समाधि थे वास्तविश्ञ शान के होके 
से झावम्द को भोगता भौर समावि 
के स रहने पर वाना प्रकार के दुःलों 
रो भोगता है। इसी का नाम अन्यम 
है। जहां सू० के उपासता विषय में 
जवि दवानन्द मे इस सूभ पर लिखा 
है। ऋषि सा उद्देश्य केक्श इतया हैं 
किसम।धि अवस्था से भित्म प्रक्‍स्था 
है योगी की स्थिति किस प्रकार की 
होती है; भौर शौकिक मनुष्त के 
जीवम से मोदी के ज्ीवम में क्या 


उन्होंने इस सूत्र का पूर्खार्ण गहीं 
किन? है। भरत! इसमें कोई दोष गईी 
आता । 


३२१ भ्रगरत, १९८८ (साप्ताहिक प्रायंत्ंदेश ११ 
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अभ्क, ५ 


५ 4० 


भीती-शात्री 







| बत्राइगे और ततहें चाहत की! 
>जगध से तहकादुग | 


कि भक। जडी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
रे परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गध्ध 
मसूड़ो की सूजन, ठडा गर्म 
पानी लगना, मुह में छाले होना तथा 
दातो वी अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 
शिकाझआाई दाह ग्रायला हरड बहेला, ज्ञ दन बज प्रन्य 


सर्वा धन परत ]८- + मर ढ य “था न जो एच 
लिकाक्ाट पाउडर तक झायन ला परी प्रात +क देन 
है । इसमे काई रासायनिक पदाव 7,। ह्‌। 


एम डी एच सिक काई पाऊडर का झ्राज़ मे ही 


शिकाकाई नियमित प्रयोग क्ोजिय । 


एन डो एच “टिक काट 6 उडर जालो को सौकरो ब्र 
करना है सथर ० ह क्रकफिक काला, सुर्गा घन द स्वस्थ 
बनाता है 


। ेु ह स्लीठगग पाऊडर निर्माता 
अपने निकटतम छडर महाशियां प्रा०) लि 
दुकानदार से खरीद प्रतिदिन प्रयोग करें 944 बअयिदी5 २ का 
गईं दिस्‍ली 7005 
-- सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स कोन 539609 537987 53734॥ ह। 
(। 0: है 7. 8: 





35, इए्ड्स्ट्रियल एरियः, कीर्ति तगर, नई दिल्‍ली-0095 फोन 5३ 7987, 337उय। 
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पूर्ण छुमशान बिन बैंजद का साइंस १० यू १३% 


१२ साप्ताहिक “आायंसओेल 





श्रावणी-रक्षा बन्चन 


रखपिता-- स्वामी स्वस्पातन्द धररबवती 


राखी का त्यौहार है, भाई बहिन का थ्यार है। 
चारो तरफ हरियालो छाई प्रा रही भजब बहार हैं॥ 
रग-बिरगी राखी सुन्दर कोबरा लगे छलाई थयें। 
रक्षा बत्धत रवग सलोना हुवे बहिन थे भाई में ।। 
बहे प्रम की धार है, खुशियो छो बोछार है। 
सखी सहेली कूल मूला गाती गीत मत्हार हैं ॥१॥ 
दादुर, मोर, पपीहा कोयल मीठा गान सुनते हैं। 
लख घन ही घनघोर सभी पक्षीबरा मन हरवाते हैं। 
मम मैं खुली भ्रपार है, कर परस्पर प्यार है। 
नग्ही। नन्‍ही बृद पड, झौर ठण्डी चले बयार है ॥२॥ 
यह ब्राह्मण त्यौहार श्रावरी सब के मन को भाया है। 
वेद प्रबचन भजन कीतन, जग थें माद बजाया है॥ 
तबला धौर सितार है वीणा भौर गिटार है। 
यज्ञादि शुभ्च श्रष्ठ कर्म ये वेदों के अनुसार हैं ॥३।। 
बैद ईदवरोय ज्ञान वेद का पढ़ना और पढाना है। 
वदिक्ष विचार “्ययह्वार तैक घले, घ॒राा द्वव मिटाना है ॥ 
शुद्ध पषित्र विचार है, ऋषि की जय जयकार है। 
कहे स्वरूपानर्द, वेद हो त्रिया का भण्डार है ॥४॥ 
राखी का व्यौहार है, भाई बहिन का प्यार है। 
चाशे तरफ हरियाली छाई छा रही पभ्रदव बहार है।। 


>> 


५० 


कांग़डी फार्सेशी 
आयुर्वेदिक औषधिया सेवनकर स्वास्थ्य 


! ह00 5089 है 


सकी 


दहयवटाजमणजाधष्श 
[चछ परिवार के लि! शक्तिवधर 
| इफतिटायऊ “सथन 

खासी ठड़ व शारीरिक एव 
फ्रेफ्श मी दबलता मं 

उपयोगी आयर्वेडिए 

ग्रौचधीय रानिय 





वेंद प्रचार सभा 


झार्यशमांज दीनान हाल हैं 
२७ भा।स्त से बेह प्रचार सप्ताह 
प्रारम्भ हो रहा है जिसयें रला- 
बन्धन आवशी उपाकर्म हैदराबाद 
सस्याग्रह बलिदान दिंगस, वेद 
प्रथार सप्ताह तथा समतादिवस, की 
कृष्ण जश्माष्टमी मनाते क्षा आयो- 
जन किया गया है । कृष्ण बस्या 
ध्टमी के धबसर पर श्री योगेन्द्र 
मकयामा इस्पात खान मध्त्री के 
पधारने को सम्भावना है। 


€ झगस्त से २ सितस्वर तक 
झाय जगत के मु धय विद्वान भ्री 
प० बद्विव कुमार क्षास्‍्त्री द्वारा बैद 
रूषा होगी । 


लाभकरें 
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आयेसमाज दीवान हाल में 


११ संगत, श्श्थथ 
(पृष्ठ १ का होषे) 
काक क्‍ग्रातकयादियों को संदद 
धोर “रेखा” बागी ऊ्होंवे राष्दु 


के वाम रल्देश प्रसारित आरते हुए २६ 


बार देशा सब्द का प्रयोग किया । 

बुलेट प्रपः शीक्षा हेटावा++ 
समारोह कडो युरक्षा व्यवस्वा में 
सम्पस्त हुआ । साल किसे की धाशों 
किलोमीटर की परिवि में सो 
महस्वपुरा स्‍्वाभों पर समाण्एों 
तेनात किए गए ने । 


आवश्यक सूचना 


बेदिक गति मंडल के शमत्त 
धादरणीय सदस्यों री सेवा में तुच- 
साथ निवेदन है कि वैंदिक यति 
भडल का सम्मेलन दिनाक १६, १८ 
सितबर १८८८ को ब्रेंदिक भक्ति 
साधन धाश्रम धार्यनमर रोहतक में 
करने का मिर्णम हआ है । प्रथम 
बेंठक १७धितबर को प्रात दख बजे 





कर होगी। झत  निर्चित समय पत् 
पधारने की कृपा कीजिये । 
सेवा में-- 
उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ो 
फा्मेंसी 


हरिद्वार की ओऔषधियां 


सेवन करें| 


शाक्षा कार्मेशिथ-- ६३ ग्यो राणा वेदारताथ, 
चागस्य आज़, दिल्‍्ले-३ फोन २६१८७१ 


के 





विकली शा प्रतिनिधि सभा १४ हयूमान रोड, तई दिसली-१ फोफ ३१०१४० के लिए जप ऋ फ फेक ऊपर छक रू कबछए ऊू परपए ४ कर के क्लछे गत समाहित एवं प्रकाशित वया 


वैदिक पैस, ली भं० १७, कंलाशनशर दिल्शोी-ह१ में मुद्रित र रोज भ० सी० एसीण-जआरे 


>मडकक। बे 





छूतों से कदे थे बुरी तरह पायल हो 
गए। २५ हजार से अधिक मकानों 
का क्षति ग्रस्त होना इस बात का 





श्विभार २८ भगरस्त १३८८ 
बाषिक १४५ रुपये 


भ्कम्प-भयंकर त्रासदी 


च् 





सूचक है (# इस प्राकृतिक बकोप 
है बिहार में प्रलय जंशा गज़पात 
किया है। द्‌क धनुमान के धनुसार 
१०० लोग मरे भोर हथारों बादल 
हो गए.। रोते विललते सोगों को 
देखकर कठोर से कठोर दिल बाला 
थी पश्तीणे बिया नहीं रहेगा। इस ता- 
सदी में १९३४ के सर्थाधिक्ष बिनाक्ष- 
कारी मूख्म्प को याद दिला दी है। 

वेशानिकों के धनुसाद हमारे 
देख का सस्पुर्ण उत्त रपूर्वी क्षत्र 
भुकम्प की दृष्टि से संवेदनशील है। 


नेपाल में आये महासम्मेलन 


जेपाल राष्ट्र थें भायंसमाज के 
प्रथार-प्रसार करने के दपशब में 
धात्रायं शुक्र राज क्षास्त्री को फांती 


दो जाने की बटना शाप सबको विदित 


ही होगी। भाज से भार वर्ष पहले 
नेपाल के प्रभुख धोय्योगिक शगर 
विराट नगर में अथम आय महा- 
सस्मलग पर पृज्य स्वामी धानन्द 
बोध सरस्वती द्वारा दिए गए 
भाषण से मेपाल सरकार के प्रभा- 
वित होकर वेधानिक मास्यता का 
रजिस्ट्सन प्रमाण पत्र तस्ष सैंपास 
धार्यतमाज को प्रदापष छिया। धवन 
यहा शार्ययमाणथ का अपाए-प्रसार 
स्थतस्त रुप से कर संकडे हैं। गैपाल 


झुकराज शास्त्री के बलिदान दिवस 
के उपलक्य में वेपाल् फी राजधानी 
काठमाण्डो में धम्तर्शष्ट्रीय स्तर का 
धशायें महसम्मलन का धायोचन 
किया धाय । हम लोगो ते कई बार 
काठमाष्डो में भार्थ महासम्मेलन 
करने को भावाज क्ष्श्म्तु 
प्र्थाभाव एव. ससस्‍था न्यू म्‌ 
होने के कारण भाषोजन न कर सके 
परस्तु भ्रव सस्‍्था रजिस्टर्ड है धौर 
भ्रार्म जनों के सहयोग से भ्रवध्य ही 
हम सफल होगे | अत क्षाठसाष्डो 
में सम्मलत के आयोजन पर श्राप 
सभी भ्रपनी भधपनी प्रतिक्रिया एव 
शापक्षोा समाज या सभा उक्त 
सम्मेगन पे छिस प्रकार खा सहयोग 
कर सकृगी, शक्षीत्र हो पत्र हारा 
सूचित कर । 


(प्रकाश चल्द्र सुबेदी) 
महा-सरिन 
नेपाल धार्यहमाज 
केल्द्रीय कार्यालय 
वेद विशधाधम (गोशाजा) 
बन काखी, काठमाण्हो । 


हु लध्+परपद्धी 7 20) 
ओरउस "रु हर 


सृष्टि सबत्‌ १६७२९४९०८८ 


नल. 


आजीवन २५० रुपये 


विज्ञान भौर प्रोश्ोगिकी है बसपि 
चमहकारी धयति की है किस्तु ध्रफ- 
सोस हैं कि धमो तस्र ऐती विधि नहीं 
खोजी जा सही है जिससे भूकम्प की 
पूर्व ही सूचचा मिल जाए। बताया 
जाता है कि विश्य छो कुल श्ाबादी 
के ५० प्रतिशत लोग भूकम्प को 
दृष्टि से खतरे वाले इलाके में रहते 
हैं। यह दरबसल दुनिया के वेज्ञा 

निको के लिए एक बडो चुनौती हैं 
उ्ीे कोई ऐसा उपाय खोजना 


होगा जिससे इस प्रकार की विनाक्ष, 






श्रावण २०४४ 


दयानन्दाब्द--- १६३ 
विदेश मे ५० डालर ३० पौंड 


कारों विपदाधों को पुनरावृत्ति 
नही हो । 

म्रानवता के नाते सथधो सामा- 
जिक सल्याभ्रों को इस तासदी से 
पीडितों छी सहायतार्थ कार्य करना 
जाहिए । दिल्ली श्राय॑ प्रतिमिथि 
सम्रा के प्रधान हा० धर्मपाल के 
कहा-- सभी आायंसमार्ज 'भूकम्प 
पीडित राहुत कोष' पैँ भ्रधिक से 
धथिक धनराश्ति भ्रत्य प्रसार की 
सहायता सधा कार्यालय के पते पर 
भिजयाए। उन्होने निवेदत किया कि 
सभी पभायं॑ सस्थाभप्रो के अधिकारी 
बिहार प्रार्य प्रतिनिधि सभा के साथ 
मिलकर पीसण्ति की सहायता रूरदे 
केलिए बागे भ ए। 





.आर्यों का महान्‌ पर्ज 


बेद का पढना पढाता, सुनना 
भ्रौर सुनाना सभी श्रायों का परम 
घर्म है। इस ताते वेर श्रवण और 
वेद मतन के लिए प्रति व श्रार्यो 
का महान पव श्रावण उपाकर्म बेद 
प्रचार सप्माह के रूप में मताया 
जाता है। ससाश मे सब से पावनतम 
ग्रन्थ भौर ईश्वरीय शान केवल वेद 
हैं। बेद ही घममं है भोर धर्म हो वेद 


है। 


वेद के ज्ञान के कुछ प्रश्य प्रकार 
से व्याख्या रूप में प्रण्य ग्र्थयों घोर 
मतों भे था जाने से हम मून धारा 
बैद के प्रति न जाकर उन साधा रण 
प्रन्थों घोर मतों वी प्रशसा करने 
लगते हैं जबकि मूल सिद्धान्त और 
ज्ञान बारा जो भ्रष्य मतो मे प्रच्छी 
सयती है थे सब वेद से ली गयो हैं । 
बेद ही भादि स्रोत है। भ्राज गीता, 
उपनिषत्‌ को अध्यात्म धासत्र मान 
लिया भगा जबकि के भात्र बेद के 
कुछ मश्यों का ही भ्रक्ष मात्र हैं। 
धष्य थो प्रक्षप उननें हैं थे ही सदा 
आलोचना हौर विवेचगा का 


कारण रहे हैं। साधारण गीता 
जसे ग्रश्थ ससार में २५ लाख तक 
बाटे गये जबकि अन का अप्रगाघ 
सागश् वेद का प्रध/र प्रसार इतना 
नही हो सका 


श्रावशी पव के समय धार्यो का 
फत्त ये है स्थान स्थान पर वेद 
प्रचाल्करायें | मन्दिरों से बाहर 
निकल ऊश पा वार मौहल्ले भौर 
सावजनिक स्थानो ५ वेद प्रचार 
कराय । इसके लिए योग्यतम 
विद्वानों को बुलाय । यह ब्रावद्यक 
नही +ि हम केवल इसी सप्ताह में 
ही धायोजन कर इससे झ्ागे पीछ 
सुविधानु तार कर सकत हैं परल्तु 
वेद प्रचार धवदय होना चाहिए। इस 
सम्बन्ध से दिल्‍ली ध्रार्य प्रतिनिधि 
सभा से उच्चित सहयोयथ लिया जा 
सकता हैं। आवशी उपाकर्म 
हैदराबाद सत्याग्रह बलिदान दिवस 
तथा कृष्ण जल्माब्टली पव तो नियत 
दिवस में मनाने ही चाहिए । 





प्रश्न सम्पादक-पूर्य देव 


जीवन शत्म हुआ तो, 
जब का ढय धाया। 
जब छा बुम गयी तो, 
महफिल में रम जाया ॥ 
(मत्यासिह्द) 


जीवबष मैं प्रतिपल कुछ न कुछ 
क्षादयर्य कारक बटबाएं घटती हैं। 
बस्तुत! मनुष्य का यह जीवन स्वय 
ही विस्मण सारक है। भादमी जब 
जीयथ के विषय मैं सोचता है, तव 
तक धादमी को जिन्दगी में जवानी 
का पल समाप्त हो जाता है। 
गौर जब जीवन थे वासनाधों के 
तूफान के शारण होश नही पहता, 
केबल जोद ही जोश रहता है, उस 
समय धादमी होश के दामन को 
परकडना बिलकुल पसरुद नहीं करता 
है। जीवन में होश मी हो झोर साथ 
ही साथ जोस भी हो, यह बहुत कम 
दैखबै को मिलता है। मनुष्य के 
जोवम में जवानी एक ऐसा ही समय 
है, जो रत्नों से भी भरा हुधा है घोर 
जहर से थी मरा हुमा है। जवानी 
हैं शक्ति का सागर उमडता है भौर 
इस सागए के उमडटते ही धादमी की 
विवेद्ध शक्ति बष्ट हो जाती है। 
जवानी के सदर्भ में निम्न बचनों 
को हमें एक बार धवह्य पढ लेना 


चाहिए। 


रहती है. कब 
बहारे जवाबी तमाम उम्र । 
मानिन्द बूये गुल, 
हर धाई उधर गई।। 
खुद! ध फूल तोरई, 
सदा न साथन होय । 
सदा न यौवन घिर रहे, 
सदा न जीवे कोय । 
पह सत्य है धौर प्रति प्रसिद्ध है 


कि जंसे ब॒ढापे मे बुद्धिमसा होती है 
बसे ही जवानी में भ्रविवैष्ता होता 
है ।] 75 9 00] 0एए (0० जद 
घा0फएआ॥... धीढ ॥98658 कटा08 
एप 35 छएाएकलटा 6 8068 ०6 


०2० (सिसरो) 


वस्तुत जिस प्रकार धनुष से 
छुटा हुआ तीर वापिस नहीं श्राता 
है, उसी प्रकार गया हुधा धोवन 
शलोटकर बहीं गश्राता है। धादमी 
भ्रपये को समाल लेता है तो उसका 
जीवध खुन्चियों का सजाबा बन 
; जाता है। वक्त थोर सागर की जहूरें 
किसी की प्रतीक्षा वहीं करती हैं । 


वक्‍त को जिससे नहीं समझा 
उसे मिटना पड़ा है । 

बच यया तलवार से तो 
फूल से कटना पड़ा है ॥ 
(मीरथ) 


साप्ताहिक 'धावसन्देश 


जीवन का स्वर्णकाल 





लैेसक--प्राचार्य, धर्मपास क्षास्त्री, विजद्ञामास्कर 
गुरुकुल ताताश्पुर (3० १०) 


है 


भारत के समाजश्ास्त्रियों मे 
जीवन को चार भांगो से बाटा था। 
१-अ्रहाचर्य छाल २-गहुस्थ काल 
इन्वाधप्रस्थ काल ३ सभ्यास छाल । 
बहाचयये काल मानव जीवन का 
सर्वोत्तम काल है। ब्रह्मचारी शब्द 
का धर्य है- ब्रहद्य (ईएवर) यारी 
(चलने वाला) ब्रह्म की भोर चलते 
वाला | ब्रह्मा के क्षास्त्रों थे भमैक 
धर्य हैं। यथा वेद, ज्ञान, ईदयर, 
दाक्ति भ्रादि | ब्रह्मचारी ज्ञानार्जत 
के लिए दपनी समस्त झषित को 
क्षगा देता है, इसीलिए वह ब्रह्म पथ 
का पश्चिक बन जाता है। ब्रह्माचय 
छाल में छात्र धपनी शक्तियों को 
गुरु के सहयोग से पहचानता था 
शधौर फिर उस धाक्ति को जीवन 
निर्माण पैं लगा देता था । 


ब्रह्मचर्य रास में छात्र धपने 
जीवन में एश्न क्षमता उत्पण्न करता 
है, जिसके कारण उसका जीवन 
धानन्द के पथ पर धीरे-धीरे बटये 
लगता है। बहु इस छाल में |विद्या- 
ध्यपन तो करता ही था, किस्तु साथ 
जीवन के उन रहस्यों को ली पकडते 
का प्रयास करता था, जिसके का रण 
जीवम में एक ऐसा संगीत पेदा हो 
जाता था, थो जीवन धर प्पमी 
मधुर ध्ावाज से जीवन के प्रस्येक 
कोने को भर देता था। 


यह जीवन एच गीत बन जाता 
है | ब्रद्माचर्य को साथना के लिए 
मन का सयम हायद्यस है। यदि 
मध पर सयम नहीं है, तो थीवन 
ब्राइयों के भार्ग पर धीरे धीरे 
बढ़ने सयता है। मय भनुष्य के 
जीवन को सुसमय थी बना देता है 
और क्षरा थे हो दुर्शों ते धर देता 
हैं। “वस्तुत जिस व्यक्ति सै भ्रपने 
मन को वक्ष थे क्षर सिया, उसके 
काबू थै सारा संधार हो जाता है। 
जो व्यक्तित धपके मन को काबू मैं 
नहीं क्र पाता है यह ससार के 
बन्बन में बष जाता है। 
मनो यस्य बे तस्य 
भवेत्सवं धनढतके। 
मतसस्तु बक्षे बो5स्ति 
स॒ धबं जगतो बे ॥| 


बदि यह मन भ्रापके बश से हो 
गया, तो भ्रापको यहु विध्यास कर 
लेगा चाहिए कि जीयव दै कल्याशा 
का हार खुल गया है। वस्तुत, धाप 
एस दिन दिव्य क्षकिति के स्वामी 
बनकर रहूँंगे। धापके प्रत्येक शब्द 
है धात्मा का बल उदाम सागर की 
तरह लहरेगा । भविष्य का प्रत्येक 
माधवीय सुख झापके शीवन के भास 
पास विकसित होकर रहेगा, किन्तु 
मन की साधना के लिए जीगय 
थे एक ऐसा दीपक जलाना पडता 
है जिस दोपक के घालोक में विनय 
का रन चमचमाता नथषर धाए। 
इस विलय के सहयोग से भथ 
नियत्रण के पथ पर चल पडता है, 
इस नियल्त्रित मच के सहयोग से 
अं को साधना सिद्ध होती 


भगवान बुद्ध थे ध्फ्से प्रिय छिष्य 
जाननद को सम्बोधित रुरते हुए 
कहा था-- 'ानत्द ! ब्रह्मचर्य के 
परिपालन में सुस ही सुख है। सम्त 
घवर ध्यानन्द जिया से एस बार 
एक गुथक वे पूछा “महार्मन्‌ | थे 
समाथ सेवा रूरना चाहता हू, भेरे 
लिए कोई ऐसा निर्देश दें, ताकि 
सेवा के मार्भ से कभी विचलित मे 
होठ 


' युवक ! समाज सेवा का मार्स 
कटिन है। पहले तुम अपने जीवत 
को सेवा करो भौर यदि तुम घपने 
जीवन की सेवा मैं सफल हो जा- 
धोगे, मैं तुम्हें विष्यास दिलाता हू 
झ्ि तुम समाज सेवा रूर सकोगे। 
समस्त प्रवर धानन्द जिस ने गम्भीरता 


पूर्वक कह्षा । 


युवक्ष ने विनआ होक्षर प्रार्थना 
की 'स्वामिन्‌ ! मैं प्रापके सुथवन का 
झाशव नहीं समझ पाया। गयदि बाप 
भ्रनुग्रह पूर्वक मुझे यह बतामें कि 
मैं किस प्रकार अपनी सेवा करूँ, हो 


रष बपस्त १६८८ 





सपने जीषत को ब्रह्मचर्य को शट्री 
है! तपाध्रो, यदि भरने इस प्रयास में 
हफब हो हस्ञ तो वा ब 
धनुद्यातंप, विनज्ञता 2 
वीय धुण प्रस्फुटित होंगे लगेये । 
जब तुम्हारा जीयन, ग्रह्मचर्य को 
धात्रा से प्रदीप्त हो उठेगा, तय 

रे सकेतों पर समाज चलने के 

तैयार हो जागेगा । ब्रह्मचरे € 
का पालन व्यक्तित के उत्थान में 
महायक्ष तो है ही, किस्तु साथ ही 
चाष्ट्र के सकल्प को थी प्रारायाग 
बनाता है।' 


प्रत्येभ व्यक्ति यह सुनता है कि 
ब्रह्मचर्य में महान्‌ सक्ति है। इसमें 
दो मत नहीं हैं कि ग्रह्मचय शक्ति 
का धागार है। ब्रह्मचय के पालन से 
झादमी की शारीरिक शक्ति बढती 
है। यह कोई बहुत महत्त्यपूर्ण बात 
नही है । यवि मनुष्य घान ख रोदता 
हैतो धान के साथ चावल तो भ्रा हो 
जाता है श्रौर साथ ही पान का 
छिलका भी था जाता है। जय 
मनुष्य घान खरीदता है तब उसका 
उद् दय चावल प्राप्त ररथा होता है 
धान का छिलका खरोदना नहीं। 
जिस प्रकार बान के साथ छिलका 
हपने झाप ही था जाता है, इसो 
प्रसार ब्रह्मचर्य के पालन से आरी- 
रिक शक्ति स्वत. ही प्राप्त हो जाती 
है। ब्रहयय के पालन से हुमारी 
मानसिक क्षमता बढ़ती है लौर साथ 
ही बात्मिक बल थी । इस प्रारम- 
बल को प्राप्ति ही ब्रह्म चय॑ को सब से 
बडी उपसब्धि है। इस आत्मबल के 
बधाघार पर मनुष्य समाज को एश 
नया रूप देता है। समाज छो रचना 
थे झात्मबली महापुरुषो का मदर्व- 
पूर्ण योगदान रहा है । महृति 
दयानन्द के जीवन में इसी ब्रह्म द्य 
का तैजो दीप्स परिणाम देखने को 
मिलता है। ऋषि ने मारत को जो 
एस बची दिक्षा दो, उससें ऋषि 
दयानम्द के ब्रह्मचर्य का महान 
भधोगदान था। ऋषि के जीवन में 
ब्रह्म चर्य को क्षमताओं का प्रतेक रूप 
वे दर्शन होता है। उन सब क्षमताधों 
के पीछे ब्रह्मचर्य भक्षाश में विक्लित 
भ्रात्मवल था, इसमे सन्देह नहीं है । 
बहु धात्मबल मनुष्य को विषम से 
विषय पथ पर भ्ाने बढ़ने के लिए 
बेररा देता है। यह चरित्र का एक 
ऐशा झासोकमब पक्ष है जिसके प्रभाव 
ध्िं मनुष्य धपने जीवन को सतुलित नहीं 
कर पाता है। धसतुण्ति व धस्रयवित 
योवत मसुध्य को पतन के खिल 
कपयार प९ ले जाकर लोडेगा, यह 
कुछ थी गईं रूदा था सकता । इस 
भ्रसंतुतव को रोडने के लिए 
'(पैक्लुक व पर) 


क्छ चबस्त शैश्थद 


साप्डाहिण पिरवेहनदेश 





आर्यसेमाज के हिन्दी मांटंक सींहित्य 








पूरांत॑व है कार्य 
को धन्य एन है दो अलार 
४३ ४ ह हैं! दुहुव काव्य के धातुेत लेसस--3० जनातीलास थासतीव, भण्टीगढ़ 
माटकों को किया जाता हैं 
पाले “रूपक ' का एक भेद कहा बया 
के के ताटयज्षास्त्र थें यूँ 
का शवौगीश विवेचन 


हापया कर धंपते विंधारों एवं 
सिंदान्तों का प्रभार किया हैं। भहीँ 
हम उस साटकरांरों एक उनसीों 
कोतेयों पर विचार करतें हैं। या 
धार्यसमां की वियाषधारा से 
सम्बंड रह हैं। 


भी जयम्नांग भारतीय के 
तीन नाठक - 

थी घारतीय दिल्‍ली के निषासी 
मे । उनकी कई रुचवायं हर्ई मिलती 
है परनतु स्वमज्‌ उनके बारे में ध्थिक 
जानकारी प्राप्त नहीं होती। विगत 
दताब्दी के धम्तिम दो दरखों में 
उनके लगभग २५ सथ ग्रत्थ छुपे 


ले पाठ्य तत्व भरहुण किया गया। 
यजुर्ेंद ते सवाद तत्व लिशा गया। 
सामबेद से नीति तत्व तथा सबर्यबेद 
से काव्य का धात्मा रुप सस तत्व का 
ब्रदरा किया गया । बच्षपि चारों 
हैदों छो किसी काल में बर्णभय के 
जिए ही निर्धारित कर दिया गया था 
किस्तु नादूय रूपी पत्रम बेद साई्क- 
वर्क होने से सर्वलोक प्राह्म है । 


प्रायंसनाज के शबर्तक स्वामी जिनयेँ कुछ माटकों छो श्रेसी ये 
स्यानम्द सस्‍्कृत साहित्य के उत्तर- भाते हैं । इसका विगरण इस 
छालीन गाटकों मैं पाई जाये वाली सकारहैं- 


श्यूगारी प्रवृत्तियों की धषिकता से 
परिचित के । फलते उन्होंवे नाटकों. गेर्ण व्यवस्था नाउक-- 
के सम्बन्ध में अबिरति हो प्रदर्शित री १९४४ वि. में दिल्खी ले 
है| उन्होंते प्रध्यवत प्रध्यापन की जो बशाधित इस वाटक थे वर्ण ब्यव्‌- 
व्यवस्था रो है, उतयें केवल सवा सिद्धास्त को बाटक क्षेसी में 
शास्त्रीय ग्रल्थों को हो स्वान मिया भ्रस्तुत छिया गया है। तेखक सा 
है। काव्य, नाटखादि को पाठ्यकम भयोजन बरा-व्यवस्था को गुण एव 
है सम्मिलित किया बाम वा नहीं, फर्म पर धाधारित धिड़ छुफता है। 
इस सम्बध्ध मे उतकी कोई स्पष्ट दो भअ्रक्कों थे समाप्त इस साटक 
धारणा दिलाई नहों पटती । यह के पात्रों हैं धोजनदात ब्राह्मरा तथा 
लगदय है दि प्पने युग में प्रयलथित पुदुयोतम श्वासत्री क्रमस, बरराग्य- 
रास सीसा धौर राम लीला के [रूप बसा को जत्मामाश्ति तथा कर्मा- 
हे उन्होंने नाट्य कसा के जिस बदे. पारित मानते हैं। शेखक है धष्तत 
धोर फूहुड रूप को देसा था, उससे .ुसक्र्माधारित बर्ण व्यवस्था को 
उनके मन में यह दृढ़ भारणा बन दी उचित सिद्ध छिया है। 
गई थी कि नाटकों अल बंद बार बिक हक 
घोत्साहन ना अल्कलवन्‍स्भ, 
डबकी यह असल बहता घर प्रकाधशनकास १८८७ ई० हैं । बांच 
ही भाषादित थी, क्योरि रामनसीसा. चेतन भकों थें समाप्त होते बासा यह 
धो में राम, शीता शादि का सबिनय बा 203 
करने वाले लोग इत महापुरुषों को सवाद से धारम्ध । 
उपहासास्पद एवं विद पात्मके शंसी अैयक्िष्ट पह्ंकों थे एक कल्पित 
थे ही धस्तुत करते ये । जिस समय ऋु्ामक के धावार पर समुद्र यात्रा 
कर लाबाद धार्यसनाव के मुख्पत्॒ के धोचिह्य को स्थापित दिया गया 
जारत सुदक्षा प्रबर्तक में 'जाटूक' हैं । 
ख़ुपने सये तो स्वामी दमागन्य को .. 
गिशेष निर्देश देशर शयका अक्राशन - बीन वैदाल्त ताटक--सश्कृत 
राखबाना पड़ा । याटक्ष प्रयोध चम्रोदव (कृष्ण मिथ) 
की छेली ३४ यह साटक 
तथापि वाटकों को सॉमोमिक भकांसर निस्खारता 
उपयोगिता को धत्दीका दर वहीं कझ्िवा को बतिप्रदित ७ खदता है। इपका 
था सकता। भांग सभाद के परवर्ती प्रकाशन शामचर्म शेदम मेरठ हारा 
लेखकों के थदा कदा ताटक शेसी सो. १६४७ वि० में हुघा था । 


बार्यंतमाथों नाटक सेलकों में 

प्‌७ राह्दत क्षर्मा का नाम उल्लेख- 
नीय है | ध्र्मा थी सो हिल्दी पत्रद्षा- 
रिता क्षा यदे पितामहई थी कहा 
जोय तो कोई धत्युक्ति नहीं द्वोगी । 

धनेक पत्नों का सम्पादय 

तथा भर्मेक्ष उच्च कोटि के 
प्रत्थ लिखे। एक लेखक होने के साथ 
वे उत्कृष्ट कोटि के उपदेशक तथा 
शास्त्रीय थी बैं। प० रद्रदत सर्मा 
लिखित प्रार्यममत मार्तष्ड नाटक 
प्रयोध चच्द्रोदव को शेली पत्र 
सिखा गया है। यह नाटअ दो 
में समाप्त हुध्ा है। हितीय जाग को 
जायंमित्र साप्ताहिस के ग्राहकों 
को उपहा रखूप थे वितरित करते के 
सिए धार धास्कर प्रेंस श्रागदा के 
बकाशित किया था। प्रवम सांस के 
लेखक प० रद्रदत शर्मा मै, जब सि 
दूधरा माव उनके अनुज प० दामोदर 
प्रसाद नै लिखा । नाटक के ग्याज से 
लेखक थे प्रार्यादर्तीय मत हक $|। 
का परिचय तो दिया ही है, इन 
की साम्प्रदायिक एक धशित 
प्रकृत्तियों का भी पर्दाफाश किया है। 
ससस्‍्कृत नाटकों मैं पाये जाने वाले 
सभी तत्त्व यहाँ विद्यमान हैं। मान्दी 
प्रस्तावना, भर्याक्ष विदृूषक धादि 
की योजना भी इस नाटक में नाट्य 
शास्त्र की प्रणाद्ो से की गई है । 
इस नाटक्ष के प्रथम याग हा 
प्रकाशन १८९५ ई० में प्रार्याव्ते 
प्रेस दाबापुर से हुभा था। 


भ्रायंसमाज सामाजिक कुप्रषापों 

रा सदा से ही प्रखर ध्ालो लक रहा 
है। सामाजिक कु रीतियो की झालो- 
चबा को दृष्टि से मो अवैश्ष नाटक 
लिखे गये। गक्‍्सासह चोधरी ने 
बेह्या नाटक लिख कर समाज के 
कोढ के रूप थें व्याप्त बेहपाकत्ति 
पश्ट वीत्र प्रहार लिया है। यह नाटक 
गुललार यत्र मेरठ (लीथो प्रय) से 
मुद्रित होकर १६५० बि७ में छपा 
था । स्वामी प्रेस मेरठ के भ्धिष्ठाता 
प७ छुटवलाल स्वामी ने बाल 
विवाह नाटक सिखा जो १८९८ ई७ 
में प्रकाशित हुप | बाल विवाह को 
कुप्रधा पर हो एक पभक्‍रत्य ताटर 
गोधमंप्रकाश पत्र ( फरुशाबाद ) 
के सम्पादक भी देवोप्रसाद के लिखा 


था। स्थाभों दयावत्द के समक्षाखीन 
त्थी विंश्यासपाध लाला शालीचरण 
फर्रलाबाद निवासी के कुमति माटक 
साथी उल्सेखे मिलता है। सामो- 
जिंक के निराकरणा थे 
एत्य धनिक सेखकों कै भी नाटकों 
की रचना की है। शाहुपुरा शाज- 
स्थान निवासी प० भूरासाल कमा- 
व्यास ने दुर्भनंसन दमन नामक वाटक 
१९७३ बि० में लिखा। अ्रत्यारम्य 
में लेखक मे शाटक रजना खा प्रयो- 
जन बताते हुए निम्न एथोरू लिखा 
है-- 


प्रारम्मे सुखयल्ति गुल 
निकराष्यर्ते ददता मृत्िय्‌ । 
कष्ट दुर्म्ससनानि तानि 
न तथा जानन्ति सर्वे खना ॥। 


तेबां दर्शवमत्र देश- 
बतन प्रद्नषि निर्देशयत्‌ । 

भूरालाल कृतो विधाय 
जनता व्यास विदधीयताम्‌ ॥ 


नाटककार तै दुष्यंतनों को ही 
सामाजिक पतन क्षा मूल कारण 
माना है। खविराज जययोपास छत 
पश्चिमी प्रभाव (१६३० ई० पैं 
लाहौर से प्रकाशित ) में पादबात्य 
सम्पता के प्रधानुकरण की भालों- 
चना की गई है। मोपेश्यर लिखित 
पशु बलिदाव नाटस देवताभों की 
तुष्टि के लिए पशुओं की बलि 
चढ़ाने को प्रालोचना करता है। 
श्री विध्रम्धर सहाक प्रेमी का 
“सामाजिक क्रान्ति” प्रदर्शन होनी 
थे लिदा गया है। किसी भ्रश्ञात 
लेखक द्वारा लिखा गया वृद्ध विवाह 
नाटक इस सामाजिक अुराईसे 
उत्पश्न हानियों का दिगृदर्शव 
कशाता है। 


पह हम स्पथ्ट कर चुके हैं कि 
धार्यसमाज का सामाजिक आम्दों- 
लगन प्रपने प्रचा३ को भषिक प्रथ।व- 
हाली तथा लोकव्यापी बनाने की 
दृष्टि से सदा से ही लोक भाज्ाप्रों 
छा उपयोग कश्ता रहा हैं। हिन्दी 
के धतिरिक्‍त ग्रन्य जनथाषाभों रा 
भी बदारूदा प्लार्य त्रमाजी लेखकों 
द्वाश प्रयोग किया जाता रहा है। 
उदाहर णार्थ, भ्थमेर निवासी प० 
जगस्ताब उपाष्याय ने शजस्थानी 
(मारवाड़ी ) मावा थे बूढ़ा बनड़े 
को रपाल तथा नाटक नियत सुधार 
लिखा । रालत्यान में पश्यास का 
का प्रचलन नाडको को एक्ष रय 
घचोय सलो के रूप में रहा है। 
इसमें पात्रों के खवाद पचातमक होते 

(क्षेक्ष पृष्ठ ७ पर) 





थावण मास का पौर्णामासों का 
दिन “शावणी-उपास्मे ध्रनया 
शायोन 'ऋषि-तपेश' के बाम से 
इतियर्थ परम्परामत पद्धति से समस्त 
धारत देस थे बडी पृम-ध्राम से 
मनाया जाता है। वर्तमान खाल थे 
इस पर्व का नाम 'रक्षावन्धत' भो 
इसिद्ध हो गया है । किल्तु यह ताम 
बहुत ही परवर्तों है। रक्षाबस्धन को 
परम्पक्ता मुस्लिम युग में प्रचलित हुई 
है। स्त्रियां ग्रपती रक्षा के लिए 
झापने भाहयों भ्रथया जिन बीर- 
पुरुषों के हाथो थे रक्षा सूत्र बांधती 
थी, वे घारापरा से झपनी यहुनो की 


रक्षा करता भपना परम-धर्मं मानते इसी पर्य 


थे। भारत के इतिहास मैं ऐसी भी 
घटनाएँ घटो हैं कि यदि बहनों थे 
विधियों को सी माई मानकर रक्षा- 
सूत्र बांक दिया; या किसी के हाथ 
मिजया दिया तो उन्होने भी रक्षा- 
सूत्र की प्रतिष्ठा छो गिरते नहीं 
विया। राजस्थान के गौरव वित्तोड 
की महारानी क्षमेवती मे गुजरात के 
बादशाह बहादुरशाह से भपनी रक्षा 
के लिए हुमायू के पास भाखियाँ 
भेजी थीं। धौर वीर हुमायूँ थे 
मुसलमान होते हुए भी तुरक््त 
चित्तौड पहुंचकर छर्मवती महारानी 
को रक्षा की थी। इतिहास को ऐसी 
घटवाधों के प्राश्नय से ही बहने 
भाइयों के हाथों में रासी सूत्र 
बांधने सगी हैं, इसलिए यह पर्द 
जाई-बहनों के मधुर- सम्बत्धों का 
प्रतीक बच गया है-- 


परल्तु हस पर्व का प्राच्षोन नाम 
थाषरणी-ठपाकर्म या ब्लवितर्पण हो 
है, जिसके महर्व रो तथा उसको 
पद्धति को हम भूलते ही जा रहे हैं। 
सृष्टि के भाद पे घर्मशास्त्र के 
प्ररोता महृषि मनु इस पर्व के विषय 
है लिखते हैं-- 


आवर्ण्यां प्रौध्ठपचा 
याप्युपाकृत्प यवाविधि । 


मासान्‌ विश्रो्ध पञ्चमान ॥ 
(मनु० ४९५) 


अर्षात्‌ दिजन्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वेहय सोग--भावण मास 


श्वाध्याव प्रारम्ध करके साहे, भार 
मास तक वेदाध्ययम करें झोकष 
पारस्थर गृहासूत्र थे थी ऐसा 
विधान मिलता है -- 


साप्ताहिए 'जायंदन्देश 


मानव शरीर हह्ा प्राप्शि के 
योग्य बन चाता है। इसी यथार्थ 
जैर तथ्य को ध्यान में श्लकर महि 
व्यास थे योगदर्णेय में खिला है-- 
_ स्वाध्याय-बोग सम्पत्त्या 
अवातोञ््यायोपाकर्म ओवधीनां कि स्थाध्यायश्षीस व्यक्ति स्रो परमात्मा प्रात .. 
धरादुमवि अवशोन। हट हक 0243४ योग» वब्वास० शारदा 
शरावष्द। पोर्समास्याँ प्राष्व । संधार 
आावरास्य पञ्यमी हस्ते बा। सैसज से बड़ा शत्र्‌ है--ध्रविधास्य- धर्षात्‌ परमात्मा के स्रस्वस्वरूष 
कार शोर भगिया के दूर होने स्रे. ह। बोध स्नमाध्याय तथा घोग साथना 
प्र्यात्‌ घवावरा मास की पौर्ण- ज्ञाव ज्योति प्राप्त होक्षर सस्मार्ग सै दोता है। 


शर्म सता प्राश्भ्भ छरना | 
को वेदों हा कब 
करने के कारण 'ऋषितर्षण के 
नाम से भी उल्सेश मिलता है। 
'स्वाध्यावैना चंवेद ऋषीम। (मनु७) 
धर्थात्‌ बैदों के स्वाष्याय करने से 
प्यधियों की पूजा होती है। इसका 
धधिप्राय यह है कि 'साक्षातकृत- 
घर्मारा ऋषय! । (सिरक्त) धर्य के 
साक्षात्‌ द्रष्टा तथा वेद मल्त्रों के 
गूर ज्ञान को सममने बाले जित 
ऋषियों मै बेद तक पहुंचने के लिए 
बैदांगों, उपाड़ों-दर्शनविद्या के 
झासस्‍्त्रों उपदेदों एक उपनिषदों का 
जान मानव छो दिएा है; उनको 
जानक्षर बैदमश्तों को सममना ही 
ऋषियों की पुजा है। 


स्वाष्याय का महत्य--वेदिक 
पद्धति में स्वाधष्याय सा विशेष महत्त्य 
माना गया है। मह॒षि मनु सै तो 
स्वाष्याय को देनिक ढर्तव्य बताते 
हुए यहां तर लिख दिया कि-- 


१. (क) स्वाध्याये बित्ययुक्तः 
स्थात्‌ ॥ मनु० ३॥०५। 

(स) वेदोपकररो बव 
स्वाध्यावै बंब नेत्यिके । 

नानुरोधो आत्यन प्याये 

होममश्जपु चंव हि।। 
मनु ० २।१०४॥। 
चाहे किसी कर्म थे धनष्याय- 
छुटूटी हो थाबे, किन्तु स्वाध्याय भें 
की थी छुट्टो नहीं करनी 
चाहिएे । जो दविज विधि पूर्यक्ष 
प्रतिदिन बैदों का स्वाध्याय कर्ता 
है। उसे कया थाम होता है ? उसका 
वर्णन करते हुए मनु लिखते हैं -- 


विधिना वियत: शुतिः। 

तस्म नित्य करत्वेष 
क्यो दणलि पृतं मु ॥ 
अनु० २।१०७। 


भआरावणो-उपाकर्म (आऋषितपंण) संकझ्षपव . 





का दर्सन होता है भौर सम्मान के 
दर्शन से प्रविद्यालस्य दोषों ते मानव 
की रक्का ही परम प्रविभतः है। 
इसलिए संस्कृत में कहा है --“नहि 
झानेन सदर पवित्रमिह विद्वदै। 
'र्बात्‌ भान के सदक्ष इस संसार मैं 
हष्य कोई साधन पवित्रता का नहीं 
है धोर सत्मार्म व सुमति मिलने से 
सांसारिक भोग्य पदार्थों शर्वात्‌ दूध, 
थी, मधु, धादि की भी स्यूनता नहीं 
रहती है। स्पमाध्याप को प्रत्येक 
गृहस्थी के लिए जावश्यक्ष हो नहीं 
बताया, अत्युत स्वाध्याय को परम 
तप मानते हुए मनु कहते हैं-- 

था हैव स नखाग्रेम्य: 

परम तप्यद तप: । 


थः खरव्यपि दिजो>पोदे 
स्वाध्यायं सक्वितो:न्वहुम ॥ 


सनु० २१६७ ॥ 


जो गृहस्थ द्विज प्रतिदिन वैधों उ 


का स्वाध्याय क्षष्ता है, बह नालुनों 
के धन्रजानम तक शरीर से परम तप 
खरता है। झौर सब से हथिक स्वा- 
ध्याय सता महत्य यह है कि मानव 
जीवन का चर्म सदय है मादा 
प्राप्ति । दु.खो के बन्चनों से छट कर 
ईदवरीय धानस्द सें विचरण करवा | 
स्वाधष्याय के बल से ज्ञान श्लोत 
ऐसा प्रवाहित होता है कि निर्श्रात्त 
सत्य श्ञाग के प्रकाश में प्रविद्या, 
अम तथा भिध्याशान नष्ट हो जाते 
हैं । भौर तदनस्तर यह दबी 
मौका-- 


३- (क) स्वाध्यायेध व्रतेहोंने: 
ब्राह्मीयं क्रिवते तनुः ॥ 
मनु० रारद। 
(ले) बैदों का स्वाध्याव परम- 
पवित्रता का शाभान क्षरता है । इ० 


खामब७ शाशक 


रथ ग्रवश्त १६७ 





स्थाष्याय किल्ले कहते हैं? 
उपर्यृक्त स्वाध्याय के महत्व को 
ध्यान थे रखते हुए यह प्रथन भी 
पाठ्स क्र सकते हैं कि 'स्वाष्याय' 
झब्द की व्यास्या वेदों का पढ़या 
केसे की गई है? क्‍या इसमें कोई 
झास्तीय प्रमाण भी है? योगसुत्रों 
के भसाध्यक्षार महर्षि व्यास हे 
योगांगों की ध्यास्या ररते हुए लिखा 
स्स्वाध्याथ. प्रशवादिपवित्वाररां 
जपो मोक्षक्षास्त्राष्यकनं या ॥ धर्वात्‌ 
स्थाध्याय दो प्रकार का होता है-- 


(१) प्ररव-प्रोम्‌ तथा गायत्री प्रादि 
मत्तों क्का जप फरना धीत्ष 
(२) मोक्ष के प्रतिपादक बैद, तथा 
धभ्प सास्‍्तों का भर्ण पूर्वक धम्ययनत 
करना स्वाध्याय कहलाता है । 

इस 'स्वाध्याय' के वा 
उपबोगिता छो ध्यान मैं रखसर ही 
जस समय छिध्य गुरु के पास से 
विद्या समाप्त कर विद्या होता था 
तो ग्रुरु शिष्म का सर्वातिशायी हित- 
चिततनम खरता हुआा बही उपदेश 
करता बा-- 


(१) स्वाध्यायान्मा प्रमष। 
(२) स्वाध्यायथ-प्रबयनाम्वा ते 
प्रमदितब्यम्‌ ।| 


धर्षात्‌ जो कुछ विद्यार्थी दशा 
में शिक्षा ग्रहुरणा की है, हे, प्रिय 
झिध्यो ! उसको भूल व थागा। 
सांधारिक कार्यों में संसरग्ग होकर 
थी कुछ समय निकालखर स्थाध्याव 
धगरय रुओऔ रहना भौर जो ग्ुद 
के जानते हो, उसको दूसरों सो 

खाने के लिए प्रश्न भो प्रधश्य 
करना । जैसे प्रज्यशित भग्नि इश्यन 
समाप्ठ होने पर कान्त ही थातो है; 
इसी अर्ार स्वाध्याद तथा प्रव्नन 
के इल्थन के शिया अत की अरित 
सी क्षात्त हो बहती है। भतः स्था- 
भ्वाय थ शयचज को वहीं जोड़ने 
फहिय । 

दिख पृष्ठ ६ प्र) 


कार्यों का सच्दन था | किश्तु न 
जाने कैते बरूफा थो मारना भौर 
पृतक भाठद् इसमें छुपा थया। इस 
पर पौशरियक फूले न समाझे । प७ 
सायुशाम ये इसे पुन. छपवाया भौर 
समझे स्ति भव धार्यसमाज पर पुर्ण 
विजय प्राप्त कर ली । छिनन्‍्तु टांय 
टांग फिस्स“*। पौरशारिशस पधग्य- 
विदनासों का लब्हय तो इतयें भी 
था । 


उक्त धवेविक बात इमे कंसे धा 
यह, जबकि स्थामो जी के मन्तव्य 
के विरद थीं। इत पुस्तक सती प्रेत 
कापी बासे ने पढ़ित ज्वालाधताद 
मिश्र, मूरादाबादों जो धागे चलकर 
भार्थंसमाज के घोर विशेधी उप- 
देखक बये थे। यहु सारी गड़बड़ 
उन्हीं वे की हो तो श्षोई झाश्ययें 
नही । हितीय पस्कररत स्वामों जी 
के जोबन थें.ही तेयार हो यया था । 
धौर प्रथम ससल्करण की धर्वदिक 
याती के मण्डन का प्रतियवाद भी 
स्वामी जो ने छपा दिया था । भरस्तु, 
हब तो यही सत्यार्थध्रक्धाप्ष क्ार्य- 
समाज का मान्य ग्रन्‍्य है। प्राविम 
सह्मार्थप्रकाल में भी प्रग्रेजी राज्य 
के दोष झौर स्व राज्य के गुण ऋषि 
मे लिखे हैं । 


हत्याधप्रक!स के रूण्डन में 
समभ्री मतवालों में भ्रपती भेखनी 
चबायी है। यहा तक कि राधा 
स्वामी जत के भुर स$ प्रानस्द 
स्वरुप ने थी खुश पूल उच्यालो है। 
परतु यह दूल उस पर ही पड़ी। 
कैंद्िक सारतों का तो उन्हें लेसमातर 
थी शान नहीं या। ससल्कृत का एक 
मजर थो न जानते ये । गिद्ान्‌ थव 
इषकी जे: या की 
पढ़ते हैं लो इनकी मूर्जदापूरा कल्प- 
वाष्मों पर हंवते हैं। अनि सब भतों 
को 80-०2 कप 
ये प्राज हु व कै र बुद्धि- 
मत्ता की भूम है। धर्दोदिक गत दीत- 
हीय बन जुके हैं। स्वागो थो 
बैल) स्थाय, बना, हि स्वशार, 


साब्यपहिक बारयशपकिए 


सत्यार्थप्रकेश के ये आलोचक 


लेखक- १ विहारीसास शास्त्री, क्षास्त्राण महारणी 


बहाचर्य धोर विद्यास्यास को प्रमुस 
धर्म बताया है, थहु भ्राज थी समस्त 
विश्य थें माना था रहा है। स्वामो 
भरी शाचार, भमारेसिटी, करेक्टर, 
नेतिकता, (धसलाक) को हो परम 
(प्रमुख) माषते हैं। ईएु, गगा, लिन 
सुहम्मद राम, कृष्ण धावि व्यक्तितयों 
पर विव्यास रखना द्यावदयक नहीं 
मानते हैं। बहु बात धाजथ ससात्ष 
भर में चल रही है। स्वामी वी दे 
सिदा है, * मैं गुर, कर्म, स्वभाव से 
ऊंच-मीच मायता हू।” यह बात 
थी छसार में चल रही है। भारत 
दें हो देख लो, थस्पृपयता, जन्म से 
ऊंच-मोचषपन मर रहा है। बहु सब 
जनता जानती है। 


बियर ओऔी रामधारी सिंह जी 
दे शपनो पुस्तक 'सस्कृति के भाष 
धध्याम मे स्वामी विवेखशासल्र को 
इस सारण उदार बताया है कि 
उन्होंने सन्‍्यासियों छो भी मांस 
खाने को छुट दो है। भोर स्वामी 
दवानाद को इस कारण सकोर्ण 
बताया है कि उन्होंने मास मक्षण 
का भमिषेष ढिया है। कितयो अ्रष्ट 
उक्त है । 


धन्य राजन तिर बेता शौर विशेष - 
कर कुछ सगठन स्वामी विशेकासस्द 
जी को बहुत उठा रहे हैं। थ्री 
स्कमी ओ दे मतों रा सम्दन छिपा 
है, जत उनकी प्रससा से सतबालसे 
विद ते जायें, यह बडी सख्ा 
इनके समझ है। इस पर हमैँ एक 
झेर याद धाता है-- 


बढ़ा रहें हैं शान 


अबर्तर बटसर के लब उत्तर 
प्रदेश को पायधा/वी प्रथाग से हुटा- 
कर सखनऊ बनायी थो, तब थी 
चस्यत्त धाहुव ने पहु क्षेर सिखा 
था। हम थी ओ स्वामी विवेशानभ्य 
प्रौर बल. भी शामकृष्ण 
थी का हृसय से बहुत धादर करते 
हैं। उन्होंबे विदेशों थे हिम्दू-दर्भन 
का महत्य यढ़ादा परुतु थहु जबे 
[शक देशर कपतना यश 
बढ़ा रहे कै, उसो क्षमव उनके बगास 


बान्त में हिन्दू बनाए था 
थे | जाति है हर, की चिस्ता 
बिल्‍्कुस नहीं थी । किन्तु धार्य 
समाज ने उन्हीं दियों थें ४० सहस्त 
सिल्धी झौरतों छो भागा के जास से 
बचाया । इनकी रक्षा पर दृष्टि पडी 
थी मुल्यीराम को, जो पदचात्‌ 
हुतात्मा स्वामी अ्रद्धानभ्द बसे। इसो 
काल मे मारीक्षस, सुरीनाम, फियी 
में हिन्दु ईसाई बलते जाते वे । 
उनका पतन रोका आयंसमाज के 
सन्यात्तियों स्वामी क्षक्तरानल्द जी थ 
स्थामी मगलानन्द पुरी ते। जाति 
के जीवन ढी जडो केवल दयानन्‍्द 
के धकतो पर ही है! बाकि के 
लीषन की रक्षा के लिए श्री स्थामी 
दधान/द के विचार पूर्ण धोौषध हैं। 


कुछ कोमल हृदय व सर्वप्रियता 
चाहवे बासे लोगो क्षो यह भापत्ति 
है कि श्री स्वामी थी ने सब मर्तो 
का सण्टन क्यों किया ? उन्हें यह 
ध्यान रखता वाहिए ज्षिलण्डनकी 
प्रथा भारत में पुरानी है। मनु ऊीे 
कहते हैं, “यस्तकंणानुसन्धत्ते स 
धर्म वेद मेतर । ध्र्थात जो तक॑ से 
परनुसत्थान कक्ता है, बह धर्म को 
जानता है, भष्य नहीं | बुद्धिवाद की 
सारत भें सदा से छूट रही है। 
ध्राचायय क्षकर ने बोद़ों, जेनो भादि 
का सप्डत किया है, परन्तु कोई सघर्ध 
वहीं हुपा । बृद्धि युद्ध ही चलता 
रहा । यही परम्परा स्वामो जो ने 
इपनाई । धौर खण्डत को बुरा 
बताते वाले थी तो इन मतो कौ 
सास्यताधों का कानून बनाकर 
शब्हन कर रहे हैं वा नही ? मतवाद 
का खण्डन होता देश के विकार है 
लिए बायश्यक है। प्रस्पृष्य भौर 
सवरणों के झेगड़े छाफिर शौर 
मोमिन री सवदाए, शिया शौर 
सुन्नियों के सधर्थ थादि झः लप्डत 
होता भावदयक्ष है वा नही ? 


सट्यार्थ प्रस्ताक्ष -- जिसने सर्वे 
प्रथम स्वक्षाज्य का सन्देश लरंतीर्थो 
को सुनाया, प्राहमहीत वरे हिस्दुधो 
में जीवल का सचार किया, अ्पते 
धर्म वर धथिमान करता सिखाया, 
शतक विद्वासों के मूलोच्छेद रा 
भ्यश्न किया, ऐसे महान आन्ति- 
कारी भ्रन्‍्ण का पणष्डिता, मौतविशों, 
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श्र 


बादरियों धौर हिस्दू धन्त महन्तों थे 


तो इस कारण गिरोध किया दि 
यह प्रल्थ उनकी थाम झौर मौज- 
बहार पर वोट करता था। जगता 
के प्रस्थविषवातों में फेंसे रहने ते 
ही जियकों धाय यो, वे स्वार्थी लोभ 
सत्यार्थअरसाश को सिक्षा्ओों की 
जला कंसे सहन कर सकते थे । किल्‍्तु 
बीतराग, नि स्पृह् सन्‍्त महाश्मा (?) 
सांघी ने सत्वार्थप्रकाश का थोर 
दिरोध किया प्लौर श्री स्वामी 
दयानरद की दिल शोसकर निन्‍दा 
की | ऐसा क्‍यों? स्वामी जी को 
क्रोधी धसहिष्ण श्रादि कुझब्द गाथी 
जो ने लिखे घौर सहत्याधप्रकाश को 
निराशामनक पुस्तक बताया । 
इसमें कया कारण था | इस प्रएन 
रा सही उत्तर भाप तब समझ 
सकते हैं, जर्वाक्र महात्मा गाधी के 
बास्तबिक रूप को जान ले | 


सहाहमा जी बाहर के व्यवहारो 
पैनिस्पूह सन्‍त झौर बोतराग 
दीखते थे, किन्तु अन्त। रूप में 
सोकेबर)॥ के अर्जत में उनभा 
पूरा घरन रहता था। उन्होंने कार्य 
वो लोकषरणा को बटोरवे के लिए 
धारम्थ किया था। ये उस समय के 
एकमात्र महान बैता पूज्य लोकमान्य 
तिलक से भागे बढ जाता चाहते थे । 
लोबहित के क्षत्र मे वे उतरे हो थे 
लोक॑ंपणा की याह से । झय तो 
उनके भक्त भी उनको भूलो रा 
वर्णन ररदे लगे हैं। थी चौधरी 
चरणपथिंत्द जी के वियार धगो कुछ 
मास पूर्व छुपे थे जिसमे उन्होंने कहा 
था कि गाषी जो वे दो सयकर भूल 
करी थीं। एक खिलाफत ध्ाश्दोलभ 
का भ्रपताना क्लौर दूसरी भूल थी 
प० जवाहर लाल मे रू शो प्रधान 
मन्त्रों दताना , 


मंहांप (?) जी ने सुमाव च द 
बोस का सदा विरोध किया, क्‍यों ? 
इस का ररा कि बहु राघीवाद को ने 
मानते थे | भोर सुभाष बाव के होते 
गाधी जी वेसे लोकप्रिय न थे। 
खिलाफत हादोलन को महात्मा जी 
मे इसी कारण प्रपनाया कि 
मुसलमान भरी उन्हें मानते लगें । 
मगर मुश्चलमान हिन्दुम्तो को भाति 
लामजहुब तो था नहों, जो गाघो 
थी के हाथ आ जाता। वह प्रपनी 
चान पर चलता हो रहा । सन्‌ २२ 
भें जब गाधी जो हिम्दु मुस्लिम 
एकता को रागनी जोर से गा रहे ये 
तब कै रल में मोपलाओं थे टििरुपों 
को कत्ल करना सघुटना, मुसलमात 
बवाना झारम्भ कर दिया । गावी 
जो धोौर उनके चेलो ते इत काण्ड 


(सेव पृष्ठ ११ पर) 





धौर भव थी हो रही हैं । 
क्ंति करता है। मै सक्रातियाँ होती 
हैं। उनका अ्रिप्राय पही होता है 
कि सूर्य बड़े बेय से एक स्थान से 
दुसरे स्थान थे क्राति कर रहा है। 


रक्षिया शौर थाईना मे क्राति 
हुई है थोगों थे उसे रक्‍्त-क्राति कहा, 
लाल क्राति कहा । हमारे देक्ष थे 
क्रांति की सज्ञा हरित क्राति रखी 
गई, परमतु जिस क्राति का हम 
बर्रन करने सगे हैं वह है द्वेत- 
क्राति। तीन ही क्रातियाँ हो सकती 
हैं रक्‍त क्रांति, हरित क्राति वा फिर 
श्वेत क्रांति । योथी नहीं हो सखती। 
उसका कारण है कि प्रकृति के तीन 
ही गुणा हैं। सत्व, रणस ओर तमस्‌ 
हत्त्व सफ़ेद है, रजस्‌ साल है भौर 
तमस्‌ हुरा। कोई थी क्रांति होगी 
तो इयके भन्तगंत झा जाएगी । धाप 
इबेत क्रांति व कहकर सत्व क्रांति 
कहिए, रक्त क्रांति न कहकर रजस्‌ 
कांति कहिए, हरित क्रांति न खहुकर 
तमस्‌ क्रांति रहिए । भतर कुछ नही 
हैं। हाँ एक बात का ध्यान हागढय 
रक्षना चादिए कि क्रांति कोई हो 
उसक्षा पह़िणाम श्वेत क्रांति होना 
चाहिए | 


सहूस्ों बर्द बोत यए। एबेत 
क्ाति के प्रथम उद्धोषक बाश- 
बल्कय हुए। जिन्होंने बोषरणा की 
ससारे थे श्वेत क्राति सानी होगी 
तब कहीं विश्व में शान्ति होगी 
शत्यथा नहीं । फिर मानव जीवन 
को छोई समस्या ऐसी नही होगी 
जिसका हम समाधाम व कर सके 


इस सम्पूर्ण प्रतीकात्मक सवाद 
का सार यह है कि जो भी सेवन हो, 
दोहन हो, वह दुग्घरूप हो । चाह 
बह पृथिगी से सकन किया गया हो 
था भय किसी से। याशवल्कय मे 
थहा जनक की समस्या का समाभान 
“पय एवेति' से किया है, वहाँ राष्ट्रों 
की धन्न-समत्या, स्वास्थ्य-समस्या, 
ज्ञान-समस्या का समाधान भी 'पय 
शबेति सेकर दिया है। कोई थी 
शाधष्ट अपनी भूमि से उ ही अ्यों 
को उगाए, थो दुग्बरुप हों । राष्ट्र 
का भ्रण्य विधाग थी उन्हों भोषशियों 
को उषजाए, थो दुग्यरूप हों। बस 
पक्ष एवं इति' ही कसौटी हो, इससे 
लिल्म दाष्ट्र के लिए भनुपवोी हैं। 
अधि इश्ध रहुस्थ सो समझ लिया 


जाए, तो कोई समस्या समस्या ही 
नहीं । प्राष्ट्र सी धत्म समस्वा, 
स्वास्थ्य-सयस्यखा धादि का समाधान 
स्वत हो जाएगा | इस इसार दी 
गई थाहुति सी सरिन के लिए होच 
है प्रग्तिहोत्र है । भ्रण इस 
समस्‍्याह्षों पर विचार करते हैं, 
जलिनसा समाधान धग्निहोत्र में 
समाहित है। 


भूख की समस्या झौर भग्निहोत-- 


राष्ट्र की भूख-समस्या का हाल 
भी इसी 'पय एब इति' उत्तर में 
निहित है। वेदय छो तथा कृषक को 
देखवा है कि प्रथिबी रूपी गो से जो 
कुछ दुहना है वह पयरूप हो। वह 
प्रस्त नही, जो पयरूप न हो । वह 
राष्ट्र की खासों एकड भूमि तम्बाकू 
थाय, कॉफी भादि के बोदे के लिए 
मथधेरे। बह ऐसे ही धब्त उपजाएँ 
जो पयरुप हों। उससी वह धाहुति 
महती भाहुति है, उसका यह अग्नि- 
होतज महायज्ञ है। इसलिए भगवान्‌ 
याहयल्वर मै किसान की इस 


थो दुग्परूप हैं। भावल धोर 
पषके से पूर्व दुग्भरूप ही होते हैं। 
'पय एव इति दूध ही बस ! यही 
पूथियी रूपी गाय का दुग्ध है। 


कोई किसात भूमिरुपी गौ को 
दुहते हुए, यदि सर्वंधा नवीन दुःख 
दुद्वता है, जो अतीत के ब्रीहि, गोबूम 
थादि से किन हंएऐ हुए राष्ट्र की 
भूस-समसस्‍्या को हम करता है; तो 
खलानो उसकी यह एक भाहुति होभ- 
सर्वेस्व है, सम्तिहोत् सजुस्व है । 
उसका झरिगृहोभ खफन, उसका पद 
इद्रासय, यहू शरक्र, बह शतक़तु। 


स्वास्थ्य-समस्या भौर धग्तिहोत्र-- 


दाष्ट्र की स्वास्थ्यन्समस्था का 
हस थी 'पक एव इति' उत्तर मैं 
सन्निह्तित हैं | राष्ट्र खा 8 
वनसस्‍्पति-विभाग निर्णय करे 
उसे राष्ट्र के वनों में, धरन्वीं 
क्या उपथाना है? उस्ते 
धोषधिणां धौर बनस्पतियाँ ही 3५ 





हुणि हैं होग सर्कस्थ हैं चाहिए! इनकी रक्षा कसता क्षत्रिय 
प्रिनिद्योत्र स्वस्थ । का परत कर्तरप सागा यया है | ऐसा 
अलंकार बोर वजहों धबसर धाडे पर कथिक सपने धनुष 


पर ज्वा-गो को पुहना पड़ता है। 
प्रस्त में राष्ट्र को ध्ग्त-सम्स्वा ज्या-गौ से निकसी हुई शररूपी दुरध० 
प्रोषधि-समस्या, बनसस्‍्पति-समस्था पाराए, गो झोर ब्राह्मण को रक्षा 
जिस पर निर्भर हैं जिसके बिना ऊउरती हैं। क्षत्रिय को यही गहती 
भी गौ का दोहन घसम्मव है, नहृति है, हो सर्वृत्व है। भध्रग्ति- 
उबक़ी धोर निर्देश करके हुए कहा होश्र सर्वस्य है। 
3:8:00 
के केतों, बनों भोर पर्यों में "पीली था सकगी, न दुही था 
ऊंसे जाएगा? जिससे व सकगी, न दुग्ध का सवन हो सकेगा। 
४ उपजंगे, न धोषधि- पदि घूद्र सेवा न करे | धत सूद्र थी 
प्रीहिं-बष ही उपजेगी और न क्षपनी चर्म-गौ को दुहता है। चर्म- 
चतुष्पाद्‌ गौ ही ढ्द्दी था सकेंगी। यौ से बिकले स्वेद बिन्दु सेवा पुरष 
इसलिए बल को धाहुहि बनाझों को का है च््द्ठ हट 
भा तब 
धौर उसके लिए यो नाम गौ को बाग मो; बहच्वाए थी जोर कल 
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स्रोत धक्षय हों भौर यह तभी संभव है। ठची 
हम कह सकंगे कि 
सडक बाद दिशा हुए शाजकलन.  प डी शिडि के लिए बरहस 
दो जे हुए याबू-नौ के सत्य-दुग्य को, क्षत्रिय 
34 जदुन्पादजो क भी पथ जहर 

० “दुरव थ 

शान समस्‍या भौर धम्निहोश धर गौ के सोड दुरब को धर्षात्‌ 
राष्ट्र की प्रशीत्तम धौर स्वोपरि -दुर्भ को थधंमृत बनावा हैं। 


समस्याएं स्वत डर हो थाएंगी। भी भवताम्‌ वाक्‍य में क्षरता है || 

जब तस्त राष्ट्र में श्रश्मान हैं, तथ 

तस्ा मे कैसा गाक ही दुही झभिनन सहिता-- 

जाएगी, न ही उत्तम धस्म फर्श 

उपज पाएगा, थे म-विदाव तथा नी कप घथिकत हर डक 

बलिया ढयका धो, म धाषद्ध कर दें। सत्य पूर्वकपण्‌ । 
वर्षा हक़ समय थी उतस्तरकृपम्‌ | यक्ष र्यि स्ेषा 

के छेती 8 हे तम्परू 2 भर हो फत्थानम्‌+ दायभित्यका। अर 

सहगी। न | हर; ता पजिगन कक्षा को थी शबिज्ता 

/ के, तंडाय हैं किया जा ढकता है। बागू-वी 

््ग्त्त बुझाए मे, धतः याश् गल्‍्फथ पूर्दकपम्‌ ५ हृदय नी उत्तर 

शश्तिहोंभ के लिए श्रश्तिम हू  कपत्‌। स्वाओ, द्डि. + चरकओ. 

हा निर्देश करकओे ड्र्प्‌ कहते मूड | है 

त्यवाज्यम्‌ । दाबागम्‌ । झयूशिनदम्‌ 

#एविय को ख्या-गी-- दाषुकामभेगु के कार स्तक--. 


चनुएआइपुसूत-तंदूर. थे... एड प्रखर प्रव एव हुति! की 


रण जगस्त रशेवनल 


_ पारलकोत्र सबेस्क  व्यधत पे है, कह! बह! के हो लि, हो बाएवो दा दी आर झा त्रघोन दुरायारियों के 


स्याश्या करहे हुए विभिश्म दुग्यों के 
जिय दे बौझों का कर्शन किया या 
पूका । सहाँ भुला दुल्क चतुष्वादु 


कंपी भी का हैं। जिंश प्रकार 
के ४ मो के भार स्तन होते है ढेते 
हि: डी चार स्तन हक हैँ। 
ब्राह्मणक्ार में इस 
कै किया है भा बेनुमुपासीत । 
शस्माश्यश्वार: सतना: स्वाहाकारो 
कारों हन्तकार: स्वपाशा रस्तस्य 
डी स्तनों देवा उपजधीनम्ति स्वाहा- 
ऑऋऑष्ठपण वेषटकारण्य हुंम्तकार 
मनुष्याः स्ववाकार पितर: । देबों 
के लिए जेते स्वाहा क्षब्द का प्रगोग 
(ुष्पा भाता है, वेसे ही बबट्कार 
आुण्द का | धजा--शरनगे स्वाहा, 
इन्ाय स्थाहा, प्रभापतवें स्वाहा, 
अरे कयट्‌ भादि । 
स्वाहकार और वषट्कार दो 
ख्वब-..- 
देवों को दो बातें रविकर हैं-- 
स्वाहा तथा वष्टकार | वे चाहते हैं 
कि बलजमान उनके लिए स्वाहा 
उच्चारण करे। वाह-वाहु उच्चारण 
करें| थे इतवे मात्र से जो उठते हैं। 
बांगू-गो के स्वाहाकार-स्तत को गहन 
बारा जब उपयके कान मैं-पड़ती है 
हो मानो उनमें प्राणों का संचार 
हो जाता है। थे पूजा चाहते हैं, 
समर्पण चाहते हैं आप नहीं। 
स्वाहा शब्द का एक समर्पण 
थो है। स्वाहा शंदद का विवश 
है-- पु-भाह बाडिति -उत्तम कथन 
ही स्वाहा है। उत्तम कचनों थें 
शाह | वाह! से बढ़कर क्‍या होगा ? 
इसी लिए देय स्वाहा से ही प्रहत्न 
हो वाते हैं| 


जोईं बजयान सहानुभूति में भाह 
घरता है, तो वे भी जी उठते है। ये 
समभते हैं कि किसी के हमारे दु:ख 
दर्द में कम से रूम सहानुभूति को 
दो धाह तो घर दीं। क्या यहू कम 
है? देवों को वाह मुवारिक, हम को 
गाह मुबारिक | मेरे मजमास ! जहाँ 
तू देवों कौ बाह ! बाह ! सुनाता है, 
हमें प्राह' सुना दिया कर। हमें 
पही पसन्द है। इसी उद भाह शब्द 
को संस्कृत भाषा में हुन्त' कहते 
हैं--'हन्तकार मनुष्या ' । वाणी 
के [हन्तकार-स्तन का पान करके 
मनुष्य थी उठते है। 'हस्त'। क्षम्द 
के दो अर्थ हैं--एक भ्राएचर्य प्ौर 
दूसरा खेद । सामान्य मनुष्य के दु'ल 
दर्द मैं कोई खेंद व्यक्त कर दे, सहानु- 
भूति में दो कब्र भी कह दे-तो ने 
जी जाते हैं। इसी प्रकार उनके 
महत्वपूर्ण भार्य पर कोई उन्हें 
शोबाश् कह दे, तो उत्माहित 
दोकषर धमर हो जाते हैं। इसलिए 
उनकी कृति पर रूम से कम वाणी 
से कह दो-चित्रम्‌ / स्‍भ्राइचर्य है! 
कप्ताल है ! 
वर्ट करार दूस रा स्तव है-- 

देवों के लिए जहां स्वाह्मकार 
पत्यन्त प्रिय दुः्ध-भारा है, वहां 
वयटकार थी एक पहत्वत्त प्रिम 
मूररा है। बचटूकार का धपोग उसो 
समय छिया जाता है, जब कहीं 
विधि-विधान के विपरीत प्रनृत 
झाचरण कर रहा हो ! देवों 
विधि विधान के विपडीत 3 
लि रहिए है। थे याहुते है 
क उनके कहे हुए उपदेश भोर 


हयकता है, उसका नाम वबटक्षार 
है--“बज़जो व॑ वषट्‌।र: ।” बाणोी 
का प्रयोग जब भ्रनृत भाचरण को 
गजित करने के लिए छिया जाता 
है, तो उसे घुनक्र देव प्रसन्‍न हो 
उठते हैं। कूठ मत बोलो, योरी मत 
करो हिसा मत करो हृत्यादि वर्जन- 
रूप भ्रादेश बज हैं। उसी के लिए 
वबट्कार ध्वनि की जाती है। यम 
में ब्रह्मा ववट्कार का प्रयोग उसी 
समय करता है, अजयक्ि यज्ञ में 
विधि-विधाव के विपशीत ध्ाचररा 
हो रहा होता है। देवों को विधि- 
विधान पसन्द है। इसीलिए जब 
कोई ब्राह्रा वषटकार वज़ का 
प्रयोग रूशके उनके विधि-विधान 
की रक्षा करता है, तो वे इससे 
झनुप्राशित हो उठते हैं। वेद- 
ब्राह्मण के मूर्धस्य विद्वान पष्डित 
बुद्धदेव विद्यालड्रार ने पण्चयज्ञ- 
प्रकाश मैं वबट्कार का अर्थ 
किया है “वषट्‌्कार रा धर्थ हैं 
9० ०टर0०55:.. अर्थात्‌ भ्धकचरा 
काम करके सल्तुष्ट न हो बाना। 
थाहे एक दीवार को तोड़कर दस 
बार बनाना पड़े, परस्तु बने पूरी 
नाप के प्रनुकूत । इस 38॥९0007. (० 
१०६ द्वारा कार्य को पूरोता तक 
पहुंचाने का नाम वधट्खार है । 
यही बात प्राचरणा के क्षेत्र थे है। 
यदि समाज मैं विधि-विधान के 
विपरीत नई दीवारें खड़ी क्र दी 
गई हैं, जो हैडी भ्रौर धोंडी हैं, उन्हें 
पिरा देता हो थेयर्कर है , धन्यवा 
भय है कि कोई उनके नोये आकर 
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कार झा प्रयोग दुराचारियों के लिए 
बत-प्रहार होता है भौर देवों के 
सिए ध्ालवारा । इससिए कहा-- 
विष टहारं॑ देवा उपजीवध्ति । 


स्वधाकार चौथा स्तन है -- 


बाग गो के तोब स्तनों--स्वाहा- 
कार, ववट्कार शौर हस्तकार का 
वर्णन हो चुका । चौथे स्तन जिसका 
नाम स्वणाकार है, उससे स्वया को 
ही धाराएं यहती हैं। इते पितयगरा 
पोकर तृप्स हो बाते हैं, प्रनुप्रारित 
हो जाते हैं। स्वधा क्षब्द का भर्थ 
है--'स्वस्थात्‌ घारणायोग्या:' ये 
झपने हैं, धत. हुर प्रवष्या में धारणा 
करने योग्य हैं। जपने पुत्र तथा पुत्र- 
वध्‌ के मुख से निकलो हुई इस बात 
को कि “चाहे वे वद्ध हो गए हों, पा 
झसहाय हो गए हों, हैं तो धपने 
ही। बचपन में इन्होंवे हमारा 
लजालन-पालन किया था। जब 
हमारा करर्त्तत्य है कि हम इन्हें 
घारण करें । कानों थे. पडती हुई 
धमृत तुल्य धारा को सुनकर पितर 
जी उठते हैं, उनको सान्त्यना मिलतो 
है। उन्हें यह ही पर्याप्त है। बत' 
ऐ।! पुत्र पौर पुत्रियो ! कुल-वरधुधो ! 
झपने मुख से सदा 'स्वधा' का 
उच्चा र॒शु क्रमता।| जब कहना मही 
कहना--'पितृम्थ स्वधायिम्व: 
स्‍्वधा नम. | स्वधा के भषिकारी 
पितरों के लिए पहु हमारी स्वचा है 
भंट है। ऐ श्वर्मन्‌! तेरी वाणी 
हमारी क्षर्म क्षरण है, हम तेरी 
शरण ध्ाए हैं। तू देवों छो स्वाहा 
और वषटक्ार दा, साथधारत 
मनुष्यों को हस्तकार द्वारा, पितरों 
को स्वधाकार द्वारा श्पनी क्षरण 
ये ले सेना | इससे भपने शक्षर्मा नाम 
को सार्बषक कर लेना-- झारे देवा: । 





दब न थाए , प्रत: उन दोवारों को +ज््ता- 
५७ हल्तकार तीडवरा कद है-- 43% का अषाबतू पालन हो दहनैकेलिए बब बाहर वाखी ० ल। 
यहां देषुहुन बोग स्वाहाकार के. टरेस' त बड़ी ये बड़ो रचना क्षा प्रयोग करता है, तो वहां ववट- ्े 
(पृष्ठ २ का कषेष) जात होता है कि रामायण तथा कथानकों के प्राधार लेकर ही छपये 


आयंसमाज का हिन्दी नाटक साहित्य 


है तथा समस्त कृति मे गोति तस्व 
की अषशवता रहुदी ड्री। लिहेमा के 
कप में इन देखी 
है; मै फरमीण तथा कस्याई 
का गइपूर मवोरंज्रन होठ़ा 

(4 इसी हुतंव हैं हरयाद्रा प्रान्त के 
होहाता बिवाद्ती स्‍्व« यशवर््तरसह 
शतक पद है 

आह. ्र 

३०००-3३: 6- 
$। विश्य दायारज पठित कोड का 
अनोरंथन प्रो होश ही है, कै महा- 


पुरुषों के नाटक वरखित एक 
है। वह से शिक्षा थी 28:8० 
है के के संभीत तत्व 
घथान गाटस के सोक्षप्रिय 
हि! । इसका प्रमाण इसो बात से 
सता है कि उशेके हारा रचित 
इन॑ नाटकों के धरे संस्करण छपे 
4 पाक 
एक पहुंच १ इनकी अशुस 
बाट्व' कतिशं भिंस्त हैं--अनंसंगीत 
भॉपावश, भार्यशर्गीति, 
संचीत, धात शहीद तथों भटषि 
दंगावल्द । गाटफों के शीर्षकों से ही 


महाधारत जंते धभार्य काव्यों को 
नाट्य रूप देते के साथ साथ लेसक 
है मध्यकालीन बीरों को भी नायक 
हप थे चुना है। गुर गोविश्दा वह के 
पुथ्रों के बलिदान की गाथा समीत 
बाल शहीद मैं उपस्थित की गई 


यहाँ भ्रायंत्र॒माज से सम्बद्ध 
नाटककारों में भ्सिद् ताटक सेखक 
पूं० नारायरस भसाद बेताव' का 
उल्लेस पह्रावहपक है। वेताद 
पारतों रंगंचीय होली के प्रमेक 
माटक लिखे कै । बच उन्होंने पौरा- 
लिए, एतिदातिक तथा काल्पनिक 


घाटक लिखे, तथापि उनके कआर्म- 
समाजी विचारों डी फलक उनकी 
नाट्य कृतियों मैं सर्वत्र दृष्टिगोचर 
होती है उनके रामायरा तथा महा- 
भारत के भारुपानों पर भावारित 
नाटकों छो विशेष सफलता प्राप्त 


इत्र विद्यावाचस्पति प्रणीत स्वर्णदेश 
का उद्धाव क्षोर्ष"्ञ बाटक भी 
उलस्सेशनोय है । 


साप्ताहिक 'आारयततदेश 


श्थ ब्ंगर्रत (३ ४ढ 





संसार भें कौन ऐसा व्यक्ति है 
थो पूण सुछ्तो हो, जिसे कुछ प्राप्ट 
करना कैद न रह गया हो, जो 
भिष्काम भाव को प्राप्य कर जुका 
ही, ओ प्रसु से प्रतिदिन यही प्रार्थना 
करता हो कि भव कुछ नहीं चाहिए 
जो यह अनुमव करता हो ढि मुझे 
धाषध्यकता से अधिक मिल गया है, 
झत उस प्रश्न को किसी को प्रदान 
कर दू श्थवा जो भपतै लिए कुछ 
नमभागकर दूसरो के कल्यारा की 
परार्थता करता हो ? सुख के माप 
दण्ड के सम्बत्ध मैं धलय-प्रसग 
विचार थार्याएं हैं। एक व्यक्ति 
शधपदे रहन पहन के स्तर को सुधारने 
थे ही सुख समझ लेता है, खिसी को 
नौकरी मैं सुल धरतीत होता है । 
कोई परिवार में रहकर सुली है। 
कोई मोटश कार श्रादि वाहनों से 
घूम छर प्रसन्‍न है तो दूसरा पेदल 
चलकर इति कुत्प हो जाता है ओर 
कार याले को तुलना थे भ्रधिक 
धानन्द प्राप्त कर लेता है। नि सन्‍्तान 
व्यक्ति सन्‍्तान के लिए दुखी है तो 
सभ्तान याला धपनी सत्तान से 
धससतुष्ट है। एक विधवा प्रपने पति 
के लिए रोती है तो दूसरी को उसका 
पति रूभी हँसते का धवर्तर नहीं 
देता, धपने क्ुकृद्य से रुलाता ही 
रहता है। मोपडो वाला धवन 
चाहता है तो घवनो वाला धपने 
भअवनो से बिम्तित है। निधन व्यक्ति 
थनी होने के सपने देशता है तो 
धनवान विभिन्‍त प्रकार के करोंसे 
बचने के लिए झ्लाकुल है * तुलसी 
बाबा का विद्वास है-- परधीन 
सपबैषु सुल नाहीं । एक नीतिकार 
का मस भी इससे मिलता जुलता है-- 
सर्वे परवश दुख सर्वमात्मवश्न 
सुखम्‌ । एतद विद्यात समासेन 
लक्षण सुख -दु खमो ॥। 


एक विद्वान्‌ का कुछ और ही 
विचार है-- थलससस्‍्य कुतो विद्या 
झविद्यस्थ कुतों धनम । भषतस्य 
कुतो मित्रम ध्रमिश्रस्थ कुत सुखम | 


महात्मा विवुर थी ने खसार के 
चद् सुसो का उल्लेख शिया है जो 
धपने में पूर्रा हैं ! स्वास्थ्य २ ऋरा 
रहित होना २ प्रवासी न रहना 
प्र्षात्‌ पर में हो रहना, ४ सज्जनो 
हि साथ व्यवहार होना, ५ मनचाही 
जीविज्ञा मिल जाना ६ भय रहित 
होता नल 


धाराग्यमानृथ्यमविप्रवास 
सद्थिरमनुष्ये सह सम्प्रयोग । 

स्वप्न त्यया वृत्तिर्थीतवास 
बढ़ थीवलोकरथव सुलानि राचन्‌ ॥ 


सुखी कौन ? 


सैसस -रविदत्त शर्मा श्ाायाय॑ 
झन्तदेंश्वोय धसतकृत सेवाअम धनौलो, धागरा २८२०० ३१ 





है. 


गीता ग्रश्य के घनुसार थो भ्वक्ति 
थोवन में रछाम तथा क्रोध के वेग को 


जथोत रुका है, वही सुखी है-- 


क्षनोति हैब सोहु प्रारू क्षरोर- 
विसोक्षणात्‌ । रछामक्रोधोदभव वेग 
से युरू स सुखी नर ॥ 


उक्त दइलोक् का सकेत तितिका 
को थोर है, जिसको धाज का मनुष्य 
लेक्षमात्र भी स्वीकार करते को 
तेयार नहीं। भ्राय का तक॑यह हैं 
सि जिससे क्रोध उत्पस्न हो वह 
काररा ही न रहे तो कोष होगा ही 
पहीं । काम के सम्बन्ध थे थी 
भोगीजन यहू परामर्श देते हैं कि 
पूरोँ तृप्सि होने पर मन स्वय ही 
बिरवित को धारण क्र लेता हैं, 
जैता कि भाधुविक घगवान रजनोण 
प्रचार कर रहे हैं। इस विषय में 
हमारे ऋषियो का कुछ भिल्‍न मत 
है। थे बताते हैं कि विकयो के द्वारा 
इल्द्रियों को पुरां तृप्ति कमी नहीं हो 
सकती भ्रपितु भोग की इच्छा प्रबल 
होती है -- 


न छातु काम रामानामुपत्रोगेन 
शाम्यति । हथिया छण्णवस्मव भूय 
एयवादिवर्थते ।! 


महाराज मनु छा विश्वास है 
कि जो ०्यक्ति भावग्मकल्थाण 
सम्बन्धो सदग्रन्धा छा सदेव सवा 
ध्याय करता है उसे गो दुरध इत्यादि 
सब उत्तम पदार्थ ध्ासानी से प्राप्त 
हो जाते हैं भर्थात वह सदा फलता 
फूनता है, भरत यदि सुस्त को इच्छा 
है तो निवमित स्वाध्यायक्षील बनो- 
ये स्वाध्यायमधोदैजु््य विधिना 
लियत शुत्रि । तश्य लिक्य क्ष रत्मैच 
पयो दि धत मधु ॥ 


छातदोग्य उपनिषत्‌ के ऋषि का 
कमन है “यो में भूमा तत्सुख नाल्‍्पे 
सुखमस्ति. भ्र्थात्‌ु जो साधन 
सामश्री समाप्त होने वाले हैं उनके 
* अ&35 । सुख उस पदार्ष से 

खकता है जो कमी समाप्त न 
हो ( शत मनुष्य को कहिए कि 
उस नित्य एवम्‌ प्रवाय-कोश का 
सअचय छरे जो तदेव बना रहै। 


सीथा घाव यह है किपझात्म भामो 
सदा सुखी रहता है फिंर सब 
भोगा हुआ सा प्रतीत होता १ 
सतार के समस्त पदार्थ उस व्यक्ति 
को सुल पहुंचादे हैं। 


इस सम्बन्ध में बैठ 
सूक्ति पर विचार खरना 
होगा -- 


हुविष्महँ मनये शर्म बसत्‌। 
हवि से युक्त मनुष्य को सुख मिलता 
है। हणि सा व्यापक याव है । जो 
व्यक्ति यञ्ष में, थाहुनि डासता है, 
जिसका जीवन यश्षमय है, जो दाग 
करने का प्रम्पासी है, परोपकार 
करता है, उत्तम विचारों का आदात 
प्रदान रूसता है धर्वात्‌ वैदोक्त मार्य 
पर स्वय भी चलता है तथा हुंधरों 
को प्ररित करता है, ऐसा भ्यक्ति सुख 


को एक 
शसवरकर 


बाप्ति का पात्र हैं। 


संखर के समसय दियों शो , 
एकत्र करदे पर मनुष्य घ्रतन्‍्त होता 
है, परन्‍्तु वश उस साथनों से खदा 
के लिए हुआ की निग्र॒शि सम्पत है? 
करापि गहीं। क्शोकि औीश के लिप 
सब से बटा दुख मृत्यु का है- शौर 
बाद वह सदा बना रहा तो ये मौतिश 
साथन कितना सुख दे पाये । इसके 
सम्देह है। जीव एक बकरी (भश) 
के समान है भौर मृत्यु एक भवानक 
सिह है। गदि बक री को से र धम्मुक्त 
बांश दिशा थाय और भत्छा यादा 
दिया बाय तो उसकी ९६2 सिह पर 
ही रहेेमी चारे पर नहीं धर्भाव्‌ पक 
धादि खाक ही पभूस जावेगी) 
मनुष्य थोगों थे तथी तक धुस 
मानता है भव क्षक कि उसे मृत्यु के 
: जी धायास नहीं होता । यृत्यु 

नाम से हृदय सांपता है, भावों 
का धाकर्षश उस जब को दूर गहीं 
कर सक्षता। अतः वही व्यक्ति सुली .. 
होने रा दावा कर सकता है थो 
मृत्यु को जीत ले धौर इसका एक 
ही उपाय थ्र,ति बताती है-- 


'तम्ेय 
नास्यः पश्या विसदैदक्ताथ 


सा 


छः 





(ृष्ठ २ खरा लेष) 


जीवन का 


धात्मबल ही एक माध्यम है। झौर 
इस धात्मबस के सूल थें ब्रह्मचयं का 
ह्रालोख भ्रवश्य होगा। व्यक्षि का 
धर्म, दर्सन, मबन, विन्तन इस सब 
का उत्मेष ब्रह्म र्य के सहयोग से 
ही हुआ था, इसीलिए धबजर्यवेद मे 
ब्रह्म चर्य की महिमा छा इस रुप 
उल्लेख किया गया है कि विद्वान 
ब्रह्मवय के बल से मृत्यु को जोत 
सैता है । 


ब्रह्मचय ए तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । 


वस्तुत ब्रह्मचर्य काल मनुष्य 
जोवन का प्रभमुपम रतन है । थो 
व्यक्ति इस रत्न को सुरक्षित कर 
लेता है, वही व्यक्ति संसार भें 
बास्तवक विजेता बन सखता है। 
विद्वानों ढो सथा लगी हुई थी। 
नमेंदा की लहुरें उठ उठ कर शास- 
जाच को छूते के लिए सालाकित की, 
इतने में मुनि ध्वेतां ने सका सी 
पा का च 
जाप ५5 (॥ 
समान जीवन व्यतीत करना चाहुडे 


स्वर्णकाल 


हैं? क्‍या भ्राप जीवन के समर से 
कथो भी पराजित होगा नहीं चाहते 
हैं? क्या धाप धपने जीवन में समग्र 
सु्खों को बसा लेना वाहते है ? 


मुनियर दरयेतांस के इस दि 
बचत को सुत्रकर प्रत्वेक्ठ अयक्ति कहु 
उठा कि महात्मत्‌! हम सोग धापके 
निदिष्ट जीबन का भाभीदार बनना 
चाहते हैं। प्राप हमे निर्देश दोजि के, 
हम लोग इस दिव्य जीवत के ह्वत्मी 


की. 4 


कस बने । 


क्र 


मुनिथर ते शहा-- यदि शाप 
लोग चाहते हैं कि धांपके जीत से 
हर अकार का पराजय वृष रह, 
भ्रह्मयथर्य की साक्‍मा में नह नि 


हि. २५ भनत्त, १६८८ 


वु०्य पिता थी, 


"मई समाचार सेरे लिए इतना दुःख- 

दागी था कि मैं इसे शान्त रहकर 
अहन नहीं सर सकता, इस समाचार 
के मेरे हृदय की सारी छातग्ति समाप्त 
कश दी । मेरी समर में वहीं धाता 
कि दर्तमाष स्थिति मैं श्राप इस 
जिंधयं पर दिस प्रसार दैसा प्ार्भता 
को पाल हैं। 


धावका बेटा होने के नाते थे 
धापकी चावनाधों एक इ्च्चादों का 
पूरा शम्मान करता हैं परन्तु इसके 
साथ ही मैं समझता हू कि आपको 
झैरे साथ परामशे किये मिना मेरे 


वियय में कोई बआार्थभा पत्र देगे का 
छव्िकार न था। झाप जानते हैं कि 


शाजनीतिक क्षेत्र पै मेरे विचार 
धापसे सर्ववा मिलन हैं। मैं प्रापदो 
सहमति या धसहमति का विदाक 
किए बिना ही सर्देव स्वतत्रतापूर्वक 
कार्य करता रहा हैं। मैंते कमी भपने 
अथाव के लिए स्पध्टीक्षरण देने की 
इच्छा प्रकट नहीं की धोर न मैंने 
कच्ी इस पर गभी रतापूर्वक्ष विचार 
दी जिया है। यह बात गलत दृष्टि- 





ववाप्ताहिफ धार्यसदेश' 
अमर हाहीद मगतसिंह द्वारा अपने पिता को लिखा श्न्तिम पत्र 


में फांसी से बचना नहीं चाहता-भगतसिह 


कोरा शा परिशाम थी या भेरे पास 
इन कार्यों के प्रमाण थैं उपस्थित 
करते के लिए कोई तर्क न वें यह 
एक ऐसी बात है जिस पर इस समय 
विचार नहीं किया जा सक्षता । 


धाप जानते हैं कि इस मुकपमे 
मैं हम एक सिश्चित नीति पर चने 
रहे हैं। मेरा प्रत्वेश खाये उस नीति 
से मेरे धिद्धांतों से एवं हमारे कार्य- 
कम से सामंजरय रहते हुए होना 
साहिए । ध्राज परिस्थिति सर्ववा 
भिसन है! परततु यदि परिस्थिति 
इसके धातिरिक्त कुछ धोौर थी होती 
तो मैं ग्रन्‍्तिम व्यक्षि होता थो 
बपना बन उपस्थित करता । इस 
सारे मुकदमे में मेरे स.मने एक ही 
विचाज था झौर वह कि यह जानठे 
हुए भी कि हमारे विरद्ध भयानक 
झारोप सगावे गए हैं हुम उस भोर 
से पूर्णतया भधहैलना की वृत्ति 
बनाए रखें। मेरा यह दुृष्टिकोरश 
रहा है कि समस्त राजनीतिक 
कार्यकर्ताओं को ऐसी दक्चा थे धदा- 
लत की भवहेलना भौर उपेक्षा 
दिलानी भाहिए शोर उनको जो 
कठोर से कठोर दच्ड दिया ब्राए 
बंह उन्हें इंसते-हँसते सहना भाहिए। 
इस पूरे मुकदमे के बीच हमारी 


(पृष्ठ ४ का लेष) 


श्रावणी उपाकर्म (ऋषितपर्ण) महापद् 


बेदों का महत्व--उपमक्त 
शह्रध्याय के विवेचन में वेदों के 
स्वाघ्माय पर विश्वेष दल दिया गया 
है। पाठक विचार कर देखें कि ऐसा 
क्यों ? बेद का शान सर्वश परमेदयर 
का पसारवधोमिक व सार्मे्नालिक 
विरासत सत्य ज्ञान है । बैद से भिन्‍न 
मनुधष्यक्ृत का शान स्वत! 
प्रमाण मे होकर परत: प्रमाण ही 
है। जंसे मनुष्य धत्पज्ञ है, बसे ही 
शकखक! जाग थी दोषपूर्ण होता है। 
*+->दीव शाग तथा मानवीव झान 

करयर बदि समझता हो तो हय 
4शकस्‍्कृत बूर्न से शान कर सकते 
है। धूर्व के बदाप्त में आत्ति का 
शर्चया शथाष रहता है धौर दूर्य के 


करे, देव छोटि से थी ऊपर 
ऋषिएय प्राप्त कर ले, पुनरपि उनके 
लिए ईएयरीम बेद शान की ध्ावदम- 
"3 । मह॒षि मनु थे रहा 


१, पितृ-देव-मनुष्याणा 
वेदबपक्ष: सनातनम्‌ । 
मनु० १३/४६। 


मनुष्यों, देवों तथा पितरों का 
बेद शाश्वत चल्षु मार्य दर्शक है | 


२. भातुर्वध्यं जयी लोकाः 
सर्व बैदात्‌ प्रशिदयति । 
मबु० श्शदधा 


भौर भारों ब्जों तीनों लोखों 
यारों धाथतों तथा भूत, भविभ्यत्‌ 
झौर दर्तनात का समस्त ज्ञान वैदों 
है. ही प्रचित होता हैं । 





मीति इसी टसिद्वाश्त पर ध्ाधारित 
है। हम ऐसा रूस्‍ने में सफल हुए हैं 
का यहीं इसका निरंग करना हमारा 
काम नहीं है। हाँ, हुम स्वार्थपरता 
को छोडखर धपना काम करते रहे 
हैं। 


झग्रेंज व्यसराय वे लाहोर 
बड़्यंत्र केस धाडिनेंत जारी करते हुए 
कहा कि बड़यन्त्र के धपराणवी शान्ति, 
सुध्यवस्था एवं कानूम को समाप्त 
करदे का प्रथरव कर रहे थे।| इससे 
थो बातावररा उत्पन्न हुआ, उसने 
हमें यह धवसर दिया दि हम जबता 
के समक्ष श्रपणी बात को उप- 
स्थित करें | इस बात पर विधिरन 
दृष्टिकोरा हो सकते हैं। मेरा दोवन 
इतवा भुल्यवात नहीं है जितना प्राप 
समभते हैं। रूम से कम मेरे लिए 
इस जोवन का इतना महत्व नहीं है 
कि इसे सिद्धाश्तों की ध्वमृल्य निधि 
बलिदान करके बचाया जाए। हम 
जोर हमारे ताबियों ने सम्मिलिठ 
नीति धपतायोी है धोर एक दूसरे के 
साथ कंथवा मिलाकर पभ्रस्तिम क्षण 
तक खडे रहेंगे। हपि इस बात ढी 
चिन्ता नहीं है सि व्यक्तिगत रुप में 
इस निश्चय का छितता मूल्य 
सुकाना पडता है। 


३ वैदाम्यासों हि विप्रस्य । 
प तप' प" निहोज्यते !। 
मनु० २॥१६६। 


ब्राह्मण- विद्वा व्‌ पुरुषों का वेदो 
का प्रयास करता हो महान्‌ तप 
कहलाता है । 
४ धोध्नधीत्य दिजो वेंदम्‌ 
धस्यत्र कुरते भमम्‌। 
स॑ जीवस्तेब धूदत्म- 
माशु गण्छति सान्‍्वय ॥। 
मनु० २१६८ 
थो हिजन्मा ब्राह्मरा क्षत्रिय 
तथा वेदय बैदों को न पढ़कर दूसरे 
कार्यों थें ही परिथम करते रहते है 
गा हा 
] वें 
के पंचिक् होने से कुमार्य से बच 
जाते हैं। इसी लिए ही मनु थी कहते 


है. वेदा भ्याशोज्यहं बकत्या 


माशकत्वयासु प्राधानि ॥ 
मनु७ ११४१। 


तर श्र 


पिता जी, में बडी चित्ता अनुछव 
कर रहा हूं। मुमेः हर है कि हार 
पर दोष लगाते हुए या इससे भी 
ग्रधिक्त इस सायं छो निष्दा करते हुए 
हैं कहीं सम्पता की सीमा व लांध 
जाके तथा मेरे शब्द प्रधिक कठोर 
नहीं धाएं। फिर भी मैं स्पष्ट 
झब्दों में इतनी बातें प्रवद्म कहूंया 
लि यदि कोई दूसरा ध्यकित मेरे 
पति इस प्रकार का कार्य करता तो 
उसे मैं देशद्रोही से कुछ फम न 
समभता, परातु प्रापके सिए मैं यह 
बात नहीं कह सकता | बस, इतना 
ही कहूगा कि यहु कमजोरो थी, 
निम्न कोटि को मानसिक दुंधता । 
यह एक ऐसा समय था थब हम 
सबको परोत्ता हो श्ह्टी थी। पिता जी 
मैं यह कहना चाहता हू कि आप इस 
परीक्षा मै प्रसफल रहे । 


धाद् भी मेरे लिचार वही हैं 
जो पहले थे। मैं चाहता है कि इस 
संबंध में जो गलतफहमिया उक््पन्त 
हो गयी हैं उसके विषय में लोगों को 
वास्तविकता का ज्ञान हो जाए। 
बत्‌ में ध्राण्से प्रार्थना करता है 
कि जाप छो प्र द्वी यह पत्र प्रभाश्ित 
ढ्द्यदें। 


| आ। 





बेंदाम्यास करने से विद्वान्‌ पुरुष 
महान दुष्करमों से थी बच जाते हैं। 


बत समग्त वंद-धक्त झांयें 
पुरुष शरावणी पर्ष की प्राचीन 
परम्परा के प्रनुछाष तथा जीवन थें 
शाम को ज्योति ज्गानै के लिए वेदों 
का प्रम्यात प्रवन्‍््य करें, वेदों के 
उपदेष्टा विद्वानों, सम्यात्तियों वे 
महात्माधों का सम्मान करते हुए 
उनके इधचनों की व्यवस्था क्षरे 
तथा श्ाधुनिक थोतिकवाद से 
निरस्तर सभर्त करते हुए सी वेद- 
ज्ञात के मूल स्रोत गुरुकुलों की तथ, 
मत, धन से सहायता किया क्षरें, 
तमी इस पर्थ की पवित्रता का 
झाभान सानथ जीवन में हो सझता 
है सौर जीवन में सश्मार्ग के पत्चिक 
बन सकते हैं । 





६० 


प्रान्तीय आये वीर दल, दिल्‍ली प्रदेश 
(धन्तर्गमत दिल्‍सी भायें श्रशिनिधि सभा, १५-हलुभान रोड रहे दिल्‍्ली-ह) 


कार्यकारिणी-सभा-१ १ ८८-८६ 
बथान थी सूयंदेव 
झथि७ष्ठाता थी वियनम दास रखबत्त 
महामस्त्री । थी हयाम सुन्दर विरनानी 
मन्तरी थी डा० सिव द्रुमार 
मन्त्री श्री सुदर्शन कुमार 
कोषाध्यक्ष । भी पुरुषोत्तम गुप्ता 
प्रतिष्ठित सदस्य थी 3० बर्मप्राल 
प्रतिष्ठित सदस्य भी महादय धर्मेपाल 
प्रतिष्ठित सदस्य । थ्री सत्पानद कार्य 
बरतिध्टित सदस्स थी जयदकास भार्ग 
प्रतिष्ठित सदस्य श्री लाचपत राय निकायन 
धघाप्तीय सचासक ! श्री डा७० ज्ञानवसाण क्र्मा 
सह-सचालक थी सुशी राम क्षर्मा 
शप-त बालख थो मांगेराम धाय॑ 
प्रयाश्या * श्री ईक्षकुमाश् नारंग 
बौडिकाध्यक्ष । थ्री औमवीर शास्त्री 
कारीरिशक क्षिक्षक 
कार्यालयाध्यक्ष थी कृष्ण पास 
चण्टाशध्यक्ष । श्री जगदीश माल 
केत्र मण्डज सवचालक-- 
बाँदली चौक -भ्री ऊधोदास भाार्य 
नई दिल्‍ली --ञ्री खरायती सास भाटिया 
पटपड़य --थी रोशन साल मुप्ता 
झाहुदरा “--भ्री अ्रद्धानद क्षर्मा 
सब्जी मष्डी --थ्री जयकुष्ण ग्ार्य 
झ्रायाद पुर --भी विमस कास्त ध्वर्मा 
मोती नयर --श्री पर० धोम प्रसाक्ष 
राजोरी बार्डन --भ्री त्रि० चगदेथ थी 
जनक पुरी --थ्री डा० दयानस्द 
लाजपत नमर --ञ्री शमशरण दास भार्य 
मालवीय नगर “भरी राजैष्द्रपाल गुप्ता 
सफदर जग --थओरी रामचच्छ गुप्ता 
बरेजा --थी मेहरसाध पवार 

(डा० धर्मपाल) (प्ियतम दास रखथम्त) 
प्रथान अधिष्ठाता 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सथा प्रार्थ वीर दस दिल्सी प्रदेश 


वन महोत्सव व स्वतन्त्रता दिवस समारोह 


गई दिल्‍ली (भ्रगस्त १३, १६८८ भ्राण एस० एम० भार्य पश्चिक स्कूल 
पंजाबी प्ाग के प्रागरा मैं ४१वां स्वतत्रद! दिवस समारोह बड़ी वमबाम 
हे मनाया गया। इस अवसर पर श्री मोहिल्दर पिह साथी, दिल्‍लसी के 
महापौर, मुख्य भतिथि तथा भ्ध्यक्ष छोंसलर भी रोशनजाल प्राहूया थे। 
इस झवसर पर विज्ञान तथा सुपा सो प्रदवांती भो भ्ायोजित की गई, 
जिसका उद्षाटव दिक्षा प्रधिक्षारो बी० डो० डो० डोम/स जी वे किया। 
इस हवस र पर ध्यजारोहर) करते दरए मुर्य प्रतिधि थी मोहिन्दर सिह 
साथी ने बच्चों व धध्यापिकाहों को राष्ट्र व राष्ट्रीय एकता के भग्य 
कार्यक्रम करने पर बधाई देते हुए उनसे स्वतक्षता सेवानियों दास राष्ट्र के 
लिए किये गये बलिदानों व देश को द्रास्कृतिक क बावनाध्मक एकता के लिए 
बुबा पीढो को धवगत खराने को दिला में प्रयात करने का धाद्वाव दिया | 
इस भ्रवसर पक्ष वव महोत्सव का भी प्ामोबत किया गया। मुझ्य 
झतिथि थी मोहिन्दर सिह साथी ते थी एक पौधा लगाया। इसके पश्चात्‌ 
विद्य थियों व भ्रथिभावकों ने लगब्यग १०० पौधे लगाये । 
कार्यक्रम के धन्त मे मुख्य प्रतिषि ओ मोहिस्चर सिह साथी, मेयर के 
छग्य गध्यमास्य धागरिकों का धत्यवाद करते हुए धरश्नानाचार्या भीमती प्रिय 
बाला भल्‍्ला ने बच्चों, धमित्रावकों व भ्रध्यापिकाधों छो विभिष्त 
धास्कृतिक व योगा, जूडो धादि शारीरिक प्रदर्शाक व राष्ट्रवादी गान धादि 
शानदार ढस से प्रस्तुत करव के लिए बथाई दी । 


बाप्याहिक आंतारेत' 


शद मस्त १६८ण 
आल का युवों बने ही कल देश को 
नेशुत्त असम करेगा 
नई दिल्‍्खो, ही वह बोग के हारा मन कीं इसा+ 
धार्यहमाज बाहरी रिनग, प्रता के लिए भी संन्मर्ड होगे। इस 


रोढ, विकास पुरी, नई दिल्ली थे 
सोमवार १५ भ्रभसत (१६७८८ को 
धार्यन्‌ कशव की स्थापना की बयो । 
थी द्योग्पी० सोवास्तव महागत्नी मे 
बताया कि यह स्थान युवाध्ों सो 
हारणथित करने के सिए एस महस्व- 
पूर्ण मूमिका का निर्वाह करेया । 
नहाँ पर बेहमिष्टन, टेबल टनिस, 
केरम धौर जूडों कशाटे के प्रसिक्षण 
के थठिरिक्त थाठी धौर चाधा 
चसाने को शिक्षा थो दी आओ 
इस क्खब रत मुख्य उहू तय 
सो धा्ं समाज के शति श्ाकर्तित 
खरना है। यहाँ पर ए+ पुस्तकासय 
को स्थापना थी की आवेगी, जिसमे 
शंदिक साहित्य धौर चरिक्ष निर्माण 
का साहिस्य सखा जावेगा। भनिर्धन 
थातरों के सिए पुस्तक ऋरा रुप में 
थी दी जाया करेंगी । यहाँ पर सामू- 
दिस मगल मिलय का क्षा्यक्रम थी 
होगा, जिसमें सास्कृतिश कार्य क्षम 
तथा सामृह्िस जलपान 
करेया । की 
इस अनमसर पर थी साचजबीर 
जी क्थागो; योगाचाय दे सुय खाम- 
माए देते (९ यह विश्यपस व्यक्त 
किया कि थहाँ युवा लार|चार्केये 
कारीरिर प्रश्चितण तो प्राप्त करेंगे 


धषसर पर यहां की फेडरेशन के 


तक स्थानों पर धायोजित 
किया जायेगा । युरुक् समारोह 
इण्डोर स्टेडियम ये 

होगा । 
सूर्गदेष 
महामस्वी 





बैद प्रचार सप्ताह एवं कृष्ण जन्माष्टमों 


उत्साह पृवंक 


श्रावशी उपाकर्म के पर्व के 
झवसर पर वे ३ प्रचार सप्ताह को 
उत्साह पूरक मनाय । दिल्‍लो धार्य 
प्रतिधिषि सभा के महामश्त्री री 
सूयेदेव ने दिल्‍ली की समस्त धायें- 


॥ रत कथ्यम के आामई 
त्वीड्वार कों सम्ी विकलके सफर 
मनाया थाना चदिए । शमाय के 
पिथंडे वर्मों को हमें बल बेदी ५२ 


मनायें । .सूर्यदेव 


साक्षर सम्मान देना चाहिए। हनाश 


थो सूर्यध्ेव ने कहा--२७ धरगस्त 
को जहाँ भावणी उपाकर्म पर्क हैं 
वहीं रक्षा-बल्वत का पर्क है। साथ 
ही यहू विवत हैवरायाब सत्यात्रहु, 
पे बलिदान होये बाले थीरों शा 
स्मृतिदिवत भी है। मैं तती धार्द: 


समकाय मित्र है ऋषानओें + 

ऋणकफटनी १३ ज्ीजणह के ऋषाए- 
अरेज का आाहिन बवता अवादेंग 
हैं वितरित किया जाना पाहिए। 


>> ३८ धमस्त, ११घच 


'ताप्ताहिस धायंसदेश 


(पृथ्ठ खा शेष) _ 


सत्याथे प्रकाश के ये भालोचक 


की थनता से छिपाने का बहुत थरन 
छिया, परत्तु कह बटताएँ जग- 
जाहिर हो गयीं । धार्यसमात के 
बवभवस्ती मुसलमान बनाये गये 
हिन्दुभ्ों को शुद्ध किया शोर श्रप्रेज 
शरकार मे गुण्हों शो यवोजित 
अच्छ भी दिया । इसी प्रसार मुसस- 
आन बलने करते रहे घोर गाधी जी 
हिन्दुप्रों को 'हुपत्राप सहते रहते 
का उपदेश देते रहै।जब शसकता 
शौर बिद्वार के हिल्दुधों ने कुछ 
करना भाह्या तो यांधो भी है बन- 
आन करके उन्हे रो विया | मुसस- 
मआऋज़ों ढी सुशामद में गांधी जी 
इतके सिप्त मै कि उन्‍हें प्रसतस करते 
को सब कुछ कर सकडे ये । एश 
आए अप्रेजी के प्रखवार /लोडर' थे 
सिखा कया कि महात्मा थी मुसस- 
आनों को मयाने मैं उसी प्रद्ाश लगे 
हुं जंसे कि एक धाछ्िक धपतो 
मपुक को मनाते से लमा रहता है 
झौर उसको तमस्या यह रहतो है 
कि-- 


'पगर धा तुर्क शीरा जी 
बदस्त धारद दिले यारा । 
बसाले हिन्दुअश॑ बसराय 
समरक्न्‍्दो बुसारा रा।। 
यदि बह लोराजओ तुर्क (स्ीराज 
की तुके स्‍त्री ) मेरे दिल को हाथ 
हे ले ले। जर्षात्‌ मुक से धनुरणकप 
हो जाय तो ठसके (कपोल के) काले 
तिल पर शमरकन्द भौर बयारा 
(मध्य एच्ििया के दो बड़ लगरों ) 
को ध्योखावर कर दू । 

'लीडर' है लिखा था छि मुसल 
सानों को मनाने में यही दक्शा गांधी 
जी की थी। मुफलमानो को प्रसम्न 
हरते के लिए ही उन्होंने ऋषि 
बपातत्द को प्रप्तवर कहे भोर 
सत्याभप्र काश छो मिरालाजनस 
पुस्तक बताये | धार्यंडमाल कै उत 
को यवोचित उत्तर भी दिया। 
उबकी अआात्ति का खण्हन भो किया 
जब वे गुरुकुल काँगडी में धावे 
तो प्रायसमाक्षियो ते पूर्वंवत ही 
उनका स्वागत सरकार किया। भौर 


उन्हें बताया कि हम विचारों की 
स्वतन्बता सब के लिए ही चाहते हैं। 
धाप हमारे विरुद्ध लिखें ते हम 
ब्रा नहीं मानते, भापस्ी प्रन्य 
देश सेवाद्ों का ह्लादर करते हैं। 
शोर इस धजान का लष्डन सी। 


इस पर गांधी जी खुद्क हसी 
हस रहे थे भोर उनके चेहरे पर 
प्रपराधियों के से माव मलक्ष रहे थे 
पछुताबा सा भी था। इसी प्रकार 
इसरायल को जब फिलिस्तीन 
मिला तो गांधी जो ले मुसलमानों 
को खुल रूरपै के लिए कुरात धौर 
बाहबिल तथा इतिहास के विरुढ़ 
यह लिखा था क्षि फिलिस्तीन धरवो 
का इसी तरह है जंसे भ्रग्न जों का 
इस्ले४ । फिलिस्तीन मैं यहूदी तो 
सह्ल़ों वर्षों से रहते थे धोर परव 
पहुंचे हथरत उमर के समय में। 
परश्तु इतिहास छी सच्चाई से इस 
राजनेतिर बाजीगरों छो क्या मत- 
लब | मुसलमान प्रसन्न हो जायें तो 
सब कुछ मिल जाय। छिन्तु मुसल- 
मान करोडों में तोव या चार ही 
गांधी जी के चेले धने झौर सब ते 
भगूठा दिखा दिया । 


११ 


ऋषि दयानन्द ढो बृराई करते 
थोर सत्यायंप्रकाश को ब्रा! खहये 
का धपराव थी गाथी थी है भुसल- 
मार्यों को श्रपना भक्त बचाने की धुन 
से स्िया और प्रपहे प्राश्॒ तर 
मुसलमानों को लातिर दिए, पथ 
रहे निराण ही । गाधी जी के इस 
ऋषि विद्ेधी धैवव पर महाकबि 
श्री नाव राम जी 'दकर, बै लिसा-- 


दहकर भ्यूगाल डरपोशक 
है कहे केहरी को, 
कंचुद्या प्रसिद्ध करे 


फेंचुबा फरीक्ष को । 
पम्रोती छा घटावे मान 


बेदरी कनौडी रछौडी 
गोपद का गत गिने 
छोट्िया नदीक्ष को । 
भौरे को न माने 
गुबरोला मकरन्द प्राही, 
तेजहीन बताये 
30 रजनीश को | 
ऐसा यदि हो सके तो 
गांधी जी बताहे रहें, 
क्रोधी, प्रसहिष्ण 
दयानाद से मुनीस को । 
कवि ने कविता द्वारा गांधी के 
लेख पर करारी बपतें जमायी हैं। 





पक जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


्श्का की | ह # वात का दर्द मुह की दुर्गष्घ 


सा को सोकरी दर 





एस डो एच्र शविकार्ाई पा ड 

करता है तथा उह प्र क़तिक का सर्गा घल ब स्वस्थ 

अत है हक मर 
झहिकाक ई रीठा झावला #  बहटा च नय समय 

सर्गा घत जड़ी बटियां स बनाए * एम डा एच 

शिक्षाकाई पाऊडर तक ध्रयश सा करा प्र तक देस 

है. इसमे कोई राप्ायतिक पर | 


एम डो एच शिकाकाई फ़कथ्र के अ्जञ मे ही 


मसूड़ी की सृजन ठडा गर्म 
पानी लगना मुह में छाले होता तथा 
दातो की अन्य नीमारियों का घरेलू इलाज 





सलियमित प्रयोग कोजिये 
निर्माता 
प्रतिदिन प्रयोग कहें मा जिया थी हट्टी (प्रा०) लि० 
एन ८ ८ गई बिल्ली !005 
५ हिट... पआा0श 598 5380 35 ० 3, कोष 539809 537987 53734) | 





दी हड्टी (प्रा०) लि० हि 
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अं४. योगेश्वर श्रोकृष्ण. # 


झूठी निन्‍दा कयोश्षरर होती । 
महाभारत पग्रस्थ के रचयिता 
बगयान्‌ व्यास को यह धाम धत्यश्त 
प्रिय था। उन्होंते विभिस्त पात्रों के 
मुख से भीकृष्ण के ध्ेक्ष तामों क्षा 
कीतय ढरवाथा है। उस्तें माधव 
कृष्ण, पुष्करीकाक्ष, बनादत, 
सात्वत, जाषन, वृषभेश्षण, धम 
दामोदर, . इँषीकेश्ष, भधोक्ष थ, 
तारायश, पुरुषोत्तम, अजिध्यु, 
झनत्त, गोविन्दादि श्नैक धाम दिए 
हैं। परन्तु उन सब सें श्रीकृष्ण रा 
शोमेशयर दाम तर्वोपरि सग। है। 
बीतवा की समाप्ति पर सथय के 
युक्ष है पाथ्डकों की विजन का काइश 
शीक्ृष्श का धोनेए्येर होता है। 
सलब थे स्एण्ट कहा है--यत पोये- 
श्वर क्ृष्णों यत्र पा्यों धनुर्थर । तभ 
शओषिययों यूतिप्र्‌ वा सीतिर्मति्यम । 
ऐप प्रतोव होता है कि गीठा रत 
महू अश्तिय स्लोक योता के धर थम 
हदोड रू. उसर है। पढ़ शर्वदिदित 
है कि गीता सता पटला सलीक भृत- 


“पपकै-पर सामान दपाश दब... प्रधान सम्पादक--सर्यदेव 


झ्ाष्ट का प्रदन है--अर्म क्षेत्र कुरुषेत्रे 
शगसनेता सुयुत्तव । सामक्ा' पाण्ड- 
वास्यंव कियकुर्बत संजय | हे 
सजम | धर्म भूमि कुरक्षेत्र मै एकत्र 
होकर भेरे प्रोर पाण्ड के पुत्रो ये 


क्या किया ? थहां धृतराष्ट का 
घबद से ऐसा पूछना ावश्यक था, 
स्रयोणि कुछ ही.दित पहले कूदती- 
दिल किक को शम्मति के धाषार 
प्‌ अकद को विराद नगरी में 
पामकक-किविर में भेणा गया था। 


० गसराथ 'सुववांयु” दूध 





हेसअप | तुम बहां जाता प्रोर 
पाण्डवों को बामिक मादता को 
उद्वुद्ध करके उन्हें युद्ध से विरत 
करता । इस ख्ार्य के करते में तुम 
कुशल हो ।' राजा रा भ्रादेश पारूर 


संजय गये शोर उन्होंदे ससार की 
तदवरता धोौर वेराग्य का ऐसा 
उपदेश दिया जिससे ठसे निशयण 
हो भया कि चर्म राज मुद्रिष्टिर युद्ध 
से बिरत हो जायेंगे । लौटकर महा< 
राज बृतसच्ट को मह पूर्स विश्वास 





दिला दिया कि यूद्ध न होगा धोर 
तुम्हारी गद्दी सुरक्षित रहेगी परन्तु 
कुरुक्षत्र की युद्धभूमि मे अपने धोर 
पाण्ड के पुत्रो को युद्ध की इच्छा से 
एकत्रित हुमा सुन उस्हें भपवी मही 
हिलती नजर प्लायी भौर उन्होंये 
सजय से पृछ त्या कि 

को कुछ वे धोर हो कुल रहा है। 
सजय ने अपनी वियश्षता प्रकट 
करते हुए कट्दा कि मुझे तो एक ही 


5 बात नन्र भा रहे है। कि जहा 


योगेद्वर कृध्ण हैं ध्रौर जहा बनुर्ध ९ 
घज न हैं बही श्री विजय, भूति भौर 
प्र वाधीधि सदा विशाजतै हैं यह 
मेरा मत हैं। (0 


इस अ्रंक में 


प्रभुभक्ति का वेदिक़ स्वरूप २ 
धाचाय भद्गसेन, प्रजमेर 

पापो से छुटकारा कंसे मिले. २ 
यशपाल धायव धु 

श्रीकृष्ण जिसे हमते समझा ही हट ४ 
यहापाल भार्यबच्धचु प्राय।परदेशक, 


मृत्यु ध्ष्यात्म पथ * 
रधुनाव प्रसाद पाठक 


शीकृष्ण का चरित्र बडा शुद्ध ६ 
धोौर पवित्र था 

शी प्रमर शहीद प० लसराम 

धार्य मुसाफिर 


शारत के धगवान कविता द 
शाधश्याम क्षमो 


योगेश्वर भ्रोकृष्ण & 
हा० लियकुमार झात्त्री 

समाचार १० 
बिद्वार के भूकम्प पीडितों की 
सहायता १२ 
संब्यिदानाद सास्त्री 





प्रधान सम्पादक--सूर्येदैव 


छार्मिक शान्ति और पूरणॉनिन्‍्द 
को प्राप्त करदे के लिए ही बह जीन 


। उाप्ताहिक 'आर्यसन्देश 


नाएँ जौर विषयों की विष भ्ररी 


मानव देह मैं श्ववक्वरित हुआ है। यही वासनाएँ सबक्तियों के समाग सन्तप्त 


इसके लीबन का जरम जक्थ है। 
इसलिए ही यह थीवन सुख शोर 
झास्ति सा धिलादी बतक्वर उसको 
प्राप्ति के लिए दर ब दर गटसता 
धोर ठोकरें खाता फिरता है। इसके 
जीवत का सादा क्रिया छझलाप सारी 
उधेड-बुन केव् जीवन को शाम्त 
धोर सुलमय बनाने के लिए ही है। 
किन्तु एस जीवध सग्राम में इतनी 
खटपट झौर उधड बुन करने पर थी 
जोव उस सच्चे सुख जौर शान्ति से 
कथित ही रहता है, जिस की उसे 
बिर धशिलाबा है। इतना हो नही, 
घरत्युत कसी कभी तो वह जीवन पे 
सुख झोर शान्ति के स्थान पक 
धक्यन्त क्लेश, दुख शोर भ्शान्ति 
का ही भनुयव करता है। ससार के 
नाता अकारए के सुखप्रद विषयों 
धौर वेधवों छा भोग करता हुथा 
सी बहु उनमें उस शाष्ति भौर 
थानन्द का भनुझव नहीं करता, 
जिसकी उसे चिर प्रभिलाया है। 
ऐसा क्यो ? हसका मात्र उत्तर यही 
है कि जीव जित धौतिक पदार्थों मैं 
परमानन्द शोर परम शान्ति छा 
झसिलाबी बन भटक रहा है, थे 
पदार्थ स्वय सुख भौर शान्ति से 
रहित है, रोसों दूर हैं। भला जिसके 
पास जो वस्तु है ही नही, यह दूसरे 
को क्या दे सकेगा ? जो स्वय मूख- 
प्यास से तडफ भष्टा है, यह हमे कंसे 
स्वादु भोजन तथा मथुर जल का 
पान करा सकेगा भौर हमारी भूल 
को शाल्त कर सकेगा ? इसीलिए 
छात्मा जत्र इन सौतिश् पदार्थों पै 
भटक क्षर निषाद हो जाता है, उसे 
झ्रपते प्रभीष्ट की ग्राष्ति नहीं होती, 
हलना ही नही प्रत्युत विध्य के विविध 
विषय-भोग धघौर धामोव प्रमोद 
सुख धौर शाब्ति के स्थान पश उल्टा 
समकी हु ख ओर ध्णास्ति का कारण 
यन जाते हैं, तब वह निरादष् हो 
जाता है। उसका धात्मा सतप्त और 
व्यकुल हो उठता हैं उसे चारो 
होर विषक वासनाधों छो जलती 
हुई प्रचण्ड ज्वालाए व्याकुल ओर 
झ्रधान्त बना देती हैं। उस समय 
उसे सुख धौर श्वाल्ति के परम धाम 
प्रमु का स्मरण बाता हैं शोर वह 
पदचात्ताप रूरता हुध्या वेद के शम्दो 
थे प्रमुसे पुखार उठता है। 


ये मा तपस्त्यधित सपटनीरिय 
पर्शव । ऋगेद ११०५८ 


है दीनवन्धो ' हे ध्पमोद्धाररु, 
पतितपाषत, प्रमो! धव तो भुमे के 


जौर व्याकुल कर । मगबन ! 
सब मैं सद भोर 43 52 होकर 
धोर तेरा चक्त बनकर तैरे द्वार पर 
भाया हैं। हे दीवबन्धो ! क्याइस 
दीन की पुछार न सुनोगे? क्‍या 
धपये इस भक्त को विष्व की क्षएिक 
वासबाह्ों भोर तृष्णाप्तो से हटारूर 
झ्रपती प्रेममयी पावन गोद थे नहीं 
लोगे ? उस समय ऋषि दयानन्द के 
धाज्दों थे प्रभु उस प्रतिव्याकुख मक्त 
की करुणा पुदार को सुनते हैं श्रौर 
उसे धपवी सर्वशक्तिमयी गोद मे 
ले जैते है। प्रमु भपने शरणागत 
उपासक को निज शर्रा में कंसे 
ले लैस हैं । इस सम्बन्ध मे ऋषि 
दयानभ्द 'सक््य धर्म विवार 
नामक पुस्तक मैं लिखते हैं-. 


जब सच्चे मय से प्रपने 
झात्मा' प्राणा छोर सब सामर्थ्य से 
जीव भगवान को भजता है तो वह 
कररपामय परमेहवर उसको प्रपने 
झानन्द्र थे स्थिए कर देते हैं। जंसे 
कोई छोटा बालक घर के ऊपर से 


के है । इसोलिए वेश बहता 
न ल्वद्‌ ऋते धमृता मादक्ली । 


१ प्रानश्दकस्द,  अण्चिदानन्‍्द 
प्रयो | बैरी क्रणानमति के दिया 
तेरे यह बमृत पुञ पूर्गा नस्क को आाप्त 
हहीं कर सकते ।” 

वास्तव यैं जो मनुष्य झपे 
जीवन को कछृदावारों धौर कुत्सित 
संस्कारों से हटाकर उस बसु की 
झररा में भा थाता है, दूसरे शब्दों 
में कह पध्पनो धरषमाकत्था पत्र 
पकचातताप करता हुप्ता उसका 
परित्याग क्र सत्पुरुष 
सन्मा्ंगरामी बन जाता है. ध्गवान्‌ 
झप॒हप उसके ऊपर सब प्रश्ञार के 
सुरखों की वर्षा करते हैं। इसपे कुल 
भी एक्‍्देहु नहीं। इसीलिए वेद 
कहुता है -- 
 स्वमरके इन्द्रो वषम सतामसि | 

ऋग्वेद २४११३ 

है परमज्योतिर्मन प्रथों! हुम 

हीतो सत्युरधों के लिए, प्रपने 

धनत्य भसकतों के लिए, इन्द्र धौर 

वृषभ बनकर उनके ऊपर समग्र 

ऐश्यर्य घोर सकृल सुर्खों की बर्षा 
करदे वाले हो 


प्रभु भक्ति का वेदिकस्वरूप 





सेलऋ--अाचा् भद्रसेन, धजमेर 


झपते माता बिता के पास नीचे 

धाना चाहता है या सीचे से ऊपर 

उनके पास जाता चाहता है तब 

हजारो पधावश्यक कामो को भी 

छोडकर अपने लडके को उठा कद 

गोद थे ले लेते हैं क्ति कही हमारा 
लड़का गिर पडेगा तो उस को चोट 

खगषेै से दुख होगा भौर जंसे 
माता-पिता घपवे बच्चा का सुख 
रखते की इच्छा थोर पुरुषा्ेथ 
सदा क्षरहै रहते हैं । वेसे ही परम 
कृपानिधि परसेदवर कौ शोर जब 
कोई सच्चे धात्मधाव से चलता है, 
तब वह प्रभु ध्नम्त शक्ति रुप हों 
से उस थीब को उठाकर अ्रपनी गोद 
हैं उदा के लिए ते लेते हैं, फिर 
उसको किसी प्रकार का दुख नहीं 
होषै देते ।' 


याध्तव में घोगियनों के झब्दों में 
हस प्रविज्ञा धादि पत क्शीक्षों पे 
सतप्त धौर परिणाम, ताप, संसार 
धादि वुर्सों सेदु लो थीग के सिए 
एकमात्र बहु सब्विदानन्द प्रसु ही 
सच्ची शान्ति और परम सुस का 


“मा ते भय जरितारण्‌ ” शाश्दधा४ट 


तेरे प्रेपी भक्त को मय; चित्ता 
धझोर दुख कहाँ ? केद के उपयू बस 
वनों से सिद्ध होता है क्षि एकमात 
प्रभुमक्ति ही इस भववन्धन पें पडे 
जीव को सुस, धान्ति थौर परमा- 
नतद प्रदान करने वाली है। बिता 
ईइनर-प्राक््घना के स्‍सात्मा को परम 
झाब्लि और परमाततद उपलब्ध 
होना कठिन हीं नहीं, भपितु निताश्त 
झसम्भव है । 
झत्र उस प्रसुमक्ति ज्ञा क्‍या 
स्वरूप है, थोडा इता पर विचाशर 
करवा चाहिए। भक्ति पै तोन बातों 
का जान सेना परमावहयक है। हम 
किसकी भक्ति कर ? कसे क्लकर 
करें ? घौर क्‍यों करें? बिना हम 
तीनों बातों के जाने, जो जन भवित 
मारे पर चसमे लगते हैं, के सवा 
झपने चरम लद॒प से वचित ही रहते 
हैं | इन्हे निय ध्रधीष्ट सी प्राप्ि 
नहीं होती! भत'ः थक्ति मार्ग के 
पथिक को उपर्ृक्त तीकों कातों को 
जान लेगा परमानश्यस है । 


है सितस्वर ॥ 


अफत का पहना “7: :पप पद्रपफ्रह्य ४ फेफा उप क्र ऐ कह बक्त छा पहला दर्तस्न है. है, कि 
यह पहु विचार करे कि जितकों 
बह अपना भाराध्य पेक बनाये चल, 
है, जिस सुन्दर स्पक्षप की सह उपने 
हुएस - मल्दिर थें बसाना जाहता 
है, उसका क्‍या स्वरूप है? उचस्तकोी 
उपासना करने पर मुझे श्पने कं“ 
सकय की धाप्ति होगी भा नहीं है 
भक्त कसे आराष्यदेव की भाराधता 
हरें। इस सम्बन्ध में स्थर्वदेद मेँ 
एक सुस्दर मस्त भ्ाता है -- 
तमु ध्दृद्दियों प्रश्त सिन्धुः सूनु 
सश्यस्य | युवानमद्रोधबाच सुसेवम ॥ 

धयके ८५११ 

बैद कहता है, है धकत यदि तू 
सच्ची झात्यि शौर परम क्‍्रानम्द को 
प्राप्त करना चाहता है तो 'तमू-5 
स्तुहिं' उस ही असु की उपासना कर 
व बल्त सिन्धु जो इस सखार मे 
रम रहा है। सत्यस्थ सूनु जो सदा 
सत्य की धोौर ही धररा करता है। 
'मुवानम्‌ जो सर्वषा मुत्रा धर्वात्‌ एक 
सा रहता है! 'सुसेबम्‌' जो धारे 
बलों, सुर्सो धौर भानस्द का चण्डार 
है। प्रदोधवातम्‌ जिसको बाणोी से 
किसी के प्रति 'त्रसतय, द्रोह और 
विष्वासपात्त नहीं है। 

भक्त सोचता है, मैं अपने प्रभु को 

कंसे मिल ? मेरा यह प्रियतलम सघुभे 
कहाँ मिलेगा ? झौर ताना प्रकार 
की तुष्णा यों भौर अ'सुरी बासनाप्रो 
रूपी तरगों से तरणित काम, क्रोध, 
राग, मोह, ईण्याॉं, १ थ धादि जल 
जल्तु्थों से पूर्ण इल भवसागर में 
मेरा कोन सझरा हैं ? इन दोषों 
जाप्क्रापों का समाधाव बैद का 
एक शब्द करता है। “तमु स्तुहि थो 
अष्त विग्धु ' सक्‍त तू उसप्रभु की 
स्तुति कर जो सर्वव्यापक् शौर 
सर्वान्तर्यापी है। रस भाराध्यदेव 
की भ्राराधना छरते के लिए तुमे 
प्रभ्यत्र कहीं धटकना नहीं पड़गा॥ 
क्यो, 

वह वैश भ्राशध्य देव हो 
इझमतयामी भौर तेरे रोम रोम में रम 
रहा है। फिर तुमे इध र>उध २ जाते 
शौच सटकने को प्रावश्यशत३ क्या ? 
ध्रौर इसयें थी कुछ सन्देह नहीं कि 
यह ससार एक प्रथाह सागर है| 
धोर यह थोव धपनी दुर्वासनाभों 
झोर लिर्बेलताओों के बक्षीभृत होकर 
इसमें गोते सा रह! है। परन्तु यह 
भीघव सत्य है कि थो भक्त उस 
करणामय प्रग्चु का धाश्रय ले लेता 
है; उसकी ब्रेममयी गोंद में बेठ 
थाता है, घौर उसकी लररा में भा 
थाता है गह इत चपसिस्यु से तर 
कर पार हो जाता है। फिर उसे 
बार-शार इस भवरसियु पे गोते सादे 
श्े 


ड खितम्वर १३८८ 


जय हम कोई कुकर्म भषका पाप 
करने लगते हैं तो हमारे भव में 
आय, सका धौरर सज्या उत्परत हो 
णपरूतण पह सक्ेत है परम 
बिता की और ते कि थो 
तुम्र कैरये जा रहे हो, बह तुम्हें 
करना चांहुए और जब हम 
कोई सहकम करने लगते हैं 


इस बात का सक्षत है कि यह क्षय 
धगदय करमा चाहिए । किन्तु हम 
जम्म-जन्मान्तर के अपने कुसस्कारों 
के कारण शोर धपने रुर्म -स्वातन्तय 
के काररएा इय सकेतों छो अवहेलना 
(कर जाते हैं प्लोर कमो तो पापों थे 
लिप्त हो जाते हैं घोर कमी पुष्पों 
दी उपेक्षा कर देते है। भोर यदि 
कसी भसु को हपा से हम।रे मन में 
पापों से उबरद रा विषार भा थी 
जाए तो महू नितान्‍्त क्षांणक होता 
है ध्लोर हम फर पाप-पक से फेस 
,जाते हैं। फिर पायो से छुटकारा कसे 
हो-- यह प्रश्न है। 


पूक इसके कि हम उन उपायो 
धबवा साधना की चर्चा करकि 
जिन से पाप्रो से बचा जा सकता है, 
यह जान लेना प्रत्यन्त भ्ावइयक 
है ।कू छूटना छिस से है। पाप क््॒त 
के फल से, दोना तो यह चाहिए कि 
हम पधपकर्म से या उसकी बासता 
स॒ छूटे पर होता इसके ।वपरीत ही 
है।। दम पाप वासना से नही, पाप 
के फल से छूटवा चाहते हैं । जेता 
कि संस्कृत के छिसी कवि रा कश्वत 
है दकि-- ' पुण्यस्थ फलमिच्छा्ति 
पुण्य बेच्छान्त सानवा: । ने पापफल- 
मिच्छान्त पाप कु्वेस्ति यत्नत, ॥ 
धयांत्‌ मनुष्य पृथ्प के फल को तो 
। रण्छा रूरते हैं, छित्तु पुण्य कर्म को 
नह प्र्यात्‌ पुण्य नहो करते फिर भी 
पुण्य के फल छी इच्छा करके हैं, 
विपरीत इसके शोग पाप के फस 
की तो इच्छा नहीं क्षर्त पर उध्ाग- 
पुदक पापकर्म करड। फिरते हैं। 
धर्षात्‌ जो नहीं करके, उसका तो 
फल चाहते हैं भौर जो करते हैं, 
उसके फल से बचना चाहते हैं। 
ऐसा कसे हो सकता है ? 


धोकर के बोल दुःख के 
सुख केसे पा सकोने। 
पहले बदूल वो कर 
क्या श्राम शा सकोगे॥ 
ईश्वर है म्यायक्षारी 
हमों के फल का दावा | 
उस से किसी कर्म को 
केसे खपा सन्चोने॥ 


बेविक दिद्धान्त यह है कि किए 
हुए कर्स खा फल भवस्पमेद जोगता 


साप्हाहिए 'बायकदेश 


पापों से छुटकारा कंसे मिले 





लेख $--यक्षपास धार्यव॑णु, 
धायें नियात, चमा नगर, मुशदाबाद--२४४०३२ 


न 


पड़ता है । धत. पाप के फल हे 
छुटकारे की हमारी जाहना व्यर्थ 
है। उसके लिए प्रयत्न रूरना थी 
बेकार है। उसे तो घोगना ही पड़ेया 
इसलिए पापों से छूटने रा धर्य 
पापकर्मे से या उसकी वासना से 
छूटना है| हम जो भो छर्म करते हैं, 
बहू ग्पना एक सस्काए छोड जाता 
है। यह संस्कार ही वह वासना 
अबवा ध्म्पार्साक्ष है, जो पुव! वेंसा 
कम ररणे को पे रणा देता रहता है। 
गदि हम पाप को वासना को 
समाप्त कर दें तो पापों से बच 
सकते हैं। श्रर्यात्‌ यदि हम इस 
प्रेरक-सस्य को काट दें, तो हम धागे 
को वेंसे पाप कर्म करते से बल 
सकते हूँ घोर हम पापों से छुटक्षापा 
पा सकते हैं । 


पधब यह पाप-वासना कसे कटे, 
इसकी चर्चा करते हैं। शास्त्रों में 
इनके लिए ध्ायदिनस #ा उपयोग 
परम हिंतकारी बताया गया है। 
पाप-वासना के उन्पूलल में प्राष- 
दिचत्त की बहुत बडो उपयोगिता है । 
प्रायध्चित्त से कृत कमें पर पदया- 
ताप द्वोता है। यह पदचासाप ही 
वह कणा है ज। पाप के उस प्रेरक प्रश्न 
धबवा वाउना को काट देती है। 
प्रायक्चित्त से जहाँ हम धपने पूर्व 
कृत रूमों पर पदयात्ताष करते हैं, 
यहां धविष्य थे वंसे कमें मे हों; 
इसके लिए थो संत एक स्ेध्ट 
रहुते हैं। इसीलिए प्रायिव्त त्त के 
सम्बन्ध में अंग्रेजी के किसी विद्वान 
मे ठीरू ही कहा है फि-- 


# रै१0७ 0[90॥॥80/26 88 & 
त0पक७ 88502,॥ 000 ७फुणा 
प्री था कांप्री 4 ४७७७० 0१७ 
लात फणा चधाी6 पिएाछ जांध्री & 
अभ्ाटाएि ७७७.” 


अर्थात्‌ सच्चा प्रायक्षिस दोहरा 
कार्य करता है। भूतकाल पर पश्च- 
वाया जौर घनिब्य पर नियरादी।॥ 
अब निगराती सहेगी तो पापों से 
बचना स्व/धाविक है । 


पर इससे शोईं यह न धम्के कि 
प्रशयश्यित्त से कृत कन्षों के फल शा 





भी छुटकारा हो जाता है । इस 
सम्बन्ध थें महुदि का झकथन है कि- 
“प्रव कोई शक! निकाले कि पूर्व 
कृत पापों का दण्ड जीव को बिना 
थोगे छूटकारा नहीं मिल सकता 
यहु हमारा मत है, तो फिर पद्चा- 
शाप का कुछ भी उपयोग नहीं है 
बया ? इसका उत्तर यह है कि 
पश्चात्ताप से पाप-क्षय नही द्ोवा, 
परन्तु भ्रागे पाप करना बन्द हो 
जाता है। 


कुत्था पापं हि सतप्य तस्मात्‌ 


पापात प्रमुच्यते । मेक कुर्षा पु रस्तादिति 


निवृत्या पूयतै तु स-। चाहे कितना 
थी पदचासाप किया जावे तो थी 
कुत पापों को तो मोग ता ही होगा। 
इसका दष्टान्त--जेसे कोई कुएं में 
गिरा भौर उसके हाथ-पवि टूट गए 
तो प्र चाहे कितना पएचात्ताप करे, 
तो भी उसके हाथ-पाँव जो दुटे तो 
टूट ही चुके वह तो कुछ भी किए 
नहीं छूट सकता । हाँ । धागे के लिए 
कृए हैं न गिरेगा, इतना ही केबल 
होगा ।' (देखें--छठा पूना प्रवचन) 


स्पष्ट है कि पृदचात्ताप से पाप- 
कझय न होते हुए थी पाप-वासता 
क्षय हो थाती है। थोर मनुष्य 
धागे को पापों से बच जाता है। 
यहू कोई छोटी बात चहीं। हमारा 
भावी जीवन निष्पाप हो जाए, 
इससे बढ़कर पहोौर प्रायदियचस का 
फल हम कया चाहते हैं। जब यह 
सिद्धास्त है कि प्रत्येख कर्म क्षा फल 
झवदय मिलता है, तो प्रायश्ियत्त 
भो तो प्रस्तत: एक कम ही है, फिर 
उसका फल क्यों नहीं मिलेगा | बहु 
फल हमें पाप वाश्वा के क्षय के रूप 
सें मिला करता हैं। अत पाप-वादवा 
के क्षय पैं प्रायदिवस की उपयोगिता 
धसंदिरष है । 

कची-कछो ऐसा भी देखते में 
हाता है कि धपने पिछले कर्मों पर 
पछतावा करते हुए एवं घविष्य में 
बसा कर्म ने करते का सत्संसल्प 
मैने पर थी मनुण्य पाप कर बेठता 
है। यह तब होता है कि जब पाए 
दे संस्कार प्रदल हों धोौर मन का 
उनकेशीधाव पूर्ण सहयोग हो भयवा 
यूं कहिए कि मिली-मसत हो। 


डे 


शास्त्रों भें वेवासुर संग्राम का वर्णन 
भाता है। उतके भनुतार देवता 
लोग दिन धर युद्ध करके राक्षसों 
को मार ढालहे थे भोर तब राति 
को विश्राम किया करते थे । पर 
होता यह था कि अगले दिन कही 
राक्षस बिन्‍्हें रात्रि से पूर्व मात 
डाला यया वा, पुन जीवित हो- 
होकर युद्ध के लिए भ्रान उपस्थित 
होते बे । विपरीत इसके देवताप्नों 
में जो मर जाते वे, वे पुन: जीवित 
नहीं हो पाते थे । इस प्रकार देव- 
ताभों की सल्‍्या तो निरभ्तश घटती 
जाती थी पर राक्षसों की सख्या 
पर्व युद्ध का कोई प्रभाव नही पड़ता 
था ' देवतागरा उससे बहुत चिन्तित 
झौर व्य।कुल हो उठे। भ्रत: चिल्तित 
देवगणा धपतै गुरु बहस्पति के पास 
गए और जाक्षर सब वृत्ताश्त कह 
सुनाथा। गुरु ने भपने पुत्र 'कच' * 
को इस कार्य के लिए नियुक्त किया 
कि लाकर पता लगाए कि ऐद्ी 
कौन सी भ्रमर जडी राक्षसों के 
पास है कि जिस से वे म९-मर क्षर 
भी जो उठते हैं। राक्ष सों के लेमे में 
हकृच पहुचा तो वहाँ जासूस को 
झाया देव कर एक खलबली सी 
मच गईं। राक्षस लोग अपने शुरू 
शुक्राचार्य के पास पहुचे ओर जासूस 
के प्राने की सूचना दी। शुक्राचार्य 
वे कहा हि मुझे पहले हो इस बात 
का पता है ध्ोर मैंने अपनी पुत्री 
देववानी को कच पर निगरानी 
रखने धौर उसे वह थे करमे को 
नियुक्त कर दिया है। कच देवयानी 
पक्ष मोद्दित हो गया भोर श्रपते 
धाते के उद्देश्य को ही भूल गया। 
देवयानी उसे शुक्राचार्य के पास ले 
गई प्रौर शुक्राचार्य ने उसे सजीवनी 
विद्या सिखा दी। धर कप वहीं पर 
रह कर मरे हुए राक्सों को पु] 
जीवित करते लगा । इस प्रकार 
राक्षत मर-मर कर भी जो उठने 
लगे और देवताओं को परेक्षान 
करते लगे । 


हमारे श्षरीर में शो प्राय, 
प्रतिक्षण वेवासुर संग्राम द्वोता 
रहता है। हम बवित्य शत्रि को बुरे 
विचार रूपी राक्षस को मार 
कर सोचे है किस्तु प्रात: जब पपते 
काम-काज में लगते हैं तो देखते हैं 
दि छिन बुरे विचारों को रात्रि 
दे मार कर सोये थे के पुन: जी उठे 
हैं अज्छे विचार रूपी देवताभों 
को परास्त करवे थे लगे हैं। ऐसा 
क्यों होता है ? इसलिए कि हमारा 
अपना मन क्षण बन कर जुमावनी 
भाया-रूपी देवबातों पर मोहित हो 
जाता है. धौर बुरे वियार-रूपां 
राक्षसों को जीवित कर देता है। 

क्षित्र पथ्ठ ८ पर) 


श्रीकृष्ण : जिसे हमने “7 प्कष्ण : लिसे हमने समझा हो नहीं... 


मानवमात्र रा यह स्वभाव है 
कि वह अपदे महापुरुषों झो प्राथः 
समम वहीं पाता । धौर फदि सममवे 
का प्रथल थी करता है तो उस पे 
भी प्रायः वह भूल हो करता है। 
संसार धर के महापुरुषों के भाग्य 
हैं कुछ ऐसी गडबट हुई है, कि लोग 
उन्हें प्मझते में भूल हो करते रहे 
हैं। धोगेदवर श्रीकृष्ण इसका भप- 
वाद नहीं हैं। उन्हें थी ससार ने 
सममभते में बडी भूल की है। इसी के 
परिणाम स्वरूप उस महामानव के 
झति पावन, धति उज्ज्वल स्वरूप 
को विकृत कर प्रस्तुत किया है। 
जिस महामानव का चरित्र महा- 
भारत मैं प्रति उज्ज्वल, धति पावन 
एवं सर्वगुरासम्पत्न महापुरुष के 
रूप में चित्षित किया गया है । उसी 
को प्स्ागी हिस्‍्दू जाति के कर्राघारों 
वै पुराणों में तथा प्रश्य अगैक्षों ग्रथों 
एवं काव्यों में ध्वति विकृत, ध्ति 
घिनोने रूप में प्रस्तुत स्षिया है। 
झभोर विडम्यना मह है कि यह विकत 
ख्तित्र इतना प्रचारित हो चुरा है 
झि यदि कोई उस का वास्तविक्ष 
सही स्वरूप प्रस्तुत करे भी तो लोग 
सहसा उसे मानने के लिए तंयार 
बहाीँ । 


झब लोग योगेश्वर थी कृष्ण 
को क्या समभवे लगे हैं? बादू 
ब्रक्िम चद्द्र चटोपाष्याय के दा्ब्दों 
धैं-.'यट्टी छि वे चोर थे। दूध, 
दही, मबलत चुरा कर साथा करते 
थे, गुवावस्था थे व्यधिनारी वे, भौर 
उन्होंनि बहुक्ैरी गोपियों के पातिग्रर्य 
धमम को बच्ट किया, प्रोढ़ावस्था में 
वंचक धोर शठ थे । उत्होंते पोसा 
दे क्षर्द द्रोशादि के प्रारा लिये ।-- 
बचा इसी का ताम धयवच्यरित्र 
है?” (कृष्ण-चरित्र, पृष्ठ २) 


थी कृष्ण को सौकिक घंरातल 

है हटा कर धलोकिक पृथ्ठभूमि पर 
झडा किया जाना धोर उत्त के सहम 
मानवीय स्वरूप को विस्मृत कण 
उसे धप्राइ॒तिक रूप में प्रस्तुत करना 
दी भी कृष्णा-चरित्र को प्रमम विकृति 
है। डावटर धवानीलाल धारतोय 
का यथाये कथत है श्ि- “जय कुष्र 
को ईववर मान कर उप के अवतार 
के रुप में उपासना देश में ४चलित 
हुई तो कृष्णोपासमा के ध्ाधार पर 
झगैक सम्प्रदाय स्थापित हो गए।” 
(श्रीकृष्छ-चरिन्र, पृथष्ठ १०) डा० 
सारतीय प्रागे सिशते हैं $कि--'इन 
सचध्यी सम्परदायों के जन्म से पूर्व 
तब्ष कृष्ण ग्रादक्षं चरिभवाम, परम 


साप्ताहिक आयेत्तारेश' 





लेखक्ष--थी यक्षपासल थार्व बन्धु, धार्योपदेहाल, 
धाय नियास, लग्त गमर, मुरादाबाद 





० 


सास्विक ध्ाचार-सम्पत्न घीर प्रतिधा- 
काली महापुरुष समझे जाते ये। 
परण्तु तांत्रिक साधनों के प्रचार के 
कारण वैष्णव सम्प्रदायों में थी 
वासनामूलक श्युगार का मिथण 
होथे लगा। महामारत के हऋष्ण 
जहां मर्यादापोषक्ष, सयमी धो 
सत्त्यगुरा-सम्पश्न हैं, वहां पुराणों, 
काव्य ग्रन्थों एवम प्रस्य साम्प्रदामिक 
ग्रथ्थों यै उन के जीवन की प्रत्यन्त 
विलासपूर्र, वासभायुक्त झौर 
शोमाष्टिक बनाने रा प्रयत्न डिया 
है। भागवत धोर ब्रह्मवैवत्त जेसे 
पुराणों; थयदेव के गीत-मोवित्द 
असे काम्यों धघौर गोपाल सहसकाम 
जैसे स्तोत्रों में सर्वश्न कृष्ण के पर- 
वारागामी स्वकृष का चित्रण किया 
गया है। गोपाल; कामिनीजार, 
चोर जाए छ्षिखामण्य जेली उक्तियाँ 
इन्हीं ग्रस्थों को हैं। भागवत में 
परदाशाग्रमम के संक्त रपष्ट हैं। 
जिन के कारण राजा परीक्षित को 
कृष्श्श हे चरित्र के जन पड 
होती है, जो, 
व्यक्ति वो धगब की दुह्ाई दे कर 
ही धपदे कर्तव्य दी दृति श्री समझ 
बेठवै हैं। ब्रद्मवेव्त पुरारा थे राधा 
हा समावेश करा क्र विकृति के 
इस पहलू को धोौर भी उभाश दिया 
गया है। बहां राधा हृष्णा के 
सम्भोग का जो कुध्सित बर्णन 
मिलता है| उसे देख कर सज्जा थी 
लज्जित होती है।” (द्रष्टव्य भरी 
कुष्ण-चरित, पृथ्ठ १०-११) 


धादचर्ग धौर दुस का विषय 
हो पह है कि धर्ष ब्न्ण माये जाने 
वाली पुस्तकों का जब यह हाल हैं, 
तो भ्रष्य पुस्तकों का क्‍या हालत 
होगा ? फिर विद्यापति धौर चण्डो 
दास सरीशे व्यक्तियों को खुल कर 
खेल है से कोन रोश सत्ता है? 


शरिन इतना उज्ज्यश, इतता पावव 


है, कि उस पर कोई लाँखन सभाया 
नहीं जा सकता। धाधुतिक यूग 
है महृषि प्रथम महामानव थे कि 
जिन्होंदे उफ्य स्वर में पहू उद्चोष 
किया कि--“देखों ! श्री कृष्ण 
जी का इतिहास महाधारत वें 
जत्युत्तम है। उन का गुरा, कर्म, 
स्वथाव भोर चरित्र श्ाप्त पुरुषों के 
सदध है। जिसमे छोई अथर्म का 
हाचररा भरी कुष्शा जी है सम्म से 
मरण पर्यप्त बुरा क्लाम कुछ थी 
किया हो, ऐसा नहीं लिखा | धौर 
इस चागयत वाते में धनुषित मन- 
माने दोष लगाए हैं। दूक, वही, 
मक्खन भादि की चोरी सौर कुब्जा- 
दासी से समागम, फ्रस्त्रियों से 
साधमणष्डल, क्रीडा शभ्रावि मिय्या 
दोष थ्री कृष्ण जी पर समाए हैं। 
इस को पढ-पढा, सुन-सुता के द्यत्य 
मत याले थी कृष्ण जो छी बहुत सी 
निन्‍दा करते हैं। थो यह चागवत्त 
न होता तो श्री कृष्ण जी के सश्दा 
महात्माह्तों की म्ूठी निन्‍दा क्‍यों रूप 
होती ।” (एकादश समुल्सास) 


जहाँ तक महाभारत का प्रदन 
है। उस में गोपी प्रसंग को कहीं कोई 
कर्चा दिखाई नहीं देती । इस सम्बन्ध 
में स्ववामधन्य पश्डित चमृपति जी 
लिखते हैं कि--“महामारत थे 
गोपी-प्रेम छी गए भी नहीं। घौर 
किसी प्रसम में कृष्ण की रासलीता 
मा गान का वर्राव नहीं। यहाँ तक 
सो महामारतढार वे कृष्ण के 
होठों ते यंक्षी तक न छुआने की 
कसम सा ली है। महाभारत का 
कुष्ण चक्रवर है, गदाबढ है, मुरली - 
घर नहीं ।”' (इष्ड्म्यू रोगेशवर हछख 


आर्यसन्देश 


४ किताब (हि 





है 
पृष्ठ २६-२७) प्रत गह्दी कहा था 
सख्ता हिैखि श्री क॒ब्श जी का 
वास्तविक चरित्र बह है, जो है! 
धारत में वर्रान किया गया है| हैं 
उसी चरित्र का ही पाठ करना एप 
धानुकरण करना चाहिए। पति 
तास्विक इष्ट से देखा जाए तो 
सम्पूर्ण महाभारत ही भी कण्ण थी 
की भौरनम गाया गा रहा है। यवि 
उस मैं से श्री कृष्ण जी को हटा दें, 
तो फिर महाभारत थे देष रह हो 
क्या थाता है ? महायारत मैं उस्दें 
सर्वेपज्य, श्रेष्तम महामानव के रूप 
हैं वितित किया गया है। ऐसा 
उसम जिस के लिए गंक्िम बाबू 
को कहना पड़ा था कि, “ऐसा सर्व- 
गुरान्वित धौर सके पाप रहित 
झादतें चरित्र भौर छहीं नहीं है, 
न किसी देश के इतिहास हैं घोर त-- 
किसी काव्य थे । 


महाब्यारत के श्रध्वयन से हुये 
योगिराण श्रीकष्ण जी के चरित्र मैं 
जायें जीवन का सबोगीश विकास 


जो महाभारत के कृष्ण में एृष्टि- 
गोचर नहीं होता । भाज भारत को 
महाभारत के कर्ण को भावदपकता 
है, पुराणों के कणष्ण की नहीं । ऐसे 
कष्ण की जो पक्रपर हो, गदाबधर 
हो, असिधर हो, मुरसीधर नहीँ। 
उस कृष्ण की जो व्यामोह में पढे 
झर्ज न को उस के कर्स ठप को याद 
दिला सके | वह कष्रा जो जागृति 
का उंक् फूक सके धौर दे सकें 
एक तवा उद्वोधन इस सोके हुए 
बाष्ट्र की । द्याञ ऐसे ही कुभ्प की 
धाषदयकता है भाक्त मर्ष की । 





पढ़ें, पढ़ायें 


जाय॑ जगत्‌ के समाचारों व उपयोगी शैलों, प्रध्यात्म विवेचनों से 
बकत, सामयिक चेतावनिशों से यूकृते को योजना देवे वाले साप्ताहिक पथ 
धार्यसा्देश्त के प्राह बनिए धोौर बनाइए | साथ ही वर्ष में चार प्रन्य 
विशेषांक शाप्त ठीबजिए । वादिक सुल्क केवल २५ दपके। श्राथीवत २५० 


स्पकेशान । 


४ सितम्बर शृश्दथ 





करीर के साथ जीन के 
सो जन्‍म धौर विधोग को 
फंहदे हैं। थो जन्म सेता है 
धषक्य मरता है धौर थो मस्‍्ता 
बह सवदय धरम लेता है। इस तकार 
भृत्यु को तंबारी होती है भौर 
गये जीन में जन्म होते 
होता है। भत्म श्रौर 
इस दोनों पर मनुष्य का 
नहीं होता | हम सब को भृत्यु का 
क्तस होता चाहिए क्योंशि वह 
मनुथ्य की बत्पशता धोर ध्ज्ान 
को छस पर स्पष्ट कर देती है । 


जे 3 


श्र 


५ 


प्रत्ये़ मनुष्य अन्म मृत्यु की 
शध्ट छे समाव होता है। मृत्यु के 
पाक्ष से कोई भो नहीं बयता चाहे 
यहू राजा हो वा रक, शासक हो 
या शासित, शोषछ हो गा सोषित 
स्‍्वामो हो वा दास । मुध्यु शब्शा पर 
पड़े प्रत्येक्ष ब्यक्तित छो मुश्यु ध्ादें 
पर धपने जीवन भर का स्वरूप 
अतिलक्षित हो जाता है ! उस घमय 
प्राणी को धपते तथा परमात्मा के 
वास्तविर सम्बन्ध का थी मान हुए 
बिना नहीं रहुता । 


महान्‌ सिकन्दर वे तत्वबेत्ता 
डाइयनोज को खानवीश हष्टियों के 
एक पार्ठल को ध्यान पूर्वक देखते 
हुए बुछा “शाप कया भोज देख रह 
हुं?” तरवदेता ने उत्तर दिया “जो 
वस्तु मुझे ज्ञात नहीं हो रहो है ४ 
सिदम्द र ते फिर “पूछता प्रापदो कया 
बस्तु ज्ञात नहों हो रही दैं। 
तत्वबेता वे रहा “तुम्हारे पिता भौर 
उनके नौक्षरों को हड्डियों के मध्य 
भेद |! 


छक स्त्रो का इकलोता बेटा 
& मरा। वह पुत्रसोक से विह्ृल हो 
उसखो सापएत को सेकर महात्मा बुद्ध 
के वास गई भोर उनते प्रार्थना को 
कि इसे जिला दो | महाश्मा ने कहा 
“मैं तुम्हारे पृत्र को जिला दुगा तुम 
इस घर से ।मट्टों ले धाधांयस थे 
कथो स्वक्ति व मद्या हो !' वह स्त्री 
तमाम यांव में धुम आई पर्सु उसे 
केंसा कोई घर व मिला बिसके कया 
किसी की मौत व हुई थो। इस 
#गराश्ा से उसे यहू उव्‌बोधन हुधषा 
डि मृत्यु के चयुल से श्रोई वहीं बचता 
और इस से उसे सास्यगा आप्त 
हैई। बल्लुत, प्रिय बस्तुध्लो के वियोव 
से दु.श हाता है धोर यहो स्वाद 
भावया मुध्यु को जवावता रूप दे 
देतो है । सम्यवा मुक्यु यधी व्यापक 
धौर धवए्यम्वाबोी घटना पररमाश्मा 
क द्वारा, मानव जाति के लिए धर्षि- 
शाप बने यह सबक में धाने बालों 
यात यहीं है। पतसदड समय पर 


मृत्यु बडी सुहावनी धौर 
झातन्दप्रद होती है । मनुष्य घपना 
जोवन भार सुम्दश्ता से सयाल सके 
इसीलिए उसका सुल शौर धानन्द 
मनुष्य से भोकन रखा जाता है। 
बदि मनुष्य को मुत्यु न हुवा शरती 
तो उसे जीवन धसहा हो जाया 
करता भौर बहू जोबषन की उच्च 
प्ररणादो की उपेक्षा रिया करता । 
यहु तो कंदी की बेटियो को खोलरूर 
एसे ग्राजाद ररने प्लौर अपरिमित 
झाषत्द के सोत का मार्ग निर्दर्शत 
ऋरने वाली प्रनूठी वस्तु होती है। 


ठीक कहा जाता है कि मृत्यु के 
पदचात्‌ ही अनता मनुष्यों के गुणों 
का मूल्यांसन भोर उद्धक॑ स्थान में 
उतके गुणों का धादर करती है। 
इस प्रदार स॒ह्यु क्रोति रा हार 
शोलती है मौर इष्यादेंष रा हार 
बन्द रर देतो है । थोव प्राय; मनुष्य 
की मृत्यु के उपरा्त उसके प्रति 
ईर्ष्या दर ७ के भाषों से शृस्प हो बावा 
करते हैं। लोढिक इष्टि हे मृत्यु डउ 
व्यक्ति की मुक्तिदाता होती है जिले 
स्वतत्रता मुक्त वहीं दिखा सकती। 
उसका विडिश्ठक्ष होती है जिसका 
रोग धोषधियो से धृ्‌र नहीं होता। 
उसको सास्यना दातु होती है जिसे 
शमय दिखासा गहीं दिला धस्ता । 


नृत्यु ले कौन नहीं इरता ? यो 
हुर समझ मरते के लिए तस्यार 
रहता है बह बृह्यु से नहीं डस्ता। 
जो व्यक्ति अपने कर्तन्यों शो सुस्वर 


जाये के लिए तंगार रहते है । मे 
प्रषणा जींगन इस प्रकार व्यवस्थित 


थौर व्यवीत करते हैं जिससे प्रत्येक 
झर उन्हें मृत्यु का धाथिगन करवे 
की पुर्सत होती है । मृत्यु के लिए 
हुर समय तंयार रहने रा एक फत 
यह भी होता है| कि मनुष्य बहुत-सी 
बुशाइयों प्ौर घलोधनों से बच सरुता 
है। एक भच्छे ईश्वर घकत सादमो 
से अब उसछी धत्तिम बीमारी मै 
पूछा वया कि क्‍या बह मृत्यु का 
कर रहा है तो उसने उत्तर 
दिया कि 'मित्र मैं लीबित रहूगा था 
नहीं इसकी सुमेः विश्ता नहीं है 
क्योदि यदि मैं बच गया तो मैं 
परमात्मा के साथ रहगा धोर यदि 
मैं मर गया तो परमात्मा मेरे साथ 
रहेगा ।' भले धादमी नहीं मरते 
धपितु बुरे व्यक्ति ही मरहै हैं। मच्छे 
व्यक्ति मरमै पद घुल में से उठकर 
यश्ष को सोपान पर पर रखते है । 


मृत्यु से वे व्यक्ति डरते है जो 
मयता मोह के बश्लीभमृत हो ससार 
से बिपटे रहते है, जो उत से तग 
रहते शाषया शो धपनी घन सम्पदा 
से निदलिस्त रहकर भोग विधास 
झौर पैलछिय धानरद प्रैं निमस्न हो+ 
कर मृत्यु क्षी भरा सी तेयारी नहीं 
कर पातै। धन सम्पदा की भ्रपेक्षा 
खबित्र थे मृत्यु की तेवारी को सिक्त 
क्षमता होती है। थो ब्यगित ससार 
के भोगो पैं केवल प्रयोगाणिकार 
सममते है उत्हें मृत्यु ते मय नहीं 
खगता । घय उन्‍हें लगता है जिन्हें 
मृत्यु उन भोगों धोर पदार्थों से 
बलात छुडाती है । 


मनुष्य का प्रात काल बाल्पा- 
बस्षा में धोर धन्त बुढापे में द्ोता 
है। मुल्यु श्चाराम देने, बुढ़ापे रूपी 
बकात को दूर झरते और मनुण्य 
को तवब-जस्म रूपी भया जीवध। 
उत्साह भोर पुख्वार्थ देने बाली 
होती है। फिर वह कष्टप्रद क्यों कर 
हो सकती है ? इस्लंध्ड के एक 
हाकटर ये परीक्षण रिया कि मृत्यु 
दु।ख देने वाली है था नही ? उनकी 
धायु ६१ गष की थी। उन्होंने 
परीक्षण के लिए ऐसा जहर तेंयार 
किया जिसस मृत्यु धोरे-घोरे हो। 
उन्होंने जहर पी लिया परोक्षण 
करी से धोर परीक्षण को 
ए्‌श ३४३ ये लिखते लगे। 
उत्होंवे मोट बुसु ये लिखा।-- 


््‌ 
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धर्षात्‌ जापातनो ठीक कहते है। 
मृत्यु प्यारी है। 


धर्त खम 3 मे ईप्वर का स्मरता , 
करने को छिक्षा दो जाती है। 
क्‍यों ? सनुष्य-जीवस दो चारों थें 
बांटा हुआ है। वे भाग थै हैं ।-- 


(१) मृस्यु से पूर्व क्षा 
(२) मृत्यु शय्या का 


जब मनुष्य पहले भाग में होता 
है राब उसे सर्म सरते की पूरी स्वत- 
श्रता होती है परस्तु म॒त्यु शय्भा पथ 
पड़ जाने पर पहु स्वततता छिय 
जाती है। दूपरा भाग पहले 
घाग का चित्र होता है धर्चात्‌ 
मृथ्पु से पूर्व को परित्वि- 
तियों धौर प्रमावों का मुत्यु 
हाय्पा का धाग फोटो होता है भौर 
यही फोटो समार के सामने था 
जाया करता हैं। ध्रत जीवव के 
पहले माग मे श्वर्थात मृत्यु से पूर्क 
मनुष्य को प्रच्छे कर्म करते चाहिए। 


महमूद गजनवों गजती का 
शाज! था। उसदे घारत पर छई 
बार चढ़ाई को थी। उसके जीवन 
का उद् ध्य छिसी भो रीति से धन 
सप्रह करना था| उसने गजनी 
को सोने चांदी से भर दिया था। 
यहाँ उसके जीवन क्षा प्रथम भाग 
समाप्त द्वोता है। ध्रव हम उसे दूसरे 
बाग मे प्र्थात्‌ मुत्यु श्षय्पा पर देखते 
है, मरते समण वह सोने चांदी के ढेर 
धपते सामदे लगवाता है। उस ढेर 
पर दृष्टि दोडाता है। उसी क्षण 
उसके मन में एक विदार उठता है 
कि मेरी ही भाजा से ये देइ लगे 
हैं परश्तु भव यदि मैं चाहू तो इस 
ढेंच में से जरा भी धपने साथ नहीं से 
जा सकता | जब विवणता देखी तो 
रो पडता है भौर धन १६९ इ॒व्ट रसे 
हुए ही यहां से विदा हो थाता है। 
भाव यह है कि छिस शक्वार जीवन 
पर्यन्‍्त उसक्षी इष्टि घन पर रही 
उसी प्रकार धन्त समय में थी बन 


पश् ही रही । 


फ्रास का राजा पीटर था। बह 
घम्मात्मा था। परक्षलम तुकों के 
धथिकार थे चल! भ्रया था। पहु वहु 
समय था जब यरुक्षलम को प्राप्ति 
के लिए ईसाई लोग धम्मं युद्ध कच् 
रहे ये। पीटर भी यरक्षयम की 
प्राप्ति के लिए कई लडाइयां लड 
चुका था। परन्तु सब में हार गया 
था | उसके जीवन का उहूंध्य 


(खेद पृथ्ठ ८ पर) 


- महाघयारत (जो. थार्षावर्त 
वासियों सा प्रामारिर भ्रन्‍्ण है) के 
धठा रह प्षों थे यहाँ तस् हम मे 
देखा शोर दोस्च कथावाचक बिद्ान्‌ 
पंच्डितों है पूछा, रहीं थी इत बातों 
का चिह्न तर नहीं है। इस के विरुद 
ज़ितती वाह ववाहिया मिल सकती 
हैं। पह बाल किसी से छिप्री हुई 
नहीं है, कि ब्ल्पागु में ध्यधियार 
करणे वाले सोग बहुत शी निबंल 
हो जाहे हैं तथा री झक्ति- 
हीन हो जाते है। वह युद्ध के योग्य 
कदावि नहीं रहुते, न पीर कहुला 
सकते हैं। तथा प्रल्पाय थे व्यक्षि- 
चार में फस जापे वाले मनुष्य न 
योग जानते धौर न कर सकते हैं। 
परन्तु कृष्ण जी रो प्रसिद्ध गीता 
में बीसियों स्थानों पर गवाही 
मिलती है। स्वय ध्यास जी लिखते 
हैं कि-- 

यत्र योगेदवर 
पार्थों बनुर्धर। । 

हौत्र सब से बढ़फर एक ह्रोर 
बमारण है धर्मात्‌ उपनिषदों की 


प्रामाणिकता का उझ्नुमात श्षरते के 
गा बड़े विद्वान को धावदयसता 
। 


ड़ 


कुष्णः यज्र 


घरतीत होता है कि यह उपनिषव्‌ 


कृष्ण थी के समण से पूर्राता को 


पहुँचे । जिन थैं बहुत धच्छी प्रकार ... 


से उन के श्ह्मचर्य का उदाहरण 
प्रस्तुत छिया है। उपनिषद्‌ के मूल 
झब्द इस इका र हैं-- 


स धोषाज़ि रसा हृष्णाय देवको« 

पुत्राय । 
प्राह स॒ धाप्िपास धवत्‌ | 
(घान्दोग्य) 


अने--धोपाज्िरत कुल के 
ऋषि दे देवको के पुत्र कृष्ण को 
पहन विद्या पढ़ाई जिसमें उन्होंदे 
ब्रह्मचर्याधम पूर्ण कर के) पूरों 
विद्वान हो कर शक्ति प्राप्त 
धौर समावृत हुए । 


इस से स्पष्ट इस्ट है क्षि उन्होंने 
बह्चर्य पुर्वक विद्या प्राप्त की थी 
तथा बोगाम्यास छिया था। हुम फिर 
कैवल श्रज बिलास के कहते पर 
किस प्रद्वार विध्वास कर कि यहु 
झावद्य इन (धदलीस) वारतों को 
शरहे थे। भ्रज विघास पृष्ठ ५०३ 
से जाये रासलीला का धारम्ध है। 
जिस में स्‍श्रानार, सम्पता शोर देव- 
अर्यादा के विरद्ध धहुत सी बातें 
लिखी हैं। परण्तु पह केवल महात्मा 


ड़ शाप्ताहिक 'आरंतन्देश' 
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लोगों को कलंछ सवाने- को. इच्छ -पदार्ई, थी.य्य देकरापियों की वन गीता थौर उपनिषर्यों का सपाहार 


हैं, पत्र. शामिल वीं 
बन पिदोर का बा पड़ी. भुप कर कक (पृष्ठ ो 'लिसः हैं 


महापुरुषों पर कंस लगाते हैं। 
प्रजभितास सम्क्त्‌ -१८२७ मा 
घुक्ला पंचमी सोमवार को बनतवो 


चकक्‍्तथाल थें थी ऐसी व 
कषाएं परी पड़ी हैं। तीन 


शुरू हुई जैसा कि उस है स्वयं लिखा हुए कि इसको ताथा जो ने लिसा 


है कि 


सम्बत्‌ शुद्ध पुराण सत जानो । 
ता पर भोर्र घकत्र न॒प्रानो॥ 


धर्यात्‌ १८२७ मैं यह पुस्तक 
सिखनी प्रारम्ध हुई। इस का कुछ 
वर्शात भकतमाल ध्ष्याव ८१ थे थी 
लिखा है। बास्तविक्ष नाम शिपुर 
दास था। ऐसे ही विचार प्र म- 
सागर में हैं। परण्तु वह भी प्रप्रामा- 
रिक्त है क्योंकि पुष्टि मार्ग के 
जले के पएचात्‌ बहुत से ऐसे रूलस 
महाराज थी के जीवन पर शगा 
लिए गए हैं। 

ढापटर इब्ल्यू-हन्ल्यू 
लिलहै हैं कि-- 

“बेतल्य के मरणोपरा/श्त विष्सु 
की धात्मिस पूजा में रूमी धाई। 


सगथग १५२० ईस्वी पैँ बल्सथ 
स्वामी ने उत्तर भारत थे उपदेश 


हुष्टर 


मुख्तसर तारीशे हिन्द १० १५२) 


यह थी एक स्मरण रखने की 
बात है कि कृष्ण जी का रतहैया 
ताम घामवत मेँ नहीं, धौर न चाथा 
का रासमें गर्रन है। परूसु इस मैं 
कोई सन्देह नहीं कि भागवत थे उन 
सब कषाओं का वरोन है थो हन 
पुस्तकों थे विस्तार से लिसी गई हैं। 
चामवत थे तो व्यास जी की बनाई 
पेड काट आ 2: पुशनी है। 
कि लोगसममरे है। हम ने 
जहाँ शरू' खोज की है। ११०० 
ईस्थी पूर्व सी पुस्तकों में उस का 
कोईं दर्णन नहीं मिलता है सौर 
१४०० वर्ष से धरर्यात्‌ राजा भोज के 
समय से पूर्व खिसी लो पुरारा को 
नाम धोर चिह्ृ तंस वहीं मिलता। 
स्वयं देवी थागवत संस्कत सूमिका 
थे. योग्य टीकाफार थे 


४खितम्बर हब 


5 रु 


करें जेसा कि स्वर, एक पिहात्‌ मे 


प्र 
-+ ध्ज 


सर्वोपविषदों भावों 
दोग्या ओोपलनन्दन: । 
पार्यषो बत्स: सुधी जता भूँ 
दुग्ध यीतमृत॑ महत 
भर्बात्‌ सम ,उपनिषदों सो 
विचार कर के और उनका गहुदा 
धध्ययन क्वरके कब्ता जी ने गीता 
को निकाला है। उपनिवद गौ हैं । 
कृष्ण जी ग्वास हैं। धजु न बध्चटा 
है भोर भीता दूध है | 


पुन: हम गीता के भच्छे व 
को छोड़ कर किस प्रकार सत्याध्गे- 
घबरा न करते काले रगीन स्वभाव 
छवियों के बचम पर विध्यास कक्ष 
के एक महापुरुष के जीवन पर कलक 
लगायें | सत्य तो यहु है कि कृष्ण 
थी के जीवन पर उ्यों-ज्यों समण 
बीतता गया, लोगों ने बहुत ही गस्‍्ये 
कथानक बनाने थारम्ध कर दिए। 
थत: प्रत्यक्ष देश हितेषी तथा थाति 
के शुभ चिल्तक का रत्त ग्य है कि 
इलके पवित्र लीबन पर जो गन्दी 
शोर व्यर्थ कथाओं के 6रा धबवा 


श्रीकृष्ण का चरित्र बड़ा 


शैखक-- थ्री श्रमर झहीद पष्डित सेसराम थी धार्य मुसाफिर 


है 


विया कि जोवात्मा सती स्वतब्त्रता 
क्षरी्त के छब्टों पर धाभारित नहीँ 
धोर ईदयर की सोज नप्यता, उप- 
बास तथा एशान्त वास में तहीं। 
प्रस्मुत इस जीवन के थोग विलास 
है करनी चाहिए । एक घनी 
सम्प्रवाय बहुत खास से कृष्ण धोर 
साथा की पूजा पर विष्यांस रखता 

हिस्चू कृष्ण धौर राधा के 
कुणिम प्रेम को धाध्यात्मिक रहस्य 
मय समभज़े हैं। (संक्षिप्त घारतीय 
इतिहास उर्द्‌ पृष्ठ १६५) पुना 
सखिलहें हैं कि, “वल्लभ स्वामी को 


का संस्थापक रहना चाहिए। वह 
विष्णु की पूजा वि्ेषतः कृष्ण के 
झवयतार में करता था | जबकि उस 

क्िष्यों थे सुन्दर वृवकों का कप 
लिया । कन धौर प्रार्मों है घोग 
विछास का जीवन व्यतीत दिया 
पूजा है साथ छाया युक्त कूजे 


युक्तितयों से सिद्ध किया है कि भाग- 
बत धोषदेष का बनाया हुवा है। 
जिस के धाई जयदेव है गीतः:भोगिस्य 
बताया। स्‍्रतः इसे मैं कोई सन्देश 
नहीं कि जागवत के पश्चात एक 
हआर वर्ष से हथर पहु सथ कथाएं 
कष्ण जी के सम्बन्ध ये घंडी मई। 
हीर रासंलीसा सैसये बातें लोगों 


का उपक्रम हुसा, थो धय सम्बदायें 

सा रुप घारए कर गया है। हवें 

सहाधाक्त, गीता धौर उपकिषतों से 

का 

महात्मा धौर उच्च विचारों वाह 

है । हक बेजद नह ४3: 
२, याबवु 

भ्रूण विशास धौर 

इस धाईं दन्षों-के विपुत्तीत हैं। 


एज हरि पर, ताक 


व्यर्थ धोर गन्दे तावलों के प्रमाणों 
हे कंस लगाए गए हैं उन को दब 
करके उनको वास्तविद्ध जीवबी 
जेसी स्ति उन के बचनों शोर उतके 
समझालोन महापुरों के बचनों से 
सिद्ध होती हैं, थबता के सम्मुख 
समुपरियत छ्रें। हमारी वर्तमान 
शोज से, जो हमें बर्यों कृष्णा मत में 
रह कर धौर दौर्धकाल तक वबीन 
दैदाग्त के महावाक्य पढ़कर तथा 
गीता के पाठ करते से प्रकट हुआ, 
बहु पहो है कि महात्मा कृष्ण चर 

उस चाल चलने सता कुछ थी 
सम्बन्ध नहीं है थो भानवतादि के 
थे लिसा है भौर ने प्रम साथर से 
इत का कुथ संस्थस्प है। इतिहासश 
धागरैवल मौष्ट स्टप्र्ट प्रसफतिस्टथ 
सृतपूर्क बम्धई धपने जारते- 
वर्ष के इतिहास में लिशते हैं कि. 


“मथुरा के ब्रज़बंश थे उत्प्त 
हुए | किन्तु एक 'ज्याते है जो उसी 
कै'पास रहता था । एस धत्यवाचारी 
सांचा कह के चंगुत हे अना रूर 
सन का पालंभ-पोषरा दिया। 


(वारीहे हिंदुस्तोंन थे. ४; १० १७३) 
इसी प्रकार रा वर्सत करमल 


टाए नैशपनी मुस्तक्राजस्थांय प्रथम 
जान,के ज्‌० प्र३तर किया ह। - 


४ खितम्वर १६८८ 


जाकूँ #क + & 


सर जौज्स घपनी “एशिया के 
ज़ालात ' की पुस्तक प्रंथम भाग में 
खिंसने हैं ह्ि--- 


क़््दध 

* कृष्ण के इस काल भर्थात्‌ 
जालपन के समय सता हिन्दुपों के 
जन पर बहुत ही प्रधाव पडा है। 
कुदत के आलपत की गतिविधि जे से 
दुश्च शुरादे सौर साँपों को मारते के 
पर्व मजाने थे कभी उद का मन 
कहीं चरता, घोर हिस्दुओों में एक 
अहुत बड़ा सम्प्रदाय कृष्ण क्षों सृष्टि 
रखधिंता समफ कर बालपन के रूप 
हैउन की पूजा छस्ता है। इसी 
प्रकार कुष्त की यौवनावत्था, जो 
उन्होंने गोपियों के छाथ नाच रग, 
खेल कु, बांसुरी बजाने में व्यतीत 
की, उन की पूथा करने वाली स्त्रियों 
है एक जोश तत्परन खरतो है। 
पद्व कुछ गोपिया हे आसकत 
दे बी अर परत के पता की 
स्थियां भौर रानियां जो उत सा 
सफिदर्य प्रौर समझ देखती थी उथ 

पर बलि-बलि जाती थीं । 
(पृष्ठ २५९) 


इसी प्रकार थाग ३ पृष्ठ १८५ 
सं भी जो जयदेव के गीत के भनुवाद 
के सम्बन्ध में है। इसी प्रदार सा 


वाध्ताहिफ 'धागरम्देश' 


हि 


कैसी कविता हैलो कुछ कुल मानक 
जी को पदति पर है। इस एैँ कृष्ण 
अम गयाले झोर शािशा उस की 
गवालखिन के प्रेम छी कथा है। को 
जयदेब सै बारहवीं क्षती (सनी में 
सिखी थी। इस कि की कविता 
रसौती है ॥! 


(तारीशे हिन्दू पृष्ठ २४२) 


देवी धागवत के टीकाज्षार के 
रुथनानुस'ब तथा उस की कविता 
की पद्धति के अनुमात से भागवत 
पुराण हा छर्ता बोपदेव॒ सिद्ध हो 
घुसा है। भोौर थयदेव तथा बोपदेव 
दोतों समे भाई थे। परस्तु गीत 
गोविन्द कुछ वर्ष पदचात लिखा 
गया प्रतीत होता है। कुछ भी हो 
ऐसे दोष लगाना किसी सी भ्रवस्था 
थे उपयुक्त नहीं। भागवत के 
छबनानुसार उन की प्रायु जब॒तक 
बलु गौकुल प्रोर वृन्दावन में रहे 
केयल पसठ धवा दख वर्ष को थी 
शौद सिसी प्रकार इस पनुमाव से 
हधिक नही पाई जाती । भ्तः ऐसी 
ग्रवस्था वें लडकियों के साथ लेसना 
फिसमा, हूुसमा तो सधव है। परन्तु 
ऐसी भश्वेर शो बातें करता सर्ववा 
झसम्यन है। इस के अतिरिक्त इस 


शुद्ध ओर पवित्र 


यर्णन है, थोर ठारीले हिन्दुस्तान के 
पृथ्ठ १६४३ बर इसी का वर्संत्र है । 


जयदेव कृत गीत गोविन्द तथा 
शोर इसो प्रकार की कविताओं रो 


धोरुपीयन इतिहासकाद तथा संस्कृत 
के विदान्‌ केवल “ग्रामोण राम्य 
का नाम देते हैं। जेसा सि उस के 


जयदेव के ब्रामोरा काभ्य 
“तीत गोविष्द” के प्राय गीत 
झामोण गीतों का ही रुप उपस्थित 
करते हैं। जित से मैं पद्दिचित हूँ। 
इश भीतों में उत्तम प्रकार का 


(धाम ३, पृष्ठ १५५ तारीणें 
हिन्दुस्ताव भाग १, पृथ्ठ २९४) 


सिखदे हैं लि जीत पोकिश एक 


भायु पें व्यकधियार का विचार तक 
भी नहीं किया जा सकता। पुत्र 
प्रनुमान से दूर ऐसे कथायक कहन्नी 
स्वीकाष क्रएै के योग्य वहीं हैं। 
इस झाषार पर हुए हन के मानते 
में हिचछचाहट ही नहीं प्रश्युत 
सर्वषा हष्ख़ार है। प्रोफेसर बिल्सन 
का लेख भी हमारी घारणा का 
सम है। जिस्होंने प्रष्छी प्रकार 
विचार धोर धनुसव क्र के लिसा 
है कि ऐसे विचार भोर रामवर्रक 
कथानक क्रामी लोगों को पसन्‍्न 
करते के लिए लिखे गए हैं। इष्ण 
ही पूजा करके बालों के सम्बन्ध में 
इस सम्प्रदाय थे समस्त धर्ी वर्ग 
धोर कामी रो पुरुषों के धल्केश 
प्रेएी के वर्ग सस्मिलित हैं । 


(हुस्ीकाते एशिया णाग ६ 
पृष्ठ ६४,६६ तारीसे हिन्दुस्ताव 
पृष्ठ १७१) 


शीकुष्ण के जीबन पर एस दृष्टि-- 


जी कृष्ण जी महाराज के 
चरित्र का बृत्तात्त बहुत सा हम 
पहले रह थ॒के हैं। इस के धतिरिक्त 
इस सही धपूर्व लुर्वौर्ता का गर्राप 
करता थी यहां जबीब्ट है। उस 


+ 


समभ के खपेम धाव* कृष्टि का देवता 


र्क्क 


राय इमा को सममते ये बोर 
विभार करते थे कि उस की कृपा के 
बिना वर्षा नहीं होगी । इसी विचार 
के कनुसाद गवालों में (जिन्हें सदा 
वास चारे को चिक््ता अधिक रहती' 
थो ) खातिक मास में राजा इल्द के 
माम पर कई प्रकार की पूजा होती 
थी। चाहे उस के नाम पर ब्राह्मणों 
को खिलाते थे'। चाहे गौजओो को 
खिलातै बै। यद्षपि यह प्रतीत न 
होता कि किस प्रकार पृत्रा परते 
कै। परसतु इस में सन्देह नहीं कि 
सिसी प्रकार धवदय किया करते 
ये। जिस का अभिप्राय इस से 
केवल यह था कि वर्षा समय पर 
धरसे झोर प्रश्न की बहुतायत हो। 
गौक भंसें बहुत दूध देव, तथा खेती 
बाडी भी धच्छो प्रकार हो। यद्यपि 
यहु स्वायाविक है धौर प्र'कैक सच्य 
असभ्य वा हादिक् उल्लास है कि 
ऐसा हो क्योंकि हुई तोरत' से भी 
ऐसा ही ज्ञान होता है कि तुम खदा- 
बन्द धपदेै खुदा की पूजा करो, बह 
तुम्हारी रोटी भोर पानी में बरकत 
देगा । वरुज ४३-३५ में शच्छी 
भूमि का केवल यही परिचय दिया 
हि उस में टूघ सोर झ्हव बहुता है 
धर्षबात बहुत है, ध्तः दूध की 


था 


अधिकता वास्तव में ईक्वरीक 
दग्मा का चिह्न है भ्रौर यही गोकुल 
और बृन्दावन के रवाले लोग भी 
ईदवबर से भागते थे, भूस कैवल यह 
थी कि गहु राजा इस्ठ्र को हस का 
दाता समभते थे । प्रन्ततों गस्‍्वा 
जब श्री कृष्ण जी से होश सम्माला 
तथा युवावस्‍्या को पहुँचे तो एक 
बार उन की उपस्थिति मैं कातिश 
मास का वह दिन धाथा जब कि 
सब गोकुल वासियों के ह.द्र को पूजा 
रा विधार किया। 


धरन के लाते से निज भौतिक 
धरीर उतपभ्त होता है। पध्रस्‍्त मेघ 
बरसते से होता है। मेष यज्ञों से 
होते हैं। यश्ञ प्राहुतियों ते परस्तु 
झोहुति कर्म से भौर कर्म वेद से 
उत्फन होते हैं। बेद अविताशी 
परमात्मा से प्रकट होते हैं! धत 
सर्वव्यापक' ब्रह्म के निमित्त प्रति 
दिन यश छरना भाहिए। 


गोषर्घन पर जा क्षर थी कृष्ण 
अन्दर थो महाराज कै बलराम थी 


सहित हयव ढ॒ष्ड बसवावत | भ्रौर 
पृष्ठ बहुत बड़ा यज्ञ रया। समस्त 


2४८४ 2 कई के सोग थो 
बस की सामग्री साए थे, उस से हृषन 


किया । सब लोगों थे बारे बारी 
से आहुतियाँ डाली । सब देश उस 
हषन को सुगन्धि से सुगस्चित हुए । 
ऋद्यणो साधुप्ों भौर बन्यागतों 
के लिए भोजन यज्ञ भी किया गया। 
उन का इत्येक प्रकार से प्रातिथ्य 
सत्फार किया गया। श्यास्ाक्ष थें 
याल्प एकत्र हुई तथा बडी मूखला- 
धार वृष्टि हुई । कृष्ण जी की इस 
फतरित्र शुभ प्रस्तावना से इन्द्र की 
पूजा गोकुल से बन्द हो कर वेदोक्त 
बजा प्रचलित हुई । 


इसी प्रकार अच्छे-झच्छे उपदेश 
गोकुत 4 वल्दावव वालों को श्री 
कृष्ण थो देते रहे । एन के उपदेशों 
से बडा लाभ पहुचा ) शौर लोगो 
को उच से बहुत प्रम हो गया। जब 
यह युवावस्था को पहुँचे तो माता 
पिता के दुख का बदला लेहे पर 
कटियद्ध हुए । इतते में कस मैं यह 
मन्जरया की कि किसी बहाने कृष्ण 
को मथुरा में बुलवाकर 4प कर! 
दूं । इस के लिए एक बुद्धिमान पुरुष 
को जिस की भनद जी से भी 
पहुच थी, चार धोडो का रण दे कर 
गोकुल भैजा दि मथुरा में पल्ष है। 
तन्ददाधो जी को कृष्ण बलराम 
सहित हस बहाने मथुरा ले प्राश्नो । 


भरकर इस रहस्य को जानता था 
कि इन का व करा दिया जाएगा। 
इसी लिए वह शोकातुर होकर गोकुल 
यदा | एक दो दित गोकुलज ठहर 
कर सत्र को मथरा प्राते के लिए 
तैयार किया । 


मथुरा उस समय बहुत महत्ता 
प्राप्त कर चुकी थी। उस को जब- 


सख्या उस सा धनवेभव भौर उस 
के भवन मनुष्यों छो आएचयेबकित 
करते थे। गोल्डन इच्डिया धर्षात 
स्वरोंमय भाषत के लूटने के लोच 
पर सिकन्दर धाया। वार को देश 
के इसी स्वरॉमय धारत के एक 
प्रान्त पजाव के कुछ भागों वे शाह- 
धाह दाश बना दिया | महमूद के 
समय थो मथुरा की भ्रवस्था थी 

उस का प्रनुमात हस इस्लामी इति- 
हा के म्तिरिवत धो र किसी अक्ार 
यथार्थ नहीं लगा सकते। महुगुद के 
मथुरा से गजनी के हाकिम को एस 
पथ्ष लिखा या कि यहा भगरियत 
मच्दिरों के धतिरिय्त धौर शी 
सहरे्यों भबन हैं। जो कि इस्लाम के 
झनुसार सुदृढ हैं घोर जो प्राय 

सगमरमर के हैं। बहु सहलो दीनाए 
खर्च करके निर्मित हुए होगे । 


लिप पृष्ठ १० पर) 
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भारत के भगवान 
रखयिता--राधेश्याम धवर्मा 


है बोगिराज हुष्ण तुम्ही 


ने बर्भध्वजा फहुपाया। 


सारे लग को वेदों का पावनतम पथ दिखलाया। 
कस तथा घिशुपाल जरासभ से बसुरो क! मारा) 
भागे बढ़ कर दुतिया को दानवता को ललकारा। 
नारी की रक्षा यें प्रतिपल-रहे वोर वर ! दृढ़ कटिबद्ध । 
दुर्योधन को, दु श्वाधन छो ललकारा, होकर प्रतिवद्ध । 


बुद्ध महाथारत में 


तुमने सत्य पक्ष का साथ दिया। 


विजय थी पाण्डव को तुमवै;रण रौश्ल से विला दिशा । 
वेदिक पथ के थे भ्नुयायी, वेदिक पथ विस्तार किया। 
हैंदों की गरिमा से तुमये प्रदर्तों छो निस्तार दिया। 
पनुपम धोठा, धनुपम योगी, धनुपम थे वी रत्य प्रतीक । 
झारत के सगवान' बने तुम कम शिए निषक्षाम सटीक । 
युग मानव ! रहे प्रणेता-सत्य-घमं-मानवता के । 
स्वोकारा तुमदें निमय हो बेस सभी दानवता के | 
महामनुज ! तुम सहारक थे, धधुर वृत्तियो, धसुरो के । 
धरतिपालक बे-रक्षक्षये तुम मुनि-मानव के, पुण्ज सुरों के। 
जम्मदिवस पर झाज तुम्हारा-वश्दन है ध्िनग्दव है। 
भारत के सगवान तुम्हारा-कोटि कोट प्रभिवस्दने है ॥ 





(पृष्ठ ५ का शेष) 


मृत्यु: आध्यात्म पथ 


परुक्षत्म छी प्राप्ति था। उसके 
जीवन का पहला भाग समाप्त हो 
जाता है। बह मृत्यु क्षय्या पर पड़ा 
हुआ है। उसे उस समय न देक्ष छी 
सन्ता थी धोर न उत्तराधिक्रारी 
को। उसे बिन्‍ता थो तो एक वो 
ओर वह, थो यरुणलम की प्राप्ति 
की | वहू तीन वार “परुक्चलम' 





का उचार्ण करते करते सप्तार से 
विदा हो गया । 


मद्दा राणा प्रताप भारत के एक 
चमकते हुए रन दे । चित्तोड़ ओर 
उदयपुर उनके ध्षिकार से निकख 
चुके थे । उनको प्राप्ति उनके जीवन 
का ध्येय बना। भ्रकबर स युद्ध 


(पृष्ठ ३ का क्षेष) 


पापों से छुटकारा केध्ते मिल 


हमारे मन थे सकलपो-विकल्पों का 

निरम्तर युद्ध चलता रहता है। 

किन्तु पिछले कुसस्कारों के कारण 

सश्सकल्पो रा पराजम हो जाता दे 

हा हम पाप कर्म थे प्रवत्त हो जाते 
। 


क्या इस कुप्तस्खशारों का परि- 
झोधब नहीं, हू। सकता ? कया पाप- 
वासना का दमच नहीं हो सकता ? 
हमारा कथव ही नही, विध्याूस 
थीहै कि प्रबदव हो सकता है। 
इसके लिए दृढ़ सकल्प को धावश्य- 
कठा हैं। साथ थे सतत श्म्यासत 
धोर बषाग्य की प्राषष्यकता ह। 
धस्यास धोर वेराग्य से क्या नहीं 
हो सकता ? विषयो की धसारता 
हमारे मस्तिष्क थे हो धोर धात्म- 
वष्नास भ्ोर उत्साह हृदय यें हो तो 
हुम पापों पर विजय पा सकते हैं । 
इज र हम पुरुवा्थ कर प्रोर उनर 
प्रसु से भावना द्षारा पाएं से उयरदे 


की प्राथंथा रूर । पुरुवार्ण प्लोर 
प्राथंता के सघोग से निदयय ही हम 
पापों से छुटकारा पा सकते हैं। 
व्यान फहे|क जो वस्तु स्वय पवित्र 
है, उसका ध्यान धषवा चिभ्वन थी 
मन को पवित्रता घ्रदान करता है ॥ 
परमात्मा परम-पवित्र और सकया 
पाप-रद्ित एवं पाप-नाक्र है। 
उससो झररणा जाने से मन प्रविभ 
होखर पापों से सर्वंधा दूर होशर 
निष्पाप हो जाता है| 

पापों से छुटकारा पाने के लिए 
हमें अपनी धादतों का सुधार करना 
होगा धौर क्षपते जीवन की नित्य 
प्रति पडताल क्षरना होनी । 
हमे धपने कर्मों प९ निवाहु क्खनी 
होगी कशोंकि कर्म वहु धाईना है। थो 
हमें हमारा स्वरूप दिला देता है। 
यदि हमारे कर्म धज्छ हैं तो हमारा 
स्वरूप थी धन्छा ही दिशेगा धोर 
एदि हुमारे क्षर्म बुरे हैं तो हमारा 
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उन्होंने पूला 'महाराब' क्या हाल 
हैं!” महाराणा मै कहा, “सरदारो 
मुझे विश्याद दिलाधों कि मेबाड़ 
उसी प्रज्षार स्वतत्र रहेगा जिस 
प्रकार कि यैंते स्वतत्र रखा है ।” 
सरदा रा के विध्यास दिलाते हो बड़े 
सुस से महा शणा के भप्र'ण निरूल 
ग़ए्‌। 


स्वामी दयानन्द का खीबतनोद एम 
वेद प्रयारए करता औझौर प्रया को 
झाघ्तिक बनाना था। इस उहू ढ्य 
की प्राप्ति के लिए उम्होदें बड- 
बड कृष्ट सहन किए भोर बड़ से 
बडा त्याग किया | व मुक््यु श्षय्पा 
पक्ट पड हैं । हुर दूर से लोग पाए 
हुए हैं। उन्ही थे प० गुरुदतत 
विय्ार्षी घी हैं। स्वामो जो सब को 
अपनो धांसों के पोछे ७र देदे हैं। 
प० ग्रुरुदश स्वामी थो का धष्त समय 
देखने के लिए उत्सुक हैं! व ऐसे 
स्थाव पर खड़े हां णाते हैं यहा से 
थे स्वामी जी को भली भाति देख 
सक ;+ स्वामी जी बेद मल्त्रों का 
उच्चारण करते छर गायत्री का 





स्वरूप भी बुरा हो दिखाई देगा । 
और यदि प्राप के निहय-प्रति ध्राईवे 
में प्पना स्वरूप नही देशा धोर 
कसी सुद्दत के बाद देखते का आब- 
सर धाया तो विधयय ही शपना 
स्वरूप देश कर डर जाधशोगे, इस 
लिए धपने रो नित्यप्रति ध्ाईना 
दिखाडे रहो । धात्मनिरीक्षण थी 
धाईता देखने के | 

जी हे कि- सदृक्ष हो है। रहा 


जाया हुप्ता अमीर 
बह आईना है सतीश । 
सोमभे से रोज पहुले 
बिसे देखता है मैं ॥ 
धोर फिर-धाईतवा -ए-बमीर 
पर जब 
खुद धपना धक्स ७७७७४ 
देसकर शर्मा भया हूं थे ॥ 
पापों से बचने के लिए यह थी 
धावश्यक है कि हम भिव्मा 
सिद्धान्तों से बचे । धायः शोग 


पाठ करते हैं। बुद्दस सी इस 
स्थामी जी के मुल पर है। स्वानों 
ली प्रधसस्त बदत हैं। गुरुदत पक्‍के 
बास्तिक्त ये । उनके मस्तिष्क में 
थाप्लास जेरे विशान बेसा धर किए. 
हुए थे थो नाह्तिक ने शौर कहते ने 
कि उन्हें थपनी सफल से सफल 
कचनाशों स्‍प्रौर भाविश्का रो में ईश्वर 
को कहीं धावश्यक्षता दी परनुषष 
नहीं हुई । प्राण ध्यामते से पके: 
स्वामी जो के बेहुरे १९ एक मुस्करा+ 
हट था जाती है। वह मुस्क राहुट दिव्ध: 
थी। उसी पर भुरुदस मुग्भ हो बाते 
हैं घोर गास्तिक से ध्ास्तिकबत जाते 
हैं। स्वामो दयानम्द “घभो ! तेरों 
इच्छा पूर्य हो, यह्‌ फटकर प्रारा 
त्याग देद्षे हैं। 


वस्तुतः मृत्युक्षाल परीक्षा श्ाल 
होता है। इसम सफल्षता आप्स 
करना मनुण्य के लिए ग्रत्यण्त 
धायरवक है। इसके लिए पूख-पुरो 
तय्पारी होना चाहिए । जब मनुष्य 
मरवे लगे तो बहु इतवा ऊषा उठा 
होना चाहिए जिससे बह झपने को 
सर्ववा परमाध्म। के हाथा में सोंपा 
हैपा समसे धोर यह प्रनुमत्र करे 
हि परमात्मा छो इच्छा हा मेरो 
इच्छा हैं उततो को दृण्छा सर्वोपार 
है। वही सन्माप॑ प्रदर्सक्ष है। बहा 
थादि गुर है। बदो महाव्‌ ।शक्षक 
हैं। उसा का प्लाशव लेते से बड़ा 
पाष् हो सद्धता है। इसलिए सब कुछ 
पत्न करके भी श्रन्‍्त मे उद़ो भरा 
सहारा सेना चाहिए। इसो भें मानव 
का कल्यारा है । उठ 


मगवात के घर पर तो लोग पार 
करने से कतराते हैं पर धत्यत पाप 
खरने में उन्हें काई सल्लोष नहीं 
दोता । यह ठोक्ष नहदों । ईएबर को 
सर्वेग्यापक मानना चाहिए धोर यह 
भी कि हमारा कोई भी कम उससे 
लिएा नहीं है। साथ मे जब हुम यह्ु 
थो मानके सने हैं कि प्रत्येक्ष रूव 
का फल धवदय घोगना पड़ेय। क्षमा 
नहीं होगा तो फिर पाप करते समय 
एश बार तो हमें यह ध्यान भा ही 
जायेगा कि भसु देख रहा है, धोर 
उससे अचश्र कहीं भी नहीं था 
सख्ता | इस प्रसार कुछम करते से 
जोष धधरए दर थायेमा धोर ऐठे 
निरतर अम्वास से यह पापों ले 
सर्वष! छूट जायेगा। प्रसु॒ क्षरे कि 
हन मैं सच्ची धास्तिकता थम धोर 
हम कर्यफल-व्यवस्था थें पूर्स धास्था 
रखते हुए अपने क्षमों को पढड़ताव 
करते हुए दुष्छमों सो छोड़ते: 
बसें धौर अपनाते चर सत्कणों को 
जित से हमास थोक धोर परणोर् 
दोनों सुधर ढक । इस्वोम्‌ शषम्‌ । ८] 


४ खितम्वर (१८८ 


सास्ताहिफ “जारयतत्देसा 





भोपान शईत्॒ नाग की पुस्तक 
थे योगीराज कथ्णण जो मदाराज को 
चोर और वदमाक्षों का सरताज 
कर॒ह यृतरा है-- 


5“बोरणारशिक्षामरि । 


चकत शछिरोमरि सूरदास के 
कब्दों मेंबातन भुरह भाधिता 
भोरी । रसिक स्िरोमरि कृष्ण मै 
बातों ही बातों में मोसी पाली राशा 
को फुलला लिया । 


नीयो ललित यही जदुराई | 


जबहिं सरोज धरयो क्लोफल पर 
तब यश्युमति तह भ्राई। 


लोवी कहते हैं 'ताडे' शो भौर 
शखीफल का थर्थ है 'स्तन' इससे 
लजबिश स्पष्ट धर्य करते की मैं 
ग्रावदयद्ता नहीं सममशा । 


मतिषाभ, विद्वारी, देव, विद्या- 
पति जादि की तो चर्चा ही छोड 
दीजिए । इन कवियों नै श्रीकष्ण 
को वी छीछालेदर की है, गया रिसी 
अमंस्तामान्य को सी बेसी होगी ? 


भागवतपुराण, सूरवास धोर 
शऔीतिकाल के रूधियों ते कृष्ण जो 
महाराज का जो चित्र उपस्थित 
दिया है, उसे पढ़कर झोर सुतकर 
भाषा क्षर्म से कुक जाता है । 


मापह वर्ष की कठोर तपस्या के 
परदचात्‌ प्रसुम्त हुआ | श्रीकृष्ण को 
इस सन्तान पर इतना गर्य था स्ि 
ये उसे में सुत. कहा करते थे। 
क्या ऐसा तपस्थी घोर सदाचारी 
ब्यक्सि गोपियों के पीछे भाग सकता 
8हैं' भोर धोर लम्पट हो सस्ता 

है? 


धगवान्‌ कृष्णा एक झादर्श महा- 
आशय धोर नेता थे । थे जावते के 


सि-- यश्मदा चर ति श्रेष्ठस्तसदेबैत रो 


जब' ।? जूता बड़े लोग प्रापरण 
हाय हैं, वेश्ा ही धनुकरण उवके 
धनुदायी थी किया करते हैं। 


. जाण राघा के बिता कृष्ण को 
कश्पना भी नहीं हो धशती, परस्तु 
*कुराणों के धनुसार थी राया कूरए 
की पहनी मही मामी थी। मह्मी 
का स्थान मातृयत्‌ होता है। पर्तु 
तथाकथित कृष्ण धक्तों हे कृण्स 
को भाया के साथ निम्न स्तत्त का 
बयाय जरा ये हुए विजित फियम 

। महाभारत में ऋगवाम्‌ कृष्ण का 
वी धरेक पक्षों से चित्रित हुपा 
हैं परन्तु उसतें कहीं थी राया के 
भाम सी यन्य भो नहीं है। 


-ग्रोगेश्वर श्रीकृष्ण 
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हा 


योगी राज कृष्ण का हमारे हतिहाप 
मैं उल्लेशनीय नाम है। श्राज राम 
पध्ोर कृष्ण के बिना हमारी सस्‍्कति 
प्रधरी है। ने दोनों व्यक्तित्व युय- 
पुरुष थे। प्पने-भ्रपवे समय में दोनो 
ने वेदिक सस्कृति की रक्षा के लिए 
सर्वस्व होम दिया । 


लुक्राचरयं धपने नीतिसार तामक 
ग्रथ मे लिखते हैं-- 


“भ कूटनोतिरमवत्‌ भ्रोकष्ण- 
सब्शो नूप । धाज तेक भुमण्डस 
पर कृष्ण के समान कोई राजनीतिश 
नहीं हुथा । 


वाण्डवों का सम्पूर्ण राजनीति 
चक्र कृष्ण जी के हाथ पे था| उन्हीं 
को कूटनीति से ोद्प्रपितामह, मर 


भ्रादि का दस वात हु 
कृष्ण जी महाराज को धोर 
न होते तो महाभाश्त का रूप कुल 
धौर हो होता। 


श्रीकृष्ण प्रादले मित्र थे। 
उन्होंने जहाँ सुदामा के साथ मित्रता 
का आदर्श वियाया, वहां प्रजु व के 
लिए भी मित्र के रूप थे काम भाए। 
भर्जुध के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण वे 
यप्रिष्टिर से कहा था--“मांसास्यु- 
ह्कल्य दास्‍्यामि फास्युताणं महों- 
पढ़े ।” यदि स्‍ग्ावश्यक्षता हुई तो मैं 
प्रज त के लिए भ्पना सांस भी काट 
रर दे सकता हूं। 


निर्धीकता की ध्रतिमृति कृष्ण 
जी महाराज है कौरवों की सभा में 
चारों शोर शत्रुओं से घिरे रहये 
पर भी कड़क कर कहां--- 


“दु्थोधिन ! लाक्षानुह तुम ने 
बनवासा जा । जीम सो विष तुमने 
दिया था। जुए का खेल तुमये 
रचागा या। सरी सभा पं द्रोपदो 
का झपुमात तुमने रिया, फिर भी 
धपदे को सिद्ध करने में समे 
हो। निरंषम ही जोवन 
लीसा समाप्त हो के झान्ति 
सच्छी यी तू उते ६,खरा रहा है !' 


कष्ण थी महाराज के बड़ी 


बडी क्रास्तियाँ कराई परन्तु #िसी 
लोभ-लालच से नहीं प्रपितु प्रत्याय 
रा सामना करने के लिए | उन्होने 
जो भो देश जीता उसे अपने प्राधीन' 
करने को कमो शो चेष्टा नहीं की 
झौर न ही भ्रपत्रै किसी सम्बन्धी 
को उरका लाभ पहुचाया | 


श्री कृष्ण का सम्पूर्णो जीवन 
नेतिकता के प्राधार पर प्रारितमात्र 
का सुल चिन्तन करते हुए "यतोत 
हुआ | जीवन पर्यश्त कृष्ण जी 
महाराज ने विदव छलल्‍्याए छिया | 


सन्ध्या श्ौर हुबन श्रीकृष्ण के 
जीवन के महरवपुर्ण भग थे। जिस 
समय पाण्डवों के दूत बन छत के 
दुर्योधन के पासजा रहे थे, रास्ते 
थे सूर्यात्त के समय उन्होंने रण 
रुखवा कर सब्ध्या की-- 


प्रवतीर्य रथात्‌ तूरां 
कुत्वा क्लौच ययाविर्धि। 
रथमोच नमादिदय 
सन्ध्यामुपविवेद् हु ॥| 


बह है योगीराज कृष्ण का 
सच्चा स्वरूप । भार्मजगत्‌ उन्हें 
सदाचारी झ्ौर सयमी मानता है, 
धन्य लोग लम्पट तथा धत। भायें- 
जगत उन्हें योगी मानता है, तो कुछ 
लोग भोगोी । 


शाथ की इन विषम परिस्वि- 
तियों में प्रगवात्‌ कृष्ण को स्मरण 
शर हम धपने कतोंग्य छा पालन खर 
सरह्षे हैं । 


कुष्ण महाराज ने कहा था-- 
“स्वचर् विधतं श्रेय! परणमों सया- 
यहुः । स्वथघर्म रा ७र्ष है धपने 
रत्त 3य रा पालन करते हुए यदि 
प्राणों को ऋशहुति भी देनी पड़े तो 
थे यसकर है । 


योगीराज छो गीता कर्त्तव्य का 
ही पाठ पढ़ा रही है। प्रसिद्ध 
स्वतस्जता सेनानी सलोकसान्य तिलक 
है कहा था-- 
झपहाय तिजं कर्म 
कृष्ण कुृष्णेति बादिन ! 
तु हरेंड बिरा: पापा 
धर्मार्थजन्म यढ्रे ॥। 


है 


जो कत्तन्प से तो पराट्मुस 
रहते हैं भ्ौर कृष्ण के नाम की 
माला जपते हैं, थे कृष्ण के सब से 
बड़े दुश्मन शोर पापी हैं। क्योंकि 
कुृध्ण का जनम धर्म क्षो ट्यापता के 
बिए हुआ था | 


जो भगवान्‌ कृष्ण के नाम की 
माला तो जपते हैं, बडे बड़े मस्विर 
झोर मूतियाँ बनवाते है कीतंत करते 
हैं परन्तु प्रपनि चरित्र को नहीं 
सुधा रते, वे केवन मात्र भाण्ड के 


समान हो हैं । 


योगीराज कृष्ण का एक ताम 
है गोपाल । हम जय गोपाल --जय 
गोपाल करने बाते इस ओर कभी 
ध्यान नहीं देते कि गोपाल के देश 
में सूर्य निकलने से पढ़ले हजारों 
ही को करल छर दिया जाता 

! 

भाज देदा को मुश्लीघर कृधष्शा 
की नहीं चक्रधर कृष्ण को धाव- 
दयकता है। ग्राज हमें रासलीला 
वाले कृष्ण का धनुयायी नहीं न्याय 
का विरोध करने वाले कृष्ण का 
झनुयायी वनना होगा । 


चित्र एक माध्यम है उसके 
हारा हम वसा बनते का प्रयत्त 
करना भाहिए। 


महाभारत काल में तो एक 
द्रौपदी का चीरहररा हुआ या, भाज 
नारी थाति के सम्मान का दम 
घरते वाले हमारे देक्ष मै "नेक 
द्रौपदियों का मरे श्राम चीरह्णा 
ही नहीं शरोर नीौलाम होता है । 


झाज हम इप देश में ही नहीों, 
जब सारे विषव ते श्रोकृष्ण 
लजल्माष्टमी का पर्व धमधाम से मता 
रहे है तो शमी एस बात की प्रतिज्ञा 
करनी चाहिए कि हम उस युगपुरुष 
के सच्चे ध्रनुयायी बनकर देश में 
ब्याप्त अध्याय के विरुद्ध सतत सघर्थ 
करते हुए अपने क्तेंड्य का पालन 
करंगे । मह॒वि स्वामी दयानः्द 
सरस्वती के क्षव्दों में... 


/ श्रीकृष्ण चन्द्र का इतिहास 
महाभारत में प्रत्युतम है। उसका 
गुरा, कर्म, स्वभाव झोर चरित्र 
जाप पुरुषों के सरश है, जिसमें 
कोई भधर्म का प्राचरण शथीकृष्ण 
जी दे जन्म से मररा पर्यन्त कुछ भी 
बुरा काम किया हो ऐसा नहीं 
लिखा । 


श 9 


साप्यादिण धार्यतल्देश 


जन्म दिन मनाइये 
इवयिता--स्वामी स्वरूपानन्द सरस्यठी 
ब्रज के कन्हैया का, गोता के रचेवा का, युरावात गाइवै। 
सादो बदी प्रष्टमी को, पर्व जन्माष्टमी को, जन्म दिल मना एके ।। 
मुक्ती बजेबा से, दाऊ जो के भेया से; छिक्षा शुध्ध पाइये। 
घोगी महान्‌ से बेदो के विद्वान से, जोवन बनाइपे ॥ 
रुपमणी के पति को, योगीराज यति को, हतना न लजाइये। 
वृषभान की दुलारी को, दाघ्या कुमारी को, परती ना बनाइये | 
गोकुल के गोपाल को, यश्षोदा के लाल को, दोष न लगाइने । 
कसासुर को मारते को धविदा धसुच्द को, तीर ज्ञान के चलाहये ॥ 
पश्स्पर द्वेष, दूर कर दो गलेक्ष, बकी प्रेम की बयाइये।। 
ज्वोति ज्ञान की जगाझो, सत्य रास्ता झ्पनाधो रुढ़ियाद को मिटाइनैं । 
ऐसा मिला स्वर ताल, भागे रक्त ये उबाल, गोत क्रान्ति के माहतै । 
जआलस को त्याग, लगा पालण्डो थे धाग, मिल राष्ट्र छो बचाहये ।॥। 


बनो सदाचारी। भगत कृष्ण के पुजारी, शुद्ध सवा चरण बनाइये । 
मोहन मुशरो का, सुदर्शन चक्रधारी छा, जश्म दिन भनाइये॥ 





(पृष्ठ ७ का क्षेष) 


श्रीकृष्ण का चरित्र शुद्ध और पवित्र था 


ऐसा नगर दो सौ वर्षों से सम समय 
थे नहीं बद सकता है। | 


(तारीले हिल्द १८५३ ईस्वोी प्र १११) 


खुट में पाँच होने को मू्िवा 
धाई जिनकी जाखे मरित जटित थी । 
एक धृष्य मूर्ति में अमूल्य रत्न थे। 
हस के असिरिवत चांदी की एक सौ 
मूतियाँ खुट मे भ्राईं जो कि एक सौ 
ऊटो पक्ष लादी गई । 


(वारीसे हिल्द पृष्ठ ११२ कलकत्ता) 


२०-२९ दिन महमूद मथुरा में 
?” कर इण की बरत्राद करता रहा 
धोर मृतियों को तुडवा रूर मम्दिरो 
में बुरे बुरे कार्य किए । तोडी हुई 
चादी को मूर्तियों से एस सौ ऊट 
भर ले गया। पाच मूर्तियाँ सोने की 
थों। उन में से एक का वजन हमारे 
झब के ४ मन से ऊपर था। 


इतिहास तिमिरताक्षक्क थाग १ 
पृष्ठ १८४ १८८३ ई० 


पाठक वुन्द | हम ध्ाप को कहां 
तक बताएं। सोमनाथ श्ाादि की 
छूट का वृत्तास्‍्त, देहली की लूट, 
कागडा धोर कश्नोज को ततराही व 
बरवादो का वृसान्त पढे कर भाए 
समझ; सकत हैं स्ति बह्ार्यावर्स 
साथारखात. धोर मथुरा विशेषत 
उच्च समय किस उच्च पद थे प्रव- 
स्थित होगो | 


श्रो कृष्ण थी नें बढ़ उत्साह से 
मशुरा को देखा धौर सारे बाजार 
है सर करते हुए स्वर्णिम गढ़ 
(छिखा राजा कस) के द्वार पर 
पहुंचे । उस गढ़ के चारों शोर एक 


गहरी खाई थो । जब उस से पार 
हुए । प्रथम एक सुरढ धनुष रूमान 
मार्ग में उन को दो गई। जिस पर 
धहुत लोग जोर करके ये परष्तु तोड 
नंटी रूबते थे त्री कृष्ण जो (जो 
बल धोर क्षकन के पु ज थे) मै उस 
कमान को तोड ढाला भ्रोर सब 
पहलक्षानो को चज्जित छिया। 
राजा कस नै जब कमान की बात 
सुनी तो दुखी हुए। पुन कस ने 
सलु वत्सल, चार्‌र, मुष्टक भार 
घ॒सिद्ध पहुलवानों को कुदती के 
लिए भेजा। जिस मंदान मैं यह 
पहलवान कुएती के जिए समुचत थे, 
उस के द्वार पर एक मस्त हाथी भो 
कृष्ण जी झोक्ष बलराम जी के 
व्घार्थ छोड रता था। दहन दोनो 
झूरदीरों ने हाथी को शार गिराया। 
जब पहसथकषानों के अखाड़े में पहुचे 
तो उन में से दो नामी योद्धा सुष्टक 
धोर चाणुर इन दोनो के सम्मुख 
हुए। भी कृष्ण जी से चाणुर को 
कुएती हुईं जोर बलराम थी से 
मुष्टक का सामना हुझा। अ्रस्तत 
दोनो वीरों है कस के दोदों पहल- 
वानों क्रो मारा भौर बलाड़े यें 
पछाड दिया । सलु धोर वत्सल हे 
जय यह धवस्था भपनी भ्राशों से 
देखी तो मृत्यु को सम्मुस देख कप 
भागे। कवि के वचनानुसार 


अखाड़ा छोड के बेदीव थाने, 
दक्षद्ोमर्द कुदतीमोर भावे । 
रहे उस जा फझुत दोनों बिरादर, 
ने गावा सामये कोई विलावर ४ 


इस के पदचात्‌ राजा कस मै 
देखा कि भव इन रा साम्मुस्य 


श्री विजय कुमार जी 


अस्वस्थ 


।हायें साहित्य के मुख धका- 
शक सस्थात के सचालक तथा वेद 
बसाश मातिक के सम्पादर विजय 
कुमार जी को ११ जुलाई को हार्ट 
धटेक हो गया थया। तत्खात्र 
मूलचल्द हस्पताल थें दाखिल हो 
जावे से प्रव उनका स्वास्थ्य सुधार 
पर है। 


उनके नाम व्यक्तिगत पत्रों के 
उत्तर देने में वे धसमर्थ रहे हैं। 
जाता है छपालु पाठक इसके लिए 
उन्हें क्षमा करेंगे।' 
0 


क्षोई नहों कर सकता । स्वय तल- 
बार लेकर उठा परन्तु कुछ न कर 
सका। उन का प्रसाव उस पर छा 
गया। वह लडखडा कर गिरु पडा। 
श्री कृष्ण जी है उस को ततवार 
छीन ली शोर उस को छातो पर चढ़ 
कर उसे मार डाला | नगर मैं ऊश्रम 
मय गया। कस के धवनों में 
जीरक्षारपुर्ण रदत हुआ । राजा कस 
का दरीर बमुना के तट पर जनाया 
गया। भौद भ्रो कृष्ण जी ने उस के 
सब सम्बन्धियों को ह्ास्यासन 
दिया । इसके पद्यातू कह कारा- 
गार हैं माता पिता के दर्शतों को 
गए । 


नभे सिरे से खुशी के तराने 
झोर प्रसन्‍नता के क्षादियाते मथुरा 
है बज उठे | पर-घश धानन्द विभोर 
हुपा । भ्रतव्याचारी का भत्याचार 
समाप्त झोर न्याय युग रा प्रारम्ध 
हुआ । मशुश के उद्याव ने धपना 
पुराना बागवाव पाया ध्रर्यात्‌ कुष्ण 
जी शोर बलराम जो मै दुसरे दिन 
राजा उप्रसेन को-दूढ़ा । श्वात हुआ 
कि वहु एस धन्यरी खाब-रोटरी 
थे कंद हैं भौर अपने जीवन से 
निदाक्ष है। दोनों थाई बहा पषारे 
धोर धपने हाथ से उन के बन्यत 
तोड़ कर राजमदी पर था बिठाया। 
ताज उन के सिर पर रखा। उन 
के नाम की मतादी (भोषज)) हुई। 
घर-भर यें ध्/नन्द को वर्षा हुई। 
राजनंतिक बदी स्वतंत्र क्षरं॑ दिपु 
सएु । दुष्ट छनों को दण्ड लिसा। 
सम्यनों का साहस बढ़ा । देश में श्ात्ति 
स्वापित हुई। नन्‍्द थी गोकुश प्रौट 
थाए। वहां एस शोर दिर्मण भिडान्‌ 
सांदीपिन थो ते दोनों थाई विभिम्त 
विद्यायों को पढ़ते रहे धोर वर्षों 
तक सिक्षा प्राप्त कर के धति 


शक 
४ सितम्थर (शैधव- 


आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली 
का 
वार्षिक निर्वाचन 


धार्य केसोव तथा दिल्‍को राज्य 
का वर्ष ८८-८९ के लिए निर्वायता 
रविवार, ११ सितम्बर «८ सो साव 
४ बजे धार्यत्माज १५ हनुमान रोड, 
मई दिल्‍ली के सभाया३ भें होगा । 
कृपया सम्बन्धित भ्रार्यमायों के 
प्रतिनिधि एक सहयुका सदस्य बथा+ 
समय पधारवें को कृपा करे । 


भवदीप 
डा० शिवकुमा र क्षास्त्री 
महामत्री 





प्रषिद्ध हुए । 


जो सफलता श्री क॒ष्ण जी को 
धोर बलदेव जी को कस के मुकावणे 
धोर प्रसिद्ध तो ते युद्ध कल 
में हुई, उस हदुध लोगों ा यह्‌- 
विचार है कि यह बात चमत्कार के 
बिना कंसे सम्भव हो सस्ती है। 
इसलिए हम उन को सवा थें निवेदव 
करते हैं कि वह क॒पापूर्वक रुस्तम, 
बर्जी, सोहराब, फोबर्ज, ध्रतफदयार 
साम व नरोमान की बटनाप़्रों सो 
पढ़ें । तब कंदापि ऐसा भूठा विवार 
उन के मन से न धाएगा | इस थे 
कोई ,सदेह नही कि वहू बढ प्रसिद्ध 
विशभिषभोजोी योद्धा ये। दूध 


मक्खन, थो ख़ब से श्रेष्ठ धोर धाषित- 
वर्दक घोजन है, वह उन्होंने बहुतायत 


स साथा था भौर बहुत व्यायाम 
किया था रात दिन लेन कद के 
धतिरिक्त जो ब्रह्मणयें के सिए 
धावदयक है उनका कोई कार्य न; 
था | ४८ बर्ष तक्ष उत्होते पूर्ण ब्रह्म 
चर्य का पालन छिया। बर्म शिक्षा, 
विज्ञा प्राप्ति, सर, स्वतत्ता के 
भ्रतिरिकत दुष्ट कर्मों स सदा पृथक 


प्चात्‌ मगण के राजा भरासथ से 


हि 
कह सितम्बर, /दृश्वद 'ाध्वाहिए धार बंदेश' 2 ११ 


पा जड़ी बटियों से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गष्ध ५ रे ५“ ः 

मसूड़ों की सूजन, ठडा गर्म * हक न्‍ एस डो एच शिकाकाई पाऊंडर खाल को सीकरी दर / 
पानी लगना, मुह में छाले होना तथा । करता है तथा उह प्राकृतिक काला सुगन्धित व स्वस्थ 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज जम 


दिकाकाई रोटा, श्रांचला, हरड, वहेड़ा सदन व द्यम्य 
सुर्गाधत जड़ों बटियों से बनाथा गया एम डो एच । 
वाकाकाई पाऊडर एक अस्य ते राभकारी प्राकृतिक देख । 
है। इसमें कोई रासायनिक पदाथ नहों है । 





एस डो एच शिक्‍काकाई पाऊडर का हाट रो 
नियमित प्रयोग कीजिये । 


४२४८२ घाऊ निर्माता 
अपने निकटतम महाशियां दी हड्टी (प्रा०) लि० 
दकानदार से खरीदे 944 इण्डरिद्रयल एस्या, कीछिं मगर 
मई दिल्‍ली-800१5 


४“. फ्रेम 539609 537987 537347 
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आयंसन्देश---दिल्‍ली भाये भ्तिनिषि सभा, १५ हसुमान. रोड, नें दिल्ली-३११०००१ 


बे ब्र ब्र, 3238777... 700 ॥0 80739 54 4,2:2-88.... ६:८४ट७6 :6 हठदा ऋाषात्थाड्राध्कूलानाजाई, धाइलाएड है: ।36 
बिल्खी पोस्टल रणि० न० ढो० (सी०) ७५६ पूर्व छुमवान बिना चैजते का साइशेंस श० यू १३४ 
धर शाप्ताहिक 'जतंकशिफ' ४ सितम्क ३, १६णा 
भ्रार्य युवक परिषद्‌ दिल्ली (बजीकृत) विहार के भूकम्प पीड़ितों को सहायतार्थ 

द्वारा सबालित (० ओर से थे 


सत्यार्थप्रकाश परीक्षा मेँ बेंठ 


परीक्षा इस वर्ष रविवार २४५ सितम्बर १६८८ को होगी 
पाठय-कम 

१. सत्वार्थ रत्न--सत्यार्थप्रकाश्ष का तोसरा, पायवा व दसबा 
झमुह्लास । कुल ३ समुल्सास । 

३२ सत्यार्थ भुबण--सत्यायंप्रकास का पहला व छठे से नबा समु- 
शसास | कल ५ समुल्लास । 

३ सत्याथ बिज्षा रद--स्या्थब कास्त का दितीय, चतुथ व ग्यारहव 
से चोदहवाँ समुल्तास । कुल ६ समुल्लात | 

४ सत्यार्थ झ्वास्त्री-सम्पूर्णा सत्याषेप्रक्रास पर कम से कम ३० पृष्ठ 
फूलस्केप साइज रा निबम्ध स्वत लिखना होगा । 

भाषा घोर लिपि-- इन परोक्षाम्रो का माध्यम दिसदी भाषा व लिपि 


देव तागरी ही होगो 
घ्रदन-पत्र-पहुली तोन परोक्षात्रो छा धलसय धलग एक एस भस्‍्रएसपत्र 


केन्द्र व्यवस्थापक भ्पते-प्रपने तमगर, ग्राम, सस्‍्या तथा क्षेत्र में हन 


सावंदेशिक॑ समा ने सहायता कोष खोला 
समाप्रेबात स्वामी भानन्दबोध सरस्वती पीड़ित क्षेत्रों के दौरे १५ 


दिल्‍ली २४ प्रंगत्त। उचुंगी 
विहार के मुयेर धोर दरमना क्षेत 
थे पिलले दिनों थो जोरदार वूकण्प 
थाया था, उससे बुर स्ररकारी 
सूचना के भगुसार एश हार 
करीय स्त्री पुरुष ड्रोर अज्बे बारे 
गए तथा छई हुआार सोग भायल 
व बेधरयार हो चुके है । 

झार्मममाग के छिसोमरि 
सगठन सावदेतह्िक सभा नै पीडितों 
रो सहायता के लिए सभा मैं एक 
सहायता कोष सील दिया है । सभा 
प्रधान स्वामी प्रानन्‍्द बोश सरस्वती 


भन्द धबत, रामचीला सेशन, मई 
दिशलीं-२ के पहें पर भेले। पता 
राशि मवीशार्डर, पेश हर घ ३३ 
ड्ाफ्ट-सावंदेशिक धार्च 
सका के नाम ही सेजा जाने । 
भ्रार्ययमाय का लिप्ट मण्द्ल' 
सभा प्रधान स्वामी धानत्व बोँ; 
सरस्वती के नेतुत्य थे भुकम्प पीड़ित 
कत्रों के दौरे पर रवाना हो रहा है । 


वाषिकोत्सव 


धार्येहमाय भन्‍नोर शहर हरि० 
के ३१ वे वाषिक सम्मेलन हैं 'साम- 











परीक्षाओं के प्रचार आर परीक्ष थी तयार करने का उत्तरदायित्व सली | जे देल की जनता तथा भार्म जमों से बेद पारावण यज्ञ” का झायोजन 
धाति सम्भाल सकते मे समय काई भो ठपकित केण्द्र ब्यवस्थापक बन सकेगा | | विशेषज्ञधर भार्यसमाजो से श्रषील १२ भक्तुबष १९८८ से १६ ध्व्तुबर 
पाबितोषिक एवं छात्रवत्तिया भो प्रदान की जाती हैं । को है कि बहू इस सकट की बड़ी मै. (६८८ तक दोगा। जिससे श्रह्मा 
प्रथान कार्यातय परीक्षा कार्यावय_( पीडितो की सहायता के लिए धल्न, महात्मा रामकिशोर जो महाराज 
एच-६४, धशोक्ष बिहार | वस्त्र य धन एकत्र करके सार्यदेलिक दोने। --सच्चिदापन्द क्षास्त्री 
दिलली-१ १००५२ | प्लार्य प्रतिनिश्ि सभा, महृधि दया- प्रचार यत्री 
सेवा में-- 
उ्ंगर्ड कार्जो. * पे 
आयुर्वेदिक औषनिनियां सेडजकर ८: जय लाभकरें ह 
गुरूकु-र “जम 
चियायनफ्ाध्श 
[च् परिवार के लिए शवितय 47 
22 नम उत्तम स्वास्थ्य के लिए 








फेफड़ो की दबंलता मं 
उपयोगी आय्ेदिफ 


०० बह 


आनााााामा ३... 











सुरुकुल कांगड़ी 
फार्मेसी 


हरिद्वार की ओषधियां 


[ ऑरटि मेंऊः रूट जज 


! || ६ | मे बनी लाभ” री 
१६ किला आशर्मेदिक और्षा' 


किानम मय पड... रा. जय 


सन कैरें 
फओय 


केदास्माष, 
। र६१५६७१ 


कर्म. जय 
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बर्द ६१२ अका ४७ 
मूल्य एक प्रति ५० फैसे 


रखिवार ११ सितम्बर १६८८ 


बाधिक १५ रुपये 


शृष्टि सबतू १९७२९४९०८८ 


आजीवन २५० रुपय 


नाइपद २०४ ०४ 





खरद्बलानम्दाउइद--- १६ है 
वदेश म ५० डातर २० पौंड 


सार्वदेशिक सभा के आहवान पर अखिल भारतीय समता दिवस 
सम्मैलन का आयोजन 


हरिजन हिन्द्‌ समाज के आधार स्तम्भ हूं 


दिल्‍ली ३ सिसम्बूर । 
पबोगी राज शोक्षण्ण कप्मोसभ 
, पर्व दिल्ली को समस्त धार्यसमाजों 
“को भोथ से प्रमुख झार्ययमाज 
दीवानहाल थे समारोह पूर्वक 
सम्ण्स्त हुआ। जिल्त एक सप्नाह से 
चल रहे यजुकंद पारायण यज्ञ की 
से पर्व संक्रड़ों हरिजन 
(34. के फल बश्ोपबीत 
संस्कार किया गया। 
समारोह ने मुरुष भ्रतिथि के 
रूप में बोलते हुए केसद्रीय इस्पात 
झ्रौर खान मंत्री भी योगेल्त मकगाता 
दे कहा--भोगी राज कण्ण का जीवन 
हमे एकता जऔौर समता का सन्देस 
देता है | हिन्दू थाति में व्याप्त 
3कुरीतियों तथा जुराइयों रो दूर 
करते के लिए शार्यतमाज हारा 
किया जा रहा प्रयत्न शशहुनीय 
है। हरियनों को समाज मैं गौरव 
3 दिलाने के लिए शाज 
दिषस समारोह का यह खार्य- 
क्रम इसो का प्रतीक है। सरकार 
इन प्रवत्नों की सराहना करती है । 
समारोह के ध्रध्यक्ष स्वामी 
झानन्दबोध सरस्वती ने भ्रपने 
विचार ज़रकट करदे हुए कह्टा---दोगी- 
शब कृष्ण यहां भ्र/ध्यात्मिक सत 
के, यहां कहु बलस समाज 
यो के | छिद्ू भाति आफनी प्रायीयष 


विदेकती श्ाक्ान्तत्थों के सररेस अदा 
पर के ब।बजूद श्राज लो समधित 
समड्ध है। 
स्थासी थी मे कट्टा--लाज सजी 
पायंसमायो को हिन्दू जाति मे पूरा 
सम्मान न स्‍थान दिलाते के लिए 
बखिल जाकतोय स्तर पर समता 
प्रचिकार श्वित का सादोजन फिल्म 


गया है। हरिययों के मदिर प्रवेश 
पत्त रुूविवसदी शोर सदोरं मनो- 
कृत्ति के लोथों ते प्रापततिवा करके 
हिल्दू जाति को कमज।र 4 विषटित 
करने का दुस्शाइुड किया हैं। किस्तु 
कझाबंसमाज के मंदिर सब के लिख 
समान रूव से खुजे हुए हैं। हरि- 
थनों सो वहां धादे, इसशा सदस्य 
बनके झौर पद्धित तथा जनिकारी 
बमने खरा पुरा श्थिकार है। लजाग॑- 
समाज के युरकुल थ खिक्षण उत्पाएँ 
थी उनके सिए समाव रूप से खुली 
हुई हैं। सेकृडों हरिथत धाय॑सतमाल 
मविरों थे पुरोहित के कार्य पर लगे 
हुए हैं। भार्वसमाज कर्म के शाधार 
पर वर्श-व्यवस्था को मानते हुए 
हरिजमों को हिन्पू जाति हा 
शाधार स्तम्ध मानता है । १६८२ वें 
भीनाक्षीपु रम गांव के सभी हरिणतों 
का इस्लामीकरण सिया गया या, 
धार्यसमाय के पुत्र सब को बुद्ध 
किया भौर हिन्दू जाति में वापस 
लाने सा महाभ्‌ कार्य किया। उसके 
प्रयत्न बराबर जारी हैं। 

धाज हम सब सकलप करते हैं 
कि इस देख में जआात-पांव और 
छुमाछुत के लिए छोई स्थाय नहां 
है। हम सब एक भौर योगीराज 
श्रीकृष्ण तथा मर्थादा पूरषोसम 
रतम के कशाज हैं । 

इस अवसर एस शनातत पर्झ 
सभा के प्रयुख विज्ाय्‌ कहें रमाकाण्य 
गोस्वामी, असिद्ध विह्ान्‌ झा० 
शात्रस्पति उस॒ध्याक, प७ शिककुमार 
हास्त्री भौर दिल्ली कार्य प्रतिनिधि 
सका के प्रसाध ४० पर्षफल धौर 
कंकी थी दुर्ग क थी प्रपते-प्रपमे 
सिवार प्रकाट किए । 


सायाुहंक---प ७ क्सपात 'सुधांधु' छ्द्छ 


दिल्‍ली भार्य प्रतिनिधि सा के 
प्रधान डा० धर्मपाल ?ै कहा कि 
हम भ्रथी तक भ्रस्पृस्य कहे जाये 
बाले लोगों में प्राश्म विश्वास लागत 
नही कर बाये हैं। श्ाज यहा पर 
सेकरडों हरिजत युवद्तो को वश्जोपबीत 
दिया गया सथा उन्हें यश्ष करने का 
बधिकार दिया गया । मुझे विश्यास 
है कि ये युवक धपने को मूल थार, 
का अग समकेगे तथा सभी कार्य- 
क्रम्ों मैं समान रूप से भाग लगे। 


समता दिवस सम्मेलन 
प्रायंसमाज खिजड़ीपुर में 


तार्यवेश्षिस भाये #_तिनिधि सभा 
के झाह्वान पर सम्पूर्स विवव को 
धार्वसत्राजों मैं खमता दिवस 
सम्मेलनों क्ला भ्रायोजन किया 
गया । अश्रा्यसमाज सखिधडीपुर में 
भी दामोदर ध्वार्थ के प्रयास से 
हरिजन  अड का सासूट्िक उपनयन 
सस्क्ार किया गया। यज्ञ के ब्रह्मा 
प० वेवइकास जी थे। यशोपराम्त 
थी सत्यदेब स्कवातक्ष तथा प७ 
विष्युदत के मघर भजन हुए ओोर 
सार्वदेसिस श्रार्य प्रतिनिषि समा के 
प्रधात स्वामी झानध्य बोध सरस्वती 
नें युदूडों को धाशीर्षाद दिया। 
स्वामी भान-नद बोध जी परस्वतो ने 
बताया +#ि दिल्‍ली को पुनर्वास 
कालोनियों मैं समामका के शिकार 
के लिए जागृति को महती श्ावएय- 
कता है। दिल्‍ली धार्य प्रतिनिधि 
छमा इस दिशा में कार्य कर रहो 
है। यह संतोष को कत है। ह्वामो 
सी सहाराय मे परयाधसा सी श्विति 
तथा कार्य के विषय मैं थी सरजव 
रीचक छेसो में अक्ताश डाला । वबेंदो- 


पदेश्धक स्वामी स्वृरूपानश्द जो महा- 
शज ने उपस्थित भाय॑ जनों को 
सम्मार्ग प्र चलने की प्रेरणा दीं। 
दिल्‍ली. प्मार्य प्रतिनिथि सा के 
प्रधान डा० बमंपाल है नव दीक्षितों 
को साधुषाद देते हुए, धाशा व्यक्त 
कौ कि ये अपवे क्षेत्र से म'तव मात्र 
के कल्याण के लिए कार्यक्रम पके 
हाथ मैं लेंगे तथा व्यसनो से हत क्षत्र 
की जनता को मुक्त करायेगे । 
इत पुनर्थाप कालोनियों में सरकाश 
ल्लांकडों के धनुसार व्यसव एक 
विधीषिका बल चुका हैं जिसते 
छुटक्षाश्ा तमी पाया जा सकता हैं, 
जब यहा के लोगों मैं जागृति था 
जाए। क्षेत्रीय निगम पार्षद श्री 
लिबकुमार जी, श्री त्रिपाठी जो, 
श्री सभा प्रधान तथा भ्रन्य महानुधातों 
मे यो प्रपने विचार ब्यवत किए । 


समानता अधिकार सम्मेलन 


झारयंसमाज कीति नगर मे 


सार्वदेशिक प्मार्य प्रतिविक्ि 
सभा के निर्देश पर प्मार्यंसमाज 
कोति नगर मैं भी समता दिवस 
का आयोजन किया गया। प्राये- 
समाज के विद्वान्‌ पुरोद्टित ते 
विशिन्‍न क्षत्रों थे विचारसो चिम्तको 
का झ्रामण्त्रित करके इस समारोह 


हो एक विचाश गोप्टो का स्वरूप दे 


दिया । दिल्‍ली प्रदेक् की बारतोय 
जनता पार्टी के प्रध्यक्ष श्री मदन 
लान खदाना नें आर्यसमात्र के 
विष्तन को प्रशसा ररते हुए धाक्षा 
क्यक्त को श्षि क्षोत्र हो हमारे 
हरिजन भाई जागरूक टोशर भपके 
निर्माण का सकहय लगे। दिल्नी 
महानगर परिषद मे प्रतिपक्ष के मैला 
(के “----_++_++++_...त0त#..ै | ॒॒/॒ [पट [रे पर १२ पर) 





प्रधान सम्पादक---सूर्य देव 


८ था २ यर्ष पहुले की दाल है, 
कार्यद्रमाज मेरठ सदर में मेदा बैद- 
इध चयन खार्यक्रम चल रहा था| एस 
दिन क्षपत्रै रात्री कासौन प्रवचन में 
की यश के द्वारा वायु-टोचन होकर 
ओ गलिकासश तथा स्वास्थ्य-बर्डक 
पर्यागररा बन जाते को बात कही । 
लगते दिन राजी के प्रवचन से पूर्व 
एक सज्जन मेरे पास आए धोर गत 
बाजी के प्रबचन को पर्थावरणा के 
शुद्ध होगे बालो चर्चा की धोर भेरा 
ध्यान दिसाते हुए बोले--“पशञ्म के 
दुर्गेश्षि का नाक्ष नहीं होता। 
बैंचे कहा, “होता है।' बहू तीद्र 
द्वोकर बोले! नहीं होता । देंगे 
पुन कहा, “होता है श्लैमान्‌ ली ! 
“तीसरी बार वह धोौर जी कड़क 
कर बोले “नहीं होता। 


णद की वार यह मैंने उन्‍हें 
पहले वासा ही उत्तर दिया किश्तु 
स्वर मेरा कुछ छड़ा दो जुका था 
तो बह थोले कि ' सुगस्चि तो फंलती 
है किस्तु दुर्गस्थि का धाश्म नहों 
होता । तब मैंने पूछा कि ' दुर्गल्यि 
का नाल क्यों नहीं होता? “तो 
यह बोले “दुर्गश्थि भोर सुग्रत्पि के 
पश्मारु भ्रलग-प्रलग होते हैं। सत: 
हृषन से त का बसारण हो 
जाता है किल्तु क्योंकि दुर्गन्धि के 
पश्मारु तो धाकाक्ष में बने ही 
रहते है। इस काररा से दुर्गल्धि नध्ट 
नहीं हो पाती । 


इतने वार्तालाप के पहचात्‌ मैंने 
उनसे परिचय पृष्ठा तो उन्होने यह 
बतश्ााया कि ' मैं यहीं मेरठ कालिज 
में कमिस्ट्री विज्ञान पढाता था ।” 
बाद भें मुके जानकारी हुई कि यह 
ढी०एन० डिग्री खालिज के कंमिस्ट्री 
के ध्रवकाक्ष प्राप्त प्रवक्ता श्री गोवल 
जी हैं। मैंने कहा अभ्रच्छा तो धाष 
इस भंदराले के क्षिकार हैं।' एस पर 
उब का मुखमण्डल तमतमा गया 
किप्तु वह कुछ कह नहीं सके | 


जब उन्होने भपवे छो कंमिस्ट्री 
का प्रोफेसर बता दिया तो पैंने भी 
उनसे उसी स्तर पर वार्तासाव 
झरना पसन्द किया भ्रौर उनसे 
केभमिस्ट्रा का ही बहू प्रदन पूछ लिया 
कि परमाण द्रव्य हैपा गुरा ?” 
यह इस प्रइन का कोई उत्तर नहीं दे 
सके । मैंने उनसे दुसरी बार फिर यही 
प्रदन किया, “परफेसर साहब बताइवै 
तो परमारु दृष्य है या गुणा ? थब 
दूसरी धार थो वहु कोई उत्तर न दे 
सके तो फिर मेने बह पूछा कि 
धच्छा यह बताइबे कि “गश्य द्रष्य 
है ध्रथवा युरा ? बह शरद थी चुप 
रहे । इस प्रणव को थी पूर्य प्रसव की 


चहाहक# परकीकए 


हवन-यज्ञ और बिज्ञान 





लेखक्ष-स्वामी बेदमुनि प्रित्राथक 
फबा--पेषित संरुमत पीकाशा (उ«० प्र०) 





कि “मेरी बात समभमझे मै ग्राप को 
परेक्षावी हुबी है इसलिए श्रय वे 
एक उदाहुश्रा देता हु क्ितु उससे 
पहले पह आनना चाहँगा कि धापके 
गशित तो पढा हीं होगा।” उन्हों- 
है इसे स्वीक्षार किया तो फिर मैंते 
यह पूछा कि “गरियत के धम्तर्गत 
सम्पत्ति के बटवारे के इृध्न भी हल 
किये ही होगे?” उन्होंने यह भी 
स्वोक्षार किया। इसके पद्चात्‌ मैंने यह 
प्रहइन क्षिया कि “सम्पत्ति के बटवारे 
के प्रदन को हल करते समय प्रदन 
हे करने बाले के पास कया सभमृुष 
कोई सम्पत्ति होती है ?” जब 
उन्होंने भकार करते हुए पह हा 
कि “केवल कल्पवना श्र ली थाती 
है कि माथ लिया सम्पत्ति एस है | 
तब श्षगहै द्वाथों यह सी पूछ लिया 
कि फिर “इससे प्रश्न ठीक-टीक हल 
हो जाता है?” बह बोले, “हां, बदि 
हस करदे वाले मे भाग-गुरा धावि 
ठीक ठीक लगा लिया होता है तो 
उत्तर बिल्कुल ठीक भ्ाता है। 


ध्थ पैंदे उन्हें ध्रपनी बात सम- 
मावे के लिए उनसे उनके क्षेत्र के हो 
भोजन का उदाहरण देते हुए कहा, 
“इल्यवना कौजिये! लि धापये उस 
उडद को युत्ती बाल शौर बासमती 
के चापल लाने वे । दाल जुड़ गागश 
केय्त से हींव भ थोरे का छोंक 
शवाकर तेवार की गयी यी। 
चाय पर ऊपर से भी गोभृत लगा 
दिया गया या, फुसरा काति के 
ढटोरे थे पिथते हुए योषृत में दबा 
या धोर साथ में एक कटोरी वें वूरा 


सार ससने ते ग्रहण कर नैथेहैं 
धौर् परमार द्रष्य है तथा मश्य 
गुरा है, नेमित्तिक गुरा--थों निमित्त 
से। झारण बन थाने था उपस्थित 
दो थाने पर प्रहण भौर पृथक लिया 
जाता है, स्वाधाविक मुणश होता 
धर्बात परमाराु सुगन्धि के हुघा 
करते तो झपने उस स्वाभाविक गुर 
को छोड नहीं सच्ची थे ! 


तीन-भार दिन पदचान्‌ औओ० 
गोबल एक धन्य प्रोफेसर छो साथ 
लेकर थाने धोर बताया कि “शाप 
धाजसखल मेरे स्‍थान पर नियुक्त हैं 
ह्रथी पिछले तीन वर्ष जमेंन रहकर 
मे क आर के साला कार्य 
। धाष का 
ही को किरणों को धासाक 
मण्डल में मति तथा भाडाश-मथ्यस 
धौर भूमध्डल रप उनका बमाव है। 
फिए कहने सभे कि “मैंते धापके 


१९ शक पक 


रा च्ाफ़ जल ककल ४. अलल-यपञ्ञ और बिज्ञान अर कश र 
कण 


एप पक हुए 
उन्होंने इसे विशान सम्मत बताया 
छोर तुरभ्त भपनी स्मृत्ति-पक्षिका मे 
सिल लिया । कैंदे कहा व तो '“सुमे 
पूक्त ॥:३ पक है, है पथ 
० पानी पड़ेगा, 

सोबिके, यथा सम्भव ऋग्वेद आ 
अववंधेद में मिलेगा । उन्होंदें: 


ख्हा पी सोज सूना । री] 


उनके दुतरे प्रदन के उत्तर में 
पे उन्हे ऋम्येद २१३६ तथा 
ऋग्वैव ३४४३ हू दो मन्त्र श्रपनी 
स्‍्मृति-पंचिका वें से लिखा दिये 
जिन दें सूर्य थे साथ सामग्री का 
चण्दार बताया गया है तथा सूर्य, 
पूृथियी धौर धन्हरिक्ष क॑ द्वापा 
उनको उपलब्धि रा बर्रान है। वह 
इस सब से बडे सल्तुष्ट हुए और 
कहुओ लगे सि “३ क्त्री-कमी कोई 
प्रदन सामने धामे पर ध्ापते पत्र- 
व्यवहार की धनुमति चाहेगा।” 
दैंते कहा “में सदग इस सेवा के 
लिए तंपार रहूँगा किन्तु विशान मेरा 
जिषय नहीं है| हाँ, वैदाष्ययन करते 
समय जब कोई मन्त्र प्रथवा सक्‍त 
इस प्रकार का सामने पाता है तो 
उस पक्ष स्व-शक्‍त्या मनन कर 
तत्सम्यन्धी अन्य सामव्ी भी सोज 
कर उसे ध्पनी स्मृति-पणिका से 
सिल लेता हूं । 


पाठकगण ! श्रीबृढ) 
प्रोफेसर गोयल थी जता मेने थे 





१९ चिएजद इशप्न 
धायः ऑकप्क हधाई दासने 
को कपों थे घाहे | एक रासलीनादों 


का भाग भौर ख़ास दोनों ही धपनी 
धत्ता में बड़ी महा रखते हैं। 
शर्येकों अभह के सास महायारत में 
मिलते हैं, प्रत्येक गम में जीवन का 
कोई य कोई रहस्ए छिपा हुवा है। 
*ज्ए जीमन विविध कलाओं ते 
३ कास्तव में थे कलामिणि 

हे झाचार, विभार, धर्म, 
( प्रीति, प्रथ्ु॒ निष्ठा, मित्र* 
, देशभक्ति, मुदपृजा, उदारता, 
मभोबल, पाप और धत्यायार से, 
संग्राम, प्रथा पालन, धात्मशाग, 
परिवार भर्वादा, योगास्था शौर 
आशय सम्भान तथा सहनझ्ीलता 
झादि कितने ही विशेष गुस इससी 
कलाएं बनकर समकती एंव सभी को 
* क्षमकाते ने । वह कैव्ल तथाकूजित 
घोजह कलाप्नों वाले न होकर 
संहर्स्षों कलाप्मों वाले युग पुरुष थे, 
झौर यही कारण हैं किर्पाच सहस 
बर्व धीतते पर भी ध्राक्ष थी मुख 
धौर मय प्र भोगिशन श्रीकृष्ण 


दिए कओेडओद कील व ैदऔर शीट 


है द्वापर युग के सहान्‌ आदर्श नेता श्रोकृष्ण 





ली के सम्बर्ध में प्रतिष्ठा को 
भाषना जरी है। सब के जीवर्नो पर 
उनकी छाप है। सब लोग अपने 
अरुता का नाम कृष्ण, कृष्ण अम्प, 
राबा कृष्णा, गोपाल कृष्ण, कुमार 
धादि रखकर गोरव भनुभव करते 
हैं। सक्षी का अकसर हो या गमी 
का, सब जयहू लीम जय क्षुष्ण, 
कुषप्रा कृष्ण कहकर एक दूसरे का 
धमभिनन्दन करते हैं। अम्माष्टमी 
ख़ब्द के कान में पड़ते ही बोगिराम 
छुष्शा का उज्म्मल जीवन हुमा री 
झासों के सामने घूमने लगता है। 
इनके उदाश कारणानों से भारत 
ही नहीं वरम शारा संतार प्रधा- 


भर्पाहिक आापंतणेत _ 


का भाष रेल भोइग्ट वीं कै बल 
मररा पर्यन्त कुछ शी किया झो 
पैदा वहीं लिखा । संदभत! इन्हीं 
धलोकिक गुरों के कारण थाज 
करीड्ों मनु: उनको ईंववर 
धषतार और तत्कात्‌ मयवाव मन- 
कर उनकी धद्याराबना धोर पृथा 
करझे हैं। 


जब भीकुष्ण थी का प्रादुर्याव 
हुँधा तो देश की हालत बड़ी क्ोच- 
लौय थी । समूचा देश छोटे-छोटे 
खबण्हों में बंटा था । प्रत्येक 
क्षेत्रीय राजा पूथा पर नाता प्रकार 
के अभ्यायार करता था। धाततायी 
अजरासस्ध है ८४ राजाओं को कद 
सर रखा यथा छौर सो होने पश सब 
की बसि देने को मोजना बताई थी, 
कस थे अपने पिता उपग्रतेन सो 
मही से उतार क्षए क्षाशागार् में 
डाले रखा था थौर धाप राजा 
बनकर प्रथा पर शमानुषिक धत्या- 
चार कर पह्ल था कौरव अध्याय से 
पाण्डनों का शाज्य हडपकर धने- 
तिक व्यवहार सर रहे थे। यहूं 
धोर श्रायकता ही भ्ररा्कताशा 
सामाज्य था । प्रभा यहुत दुःखी 
थौर त्रस्त थी, सद बगह प्क्षान्ति 
थी। स्त्रियों का भस्तित्व सुकक्षित न 


पर खिया । यही नहीं मारी भर्षा 
के सास य्यानत्ोंहर मुत्तोवत का 
पहाड़ टूट पड़ा जबकि उस समय 
उनके दुख दर्द का सुनने बाला सोई 
जभ था, उस समय थीरुच्ण जी से 
इनको गोर्यशन पर्वत के दर! राहुत 
पहुचाई । ऐसे ऐसे घबेकों उदाहरण 
थोगों के ऊपर सुख क्षी वर्षा करने 
के इनके श्रीवन मै मिलते हैं। थही 
नहीं, यह तो निष्चित ही था कि 
यदि श्रोकृष्ण जी पाण्डवों स्तो तरफ 
गे होते तो यह ऋदाबित्‌ सम्द 
ही यहीं था, कि पाण्डवों को युद्ध थे 
जीत होती । उनरछी जीत तो 
थीकृष्ण महाराज को पश्रदोक्तिस 
सूक-बूफ तथा नीति कुशलता के 
सारण ही हुईं थो। इसीलिए श्री 
कुष्ण जी वृष (श्रेष्ठ) कहलाए। 
दीनहुसियों छो सेवा, पीडितों को 
सहायता, भ्रसहाव भस्‍्त सोगों के 
संतापों को दूर कर उय सो सुख 
पहुंचाना इनका एक स्वभाव सा बन 
गरम था। इस प्रकार उनके कोमल 
परलश्तु उदार हृदय में सहुसों दुशी 
घोगों के लिए एक वड़पन रहुती थी 
शोर उनको सुख पहुंचाने के तरीके 
सोचते रहते थे । दीन दुशियों और 
स्त्रियों के लिए इनका हृदण सदा 
व्याकुल रहता था। इसी रारण 


ले०--श्री चमनलाल धार्म, भ्र्ोक विहार 





या | धातंक इतबा छाया था कि 
कोई बोल नहीं सखता था। पतन 


यो मोचकैस्मत्युपालात्‌ प्राप्नुबादमं- 
मृतमाम्‌ 0 अ्र्खत्‌ बस भाश्य स्थ, 
हाथी घोडों से लरी यह्‌ पृथ्यी इस 
समय भृत्यु के मुख थे था रही थो । 
इस समय इसे बाएं सा जो अश्त्व 
करेगा, बही उस्म बर्म शा पासन 
करेगा । सचषमुत्त भीकृष्ण थो ने 
इस मानवोम भर्म का पासन शिया । 
कंस की भास्कर इसके पिता उम्रदेन 
को कारायार है मुक्त करा राजमदी 
पर बेठावा | 

जरासन्य को कृद्ध यें हुरारुर 
इसकी फंदे से कर आऑालों 
कीं छटासर प्रदौनतों को शहंत 
पहुँचाई शोर अय्साथों सा दुःश 


बेदिक झम्द तुबिग्रीवः उस पर 
छक्ष रस लागू होता है। वह उच्च- 
कोटि के सयमी व झोर हम 
कारण गृहस्वी होते हैए भी ब्रह्म- 
चारी थे । इसो लिए वह युवा भां 
कहलाए । वेदिक क्षब्द श्यृग्वन्त, श्री 
कृष्ण जी पर पूराछ्पेण साग 
होता है। युद्ध से पूर्व अब दोनों 
भोर की सेनाओं को मुद्ध के लिए 
तेयार देखकर धर्जूनत मोहक्श 
शस्त्र फेंक दिए भौर युद्ध करने से 
इस्हार कर दिया तो ऐसे भापत्ति 
के समय मैं इस ज्युध्वन्तम्‌ के भुरा 
के सारण ही जीकृष्ण ने भ्रज न के 
सहलों प्रदनों का बुठ्धिपुर्कंक्ष समा- 
धान कर शौर इस के मोह को दूर 
थगा फिर से उसको बुद्ध के बिए 
रैयार किया भर इस वार्तालाप को 
बाद थे. ऋषिषर वेदण्यास जी के 
अपने प्रस्य महाभारत में २५ से४२ 
अध्पायों के रुप थे रखा शोर पृथक 


से हमछो गीता के रूप में गिला । 
ओऔरकृष्ण थी के युद्ध भूमि मैं धरजग 
के साथ हुंए बार्तालापका यह 
कितना धद्सुत ग्रस्थ है कि इसके 
शदृल् कर्म योग को शिक्षा क्षा शौर 
कोई प्रन्‍्थ गत पाँतप सह वर्षों मैं 
संसार के साहित्य में नहीं बना । 
विदव की छोई ऐसी प्रसिद्ध भाषा 
यही है जिस में वह ग्रश्य न छपा हो 
देश में ही नही, विदेशों के बड़े-बड़े 
दाह विद्ध इसका विधि थुर्वक पाठ 
करते हैं। धमेरिका क्षा महान्‌ वार्स- 
निक शमसेत इसका पाठ करता था 
भौर इग्लेंड क्षा प्रसिद्ध विचारक्त 
बषयडंसाोँ भी हस ग्रत्थ को भपने 
पास रखता था। दस प्रत्थ का यथार्थ 
वर्सान हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार 
किया है -- 


सर्वोपनिषदों गावो 
दोग्धा गोपालनदन. । 
पदार्थों वत्स सुधीरबकक्‍्ता 
दुग्ध गीतामृतं महत्‌ ॥ 


ऐसे थे हमारे महाव्‌ भादर्श बैता 
योगिराज श्री कृष्ण जी जिनके 
जश्म दिवस प्रतिवर्ष हम भाद्रपद 
कृष्ण पक्ष की प्रष्टभी सी बड़े समा- 
शोह शौर उल्लास के साथ धपनी- 








झपनी भाषताधों के सझनुसार मनाते 
हैं। परन्तु सही प्रकार महापुरुषों के 
जश्म दिवस मनाने का तो यह है कि 
हम उन महान्‌ विभूतियों के जीवन 
से प्रेरणा लेकर, उनके कुछ मुरों 
को धपना कर अपना भौर सपवे 
देश, राष्ट्र भौर थाति का गोरव 
बढ़ावें। श्री कष्ण जी यस्तपि क्षशेर 
से क/म करते थे, परन्तु वे दिव्यता 
के पुज्ज थे। वह युक्ति हीन बातों 
एवं रूढ़ियों में विश्वास नहीं करते 
थे। वह परिस्थितियों के दास नहीं 
थे भ्रौर नहीं वह समय के साथ 
बहने वाले थे । श्रीकृष्ण जो मे 
इस म्राक्षय को गीता के ११ ने 
बध्याय में इस प्रकार दर्भाया है । 


कालो5स्मि लोक्षक्षयक्त्रबुद्धो 
लोरज्पमाहत्‌ मिह प्रवृत्त, | 


कब थी हमारे देख की दा श्री 

कृष्ण के काल को दशा से कुछ रूम 

झोचनीय नहों है। बोग बाकक्त 

दोकर घनान्प होकर देस के द्वितों 

को विदेशियों को बेय पहे हैँ, यह 

सोग देश का शोषण कर रहे हैं। 
(सेब पृष्ठ ७ पर) 


साप्ताहिए 'धाष॑सूरेश' 





सभ की 
इस स्थान 


हिल्दी धाज 
चजधावषा है, पर 
तक पहुँचाने थे महुदि दयानण्द छौर 
धार्यंसमाय की जो भूमिका रही है 
उसक्षी धाय उपेक्ा कर दी जाती 
है। राजनीति के खिलाडी केवल 
इतना ही प्रचारित करते हैं कि देश 
है हल्दी का धवार करने के सिए 
महात्मा गाभी थे दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति वर्षा धादि की स्था« 
पना की धौर हिप्दी प्रचार को 
राष्ट्रीय महत्व का विषय मानते हुए 
उसे स्वतत्रता धांदोलन से जोड़ 
दिया। कुछ लोग इसपेँ यह जोड़ना 
नहीं भूलते कि जिस प्रकार धौद्ध 
धर्म के प्रचार के लिए सम्राट 
जशोर ने शपने घाई धोर बहुन सो 
लक्षा मैजा, उसी प्रकार हिन्दी 
धार के लिए महात्मा गाधी वे 
धपने पुत्र श्रो मद्रास भेजा। निस्सदेह, 
शाष्ट्रपिताआः महाहमा गाधी ने 
हिन्दी प्रगार के निए जो कुछ 
स्िया, वह सर्वषा प्रश पनीय है, ध्ाज 
केदक्िण भारत में हिन्‍दी रा 
बचार फरदणे ये तो उनकी 
भूमिशा शौर थी धणिक महस्वपूर्रा 
है; तथापि हमें 4हु स्वीक्षार करना 
होगा कि हिन्दी प्रचार के लिए किए 
मए समस्त प्रयासों रा बह पर्याय 
नहीं है। भाष्ट्रपिता महात्मा गांधी 
को जो राष्ट्रधाषा के रूप थे हिन्दी 
को प्रपघणानै के लिए जो पृष्ठभूमि 
मिसी उसका तिर्माण करते से राष्ट्र 
पितामहु दयाननभ्द धोर उनके द्वारा 
स्थापित सस्‍था प्रार्यंसमालज थे जो 
थोमदान किया है उसे भुलाया वहीं 
जा सकता। 


यह सर्वविदित है कि महू 
दयानन्द जन्म से गुजराती साथी में 
शीर विद्या प्राप्ति के लिए उन्होंने 
सस्कृत सा विधिवत्‌ गहन ध्रध्ययन 
किया। यही कारण था कि वे अपने 
व्याख्यान भौर लिख झादि से सस्‍्कृत 
का ही प्रयोग करते यें। वह युग ही 
देता था अब विद्वानों को भाषा सस्‍्कृत 
ही थी। गद्यपि अग्रजी शासन धपनी 
छड जमाने का प्रणाय कण रहा था 
यूरोपोय जातियो के सपर्क थे पाने 
पर ध्ाधुविक ज्ञान विज्ञान से 
भी हमारा परिचय हुआ था, 
अग्रथी शिक्षा के कुछ केन्द्र मी बनने 
श्वगे थे भोर कुछ बबुदढ भारतीय 
उस भोर भाकुष्ट भो हो रहे थे, पर 
इस सब के बावजूद परम्परा से 
सल्कुत को प्रक्षण्णा गौरव प्राप्त था। 
भारतीय विद्वानों की भाषा सस्कृत 
हो थी । दार्शनिक चर्चाएंँ धोर 
झकेडमिक चर्चाएँ सस्कृत थें ही 
होती थीं । महृषि उस थावा के 


चारत 
उसे 


हिन्दी और हम 


गैश--6७० रबीख धग्मिदोत्री, थी/२ है हे भेखर कुम्दय 
लिहो जुहूं; साध्ताजश्षण (पश्चिम) बम्बई-४०० ०४९ 


निष्णात विद्वान ने धौर बड़ों 
सहजता के साथ ललित उसी मैं 
सस्‍्कृत से संधावणा करते थे । मह 
भी सत्म है कि उस समय सस्कछृत 
भाम जनता की थावा नहीं थी, 
जबकि महाँध दमावन्द चारतीय 


के, वे समाज के गिने-चुड लोगों रो 
ही प्रभावित करने से दूर थहीं हो 
सकती थी, विदेष रूप से तव जब 
उन ढहुढियों धादि का सबंध उन 
थोगों की थीविदा से जुटा हुवा या 
जिल्हें थाम जनता सस्कृत का जात- 
कार मानती थी । इसलिए महुपि 
ब्यास्यान देते समय धपले साथ 
धनुवादक रखते थे जो उनकी बात 
सामान्य व्यक्ति को समझा सके। 

की इस बेसाली के 
सहारे ही भारतीय जनमानस पें 
चेतना शौर जागृति उत्पस्त करने 
का प्रयास करते हुए जब वे कलकत्ता 
पहुंचे तथ उनको मेंट उस ब्रुभ के 
एक दूसरे विद्वानू, वेता और समाज 
सुघारक प्राचार्य केशबचल् सेन से 
हुईं। थाचार्य सेव संस्कृत के सी 
प्रच्छे जानकार ये, पर उन्होंदे धाम 
जनता से सम्पर्क करने के लिए 
महूि खो सुझाव दिया कि धनु- 
वाददों की बंसाली छोड़कर धपरे 
पेरों प्र खडे हो। थाचार्य केशव 
चुत सेन सा मामया था कि 
भारतीय समाय रा सुधार करने, 
भारत को एख्ता को पुष्ट करने और 
धाकत को स्वाधीन बधाने के लिए 
हमें (8सी वैसी शारतीय धाथा को 
ही करतर-प्रान्तीय प्रयोग छी भाषा 
बन्तता चाहिए जो श्राम जनता सती 
भाषा हो, धोर वै हिल्दी को हो इस 
पद की अ्रधिक्रारिणी मानते थे। 
इसीबिए उन्होंते सन्‌ १८७५ वें 
भपने पत्र “सुलभ-समाचार” में 
बगसा मैं लिखे लतेस में लिखा,--- 
/झडी कितनी ही घाषाएं चारत में 
प्रचलित हैं। उनमें हिन्दी जावा ही 
हिन्दी 


है 


घीनता) सम्पन्न हो सख्ती 
वही फाररा था कि जब 
आपषी भझाषाय कैशबचस्ट सेन की 
मुजराती-भावी, ससस्‍्कृत के उद्भट 
विद्वान्‌ स्वामी दयानल्द है मेंट 
तो उन्होंने सुकाव दिया कि 
धाप पूरे धारत सो अपनी बात 
धुनाना चाहने हैं तो हिल्दो सीखिए 
क्योंकि हिन्दी 


ही ऐसी घाषा 
भारत झा 


समभता है ।” धत्य है प्रहल 
शोर धसत्य ढो त्यागी को 
0० रहते रा उपदेश 
ते इस शो 
सहित स्मोकार किया ॥ ४८ 


ब्रेन 


7 


2 


4, 
ब्क्फु 


चायाधों के धक्ष रों को भी । 


मह॒दि थे हिम्दी को धारय॑माषा 
का नाम दिया भौर उससा प्रचार- 
प्रसार ख्या उनके लीवत का तथा 
समाज सुधार के लिए शुरू किए 
गए प्रान्दोलन का एक थाग ही बन 
गया। उत्त राधिकार मैं यही धादो- 
लगन धार्यतमाज को मिला धौर 
उसमे भी हिन्दी प्रचार को पझपमे 
कार्य क्रम का एक भ्रम बचाया । 


यह ध्यान देये योग्य है कि 
महात्मा मु क्षीराम के रूप हैं जब 
स्वामी भ्रद्धानन्द थी महाराज मे 
:४ 24 कांगड़ी की स्थापना सी तो 
गरकुस में क्षित्षा सा माध्यम 
हिन्दी खो ही बनाया। वहां प्राचीन 
वाड मय तो हिन्दी के माध्यम से 


जावि विषय भी हिन्दी मे ही पढ़ाने 
की व्यवल्वा थी । जब सन्‌ १६०३ 
थे मृरकुत भें महाविद्यालय विजाब 
खुला तो उसमें थी माध्यम क्वित्री 
ही रखा भय! । बह बह सभ्य प्रा 
जब हिन्दी में उच्य शिक्षा देता 


विद्ान्‌ धोर 
समर्थक्ष दैशी विदान सभी 
इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सके । इस सबध में मै दो उदाहरश 


समझता हू कि जिस छिक्षाविरि। 
सें मातृभाषा को प्रथम भौर सब है 
प्रमुख स्वाग दिया जाए वहीं यह 
समय है कि मम का स्ववत्र विकास 
होकर मानसिक वृत्तियों छौर भागों 
पक्ष प्रमुत्य प्राप्त हो सके!” 
दूसरा उदाहररा है उस शुभ के एक 
प्रसिक्ष विहान्‌ लिक्षा-शास्त्री श्री. 
वियास शास्त्री खा, जो उच्च लिखा 
के भाष्यम के रूप मैं अग्रेजी के 
कटरटर समर्थक ने, पर मुरुकल का 
अपलोसन करने के बाद उन्होंगे 
सिखा, “मेरा भ्रपता विचार यह 
पहद्ाा है कि विद्यालय स्तर पर शिक्षा 
का माध्यम धार्तीय थावाएं हो 


धारोप के मूल थे वास्तविकता कप, 
भशज्ागता धषिक, धोर खमी-कणी 
दुर्याववा सी काम कर रही होती 
है, पर उस युग में जब गरुकुल वे 
बपने धहा हिन्दो को तथ्ी विषयों 
का माध्यम बनाया तब हिल्दी में 
पुस्तक उपलब्ध ही नहीं थीं । ध्राज 
झायद बहुत कम लोगों को पता हो 
कि मुरकुल के शिक्षकों ने ही पहले- 
पहख इस क्षेत्र में काम किया था 


पंबिकासवाद, प्रो० गोवधंग की 


प्रायनाव का ब्य्षे-शात्त', 


११ सितस्वर १ €द८ 


धरमंमेटी के सथा रणंबयतिह के 
“१५ अगस्त तिषभ के साथ ही धार्थ- 
वान्‌ को एक परम्पश 
“४४ मई। स्‍्थ० राजा 
के पिचामह राजा 
आम दवयासस्क के समकाशीय में 
झोर ञओी महाप्यज की पांचयों काक्षी 
बात्रा के समद उससे भेंट रूरते 
धाए ये। यह थी श्मर्रगीय हैं कि 
ः बाय में स्वामो दमानन्द ने 
।नस्यादि पौरारिक्ष विद्वानों 
भूति पूथा की येदिकता धषवा 
कता प्‌ अपना प्रसिद्ध 
शास्त्रार्थ किया ना, वह भमेठो के 
उस राजा का ही था। कालास्तर | 
१६६७ ई० में इसी स्थान पर साया 
रणजर्यातहु जो ने एक प्रस्तर 
घिलाखेख निम्न इलोकों से हुक्त 
यहाँ स्थ(पित कराया था। यह 
सिल्या रोपण महात्मा धानरद स्वामी 
थी द्वारा सम्पन्न हुप्रा,था | शिता 
लेख पर निम्न एवोश्व हैं-- 


चक्र 






घास्व्रदन्दा सु पस्दरे5ब्दे, 
वैक्रमे काबिके सिते । 
भोमे चास्वत्तियों दिग्पे, 
मूर्तिपूजाविनिरोंगे ।॥। 


छमेठभ।नत्दक्षागे5स्मिन्‌। 
काफ्षियाजसभापतों । 
जनीघे विपुले बाद, 
प्रवृत्तः श्रुतितत्परर: ॥| 
विशुद्धानन्दसुप्रशे- 
बॉखिश्ास्त्यादिधिय्‌ पे। । 
झास्तार्थमकरोत्‌ साक, 


वयानम्दों पतिर्महान ।। 


समदान्‌ बसुशमृपाल- 
लड़ वचनात्तत्सुतस्सुधीः । 
धलेखयच्छिनालेखं, 

दानी शाजा रणुमज्थय। |! 


धर्षात्‌ १९२६ वि० कार्तिक 
शुक्ला १२, मगलवार को श्रमेठी 
राजा के धावस्व दाग ये खाली राज 
के सथापतित्य थे बिपुल जनसमुशय 
के समक्ष लो मृर्तिपुणा के लिणंग 
हेतु शास्तार्थ हुआा उसमें एक धोर 
मह्वान्‌ू यति दयानस्द तो दूसरी धोर 
अब 3 22208 झादि पबष्डित 
| 
इस लास्त्ार्थ को स्मृति के रूप 
हं राजा धगवान्‌ हक किक 
हे उनके विदान्‌ पृश्र 
राजा रणंजनर्सि हु ये मह शिसासेण 
इथापित किया है। यहूुं यह व्यातृण्य 
हैकि राजा साहव को ऐसा सिसा- 


चाप्ताहिए 'परायसल्देश 


पुण्यह्लोक राजा रणंजयसिह के पावन संस्मरण 


लेखक--४ा० भवातरीलाल जाश्तीक, वण्डीनढ़ 





लेख लगाये के सिए धो० महैद्य- 
प्रसाद (धरवी फारसी के प्रोफेसर, 
कासी हिन्दू विष्वकधाजय) वे 
घेरित किया था। भ्रो० महैक्ष धसाद 
का पह एक सुन्दर विचार या कि 
इ्वयामी दकावन्द थै भारत देश के 
जिन जिक स्थानों; ग्रामों, नगरों 
झादि को ध्पने प्रादारोपण द्वाया 
पवित्र दिया हैं यहां सर्वध्ष ऐंसे 
छिलालेस क्षगा दिये जायें, थहां 
स्वामी ली के उत्तम स्थान पर 
धागमय झौर प्रध्यागमन की तिथियों 
का भी उत्सेख रहे । 


राजा रणजअय्सिहु की सम्पूर्ण 
सिक्षा दोहा वेदिक वियास्थार के 
धनुकुत्त हुई । उनहे वड़ अ्राता 
युवराज रखणबीरतिह प्रतिय्या में 
कही प्रधिक बढ़े चढ़ वें, 
किन्तु विधाता ते उन्‍हें मात्र 
२१ वर्ष को धाग्रु दो थो। छिस्तु 
इस धल्पायु थे ही युवराज महोदय 
है जोवन के विशिस्य क्षेत्रों ये धपनी 
का परिच्रय दिया। कहना 

नही द्वोया कि राजा रखुजर्यातद् थे 
भी पते शवग्रज के धादक्षों झा पूर्रा 
तत्परता से पालन किया। उन्होंते 
भारत के स्थाधीनता धास्दोलन में 
धबेक्ष बार साग लिया भौर देश की 
शाजादी के लिए बडे से बडे 
बलिदान किए । यद्यपि देश के 
सस्‍्वतज्ष हो जाने तथा जमींदारी 
हन्मूलन कामूय के पास हो जादे के 
काररा राजा रशांजर्यासह पमेटी के 
शव शासक पद पर नहीं रहे, किन्तु 
दे शपनी विकटवर्ती जनता में धल्य- 
बिक लोखधिय सस्‍्हें, तथां अमेठी 
तथा उसके समीपक्ती लोग उम्हें 
पर्याप्श सम्मान देते थे । कांग्रेस के 
साथ उनके पुराचे सम्बन्ध रहे। 
विशेषत, मैहरू पश्थित्त ते तो उनके 
सम्बन्ध बहुत ही निकटता के वे। 
पं०»_ मोतीयाल लेहरू तो धमेठी 
रियासत के कानूनी परामशंबाता ही 
थे। पं० जवादृसथास मेहरू तथा 
स्‍्व० श्रीमती इच्दिरा गांधो थी 
रखंजमसिह ला प्रह्मणिक सम्मान 
कस्ती थीं। सन्‌ १८० में स्व० 
सजवब बांधी थधौर उतकी मृत्यु के 
परचात्‌ थी साजीय गांधी थे सोख- 
सथा की सदस्यता का जुताव प्रमेटी 


से ही लडा था । विशुस्ध खादो की 
स्वदेशी बेवभूषा, निरामिव शोर 
सादा धोजव, त्याग छोर तप यूक्‍्त 
निराश्म्यबश- जीवन यही राजा 
रणुंजयर्पिह छी जीवन पद्धति के । 


मे धार्ययमाज और स्वामी 
दयावण्द के ध्नत्य भक्त थे । उन्होंवे 
एक सहृदय रवि रा दृदय पाया 
था । उनकी काठपतक्चनाए विधिष्न 
ध्ार्य पत्रों वै यदा कदा बअकाशित 
होती रहीं । राजा रशजर्यातह 
अभिननन्‍्दव ग्रत्णथ के द्वारा स्वर्गीय 
महापुरुष के जीवब एक विविध लोक 
इल्याराकारी कार्यकलापों का 
जज्छा परिथय मिलता हैं। वे 
धार्य प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश 
के प्रभान तथा सार्वदेशिक्ष सथा के 
धाजीवन सदस्य भी थे। उन्होंवें 
स्वनगर पघरमेठों थै शिक्षा क्वी उन्वति 
के लिए मह्ान्‌ उद्योग किया तथा 
एक दइण्टरमीजिफैट तथा दूसरा 
स्नानछोत्त र कालेज स्थापित किया। 
उनके पूर्वजों का निवास धमेठो के 
निकटवर्ति रामनगर स्थित भाधि- 
जात्य सस्‍्कृति का एक जीवित प्रतीक 
है जिसमें एक विश्ञाल पुस्तकालय के 
धतिरिकत प्रस्य अवेक पुरातात्त्यिक 
वस्तुओों तथा दुर्ल म चित्रों का विशाल 
समप्रहु है । 


इन पंक्तियों के लेखक का स्व> 
राजा साहब से प्क्‍रश्यन्त सौहादं पूर्ण 
सम्बन्ध रहा ! अजमेर, दिल्ली तथा 
लखबऊ मैं उनके दक््ंत करने का 
सोभाग्य छई बार प्राप्त हुप्रा। वे 
भैरे द्वारा सम्पादित परोपश्षारी पत्र 
के नियमित पाठक थे धौर समय 
समय पर भ्रबैक सुझाव भी देते रहते 
थे। 


१९८६ थे जब लखनऊ में श्ार्य॑ 
प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का 
स्थापता समाक्ोह मनाया गया तो 
एक बार पुनः राजा साहब के दर्शन 
छरते का अवस र॒ मिला | इस बार 
हो उनको मोटर भें बंठे बैठे ही 
बहुत देर तक बातचीत होती रहा। 
उन्होंने प्रागामी मई माल थें मुझे 
झमेठी के रणाबयोर रुणबय-हतात- 
कोसर कालेज में वाषिक वीक्षान्त 
लावरा देने के लिए घामदित 


किया । तदनुतार मैं £ मईं १६८७ 
हो धमेठो गया । दूसरे दिन ग्राता 
काल आर्मसमाज प्रमेठी थे राजा 
साहब को प्रध्यक्षता में मेरा धावण 
हुभा मध्यद्वोसर कालेज में दोक्षास्त 
यावषण । इस समारोह की प्रध्यक्षता 
प्रवथ विश्वविद्यालय के कुलपति 
प्रो० ए० सो० बनर्जी मै को थो। 
इस अवसर पर राजा साहय के 
पुत्र ७० सजय्भसिह थी उपस्थित 
थे जो उस समय उत्तर प्रदेश के 
परिवहृथ मत्री थे। इससे पहले 
श्ध्वरे व स्वामी दयानस्द दी 
मिर्वाणशताज्दी के भवसर पर राजा 
साहुब ने वेद सम्मेलन का उद्घाटव 
किया। से हस सम्मेलन का सयो- 
जक था । 


गत वर्ष से श्री वी० पी० पिह 
के काँग्रेस से पृथक होवे तथा 
वित्त मंत्री पद से त्यागपत्र देह के 
कारण देक्ष भें जो राजनेतिक 
भूचाल धाया, ययपि उससे स्वर्गीय 
राणा साहब का कोई विशेष सबध 
नहीं था, छिल्तु, उनके कतिपय 
सकीर्ण स्वार्थ लिप्ल लोगों को 
अच्छा नही लगा । उन्होंने अपनी 
कृष्ठा को तुष्ट करने के लिए राजा 
रशणाअयतसिह तथा उनके राजवद पर 
ध्रनुचित प्रहार किए | ज्षांग्रेस के 
एक महामत्री वै तो उ्हेँ सामन्त- 
वाद सो उपज, भ्रग्नेंजों का पिट्ठ्‌ 
तक कहने मे सझोच नहीं किया। 
ऐसे निर्मल प्राक्षेप करने वाले ने 
यह नहीं सोचा कि पझ्मेठी छा राज 
परिवार सदा से ही राष्ट्रीय विचार 
धारा का ध्वजवाहक रहा है भौर 
प० वैहरू तथा इन्दि)ा गाधो जंसे 
मनस्वी लोगों मै राजा साहब की 
विशुद्ध देश भक्तित तथा उनके शत्ट्र 
प्रेम को सदा द्वी सराहना छो है। 
राजनीतिक स्वार्थ मनुष्य छो किस 
प्रकार दिवांध बना देता हैं, यह 
प्रसग इसका एक्ष अच्छा उदाहरण 
है। 


गत वर्ष मई मे प्रमेठी प्रवास 
हैं मैंने भूपति धवत जाकर राय 
साहब से भेंट करने का प्पूर्व अवसर 
प्राप्त किया । उस समय उबके 
निजी कक्ष मे अपने मित्र डा० 
ज्वलन्तकुमार शास्त्री की उपस्थिति 
थे राजा साहब ने प्रपने सुदीर्ध 
जीवन के अनेंदछ रोचक सस्मररा हमें 
सुनायें । उनसे हुई यह मुलाढात 
मेरे जीवन की एक मूल्यवान निधि 
बन गई है। यहाँ यह स्मरणीए है 
कि ध्रमेटी मैं ही हिल्दी के प्रतिद्ध 

(हब पथ्ठ ७ पर) 


७ झगस्त के. #“झायें मर्यादा 
साप्ताहिक में थी स्वामी विवेका- 
नष्द थी सरस्वती धात्ार्य गुरुकुल 
प्रभात ध्राश्म मकोलामाल (मेरठ) 
का लेख (वृष्टि भौर यश” श्षीेश्ष 
से छुपा है। उन्होये प्रपमैँ इस लेख 
थे श्री स्वामी सत्यप्रसाश जो के 
“यज्ञ धोर वृष्टि” शीर्षक सेस को 
समीक्षा की है । उन्होवे लिखा है 
दि थीसवामी जी मैं महर्षि 
दयानण्य सो परम अमारग मावकर 
यह सिद्ध करबे का प्रयास रिया है 
कि यज्ञ से वृष्टि नहीं होती।” इस 
विषय में थी स्वामी विवैज्ञानश्द जी 
वे मह॒पि दयानश्द जी के यजुर्वेद 
भाष्य से अध्याय १४ के झाठव मत्य 
तथा भध्याय १७ के दुसरे मन्त्र छा 
भावाथ प्रस्तुत क्र ऋषिवर 
दयानन्द तथा वेद को मान्यता और 
निर्देश से यज्ञ द्वारा वृष्टि छो पुष्टि 
कर दी है। स्वामी जी थै उनके इन 
शब्दों को थी उद्धृत किया है जिन 
ये उन्होंवे यह रहा है कि “मेरी 
युष्टि थन्न में ध्वास्था नहीं है ।* 


मैंचे एक लेख स्वामी सत्यप्ररास 
जी के विषय में पहले घी लिखा था, 
जो धवेक्ष धाये प्रो मे छप चुका 
हैं। उस लेख मे मैंचे उसके विषय 
घे चर्चा को थी कि बह यह रहते 
हैंकि “मै सब बातो में स्वामी 
दयानभ्द के साथ नहीँ बा हूँ ।' 
क्योहि वह महुषि दयानन्द के साथ 
नहों बध, यही क्वारणा है सि उनको 
देद के वर्षा विज्ञान में भास्था नहीं 
है, क्योकि यह तो ऋषियर दय।वल्द 
की मास्यता है. कि वेद भ्रपोस्षय 
तथा ईदवरीय ज्ञान है पोर वेद वें 
वृष्टि विशान यज्ञ विज्ञान के रूप 
मैं वरणित है भौर स्वामी सत्यप्रकाश 
जी ऋषि दयानन्द के साथ नहीं 
बंध धतएवं उनको झास्था यज्ञ 
द्वारा वृष्टि मे कंसे हो सकती है? 


स्वामी विवेकानभ्द जी है प्रपते 
लेख में यह भी लिला है कि उनका 
यह भी विचा है कि धयज्ञ से 
फसल कृषि पर कोई पध्च्छा प्रभाव 
नहीं पडता श्रथात यज्ञ से #च्छो 
फसल नहीं की जा सक्ती। इन 
विचारों को पढ़कर तो मैं इस 
परिणाम पर पहुचा कि जिस व्यक्षित 
को महान्‌ वेशानिक सभ्य'री दृकर 
धार्यसमाज के क्षत्रों में प्रतिष्ठा 
प्रदान की जा “ही है, भले ही 
उन्होने डिग्री विज्ञान छी ली हो 
किन्तु उतका मस्तिष्श वेज्ञानिकता 
से निताष्त दृष् है। परीक्षएं देना 
तो कल" है, पुस्तकों के श्ाधार पर 
परीक्षाएं ढी था सकती हैं, उपा- 
दिया मी प्राप्त की भा सख्ती हैं 


साप्ताहिक 'जर्यफ़न्देश' 
यज्ञ और वृष्टि 
लैखक--स्वामी वेदमृति परित्राजक 


धध्यक्ष--वेदिक सस्थान, मजीवाबाद (७ भ्र०) 


(कर फ 


किन्तु मस्तिष्क का कशातिस होना 
बलग बात है। मुमे ऐसे प्रतिचा- 
सम्पत्न विद्यार्षियों रा पता है जिनी 
धथक परिश्रम करते पक्१ भी रसी 
प्रथम श्रेणी प्राप्त वहीं हुई धोर 
ऐसे वि्यार्थों को भी चली धांति 
जानता हैं जो परोक्षा छाल में भी 
घींद भर सोपषै तथा सिनेमा देखडै 
फिर धौर पूरे सत्र थो विहगम 
दृष्टि से ही पुस्तक देशी किष्तु फिर 
भी विधेष योग्यता भौर प्रथम श्रेणी 
प्राप्त करते रहे । 


साधा रण बुद्धि का व्यक्ति भी 
जानता है कि कीट गच्दगी धोर 
सहन पैं पेदा होते घोर पलती हैं 
किस्तु सुगन्धि से धाग जाते तथा 
नष्ट हो जाते हैं। वेदिक ससस्‍्थाव 
नजीबाबाव द्वारा प्रकाक्षित “हवव- 
यज्ञ “धौर विज्ञाय” नामक पुस्तक 
हैं तैतेप्रपना नवम्बर, १९८३ का 
घनुभव लिखा है| मेरा जश्म कृषक 
परिवाशए में हुथा हैं। मुझे पता है 
कि लेंतों थे लड़ी फसन क्षी पत्तियों 
पर यदि राख डाल दी जाती है तो 
उनमें लगे कीट नष्ट हो थाहे हैं तथा 
भविष्य पं उन पर कोट उत्पन्न 
नहीं होने । यदि राख ते डाली जाय 
तो वह कोट खड़ी फसल को 
पत्तिया सूा-वा कर ही फसल को 
धष्ट कर देह हैं । यदि बहु राख 
सुगन्षित पदार्थों को बलाकर तैयार 
की गयो होतो प्रापययंजनक 
ल्ायदायक सिद्ध हो। जब मकान 
थे उत्पप्न हुए क्षीटो को हवन 
सामग्री जलाकर नष्ट किया जा 
सकता है तो फसल घैं लगे कीटों 
को धी रष्ट किया जा सकता है, 
जंसा कि हमते “हवन-पज्ञ भ्ोर 
विज्ञान” नामक्ष पुस्तक मैं लिखा हैं 
कि केवल सूसी सामग्री जलाने से 
हो उससे उत्पन्न सुगस्धित धुएं से 
कमरे मैं अकस्मात्‌ उत़्वस्‍्त होझूर 
प्रकट होगे वाते सहस्रो कोट पटापट 
पृथ्वी पर गिर कर मर गए। जब 
फसस के छीटो को मारकर यज्ञ 
फसल की पेदावार को बढ़ा धौर 
स्वास्थ्यकर बना सदता है तो पञ्ञ 
शूज्ज के सुगश्धित परमारु फसल के 
पौधों को घषधिक फूसबै-फसके के 
यौग्य बनाकर निश्चित रूप से पेंदा- 


वार को धिवृद्धि कर सकते हैं। 


धमेरिक्षा की राजधानी वालि- 
गटन स्थित “झअग्निहोत्री यूलि- 
वर्धिटी” थे थो परिणाम यज्ञ के 
कृषि पर प्रभाव के परिणामों से 
ज्ञात शिए हैं, उद पर जब तक्क पांच 
परिषत्र भी प्रक्ाक्षित खर दिए हैं। 
“लदकर का कच हो गया मगण 
बावली धर्ी खटे हो गाढ रही 
है । एक भोर तो कृषि पर यज्ञ के 
प्रभाषों से सम्बद्ध परिपत्र प्रकाश्चित 
हो रहे हैं किन्तु दूसरी भोर हमारे 
महाव विशानवैत्ता श्री स्वामी 
सक्वप्रकाद जी की परीक्षण क्षात्रा 
बह सित्ध करने में लगी है कि “वज 
छाकृषिपर कोई पच्छा प्रधाव 
नहीं पडता । मेरा पक्र निवेदन 
पह है कि जिल्‍्हे खेती की लैस थी 
जानकारी नहीं भोर जिन्होंओे कोई 
परीक्षण भी कृषि तथा पश विषय 
पर्व वहीँ किया है भोर जो इस विषय 
को समभते छी सूक बूक भी नहीं 
रखते, बह ऐसी बाते कहसर उप- 
हास का काररा न बनें धौर थार्य 
पत्र पत्रिवाएँ तथा प्रार्यसमाज के 
उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी निताष्त 
साधा रण सूम बुक के ठ्यक्तियों रो 
मिथ्या तथा धनर्गल प्रोत्साहित 
करके शिक्षित लौर विचारक 
थर्नों को दृष्टि पे भायंशमाथ जेसी 
मह्र्वपूर्ो, उच्च बौद्धिक स्तरोथ 
तथा सर्वधा मनोवेशाधिक विचार- 
धारा रखने वाली सस्था छो भी 
उपहायास्पद न बनाय | ह्यूतासिश्यूब 
मेरे जेसे सहोपा भाय॑ समा जी को हससे 
बडा कष्ट होता है । मेरा घर- 
परिवार, धन-सम्पत्ति जो कुछ थी 
है यहा तक्ष कि जीपन धौर मरणा 
भी प्रार्यंतमाज ही है, धार्यसमाज 
के लिए ही है। 


झ्रायंसमाज थे एक अन्य प्रोफे- 
तर श्री रामप्रकाप्ष जी एम एस सो 
थी हैं। उन्दोंगे भी एक “हुबब यज्ञ 
प्रौर विशान नामक पुस्तक लिखी 
है, भो सन्‌ १६८३ में घरश्ाशित हुयी 
थी। थिय दिनों यह अष्डीयढ 


ने 
3-य९:2 मकर केफ्रिस्ट्री को 


सनुसन्यानाश्मस 
परीक्षण कर रहे के, उन दिलों 
उन्होंने थो परीक्षण करके प्रनुएव 
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आाप्त किए, यह उसकी उस पुस्तक 
दे हित है। विज्ञान, येदिक यश्ञ- 
विज्ञान तथा यश और वृष्टि विदय 
को आतणब्यता के लिए 

पाठक्ष थन को उश पुस्तक को ध्यान- 
पूर्वक पड़ता लाहिए । हां स्वामी 
सत्यप्रकाश्ष जी के पढ़ने की वह 
पुस्तस् नहीं है क्योकि वह तो बेल।- 
निक ही नहीं भ्पितु स्वयत्यि 
हम्पूर्रा विध्णाता वैदश 
हैं यद्यपि उनके समय समय पर 
व्यक्त विचारों से यह स्पष्ट प्रमा- 
णित है कि वह वेद को धनर्गुर 
ताझों का पिटारा और कम 
महत्ि स्वामी दयाननन्‍्द जो को आई. * 
सिद्ध करते के लिए समन हैं भोर 
ऐसा सिद्ध कश्ने क् कोई अवतर 
हाथ से नहीं जाते देना चाहते। 
इसका का रण यह है कि उन्हें प्रार्य- 
समाथ के वैताशों थे इतना प्रांथक 
उद्याला है कि जिसके वह लेश भी 
पषिकारी नहीं हैं । 


श्री स्वामी विवेदानन्त जी 
महाराज ने भपने लेख में उन्हे मह 
सम्मति दी है कि वहु “बेठकर 
यश्ञ के प्रभावों का परीक्षस कर 
जो स्वयतिद्ध धौर स्वत प्रमाण 


कता नहीं । वह तो जो कुछ बोन दे, 
जो कुछ लिस दे, वह सब वेद को 
ऋआताएं हैं। 

एक डाक्टर किसी रोगी को 
देखने मया। जब उसते रोगी के सर 
पर हाथ रक्‍ला तो रोगी के पर्- 
वालों पं से किसो ने श्हा कि टाबटर 
नाडी सर थे नहीं हाथ में होती है। 
यह सुतकर हावटर जी वितडकृश 
बोले, तुम मू्सें हो, हम क्वानीफाइए 
डाबटर हैं, जहां हम हाथ रस दें 
वहीं गाडी हो जाती है। श्री स्वामी 
सत्यप्रकाक्ष जी भी भ्राजकन प्राय 
समाजियों के महान वंज्ञ नि 
सम्यासी है यह जो कुछ सी कह द, 
सब विज्ञान सिद्ध है जोर वेद में जिस 
वेजानिकता का वर्रान है तथा 
महषि दयालन्द के जिसका पतिया- 
दन समथेत शोर विवेचन किया है, 
वह सब कपोस क्षल्पना, मिथ्या, 
धयर्गल भौर भ्रान्त है। का 


न 


जिस व्यक्ति ये विज्ञान के नाम,” 
पर ध्राज तक न कोई क्रीक्षरप किया 
हो तथा म लोहे को एक कोल हक 
थी बनायी हो, विज्ञान के क्षत्र में 
उसको कही भी गिकती नहीं हो 
सकती + श्रम. एस श्री करके रिसी 
विद्यालय दें रोकरी करते हुए साइट 
का पाठ पर पर पढ़ क्षर ग्रमते दिल 
थात्रों के धामवे उसे भाषता में 

(कैब पृथ्ठ ८ पर) 
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प्राधोत काले में हमारे पूर्व 
सत्वंग के बड़े प्रेमी थे। ये ध्पवया 
अधिकांश संभय सत्संग धौर स्वा- 
अ्याय में बिताया करते थे + ऋषि- 
सुनिर्यों व साधु-महात्माप्तों के समोप 





जाकर ये उनते बेद शास्त्रों की सिक्षा 


प्राप्स ऋरते थे। इस उत्तम काये 
का उन्हें बडा लाभ होता था | उनके 
सफलप प्रोर विजञार पवित्र हो जाते 
ले और सब्या धानन्द प्राप्त होता 
था। 


निरुतर सत्सग से वेद-शास्त्रों 
कि प्रतिरिक्‍्त उन्हें जो ईश्वरीय शान 
के अनूठे प्रग्थ मिले उत्हें ही उपनिषद्‌ 
कहा जाता है। “उप का धर हे 
पफास धौर- *बिषद्‌ शा भ्रय है 
“निदचसपूर्वक बंठया । ऋषियों ग्रौर 
आाधु-सल्तों-के समीप वेठकर प्राप्त 
होये वाले शान का प्मूल्क भडाइ 
उपनिषरदें हैं। इसे ब्रह्म विद्या भो 
शहते हैं । बेद का भरितिम भाग होते 
से इसे “वेदान्त' भो कहा जाता है। 
कबैंदों के बाद इन्हों को मुख्य स्थान 
गआप्त है ।' 


उपनिषव्‌ झाय संस्कृति के 
मूलाधार (नींव) हैं। वनों बै, नदियों 
के तंट पर एकान्त स्थान में शाक्त 
मन से तपसथशी ऋषि मुनियों ते 
ईदवर, थीव, प्रकृति तथा मानव- 
समाज की उन्नति के लिए बडे ही 
श्रेष्ठ धौर अमुल्य उपदेश दिये हैं 
जो सस्क्ृत साहित्य में प्रमर हैं। 
जसे, ईश्ोपनिषद्‌ में मानव-मात को 
वह शिक्षा दी गई है कि “सारा 
संसार ईश्वर से बसा हुआ है। 
इसलिए है मानत शत त्याग-भाव से 
हर वस्तु छा भोग कर, कभी लालच 
मत कर, निदचय से यह घन किसी 
का नहीं | सब उस ईश्वर का है।'' 


4ईश्लाबास्थमिदं सर्व 
यत्रिउूच जगरया जगत । 
तेय त्यवत्षेत मुञ्जीया 
मा गृध! कस्य स्विद्धनम्‌॥ 


माण्डक्य, ऐतरेय, तंत्तिरीय, 
छास्दोग्य, वृहदारध्यक, प्वेतादवतर | 


प्रकृति, प्रात्मा शौर परमात्मा 
का भलो-मांति ज्ञान कराके भोक्ष 
का मार्ग विस्तार से बतलाना ही 
उपनिषदों क्षा मुख्य विषय है । 


ईशोपनियद्‌ मैं ईइबर को सर्व- 
व्यापक बताफर मनुष्य को सिष्राम 
काय से उत्तम कांरये शरतें को शिक्षा 
डी गई है । केनोपतिबषद्‌ में ब्रह्म, 
पुईक्वर) को विस्तार से व्यास्या 
करके यट सिद्ध किया गया है कि 


उपं॑निंषद 


श 


वायु, भ्रग्नि भ्रादि भौतिक शक्तियों 
का मंचासक्ष ब्रह्म ही है | 


क्रठोपनियद्‌ नविकेता झोौर 
यमाचार्व के सवाद से प्रारम्भ होता 
है ॥ इससे यमाचार्य अड रुचिकर 
ढंग से अपने प्रिय तेजस्वी स्षिष्य 
नचिकेता को “झोइम्‌” ईएवर के 
सब से उत्तम न!भ रा रहस्प सममाते 
हैं। सप्चार के घन-दौलत, स्त्री- 
पुरुष, हायो-घोडे भादि प्रलोधनों 
का सुनहला चित्त खींचकर पहले 
नचिकेता की परीक्षा लेते हैं भ्रोर 
फिर उच्चे तोन वषद्ददात्तों के रूप में 
पिता के रोष को झाल्ति कर झात्मा 
को धमरलता, ब्रह्म को विलक्षरा 
महिमा धौर विद्यक्षण श्ाह्ति का 
घनुच्त कराते हैं। प्र दनोपनिषद्‌ में 
पिष्पलाद ऋषि ते सुकेशा, भार्गव; 
ग्राश्यलामन, सोर्यावणी, सत्यक्षाम 
धोर कबत्घो प्रादि ६ ऋषियों के ६ 
प्रश्नों के क्रश! उत्तर दिए है। 
के ब्रह्म के वारे में हो हैं। मुण्ट को- 
पनिषद पे तीन मुभ्हक हैं भौर प्रत्येक 
है दो खण्ड हैं । इनपैं ब्रह्म-विद्या, 
ससार की उत्पत्ति, यज्ञ-हवन, ब्रह्म 
का स्वरूप, ब्रह्म की प्राप्ति प्ादि 
हा वर्रांव किया है। माण्डक्य उप- 
निषद थें केवल बारह हो श्लोक हैं 
जिनमें प्रॉकार की सुस्टर व्याख्या 
को गई है । 


शैसरेय उपनिषद मैं सृष्टि की 
रचना भौर गर्म क्षा विस्तार से 
वर्णन किया गया है । तेत्तिरोय 
उपनिषद्‌ में भू, झुव , स्व. इन तीन 
प्रह् व्याहृतियों का निवंचन छिया 
गया है भौर घामिश विधि-विधानों 
के वियय में उपदेश दिए गए हैं। 


छाल्दोग्य उपनियदे पे पहले दो 
प्रपाठकों-सागों मैं हयोंकार उदगीय 
झोौश सास की विस्तार से व्यास्या 
की गई है। तीसरे प्रपाठक में मथु- 
नाडी क्षौर पर-ब्रहा का वर्णन है। 
इसमें यह वर्णन थी मिलता है, कि 
घोष झांगिरस से धर्मोपदेश सुनकर 
श्रीकृष्ण भ्रपवी मूख-प्यास भूलकर 
केसे मरत हो गए थे। चौथे प्रपाठक 
में सत्यक्षाम जावालि की प्रसिद्ध 
झया है। पांचवें में व्वेतकेतु झी 
बवाहुए औौर भश्यपति केकय 
चाजाभों ते शान-प्राप्ति का वर्रान 
है। छठे मे. उद्दालक थाररि से 





भर उनके पुत्र ववेतकेतु को ब्रह्म 
जात को प्राप्ति का प्रसग है। सातवें 
है नारद जी द्वारा सनतकुमार से 
नाम, वाकू, मन, सकतलप, छित्त; 
ध्यान, बल, भ्रध्न, अह्म भआादि छो 
ज्ान-प्राप्ति का वर्णन है। भाठवे में 
झात्मा, ब्रह्म, प्रजापति पभ्रादि के 
गम्सीश उपदेश हैं। हद प्रोर विरो- 
चन की सुप्र सिद्ध कथा द्वारा आत्मा, 
ब्रह्म जादि का रहस्य सममाया गया 
है। इस प्रकाश इसमें प्लाठ प्रषाठक 
हैं। 


बृहृदारबबस उपनियषद्‌ सब से 
बडो हैं। इसमें सृष्टि प्रौर उसके 
रर्ता का वियार पहले प्रध्याय में 
लिया गया है । दूसरे प्रध्याय पैँ 
गारग्य बालाकि से काशी राज शजात- 
शत्र से ब्रह्म-विद्या का उपदेश लिया 
है । तीसरे ग्रध्याय पथ राजा जनक 
द्वारा बुलाई गई कुरु पांचाल के 
महाविद्वानों को सभा शोर उसमें 
महवि याजवल्क्य द्वारा सब विद्वार्थो 
को शास्त्रार्ष व पराजित कर राज- 
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पुरस्कार प्राप्त करने का बर्रान 
किया गया हैं । चौथे में मभोवात्मा 
हो प्रवस्थाश्रों का वर्रान हैं। इसी 
सें प्रखिद्ध याज्षवत्क्य-मेत्रेयगी सवाद 
थी है।पाववें में ब्रहा, प्रजापति, 
बेद, गावत्री घादि रा वर्णोत है। 
छठे मैं प्रवाहएणा जंवली ने उद्दालक 
ध्रारु णि को ब्रह्म का उपदेश दिया 
है। इस प्रकार यहू विशाल उत्नि- 
बद्‌ समाप्त होता है। 


दवैताइयतर उपतिषद्‌ में छ. 
धप्रध्याय हैं। इनमें ईदवर-प्राप्ति के 
उपायों, ध्यान, ब्द्या-महिमा, वेदान्त; 
सस्य भौर योग आदि की बातें हैं। 


उपनिषत्‌-साहित्य की महिमा 
का पता इस बात से चलता हैं कि 
बादशाह शाहजद्दां के पुत्र द्वारा 
छिफोह ते १५५७ ई भें कई 3पनि- 
धर्दों का फारसी में श्रनुवाद कराया । 
हसी के फ्रंच अनुवाद को पढठकर 
जन विद्वान शोपेनहार ने लिखा 
हैं--' सारे ससाक् थै उपनिषदो के 
समान जीवन को ऊँचा उठाने वाला 
दूसरा कोई ग्रस्य नहीं है ।” यूरोप 
के विद्वान ब्लेगल ने तो यहा तक 
कहा है, “उपनिषदों के सामने यू रो- 
पीय तत्त्वज्ञान प्रचण्ड सूर्य के श्रागे 
टिमटिमाता दिया है।” यह है| उप« 
निषदो का महत्त्व । 

।] 





भारतीय जनसंघ के संस्थापक 
अखण्ड भारत के उद्घोषक 


डा० व्यामाप्रसाद मुखर्जी 


' महधि ते प्॒पनें ग्रश्य “सदयार्थ- 
प्रश्षात में देश की शराजनीतिक 
दक्शा पर्व भी स्पष्ट भाषा मैं अपना 
अधिमत प्रकट कर दिया है--- 


कोई कितना ही करे, 
पर्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है 
वह सर्वोपरि उत्तम होता है । भथवा 
मतन्मतान्तर के श्राग्रह रहित प्रपने 
थौर पराए का पक्षपात शून्य, 
प्रजा पर पिता-माता के समान 
कृपा, न्याय घौर दया के साथ भी 
विरेक्षियों का राज्य पूर्ण सुलदायक 
नहीं ।” क्‍या हमारी राजनीतिक 
दासता का इससे अधिक विक्षद 
हर साहसपूर्ण विष्लेषण सम्भव 
।( 


* ऋषि ने शपने देशवा- 


सियों तथा समस्त विष्य को 
#सत्पार्थप्रकाक्ष के रूप में जो 


प्रविवष्वर वसीयत दो है; वह 


उनकी प्रका०्ड प्रतिभा का प्रतीक 
है । इस ग्र*्ण में वह हमारे सम्मुख 
एक उत्पादक, कलाकार, समोक्षरक; 
सहारक तथा निर्माता के रूप में 
प्रकट हुआ है । 

* ऋष ने अपने दर्शव 
वसत्याथंप्रकाश में एक ऐसे 
स्वृतष्त्र भारत को कल्पना री है, 
जो वतमान परिस्थितियों तथा 
धवस्थाह्मो भें स्वक्रीय सल्कृति 
सम्यता की बमृर॒प परष्म्पराश्रों के 
साथ समस्वर करके ही निर्माण 
छार सकता है।'' 
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वार्षिक निर्वाचन 
आयेसमाज करोल बाग 


धार्यतमाज छूरोौल थाग के 
पदाधिकारियों क्ला मिर्बषाचन रेरै 
जुलाई को हुमा । 
के पदाधिकारी निम्नलिखित जुदे 
गए (सर्वक्तम्मत) 
प्रधान अजय कुमाद सल्‍ला 
मस्त्री श्री चेतन स्वरूप कपूर 
उपप्रधान सर्वेश्री ध्ोमप्रकाश 


जा रामलाल जी मलिक, तीर्थ राम 


धाहूजा, देसराज बहल 
कोवाध्यक्ष थ्रो ओमप्रकाश जो 


पुस्तकालया'यक्ष श्री नरेत्द्रनाथ 


जी भल्‍्ला 


आयेसमाज, आदशेनगर, 
जयपुर-० (राज०) 
झार्यसमाज, धादकेबगर, जय 
पुर का नव निर्वाबन निम्न प्रकार 
से सम्पण्त ह प्रा -- 
पद भाप 
प्रधात । श्री ज्ञाैष्द भार्य 
उपप्रधान श्री बाबूलाल दमा 
श्री पृथ्वी राज विनोत 
मन्त्री डा० सुभाष वेदालकार 
कोषाध्यक्ष श्री बलदेव राज धायें 
पुस्वकाध्यक्ष श्रीमती मृदुला 
सामवेदो 
श्री सेज प्रकाश कलना 


आयेसमाज सरस्वती विदार 
दिल्‍ली-३४ 


सरक्षक थी सेमच/द्र मे हुता 
प्रधान श्री क वर दयानद वर्मा 
उपन्ध्रधान श्रो प्रोमप्रकाश् प्रानद 
उप-प्रधान श्री बेद प्रकाश वसल 
मल्त्री त्री ्यामलाल 

कोबाध्यक्ष श्री कृष्णदेव 
पुस्तकाध्यक्ष श्री त्री० एल» सेठी 


आयेसमाज वेदमन्दिर 


ध्रानन्दवास शक्रपुर जी »लाक 
बिल्ली-११००-४ नई दिल्ली 
प्रधान--चन्द्रश्काश शठी जी 
मन्त्ी--तपवीर जी 
कोषाध्यक्ष--हा० विनोदकुमार 
सिंगल 


आयंतप्तमाज रामगली 


१५ भ्रगस्त १९८८ को प्ार्य- 
समाज रामगली हरिनगर बण्टाघर 
गई विल्ली-६४ के ताविक निर्वाचन 


साप्यादिए 'धार्वसन्देश' 


श्री ददानमभ्द थी गौतम को धध्यकता 


में निम्न प्रसार सम्पन्त हुधा । 
प्रधान श्री ध्रोमप्रसाश समना 
उप-प्रधाव श्री हरचन्दो लाल गुप्ता 
मन्त्री : धोमप्रकाश सेतानी 
कोबाध्यक्ष श्री शामक्षरण दास 


गृष्ता 
भ्रोमप्रकाझ से लानी 


पुरोहित चाहिए 


* द्यायंसमाज, बल्‍लबगढ़ (मेन 
बाजार) हरियाणा सो एक बोग्य 
धर्म झिक्ष क को प्राव- 
इयकता है। बेतन वोग्यता झनुसार | 
इज्छुक व्यक्ति क्षीध्र सम्पर्क करें। 


मश्जी 
सुरेश सडाना 





वर-घर की खोज 


“शार्यक्षमाज प्रताप वर दिल्‍ली में वियाहु सम्बन्धी सुचना केन्द्र खुला 
हैआा है जिस में विवाह योग्य बाखस धोर बालिखाधो के माम भ्रकित खशिए 
जाते हैं धौर योग्य सवब स्थात्रित किए जाते हैं। सपर्क क रदै का समय हुर 
छनिवार को साय ३-३० बजे से ४-३० बजे शोर चविवार को प्रात 


१०-३० बजे तक का है ।' 





भन्तरराष्ट्रीय दयानन्द 
वैद प्रतिष्ठान 


द्वारा प्रायोजित 


द्वितीय वेद गोष्ठी 


दिना# १,२ धकटूबर १६९८८ सो 
धार्यंसमाज सेक्टर १६ चण्डोगढ़ पे 
द्वितो+ष वेद ग्रोष्ठी का धावोजन 
किया गया है। इस सगोष्ठो में 
उत्तर क्षत्र के वेविक विद्वान्‌ भाग 


लगे तथा वेद छा सावभोम (सम्प्रदाय 


निरपक्ष) स्वरूप विषय पर ध्पने 
झोष पत्र पहेंगे। गोष्ठी में साग 
लेवे वाल विद्वानों से विवेदन है कि 
दे गोष्ठी की निश्वित तिथि से १५ 
दिन पूर्व धपते प्रादै की सूचना देने 
की कृपा कर ताक्षि उसके धोजन 
एवम्‌ ध्ाषास की समुचित व्यवस्था 
को जा सके । नियन्धवाचक अपते 
निबन्धो को लिखित रूप थे ही 
प्रस्तुत करेंगे। 


पत्र व्यवहार का पता-- 

घो० घवानीलाल भारतीय, 

दयावन्द शोध पीठ, 

पुजाब विश्वविद्यालय, चेभ्डोगढ़--- 
१६०० १४ 





आआरयंसन्देश 


कृष्ण बन्द भार्ग 
मन्त्री 


श्रावणी पर्व एवं 


जन्माष्टमी 


दिललो छो विधिन्म झार्यंसमाजों 
पे बेद प्रचार सप्ताह थावबणी उपा- 
कर्म के रूप में जन्माष्टमी तक घूम- 
धाम से मनावा गया । 


आयेसमाज सदर बाजार 


ओी दयाम सुस्दर स्तातक द्वारा 
वेद कथा हुई और श्री सन्दलाल 
निभभ द्वारा श्रजनोपदेश खिला 
गया । 


आयेसमाज नया बांस 
श्रो प० सच्चिदावन्द फास्त्री ने 
वेद कथा को। धात काल घिल्य 
धाचार्य हरिदेव जो के ब्रह्मात्व ये 
यश सम्पन्न हुझ्या। ग्रुकुल गौतम 
नगद के ब्रह्म घारियों ने वेद पाठ 
। 


राजेन्द्र नगर में श्री रुष्ण 
जन्‍्मोत्सव 


बार्यसमाण राजेन्द्र भगर में 
प० क्षिवाद्वान्त उपाध्पाणष द्वारा बेद 


कथा तथा श्री मूलाव सिह राषव के 


पढ़ें, पढ़ाय॑ 


जाँव जगत्‌ के समाचारो व उपयोगी लैलो, ध्ध्यात्म विवेषनों से 
गक्‍त, सामयिक चेतावनिकों से जू कै की योखना देवे वाले साप्ताहिक पत्र 
ग्रार्यसन्देश के ग्राहश्न बतिए धौर बनाइए । साथ ही 4र्ष थें चार धत्य 
विशेषांक प्राप्त छोजिए । वाबिक लुरुक केवल २५ रपये । शालोवन २५० 


रुपये मात्र । 


११ खितम्बर १श्वद 





मधुर चजम हुए। जल्वाध्टमी करे 
हाथसर पर श्यामी सत्यभ्र जाश के 
धब्यक्षता में खमा हुई । जिसमें शो 


पुरुषोत्तम, डा० वाच#शति उपाध्याव, 


प० यशक्षताल सधांस, १७ शिवाकान्द 
है थीकृष्ण के भरषिश पर व्यासथाक 


किए । 
आयेसमाज पंखा रोड 
ननकपरी 
इस भायंसमाज मैं रतावन्धन पर्य 
ले ३ घितम्बर जन्माष्टमी तक यश 
हुथा । शीकृष्ण थस्माण्टमी पर 
स्वामी विद्यानन्द जो, प० आनन्द 


मुनि बेच, महेन्द्रपाल सिह भाये, भी 
सत्यपाल थाय॑ मै प्रवयन दिए । 


आयेसमाज किरण गाढंन 


धायंसमाज हारा धन जागरण 
छिया एक सत्सग द्वाश लगता को 
वेदिक धर्म के विषय मैं शाव 
कराया । 


आयसमाज ग्रेटर केलाश 
थो प० दामक्रिशोर ये देव 

कथा रो । जन्माध्टमो के धवसर 

पर श्री डा० महेशचन्द्र, श्री दपाम 

सुन्दर स्तातक, श्री वेदकुमार, श्री 

छुण्ए कान्त धार्य, प्रो० पुरुषोत्तम 

३8 सत्यवती श्षर्मा ते प्रवचन 
| 


आयेपमाज सीताराम 
बाजार 


२७ अगस्त श्री पश्चपाल सुथाक्षु 
तथा प्रो० रत्नापह जी ढी बैद कथा 
हैं । इस सवसर पर प० प्रकाश 
चन्द्र शास्त्री के ब्रह्मात्व थे ऋग्ेदोय 
यज्ञ भी छिया गया। 


आयेसमाज भोगल 


२७ ध्गस्त से ४ सितम्बर तक 
श्री विदारत्न क्षास्त्रो द्वारा वेद 
रूथा की गयो। 

आनन्द निकेतन में वेद 
प्रवचन 

धावतद निकेतत एसोसिपैजन 
को धोर से पार्क में वेद कथा छा 
धाबोजन किया गया जिससे धार्य॑ 

सदेश के सम्पादकझ प० यद्चपाल 
सुधांशु वै प्रवचन दिए | सथा स्थल 
उपल्थिति श्ली रष्टि से भक्त रहा। 
ओ दयाम वीर राधवन के मधुर चछत 


हुए! , 
आयेसमाज सान्ताकज 


इस आर्य तमान हैं श्री ५५० साल 
मुद शर्मा हारा जेत कया को 


भी । 


६१ शितस्वर, ११८प 


अरशस्ट्रोच काय-भपन शास्त्र; भौर 
नहालनीति शास्त्र प्रो० बास- 


कुप्ण का “अर्थ-शास्त' 
राजनीति झास्ख , भो० सूुधाशर 
खा “मनोविज्ञान” भादि प्रत्य हिन्दी 
ह स्पदे-पपने विषय के पहले प्रत्थ 
है। जदि यह कहा जाए कि हिंदी में 
औज्ञानिक प्रम्थ लिखने की परम्परा 

हे सुरू होती है, वो गलत 
मे कवा। केबल वेशातिक ग्रन्थ 
ही नहीं, धम्म शिवयों के मौलिक 
ऋम्ध भी ब्रकुस से हो तेयार किए 
शए । प्रों० रामदेव ने भारतीय 
इतिहास के सबंध में मौलिसख पतु- 
संधान कर भपना प्रत्धिद्ध प्रस्य 
+4“झारतवर्ष का इतिहास” लिखा । 
स्वय महात्मा मुझ्षोराम जी ने थी 
विभिश्त धर्मों के तुशनात्मक भध्यवत् 
पर मौलिक ग्रन्थ लिखे । धाव ये 
हा» संगवान दास ने अब “फडा- 
बैंटल युनिटी धाफ प्राल रिलीजन 
पलला तब महद्दास्मा मुन्धीराम जो 
क ग्रथों पे उन्होंने मरपूर सद्दापता 
शी। यह तो केवल प्रारसिक ग्रुग 
की बात है मुददुल काँगडी ने ही 
आद में सपईे स्वातक्षों के बारे में 
झाध्ययन क्षरके बताया कि धाज 
हुए ठीन स्वातकों मैं से एल “प्रति- 
(ध्ठित लेखक है। यहा “प्रतिष्ठित 
से शासय है; ऐसा तैलशक जिसके 
आथों को सरकार भौर या विशिस्न 
बरसिश्ध संस्वाधों ने पुरस्कृत किया 
है। 


यह तो केबल भार्यस्रमाज के 
धरकाण में प्लने थाली एक सवा 





शाप्दाहिफ धार्यतंदेश' 


की उपच्ग्धियों को बाननी मात्र है। 
झार्यसमाज के सरक्षण में धन्य भी 
झगैस् सस्थाएं पसी हैं, पल पही हैं, 
उनकी भी प्रपमी उपलब्धियां हैं। 
हिल्दी छी पत्र-पत्रिकाशों का अपना 
एक धलन ही इतिहास है ओर एश 
इतिहास कलम के उस सिपाहियों 
का थी हैथोधा्गंतमाज की प्रेरणा 
से हिन्दी की प्रोर भ्राकृष्ट हुए, 
हिन्दी के लेखक बने भौर हिन्दो को 
सेना की | एक सदाहरण स्वय मेरे 
पिता थी का ै हि. इस 
झतफूदी के प्रारण्ष वै लद॒न से एम० 
ढी० किया या, बोर टी० बी० 
तेविटोरियम के चीफ मेडिकल 
पग्रफर रहे । टी० धी० की हयन 
हारा चिह्विह्पा के प्राषिष्तार की 
प्रेश्णा उन्हें 'सत्माये-प्रकाश्' से 
मिली भौर जब अपने इस प्रनुसपात 
पर उन्होंने सन्‌ १९४७ में पुस्तक्ष 
लिखो तो भाभुनिक “मेडिकल 

थाषा का प्रयोग करते हुए उसे 
“ ैस ट्रीटमेट ' जेता कोई नाम देने 
के बजाब “यज्ञ चिकित्स!” का भाम 
दिया, “मेडिकल साइध ' जे से विषय 
को पुस्तक हिन्दो में हो लिखी भोर 
पुस्तक "धाषार्य दयानस्द' को 
समर्पित की। पुस्तक्ष को सरकार 
एवम्‌ अस्य भ्नेस सस्याध्नों ने तो 
पुरस्कृत किशा ही पर इससे कहीं 
झबिक्ष महस्पपूर्ण था उनका यह 
विभार कि हिन्दी में ऐसे प्रत्ध थी 
होगे याहिए जिसे पढने के लिए 
ही लोग हिन्दी सीखें । 


इस तथ्य छो उपेक्षा नहीं री 








(पृष्ठ ३ का खेद) 


पुण्यश्लोक राजा रणंजयसिंह के पावन संस्करण 


सूफी कवि मलिक मोहम्मद थायसी 
का समाधि स्थल भी है यही वह 
प्रधिड धरषणी कवि था जिसमे 

में प्रनलित पत्चिती औोर 
क्जा रतनसेन श्री प्रेम का छो 

की ही बोसी पभ्रत्रभी में 
आतान्दियों पूर्व दोहा भोपाई अल में 
लिखा था। हती काग्य के बारे पमें 
ह्व० प० भामचला शुक्‍्स को यह 
छहता पटा था कि उत्होंने जिस 
सझुललमान के वर में पद्मावत को 
पोधी देशी, उसे साम्प्रदाविद्ध 
डुराप्रह भौर सकोर्णता से दूर 
चाया ! राजा साहब ने दामतयर 
'स्थित महाकषि जायसी के विशास 
समानि स्थण पर एक भब्य द्वार 
अमभाया है तथा उस पर पसावत 


अनकैंग ८७ बर्षे ही थों । उनका 


स्वास्थ्य भी बहुत प्रय्छा नहीं 
किल्तु उनकी जोवन शक्वक्ति प्रबल 
थो। वे प्ार्यसमाज के पुरातन 
इतिहास के पर्मश तथा पनेक प्रसार 
ही यागकारियरों के विव्वकोष तुल्य 
ये। थे प्रपने भल्मदिवस पर श्रति- 
वर्ष एक विक्षाल कवि सम्मेलन 
प्रायोजित कराते बै। उनके यहा 
विद्वानों, पष्छितों, सहृदय कवियों 
तथा काव्य रखिल् ध्यक्तियों का 
सदा से ही सम्मान धौर सतकार 
होता सहा। हिन्दी को राष्ट्ररावा 
के पद पर पुर्त योश्वय के साथ 
प्रतिष्ठित देशना उनला एक सुखद 
स्वप्न था | कापो थे स्वामी दयानम्द 
की हास्तार्ण सस्‍्वली पर बविभित 
स्मारक सी व्यवस्था के लिए निर्मित 
टुूस्ट के ये संदस्य थे । स्वामी 


चाया रणावनातह 
केश भ्रारंतनाव की, धपितु सम्पूर्ण 
राष्टू सो एक भ्पूरणीय श्ति है। 


था सकती कि भाव ये सब इतिहास 
की बातें हैं। समाणथ को दिशा 
देने थी इतिहास की धहपनी एक 
विदिष्ट भूमिका होतो है। यह हमें 
प्ररणा दे सकता है पर हुमारे कर्मों 
का विकल्प नहीं बन सकता। बेक 
बेलेंस बस सक्षता है पर दैनिक झाय 
शा पर्याय नहीं बन सकृता। स्वा- 
घोन भारत के सविधात में खलब 
हिन्दो शो भारत की राजभाषा 
स्वीसार किया यया तब वहू महवि 
दयातत्द और झायंसमाज के आन्दो- 
लन की भी विजय थी, सविधान के 
इस निर्देश का अनुरालन जिस ठग 
से होना चाहिए था वहू प्रयो तक 
नहीं हुए है। धत राष्ट्रथाषा के 
रूप में हिन्दी प्रथा र की आवदयकता 
झाज पहले से किसो छदर कम नही, 
बल्कि श्रभिक ही है । 


यहू प्रादवर्यजनक हो सश्वता है, 
दुखद हो सरता है, पर है सत्य ख्रि 
अग्रेजी का वर्चस्व विदेशी छझासन- 
हाल को तुलना में भ्राज क्षही ज्यादा 
बढ़ा है। प्रद केवल उच्च ल्षिक्षा ही 
नहीं, प्राइमरी झौर यहा तक हि 
नर्सदी छिक्ष।| भग्नेजी माध्यम वे वने- 
वाली दृशान धान झाहरों से बढ़ते 
हुए कस्बों बोर देहातों में मी खुल 
गई है श्रोर उनका माल खरीदते थे 
लोग भर्य का धनुभव खरते लगे हैं। 
विक्षिष्ट अवसरों पर भग्रेजो में छपे 
हुए “शुभ कामना पत्र” भेजबे का 
एक नया व्यापार फल-फूल रहा है । 
झब तो विवाह प्रादि के निमत्रण 
पत्रों दस्त थे भग्रेजो का प्रवेश हो 


जुका है। सतमसस्‍्ते, नमस्कार, प्रशाम 
धशावि धमिवादन 


हु 


ढ्ग 
मा जाने लगे हैं। गुड मार्विव, गुड 
इंकॉनिंग गुड़ नाइट से शुरू हुमा 
सफर “हाय” “बाह”” तक जा पहुचा 
है। बस स्टाप से लैकर दफ्तर तक 
झ्रग्रेजी थे वात करना शिक्षित होने 
की निशानी बवती जा रही है। 
हिन्दों ये पुरे गए प्रएव का उत्तर 
हिन्दी जावते वाले मत्री महोदय 
झग्रेजी में देने मैं श्ञान समझते हैं। 
लोग भूलते जा रहे हैं शि किसी देक्ष 
के गिश्त भाषा घावी लोग परस्पर 
व्यवहार से सडक से भेकर ससद 
तक मैं जिस भाषा छा प्रयोग छरते 
हैं, वही राष्ट्रमाषा कहलाती है। 
हस प्रकार सामाजिक छोवन के 
जिन मचो पर हिन्दी पदासीन हा 
चुदों थो वहाँ से घी उसे भ्रपदम्ध 
करते का प्रग्रजो पड़यत्र चल रहा 
है, भोर सरकार, धफसर्ती एक 
व्यापारिं बर्गें को मित्री मदर से 
सफल होता जा रहा है। प्रत भाज 
हिष्दो प्रचार से जुडो सबो सस्वाग्रो 
पर यह गुरु पर दायित्व भला गया है 
कि दे राष्ट्रीय महरव के इस 
प्रशण को राष्ट्रीय. स्तर पर हल 
करते के लिए धपनी शतित को राध्टू 
ग्यापी बनाएँ घौर ऐसे वातावरण 
का निर्माण कर जो बाल्तव में 
राष्ट्रोय हो, राष्ट्रीय भाव से भार 
दो, शोर जिसये राष्ट्रशाषा के लिए 
राष्ट्रीय गौरव का स्थान हो । 





(पृष्ठ ५ का शेष) 


द्वापर युग के महान नेता श्रीकृष्ण 


धन धर्म पर सवार है भोर धर्म थी 
धर्बाय बन गया है। नैतिकता का 
जमात है। ह्तावाद, अप्यावार, 
धनुशासनहीतता,. भकर्मष्यता, 
मुनाफाशोरी, स्वार्थमयता प्रीर 
लगैकों कुरीतियों ने देश को कम- 
जोर बता दिया है सोर धनेकों शध्ट्र 
झौर समाज विरोधी तत्त्व पतप रहे 
हैं जो राष्ट्र को दीमक को तरह 
अन्दर ही भनन्‍्दश खोखला बना रहे 
हैं । ऐसे विकट धोर सकट के समय 
थे हमें थीकृष्ण जंसे महान्‌ बैता 
घोर धर्जूत जेते ध्षासक्ष को धाव- 
इसकता है जो इस डूबती भारत को 
नेदा सो पार लगा सकता है। कहा 


गया है-- 


पत्र योगेश्वर कृष्णो 

यज्न पार्थो धमुधेस । 
तत्र थी। विषशो भुतित 

भूषा नीतिमं॑तिर्मम ॥ 


(गीता धध्याय १८ इलो$ ७५) 


झत प्राभो बच्चुओं | हम इस 
समय की नब्ज को जान ओर 
इढब्रत ले कि इस शुभ जश्माष्टमी 
के धवसर पर हम जाति पाति 
के भेदयाव से ऊपर उठ पक्षमिरपि 
कक्षभि सरधामहे के सुत्र को 
जीवन सें घादण कर लोक द्वित को 
भावना से संगठित हो राष्ट्र शौर 
समाज को ,प्रचलित राष्ट्र विरोधों 
सब प्रझ्चार की कुरोतियो से मुक्त 
कराने का पब्रत लें घोर थगवान 
कृष्ण को भाति छार्य क्षत्र मे कुद 
पड झौर देह थें बढ़ती हुई प्रराज- 
झता को दूर करके गो रव का जो वन 
बिताने के साधन जुटायें। पद्दी 
समय की मांग है। धौर यही सच्ची 
अद्वजलि हमारे महान्‌ बैता श्री 

»“ ऋुष्णु जी के प्रति होगी । 


] 
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राशि अयेजनेल 


६९ वितामऱ उृश्ास 





शाज विष्य थे छाम बठवानल 
की धांति फंलता चला था रहा है। 
काम जीवन का अ्रग तो हो सकता 
है पर सर्वाज़ नहीं। मानव मे 
पते सशान के कारण इसे प्रधा- 
भता देकर प्रत्येक क्षेत्र मैं इसका 
इतना व्यापक प्रचार शौर प्रधार 
किया है कि धाज मानव इसे ही 
धानल्द का स्रोत समझकर इसके 
पीछे व्याकुल होकर द्रत गतिसे 
दोड़ पहा है ' धाज व्यापार शोर 
मनोरजन के नाम प्र जो थी 
विशापन वितर्तिति किए जाते हैं 
धोौर प्रदर्शन #ए जाते हैं थे सबके 
सब केवल कामोश जक हैं। फंशस 
के नाम पर किए गए कृजिम शरद र 
धाघुनक वेष-भूषाएँ, विशेष रूप 
से तारियो झो बाह्य सज्या कैवल 
झामोत्तजेता को भडकावेवालो हैं। 
लगभग समस्त विज्ञापनों मे नारी 
के नरन हाथवा झधनरनत हछारोर 
का प्रददान किया जा रहा है। उस्चें 
भोग्या रूप प्रदाव क्र कामारिन को 
धरदीप्त किया जा रहा है । सगोत का 
जो यही रूप कर दिया गया है भौर 
जिस साहित्य छा सजन किया जा 
रहा है वहुधी प्रधिकाश रूप में 
झपलीय है । धमद्र दर्शन, प्रयद्र 
मवए। झयद्र पठत पाठन, सबके 
धब केवल कामारित को प्रज्वलित 
झोर प्रदीप्त कर रहे हैं। बेद इस 
सहय के दिग्दर्श त कराते हुए हसका 
निवारण श्रपनी प्रार्थना क्षेली मैं 
इम प्रकार कराता है । 


था नोमर यगम्‌ इन्द्र! युमध्तम्‌, 
बनिते देष्तास्य घामहि प्र-रेके । 
ऊर्कइ३ पत्रयें कामो भम्मे 
तम हा पूरा बसुपते ! वसूनाम्‌।। 

*६ रे ३० १९ 


दक्षिणी दिल्‍ली आयें प्रचार महिला मण्डल 


दक्षिए' दिल्ली धाये महिला 
महल की भोद से आयतसमाजञ 
कालका थी ने वेद प्रधार दिवस श्री 
मती चांदशानो जी की अध्यक्षता में 
बड़े समारोह पूर्वक धर ११ बजे 
से सांय ४३० बजे तक मनाया गया। 
कार्यक्रम नव उधुओ को यजमान 
बना कर यज्ञ द्वारा प्रारम्ध हुप्रा | 
विभिश्त स्त्री समाजो की बहिनों ते 
मधुर गोतो से तथा दयानव्द माइल 
हकूल झमर कालोनी के बच्चों ने 
रगा रग कार्यक्रम द्वारा वेदों को 
ईएवरोय जान बताया। शीमती 
सुशीला जी तथा सुनीति धार्या ते 
ईशोपनिषद पर पभाध्यात्मिक विदते- 
क्षण किया | तदनतर देद पंतियो- 
गिता म॑ विजमी मंशिसाधों को 


काम बडवानल 


लैशस -विक्रमादित्य 'बसन्त' 
थी ६४। 'बतल्तिक्षा, शाजजीपुरम, ससनऊ 





इस मम्तज का ऋषि विववामित्र 
है धोर देवता इम्द्र है। 'इता' शब्द 
का प्रयोग इस भश्त है सम्बोधन के 
रूप मैं किया था रहा है । 


(हश्ट्रा) परम इश्द्र जहाँ फैशवर्यों 
का दाता झौर प्रदाता है, वहां 
क्षत्रश्ों को परात्त करने क्षी क्षमता 
भी रखता है। इन्द्र के ऐदवर्य 
सुभग रूप हैं। इनसे पड़ ऋतुप्रो का 
दमत किया जाता है। इन्द्र जहां 
सोतिक ऐंदवर्य प्रदान रूरता है वहां 
आध्यात्मिक सुसगो का भी एकमात्र 
प्रदाता वही है | ऐसे प्राष्याध्मिस 
ऐश्वर्यदाता से प्रार्थना के स्थरो में 
विध्व का मित्र बनने को प्राराक्षा 
रखने वाले, इस ऋषित्व को ग्रहण 
करते के अमिलाषो कहते हैं। 


(व झुमन्तम्‌ घगम्‌ धा मर) 
हमें छू तिमय, प्रक्षाशमव ऐदवर्य, 
ज्योतिर्मय श्रग प्रदान क्रो। ये 
दिव्य सुभग है, वेराग्य, ब्रद्मचयें, 
शान, सतोष , स्वेह् धोर विनम्जता । 
वेराग्य से काम, भ्रह्म चये से क्रोध, 
आन से मोह सब्तोष से लोग, स्तैह 
सेढेब मोर विनस्नता से धद्कार 
रूत्री शत्रओ्ों का नाक्ष होता है भौर 
झात्मा में इच्द्रत्व लाता है । 

२ जीवन में ऐसी भी स्थितिया 
झभोर परिस्थितिया भाती हैं जब 
प्रत्यक्ष के अथाव में सक्ययात्मक 
धावन्गएँ शकाओं का रूप लेती हैं 
धौर मनुष्य कत्तव्यबिमूढ हो बाता 


पारितोषिक दिया गया । 

मडस धध्यक्षा श्रीमती भ्वकुम्तला 
थ्रार्या ने दारिका पोठ के दाकरा- 
चार्य श्रा स्वरूपानग्द सरस्वती को 
साधुवाद देते हुए कहा कि थहाँ पुरी 
के तकभायाय श्री निरयन देव तोर्य 
के मदिरयों भें हरिजन प्रवेश एव 
सतो के महिमा मडित सम्बन्धी 
वक्तःत्य से पूरे देश थे रोच की लहर 
फेल गई थी, यहां द्वारिका पीठ के 
शक्वराचार्य का समूचा बारी समाज 
झाधार ग्यक्त करता झैउन्होंबें मन्दिरो 
में हरिजम प्रवेश के मामले में छिसी 
प्रदार के भेदभाव का विरोध करके 
(पाए दि 
हैं। दहन को पाप बताते हुए 
सती अम्द संत॒चरिष महिला के 








है। इत अवस्थाभ्ों ये विलय का 
कल्यारा करने वाले झपने व्यक्तिमत 
लीवय में क्या कर, तो बेद कहता है। 
(प्र+-रेके है देध्लस्थक नि-- 
धीमहिं) प्र-एका में तु दिव्य 
दाता का ही निरम्तत ध्यान कवरें। 
वरमभाश्मा सर्व-व्यापक है, सर्वान्त- 
यामी है । अतरव सर्वज्ञ रूप में 
त्रिकालदर्शी है, उसे प्रत्येक कस्तु। 
पदार्थ, थीन मौर रचना का प्रत्यक्ष 
जान है। धत जो उसखा सतत 
ध्यान रकूरता हैं उसे जब मतो- 
वांछित का प्रत्यक्ष दर्शन हो याता है 
तो उसे न कोई झत्म होती हैं धोौर 
नखोई जिशासा जिनके समाधान 
४ उसे व्याकुल रहना पडता 
। 


३ मानव जीवन को यास्तविक्ष 
परीषा ही कामजित्‌ होते हैं है क्यो 
कि (काम. ऊर्द इब पश्रथे) काम 
बडढयानल की भाति फंसता जाता 
है। एक बार ख्ाम के वसीभूत दो 
कर उसके प्रहार से बचवा सहय 
नहीं होता । चाहे पुरुष हो त्ादे 
वारी, पै दोनों खाम के वक्ष में हो 
झार जपत्य प्रपराष करहे हैं। काम- 
वाद का झग्नि इन्हें विरण्तर 
बलाता है। भीगने से भोग शौर थो 
बदते जाते हैं। इतको रोकथाम 
का एकम्‌ एवं उपाय है धाध्याहिम- 
कता जो जीवन थे दिव्य शान से 
सत्य को उदित करके वेराग्य को 


सत्य को केद से इत शण्दों हें पा 
किमा है, (गसुनाम्‌ बसुपक्ष ! तल 
धस्ने सा पूला) है सवाल ब्सुशों के 
स्वामी ” समग्र ऐश्नर्यड्रदाता ! उस 
काम का हमारे मोतर श्षमत कर, 
हमें उससे तृप्त कर दें। 

पश्मात्या चथ हमारा चौतरी 
चक्षु खोलता है जिसे हम शानलोचक 
कहते हैं तो इस तीसरे बैत् से धपना 
हल्यारजकर्ता, जिशसी सभा वेद के 
हम्दों मे 'शिव' है, शाम को भस्क 
कर देता है। काम को तृप्ति जिस 
बेराग्य से होती है उसके लिए बसु« 
प्रीत होना पडता है। जिन भ्राश्मायों 
को पकमात्मा ते प्रीति हो जाती 
है उपका प्रेम ही 'इश्के हुकीकी', 
हर्वात्‌, गया, प्रेम होता है। जगत्‌ 
हे लामासवित का सम्बत्ध सारी- 
रिक सोंदर्य भौर युवावस्था तर 
सीमित रहता है। यह गदर, परि- 
वर्तंगक्षील धोर स्वार्थपूरित है अब 
कि परमात्मा सो प्रीति धटूट, तृप्त 
करने बाली धोर धानत्दमग्य बनाये 
वाली है। काया के मोह में श्रस्त 
मानथ जब काया के धोतर के 
बयार्थ (भस्थि-पञर, मल पृत्र, 
झादि) सो धातमथया प्रहरा कर सेसे 
हैंतो सख्त शारीरिक धाश्वितका 
ज्ञानाग्ति में सस्मीभूत द्वो जाती हैं। 
बह परम तत्व भ्रदारीरी, नस-गाड़ी 
के बल्धन से रहित, सुद्ध, पवित्र है 4 
उबकी प्रीति थे ही शाग्ति है, भावन्य 
है। धतएव राग-निमुक्त वराती 
ही भरते को कामारिन के दाह से 
बचा पाता है। विश्व के भावपों को 
थी इस झरित के दाहु से अयाते का 
एशम्‌ एवं उपान है उनके जीवन मेँ 
वेद प्रतिपादित आध्यात्मिकता 
लाना। 





स्थापित करतो है। इस शाश्यत 'वसभ्स' 
(पृष्ठ ४ का के) 
यज्ञ और वष्टि 
लिए प्रयुक्त किया है धोर सती नारो 5 
को जिता में जलाने डी बजाय धपते | अर्णत क्र देना या थेते 


बच्चों एव परिवार के प्रति उस्तहन 
दायित्व को थिभाना दी ओवस्कर 
धोर धर्म सम्तत बताया। समाज 
ही बैदना क्षा शनुभद करते हुए 
दहेज के खिलाफ श्रावाज बुलम्द को 
तथा उसे लाख धो र काले बम का 
पश्रिताम बता वर भारतीय समाज 
के लिए भ्रविद्याप की सभा दी । 
इस धवसर पर कन्यवाद का 
एक धस्ताव थी पारित लिया बया । 
उसे; :क एक क्‍ की 
झोश से ध्रम्पामत मंहिशाों 
का धम्मभाद एक्स धॉँतिव्प शिगा 


कि 2 र 





११ फितस्प् र, श्ध्दथ 





'उपपताहिण बायुसुहेयु 


पावमानो मील माला 


(१) 


शोश्म्‌ उदुस्त् गरण पामवस्मदवाणम वि मध्यम श्रषाय । 
झा बयमाहित्य वते तवानागसो प्रदितवै स्पाम स्वाहा ॥। 
इद बरणाःायाउविस्थावादितवै च हृद म मम ॥११॥ 
पशिक्षशल रूप के धरियों थे कम कर ग्रन्थियां लगाई हैं। 
अध्यियां नाश ढीली कर दो कर रहीं बडो कठिनाई हैं।॥ 
ईइबर उत्तम बलवान तरुण 
तुम हृदय था गए देव बरुण 
दो खोल हमारे बस्थब ये 
भब बनो दाह पर देव रस्ण । 
लो हमें उठा दो भवर पार बागे थाई गहराई हैं । 
अस्कियां नाथ टीखी छर दो, कर रहीं घडी कठिताई हैं।। 
सब उच्तम मध्यम भौर प्रथम 
वृश्णन के क्रुल्दन हैं कटुतम 
है बन्‍न्यन कद वो शिविस सभी 
जीवन थें छ्रबे सुख उत्तमा 
धाब्ित्य ध्ोइम्‌ प्रवियाश्षी से यह हमने ध्याश लगाई है। 
अध्लियां दाद टीली कर दो, क्र रहीं बढ़ी कटिगाई हैं।। 
व्रत निश्चवम तुम्हारे श्रपनाय 
धादन्द मुक्ति का तव पाय 
दुख बल्झन सिथिल तथी होये 
प्रम से गठ बत्घन हो जाने। 
बहू इसीलिए देकर शाहूति, दैरी में ज्योति जगाई है । 
भ्रभ्थियां नाथ ढठोसी कर दो, ७रए रही बडी कठिनाई हैं॥ 










| औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द मुह की दुर्गष्घ 
की सृजन ठडा गर्म 
लगना मुह मे छाले होना तथा 
वांतो की अत्म बीमारियों का भरेलू इलाज 
कवि  आाओ 






अपने लनिकंट्तम 
दुकानदार से खरीदे 


*थ 









(२) 
ध्रोर्म सबत न समतसो सवेतसावरेपसों । मा यज्ञ" हि" खिष्ट 
या यज्ञ पति जातवेदसों शिशों घवतमणथ न स्वाहा। इंद 
जातबेदो म्शाम इृद न मम ॥१२॥ 
खुल गई गाँठ हो गये ठाठ, छंट गए क्षार क्षय छेंदव के हैं। 
शत सुमन सुमत से मिल थाय हुं तथी सफल सम्मेसन हैं ।। 
सब दुजंव दूर बसे जाये 
प्रिय सज्जन था कर मिस जाये 
हों पाप रहित हम जञापवान 
उनके समान ही मत पायें। 
हम दोष दुच्च कर शुद्ध अन हुट गए सभी उठखन हैं। 
मन सुमन सुमन से मिल जाय हों तभी सफल सम्मेलत हैं।। 
है यज्ञ और इनके भर्ता 
शुभ कर्म शोर इसके कर्ता 
हो जाब नहीं ये नध्ट कहीं 
धभ कृपा शसो हे सर्ता। 
प्रिय जात वेद विद्वानों से हो गए परम श्रनुमेलन हैं। 
मन सुमक्ष सुमन से मिल जायें [हों तमो सफल सम्मेलब है ।॥ 
सम्वासी धौर वाषधस्थो 
सुख इनसे पायें सब ग्रहस्थी 
प्रभु भाज धाज प्रभु धमी भ्रथी 
खरे दो हमखो कल्याण रथो। 
इसके ही हित पह धाहृति दी ये यज्ञ वद धषिवद्न हैं। 


श्ह 





मद सुमत समन से सिख जायें, हो तभी सफ़न सम्मेलन हैं। 


जग 
स्छाघ एै छ8&0/किों। 


हैं इसमे कोई र सायनिक प बनह़ है 


नियमित प्रयोग कीजिये 
निर्माता 


महाशिया दी हड्टी (प्रा०) लि० 
944 इण्डस्ट्रियल एरिया कीति मगर 

अईं दिल्‍ली $ 90 5 

फोन 539609 537987 53734 





शा ललों को एश्ट, प्रादानिर्त तीला द चदकडार 
|| बल्ाइये और 3 * चत्लए 





कर + 
एम डी एच शिक काईप इ बालो के सोकरी रे 
| है तप उह प्र रुतिक काल सर्गा धत व स्वस्थ 
बगात है 


बज. ३ 


जशिक कर र्ट रीठा झाबस हु थ बहेडा चदन य न्द 
मर्गा घल जड़ी बटिय से बे ये गये एए ) एच 
दिफाकाई पाऊडर एक प्रत्य त पक । प्रार हक देन 


एम डी एच शिकाक ई “"ऊष्र के छामज से हो 


आयसम्देश--दिल्‍्ली भाये प्रतिनिधि सभा, १५ इनुमान रोढ, नह दिस्‍ली-११०००१ 


॥, ॥. (४०. 32887/77 


विल्खी पोस्टल् रखणि० न० डी० (सी०) ७५३ 


श्र 
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ताप्ताहिक अ्धंसन्देश” है! सितम्बर, १९४ब८: 





(पृष्ठ १ का होष) 

श्रो कालकों दास ने हरिलनों के 
लिए प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों 
का विवरण देते हुए भाशा व्यक्त 
को कि धार्यसमाज के सत्प्रयास से 
क्षोप्न ही धस्पृष्य भाइयो छो समा- 
नता भिलेगी । विएव हिल्दु परिषद 
के तेता श्री ने बताया कि हम भी 
झपने ढग से हुष्जियों तथा दलितों 
के लिए कार्य रर रहे हैं। दिल्ली 
धाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान ढडा० 
घमपालथ के सम्पूरा सारत से श्चार्य- 
समाज द्वारा किए गए कायों का 
विवरण दिया। मध्य प्रदेश, 

उडीसा, महाराष्ट्र के क्‍्रादिवाध्ियो 
मे, नागालण्ड मिजोरम जसे सुदूर 
उत्तर पूर्वी भ्रदेशो मे श्रायततमाज 
कार्य रत है । धर्मान्तरण की समस्या 
प्रधिकतर ध्स्पृष्य छहे जाने वाले 
लोगो के बीच ही रहतो है। साव 

देशिक सभा के मैतृत्व में, क्षाला 
हाडी, मीनाक्षी पुरम, समनाबपुरम 
तथा प्रश्य भ्रनेक स्थानों पर इस 
दिशा में भार्य समाज थे काय दिया 

है। धर्म धोर ससस्‍्कृति राष्ट्र छा एक 


धहत्वपूर्ग शत्त्य है । थब प्रास्था 
बदलतो है, तो निषथय हो घखलडता 
की यावना को ठेस लगती है। हवें 
पूरो छक्ति से अपने प्कूत कहे जाने 
वाले भाइयो को समानता दिलाबे 
के लिए प्रयास करवा चाहिए। 
धायंसमाज एस ऐसा प्राम्दोलय है 
जो सम्पूर्ण प्राणी जगत के छल्यारा 
को क्षामना करता है। दिल्ली 

य के प्रोफेसर डॉ० 
वाचस्पति उपाध्याय थे कहा कि 
समानता ध्षथिकार दिवस मनाये को 
सार्थकता तब है, जब हमारे हरिजन 
धाई प्रतिदिन मन्दिर में श्राएं, यज्ञ 
कर झोर सथी भन्य कार्यक्रमों में 
समान रुप से भाग ल । 


समता दिवस सम्मेलन 
ग्रायंससाज लाजपत नगर 
ग्रेटर कैलाश भाग-? और 
ग्र टर कैलादा भाग-२ मे 
दिल्‍ली प्ार्य प्रतिनिधि सभा के 
महामन्त्री श्री सूर्यदेव ने तीनो श्राये 
समाजो थैं समता विवश्त सम्मेलनों 
से धाग सिवा | उनके सथ सभा के 


बेंद प्रचार भत्री श्री रामस रखदाल 
थार्य थी थे। श्री सूर्यदेव थे कहा कि 
हमे हरिजन धाहयो को गले लगा- 
कर, उनके कल्यारा के लिए कार्य- 
क्रम प्रारभ क्षस्वे चाहिए । उन्होने 
बताया कि दिल्‍ली झाग॑ प्रतिनिधि 
सभा पिछडी बल्तियों मैं, हुस्जित 
बस्तियों थे, पुनर्वात कालोनियों थें 
तथा ग्रामीण क्षेत्रों थे, भोर 
मोपडी कालोनियों में नि रण्तश बैद- 
प्रयाक् कार्यक मों का स्‍भ्रायोजय करके 
जन थागररा रा कार्य करती है। 
समाण का मला तमी हो सकता है, 
जब हसके सभी प्रम समान रुप से 
दक्तिक्षाली तथा कार्य छरने में 
सक्षम हो । 


पुस्तक विभोचन--- 
हस प्रथसर वर श्री कदकुमार 
बैदालकार द्वारा लिखित पुस्तिका 
“इतना तो जाते ही” का विमोचव 


श्री सूर्यदेव वै खिपा। यहु पुत्तिका 
वेदिक घ॒र्मे का सामान्य ज्ञाय कराये 


के उदृर्य से खिसो गयी है जो शान- 








भर हे 


8.5, / 


कांगडर १७....]ह श्र की 
7... 26 चयन किलर 








वर्षरु है। 
सेवा में. 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्श्य लाभ व 
डर 
परे परिवार के लिए शक्तिवधऊ 







एवं हफिलायक रागयन 
खासी रए व शारीरिक |ब 
फेफड़ो री दबलता मे 
उपयोगी आयर्वेदिय 
औषधीय टानिय 








८ + 


+ मसूड़ों क्रे समस्त रोगा | 


बेदिक प्रेस, थली ब० (७, कसाभानभर, दिशली-३६ में शुत्रए/ रजि० व० ढी< (सी०) ७१९६ 





च्याय 





आयेसमाज शकरपुर 
धायसमाय शकरपुर में समता 
दिवस सम्भेजन का श्लायोजब किया 
गया | सयदेशिक् शार्थ प्रतिनिधि 
सभा के अंधान माननोय स्वामी 
धानन्‍्द बोध सरस्वती लें उपस्थित 
विश्ञाल जन समूह को सम्बोधित 
रुसते हुए कहा कि अब हमारा देख 
जाग उठा हैं। हम सभी समान हैं। 
यहाँ म कोई छोटा है, न कोई बढ़ा 
है। प्रायंसनाज सभी के कल्‍्याण/# 
को कामना करता है। धाल हम, 
भगवान्‌ लो इष्स को याद करते 
हैं! भगवाद कृष्ण ब्राह्मण भी हैं, 
क्षत्रिय भी हैं, वेश्य भी झोर भुंद्र 
भो । कही बात हम सभी के लिए 
सत्य है। म मेहनत से कया 
बे ] शरण थे कोई किसी 
की जाति नही जागता | वहाँ सभो 
समाच हैं, पर यह राजनीति वें 
हरिजन बनवा देती है। इस धवतर 
पर पंत्रणार की शाब्टिल्व धौर सांसद 
थ्रो' वि्वल जो ते भी अपने यिभाद 
व्यक्त किए । 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो 


फार्मेसी 


. हरिद्वार की औबधियां 


जकाम व इन्ध्नएक 
आदि पे ज्ज बटके 
से बनी लाभव्तरी 

] आयर्वेश्क और्षा 


सेवन करें |. 


शाखा कार्याथय--६९, मल शाया कैदासमाय, 
चागड़ी कायार, विलती-६ फोम; २६१०७ ६१ 
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बे १२ भ्रक ४८ 
मूल्य एक प्रति ५० पैंसे 


है... 7 विकियलिकसर ०« >> मर 3. मर किक 23. 
| वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में भी इक्कोस हें बेंद 


भरतपुर, १२ सितम्वर । राज- 
स्थान के भौतिश झाप्जो डा० 
ममोहरलाल मुप्त ने दावा किया है 
कि बेदो ये बस भा के जन्‍म का जो 
बिसद बाग है उसकी जावकारी 
बाज तक विएव के वेशानि हों के पास 
छी नहीं है। मेक्सिको की बरमूदा 
छाडो से चद्रमा पृथ्वो से टूठक्षर 
झस्तरिक्ष में चला मया था। 


लिसका प्रभास धाव छो इस 
शाड़ी में एस विज्ञाल सोह स्तभ के 
झुप में मोजुद हैं । 


बेद विज्ञान क्ोद ससस्‍्वान की 
पभोर से धरतपुर वे दस भो र ग्याक्ह्‌ 
सितवर को हुए एक सेमिवार में कई 
वेश।लिकों वें दावा किया क्षि बेदों 
थे न सिफं ऐसे वेशानिक तथ्य धरे 
पड़ हैं। जिनको खोथ भोतिक 
बैज्ञानिको ते हाव हो के सालो में 
को है बल्कि ऐेंते की देशानिक तथ्य 
हैं जो श्रमो थाशुनिश क्लिन को 
समझे परे हैं । 


छेवटर मतोहएलाल भुप्त के 
खनुसार बेदो में मानव इृतिद्षास नहीं 
है | परय्शेदशि इसका आर्य विषय 
अह्लाड को- सृष्टि की संठांतिक 
व्याश्या करना ही है। वंदिक 
ऋषियों ने ध्वपनी धलोछिक दृष्टि 
से सुदूर भ्तोत की घटनापों को दैसा 
इसलिए वेदों यें विज्ञान के सभी 
मोलिक सिद्धान्तों का समामेश है। 
उनके भनुसार धवव तक के भवदेस 
वेदिक तथ्य सही साबित जो हैं। 
पर इसीलिए धाभुनिक बैजानिको 
को उस दाथों को थी गशीर्ता से 
सेना चाहिए थोकैय तक उपलब्ध 
वैज्ञानिक जानकारियों से मेल नहीं 
खाते । उनका गिश्यास है सि क्षन्त 
में यह वेदिश काने थी 
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लेखक--जवाहुरलाल फौल 


है 


बेशामिक कसौटियों पर खरे 
उतरेंगे । 

डाक्टर गुप्त वा कहना है कि 
केदिश मश्रों मैं चन्द्रमा के जन्‍म का 


जो बोमांचकारी वर्ान है उससे कई 
तरह की वेल्लानिस गुत्थिशा सुलम 


याती हैं जिवड़ी श्राज तक भोतिक . 


वेज्ञाबिस और खनोलशास्त्री तर्क 
समत व्यास्या महीं कर पाए हैं। 
जब प्‌ृण्दो मी हप्त थो तो सूर्य के 
शारवंरण के उसका एक बढ? हिरता 
टूट कर झलन हो यया। इतने बडे 
जल के अचातक निकल जाने से दो 
महर्यपुर्णा आतें हुई। कटके की 
बजह ते पृथ्वी ध्षपत्री घुरी पर हें 
गई। भौर जिस स्थान से घर्द्रमा 
पृथ्वी से ब्रसम हुवा बहां एक बड़ों 
खाई बन गई। जिसको गहराई पृथ्वी 
के मंध्य स्थस तक्ष थो जहाँ पिषला 
हुआ बातु का सण्डार होता है। मह 
धातु एस बविक्षलाल स्तम्स की तरह 
ऊपर उठी। बही वजह है कि 
मेकिपकों के पाध्त बरमृदा खाड़ी में 
धाव भी हक झौर समुद्री जहाज 
क्षविग्रस्द-.. हैं। लोहे के 
अण्टार के कर बन है काका 
सन्तुलन बिगड़ थाता है। टाक्टर 
मुप्त के धनुसार भाज तक वेशानिक 
बहु नहीं बता पाए थे कि पृथ्वी 
अपनी धूसी पर साढ़ तेईस भ्रश क्यों 
मुकी हुई है घोर बरमूदा साडी के 
विचित्र व्यवहार का रहस्य क्या है। 


मनोह रलायगृप्त के बेदिक मत्रो 
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की व्यारया करके यह भी दिखाया 
है। कि वेदों मैं सोरमण्डल के सभी 
ग्रहों श्रौर उनके चन्द्रमाओों की 
कहानी ही वेदिक ऋषियों ने नही 
कही है बल्कि हमारी भाकाश गगा 
धोौर उक्‍झण्य आकाश गगाशो छा भी 
सटीक वर्रन है। इस सिलसिले भे 
उनका दावा हैं लि बेदो मैं कुछ ऐसे 
भी तथ्य दिए हैं जो खगोलक्षास्त 
की जानकारी में नहीं हैं। सेदिन 
धनुसधान कथा जाए तो- थे सत्य 
साबित हो जाएँगे। उनके धानुसार 
चौबीस ऐसे तथ्य हैं जिल्टे यदि 
भझाधुनिर वेज्ञानिक मार्गदर्शक मान 
ल तो अनेक प्रचलित वाद कपोल 
क्ल्पित साबित हो जएऐंगे और 
सृष्टि की सहा कहानी मनुष्य के 
सामने करा जाएगी। 


जोथपुर विव्वविद्येलय के पूव 
लपति धोर व्यवसाय से इञ्जी- 
निबर डाक्टर सुरेक्षयष्द गोयल ने 
झपने पर्च मे दवा किया कि वेदिक 
ऋषियो ने हजारों साल पहले 
झ्राधुनिक बौतिकी के वे छिद्धाश्त 
सोज निकाले थे जिसे भाज विज्ञान 
की रीढ मात्रा जाता है। इस सिल 
सिले में प्राइस्सटीन का प्रशिद्ध सूत्र 
महस्वपूरं है जिससे ऊर्जा और पु ज 
ग्रापस थे परिवतंगोय हैं। श्रादित्य 
के झ्ाठ पुत्रों के माध्यम से इस 
सिद्धाह को प्रतिपादित किया गया 
है। भादित्य प्विनाझो ऊर्जा का 
प्रतीक है। श्ाठवा पुत्र ह्ा!दत्य से 
पैदा हुआ था लेकित प्रादित्य स्वय 


भी अपने पुत्र का ही पुञ्र था यानो 
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ऊर्जा पु ज से पेद होती है शोर पुज 
ऊर्जा से । डावटर गोयन का कहुना 
है कि वेदिक ऋषि प्रसरन्त अथवा 
सनातन के उस भिद्धात्त को पहचान 
चुके थे जिसकी भोर भ्रत्र कुछ 
घोतिक शास्त्री बढ रहे हैं। गशित 
झारती तेंटर को इत्फोनिटी को 
व्यास्या श्रौर क्वाटम प्िडात ऐसे 
ही प्रयास हैं। वेंदिऊ ऋषियों की 
इस धारणा को ईश।वार य उपनिषदों 
के इस सूत्र भे स्पष्ट किया गया है 
'ूर्रास्य वृर्राम।दान पुरा मेयावश्लि- 
ध्यते” (पूर्रा को पूरा से निकालने पर 
भी पूर्ण ही बचता है) । 


डाबटर गोयल वे इस बात पर 
सेद व्यक्त किया कि हिलियो सटर 
सिद्धात धोर गुद् वाव षण सा बेदो 
में साफ उल्लेख है। फिर भो हझव 
तक हम उ्हें कापरनिकस श्र ध्यूटन 
के नाम से जोध्ते हैं। इस घिलसिले 
थे उन्होंवे मौतिशी के धवीनतम 
सुतः एिट्रग घिद्धात की चर्चा को 
जिसमे घगे की लघ वम्पनों से 
ब्रह्माड को प्रक्रिया को समभाने की 
कोशिश की गई है। वेदिर वाषि 
जब मल्तों के उच्चा रा थे झब्द 
पर विशेष ध्यान देते रहे हैं तो वे 
ध्यनि के स्वाभाविक कम्पन की ओर 
हा इशारा करते थे। यह साबित हो 
गया है कि परमारा के भीतर भी 
लगातार एक न[द होता र ता है । 
प्रौर इसी नाद को भूमिका परमार 
के विलय श्रौर विखण्डन मे महर्य 
पण है। वेदिक ऋषि भी मानते 
थे कि सब्टि का मूल काररा क्षदद या 
घ्यनि है । 


वदो मैं भ्रापुतिक विज्ञान सी 
खोज में वज्ञानिक मापदण्डों के 
इस्तेम,ल का यह शायद पहुचा खब- 


(रोष पृष्ठ ८ पर) 


धान सम्पादक--पूर्य देव 


बंदिक पै्वों है धावरणों का 
महत्वपूर्ण स्थान है इसका सीधा 


सम्बन्ध बैदों भौर शास्त्रों के स्वाध्िपाय 


से है, सत्सन और सका समाषान से 
है, धनुशोलन धोर निदिधष्यासन से 
है, प्ष धर चलने वाले प्रचार कार्ये- 
क्रमों की तेयारी से है। 


यह श्रवण नक्षत्र से प्रारम्भ 
होकर सातिक मास को पूरिमा तक 
चलता है। जब वन-धाग, खेत, लता 
कुछ अ हरियानो को चादर झोढ़कर 
थानन्द दी सरिता मैं गोदे खगाते 
हैं। किसान ध्पनी हुरी-घरी 
लहलद्वाती फसलों को देखकर मयूर 
सा झूम उठते हैं। भ्राकाश्ष की 
छाली घटाए हुदय में नृतन झनुशग 
पेदा करती हैं। घरती की प्यास 
बुक जातो है। ऐसे सुन्दर समय पे 
वेदिक विद्वानों का सत्संग गाँव के 
बाहर किसी कुटो में स्वाध्याय भौर 
सह्सम से हुआ करता था । स्वाध्याव 
का यह सब से सुन्दर समय था, 4यों 
हि इन दिनों वर्षा के कारण सारे 
काम>काज भ्रस्त-ग्यस्त हो जाने से 
पर्याप्त समय मिलता था। बृहस्थ 
झैती के क्वामों हे पर्याप्त समय प्राप्त 
कर वेदिस विद्ाथों के सत्संग थें 
जाकर धाध्यात्मिक पह्ानन्द को 
प्राप्त कर शीबन सफल बनाते 
थे। 


कंदिक विहान्‌ जो शुम-पुमसर 
याँव शोर झहरों में प्रयाप कार्य 
छरतें थे। वे थर्षा के कारण 
धषणाक्ष ग्राप्त करके श्षपने स्वाष्याय 
को धौर महरा बनांकर ध्ागामी 
कार्यक्रमों के सिए मूमिखा तेयार 
कर लेते थे । स्वाध्याय दारा तबीन 
विजयों की जानकारी प्राप्त करके 
प्रचार कार्यक्रम थे नवीय धध्याव 
थोड़ देते थे । भूले-बिसरे शाव 
को लंका समाधान के माध्यम से 
दुच करते थे । इस प्रकार इसका 
सम्बन्ध स्वाध्याय से हो जाता 
है। 


झाज इस पर्व के रहस्य को न 
समभकर हिर्फ टोंग धौर धाडम्यर 
के चक्र में पटढर इपके महत्व 
को लोग भूल गए हैं। स्वाध्याय का 
नाम भी नहीं लते हैं। न तो श्वाज 
स्वाध्याय के तरफ किसी रा ध्यान 
ही जाता है जब कि इसका सीधा 
सम्बन्ध स्वाष्याय से हो है। वेद, 
थो कि भरमात्मा दी वाणी है, 
का स्माष्याय घोर प्रवचन द्वारा ज्ञान 
शर्जित क्षरमा ही इस पर्य रा मुख्य 
सत्य है। तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
स्थाध्याथ पर बहुत बल दिया गया 


साप्लाहिक अकसर 


श्रावणो और स्वाध्याय 
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प्रापड 


है, स्वाध्याय किसी सी परिस्थिति 
में श्याज्य नहीं है-- 


“आल ये स्वाध्यायप्रवचने वे । 
सत्य. च॒ स्वाध्यायग्रवचने च । 
तपदच स्वाध्यायप्रवयद्य च । 
वमशण स्थाण्यायभवगचने थ । झमदन 
स्वाध्ियायधवचने न | धरनयदय स्वा- 
ध्यावप्रवणजने थय। धगरिवहोत्र च 
स्वाध्यापप्र बचने थे । हतिथयश्थ 
स्वाष्पायप्रवचवे च। मानुक य॑ 
स्वाध्यायधरथणने न । प्रजा न 
स्वाध्यायप्रक्थते च । अलनशय 
स्वाध्यायप्रवभर थ | प्रजातिश्य 
स्वाधष्यायप्रथसने जब । स्वाध्याय 
प्रवयनामसयां भ प्रसछ्ितव्यम 


पूसरे के पुरक्ष हैं, एक ही सिक्के के 
दो पहलू है। इसलिए मनुष्य को 
स्वाध्याय से कभी भी विभुख नहीं 
होना चाहिए । 


स्वाध्याय करते वाले व्यक्ति 
का श्रात्मा बलिष्ठ होता है। उसमें 
मानसिक झकित प्रबल होती है तथा 
उसे जीवन को सही दिशा प्राप्त 
होती है। स्वाष्याव द्वारा कितनों 
ने महान ज्ञान प्राप्त करके सोगों को 
चकित कर दिया है। परिस्थिति का 
मारा व्यक्ति ली स्वाध्याय हाथा 
उच्च ल्िक्षा को प्राप्त कर सकता है, 
महान्‌ बस सक्षता है। हमारे साहित्व 
थे ऐसे ऐसे कवि भोौर लेखक हुए है 
जिन्होंने स्थास्थाय द्वार! ही शा्भप्रपप्त 


धर्षात्‌ ऋत, सत्य, तप, झम, ऊर उच्च कोटि के काव्य रवे हैं। 


दम, धरन्थाधान, धरिनहोत्र घतिथि- 

सेवा, मनुष्य सेवा, प्रयायालन, 
सम्तायोत्पत्ति भौर उनका पासम 

देव सब को करते हुए भी मनुष्य को 

स्वाध्याव धौर प्रवचन मैं कथी 

भी धालस नहीं करवा बाहिए। 

स्वाध्याय थौर प्रवषय का 
थी हालत में क्याग 
चाहिए । 


इस प्रकार स्वाध्याव मनुध्य के 
जीवन का एक धलिवार्य धन है। 
उपनिषत्कार मै इसीलिए बहुत ही 
यस देकर स्वाष्याव की धोर प्रेरित 
किया है। स्वाध्याव के दो धर् होते 
हैं- पहला बेद-शास्त्र भौर उद्ग्रन्‍्णों 
का एकाग्रविस होकर धध्यवन 
सरमा झौर दूसरा धपये जोबन शा 
धष्ययन करना। खितना प्रथम 
प्रकार का स्नमाध्याय द्यावश्यक्ष है 
उतना ही दूसरे प्रकार रा स्वाध्याय 
भी धागण्यक्ष है। प्रथम प्रकार के 
स्वाध्याय दवा मनुष्य शानी बनता 
है धौर दूसरे अकार के स्थाष्याय 
हारा मनुष्य महात्मा बनता है। 
प्रथम प्रकार का स्वाध्याय मनुष्य 
के रास्ते पर प्रकाश डालता है धरीर 
दूधरे ध्ररात्त का स्वाध्याय उस रास्ते 
के छष्टक, कंकड जादि भ्रवरीधश 
बस्तुभों को दूर करता है। इस 
पार दोनों प्रकार का स्वाध्याद 
निताध्त ध्रायश्यक है। दोनों एफ« 


छिसी जमे 
फरणषा 


मेबिलीक्षरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद 





तपोवन का बृहद यज्ञ क 
साधना शिविर 


१० भपयतुपर स 

देहरादून, (सितम्थ९) पंदिक 
साधत धाथम तपोधन की 
वैस विज्ञप्ति ये सूचित किया गया 
है कि धाथम का धर्थवाषिक गहद्‌ 
यश तथा वीस-साचना-लिविर सोम- 
बार दिवांक १० प्रपतुवर को धारम्य 
हीगा थौर पूर्णाहुति रविवार दिनांक 
१६ धक्टूबर को प्रतत: ६ बर्जे हरस्‍मी 
जिलके छनन्तर एक बजे से अष्या- 
ह्ोसर तक चबित-संगीत धौर बैद- 


ऋषषतणं का न] 
हू न है है ५ 


+जययबााकामय बताना थयाा्णनाभ८ााभाक््कषणभाााा८ आता ७थाणथाानाआाा नाम ४६७७७ ४७७७9 3953 का आकार ६20 अप स-सक कक 
स्कोष्पाच हक चर “पी ड़ में 


जितना मी "किक काय 
उत्तना हो कम है। इसका प्रत्यक्ष 

असुभव तो स्वाध्याथ करके की भाप्त 
किया जा सकता है धाप सदवर्न्यों 

का स्वाध्धाय प्राश्य्भ कर दें, नियत 

समय पर स्काध्भय कहते जैट जरयें 

फिर धाप देखेंगे कि पश्ापको एस 

धप्य झात्ति का अनमथ होटे लगेगा 

इसमें कुछ खच नहीं है कहीं जाना 

नहीं है, दारीश्कि श्रम करना नहीं 

हैं, सिर्फ चाजल्यथ रथागकर स्वाध्पाय 

को धोर प्रवत्त होने की देरी है। 

शावसी पर्व जो वर्ष थे एक बार 

सावन के महीने मैं प्राता है। वह « 
ध्रापके झ्ालस्य झौर प्रमाद को दूर / 
करने झाता है, नवीन चेततकर जाग्रत 

करते झाता है, नया उस्साह पंदा 

करने साता है, वेदों घौर शास्त्रों 

की भोर ध्यान विसाने आता है। 

इसके पंथित्र सभ्देश को हमें समझता 

चाहिए भौर सममश्चर लाभ उठाना 

चाहिए। 


ध्त तेतिरीयोपनियद के कथमा- 
नुसार “ह्वाध्यायाश्मा प्रमदः। 


कह “स्वाध्याव मे कबी धर्माद 
करना चांहिए। हम ऋशिए 
सि इस पं ते हम यह श्रत सेंक 
प्रतिदिव बाषा पष्टा, एक पषच्टा, 
दो भष्टा जो थी समय मिले, उसमें 
अवश्यमेव सद्भ्रस्थों का क्रष्ययन 





इस अवसर पर महतत्या 
बयानन्द थी के ग्रतिरिक्त बिल्ली ते 
पं७ पृथ्वीराथ थी लास्ती धौर 
ज्यासापुर से स्वामी विव्यानन्द भी 
“अर के पधारतै शी पूरें आशा 

॥ 

तपोषत के धप्रेल तथा धफ्तुकर 
में प्रति वर्ष होई वाले हैसे ग्रायोजन 
ये मद्भातु बम दूर-दूर से बड़ी सेंश्या 
हे शावा करहे हैं। 

देवदत वाली 
आंधी, 
शेदिक साधन धाम, तरोदन 


हक पितवर, १६८८ 


मानव क्षा दानव बन जामा 
उसकी पशजप है। मानव का महा- 
मानव होता उसका चमत्कार है। 
मातव का मानव होना उसकी 

बवियय है । 
“-डहा० राधा कृष्णम 


मानव-निर्माण क्‍यों ? 


मानव सदमुरमों से सर्वका सुम्य 
सहाद भाज सस्ताएों एक पीडाधों की 
ज्वाला तैं जला पह्मा है। सर्वत्र 
बसाग्ति, निराशा, भय तथा दु.ल 
का साम्राज्य है। बेशानिक धाइन- 
से जब सलाह में व्याप्त दू,ल 
पशात्ति को टूर करते रा उपाय 
पूछता गया तो वेश्ञानिक ने उत्तर 
दिया-- “श्रेष्ठ ममुष्यों क्षा विर्माण 
झरो ।” झाइनस्टील ने थो बात 
कही थी, थायेसमाज ने बही बात 
सौ बर्ष पूर्व वद के “कृष्वन्तो बिए्य- 
मायं म्‌! के उद्धोष द्वारा घोषित की 
थोी। पर बायसाज की धुनता: ही 
कोन है ? दुख है धाज ससार थें 
सब-कुछ हों रहा है, छिन्तु यदि बह्ी 
हो रहा तो बस मानव का निर्माण 
नहीं दो रहा। पशुझों की नस्‍्थच 
सुधारदें तथा उत्हें सिधावे की 
बोबनाएँ ती प्राय धनती रहती हैं, 
परन्तु मनुष्य को सुधारते की कोई 
बोजना शार्यतमाज को छोडकर 
किसो के पास नहीं है। खुमार 
भारावढवी ने ठीक ही कहा है-- 


सभी कुथ हो रहा है, 

इस तरकज्ों के जमाये में । 

मगर यह क्‍या गजब है, 

शादमी इस्पां नहीं होता ॥ 

भारत के प्रमम प्रधायमन्त्री 
प० जवाहरलाल बैहरु ये श्ध्श्प्वें 
दिल्‍ली दैं प्रायोजित एक प्रेस काफ्रस 
थे इस बात का महत्व निस्‍न शब्दों 
घें भ्यक्त किया था-- धारत में 
तथा अभग्यत् वाध्तविक समस्या 
उत्तम मनुष्यों की उत्पत्ति की है। 
दि मनुष्य ठीक न हों तो हमारी 
भाभारशिला सशक्‍त नहीं हो 
सकती । कृषि धोर उद्योग-बत्यो थे 
सम्पत्ति का लगाया जाता महृत्व- 
पूर्ण है, परस्तु मनुष्य बनाने के लिए 
गोचता का बनाया थावा उससे भी 
धबथिक महत्वपूर्ण है।' 


यूनान के एक बालनिक के बारे 
मिं प्रसिद्ध है कि एस दिन थहु चमकंते 
सुर्य के धकाश में लालटेंन लिये वर 
से बाहुर निकल पडा और शलाँखें 
फाइ-फाडकरे ऐसे देखने समा मात्तो 
डसको कोई वस्तु खो गई है । शोग 
इतके बड़े विद्वात्‌ को दिन कै प्रशाक्ष 
में इस तरह सासटेव सिचे पूभते 


सानब-निर्माण 


लेख७-- सब्दा थे धास्कर भार्यवन्ध, मुशदाबाद 








है 


देखकर पउ्राएचर्य छरमे सगे। कुछ 
यह समकनी सगे कि दार्शनिक जोम 
तो जाव पागल छोदे टी हैं, यह सी 
कोई देसा ही ध्ष-पागस है ! कुछक 
दे घागे गढकर उससे पूथ हो वो 
लिया कि “भाप इतन बड़ विद्वान्‌ 
हैं, फिर सूर्य के प्रक्षाश्ष मे इस तरह 
सालटन सगे क्यो घुम रहे हैं धोर 
किस खोईं वस्तु छो तलाश थे मग्न 
हैं? दाशविक् अषम तो मुस्कराया 
फिर गम्मारता पूर्वक उत्तर दिया -- 
“मैं मानव को दूढ रहा है।” इस 
पर नागरिक! थे तुतकुकर पृद्धा-- 
सहो क्या हम मायव नही हैं?” 
दार्निक् दोला--““नहीं, तुम भेसे 
सखोई दुानदाद है, कोई ग्राहक, कोई 
किसान है, कई मजदूर, पर झोख ? 
तुम थे से मनुष्य कोइ नही । 

वस्तुत हस व्यापारी है, अऋफतर 
हैं, घोफस प है, सब-कुछ हैं, बस वहीं 
तो एक मनुष्य नहीं। सत्य है-- 
धब खहां इग्सा जिन्दे इन्सां कहेँ, 
चसती फ़िर्ती देख थो परधाइयां। 


मनष्य या पशु ! 


मनुष्य को योत्रि से जन्म लेने मात्र 
से झी हम भनुष्य कहलाने के स्धि- 
छारी नही हो जाते । बेद 'मनुभंव' 
का उपदेक्ष देकर हके मनुष्य बनते 
को स्रप्रणा देता है। वेद का 
गह उपयेक्ष पश्चुभों के [लए तो है 
पढ़ी, किर मनुष्य को मनुष्य बनते 
का उपदेश कंसा ? कया मनुष्य का 
भोला पकिर थी हुम मनुष्य नहों ? 
बात तो कुछ ऐसी हो है-- 
धरी मरयुम ते गो सरजमी है वल', 
देखने को पर यहा इन्स| नहीं है। 
अपनो इस विस्तृत वध्नुन्व रा, पर 
मनुष्य के रोष्ठझ मे लिखी थाये 
बालो थनयस्पता ढो पुस्तिका में 
खगभग थार क्वरव प्राणी होगे, पर 
सारे-के-सारे मानव ही हों, ऐसी 
बात नहीं। क्‍यों? इसका उत्तर 
जिगर मुरादाबादो इस प्रकार देते 


इस जमाते का इन्खलाब न पूछ, 
स्तु श्ेताद की, धक्‍ल भादव की । 
ग्राकृचिग्रहर्डा जाति. (बा- 
करण-महाभष्य) के धनुसार जाति 


धाकृति ते जानी थाती है। दो हाथ, 
दो पेर, विकसित मस्तिष्क एवं 
सीधा सड हो सकने की क्षमता 
भादि गुरणी से युद्त छारीरधारोकों 
भले ही मनुष्य की सच्चा दे दो गई 
हो, परन्तु शास्त्र, इसे वास्तविक 
मानव नहीं मानता। श्ारोरिक्ष 
दृष्टि से वह तद वक मनुष्य कहलाओ 
का वास्तविक ह्थिकारों नही जब 
तक कि उसमें मानवता-सम्बन्धी 
धद्गुणों का विशज्ञास नहीं हो जाता। 
इन्हीं धरसाधारण गुणों के कारण 
कि मानवैतर प्राणियों में नहीं पाए 
जाते, हम मनुष्य कहलाने क॑ वास्तव 
विक प्रधिकारी हो सकते हैं। भरत 
के धनुसार-- 


यैषा न विद्या न तपो न दान, 
ज्ञान न कील न गुणो न धमम । 
है मत्यंतोके भुवि भारभूता, 
मनुष्यरूपेरा मुगाद व इन्वि ।। 
क्योंकि-- 

प्राह्यरनिद्राषययमंधघ्न॒ च, 
साम्राश्यमेतत पश्चुभि नराणाम्‌। 
धर्मों हि तेषाम भ्रधिको विज्लेयो 
धर्मेण हीना, पशुभि समाना।॥। 
भोौर-- 


खादबे मोदते. नित्य, 
शुनक शुकृर खग । 
तेषबामेषा को विश्लेषो 
बृत्तियंवा व तादुशी ॥। 


महूषि दयानर्द सरस्वती का 
कथन है- जसे पशु बलवान्‌ होकर 
निर्बश्रो को दुख देते ध्लौर मार भी 
डालते हैं, जब मनुष्य छरीर पाकर 
वसा ही कर्म करते हैं तो मनुष्य- 
स्वयावयुक्‍त नहीं किन्तु पशुवत हैं। 
झोर जो बलवान्‌ होकर निबलो की 
की रक्षा करता है, यही मनुष्य कह 
लाता है भौर जो स्वार्थवद् होकर 
परश-हानि मात्र करता है, वह जानो 


पषुथो का बडा थाई है। 


मनुष्य के लिए उसकी सुजना- 
त्मझ एाक्ति विधाता की सम्मवत्त 
सर्वोशय देन है, परन्तु भाज का 
सभ्य कहा जानैवाला प्रापनिक 
मानव जिसकी “'हा० यग' भाधुथिक 
विज्ञान द्वारा प्रवतित क्राष्ति की 
सम्ताभ कहुते हैं प्रपति विध्वसकारी 





बेज्ञानिक प्राविष्कारों,से मानवता 
का मल हो नथ्ट झरतें पत्र उतारू 
है। तभी तो चक्रवर्ती डा० राज- 
गोपालाचाये सै इसे एक मक्षालभारी 
कदर कहा था जो भ्रपनी मधशाल 
लिये एक मॉपडो से दुपरी पर कूद 
रहा है, परिणामस्वरूप फोपडियाँ 
जल उठती हैं भोर वहु बन्दर थी 
उन्हीं थे जलकर घस्म हो जाता है, 
धोर भाज यह दक्षा है कि घेतान 
पद विष्यास भले हो कर लू, भादमी 
देखकर डर जाता हैं। 


यह सब देखकर 5580 श805 
रा कोमल हुदय चीत्कार उठता हैं 
कि हर्०णए शती6 फैक्ा(5 जटाल 
प0फछा 7806 $0 (हा €बण०ा गहरा 
०४०5. धयर्धात तुम्हारे ये छोटे-छोटे 
हाथ हसलिए नही बनाए गए थे कि 
तुम एक-दूसरे की भाख नोंच लो 
धभौर ए०708ए०ण[॥ दुःख-भरे झब्दो 
में छहुतेहैं--0800०॥६ 8770०. 79 
गटह5 0 शा जाता िला ॥485 
77806 ० !(४॥ प्रर्थात यह सोचकर 
मुझ बहुत दुख होता है कि मनुष्य 
ने मनुष्य का क्या बना डाला है । 

कवि सम्राट टगोर का क्यन है 
कि मनुष्य जब पशु बन जाता है तो 
उस समय यह पशु से सी बदतर हो 
जाता है। इसीलिए शास्त्र चेतावची 
देता है कि हम निश्यप्रति देखें कि हम 
मनुष्य हो तो हैं, कही पशु तो नहीं 
बनते जा रहे-- 

प्रत्यह प्रत्यवेक्षष 

नश्कव रितमात्मव । 

किल्‍नु मे पश्चभिस्तुल्य 

किम्नु सत्पुरुष रिति ॥ 

जाज मानव चन्द्रमा पर पटुच 
चका हैं और मगल पर पहुचने की 
तेयारी मे हैं। यह सब होत हुए थो 
डा० राधाकुष्णान का यथार्थ कथन 
है कि चिडियो की तरह हुवा में 
उडना धौर मछलियों की तरह पानी 
मे तरना सोख लेते के पश्चात्‌ अब 
हमे इस्सानों की तरह जमीन पर 
चलना सीखना है । 


मनुष्य कोन 


वेसे तो मनोपत्य मानव के 
झनुसार मनु की सतात मानव 
कहलाती है,पर यह तो 'आकृति- 
ग्रहएणा जाति' वाली बात हो जायेगी, 
ने कि युरा-कमानुसा र। झत मानव 
की परिभाषा हमें प्राष में ही देखनी 
होगी । निरक्‍्तकार “मानव” को 
परिभाषा निम्न दाब्दों भें करते 
हैं-- मत्वा कर्मारिंग सोग्यति इति 
मनुष्य ' प्र्यात जो विचारपूर्षक 
कर्म करता है वही अन्ुष्व है। 
'मनवात्मनुब्य ' बनव करने वाला 

(क्षेष्र पृष्ठ ६ प१) 


इाचाहिए ऋप्डदेश 


ऐज सितम्भ र (१८व 





मुल्क पै सात फीसदो बच्चे ऐसे 
हैं जो हायर सेकंडरी की पढ़ाई 
धग्रेजी माध्यम से करते हैं। देश के 
नामी दजीनियरिंग स्थानों में 
दाखिला पाये बाले नम्बे फीसदी छात्र 
इन्हीं सात फीसदी मैं से भाते हैं। 
बाकी ६३ फीसदी सीटें गैर प्र ग्रेजी- 
दां छात्रों के हिस्से घातो हैं यानी 
कुल दस फीसदी सोटे । देश के मातृ- 
भावी नौयवानों के सिलाफ चल 
रही इस साजिश का जब इंजीनिय- 
रिंग रासेजीं के ही छात्रों वे पर्दा- 
फाक्ष किया तो सरक्षार चौंको । 
फिर भी इन जुमारू छात्रों को ढाई 
बरस तक लबी लडाई सडनी पड़ी । 
धालिशकार हसी बरप २३ मार्च 
को सरसार मान गई। धव इन 
कासिजों की प्रवेश परीक्षा क्षेत्रीय 
भाषाहों में मी होगी। यानी इथो- 
निर्धारेग पढ़ते जाते के स्वाहिशम दों 
को धर प्रेजी की बंसालियों के सहारे 
नहीं चलना पड़ेगा । 


इधर विलायती के हुक्मरानों के 
मुल्क छोडदे के ४१ बरस धाद यह 
किला फतह हो पाया । उधर एस 
धोौर जग छिट गई। इस बार कुरु- 
क्षेत्र बता हैं मेडिकल खालेजों में 
दाखिले क्षा मामला। देदा के कई 
प्रांत ध्ौर बहुत से छात्र चाहते हैं 
कि इस बरस से ही पहली बाए तुरू 
हुई मेडिकल कालेजों थे दाखिते 
की ध्रसखिस भारतीय परीक्षा क्षेत्रीय 
भावषाझों थें थो हो ताकि प्नग्रेजोदा 
लोगों का एसाधथिकार टूटै। पर 
सरकार और उसका स्वास्थ्य मंत्रा- 
लग कानों में रई दिए बेठा है। जब 
तरफ से माँग को गई तो 
हर्वोक्ष्य स्यायालय का एक ताजा 
फेसला दिखाक्षर प्रांदोसयकारियों 
का मुह गद करते की नाराम 
कोशिक्ष हुईं। २१ जुलाई १६८५ के 
इस फसले में सर्वोच्च न्यायालय ने 
कहा है कि, 'हर्मे हर है कि हम 
प्रांतों के इस सुझाव को नहीं मान 
सके । हुम वहीं मावहे रि मोजूदा 
हालात में मेडिकल घवेक्ष परीक्षा ढ्ो 
झग्रेजी के भलावा किसी थी भाषा 
हैं| कराना मुमकिन होगा। क्योंकि 
सारे देश में एम थी वी.एस. की पढ़ाई 
धग्रंजी पे ही होती है ।' 


बाथजूद इसके क्षेत्रीय धाषाओों 
& प्रवेश परीक्षा रूराने की मांग 
ठंडी वहीं पड़ी। धागरा के डा. 
मुनीदवर झौर डा प्रविनाक्ष ने 


.. हिन्दी दिवस 
मातृभाषा का नहीं, अस्मिता का सवाल 





लेखक--बिनीत नारायण 





है. 


हिन्दी थे एम. डो का क्ोध प्रबंध 
लिखकर इस तक॑ को मुठला दिया कि 
डाक्टरी की पढ़ाई ध प्रंथो के बिता 
जसथब है। इससे पहले भ्राई धाई टी 
मैं इयामरुद्र पाठक, भमरेंद्र कुमार 
लिंह; भनृूप झुमार, रामविनय शर्मा, 
धजीत कुमार भौर मनमोलन यह 
काम कर ही चुके थे! कै सब अग्रेजी 
जानते हुए भी भश्रियत के 
खिलाफ इसलिए जूर रहे हैं तादि 
धपने देश के बहुसंस्य नोजवानों छो 
उसका. हक दिखवा सकें। पर 
भ्रग्न थोदां हु्मराणब इसे हासाओं 
से मानने को तैयार नहीं । 


इससे दो बातें साफ होती हैं। 
पहली, धर ग्न जीदां सोग भारत पर 
धपनी पकड़ ढोसी खरते को खतई 
तेयार नहीं हैं। दूसरी घग्नंणी 
जानते वासी युवा पीढ़ी धोर सक्षम 
वैज्ञानिकों तक छा झग्रजी के प्रति 
मोहभंग होना शुरू हो रहा है। 
मगर इनका प्रतिश्वत काफी कम है। 
दूसरी ओर यो ध ग्रं जी सा धाथि- 
पत्य नहीं थी चाहते शोर इनको 
संख्या करोडों में है, उन्‍हें भी तमाम 
तरह की उसमनें हैं। मससन 
धग्मजणी को त्याग कर कहीं हम 
ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र पँ पिछड तो 
नहीं जाएगे ? प्रतराष्ट्रीय संपर्क की 
भाषा तो प्ंगरेजी ही है? या देश 
से जब सार सो बोलियाँ भौर सबि- 
दान स्वोकृत १५ थावाए हैं, तो 
झगरेजों रा विशल्प कोन-सी थाषा 
हो सकती है? ऐसी ही तमाम धम्य 
शक्ाए' प्रंगरेजी को न चाहने बालों 
के दिमागों में बठों हैं। इसका साथ 
उठाकर श्यरेजी ही महीं भग्न जियत 
थी हिंदुस्तान के सीने पर चढ़ी बंठी 
है। अंगरेजी समर्थकों को एकजुटता 
धोर साया के प्रति दुराप्रह इतना 
मजबूत है| कि थे अपते प्रचार तंत्र 
से ऐसी संकाशों की थाग को लूब 
हथा देते है। कारण विसकुल सांफ 
है। देक्ष की जनसंस्या के सामझे 
झग्म थीदां थोम मुट्टीचर हैं। फिर 
थी देश में उपलब्ध साथतों, ठंपन्नता 


जाहिर है क्ति संपन्‍्यता भाषा 
भौर घकिसार धापस ये गठबणन किए 
बेठे हैं। प्रंग्रेजो की तरफदारी करते 
थाले अंगरेजी छो सिर्फ साया के 
रूप में ही नहीं क्षासत्न व शोबरा के 
प्रसञ्ञ के रूप में भी प्रयोग करते हैं! 


। 
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धब्योका होटल का साना लाकर 
सअधिष्य में ऐसे ही पारत्परिक मिलन 
समारोहों का धाधार तेयार करवा | 
दूरदर्शन पर बेरोजगार गरीब युवा- 


मो को दिलावा, याहमा या होंढा 
मोटरसाइकिल 


के उत्पादन में बच 
छीठिमान, शौक पैषा करना 
सस्ती सवारी का । विना पेवजल के . 
दो लाल गांवों को छोड़ दिश्ली की 


संल्यकों यें स्मी संपत्तता झोर ससा 
के एस स्तर पर ही हैं। इनमे थी 
स्तर है। बितनी हाच्छी अंगरेजी 
उतभी ही रूची स्थिति। अगर 
धाक्सफोर्ड युतिवर्सिटी या केंब्रिज 
है था दूब स्कूल, स्टीफेंस जेवियर, 
एल्फिसटेन या क्रिदिययत कालेज मैं 
भंगरेजी सीसी है तो सत्ता, ध्ावि- 
सार साथव 4 संपर्कों का उच्चतम 
स्तर जारक्षित हैं। प्रगर तम्बौर, 
मुर्नीदाबाद, बाइमेर या श्रीनगर 
थे पढ़ने के दौरान झंगरेजी मपटी 
है तो उससे तौचे के स्तर पर जहां 
जाहिरन प्रतियोगिता बढ़े जाती है; 
संतोष करता होगा । विजली की 
कटौती के लंबे घंटों में लेप तले 
भार्मव की 'डिक्शतरी झौर 'रेपी- / 
डेक्स इंग्लिश्-स्पीकिंग कोर्स रट कर 
झंगरेजी सीखी हैतो बाबूमिरी के 
स्तर तक संतोष करता होया | भ्रंत 
में दिल्ली मद्रास बंबई के पांच ताथा 
होटलों के बेरों या टेक्सी ड्राइवरों 
की ह् गरेजो तो है हौ। 'रामिग धर 
आदिम लेस सक्ष ।' 


धगरेजी समर्थक्ष केते भासांवी 
से भगरेली को हट जाते देंगे ? 
शुरू होते ही तथाकथित विदास- 
प्रतीक श्रट्टालिकाशों, #ंप्यूटरों 
धोर पांच सितारा होटलों की सार्थ- 
ऊता पर भी तो प्रइन चिल्ह लगथे 
से ध्गर शासत चलेगा तो सडक के 
आदमी की सिर्फ शासकों पर पकड़ 
दी मजबूत नहीं होगी बल्कि उससी 
शासन थें हिस्सेदारी की मांग थी 
बढ़ेगी । इसीलिए राष्ट्रमावा से जुडे 
हर सवाल को मै सोग हर बार बड़ो 
से टालकर अन्ता का 
ध्याले दूसरे मुहों पर लगा देते हैं। 
या फिश अपग्रेथी से होने बाली ऐसी 
काल्पनिक उलमतें पंदा करते हैं कि 
बुद्धिआऋम हो याए । 


अंग्रेजी दावा-डेमियों छो हो, 
क्यों दोष दिया, भाए। हम धौर 


ञ ८ सितम्बर १शथव 
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सभी एक हारी हुई सड़ाई लड़ते जा 
रहे हैं। यह जानते हुए थी कि हरेक 


की क्षमता सीमित होती हैं, 
'झपने जीवन के सर्वेश्रेष्ठ क्यों थे 
आन बढ़ाने सी बाग शर्नजीसे 
ही जमते रहते हैं। याद कीलिए 
“बचपन के वो दित जब शापतसें विन 
धर्य जाने 'बावा ब्लेकक्षीप हैव यू 
'तेनी बूल' बाली धर्सेरी राइम रटी 
थी भौर शाप सालों तक वाया का 
अर्थ एक बूढ़े भ्रादरी से लगाते 
णे। भौर उन्हीं दिनों क्‍श्रापने 
[चलो जल की रानी है लीवन 
उसका पानी है वाली कविता भी 
याद को थो जिससों सुनाते समय 
आपकी चमकती शभ्रांखों में तरतो 
मछसी क्षो साफ देखा जा सकता था। 


अग्रणी सीसमै-सिखाबे का 
अआा संक्रामक रोग बढ़ता ही या रहा 
है। यो स्थय पहीं बोल सकते उनकी 
[| रुसरत रहती है कि उसके बच्चे इस 
कला के महारथी जरूर बनें। इसी 
शन्यी दौड़ सा फायवा उठाकर 
देश के बड़े शहरों थे ही वहीं 
कलवा तक में धांग्रेजी माध्यम 
सस्‍्कू्तों क्री सरपतवार जंच्ी वृद्ध 
पिछले दशक में हुई है जहां के पढ़ा 
बालों का भी कपप्रेजी वें हवाव तंग 
होता है। फिर क्‍यों खुला धोखा 
खाकर भो इस मोह में खिये जाते 
ह। हम स्कूलों को छोड़िए हमने तो 
ऑआम्जेंट स्कूलों तस्ध के दत्चों को बिना 
समझे विज्ञान धौर भूमोल के सवाल 
शटते देखा है । उ्हें देसखर बरबस 
चोबो के गधे ला चेहरा याद हा 
खाता है। बेबारा पराया बोर ढोदे 
को विवश्त है। मगर महीं। माता 
पिता इन जच्चों के उतरे हुताक्ष 
चेहरे नहीं देख पाते | वे तो विधोर 
होते हैं इनके यले थे बंधी यूनीफार्म 
दी टाई देखकर भो हमका जीगय 


आओ सिर्फ इनकी धपनी जशान ५ हो 
आता है । 


जहां तक भ प्रेणी के धन्तर्षाष्ट्रोय 
अआंपर्क भाषा होने का प्रश्न है, बहु 
सर्क॑ इतना मजबूत वहीं जितता 


है सैंलिन इससे बढ़! सच वह है कि 
धप्रेजी जातरुर धाप दुनिया दें हर 
जनह साम नहीं चला सकते। मुझे 


आहर की यह एक शाम याद है जब 
हें सास कोलिश बरतें के बावजूद 


रेसटोरेंड' में बेठे नवथुवक्षों से प्रग्नेजी 
पे यह ठक्ष नहीं पूछ सका कि दोवार 
पर खनैं पोस्टर में (जो क्षि स्विस 
थाषा में था) कौन से मेले का हृए्त- 
हार है धोर वहां तक्ष जावे के सिए 
हमें किस रास्ते कार ले जातो होगी ? 
झालखिरकार मुझे द्ाव पर से धाव 
अधिव्यकत करवैं पडे भोर तब थी 
जो बात समर भें धाई वह नाकाफी 
थी। ऐसे मौके यूरोप यात्रा के 
दौरान तमाम देक्षों थे आए बथहां 
हुम ध्ा ग्रे जी बोलकर सही उत्तर नहीं 
पा सके । पेरिस, ब्र सेल्स, बान जंसे 
बडे धाहरों की बात में नहों कर रहा । 
वहाँ तो हर पमय प्रस्तर्राष्ट्रीय 
पर्यटक्ष आते ही है। ऐसी स्थिति में 
झादमी मजबूर होता है सोचने के 
लिए कि जब ये पिद्दी-पद्दी से देश 
धपती सॉस्कृतिक शोर भाषाई 
पहचान को सुरक्षित ही नहीं रख 
रहे. बल्कि नई सोज, क्षोध्र थ 
जानकारी का एक सग्रह भी 
स्थानीय भाषा में कर रहे हैं तो 
हमारे यहां ऐसा क्यों नहीं हो सदूता 
क्यों वहीं हुम भी भ्पनी संस्कृति 
शोर हपनी पहचाव से इतना ही 
जुड पावै । उस ससस्‍्कृति से जिसका 
सिधु से मुगलकाल तक का बेधव- 
पूर्ण झतीत है धौर दबा-छिपा थाज 
भी सिसक्षियाँ ले रहा है ? (८१ 


होकष थी मानसिक गुलामी 
बरकरार है? कंसा सगता है जब 
भारत का प्रधान भजत्री विदेशों थें 
धप्रेजीध भावण देता है ? लगता 
है जंसे सांस्कृतिक बनिकों की जमात 
दे भारत किराए के रुपड पहने 
खड़ा है। रूस, भीन, जापान ही 
नहीं दुनिया के तमाम छोटे-छोष देश 
सिफ धपती भाषा हैं तरक्की कर 
रहे हैं। शायद हम पह्ी तथ कर 
पादे में संकोच छरते हैं कि 
हमारी भावा है क्या ? इस समक्ष 
थै हमारी दिमागी धृत्ष को प्रग्नेजी 
दां लोगों मै हमेशा बढ़ाया है। इससे 
कि हम इस यहस में पड़ कि प्रंग्रेजी 
को हटाकर छोनग सी चादा लाई जाए 
तो प्रश्न होगा कि ध्मरेजो ही क्यों 
रहे ! जबकि इसके बोलने समझते 
बालों का धतिशत जनतांशिक भारत 
दे प्ानतम है। 


जहां तक हमाक्की घाथाई बीति 
का प्रदन है हु सवाल कोई गया नहीं 
है। स्वतल्यता संग्राम के सुरू में ही 
देश के सुदूर प्रांतों तक से धाए 
प्रयुद्ध कैता जम्दी चर्चाशों धौर 
विचार के बात इस पर एसमत हुए 
है कि हिंतुस्तानी' हुँाण को ही 
राष्ट्रयावा के रूप 
जाए | इसके लोयशीस स्वरूप को 


अपनाए जाये की वकालत की गई 
थी जो कि हिंदी प्रेमियों दारा विक- 
सित बेसी विशिष्ट नहीं थो जंसी 
क्राजकल “हिन्दुस्तानी के नाम पथ 
सरकारी छार्यालयों री फाइहलों में 
ढोई जा सही है। बल्कि श्रपनायी 
जावे वाली राष्ट्रशापा गांधी जी के 
धनुसार 'हिन्दुस्तानी' में प्र॒ष्य 
भाषादयों के प्रचलित क्षब्दों रा 
नि खंखोच प्रयोग सम्यव या। तब 
तर इसका तमिलनाद तक में 
विरोध नहीं था कयोंक्षि रिसी न 
कछिसो रुप में यह देश के हर हिस्से 
सैतव थी समझो जाती थी धौर 
धाज थी बोली व समझी जाती 
है। पर्व धाजाद मारत के प्रारधिक 
तेतत्वथ से धगरेजी को कुछ वर्षों 
तक सरछामचलाऊ भाषा के रूप मैं 
स्वीकृति देकश न सिर्फ राष्ट्र भाषा 
के विकास को सम्भावनाभ्रों को 
धघूमिल कर दिया बल्कि राष्ट्रीय 
एकीकरण की सम्मावनाओं पर भी 
झनजाने कुल्हाडी चला दी। धाज 
यहू सवाल गले थें हृडडो को तरह 
फसा है । 


झाजादी के बाद स्वार्थी राज- 
नैतिक वैतादों ने भांधाई सवाल को 
हमेशा वोट के लिए उछास कर 


धापता उत्सु सोथा किया शोर है 
धाज यवि केल्द्रीय तैतृत्व चाहे भी 
तो दिदुस्तानों को राष्ट्रमाषा के 

में पुनःस्थापित करते के लिए 
धारी पराक्रमधौर ईमानदारी की 
जरूश्त पडेंगी। यह जिम्मेदारी 
तो-जनगता की है. कि बह 
धत्रेजी के शोषक स्वर को पहचान 
कर भटक दे। यहाँ यह बात साफ 
होनी चाहिए कि “हिन्दुस्तानी को 
राष्ट्रशावा बनाने के साथ समो 
प्राल्तों को प्रपना क्षाम अपनो हो 
धाषा में करने के लिए बाध्य करना 
भी जनता की जिम्मेदारो है। क्षेत्रोय 
भाषाधों को पूर्णा सम्मान मिले 
बगैर माश्त जेसे विविधता के देश 
हे कोई सो एक भाषा भ्रगर 
बोपी जाती है तो यह भ्रन्य भाषा 
शाषवियों को एक पभ्रतिक्रमण जंसा 
लग सकता है जो कि पातक्ष स्थिति 
होगी । इसके प्रसावा भी अभि- 
व्यक्ति व समझ भौर सम्बाद को 
कुझलता बढ़ावे के लिए मातुभाषा 
है ही धध्ययन, भध्यापन, शोष व 
राजह्राज ज्यादा सार्थक्ष होगा। 
इसमें ज्यादा जिम्मेदारी हिंदी सावषी 
प्रान्तों के निवासियों क्षो निमाती 
है। 

फ्ठः 





कटक दर्शन से 
वैदप्रचार 


डर वें स्वतम्त्रता के पवित्र 
दिवस पर क्षटक्ष दूरदर्शान केन्द्र 
से उड़ीसा के मानवीन वेदिस विद्वान 
तथा उड़ीसा सरकार के मुश्यमन्त्रो 
धाचार्य श्री प्रियव्रत दास ते “वेद 
ब्रह्म के क्षीषंक्ध से वेदों के मंत्रों 
का बडी गंभीरता से ध्याद्यान किया 
श्री दास धाजू नें क्षपने व्यास्यान थें 
स्थराज्य वर्षन के कई पहलुओं पर 
हैदों के विचार का प्रत्यस्त सुभ्दर 
विदतैयरा किया।”' है 


--योगेष्द्र कुमार उपाध्याय 


* आयंसमाज घौण्डा 


धार्य प्रतिनिधि (क्षेत्रीय उुप- 
सभा) यमुनापार के तत्वावधान में 
श्री कृष्ण बन्माध्टमी पर्व ३-९-८८ 
से ४६-८८ को भारय॑ समाज मन्दिर 
धोंढा में हर्षोल्लास के साथ मधाया 
गया। 


इसमे प्रात: ७-३० से धष्त तक 
यज्ञ के पद्चात्‌ विद्वानों के प्रथचनन 
हुँए तथा रात्रि को प० धाह्ानन्दजी 
दहाश मेंजिक खासटेन पर श्री कृष्ण 
पर चित्र प्रदर्शव दिखाया । 


मध्ती 
धायंसमाज घोंण्डा 





आरयंसन्देश पढ़ें, पढ़ायें 


जाय॑ जगत्‌ के समाचारों व हउपथोगी लेखों, धष्यात्म विवेचनों से 
युक्त, सामगिक चेतावनियों से जूकमे को योलना देवे वाले साप्ताहिक पत्र 
शार्यसन्देश के ग्राहक बनिए धोर बनाइए | साथ ही वर्ष में बार प्रम्य 
विक्षेषांक प्राप्त खीबिए । वाषिक सुल्क केक्श २५ रुपये । धाथीवन २५० 


झुपये मात्र । 


(पृष्ठ ३ का छोष) 


मानव-निर्माण 


होते से ही वह मनुष्य है। वस्तुत 
सियस्चित एवं मर्यादित जीवन 
व्यतीत करनै- वाले किसी विचाक- 
झील व्यक्ति को ही मनुष्य धथवा 
मानव-जीवन कहा जा सकता है | 
ऐसे मनुष्य को वेद झाये सशत देता है. 
आये व्रतक्षील एव मर्थादित जीवन 
बिताते थआाले को कहते है। डा० 
रामचंरण महेन्द्र के पस्‍नुप्तार-- 
“सद्गुणों, सद्भावनाभों, सदाचरुणों 
तथा सद्व्यवहारों से युक्त पुरुवत्व 
का नाम ही मानवता है। कविषर: 
'बक्षवस्त' ने भोी ऐसा ही कहा 
है-- 

दद पासे-इफा 

जज्बच-ईमां होना। 

पादमीपत है यही भोर 
यही इच्सां होना ।॥। 


तात्पर्य यह है जिसमें सवेदनक्षील 
हृदय, कृतज्ञतादि सदृधावनाए , 
सत्पात्रता, विचारशीलता, कर्तंव्य- 
परद्ययणाता शोर ईमानदारी प्रादि 
सदगुरा हैं वही मनुष्य कहलाते का 
अधिकारी है। मदहपि दयानन्द के 
क्षब्दों धै-. 'मनुष्य उसी को छहना 
कि मनषक्षील होकर स्वात्मवत्‌ 
ग्रन्यों के सुख-दु.ख धोर हानि-लास 
को समझ धस्यपायक्ारी बलवान्‌ से 
मीन हरे धौर बर्मात्मा निर्बश्न से 
भी डरता रहे । 
सच है-- 


दिल थे उल्फत नहीं, 

तो कुछ भी नहीं । 
गुल में नकहत नहीं, 

तो कुछ थी नहीं ॥। 
धादमी में लाख 

गोहर हों। 

ब्रादमीयत वहीं, 

तो कुछ भी महींँ॥ 


सानब-निर्माण सें प्रायंसमाज का 
योगदान 


पझ्रार्यसमाज की स्थापना से पूर्व 
मानव का सर्वैथा प्रभाव हो और 
मानव-निर्माण भायंसमाज ने ही 
लिया हो, ऐसी बात नहीं । पर यह 
सत्य है कि महाभारत के पदचात्‌ 
धार्यत्माज की स्थापना तर मानव- 
निर्माण को कोई योजना क्सी के 
पास नहों थी। साथ हो, प्रायसमाज 
की स्थांपना के काल जो परि स्थितियां 
डपस्थित थीं; उनमें मानते का निर्माण 
हो पाना भी सम्धव न था | कारण 


कि भौतिक विशान के बढ़दै बरणों 
है ह्ाध्यात्मिश्ता को उठाकर ताक 
पर रख दियां था। नास्तिकता 
सर्वत्र उभर रही थी भौर धात्तिस्ता 
झथवा नेतिकता जोकि मानवता का 
झाददां हैं, को सदा के लिए दफना 
दिल जाने को पोजनाएं बे सगी 
उस समय की परिस्थितियों का 
विश्लेषण करते हुए किसी कवि ते 
ठीक ही लिखा है--- 


कभी था मानवता छा विखास, 
पर वे विधार भ्रय ध्वस्त हुए । 
धाध्यात्मिकता को मुला धाज, 
तर छौतिक्ता में मरत हुए ॥ 


धौर डा० हृष्दिदाकर क्षर्मा के 
क््दों में-- 


नतिकता नाता तोड 
भगी है न जाने ऊहां । 


मानवता हाय धाज 
फूट-फूट रोती हैं॥ 


सत्य तो यह है कि मानव- 
निर्माण भी कोई समस्या है, संतार 
इसे सवेधा भूले हुधा था। धायें- 
समाज ने ही ससार का ध्यान इस 
समस्या की भो र दिलाया । भ्रन्यथा 
झपना तो कुछ ऐसा हाल था 
कि 


पध्रपनो हासत का तो कुछ 
अहसास वहीं है मुकको । 
मैंने भोरों से सुना है न 
कि परेशान हूं मैं ॥ 


. प्ायंसमाज ने ही सर्वप्रथम 
मानंव-निर्माण को क्षतवर्षीय योचना 
प्रस्तुत की मानथ-जीवन की कोई 
भी धवस्था ससकारणून्य नहीं है । 
गर्भ से ही मनुष्य संस्कारों में पलता 
है, शंशव से योवव तक सह्कारों में 
हीं पनपता है धभौष्र प्रोढ़ाबस्था से 
अन्तिमावस्या तक इन्हीं में भ्रस्त हित 
होता है । महर्षि का कथन है--जंते 
सब पदार्थों छो उत्कृष्ट करने की 
उक्तम करने को विद्या है। वंसे 
सन्‍्तान को उत्कृष्ट करने की यही 
विद्या है । वस्तुत: मानकता-सम्बन्धी 
सर्वोच्च गुराँ को धारण करने के 
लिए हृदय में जिन प्रेरखाद्यों, सद्‌- 
जॉवियाओं तथा स कल्पों की ध्ाव- 
इयकता पड़ती है, उत्हीं को मानव- 
हदय मैं यचत छरने सा ताम ही 
'संस्क्षार' क्षब्दे स्वेतः ही किसी कृत्व 
को परिव्कृत एवं सुव्यक्षस्थित रूप 
से सम्बादित होथे का दोतक है। 
सोलह संस्कारों को निम्न भागों में 
विभकत किया जा सकता है-- 


प्राग्जन्म, बाल्यावस्था, कषेक्षिसक- 


संस्का ९, धाअम-प्रदेश-संस्यपर तथा 
धबसाने संस्कार । संस्कारों का यह 
क्रविभाजन दर्शाता हैं! कि के 
संस्कारों का यहू क्रसर्थिधान 
सोपान है कि ये सस्शार जम्म के 
पूरे से मुत्यु-पर्यश्त छिंये जाते हैं। 
साथ ही इस बात का थी बोष होता- 
है कि शचिकाँक्ष संस्कार मानव- 
जीवन छो प्राइभिक ध्ववस्था से 
सम्बद्ध हैं भोर प्रारंभ्थिक ध्ययेरथा 


१८ लितम्बर १६४पशीं 


आये पीर मकत सम्मेलन- 


झाये बीर दस हरिवारपा ऋन्त 
रह प्रास्तीय महा-सम्गेलन १ समा रू 
धक्‍्तुवर रो हरिभारात के असिद्ध. 
नग्रर हिंसास के: मनाया यावेका।, 
इस समारोह में समस्त हरियारा। के 
झार्य धीर तथा धार्य जब जाम लेंगे + 
१ धक्‍्तुथर को बिलाास क्षोमा यात्रा 
सिकाली जायेंगी। इस प्रथसर पंत 
धार्य अगत्‌ के प्रसिद्ध संभ्यासी; 


ही मानव-निर्माण छी वास्तविक विद्वानों तबा उपदेशकों को धामस्त्रित 


झवस्था है। पादयात्य मनीषों टो० 
कोगन का कथन हैं-- गा 


मामव-मस्तिब्क की छ्षिक्षा शेक्षय 
के पालन से ही प्रारम्ध हो बाती 
झेशवकाल की प्रत्येक्ष घटना एथय 
झिशु से कहा गया प्रत्यक्ष शब्द उनके 
अरित्र का निर्माण करता है। 


घडा कच्चो मिट्टी से ही बचता 
है, पक्की से नहीं, इसी प्रचार शेल्षव 
छाल में ही सस्कार डासे जा सझते 
है, यौवन में नहीं। सस्कारों के 
द्वारा मानव-जीबन के गिकास को 
प्रत्यक्ष महस्वपूर्ण ध्वस्‍्था भोौर 
जीवन का प्रत्येक मोड बांसक के 
लिए दिश्लासूचर् बन थाता है । 


यह थे व धा्यंसमाण को ही है 
कि उसके लुप्तप्राय संल्कारों को 
पुनः प्रचलित कर मानबू-विर्माण 
की एक अनुपम योजवा प्रस्तुत 
को । 


विध्व-निर्माण को बोबनाए 

बनाने वासो, ध्यान रखो ! मानव- 
निर्माण के बिना बिह्व के विर्मारा 

की थोजनोए' सफलीभूत नहीं होंगी । 
काकझ्ष ? विध्व-निर्माण की योज ताए 

बनाने की धपेक्षा ये मानव-निर्माण 

की योज ना बना पाते | सत्य मानें, 
जिस दिन मानव -पानक् बन 
जाएगा, संसार को बताने की छोई 
ह्रावदयकता नहीं रह जाएगी। अंतः 
शर्यथेसमाज के मानव-विर्माण-भांदो- 
लथ को सफल बनाने के लिए तथं, 

मन, बन से जुट जायें, नहीं तो 


ड्बेगी किश्ती तो 
ड्बेंगे सारे । 





किया गया है। महा सम्मेलन थे 

राष्ट्र सुरक्षा सम्मेलन, समाज सुधार 
सम्मेलन तथा बेद सम्मेलन का भी 
झामोजन किया जामेसा । इस क्षम्मे- 


लत छा मुख्य धाकर्षए भार वीरों 
का व्यायाम प्रदर्शन होगा । 


निवेदक 
(वेद प्रकाश झार्य 
सविव 


वर चाहिए 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को 
प्र जुएट थी. एड कर रही, भरेलू 
कार्मो थै माहिर २३ वर्षीय कन्या के 
लिए योग्य वर की धावक्ष्यकता है 
कुपया निम्न पते पर सम्पर्क कय । 


पता--स्वामी स्वरुषानस्द सरस्थती 


१५ बनुमान रोड नई दिहस्ती-१ 
कोन ३६०६५० 





प्रार्थना 
--विश्वदेष क्षास्त्री 


माया तैरी से हमछो, 
छोड़ा नहीं कहूँ का ॥॥ 
कंसे मिलेगा तेरा, 
दर्णग बता हैँ सब । 
पाछर तुमे हमारा, 
जीवन नया बनैगा। 
दया की तेरो प्राक३, 
जीवन घुमन सिलेंगा ॥# 
हैं बिदय के रचयिता, 
धथ जो हमारे । 
पापापचाक - परि- 
पुरित मानसों के ॥ 
होयें समग्र हम हे, 
* हुए सारे । 
मेरे पिता कर दया, 
धन दोनभल्यों | 
संसार के सकत ही, 
सुरू भडन्न भारी ॥ 
मोजार्थ साक्षनः सभी; 
बिल भहनें. आओ .॥ 
॥7 


बह 5828: 
98/04 पसंद 





23 जडी बटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 

के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 

















दातों का दर्द मुह की दुर्भष्छ 
भड़ों की सूजन, ठडा गर्म एम डो एथ तिक् काई पे +इर याला का साक्षगा दर 
पाणी लबना, मुद्द के छाले होना तथा करता 5 तथा हे हलिकत. सर्गा घन वे स्तम्य 


दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 





सिकाकाई रा झ्रावस्णश हर ठज्ण तन व धय 
सर्गाधत जुड़ी बटिया न 7 7४ टम डा ख 
हिकाकाड पाउडर एक # घर क्र | ढ_ञऔ उक दस 
है. इससे कोई रास एनिकय ३ न 





एम डो एच टिकक्ू ? के बजा़गेी 
नियमित प्रयोग कीशिय । 






निर्माता 
अपने निकटतम महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि० 
दइक्ानदार से खरीब प्रतिधिन प्रयोग करें 944 इण्डरिट्रयल एस्थिा कीति नमर 
>सू>25 गईं दिल्‍ली 70045 
हल । 55748 7८22 ॥ फोन 539609 537987 >* 34 धर 


(4।2॥/2 4 है +- 8 6 (04 /7</4 


# हे 
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दिल्ली पोस्टल रजि० यव० डो० (सी०) ७५६ 
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45, 6 9-88 


पूर्य झुगताम विना प्रैजमै का लाइसेस तं० बू १३६ 


साप्ताहिक बायंसादेख 





वेद प्रवचन 


थाय॑ समाज कालरा थी बैद 
प्रचार सप्ताह खा कार्यक्रम १२६ से 
८-६ १६८८ ब्ररू मधा रहा है जिसभे 
थी प्रशोक्ष विद्यालका र, थी महात्मा 
देवेश मिश्र, श्री बलओत क्ष)स्भी एव 
सगीतस् श्री बेद व्यास जी पथार 
कहे हँ ड़ 
घवदीय 
(बिजेन्द्र कुमार सिह 
मम्त्री 


ध्रायसमाज फकालखाओी 


आवश्यकता 

धार्यंसमाज प्रमरोह् (मुस- 

दाबाद) को एक वेदिक मिशानरो 

पुरोहित की भावह्यता है। जो यज्ञ- 

सस्काष अली प्रकाद करा सके। 

शेक्षरिक धोग्बतानुसार धावास नि 
अल्कख दावेदन करें । 

मन्त्री 
भाय॑ समाज भ्रमरोहा 
(मुरादाबाद) 





€ 


ह:.. 
६,५23 28 हार 
आषधियदः री 
8] + 


आयुर्वक्ि : 


ही 0 
चस्यवटालपफ्ाध्श 
[च् परित्नार श शाक्तव+ 
॥ एब स्फ्तलिटयय रसायन 
खासी 7 व शारीरिक एव 
फेफ्टो की ट्येक्ल में 


| आयरबेटिए 
औषधीय टानिके 
(५७ $ पैक 


मसडों क श्रमस्त रे गो 

मंविश॑षेत प्रायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आयर्वेदिक 














प्रेरक साहित्य को बढ़ावा देखा आवश्यक हे : 
--हलानन्द भारतीय 


मई दिल्‍ली, ७ पितम्दर । कारये 
कारो पायंद (क्षिक्षा) कुलानन्द धार- 
तोय ने कहा कि भारत मे ऐसे भनेरू 
महान्‌ व्यक्तित, सम्त, पंगम्बर भौद 
विघिन्न क्षत्रों थे रार्य करने वाले 
प्रतिभाक्षाली दार्धघनिक शोर विचा- 
रक हुए दिनके दिचारो शोर सदेशो 
थे हमे प्रेरणा मिलती है। कैसे महा- 
नुथावों के चिस्तन होर मनन से 
जुड़े हुए प्रसनों को जन सामान्य के 
लाभ के लिए पुस्तक छा रूप देना 
न्फ की एक बहुत बडी धावत्यकता 
। 


श्री घारतीय थे पह्ु उदगार 
पुराना सचिवालय मे प्लायोजित एक 
सादे समारोह में भी सत्यानस्द धार्य- 
द्वारा लिखित पुस्तक जीवन सोरम' 


डर 


रः प्द्जुत्ल 


च्याय्य 
तक्ाम वे रु. हज # 








का विमोचन करते हुए प्रकट किए। 








श्री भाश्तोीय ने लेखड़ सो 
बधाई देते हुए उनके हस कार्य को 
सामयिक महस्य का बताबा भौर 
कहा कि इस पुस्तक के सरझूलित 
महापुरुषों के सदेश् नई पोढी के लिए 
घोर विकेषकर छात्र छात्राशों के 
लिए बहुत उपयोगी हैं । 


इस अवसर पर हिन्दी भदादमी 
के सचिव डा० नारायण दत्त पाली- 
याल ते भी लेखक के प्रझास की 
सराहना करते हुए कहा कि हए बुग 
थे महापुरुषों के  रक असय 
थायवी पीढी क्वा मार्यदशंन करते 
धाए हैं। भत ऐसे साहित्य ७छो 
बटावा दिया जामा चाहिए । 


ै 


१८ सितम्वर, १६०८ 
(पृथ्ठ १ छा लेष) 
वेज्ञानिक तथ्य 


जनिक धयात है। भथपुद्र के गरितत 
ध्राष्यापक शौर ससाज सैनी झाकर 
पेरोडेकर मै ज गल्सा को बतावा 
कि वेदों धोर प्राचौद धारतीय 
सस्‍कृति का भ्रध्ययनत देश के वेजिण्य 
क्षेत्रों व बहुत से लोध कर रहे हैं। 
लेकिन दुर्भाग्य से सभी शोजकर्साश्वों 
में कोई तालमेल वहीं है। शगर यह 
स्थापित किया गया तो फोई बजहु 
नहीं कि हम निशिकाद रूप से श्ावित 
कर सके सि बैद वास्तम थे धार्य 
यचन हैं छौर सदी जोधिश विपमों 
हा सममझणे की इक मात्र खाद 
[| 


ल्‍/च्च 
है अस ३] 
'9७/०% 








उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी 
फार्मेसी 


हरिद्वार की आऔषधियां 


नि बम ते जरि मंऊज < ये 
ल्‍ मि दे क सबनी लाभ री 
है 3७» (मह | आपर्वेदिक और्षा 
हि किक. 


पेवन करें | 


शाखा कार्यालय--३६३, गधों राजा केदासमाण, 
चावटों बाजार, विलली-६ फोन २६१८७१ 
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दिल्‍ली झाद प्रतिनिधि सथा ३४, हतुमान रोड, गई दिक्ली-६ फोस ३६१०१४० के लिए भी सूर्वदेक- हाफ सवारित ढुंगं इफाधित क्या 


वेदिक हैस, बलों ल० ३७, कलाशनगयर, दिल़ती:३३ में मुद्रित” रणि० त० हीं» (सौ०) ७१९ 
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मूल्य एक प्रति ५० पैसे बाधिक २५ दपमे आजीवन २५० रुपये 
श्र 
आये समाज के अनन्य सेवक 


श्री देवीदास आयें का 


कानपुर १८ सितम्बर, यहां 
सिंधी धर्मक्षाला के मेंदान मैं हजार 
भासरिकों के जन तपूह ने भ्रपने प्रिय 
समाज सेवो श्री देवीदास को फूलों 
से लाद दिया धौर उन्हें प्रतत्ति पत्र 
दिये | इस प्रवसर पर थ्रो ज्ञानी जल 
सिंह पुव राष्ट्रपति मुख्य बक्ता के 
रूप में छानपुर पहुंचे। सथा को 
ध्रध्यक्षता स्वामी ध्रानत्द बोध 
सरस्वती ने री । 

श्री देवीदास झार्य का धायें- 
समाज तथा नगर री सच्ची शज- 
नेतिक, सामाजिक धार्मिक सस्थाओं 


के प्रतिनिधियों ने नागरिक प्रभि- 
नन्‍दन किया। श्री उशार्य ने तीन 
हजाए निरशाथित महिसाधों की रक्षा 
छो उन्हें सरक्षण देझर उनको 
समाज में उचित सम्माव दिलाया । 
५०० लड़कियों को वेध्यावृत्ति से 
मुक्ति दिलारद उनके पिता बनकर 
उनकी क्षादियाँ कराबीं। सेदूडों 
अबलाझों छो युण्डा तत्त्वों से बचाक्षर 
उनके प्राश्नितों तक पहुचाया । 


इस झवधर पर बोलते हुए थी 
ज्ञातो जेलर्थिह ने कहा यदि प्ाज में 


दयानन्दाब्द--- १६२३ 
विदेश में ४० डालर, ३० पौंड 
400 5223 


नागरिक अभिनन्दन 


इस समारोह मैं न प्राता तो मु 
बडा भ्रफसोस होता। नारी जाति 
को हस प्रहार सेवा करने वाले लोग 
बहुत कम है। भरी देवीदास भ्रार्य ये 
थो दार्य क्षिया है उतका दूसरा उदा- 
हरण मिलना बडा कठिन है| सेवा 
करसे वाले परोपकारोीं लोग ही 
सच्चे ईट्वर भक्त होते हैं। मैं उन्हीं 
को सच्चा हश्साव मानता है जो 
किसी के काम भ्रायें । प्राज के युवकों 
को देवीदास थाय॑ से प्र रणा लेनी 
चाहिए तथा उतका प्नुख्रुण करना 
चाहिए । 


स्वामी धानश्द बोध सै कहा- 
धार्यसमाज की ही देन हैं देवीदास 
धाय। आर्यसमाज को इन पर गयवें 
है। देवीदास नाम ही मात्‌ शक्ति 
की सेवा रूरने वाला शायद माता- 
पिता ने इसी भावना से इनका यह 
नाम रखा होगा। इन्होंने देश धर्म 
धोर मनुष्य जाति की भरपूर सेवा 
की, जिसकी जितनी प्रश्नता को 
जाये उतनो ही #कम्न है। मैं इनके 
दातायु होते को मगल कामता करता 
है। 

धो 





युवाशक्ति को प्रोत्साहन दें 
हतोत्साहित न करें _त्टव 


भार्यसमाज के वर्चस्व क्षो बढ़ाने 
के लिए द्याज समय की मांग है कि 
धायेंसमाज में युवाओं को भ्रपना 
सहुयोगो बताकर प्रन्चिक्षित किया 
जाये | ये उद्गाश् भरी सूयंदेव महा - 
मन्‍्त्री दिल्ली समा है पश्ार्यस्माजों 
के नाम दिये गये एस पकतब्य थें 
प्रद्टट किसे । उन्होंने कहा ध्रसस में 
तो युवा कार्यकर्सा धागे धाते में बसे 
ही भसिमक अभनुधव ढरते हैं। कुछ 
हमारे पुरावे प्नुदार व्यक्तियों सा 
कक्ष शोर धनुचित ध्यवद्वार उन पर 
झौर भी प्रतिकुल प्रभाव डालता है, 
लिप कारण प्राल युवा कार्यकर्तापों 
का भ्याव होता जा रहा है। भी 
सुर्ग॑ंदेव ने कहा हमें लपने परिवार 


को सेकर भाय तमाज के लत्संगों में 
उपस्थित होता कर्मन्पर जीत 
सदस्त बाभो का. तामा 


बाहिए तथा युवाप्र & प्रात्साहुन 


देना वाहिए जिससे समाज की 
छाया पं नवोत रक्त का सचाण् हो 
सके । 


उल्होंबे रह्ा--कुछ स्वार्थो तत्व 
सिहित स्वार्यवक्ष झायंस्रमाज की । 
को लांछित रूर रहे हैं हमें उसे 
सावधाव रहना याहिए । हफपै भोर 
भषिश् सयठित होकर मिक्षन के सार्य 
थें जुट थाना चाहिए। इस सफक्‍य 
एछ धोर धातंश्वाद का सर्प धपना 
फन फेनाबै बेठा है दूधरी धोर अप्टा- 
वाए, धनाचा"र, भज्ञान पासण्ड को 
धांघो चस रहो है। इन सब का भुका- 
बला तथा जाबृति छा राम श्रार्य- 
समाय को सरवा है,इसलिए सगठित 
होकर युवाश क्ति को साथ लेखर हमें 
कार्य करवा होया । 


है 


दानवीर ला० दीवानचन्द का 
जन्म समारोह 


जायंधमाज दीवान हाल के 
चठय भवन के दान दाता भनेक 





प्रो. शेरसिह बने गुरुकल 
के कुलाधिपति 

नई दिल्‍ली, १७ छघितम्बर। 

गुरुकुल क्लांगडी विध्वविद्यालय हरि- 

द्वार की चयन बेठक यें प्रो० शेरापह 
हो कुलाधिकारी चुना गया। 


प्रो० सिंह १९५६ से सामाजिक 
भाभिक साहित्यिक जीवन से सक्रिय 
रुप से जुडे हुए हैं धोर प्रतार्पातह 
करो मस्त्रिमण्डल थें वे पजाब के उप- 
मुख्यमन्त्रो रहे । 


झपैस वर्षों तक्ष केन्द्र सश्कार 
के मन्त्रालयों में बे विभिन्‍्त पर्दो पर 
रहे घौर हिन्दी के प्रदन पर पपनी 
नौसखरी से त्यागपत्र दे दिया था। 


सस्थाओं, भवनों के निर्माता मद्दान्‌ 
दानी श्री ला० दोवानचन्द हा 
१००४वां जन्मदिन २५ घपितम्वर को 
८ बजे ११-५० बजे तक भाय॑समाज 
दीवानहाल में समारोह पूर्वक मनाया 
जायेगा । 


जिसमें श्री प० छिवकुमार 
शास्त्री का विशेष सम्मान किया 
जायैेगा। मुख्य वक्ता स्वामी धानन्‍द 
बोध जी, प० शिवकुमा ₹ झ्षास्त्री, श्री 
महेन्द्र कुमार शास्त्री, ड/० घर्मत्राल 
जी, डा० वाचस्पति उपाध्याय, ला० 
इन्द्रनारायरा धादि होंगे। इस भव- 
सर पक्ष प्रीतिमोज का भी क्रायोजन 
किया गया है। इस कार्यक्र प में सभी 
सादश प्लामन्त्रित हैं। 


5» 
जप. 


साप्ताहिक आार्यंसम्देश' 


२४६ सितम्बर १६१०५ 





संहिता भाग ही वेद है अथवा ब्राह्मण भी ? 


यह सुनिद्ियत है कि प्राच्चीन- 
काल पे वेद प्लौर ब्राह्मण दोनों सो 
पृथक-पृथक माना जाता था। 
ब्राह्मरा ग्रत्थ वेदों के व्यास्यान ग्र् 
के। परन्तु काल के प्रभाष से 
बाह्यणा प्रत्थ भी वेद दन्द के प्रस्त- 
गत हो गिये जाने लगे। शताब्दियाँ 


व्यतीत हो गई परन्तु किसी सस्कृतज्ञ 


या मनीषी से हधर ब्यात्त न दिया । 
भ्राधुनिककाल से महदि दयानव्द 
सररवती वै दस तथ्य पर गहराई से 
विचार कर प्रपना मम्तव्य प्रस्तुत 
किया धह्ौर उद्घोषणा की कि 
केवल सहिता भाग हो वेद हैं। 
ब्राह्मण ग्रन्थों में बैदों का व्याख्यान 
है। वेदों के भ्रभिप्राय को समभने 
के लिए ब्राह्मण ग्रण्थों रा महत्व 
धपरिहाय॑ है। 


वेदों के भाष्य के सम्बन्ध थें 
सायण का माम प्रसिद्ध है। सायण 
और स्वामी दयानल्द के वेद 
सम्बन्धी मन्तव्यों को प्रस्तुत करते 
हुए हम उक्त बिन्दु पर विचार 
झक्रहे हैं। 


प्ाचायें सावण घोर दयानन्द 
दोचों है ही वेद को ईएवरीय ज्ञान 
के रूप में स्वीक्षार किया है । सायण 
से अपनो ऋग्वैद-भाष्य भूमिका पं 
बिखा है-- 


तस्मात्‌ सहस्रधीर्षा पुरुष इृत्यु- 
क्तास्प रमेदवराद्य जतीयात्‌ पृजनी- 
यातृ सर्वहुत स वे हयमानात्‌ यद्य 
पीन्द्रादयस्तत्र तत्र हयध्ठे तथापि 
परभेदव रस्ये वेन्द्रादि रूपे शावस्था नाद- 
विरोष । 


यस्य नि श्वप्तित वेदा 
यो वेदेम्योडखिल जगत । 
घिमंमे तमह वल्दे 
विद्यातोर्थ महेष्वप्म ।॥ 


स्व मी दयानन्द ने ऋग्वेदादि 
भाष्यभूमिछा में लिस्ा-- 


तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सच्चिदातत्द- 
दिलक्षणात्पूर्णात्‌ सर्वहतात्‌ सर्व- 
पुज्यात्‌ सर्वोपास्थात्‌ सर्वशकतिमत 
परम्रह्मण ऋग्वेद , यजुर्वेद , साम- 
शैद  प्रधर्ववेददत चत्वारों वैदा- 
स्वैनेव प्रकाशिता इति वेशम्‌ । 


उक्त दोनों कथनों से यह घधिद्ध 
है कि दोनों मनोषी वेद को ईदवर 
से प्रादुर्मुत स्वीकार करते हैं। हृधी 
प्रद्ार वेद के नित्यत्व, प्रनित्यत्व, 
पौरुषेयत्य, अपोरषेयत्व तथा स्वत, 
प्रमाण एव. परत प्रमाणावि 


ले०-वेवेन्द्र कुमार रावत मादा 
याया कोटा (राजस्थान) ३२३३०४ 





शक 


सिद्धांतों भे सहमति है। परन्तु वेद 
के लक्षण के विषय में दोनों विद्वान 
पृथक्‌ मार्ग के पश्चिक हैं। सायण 
के प्रनुसा' वेद का लक्षण है--'मल्य- 
ब्राह्मगात्मकध्व तावददुष्ट लक्षराम्‌ 
झतएव द्यापस्तम्यों यश्ञपरिभाषाया- 
मेवाह ! मन्त्र ब्राह्मरायोवेंदनाम- 
घेयम्‌ । 

अर्थात्‌ मन्‍्त्र भाग एवं ब्राह्मण 
भाग दोषों छी वैद सज्ञा है। परथ्तु 
स्वामी दयात्रव्द का दृष्टिकोश 
बिल्कुल पृथक्‌ है-- 

धथ कोठयम वेदों नाम ? मस्स 
भागसंहितेध्याह । 

भ्र्यात्‌ मन्त्र ग्राग प्र्षात्‌ ऋण, 
यजु , साम भौर प्रथर्व संहिताएँ ही 
वैद हैं। ब्राह्मरा ग्रश्य बैद नहीं हो 
सकते क्योंकि ब्राह्मणों की रचना 
ऋषियों द्वारा हुई हैं। जनकि बेद 
को उत्पत्ति के लिए ईएवर अनिवार्य 
शरतें है । 

बत्तुत यह विवाद आपस्तस्न 
यज्ञ परिभमावा थें “मम्तग्राह्मणयों- 
वेंदनामधेयम्‌” इस वचन के र्ारण 
उत्पच्च ठुंधा | परष्तु हम विचार 
कर यदि 'वेद' क्षद्द से मब्ज भोर 
ब्राह्मण ग्रन्थ दोनों का ग्रहण करते 
हैं तो दोनों की उत्पत्ति एक साथ 
माननी होगी । क्योंकि वेद नामक 
राशि ईइवर से एक समय में उत्पश्न 
हुई पृथक पृथक नहीं परन्तु हम 
देखते हैं कि वेद राशि सृत्टि के 
ग्रादि में ईदवर से प्रादुमू त हुई । 
जब कि ब्राह्मरा ग्रत्थों को रचना 
बाद में ऋषियों द्वारा हुई। 
प्रत ब्राह्मण ग्रष्यों का सृब्टि 
के प्रादि में उत्प्न न होने तथा 
ईहवर द्वारा प्रादुभु त न होने से 
ब्रह्मण “वद सज्ञा' के प्रधिरारी 
नहीं हैं। 

प्रव. मन्त्रत्नाह्मणायोवेंदनाम- 
धेयम इस यज्ञ परिभाषा पर 
विचार करते हैं--वेदों में यज्ञ सो 
महा कर्म स्वीकार किया गया है। 
विद्वानों ने यज्ञ म होने वाली 
प्रक्रियाशों के साथ विभिन्‍न मन्‍्त्रों 
को जोडा। यह काये बिनियोग 
कहलाया । विद्वानों वे यज्ञ क्षार्य को 
सिद्धि के लिए तीन प्रकार के विज्ञान 
का प्रशयन किया (१) मश्त्र (२) 
हल्‍प (३, ब्राह्मण । मन्त्र--वेदों के 


मध्त होते हैं। कल्प का कार्य मन्त्र 
का प्र्थ जानकर यज्ञ कार्षों में 
उनका विनियोग करना था। 
ब्राह्मण का कार्य यज्ञ के गुणों पर 
प्रकाश डासक्षर लोगों 7 मन मैं 
यज्ञ के प्रति थद्धा पेदा करनाथा | 
इस प्रकार इन शब्दों के परिसाकिक 
धर्थ हुमारे सामवे प्रकट होते हैं । 

इस प्रकार यदि कब्राह्मरा को 
ब्राह्मण प्रन्थ न मानकर एक विज्ञान 
के रूप में स्वोकार करें तो यश परि- 
भाषा को संगति लग जातो है तथा 
वेद की दोचों शर्तों (१) वेद की 
ईश्यश से उत्पत्ति (२) मन्त्र एक 
ब्राह्मण की एस साथ उत्पत्ति का 
निर्वाह हो जाता है क्योंकि मन्त्रों सें 
ब्राह्मरा विज्ञान क्षब्द भौर पभर्थ को 
अति धपूषक है। 

सायण के पूर्ववर्ती विद्वान कुमा- 
रिज, शबर, तथा मेधातिथि बादि 
विद्वातों है थी मन्त्र एक ब्राह्मण 
बोनों को वेद माना है। परल्तु 
घ्तीत होता है कि इन विद्वानों ने 
भी इस पर गम्शीरता पूर्वक बित्तार 
नहीं किया । स्वयं ब्राह्मण ग्रश्यकार 
ब्राह्मणों को वेद नहीं मानते । क्षत- 
पक्ष ब्राह्मगा से एक स्थान पर कहा 
है--तप से तीन वेद उत्पत्न हुए। 
प्रग्वि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य 
से सामवेद । यहां पर ब्राह्मण शब्द 


का ताम तक नहीं | 
'तेस्यस्तप्हैम्यस्त्रयो वेदा झजा- 
पतताग्वैऋ वेदों. वायोम्‌-जुवेंद। 


सुर्यात सामवेद'-शतपथ । 'सोश्ग्ने- 
रेवर्थो5वृजत्‌ वायो य॑ज्‌ ष्यादित्यात्‌ 
साधानि। से एताम्‌ तयीं विधामस्य- 
तध्यत्‌ । क्षोषोतद्कों ब्राह्मण ६'१० 
प्रग्शैऋ नो वायोय जू थि सासान्या- 
दित्यात्‌। छाल्दोग्व उपनिषद्‌ 
प्रजापतियाँ इमान त्रीनू वेदान 
सृजत्‌ ।- तैम्यो भूभुव स्वरित्य- 
क्षरत भूरित्यक्म्योउक्षर त्‌ । -- मुव- 
रिति यजुम्यॉउक्ष रत्‌ ।-- स्वरिति 
सामम्योध्कषरत्‌ !-- पड्थिद ब्राहारा 
१।५।६ 
धर्निवाय्‌ रविस्यस्तु 
त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यश्ञसिद्धच्थ - 
मुग्यज, सामलक्षण म्‌ ।। 
मनुस्मृति १२३ 


इन सभी वाक्यों में ऋक, यजु:, 
साम को ही वेद कहा है। ब्राह्मण 
हब्द का तो उल्लेख तक नहीं | प्रत: 
सहिता ही बेद हैं । 

झतपथ ब्राह्मरा में इथे त्वोर्ज 
स्वेति० यह वेद मष्त देकर उसको 
व्याख्या को है परम्तु संहिताशों में 
कहों भी ब्राह्मण धचन उदधत नहीं 
किया गया है पभ्त ब्राह्मण वेद व्या- 
स्यान हैं वेद नहीं | 

संहिता भाग के लक्षण ब्र'त्मण 
भाग पर नहीं घटतै। जेसे वेदिक 
सुकतों की प्रत्येक ऋचा में ऋषि; 
देवता, छुम्द, स्वर, धनुक़मरणी तथा 
द्रष्टा ऋषि का वर्शान है। हसके 
विपरीत ब्राह्मण ग्रन्थों में। ऋषि, 
देवता, छन्‍्द, स्वर, तथा गनुक़मरणो ' 
का धभाव है। प्रत: ब्राह्मण ग्रन्थ 
वेद नहीं हो सश्ते । 

प्रतेक मण्य उदाक्त, घनुवात्त 
होर स्त्ररित स्थरों से यकत है परस्त्‌ 
ब्राह्मण ग्रन्थों में ये चिह्न नहीं 


। 

है वदिक्ष मन्‍्त्रों को कक्षा के लिए 
पाठ, पदपाठ, जटापाट, धनपाठ 
ध्रादि रा विधान है। ब्राह्मरा ग्रन्थों 
सें इनका सी धधाव है! 

प्रतैय वेद का ब्राह्मगा ग्रन्थ 
है। जेंते-- 

ऋतवबेंद का ऐनरेय ब्राह्मण 

यजु० का क्षत॒पथ ब्राह्मण 

प्रब्वं० का--गोपथ ब्राह्मशा 

प्रतः ब्राह्मरा वेद से पृथक सिद्ध 
होते हैं । 

ब्राह्मण ग्रत्थकारों के थाम उप- 
लब्ध होते हैं परष्तु वर्दों के कर्ता का 
नाम उपलब्ध नहँ* है। मश्यों के 
द्रष्टा ऋषियों के नाम भ्रवद्य हैं। 

वेद धथवा संहिता भाग में 
प्रनित्य इतिहास नहीं परातु ब्राह्मण 
ग्रन्थों में भनित्य इतिहास है । छत- 
पथ मेँ--विदेह के राजा जनक का 
व्वेतकेतु धादि के साथ जाने का 
उल्लेख है | इसी ब्राह्मण में आरुरि 
सत्ययज्ञ पौलुषि, जाबाल, बडिल, 
केकेय एवम्‌ प्रदवपति राजाओं का 
वर्णन है । इसी में बाजसबैय, वर्क, 
वार्ष्ण, तियजानश्रुतेय धोद कडिल 
झरादवत-7हिव का वर्णन है। 

उपरोबत प्रमारों से वेद एवं 
ब्राह्मणा के मध्य प्रष्तर स्पष्टतवा « 
प्रतीत होता है। यदि ब्राह्मण भी 
वेद होते तो सहिता धागों के लक्ष ण॒। 
ब्राह्मण ग्रन्थों पर थी घटते। परभ्तु 
ऐसा नहीं है। भतः ब्राह्मण ग्रग्य 
बेद नहीं हैं । एस प्रकार स्थामी 
दयावष्द का यह कथन कि सहिता 
भाग ही वेद हैं, पूर्रा सत्य है। 
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मुक्ति के क्‍या क्‍या साधन हैं? आय वीर दल का प्रचार कंसे बढ़े ? 
सत्याथंप्रकाश से : 


है 


* कुछ साधन तो प्रथम विस 
धाए हैं परण्तु विशेष उपाय ये है .-- 
जा मुक्ति चाहेत “'जोवत मुक्त" 
भर्यात जिन भिश्याभाषणादि 
पाप कर्मों का फल दुस है उनको 
छोड़ सुख रूप फल को देने वाले सत्य" 
धाषणादि धर्मावरण अवश्य करे। 
आ। कोई दुख को छुडाना ओर 
सुल का प्राप्त होना चाहे, बह सथषम 
को छोड़ धम प्रवत्य करे । क्योंकि 
दुःख का पाप व रण प्रोर सुख का 
धर्माचरण मूल का रखा है । 
हि 


(प्रथम साधन--) सत्पुरुषों के 
संग से “विवेदरु ” प्रर्थात्‌ सत्यासत्य, 
धर्माम, रुत्तव्या-कत्तब्प का 

निदचय झवश्य करें, पृथक-पृथक्‌ 
थान धोर शरोर' धर्भमात्‌ थीष 
प्क्षांक्ी का विवैदन कर । एूक-- 
* झत्नसय त्वचा सं लक९ धास्थ- 
पवन्त का समुदाय पृथ्ञामव है। 
दूस रा--"प्राण मव' जत थे 'प्राणु' 
धथातू जो भातर से बाहर जाता, 
'धववान जा बाहर स बातर थाता, 
समान जा नांयस्थ हाकर सवत्र 
करार थे रस पहुचाता, 'उदान' 
जिसस कृण्ठस्थ धन्त-पाव खेचा शभ्वार 
बल-पराक्रम होता है 'व्यान जिवत 


सब शोर थे चेष्टा भ्रादि कर्म जोव 
ररता है। तीसरा--'मनोमय जिस 
थे मत के साथ प्हकार, वाक्‌, 
पाद, पारिस, पायु घोर ठपस्थ पांय 
कर्म इन्द्रियां हैं। चौधा--विज्ञानमय 
जिसमें बुढि, चित्त, श्रान्न, त्वचा, 
वेश जिद्धां ध्लौर नासिका ये पांच 
इन्द्रिया, जिनसे जीव ज्ञानादि व्यू व- 
हार करता है। पांचवां--पघरानम्द- 
सयकोश जिसमें प्रीति-प्रसस्नता, न्यूव 
झानन्‍द शध्विकावश्द धानरद धोर 
धाधार कारण रुप प्रकृति है। ये 
पांय कोष रहाते हैं। इन्हीं से जपी 
जीव सब प्रश्ार के कमें, उपासना 
और ज्ञानादि व्यववहारों को करता 


तोन धबस्था--एश्व “जागृत 
दरुपरी 'स्वप्न भोर तीसरी सुषुष्ति 
प्रवत्था कहाती हैं। तीन शरीर 
हैं--0% 'स्वूल' जो यह दोखता है। 
दुसरा पांच प्रारा, पांच शावैन्द्रिय, 
पांच सूचत-भुत भौर मत तथा बुद्धि 
इन सत्त रह तत्वों का समुदाय 4 
छरीए कहाता है। पह स॒कम धरीर 
जम्मम रणादि में भी जोष के साथ 


रहता हैं। दूुस॒श “स्वाभाविक णो 
थीय के स्वामाविद् गुण रूप हैं यह 
दूसरा 'अमोतिक' क्षरीर मुक्त में 
भो रहता है। इसी से जोब मुक्ति 
में सुर रा घोगता है। तोतरा 
कारण--जिसदेी सुषु प्ति भर्थात्‌ माढ़ 
निद्रा होती है। यहू प्रकृतिरुप होवे 
से सर्वत्र बिसु धोर सब दीवों के 
निए एक है। चौव। 'तुरी4' शरोर 
बहु रहाता हैं--जिसभे सवाधि से 
परमाटमा के प्ानेन्दस्थरूप मे मरन 
थोव होते हैं। इतो समधि सल्चार 
जभ्य शुद्ध क्षरीर का पराक्रम मुक्त 
में थो फ्यावत्‌ सद्वायक रहता 
है । 


इन सब कोष, घवस्थाप्यों से जीव 
पुृथक्‌ है, क्योंकि यह सब कछो विदित 
है ७ ध्वस्थाध्म! से जाव पूषक है। 
क्यो अब मुत्यु होता है तब 
सब काई छकहते है कक जोव 
निकत सेया । बरहो--जोव सब 
का प्र रक, सब रा घधर्ता, साक्षो, 
कर्ता, साववा कह्ठाता है । कोई ऐदा 
ढह्टे क जोव ढर्त्ता भोक्‍त। नहीं तो 
उसको जाते हक बहयग्रशानी, प्रवि- 
वेक़ी है । क्योंकि ना जोव के जो 
ये सब जड़ पदार्थ हैं, हतको सुख- 
दु.स का माग वा पाव-पुण्य-छतृ त्व 
कयो वहां हो सकता । हा, इनके 
सम्जन्ध स जाव प।प-पुण्यो का कर्त्ता 
धोर सुश्ष-दुसों छा भाकता है। जब 
इस्द्रिया प्रथों में, मत इन्द्रियों, शोर 
पझात्मा मन के साथ समुक्त होकर 
धारण का प्र रणा क्रके अच्छे वा 
बुरे रर्मो में लगाता है। तभी वह 
बहिमूंख हो जाता है। उठी समय 
धीतर पभ्रनष्त उत्याहद, निभथता 
धोर बुरे कर्मों में, घय शद्ा, लज्जा 
उल्पष्न होती है, वह श्रश्वर्याम्री 
परमात्मा को छिक्षा है। जो छोई 
इस छिक्षा के धनुकूत वर्सता है, 
वही मृक्रित जन्य सुलो को आप्त 


होता है। धौर जो विपरीत वर्सता ह॒ 


है, वह बन्धजन्य दु.ख भोगता है । 


व्यवस्थापक : 
पुष्कर लाल ध्ार्य 


धार्य निवास, 
१०७, हाउसिंग बोर्ड, 
छिवानी (हरियाणा) 


€ 


१ ध्रार्य बोर दल के छिविर में झसे हो पश्राय॑ वीर झाखा नायक 
बनाये जायें उन्हें प्राय बोर दल की घोर से सोटो-डोरी, ग्राय वोर दल का 
ध्वज, पाठविधि एवं बौद्धिक पाठ्यक्रम पारितोविक के रूप में दी जआातों 
चाहिए ताकि श्लायं वीर का उत्साह भी बढ़े । वह भागने यहां शाला! चनायने 
की जिम्मेवारी भी समझ ग्रौर शाला चला सके । इससे जगह-जगह पर 
थ्रार्य वीर दल की शासाए बढेंगो धभौर प्रर्य वोर दल का प्रवार होगा । 

२ जैसे ही छिविश में प्राय वीर शाखा नायक बताये जायें उनकी 
झलग से विज्वेष कक्षा ली जाये ताकि 5हु शाखा चलाते के सभी नियमों को 
घली भाँति समझ सके । 

३. ध्रार्य वीए दल की उच्च स्तर पर विशेष प्रतियोगितायें होनी 
चाहिए जिनमें ग्रामों 4 दरों की सभी क्षालाप्तों को निमष्त्रणा देना 
चाहिये। जो पायें वीर उच्च स्थान प्राप्त करे उसक्षा परिचय एवं फोटो 
धार्यसमाज की सो पत्रिकापों में देना चाहिये ताकि उन्हे देखक्षर प्रन्य 
की भौ रुसि बढ़े | इससे प्ाार्य वीर दल का प्रवार प्रधिकष्ष बढ़ेगा । 

४ झार्य वीर दल के सभी छिक्षकों की भापती जआानकारो होनो 
चाहिये उच्दें मालुम होना चाहिये कि दिस क्रमाक रा कोत शिक्षक है कहा 
का निवासी है । जिससे ध्रापसतों जानक्षारी बनी रहे । 

भू. धार्य बोर दल का एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पा 
धार्य वीर दल के सभी शिक्ष कों क्वी सूची एव जो आय वीर शाखा नायक 

बने हैं या जो शाखा चलाते हैं। उव सब का परिचय उनके पास ध्वषय 
होता चाहिये जिससे कि पता लग सके कि इस समय आर्य बोर दल को 
कितलो छ्ाखाएँं चल रही हैं। भौर पत्र व्यवहार द्वारा भरी इनकी गति- 
विधियों का पता लगाया जा सके । 

६, प्रार्य बोर दल के तमी कार्यकर्ताधों एवं शिक्षको को साल में 
एक या दो वार बंठक एक निश्चित स्थान व तारीख में होनी चाड़िये। 
ताकि पभापत से सभी विचार परामर्श कर सके भौर समझ सके कि धर 
तक हम चे क्या किया हैं भौर क्या भ्रव हमे श्ागे करना है । 

७ धाय वीर दल के प्रमाणपत्र, ध्व रुवालिका, रिजल्ट सह्लिप, 
परीक्षा हिनप एक ही रग के छपे होवे चाहिये प्तौर प्रमाण पत्र व शभ्रक 
बालिका पर एक त रह के अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिये उन पर 
मुहर पग्रवदय होनी चाहिये। वह एक निदिचत कार्यात्रय में अपा होने 
चाहिये धोर सधी प्रमार-पत्रों पर एक ही तरह की स्याही का प्रयोग 


होता चाहिये । हे 
ये संगठन मजबूत बनाते के लिए सब से जहूरो बात हैं कि उनके 


वियारों को मजबूत बनाता क्योंकि विचार हो मनुष्य को सम्तत्ति हैं। 
झक्षिविर काल में जो बोड्िक रिया जाता है भौर आर्य बार उसे ध्यान से 
नहों खुन पाते, वे बे5-बेठे सोते रहते हैं, वयोकि उनको थकावट भी 
होती है। वेढाई तीन घण्टे वेठ नहीं पाते इपसे जो वक़ता बोजता है 
झौरजो आय वीर सुनते हैं। सब का समय बेकार चध्ट हो जात। है। जब 
हि शिविर मैं बोठिक को धी प्रधिक मठत्त दिया जाता है। यही का रण 
है कि भार्य वीर दल का कैम्प करते के बाद भो उनको रुचि भार्य वोर दल 
के प्रति नहीं है, बयोंकि उनके विवारों को मजबूत नहीं बनाया गया । मज- 
बूत इसलिए नहीं बताया गया कि उन्होंने सुना ही नहीं, वक्‍ता क्या बोल 
रहा है। यदि बौद्धिक ढाई-पीन घण्टे के बजाय १ घण्टा भो रख लिया 
जाये बर्दो कि एक घण्टा श्ार्य वीर ध्यान से सुत्र सकते हैं।तो उनके 
विचार मजबूत बनगे, भौर वह ध्स्छा मजबूत प्लार्य वीर बनेगा। 
€ झ्ार्य वीर दल की वेश-भूषा (ड्रेठ3) पर विशेष ध्यान दिया जाये। 
शिक्षक एवम्‌ भ्रार्य थीर सी स्‍प्रलग-प्रलग तरह के जूते, भलग रग की टोपी 
प्रौर प्रलग ही तरह की जुराब कोई लाल धारी वाली सफेद जुराब पहनता 
है, फोईबिना लाल भारी वाला पहनता है। कहता है कि बस हम पर तो 
लालधारी तो है, है तो ये भी सफेद । इससे भी बिननता बढ़ती है। सब की 
वेश-मूषा निधिचत होनी चाहिए प्लौर नियभ भव्यन्त सख्त होना चाहिए । 
तप्ी आये थीर दल मजबून समठन बन सह्ेगा शोर ध्ार्य बोर दल का 
प्रचार प्रसार बढ़ेगा । 

१० प्रहयैक ग्रार्य वीर दल के शिक्षक्ष को कम से कम तीन सह्कारों 
का झञात होता अनतिवारय है क्रमश अर्म सध्क्वार, विवाह सस्कार, अन्तिम 


थे तीनों प्रतिवार्य हैं। 
रामगोपाल श्रार्य (व्यायाम शिक्षक) 


सार्यदेक्षक झार्य वीर दल ग्रा० पलडो (घेरठ) 
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सत्यायंप्रकाश का महत्त्वप॑ण ब्रेदोँन : अध्टेंस सभुल्लासे 


मार्क्सवाद यह मानता है कि 
प्रकृति थे विरम्तर दल्द चलता 
रहता है। सतत यतिक्बोल है 
प्रकृति । कधी मितान्‍न विराम नहीं 
होता । विकास धोर हास का क्रम 
झतत चालु है। परन्तु प्रकृति के 
विदास में गति, गति मैं एक नियंत्ररश 
पाया जाता है तो यहू॒ विना चेतन 
सत्ता छो भ्याप्ति के नहीं हो सकता | 
एक ही क्यारी मैं लगा हुमा मिर्च 
का पौधा चरपराहुट खींच रहा है। 
तींबू का वृक्ष खटास, पभ्राज़ का 
मिठास लींग रहा है। ईल का 
पौधा मीठापन ले रहा है। गुलाब 
शपनी सुगरष घोर रम ले रहा है, 
गेंदा प्रपता रग भौर सुमन्ध ले रहा 
है। पत्थर पडे हैं उनमें कोई गति 
नहीं, जय में, बायु में गति हो श्ही 
है; तीत्र धौर धीमी धीमी। धघत 
हुम वेदिक लोग एक सर्वव्यापिनो 
ज्ञानमयी चेतना सता को भ्ौोर 
मानतै हैं। 'जस्मायस्य यत ” वेदाभ्त 
१/२ इस ससार को इस विकसित 
रूप ये लाते वाली, स्थिर रखते 
याली भौर्र फिर विकीर्ण रूर देते 
वाली सस्ता ब्रह्म है, इस पर अधिक 
धध्ययन के लिए माक्सवाद प्लोर 
राम राज्य तथा वेदिक सम्पत्ति” 
पुस्तक देखी । 


सृष्टि इचना के विषय सें प्रदन 
छिया गया है कि वदिक ग्रण्थों में, 
सृष्टि रचधा के विषय थे मतभेद 
हैं। तत्तिरीयोपनिषद थे धात्मा 
शाक्काशादि क्रम से, छांदोग्य थे 
धग्यादि, ऐतरेथ में अलादि क्रम से 
सृष्िट हुई | बैदों में छह्दी पुरुष, कद्दीं 
हिरण्यगर्भ भादि से मीमांसा मैं, 
वक्षेषिक में छाल, स्याय थे परमाणु, 
पोग में पुरुषार्थ, साख्य थें प्रकृति 
झोर वेदाभ्त थें ब्रह्म से सृष्टि मानो 
है। इस पर स्वामी जो लिखते 


हैं।-- 


“इनमे सब सच्चे हैं छोई झूठा 
नही। मूठा वह है जो विपरीत 
समभता है कयोंज्षि परमेदवर निमित्त 
थौर प्रकृति जगत क्षा उपादान 
कारण हैं। जब महा प्रलय होता है 
उसके पद्वात्‌ पध्ाकाश्षादि क्रम 
भर्थात्‌ जब भाराश धोर वायु का 
अलय नहीं होता भौर भ्रग्व्यादि का 
होता दै तो भ्रग्न्यादि क्रम से शोर 
जब विद्यत भग्यादि का भी नाक्ष 
नहीं द्ोता, तब जल क्रम से सृष्टि 
होती है भर्थात्‌ जिस जिस प्रलय में 
जहां-जहां तक प्रलय होता है वहा 
से सष्टि की उत्पत्ति होती है पुरुष 
धोर हिरिण्यगर्भादे प्रथम समुल्लास 





लेखक--विहारीसास शास्त्री 





मछ 


थे लिस हो धाये हैं वे सब नाम 
प्रभेदवर के हैं। परन्तु विरोध 
उसको छहते हैं कि एक कार्य में एक 
ही विषय पर विरुद्ध वाद होगे, छह 
शास्त्रों थे भविरोध देखो इस प्रकार 


मीमांसा मैं ऐसा कोई थी कार्य 
जगत्‌ में तहीं होता कि जिसके करने 
में कर्मचेव्टा न की जाये। वेशेषिश 
थे रूम बिया किये कार्य बनैमा हो 
नहीं, स्याय में उपादान कारण ने 
होगे से कुछ सो नहीं बन सकता, 
योग में बिचा, ज्ञान, विचार न 
किया जाये तो भी नहीं बन सकता । 
सांलय में तत्वों का मेल न होवे से 
नहीं वव सकता शोर बेदाण्त मेँ 
बनाने बाला ते बनाने तो कोई भी 
पदार्थ उत्पश्न न हो सके। इसीलिकै 
सृष्टि ६ क्वारणों से बवती है, उन 
छ. कारणों में एस एक की व्याख्या 
छ. झ्ास्त्रों में है। 


यहाँ स्वामी जी ने अर्शनों पे 
मतंकय प्रतिपादित किया है। स्वामी 
जी का प्रयक्ष्ष धार्य जयों में मत- 
विदरोष को दुर करना है। पढ़ित 
लोग स्वामी जी की हस शुभेच्छा 
को न समझ सके भौर ध्व थी नहीं 
समझ रहे हैं। स्वामी जो पुराणों 
की भी समन्वयात्मक सगति लगाते 
किन्तु पुराणों में ऐसा सम्मक न था 
धोर यहू वंद्एवादि सम्प्रदाय 
स्वामी जो के बिरोध में ही लगे रहे। 
वेद छ्ास्त्र, ब्राह्मण-पग्रन्थ, सुत्रादि 
दर्शन, इन पर स्वामी जी को पार 
आस्था थी। ये धाषं साहिटय के 
महत्त्व के प्रतिपादक ये, धादें-ग्रन्थों 
का यथाशेक्ति समर्थन करते 
रहे। 

जो कोई कारण के बिना सृष्टि 
मानता है, वह कुछ भी नहीं जानता 
जब सब्टि छा समय भाता है, तब 
परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों 
को एकत्रित क्षरता है। उनको 
प्रथम भ्रषस्था में जो परमसूदम 
प्रकृति रूप शाशएा से कुछ स्थल 
होता है उसद्धा नाम महृत्तत्व धोर 
जो उससे कुछ स्थल होता है उसका 
नाम प्रहकार शोर धहकार से 
सिल्य-शिन्‍न पाँच सूदम भूत श्रोक्ष, 
त्वचा, वेतन, जिल्ला, धाण, पांच 


शावैष्दियां वाक, हस्त, पाद, 

धौर गुदा थे पांच कर्मोग्द्रियां हैं धोर 
गारहवाँ मन कुछ स्थल उत्पस्न 
होता है। थो उत पंचतन्मात्रायों 
से धनैक की प्राप्त 
होते हुए क्रम से पांच स्थल भूत 
जिनको हम प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पश्न 
होते हैं। उनसे नाना प्रकार की 
श्रौषधियां वृक्ष प्रादि उनसे प्न्त, 
अपन से बी, झौर बीर्ग से शरीर 
द्वोता है परन्तु धादि सृष्टि मैश्वनी 
यहीं होती । 


स्वामी थी थे कितना सुन्दर 
सृव्टि क्रम लिखा हैं जो 
दलेनों धौ८ उपनिषदों में है, औौर 
जिसके भूल बीज वेदों में हैं । धागे 
ऋषि दयानत्द में क्षरोर रचंता 
धोर सृष्टि रचना की कलात्मस 
कुतियों क्षा बर्गन कसके सिंदांत 
निकाला है कि ऐसी विविभ धौर 
उपयोगी रचवा करते छाला कोई 
ज्ञान युक्त तसव प्रवध्य होता चाहिये 
भर वही हमारा ब्रह्म है जंसा 
चैदान्त दज्ज॑त पे कहा है:-- 

“र घनानुपपत्तेदचानुमानम्‌ । 
भकुति ही सृष्टिकर्नी है बह धनुमान 
टीरू यहीं । क्योंकि जड़ प्रकृति 
रखना भहीं ख़र सकती | मुसलमान; 
ईसाई भी ईदवर को सृष्टिकर्ता 
मानते हैं झिन्‍्तु उनके ग्रन्‍्णों में ऐसा 
दार्शनिर वर्रात सृध्ठि रचना का 
नहीं मिलता, क्योंसि पेलस्टायन 
झ्ौर भरव दोनों देक्ष दर्शन शान से 
रहित थे। ईसाई धोर मुसलमान 
विद्वानों मै दर्दान ज्ञान ही धिक्षा 
यूनान से ली है । 


ईसाई धौर मुसलमाभ दोनों ही 
मतों में प्रकृति धोर जीव की 
मान्यता नहीं है। प्रकृति भौर जीव 
दोनों को ईश्वर मे बनाया है ऐसा 
है लोग मानते हैं। राहे से बनाया ? 
इस प्रदन के उत्तर में इनका कथन 
है--भ्रमाव से, भाव रूप ये ईएवर 
इन्हें ले धाया । बचाव से भाव कमी 
हो नहीं सकता । बाइबिल थे माला 
है दि ध्यादि सृष्टि पै जत था भौर 
ईएनर का झातमा बलों पर डोलता 
था। जल सी ईदयर ते धानमाव से 
उत्पर्य किये । यह बाइबिल में रहीं 


ग्रहों है। यल धोौर ईएचर का धात्मा 
हे नम विचार वाइबिल में बे से 
। 


कुरान शरीफ में भी “प्रललमाए 
धर्त, खुदा का पात्ियों पर था, 
इसी मश्त के भाव हैं। 'ज्रदाद ते 
धाव हुआ या भाव से भाव ! इस 
बर कुरान झरीफ को यह प्रायत. 
विचारणीय है-- 


भव सल्कुस साही समावाते बल: 
भर्जाविस हाक्कि” सु०४५। ध्रा०२२ 


खुदा ये जमीन धासमान कीं 
रचना हक से को, बस यह हक बयां 
था, हमारे दर्शनों के भ्रनुसार था 
सत्‌'। 'सत्‌' झौर 'हक' के अर्थ भी 
एक ही हैं, धीर वह हक कुछ भो 
हो, कुछ था तो जवश्य | भाव रुप 
ही बा, फिर बमाव से सृष्टि हुई 
ऐसा अ्र्ष क्यों माया जाये जरूबीर 
किवारों के बाद सब ही ईदवर 
वादियों छा मत एक हो सकता है । 
धागे एक प्रदन है कि मनुध्य की 
सुष्टि प्रश्मम हुई वा पृविब्यादि को ? 
क्योंकि प्रथ्िग्यादि के ब्रिना 
की स्थिति ओर पासन नहीं हो 
सकता। पृलियी ध्ादि से तात्पर्य 
है कि पृश्रिवों, जज, जल जीव प्लादि 
के पदचात्‌, मनुष्य उत्पत्न हुए ख्रल, 
नभवर, प्रणु पक्षी श्रादि के पदचात 
मानव सूब्टि हुई । 


प्र०--सुष्टि के ध्ादि में एक मनुध्य 
हुमा वा ध्वेस ? 
उतफ्तर--प्रवैकष, क्योक्ति बैद कहुता है 
'साध्या ऋषयदच ये साध्य धौर 
ऋाधि उत्पस्त हुए। झतपथ ब्राह्मण 
कहता है “'ततो मनुठ्या भजायन्त 
फिर मनुष्य हुए। मुस्लिम बिद्वाप्‌ 
भी, जब ध'दम को जाति बाचक 
शब्द वानवे लगे हैं। ईसाई पभ्रभी 
एक ही प्रादम शोर हत्या रा होता 
मायते हैं मार्कश्ठेघ पुराण भी 
भनैक मनुष्य प्रारम्स में हुए ऐसा ही 
लिखता है देखो | -- 
ब्रह्म॒शा: सृजत: पूव॑, 
सत्याभिध्यायिनस्तथा | 
मिथुनानां सहस्न सु ग्व 
मुखात्‌ शो5बासृजत मुषै ॥। 
(मार्षण्डेंग पुरारा झर० ४६ पूरा 
पढ़िये ! सहख्र मनुष्य हृदय से 
सहुल् उद से; सहस्र पांवों से, पहले 
धत्त्य गुर से फिर सर्व रज से; फिर 
तम से श्राह्मल क्षत्रिय, 
वेदय, शृद्रादि (सृष्टि से ही सइसों 
उत्पन्त किये ह्लौर वे सब वृक्षों के 
धाश्ित रहते है, फल, शहत खाहे 


-इ४ं क्‍लिकंगक( (थम 


जा जज---+-+___ट्77पैहै7ि्प्रा पेपजजज-].प+8+7प857-+ 
श्रोंध बंकों के छाले से बनें धर्षात 
ब्रल्केण बस्त पहनते मे, फिर इनमें 
-चैंव्या देष, भौर संग्रह की प्रवृत्ति 
ज्वढ़ी तभी संथर्वे में ये वक्ष संष्ट हो 
न्य्‌ए, कौर फिर खेतों भौर क्लुपालन 
अनुष्य की जीविका बसे। मनुष्य 
न्यम मानुथ था श्रौर संहर्सों कर्षों सें 
अनध्य बना, धौर भव ते १४ सहस 
अर्थ पहले मनुष्य इस रूप में ध्राया 
हु। भादि दे सब भनुष्यों की हृड्टियां 
पमिलनमे पर कल्पनाएँ ही वई हैं। 
(देखो भी राहुल जी लिखित मध्य 
शछिया का इतिहास भाग प्रथम) ये 
आारी गढ़न्तें, और कल्पनाएँ उपहास 
के बोर, है, गेव, लास्त पुराण भादि 
निश्चित रूप से बात कहते हैं । 
थोर के बाते बुद्धि विरुद्ध भी नहीं 
है। भाषा जो मंगुष्य की ईएवर ने 
हो दी है। बांसों की ध्यनि, काका 
धो कोयल के अनुकररा से मनुष्यों 
मे सहक्षों वर्षों में भाषा सीसी कै 
गप्पें पत्थरों से मारते लायक हैं। 
'हैसी-हिसी कल्पमाधों को श्रो भिरे 
बहम हैं| थे डाकटरेट पास विद्ान्‌ 
नई सोज कहते हैं। यह खोज नहीं हैं 
-शमकी खोपड़ी की उपज हैं, हमारे 
सामने योगियनों के सनुभुत शास्त्र 
'हैं। थो कहते हैं-- 


यो ब्रह्म॒णे प्रथमों गा अविन्दत | 
(ऋषक १११०१०५ 


अहस्पते॑ प्रथम थानों, 
भ्ररदे यत्‌ प्रेरत नामथेय दधाना । 
(ऋग्‌ १० ७११) 


हमारे इस सिद्धांत का समर्थन 
बाइबिल भौर कुरान करते हैं। 
सेकडों प्रनुभव धौर परीक्षण करते 
हैं। प्रनेक सआाटों ते परीक्षण किए, 
बहुत छोटे-छोटे बज्चों को सथ से 
इलग रखकर पाला, पोषा, शोर 
उनके सेवकों से कह दिया कि कथी 
हो उनके सामने छोई शब्द व बोले । 
परिशाम यह हुथा कि बडे होने पर 
यो वे बालक गूर्गों जंसे ही ये । 
धदारमयी बाली प्रसु की देन 
है 

व्दिक धर्म में सृष्टि को प्रवाह 
से भ्नादि माना गया है ब्रही थी 
स्वामी जी दै माना है भोर जब 
उनसे यह प्रषम किया गया कि ईदवर 
मै किसी को पशु पक्षी, हि 

, किपततो को मूर्ख 

४. धाति सृष्टि में ही वह भेद 
क्यों किया ? तो स्वामी थी ते उत्तर 
दिया कि उनके हस सृष्टि से पहले 
की सुष्टि के कर्मानुसार जन्म विए 
£. ह। 


सृष्टि यक़ चलता ही रहता है। 
शाने-जब मनुष्य पृष्टि के विषय में 





१रमकशिक फार्पाबन्पेड 


स्पात हा कुदव हुए है तो श्रो 


स्वामी जो के भिंविष्टप (तिब्बत) में 
भाहि मेफ़ली दृष्टि नारी है। सृष्टि 
कहां हुई । इस पत्र भ्रनेक मत 


हैं किभ्तु बहुमत इस पक्ष में है कि 
सृष्टि (मानव) हिमालय पर हुई। 
वेदिक सम्पत्ति के लेखक श्री रच- 
नन्दव हार्मा भौर “भाषसंवाद तथा 
दामशाज्य के लेखक थी स्वामी 
करपात्री जो ने थी यही सिखा है 
कि ममुष्य की सूब्टि हिमालय पर 
हैई। धोौर मद्राभारत में भो यही 
लिखा है। 


हिमासयाभिधानो5ञ्प 
श्यातों लोकेव पावन! | 
बर्योजनबिस्तार', 
पण्चयोजनमावतः ।। 
परियौजबयोम॑ष्ये 
मेरुरुसम पर्वत । 
तत' सर्वा' समुत्पम्ना' 
वृत्तयों द्विजससम। 
ऐश्ाबती वितस्ता च 
बिज्ञाला देविका कुह | 
प्रसूति्यत विप्रार्णां 
आयते भरतर्वन् ॥। 


जब से यह वात धच्छी तरह 
सिद्ध हो गई कि “भारतीय पधायों के 
छिसी प्राचीन ग्रल्‍्थ से, उनकी 
किसी कथत कहानी से, भौर उनकी 
किसी भी बात से यह वहीं पाया 
जाता कि बे किसी गेर देश से 
धाए ? तब से धब विद्वानों का रुख 
इस ओर फिरा है रिग्रायं थाति 
भारत-कद्मीर श्रथवा हिमालय के 
ही भ्रास पास कहीं उत्पन्न हुई। 
झायों की प्रसिद्ध ईशनी शाखा के 
प्रसिद्ध विद्वान अम्बई नियासी मि० 
खुरशेद जी रुस्तम थी ने “ज्ञान प्रसा- 
रक्त मण्डली', को प्र रणा से, फ्राम 
जी कावस जी इस्स्टीट्यूट हाल, 
इम्मई में एक व्याख्यान दिया। 
व्याख्यान का विषय था “मनुष्यों का 
का मूल जन्म स्थान कहां था?” 
पह थ्याख्यान पुस्तकाकार छप 
गया है। यहां उसका झग्रावदयकू 
झग उद्धृत करते हैं। भाप कहते 
दि “जहाँ से सारी मनुष्य कि 
ससार थे फंली है उस मूल स्थान का 
पता हिन्दुओ्रों, पारसियों यहूदियों 
ध्रोर क्रिश्चियनों री धर्म पुस्तकों से 
इस प्रकार लगता है कि वह स्थान 
कहीं मध्य एशिया में था, योरुप- 
निवासियों की दस्त कथाओं में वर्णत 
है कि जहां भादि सुष्टि हुई कहाँ १० 
महोते सर्दी और दो महीहै गर्मी 
रहती है। माउण्ट स्टुधर्ट, एल- 
फिस्टम भर बश्नस श्रादि स्ुसा- 
फिरों ने मध्य एशिया की मुसाफिरी 
करके बतलाया है कि ४१४ 
पहाड़ों पर १० महीने को सर्दी 


२ महीने की यर्मी होती हैं। इससे 
ज्ञात होता है कि पारसो पुस्तकों मैं 
लिखा हुआ। 'ईरान बेज, नामक मूल 
स्थान, जो ३७० से ४० भक्षांक्ष उसर 
तथा ८६० से ९० रेसांश पूव में है, 
मि:सन्देह मूल स्थान है । बयोंकि धह 
स्थान बहुत ऊंबाई पर है उसके 
ऊपर से चारों भोर नदिया बहुती 
हैं। इस स्थान के ईशान कोरा पे 
बलतीनब' तथा 'भुसताताग” पह्चड हैं। 
दे पहाड 'अलबुर्ज के नाम से पाए- 
सियों की धर्म पुस्तक्षों, भ्ौर भ्रस्य 
इतिहासों में जिसे हैं। 'बलूतीग' से 
“भप्रमु अथबा 'प्रावतस' शोर 'जेक्ष 
गारटंत! नाम की नदियों “प्रस्‍्त' 
सरोवर में होकर बढती हैं। इसी 
पहाड़ में कै 'इनउस' भथवा 'सिन्धु 
नदी दक्षिण की भोर बहली हैं. इसो 
शोर के पहाड़ों में ते निक नकर बडी 
बड़ी नदियाँ पूर्व की भर चीन में 
घोर उत्तर की शोर साहवेरिया में 
भी बहती हैं। ऐसे रम्य घोर क्षान्त 
स्‍थान थे पंदा हुए अपने को प्ार्ये 
कहते थे और उस स्थान को स्वर्ग 
कहते थे । 


इस व्याख्यान थे समस्त मनुष्य 
जाति के पूर्वजों के उत्पत्ति स्थान 
का वर्रान करते हुए पारतियों के 
मूल स्थान ईरान वेज' का धर्रन 
किया गया है भ्रोर बतलाया गया 
है कि वह हिन्दुकुध पहाड ही है। 
हिन्दुकुश काबुल के ऊपर हिमालय 
रेंज थे स्थित है। इस तरह सच्चे 
ध्रोयों की प्रधान ईराती शाखा ने 
थी हिमालय का ही इशारा किया 
है। भाकत के धाधुनिक विद्वान्‌ 
पूना-निवासी घाना पावगी ने धपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ध्ार्यावर्तांतील प्रार्यांची 
जह्मभूमि  नामक्ष ग्रत्य में लिखा है 
कि दिमालय ही हमारे प्रोर हमारे 
देवताओं का ध्रादि कालिक जल्म 
स्थान है। “या प्रमाणों सदरीं न मुद 
क्लेलेल्या सर्व प्रमाणावरून हा हिमा- 
चल भामचें केवल निवासस्थाय 
नहीं, तरतो- घनादिकाला पासून 
झाम ज्या देवादिश्ांची ही णश्म 
भूमि द्वोऊडन भाहिला बाहे, असे 
वाचकांज्या लक्षांत सहजी येईल। 
ध्रार्यावर्तातील प्ार्यायो जन्मभूमि, 
पृ० २७२। 


इसी तरह बंगाल के प्रति 
विद्वान्‌ श्री प्रविनाशचत्द दास भपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक “ऋग्वेदिक हण्डिया 
मैं लिखते हैं कि वेदों में जो उत्तर 
की प्लोर के नक्षत्रों छा वरोन है; 
उससे ज्ञात होता, है कि वेदिक 
ऋषियों है उन्हें कादमीर घोर हिमा- 
लय के ऊंचे पहाडों पर से देखा था।' 


इजा प्र& गाल हढ70, ॥ ॥६ 


डर 





एर्लाला$ 40 धा€ 0जाहशलागाागा मेँ 
छा58 ६॥0 प्राणी ॥8 ९ ॥05 
शणाप्रशक्षा। 7॥.. 6 कलतीाशा 
ए478 रण ग्रातवा३, थात एशापएंशाए 
जा वह गा्ठी) (8006 870 रण गाए 
छह हाणा' था0 (6 एलटश:5 एज (6 
पराध्रथां4ा8 07 शा पर १९१० 
[ण6 ज्रा॥४ ॥8४6 ॥7806 ॥5 066३8८7० 
ए&807, 70 ॥5 ॥0 णएरा्ापारं 0 
गण ६0 १465९०7०८ ॥. 35 292060 
धाहषी 800ए6 6 वार रि०४-० 
२९87९ 77039, ?, 376 


यहाँ हमने भागों की दोनों 
शाखाओं के विद्वानों की रायों को 
देखा क्षि ध्ला्यों का भ्रादि मूलस्थान 


हिमालय ही बतलाते हैं । 
(कैदिक सम्पत्ति से) 
किश्तु पौराणिक पण्डित 


प्रखिलानन्द जी ने श्री करपात्रों जो 
के विरुद यह लिखा है कि मानव 
सृष्टि का प्रादुर्माव ब्रह्म|वर्त कुरुक्षेत्र 
धैहुधा! भौर वेदमस्त्र भी लिखा 
है। 
“उपछूरे गिरीणा सजजूमे व नदो- 
नाम्‌ । घिया विध्रो जजायत । 
(ऋग्‌०) 


हिन्तु पर्वतों के समीप नदियों 
के सद्भम पर ब्राह्मरा प्रथम उत्पत्न 
हुए तो यह परिस्थिति कुरुक्षेत्र पं 
कहां है। धत। हिमालय ही ठीक रह 
सकता है। मुसलमान भी हससे 
सहमत हैं, बहुत बडे मुस्लिम वैता 
सर प्रल्लामा दस्षबाल साहव का 
हर है 


ऐ हिमालय दावा 
उश्र वक्‍त की कोई सुना । 
मस्कने जाबायैे इसा 
जब यना दामन तेरा॥ 


सर इकबाल के छ्षेर के कनुसार 
हजरत आदम (पहली मानव सृष्टि) 
हिमालय पर हुए और जमंनी के भी 
कई विह्ानों ते हिमालय को हो श्रादि 
मानव भूमि बह है | 

मुस्लिम विद्धान्‌ का एक प्रमाण 
भौर देखिये-... 


बन्दे कलोम जिसके, 
पर्वत जहा के सीना। 
नृहे नवी का उतरा, 
प्राकश् जहां सफीना। 
अर्थात्‌ जिसके सेवक (बल्दे) 
ईहएवर (छलीम) से ध्रालाप करके 
वाले हैं भौर जिस देश (ग्ारत) के 
पर्वत सीना हैं (सीना तुर ताम का 
पह्माडु जहा हजरत मूृसता की ईदवर 
से भेंट हुई) भोर जिस देख मैं नबी 
नृह का थहाज धयाकर रुका था। 
(कमक्ष ) 


६ 





साप्ताहिक 'प्रायंसत्देश' 





शास्त्रार्थ महारथी कक्षा में दस व्यक्तियों समता सम्मेलन 
का शीघ्र प्रवैद् 


शास्‍्त्रा्थ विश्वविद्यालय को 
योजना समाचार पत्रों मे छप चुको 
है । आवेबनता ने उसका स्वागत 
किया है। हम झास्त्रार्थ महारबी 
कक्षा में ६ प्रकार के व्यक्तियों को 
प्रविष्ट करगे। 

१-सनन्‍्यास, वानप्रस्थ भाधमो 
मे रहने वाले कुछ लोग स्वाध्याय 
करत रहते हैं। वे सस्कृत भी 
जानते हैं। हमारे पास भरा जाये तो 
हम उष्दें शास्त्रा्थ क्रना धौर 
व्याख्यान देना भी घिखा दगे। 

२-उपदेश 6 विदालयो से निकले 
छात्रों के पास भ्वोर तो सब कुछ 
होता है, केवल शास्त्रार्थ की सामग्रो 
नहीं होती। ऐसे विद्यार्थी हमारे 
पास भ्रा जाय तो हम उस्हे क्षास्त्रार्थ 
विद्या मे निपुरा कर दगे। 


३-स्वतल्त्र उपदेशक्ष जो केवल 
धचार कार्य करते हैं हमारे पास 
भाकर शास्त्राय का सामग्री नोट 
कर । हमारा विशाल पुस्तकालय है । 


5-स्कूल धौर कालियो के 
धध्यापकु जो भ्रवकाक्ष मैं प्रचार 
कर जाये है, हमारे पास भ्राक्षर 
बहुत कुछ सीख सझने हैं बडी 
छूटिटयो मैं प्रा सहते हैं । 


प्रन्सस्कृत विद्यालयों मे जो 
ससस्‍्ह्वत परोक्षाएं दे रहे हैं बे हमारे 
पास झ्ाक ३ परीक्षाएं भो दे सकते 
हैं भ्रौर झ्ञात्वार्थ करना भी सोख 
सकते हैं। परीक्षा का कोर्स ४-५ 
महीने से प्रधिक नहां होता । 


प्राश्तीप सभ भो का कर्तव्य दै 
कि प्रपने वेतोनक उपदेक्षकों को हमारे 
पास एक एक कर कम से कम६ 
महीनों के लिए भेज द। साथ ही 
उनका वेतन उन्हें समय पर दैते 
रत | जिससे उनको भ्राथिक कष्ट 
नही। 


घशास्त्रार्थ के विधय-- 


प्रवतार, मूतिपुजा, मृत श्राद्ध 
बर्र व्यवस्था, वेद का श्चा्विर्याव, 
बेद मे इतिहास, भाषा विज्ञान झूठा 
हैं, भाषा ईहवर वे दी है। डावन 
का विकासवाद प्रसत्य है, योनया 
कर्मफल पर आधांरत हूँ। प्रास्थ 
विज्ञान भी गलत है। सब सकषार 
के मनुष्य एरूहो नस्ल कं हैं। 
कझालम कस का सास्यवाद भा मानव 
झान्ति के लिए नहीं है। वेदिक 
सास्यवाद ही ठोक है। वद भौर 
कुरध्ात, वेद धोर बाइबल, वेद 
घोर बोद जंद साहित्य । सायण 
झोर मह्दीधर ध्ादि वेद मप्थ्यक्ारो 


का स्वामी दयानब्द के साथ तुल- 
नात्मक प्रध्ययन। भ्ादि भ्रतेक 
विषयों पर छास्त्रार्थ का प्रश्मक्षण 
एबस्‌ धष्ययन होगा । 


विज्ेष सूचनार्थ घह भी निवेदन 
है क्षि धायंसमाज के विछले हृति- 
हास में भायंसमाज के विरद्ध जो 
ग्रष्य लिले गये थे। दयावन्द तिमिर 
भास्कर, आयेसमाज की मौत, भूमि 
का तिश्सकार, प० काजू राम 
शास्त्री जी ओडर माधवाचायं के 
प्रभ्य, राधास्वामियों का यथार्थ 
प्रकाश, स्वामी दयानरुद बी० ए० का 
सत्यार्थ विवेक्ष, धारत धम्म महा- 
मण्डब द्वारा प्रकाशित ध्ादि ग्रन्थों 
से जो उत्तर हमारे पूर्व विद्वानों है 
दिये बे पूरे नहीं है, भपरे हैं। उन 
सब ग्न्‍्यों के हम पूर्ण उत्तर लिखा- 
येगे। हमारे पुंज विद्वानों का 
आ्रारम्भिक काल था। उनके पास 
साधन भी उतने नहीं ये। जितने 
गाज हैं । 


तोट --जो व्यक्ति धाना चाहे थे 
शीघ्र हो वत्रव्यवहार करे । 


हमारा पता 
प्राचार्य विद्वश्नवा व्यास एम०ए७ 
वेद मन्दिर 
१०३ बजरिया मोतीताल, 
बरेली, उ०प्र० 
7०७55555555:क 3 त७तबन-न मनन 


प्रवेश सूचना 


मातृ मल्दिर कश्पा गुरुकुल (नई 
बस्ती द्यामापुरा) वाराणसो की 
प्राचार्या सूचित करती हैं कि ग्रोष्मा- 
वकाश के पद्चात्‌ झ्रार्ष पाठविधि 
से बध्टाध्य यो, बेद, गणित, हिन्दी 
निशान, अ्रग्न जो, सगीत भ्रादि का 
शिक्षण यथावत्‌ प्रारय हो थया है। 
इस वष से उपदेक्षको, समाज-सेवियो 
तथा पञजाब के पीडित परिवारों 
की मेधाविनों पृत्रियो को छात्र- 
बु्तियों एवं वेदिक श्ोव (पी एच 
ढो) के ध्ष्ययन को वरीयता दी 
बाएगो । इच्छुक प्रशिक्षावक 
सम्पर्क करे 


श्रावणी पे 


धायंत्रमाज मोगल में श्रावण 
के उपलक्प थे बेद सप्ताह का प्रायो- 
बन किया गया। थो ६ दिताड 
२७-८५ ८८ से ४-६-८८ तढक पारि- 
वारिक सत्संग के रूप में मनाया 
गया । इस अवसर पद प्राचार्य 
श्रो विद्यारत्न जी झास्त्री के विश्वेष 
प्रवयन हुए । 


सत्यप्र क्षाक्ष क्षास्‍्त्री 


आयेसमाज वबांकनेर में 


धायंसमाय बाकतेर, दिल्‍ली के 
३७वें महोत्सव पर श्रोकृष्णा जन्मा- 
इटमी दिनांक ३ सितम्बर १६८८ 
को, हरिजनों को विशेष रुप से 
सम्मानित किया गया ।। प्रात € बजे 
बृहद यज्ञ का भायोजन हुप्रा बिसतें 
भारी स्या में प्रामीण युवकों तथा 
वृद्ध जनों है भाग लिया। वाल्मीकि 
तथा उन्हों के हाथों सब है यज्ञ का 
प्रसाद सहूर्ष स्वीक्षार दिया। श्री 
यहापाल जी एम ए से धमानकारी 
प्रवचन में) बताया कि स्वामी 
वयानाद ने शपने हत्यारे को थी 
रुपयो छी थैली देशर बज निकलने 
का प्रवसर दिया। हमें प्रपते हरि- 
जन भाइयों को जो नित्य हमारी 
सेवा करते रहे हैं, भवदय गले लगाना 
चाहिए । 

यज्ञ के पहचात समता सम्मेलन 
का ध्रायोजन किया गया जिसदो 
भ्रध्यक्षता स्वतन्त्रता-सेनानी मा० 
प्रमदयाल जी पूर्व एम एल ए ने 
की । 3» प्रद्ाश्त वेदालकार मुख्य 
प्रतिथि के रूप में विराजमान थे। 
इस श्र अवसद पर गाव बकिवेर में 
ही जन्मे धश्ििल घारतीए सफाई 
मजदूर कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री 
चरण सिह कडरा का सार्वजबिक 
प्रभितन्दन किया गया। धार्यसमाज 
बॉक्तेर की धोर से इन्हें ममितन्‍दन 
पत्र एक गर्म झाल तथा ध्ार्य साहित्य 
भेट द्विया गया। डा० प्रशास्त बेदा - 
लका २ है स्वामी दयानश्द सरस्वती 
के जोवनत प्रसग उद्धृत रूरदे हुए 
वेदुष्यपूर्ण ढग से वरों व्यवस्था का 
प्रतिपादन किया। शूद्ध यदि बह्मा रग 
के पंतेसे जन्मे हैं तो कोई श्पते 
पैरो को काट कर दिखाए। ध्त. 
स्पष्ट है कि गर्ण व्यवस्था छाटे बढ 
की माबता से नही भ्रपितु कुशलता 
तथा सर्वोब्वता को प्राप्स क्रतै के 
लिए थी प्रोर है। 


श्री चरण वि कड रा, उपाध्यक्ष 
अखिल भारतीय सफाई मजदूर 
कागेस ते भायंसमाज की हरिजमो- 
द्वार तथा समानता के क्षेत्र में ्रत्‌- 
पम सेवाओं क्ली भूरि-भूरि प्रतसा 
की। युवकों को उनका सदेश वा 
कि आज धारत को पेट-मग्तों छो 
यहीं, देशभक्तों की प्रावश्यक्ता है। 
मजे हुए हरिजन सेता मा० प्रमु- 
दयाल बी ने प्रपने ध्रध्यक्षीय चावण 
हैं कहा हि भांसमाध को हरिजन 
सेवा में भ्रोर धागे बंदना चाहिए 
तथा सरकार के धाथिक कार्यक्रमों 
का साभ ग रोव हरिजन तक पहुंचाने 
में ध्पतो सच्चाई धोर ईमानदारी 


२५ शितमार १शथ८ 


का थोरदार ढग से प्रयोग कदता 
चाहिए / उनक़ा ब्रिश्यास हैं हि 
भ्रायेसभाज ही हृरिनों की ति.- 
स्वार्थ सेवा कर सकता है। 


झष्त में प्रथात थ्रो मांपेराम जी 
प्रार्य मे प्ागस्ुतुझों तथा ग्राम 
वासियों को भरपूर सहयोग देने के 
लिए हादिक् प्ध्यवाद दिया तथा 
सब की उश्नति मे ही भषनी उस्तति: 
समझने के प्रयप्माथ बाकदेर के 
को सकल्प दोहराया । 
मेहुरलाल पंवार 
मश्जी 


चुनाव समाचार 
थायंसमाज, मालवीय नगर, 
नई दिल्‍ली-७ 


प्रधान--श्री ड० तीवे शज ध्वास्त्री, 
महा मात्री -शी डो० धार» जनेबा 
कोषाध्यक्ष - श्री चुन्तीनाल बे 


आयेसमाज विवेक विद्दर 


वर्ष १९८८-८९ के लिये मिम्त- 
लिशित पदाधिकारियों एक ध्तरम 
सदस्वो छो घोषणा ४ & ८५ को की 
गई। 

१ श्री जयप्रकात्ष क्षार्य प्रधान 

२ रुपयाद्र कथुरिया मन्त्र 

३- सप्र मलाल धर्मा कोषाध्यक्ष 

४. भरजय ठककर 





द्क 
रूप क्थ्रिया 
मश्त्री 


जन्माष्टमी पर्व एवं 
वेद प्रचार सप्ताह 


आयंसमाज महा राजपुर 
छतरपुर मे 
पधार्यध्रमाज महाराष पुर बिला 
छतरपुर मध्य प्रदेश थैं दि० ३-६-८८: 
को जस्माष्टमी पर्व समारोह पूर्वक 
मनाया यथा धात ७-३० बजे पं 
के उपलक्य भे नगर कीतत (जुलुस) 
निश्चाला गया जो भजन कीर्तत के साथ 
घिस्न-शिनन मोहल्सों से होता हुथा 
१०-३० बजे समा मस्विर में समाप्द 


हुधा । 
साय काल ६३० बजे से 


पद्धति घनुधार बृह्दद्‌ यज्ञ प्र ना 
पश्चात्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण जोवर्यु 
पर (महाभारत के कृष्ण धोर 
पुराणों के कृष्ण) इस विवय पर 
समा है पुरोहित प० सुखशम 
प्रा ० प्ास्त्री मै सारगभित 
एवं धोबस्वी शावर दिया, 

पर धच्छा प्रशाव पढा। प्रसाद वित- 
रण एक क्षान्ति पाठ के पश्चात्‌ 
कार्यक्रम समाष्त हुआ । 


२५ खितम्वर, ११८८ 


अनिल आये पुनः अध्यक्ष नि्वासित.. शान दिखक, थी बर् अनिल आये पुनः 


केतद्रीय भायें युवक परिषद्‌ 
'दिलली का ६ वां वाजिक झथिवेक्षत 
अआायंसमाज मन्दिर मार्य में पाये 
नेता श्री रामनाथ सहगल जी की 
धध्यक्षता में सम्प्न हुप्रा। थी 
अ्रतिल ध्ाय॑ अध्यक्ष, श्री चन्द्रमोहन 
पध्यार्य महामंत्री व श्री बीरेस्द्र भाहूजा 








'साप्ताहिए धाव॑संदेश 


अध्यक्ष निर्वासित 


क्ोषाष्यक्ष सर्वसम्मति भुने गये। 
इन्होंने निम्न प्रकार क्षार्यकारिणी 
का गठन किया । शी शजय सहगल 
कार्यकर्ता भ्रध्यक्ष, श्री विध्वनाथ 
धाय॑ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री महँस्द्र 
झायें उपाध्यक्ष, श्री राजेशराज व 


रणवीर विंह मत्री, श्री ब्रजेश धभाये 





प्रधान शिक्षक, श्री धर्मंबीर प्रार्य 
संगठन मंत्री श्री रमेश्ष डावर प्रचार 
मत्री, थ्रो घमेपान भ्रार्य कार्यालय 
मंत्री, श्री दुर्येश आर्य खेल मन्री, श्री 
झनिल कुमार पुस्सञश्ञालयाध्यक्ष 
नियुक्त किये गये । 

इस धावधर पर परिषद्‌ प्रध्यक्ष 
थ्री भ्रतिल प्ार्य नै प्रिय भलना जी, 
श्रो ह्वीरालाल चावला जो को परि- 





बत्‌ की भ्रोर से स्मृति चिह्ृ मेंट 
किये। गत वर्ष की सर्वश्रेष्ठ शाखा 
व कर्मंठ का!यंकर्साधों को भी सम्मा- 
नित किया । विजय धानस्द 

(फिदोजपु९)वाले का सगीत रा विद्ेष 
कार्यक्रम रहा। इस प्रवसर पर 
परिषद्‌ के लिए एक लाख की स्थित्‌ 
विधि के सयोजक श्रो भ्रजय सहगल 
जी नियुक्त किये गये । 





खेडा ख्द की शाखा के लिए 
पुरशकृत हुए नायक 
थो योगेश आषेय 








अपने निकटतम 
दुकानवार से खरीदे 





23 जडी बूटियों से निर्मित 
३ औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


द्वतो का दर्द, मुह की दुर्गध्ध 

मसूड़ी की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मुह में छाले होना तथा 
दातो बी अन्य बीमारियो का घरेलू इलाज 


कर्मठ सहयोगी व नव निर्वालित 
कार्यकर्ता प्रध्यक्ष श्री श्रजय 
सहगल पुरस्कृत 


एम | थी टच 
एत स्रााजन 
ट्लौंगा युक्त्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


प्प 8 8 । ।£220 72:52 नौ 


ढ) 


हट्टी (प्रा०)'लि० 
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कर्मठ कार्यकर्ता व नव निर्वाचित 
प्रधान विक्षक श्री शभ्रजेश भाये को 
पुरस्कृत करते हुए 


गा शी महकाडय। 


* अं ६ ६७%. 
केक 


टू 


छः ि को कप परातोर्लिंत काह च ता 5 5. 
“ होती को एटएत,.पग्रातुनल काहए द न्‍। | 
ञ न ८५ पट >ह5- २८ - >> 
| वणाडये औ ध्श्छरे पु का हक ६ ५ *+ 
5 अव। 


रे 
५ है हैं 












कर्मठ कार्यकर्ता व नव निर्वाचित महा- 
मत्रो श्री चन्द्रमोहन प्लार्य को पुरहकृत 
करते सथाध्यक्ष प्रि० आरयवीर भल्ल; 





| 


गा रू 
है 
के 
ही 

"न 

पे ॥ 

न्भ 
एस ही एल शिक्षा £ ्ः को लाइक र उन 
करतीं है लता ट्रे  ती मु ष्च 
5 ालर . 
क्िवाद ई रोठा शा वा प््य 
सुर्याधत ॥ ०. , च 
शिकाक्षार्दल ० 5 २ एक ₹ न 
हैं । इसमें कहे राख 
एम डी एच शिकार , 32 ह 


नियमित प्रयात फाजिय । 


निर्माता 

महाशियां दी हट्टी (फ़रा०) ५ 
944 इण्डस्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर 

गई दिल्‍ली 005 

फॉन 539609 537987 53734] 


आयेसन्देश--दिल्ली भाये प्रतिनिधि सभा, १५ इसुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 


8. ॥, 80०. 32887/77 ?6७६ 8 ई,0०.?,3.0., 670 2223, ६9-88 6७0७0 १0 90७४ सापी०9९ 97७: ााक, ०७00७ ४०. ९) 39 


दिल्लों पोस्टल रजि० नं० शी० (सी०) ७५९ पूर्व छुगंतांन बिना थैजपै का लाइसेंस वं० यू १३२ 

ष साप्ताहिक 'जादंसन्देश' पृ सितम्वर, १६०८ 

पदाधिकारियों, प्रतिष्ठित सदस्यों एवं वर्ग प्रतिनिधियों बिहार में भकम्प तथा बाढ़ पीड़िततक्षेत्रों में 

32: कक की सहायता समिति का प्रशंसनीय कार्य 

प्रधान -महाक्षय घमेपाल १- कैच इन्द्रदेव संस्थाएं एवं दानी महानुभाव दिल खोलकर 

उप-प्रधान २ श्रो प्रियतमदास रसबन्‍्त व क्षेत्रों 

१ श्री सूर्यदेव ३. भी लाबपत राय भार्य सहायता कर मुगेर, मधथुबन क्षेत्रों थें सहायता 

२ ओ सरदारी लाल वर्मा ४ श्री महावोर बच्रा कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं। चावय 
वितरण का क्षार्य वहां प्रारम्ध है। 


३ श्री सत्यानन्द प्रार्य भ श्री मंगिराम धार्य 
४ श्री विदवम्मद नाथ भाटिया ६. भरी तीथं राम टण्डन 
महामन्जी --ड० दिवकुमार शास्त्री ७ श्री हरीक्ष कासरा 


मैं पिछले दिनों त्रिहार के भूकंप झब तक सार्वदेशिक सभा की धोर 
तथा बाढ़ पीटित क्षेत्रों के दोरे पश से वहाँ हजारों रुपया भेजा जा चुका , 


सन्त्री-- १ श्री रामसपणा दास थार्य ८ श्री प्रतापसिह गुप्ता गया था। लगभग बहां ४ दिन तस है। ५ 
२ श्रों धोम्प्रकाश प्रार्य ९. श्रो जयप्रसाक्ष झ्ास्त्रो विभिस्व क्षेत्रों का निरोक्षण छिया। सभी शार्यसमाओं, दानी महानु- 
३ डा० रघुवोर वेदालदार १० श्री क्मजीदास मलिक पीडितों छो सहायता के लिए भावों, व्यापारिक श्रतिष्ठानों भोर 

४ श्री बिभलकान्त द्षार्मा ११ ओ विजय गुप्त (पालवीयनगर) विधिनन क्षेत्रों में आर्ययमाणथ की घामिक सगठनों से धनुरोष रूरता 

४ श्रो शाजेन्द्रपाल गृप्त १२. थी सानपन्‍न्द्र चौधरी धोर से कंम्प सगा दिये गये हैं। यह हू कि थे इस मानव पीड़ित सहायटर 
६ श्रीमती कृष्णा चड्ढा १३. थी बश्चेश रनाथ शर्मा सब कार्य “भूकम्प तथा बाढ़ सहायता # क्ाय॑ में ध्रपला अमूल्य 


कोषाध्यक्ष-श्री स्‍पोम्प्रकाश कपूर... लेखा निरीक्षक--श्रो सुदेश मित्र कक 38 के द्वारा सार्वदेश्षिक ,सा्वदेश्िक आये प्रतिनिधि खया” 
प्रतिष्ठित सदस्य-- कला थ॒ परद्दो रहा है। क नाम महृषि दयावन्‍्द धवन, राम- 


१ श्वामी भानन्दबोध सरस्वती. ६ ओमती दाकुन्तला दीक्षित मा के प्रधान श्री ्रेम लीला मेंदान, नईं दिल्‍सी-२ के पके 
२ डा० घर्मपाल' १० ह/ धर्म बाल धार्य आरा हक हक +2 हज स पर सिजयानै का कष्ट करें । 

३ डा० सत्यकाम वर्मा ११० भी रामनाथ सहगल « 

४. डा० महेश विद्यालकार १ के श्री लकशीराम कटारएिया चह्द्र प्रसाद हैं। इसके श्रतिरिक्त आनन्दवोध सरखंती 

४५ लाला इन्द्रवारायण सूद १३ श्री हरवश्नलाल कोहली झाय प्रतिनिधि सभा बिहार के सभा प्रधान 

६ लाला रतनचन्द सूद १४ श्रो यश्राल सुधाशु वरिष्ठ पदाधिकारी तथा प्रमुख शिक्षा 

७ श्रो रामलाल मलिख १५ श्री राजसिह गल्‍्ला धास्त्रो भी इसमें सम्मिलित हैं। छे 
८. श्रीमती ईएव रदेवी धवन निवेदक--महाशय धर्मपाल सहायता समिति की ध्ोर से दरभंगा, 





सेवा में-- 


ब््फखााज जाए कर कस 
>क्क “ जज 
हि मी 


&'/ / ४ 5६ 
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आयुर्वेदिक ऋषि 
















उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


्ि स्फलिंदायक रसायन 







चस्झयटानजनपणा5 । 
[च् परिवार के लिए शाक्तिवधक | 
| 
। 
॥ 







खासी ठड॒ व शारीरिक एव २ हे 
फेफड़ों डी टबलता मे क्ड पड सिख +) ५ कांगडी 
उपयोगी आयर्वेदिक “>7./+ ७ _ 2३ |; 
औषधीय टानिक +! ६०८) गुरुकूल काग 
हर 





फार्मेसी 


् 


कल कल . थे हरिद्वार की औषधियां 
चायोकित्न च्याय ;। 
असूडों के समस्त रोगों * जकाम ब इन्पप्भाएजा 
में विशेषत ३९४ (8-.. ऑश्मकूओक ट*- बा हक ;| ह । 
के 'फ्योगी ॥ यब 
; रच ओमपकिक ओर आजर्येदित मौकरिर सेवन क्रें || 
थे 
रु शाला फार्यातव--६३, गली राजा करेदार्वाय, 
हा बायंडी बाजार, विल्ली-६ फोम ! २६१८७१ 
डी 
४. पे श्ल 





«5७0७७ ««%«७ «25% 524 2 | 
दिल्‍ली भार्य प्रशिथिधि सचा ६४, हलुमाव रोड, गई दिल्‍ली-है कोद ३३०६४० के सिए भी सुर्यदेव हारा सभ्पादित एवं अकालित व्या 
वैदिक प्रेस, वली तं० ६७, केसाशभणर, दिल्‍ली-ह३ में मुद्रित । रणि० मं० ढौ० (शौ०) ७३३ 





बर्ष १९: झक ५० 
डा : एक प्रति ५० पैसे 


| लाला दीवानचंद जो आवल का जन्मदिवस समारोह सम्पन्न 


रविवार २ भक्‍टूबर ११८८ 


बाविक ३५ रुपये 


धृष्टि सबत्‌ १९७२९४६०८८५ 


आजीवन २५० रुपये 





झाश्विन २०४४ 


दयानन्दाब्द-- १६३ 
विदेश में ५० डालर, ३० पौंड 
जलह्णुअका कप न प्ाफछन 





मानव जाति के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए ओर नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए दानवीरों 


दौरा बनाई गईं संस्थाओं ओर ट्रस्टों का सदी हाथों में रहना जरूरी है । 


बाज रविवार २५ सितम्यण 
हो आर्यसमाज दोबान हाल के 
>>च्रथ सथागाएर में लाला दीवान 
बन्‍्द जी भावल का जन्समदिवस समा- 
रोहु भनाया गणा। लासा दीवान 
बन्द जो आज इस ससार पे यहीं हैं 
उबका कोई पुत्त सी नहीं है। फिर 
सदी उनका नाम सदा-सदा समय 
इहेगा क्योंकि धपने परिथ्चम से प्राप्त 
का हुई महान्‌ सम्पत्ति छा सर्वस्व वान 
उन्होंबे बेंदिक सस्याधों के बनाओ वें 
सिया था। यह सस्‍्वाएं उनको कोति 
के लिए पर्याप्व हैं। शाला दोवान- 


अल्द जो ठेकेदार ये धौर उत्होंवे 


धर्बेरु सस्‍्याएं दिल्‍सी में घोर विल्सो 
न की न न न टन लय न 


धार्मससमाज के सुप्रसिद्ध विद्न्‌ 
माननीय पंडित छक्षिवकुमार जी 
झास्जी का दिल्‍लों श्रार्य प्रतिविधि 
सभा की ओर से रविवार २५ 
हे कह श्टे८ण को आरयेंसमाज 
बिन हाल के विशास समामार में 
झभिनम्दन किया गया। सराशोह 
दी प्रध्यक्षता धार्व जगत्‌ के तपोपुत 
संभ्यासी स्वामी दीक्षानसद थी 
सरस्थती महाराज के को। सार्व- 
देशिक झाये। प्रतिनिधि सथा के 
प्रधान सानतीय स्वामी धानभ्द बोध 
थी सरस्वती में पुष्प मासा द्वारा 
72022 को स्वागत किया तथा 
बलास्त्री थी के वसे थे शाल 
शाॉली। थाव विद्वंत होकर दोनों 
महानुणाव एस दूसरे से लिपट गने। 
दिल्‍ली धार्य प्रतिनिथि सथा के 
प्रधान डा० कर्मपाल है माल्यापण 
स्सक मानतीय क्षास्त्री थो का 
; | लिया थौर सचा को शोर से 

८ का 


से बाहर बनाईं। उन्हीं सस्थाओं 
दे से एक चांदनी चोक में स्थित 
घव्य-मवन धायंसमाल दीवान हाल 
है, जिसमें महृषि दयानल्द सरस्वती 
हढाश स्थापित पध्रार्यसमाज देहली 
बाज क्षार्य कर रहा है। यह तो ठीक 
है वे धन सपन्‍व थे। परन्तु यदि 
इन्होंके भपना सारा जोबव ऐदवर्य 
धोग धोर बिलासिता में बिताया 
होता वो इन्हें कोई न जानता परस्तु 
उन्होंने ध्पना बन उन लोगों के लिए 
धगाया लो धर्म के मार्य पर स्थय 
अल रहे हैं झौर दूसरों छो चला रहे 
हैं। धनेक संस्थाएं थी अच्ले संचा- 
खत के बिना खराब हो जाती हैं, 


दानवीरों का घन बेकार हो जाता 
है। ऐसे भरेक्ष ट्रस्ट हैं जो खह्म हो 
हो गये या कुछ लोगों थे शपने 
व्यक्तिगत काये में उनका घन लगा 
लिया । धोश उनके रुपये का उपयोग 
धाज उस उद्देष्य की पूति के लिए 
नहीं हो रहा है जिस उदय के लिए 
उन्होंने संस्थाएं बनाई थीं झौर ट्रस्ट 
बनाए थे। इसलिए यह भनिवायें है 
कि संस्थाए तथा ट्रस्ट छत लोगों के 
हाथ में हों जो ईमानदार हों, जो 
सचाई के लिए काम करना चाहते हों 
धोर जो इन संस्थाद्यों को बढाए, 
चटाएं नही । लाला दीवानचम्द जी 
हारा स्थापित शर्मायें ट्रस्ट, दीवान 


दारा अभिनन्दन-- 


४१०० रुपदे की राशि कृतश साय 
से भेंट की । दिल्ली भार्य प्रतिनिषि 
सभा के महोपदेदाक् प्राचार्य राम- 
किशोर थी में धपने सौहना के 
संस्मरराण सुनाते हुए कृवशता ज्ञापन 
दिया वेदिक धर्म के अचार के लिए 
उन्‍हें शास्त्री जी ने ही प्ररणा दो 
थी। दिल्ली बाय॑ प्रतिविभि सथा 
के महामस्ती थ्रो धूर्यदेव, ध्ार्य थाल 
यूह तथा धन्य संस्थाझरों के संचालक 
हझधिकारी सासा इस्तरनाराधषण, 
सरआावां स्कूल के वेयरसभंन थो तीर्थ 
राम भ्राहुआ, अत्द्र भागे विद्या 
मविद के मन्‍्त्रो पं० महेफ्ता कुमार 
धास्नों, दिल्‍्लों धार्य अतिनिधि सभा 
के म्ती श्रो मुलचद गुप्त धोर 
ओ बैदवत छर्मा, थ्तो दवाम सुस्दर 
विरमाती धायंसमाज इनुमान रेड 


. कै बखी की खेरातो शाल भाटिया 


सम्पादक--पं » यशपाल ..  इम्पादक-प७ बणपाल पृषाणदु पुए८: ए० 3]: उउऊकऊचजद्ा पूय० ए० 


धाये उपप्रतिनिषि सभा पूर्वी दिल्‍ली 
री प्रधावा श्रीमती ईएयर देवी घवन, 
सनातव धर्म प्रतिनिधि सभा के 
प्रधात श्री मघोहर लाल कुमार, 
धार्यतमाज कृष्ण नगर के प्रतिनिधि 
डा० जगश्नाव, बान्तीय शआार्य महिला 
सभा की मत्रिशी श्रीमती प्रकाश 
थार्या, दीवानयव ट्रस्ट के मनन्‍्ती श्री 
झावल, भ्री ऊषोदास, श्री राजसिह 
भल्ला, श्री बलेद्यर दयाल, श्रीमती 
भेहता, श्री भोमदत्त चारद्वाज तथा 
सम्पूर्ण दिल्‍ली की धार्यसमाओं तथा 
शिक्षण सस्थाधों से भागे हुए ध्रतेक 
महानु भावों ने पष्डित जी ख्ता माल्या- 
पंण द्वारा स्वागत किया। स्वामी 


- दीक्षानन्द सरस्वती ने माननीय 


पण्डित सिवकुमार सास्त्रो के दाक 
वेदिक बर्म के प्रचार-प्रतार के लिए 
की गयी सेवाधों की सराहना रूरते 


-सवामी आनन्द बोध सरस्वती 


चन्द प्रावल नसिंग होम, दोवाबचन्द 
धाये हायर सेकेण्डरी स्कूल, दीवान 
चल्द स्मारक गोश्वल चन्द भाय॑ चिक्ि 
त्सालय, पश्रौचम्दी, सत्म्रावा झ्राय॑ 
कन्या सोनियर सेकेण्डरी स्कूल, नई 
दिल्‍ली में स्थित भ्रायंसमाज हनुमान 
रोड का विशाल सवन तथा प्रार्य- 
समाज दीोवान हाल यह समी संस्थाएं 
उनके कीति स्तम्भ हैं। मुमे पह 
कहते मैं गर्व है कि ध्ायंसमाज दीवाव 
हाल के अधिकारों उन्हीं उद्देश्यों के 
झनुरूप काम छर रहे हैं, थो उन्होंवे 
लपने जीवन में स्थापित किए थे। 


(क्षेष पृष्ठ २ पर) 


पं० शिवकुमार शास्त्रो का दिल्‍लो आयें प्रतिनिधि सभा 


हुए परमपिता परमात्मा से कामता 
की कि वे शतायु दों भौर स्वस्थ तथा 
प्रधन्‍्न रहकर धायंसमाज की सेवा 
छरते रहें । 


उन्होंने समपरानन्द क्षोष- 
सस्थात के लिए किए गये पण्डित जी 
के सहयोग की भो प्रशंता की । प० 
दिवकुमार जी ध्वास्त्रो ने क्‍्राभार 
व्यक्त करते हुए कहा कि मैं धाज 
दिल्‍ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा के 
ध्रधिक्षारियों सवा साधुवाद करता हू 
शोर परमाक्ष्मा से कामना करता है 
कि धार्यसमाजों के भ्रधिल्षारियों के 
मन पी विद्वानों के प्रति सम्मान को 
भाववा को बनाये रखे। दोवान 
हाल की प्रोर से समारोह के पदचातृ 
ऋषि लगर का प्रवष्ध किया गया। 


(सूर्यदेष॥ 
महामस्त्री 


प्रधान सम्पादक--सूर्य देव 


१८ सितम्बर १६८८ को प्राय॑- 
समाज मंदिर हनुमान रोड वई 
दिल्ली में थआाय॑ प्रतिनिधि सथा 
पंजाब के तत्वावधान में तथा दिल्‍ली 
धायें प्रतिनिधि सभा भौर पभ्रार्य- 
समाज हनुमान शोड के सहयोग 
से लुधियाना निवासी श्री क्षांशी 
शाम चावला का धव्य स्वागत किया 
गया। माननीय श्री चावला जी 


पझपनी भप्ायु के ,१०० वर्ष पूरे कर, 


चुके हैं। मपने जीवन का बहुत सा 
भाग धर्म की सेवा मैं, जाति छी 
सेवा थें, समाज रो सेवा में भौर 
देश को सेवा में श्री चावला जी ने 
लगाया है। यह उद्गार प्रार्य प्रति- 
निधि सभा पंजाब के प्रधाव थी 
वीरेन्द्र जी श्रपने उद्घाटय भाषण 





साप्ताहिक आारयंसम्देश' 


है कहे। स्वागत समारोह की 
प्रध्यक्षता स्वामी धानभ्द बोध जी 
सरस्यती, प्रधान सा्वदेलिक प्राय 
प्रतितिषि सभा थे करनी थी, उम्हें 
धचाषक जाना पड़ा। वे शपनी भोर 
से एस फूलों की माला थी बाीरेना 
जी को सौंप गये शौर कहा कि ये 
माला मेरी धोर से श्री चावला ली 
को मेंट कर दें। समारोह की 
प्रध्यक्षता प० सत्यदेव जी भारद्वाज 
बैदालकार ने की। एस प्रवस्तर 
स्वामी क्वतवेक्ष ने कहा कि थी 
चावला जी का जन्म उस समय 
हुप्ना । जब प्रायंसमाज छो स्थापित 
हुए कुल १२ वर्ष हुए थे । 

इसके साथ ही दिल्‍ली प्रार्य 
प्रतिनिधि सभः के प्रधान ढा० धर्म- 


(पृष्ठ १ खा क्षेष) 


लाला दीवानचंद जी 


यह विचाद सावंदेशिक प्रार्य भ्रति- 
निधि सपा के प्रधान श्री स्वामी 
धावल्द बोध सरस्वती थी महाराज 
है लाला दीवानच द जन्म दिवस 
समारोह के भवसर पर व्यक्त किए | 
इस छावसर पर बोलते हुए भारय॑ 
बाल गृह पटोदी हाऊप, धाय॑ अना- 
थालय तथा चन्द्र भ्रार्य विद्या घंदिर 
के भ्रधिकारी साला इन्द्रतारायण 
हाथो दात वाले ने कहा कि लाला 
दीवान चन्द ने झपने जीवन में प्रपती 
बैक नीयत धौर परिश्रम से सूश्ध धन 
सपत्ति कमाई पौर उस्होंने इसे दान 
देते में ही परम सनन्‍्तोष समका | 
मुझे लगता है कि उनकी सम्पत्ति 
हैं समाज का सामा था। उन्होंने 
झपनी घन सपत्ति को खुलखर 
दान किया। ४४ वर्ष की बायु 
कोई बडी प्रायु नहीं होती। इस 
छोटी उम्र में उन्दोंनें बहुत कमाया 
है भौर सब कुछ दान कर दिया 
है। धाज जब हम लाला दोवातचद 
जीकछो याद कर हे हैं तो मुझे 
लाला नारायरा दत्त ठेकेदार की 
याद बरबस ही प्रा जाती है। लाला 
नाकशायरा दत्त का स्‍श्रायंसमाज दोवान 
हाल में, तथा धायं सीनियर सेकेण्डरो 
स्‍कूल चावडो बाजार के निर्माण एव 
संचालन में महत्वपूर्ण योगदान 


है। 
पं० शिव कुमात्ष जी शास्त्री ने 


झपते यो संस्मरण सुनाये जब 
खंनका संपक लासा दीवानचद जी ते 


हुआ था| उन्होंने शताना कि लाला 


ग्रावल का जन्मदिन 


दीवानयव का जन्म पंजाब प्रात्त के 
सेजपुर ग्राम में हुआ था। यह 
संयोग छो बात है कि वही गांव पं० 
लेखराम थी का थी जम्मस्थान था। 
पं० लेखशप धार्यत्माज के घ्रन्धर 
बिद्वानू, त्यागी, तपस्थी व कर्मठ 
कार्यकर्ता थे । लाला दोषानचंद थी 
पर बचपदष में हो गरोबी शोर 
सकतटों का पहाड टूट पडा । प्रापने 
पहले डेरा गाजोखा सें व्यापार रा 
काम शुरू क्या था। सन्‌ १६११ 
में ध्पनी पत्नी सत्ञावां के साथ 
दिल्ली श्राए । यहाँ दिल्ली कक्‍्खोण 
मिल्स के सचचालक्ष लाला श्रीराम 
जी से उन्हें एस साधारण सा राख 
उठाए का छाम मिला, परस्तु धापसी 
ईमानदारी, परिश्रम, लग्त, मिल- 
नसार और मधुर स्वभाव से साला 
क्षीराम इतने प्रभावित हुए कि 
इन्होंने जो क्राम चाहा वहीं इन्हें 
मिला | इनका काम दिल्‍ली से 
बाहुर कलकुता तक फ्ला द्योर 
झमोरी के खथो साधन, धन वेमव 
के धम्दार जुड गए। धसके धश्बार 
के साथ-साथ । इनके मन में जो 
समाज छल्यारा की भावना थी। 
उसका विशेष महस्व है। लोग 
दाघ देते हैं, भपनी सोक-प्रियता 
के लिए धन व्यापार को 
चमकादे के लिए पर लाला दीवान+ 
चद थी दे दान दिया प्रपनी धात्मा 
की सुम्तुष्टि के लिए । ईश्वर विध्यास 


२ धक्टूबर १६०७ 
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दशताय श्री कांशी रौॉसे चावला के भैंव्ये स्वेर्गति . - 


पाल, सचा के महामस्त्री भी सूर्य 
शारय॑ केल्द्रीर वा के महामन्त्रो थी 
छिवकुमार क्ास्त्री, जी सोमनाव 
एडवोकेट, श्री सवनीत लाल एडवो- 
केट, भरी ५० सत्यदेव थी चाक्दाज 
धारयंसमाज हतुमात रोड के प्रधान 
थ्री शंममूरति कला, श्री रामलाल 
मलिक्ष बेंदिक विद्वान्‌ प॑ं० लिव 
कुमार जी शक्षास्त्री, श्री श्ानचंद 
महाजन, श्रो बीरेनद्र धरोड़ा, श्री 
सरदारी लाल वर्मा, श्री बी० ढी० 

मदालथन, ओआीमती प्रश्ाश भार्या 
श्रोमती ज्ञान्ति मलिक तथा भ्रवेद् 
भार्य बन्धुश्रों एवं बहनों ये शी 
कांक्षी राम चावला का सम्मान 
किया। धारय्य बतिनिधि सभा पंजाब 
को महामत्री श्रीमती कमला प्रार्या 


प्रस्य व जाने शितदी सस्याध्वों को 
दे नियमित रूप से दाघ दिया करते 
थे। सुप्रसिद्ध बिद्ान्‌ पं० महेण् 
कुमार दधास्त्री णै बताया सि हमारे 
धमंशास्त्रों पं थन की गति दान से 
बताई गयी है। भपता पेट तो पलु 
पक्षी भी भर लेते हैं परन्तु सभी 
प्राणियों में मनुष्य ही एँसा प्राणी 
है। जो स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ 
भी देखता है। धायंसम्देश 
संपादक्ष पं० यशपाल सुप्ांझु 
कहा कि जब मनुष्य इस लोक 
ऊपर उठकर परलोक्ष की बात 
सोचने सगता है, तभी वह भमहान्‌ 
बचंता हैं । तथी वह प्रच्छें कर्म के 
लिए प्ररित होता हैं। शौर तथी 
उसमें यज्ञ करने की भावना जगती 
है। ऐसा ही बढ़ा यज्ञ लाला दीवान 
चंद जो कै किया है । उन्होंने केवल 
स्वय नहीं खाया परव्तु सभी को 
खिलाया | फेवल धपने ही लिए नहीँ 
सोचा बल्कि सभी के सिए सोचा । 


दिल्‍ली धार्य इतिनिशि सचा 
के प्रधान डा० धर्मपाल से कहा कि 
लाला दीवानयद प्राक्स थी की 
स्मृति थे बनी हुई एस सस्‍्या-सासा 


के 
ते 
से 


से जाने बंतिमिधि देने! पशिद शु 
छोर ते उहिं एक थास भेंट 
पटौर पंजाद सभा के कोपाध्यक्षे श 
हस्यंस लाल थे ऐईक प्रशस्ति पड 
भेंट दिया । तथा बैदप्र या 
भ्रधिष्ठाता थी ब्रह्मदत्त 
पींत बस्त्र भेंट रिया। सभी ववक्‍्साधों 
ने श्री चावला जी की भूदि-भूरि 
प्रसंसा को। थी चावला जी ने 
सभी भाग भाई बहनों का धन्यवाद 
किया तथा भआाये प्रतितिधि 
पंजाब, दिल्‍ली कार्य प्रतिनिश्चि स 
थौर भायंसमाज हमुंमाव रोड * 
सिए साभार व्यक्त किया। ६. 
| ) 
पक 
छ् 





सरकार से सह्दायता मिल रही है 
भौर हमारा प्रयास है क्षि हमें 
सभी सुख सुविधाएं ग्रामीण भार्य 
जनता के लिए उपलब्ध रहें। पिछले 
बर्ष नियमित धनुदात के भ्तिरिक्‍त 
उपराज्यपाल श्री हुरइंष्ण लाल 
छपुर ने ३० हुजार रुपये की धन- 
राष्ति दी थी। जिससे वहां पर 
रोगियों के लिए विशेष सुविधाएं 
उपलब्ध करा दी गयी है। हमारा 
प्रयास स्थिर कोष को भी बढ़ाते 


का हैं। थी ४४ महामन्तरीं 


लाला दींवानचंद जी के श्रति प्रपने 
श्रद्धासुमष प्रकट करते हुए कहा छि 
परमात्मा हँसी बेदिक धर्म के ध्र्ु- 
कूल कार्य करते रहने की क्क्ति 
प्रदाष करे । थ्री मूलचंद जी गुप्ता 
नें सभा का संचालन दिया और 
लाला दोवाणलचंक जी के जोवनवृत्त 
पत्र प्रसाश् ढाला | भ्रावंसमाल धार्य 
कन्या सीनियर सेकेण्डरी 

पावडी बाजार की कर ने 
मनोहारी घथथ प्रस्तुत किए | आर्य- 
समाथ दीवान हाल की भोर से 
सुन्दर ऋषि लगरए की व्ययस्था की 


गयी थो। 
(यू्यदेव) 
महामन्त्री 


वार्षिक चुनाव : 
हार्यडलाज थोगश का कपिक 
ख्रुवाव > रै१-#-प८०७ “क्रो 
सम्पन्त हुपा गे तिम्ब प्रकार है । 
अवाओ प्रामकृष्ग 


0:2५. 





डक 


का 


गे 


अशाकिंत होती 








ते अनु प्रक्र हर! लडुनेइुप मुख्ते अफडोस | लइबुन छाते पर 
८ भी रोग नहीं गया 
-धर्मबीर झाह्की किल्दी--- प्रगुवाद 
पश्चिम चिहरर गई-बिश्बी-६३ 





लिीकरशातयालएचर०-पूपहम-ग्पिविनए कहा +पककमारतातका१००गादकाका, 


१ 
सत्शंगनाले.. रविकाससत्य सचत्यश्स्थापि अ्र्शमेष । 
दृद्ि संकभाभजवभ्त कारिय सूपताः हा अ्ुकेमि जुक्के ॥ 
२ 


"प्रखुइभिवत महई: /उदा पदास्टय्! अहत्व | 
04०40 0:0000:: न छिषभ्‌ || 


डे 
बदानदारा भविद्धीयमत्यां विमुर्कंपुष्मायुपदरितित।उत्ति । 
या स्वोति बिद्ध पहुत; स्िगरव संस्तुव्ेध्यंश्य परेंशतुल्का ॥ 
ड 
भनुष्यवायि | गे प्यवंगाह्तद्योवितरथापि मनुष्यजाता । 
त एन सेतुं रचक्षम्ति लिश्यों ऋमाहुकुत किविद्वाउ३ सूष्टे: ॥ 
ू्‌ 
बदन्‍्तु मूर्षभ्य सवापदस्था मोगस्थ सेषा रे इृद्ास्ति हेंतुः। 
त्यक्तोषषबा तेविगमोक्तमानें! कुया क्‍्य केतुमिसथ वह सम: ॥ 
हि 
गैकिद्वोना: 


वय दया तम्दरथत्रवृत्तास्तेज कबमस जाता. । 
विशो न हि तन निर्माथिताक्षा प्रूवा स्थिति पुनरस्थकूपे ॥ 


५ णर्या क्य॑ वदिकथगेमिप्ठा। अश्ुुनियुर्मों जरकारकोल: । 
मुमो गे मूति अतयदच्तलो-खा्स संदाय रिवमात्मचित्ते ॥ 
ध्द 
स्वरुपरवाफिक्सिप्रय्य मश्ताति उंस्थां सहयोल्‍जिवम्धभ्‌ । 
सम सर्देक्राति बयेत्‌ कामस्वित्‌ सम्ाज्ञता स्कात्‌ सुदुष्हरव ॥ 
९ 

ह # कसम बदरशर्वते रुक: छण्एापकारीमपि फडे प्रबर्श:। 
| हा; वित्तिईृसतत राफ़्कैत विश्व प्रतिक्षर्ग्रहन ॥ 
१० 

काशण्यभाधान तो कहदू गज्यक्े दमातत्दमुति. 


इस्त्तत्‌ | 
वीवक्षपि कस्यत्‌ इधिकारकूण्या कै स्मो बय तान्‌ बहुछों विगसमान्‌ ॥ 


का झागर-समावयाक्ा: हल करेहा । "्यनिर्तलेषम्‌ हे 
। 


प्रिप्शा कवारतातता ह्वतीते याति। प्रसक्ता जिसुयुद्धिरेंग । 
ते ता यनदुभग्यथषने: क्रानिण्छक्नोति प्रोद्षु परतिर्भरत्वातू ।। 


श्र 


शड़र्तुबस्मात्‌ ब्क्तिउक्तारों हैयो! ज़ मोड विदरयों दिमुकत्ये । 
अंत्यी विदेशों विवियीषम! भ स्वेयं अकलकों लिए उतकमा ॥ 


7 


अवतार परक है | इसमें परमात्मा को देहभारी 

है। वह शसेरों धगवान परयेक्ष बार 
खिनलिग की प्रृजा करता है तथा स्वयं थो सर्व शक्तिनात्‌ ईश्यर के 
रुप हैं पृआा काता है । 


बल्दर मनुष्य को थावा बोलते हैं, उबकी पतिनयाँ थी मनुष्य 
पुत्रियाँ हैं । वे बन्दर ही समुद्र पर पुल बयाते हैं। इस समस्त घटना 
क्रय दें सृष्टि-क्रम के अनुकूल क्या है? बताशो । 


हमारी भूर्थभ्य सवाभों के पदाषिरारी कृपया स्पष्ट करें। 
इस विषय मैं उनके मोन सता क्या हेतु है? कया उन्होंने वेदिक मार्ग 
त्याम दिया है? था फिर धाज हम (प्राय) योग्य नेतृत्व से वचित 
हूँ। 


हम दबासन्वद के धमुगामी धाय निस्तेज क्‍यों हो यए ? क्‍या 
हम नहीं जातते कि हैती वटबादों की शोर से भाँसें वतद करने का 
परिणाम हमारा उस धस्य श्रद्धा के कुए वे फिर से गिरना है! 


हये सर्देव ध्यान रखना है कि हम धायं हैं, वेदिस्यर्मी हैं। 
हमारी माप्यता का ईकबर निराकार है, व्यापत्ष है, हम मूतिपूया 
नहीं रूरते तथा हुमा री दृष्टि में बेद भार हैं। 


(बौर यह थी ध्यान रसना चाहिए कि) जो संस्था धपवे स्व- 
रूप की स्का नहीं करतो उसे समय शीघ्र ही समाप्त क्षर देता है। 
यदि ऐसी सस्या शरीर से कामम रहती मो है तो उसका जीवल्त 
रहना दुष्कर है। 


धाज (दुसस्‍्वर्सव से) रामायतार का प्रदर्शन हुवा, कस कुष्णा- 
बदार की हो सकता है। (कहाँ हैं इसकी सीमा ? ) दुख है कि राज्य 
झासन के माध्यम से ही पश्साम में वु:खब सूर्तिपूजा का प्रचार झो 
रहा है। 

पाखण्ड के सास के सिए स्वामी जीवे महान तपणिया था। 
उसे भ्रपभी छ्राँक्षों के सामये नष्ट होते देशखर अतिकार 4 करने याले 
हम स्वायों को जिफकार है । 


हिलू धर्षरुपी समुद्र में स्वामी यो के सतप्ृवतों से एक ढोप 
(हृजमे से मचये के लिए धाथपग स्थल के रूप मैं धायंध्रगाज) उदित 
हुए था। जिले सामर (रामावस्‍्य सागर) को तरगो (रामायण) नै पूरो 
हरह निमस लिया। 


मिस्शा काल्यनिक पहो कथाह्नों जेसे, कहानो-किस्सों में खोई रह 
कर एकमात्र धवतोत में भासक्त आर्ति बास-बुद्धि हो होती है । ऐपो जाति 
क्योंकि दूसरों पर निर्भर होती है, घत. व मान और छविष्प को चुनों- 
वियों का सामना नहीं क्षर पाती । 


हमारे उद्धार के लिए कोई (ईश्वश) धवतोर्ण होगा, यह अम है, 
थतः इते छोड़ कर पपने छष्टों के विवारखार्थ स्वयं प्रयश्न करता चाहिए 
तथा विवय-झप्यि को इच्छा ते सहार में धिर ऊंचा करके रहना चाहिए । 





सत्यार्थप्रकाश का महत्त्वपूर्ण दर्शन : 


गतांक से आगे * * : 


जल प्रलय के समय नृह पै सब को 
(पशुझों को भी) भपनी नाव थे बढ़ा 
लिया था | (देखो बाइविल) पहु वाव 
घारत के हिमालय पर रुकी भौर 
सृष्टि यहाँ उत्पन्व हुई। (यह नृद्द 
धार्य ग्रस्थों का मनु हो है!) जल 
प्रलय की कहानी ब्राह्मण ग्रस्‍्यों में 
भोर पुराणों मे थी है। सर इकबाल 
साहब का दृढ मत है कि ध्ादि सृष्टि 
थ्लोर जल प्रलय के पदचात्‌ की सृष्टि 
भारत मे ही हुईं। 'अरब भोर हिन्दू 
पुराने ताल्लुझात” नाम की पुस्तक 
धै मौलाता सुलेमान नदबी साहब 
ने थी बही सिद्ध किया है भोर मुसल- 
मानों छो सवाह दी है #ि इत देश 
रो (हिन्द को) भ्रपतों जीती हुई 
भूमि मत कहो, यह तुम्हारी पेतृद 
भूमि है । (तुम्हारे पिता प्रादम धौर 
नृद्द छो जश्म भूमि है,) 


परन्तु भगागे हिन्दुधों को कया 
बहें। भ्रह्मसमाजी, हिन्दू सघाई, जन- 
सध धौष कई झ्ार्यसमाजो नैताबों 
है सी लिखा है कि धार्य लोग वाहुए 
से झ्लाकर यहा बसे स्‍भोर ढूम्यूनिस्ट 
देता ध्ोर बड़े बिद्वान्‌ एवं थी राहुल 
घांकृत्यायव थे श्ली यह लिखा दि 
झार्य लोग बाहर से आकर यहां 
बसे । देखो उनका उपभ्यास बोल्मा 
से गया तक झोौर उन्होंवे हसका 
ध्राघार बताया है कम्यूनिस्ट नेता 
ऐजिल्स के लेखों को । केवल ऋषि 
दयानन्दर पहला लेखक है जिसने इस 
मान्यता को निराधार और मूठा 
बताया। धाय॑ जिस स्थान से भागे 
उसका नाम प्राय साहित्य के होना 
थापर धार्य साहित्य भें आर्यावर्त, 
अह्यषि देश तो नाम जाते है पर 
बोल्गा प्रौर मध्य एशिया के घाम 
नहीं। और जो जातियाँ भारयों से 
पहले चहतो थीं वे इस देश का क्या 
नाम बोलती थीं यह भी कही नहीं 
मिलता । वहा के जगली लोगों का 
नाम धादिवासी श्राज भी बोला 
जाता है जो बहुत बुरा भूठ है। ये 
जातिया भायोँ में से ही निकली हैं, 
विद्या पढने से मुख मोडवे वाले झनु- 
शासन हीत ओर भाचार रहित लोग 
जिन्हें भ्रायों मे जाति बाहर झरा 
दिया था उन्ही के पै वशज हैं। (देखो 
ऐतरेय ब्राह्मण) इस भूठे गपोड़ 
का प्रभाव राजनीति पर बहुत बुरा 
हु | द्रविड लोग उत्तर भारत की 
सम्यह्ा, संस्कृति शोर भाषा से घृणा 
कर रहे हैं। भ्रादिम जाति नाम 
इलक से ये लोग भी हिन्दुझों से झलग 
होखर ईसाई बन रहे हैं। सन्‌ २१ ध 


जो 





बद 
अध्टिभ 





शेसक--विजारीलास शाप्नी 
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काँग्रस के विरुद्ध भ्र्नंथों कै ग्रान्दो- 
लन चलाया था क्षिझार्य भी विदेशी 
हैं इन्हे भी निकालो | डाक्टर क्षफात 
धहमद थो इलाहाबाद विदव विद्या- 

लय के प्रोफेसर के उन्होंने एक 

पोस्टर छपापा क्षि ब्रह्मण, ठाकुर, 

खन्री, कायस्थ धौर वेदय सब विदेशी 
जातियां है इन्हें मी निरालक्षर 

छत, सील, गौंड, सन्यालों को स्व- 
राज्य दिषा जाये। यही बाते धाथ 

रिपब्छिक पार्टी वाले छरते हैं, उनका 
नारा है- 


वामम, ठाकुर, लाला (छायध्थ, 
खन्नी, बेष्प) इन दे दो देश- 
निकाला । 


अंग्रेजी के माधस पृत्र इन 
वैताधों को भाज भी समम नहीं 
धाती कि ऐसी पुस्तक झ्षिक्षा से 
नहीं होनी याहिये जो अनैकता 
फेलायें । धार बाहर से धाये यह 
प्रचार शौर सन्‌ ईसवी से पहले 
धौष सन्‌ ईसवी के पदचात्‌ यह काल 
गणना बत्द होनी चाहिए। विक्रम 
सम्वत्‌ श्नालियाहन शाका, यूधिष्ठिर 
सम्वत्‌, कलि सम्वत्‌ सृष्टि 
का प्रयोग होना चाहिये। दूसरा 
विचार हस समुल्लास थे श्री स्वामी 
जी कै बहुत झ्लावरषक ओर उप- 
योगी रक्‍्खा हैं कि धार्य लोग 
(भारत के हिन्दू) विदेश यात्रा करे 
वा नहीं ? स्वामी थी विदेश बात्रा 
के बहुत समर्थक्ष हैं -- 


“कया बिवा देद-देक्षास्तर भौर 
द्वीव-द्वीपान्तर में राज वा व्यापार 
ढिये स्वदेश उन्नति छूभी हो सरझृती 
है ? बब स्वदेश दै ही विदेशी लोग 
व्यवहु/र कर जोर परदेद्ी स्वदेद 
ते व्यवहार था राज्य करे तो विधा 
दारिद्रय के भोर दु के दूसरा कुछ 
भी नही सकता । 


यह थे । महर्षि के देखोश्मति के 
लिए प्रेरणा छोत विचार । घिनसे 
हुमें प्रेरणा लेयी चाहिए। 


इव पंक्तियों में भाक्त में 
हप्रेजी शासव धौर व्यापार का 
खसा विद्रोह है। थाने चलकर जो 
भरत के गेताथों है मांग की धोर 
धान्दोसन खिले, जेलों मैं ये शोर 


फ्राँसियों पर चढह भौर स्वराज्य 
लेकर रहे । इस सबके मूलमन्त्र हैं ये 
पक्तियाँ । 


झब विचार करो ऋषि दयानम्द 
क्ाल्तिदर्शी, दूरदर्शी हैं वा नहीं ? 
हमारे राजनतिक पअ्रांदोलनों शा 
प्रेरणाप्रद तो सत्याथंत्र काश ही तो 
है। कांग्रेस गरम दल के मैता 
लाला साजपतराय झहौर सरदार 
धजीतर्सह जी ध्रार्यसमाणी ही थे, 
धौर प्रबम प्रेरणाप्रद थे स्थामी के 
छिष्य पूज्य दयाम जी कृष्ण वर्मा । 


जब भूमि जल मरन थी तो थो 
भाग सबसे प्रथम जख से बाहर हु 
वही स्थल चर जीयों रा जन्मस्थल 
हो सकता है। अब सृष्टि ध्व॒मीवा से 
विकसित होते-होते इस रूप पे धाई 
या सब बोनिया बलग-धलग स्व5 
तल्त्र रूप से हुईं--इस पक्ष विचारना 


है । 


सब बनस्वति शोर वक्षों के बीज 
झलग-प्रलग हैं। भ्रपतवे-धपतने थीजों से 
प्रत्येक्ष वृक्ष मै श्रपना विज्ञास स्िया । 
इसी बक्कार सक योनियों के वीर्य 
पृथ्वी में थे उस-उच्च वीर्य से वही- 
यही धोवि के जीव उत्पन्य हुए धाज 
भी एक छोटे से बीज से हृतथा बडा 
वट वक्ष तेयार हो जाता है तो धादि 
सृष्टि में छोटे बड़े जीव उत्पन्न क्यों 
वहीं हो सकते । ध्रमंव॒नी सृष्टि बल 
जाते के परचात्‌ बहु वीर्य लुप्त हो 
का, हैं फिर मंबनी सृष्टि चलती 

। 


प्र०-- भूमि है ये दीन थीतवर 
ही चीतर कंसे हो गये ? 


उ>-मूमि थे धीतर ही इतनी 
इत नी बडो सफेद मुलियां सास थास 
गाजरें, सलजम कंते तेयार हो जाते 
हैं। इसी प्रकार जोयों के थबैरु 
घसार के ध्रोर थी उत्पन्‍्न हुए। 
सब के ग्राकार, स्वधाव धौर भमोजव 
तथा व्यवहार भिन्‍्न भिन्‍न हैं । 
विकासवाद अधूरा है । उसकी शल्प- 
बाएँ धव सब्डित हो रही हैं । 


प्र*--आपि में सब भमनुध्य एस 
ही याति के ये था विम्त- किम 
थातियां थीं। 
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उ०- सब एक ही जाति के वे, 
पीछि फिर प्राचरणों की दिस्मता 
से दो वर्ग हुए। एक भार धर्षात्‌ 
ग्रती, सदाचार पासक्ष, दूसरे दस्पु, 
दास, अनार्य, भ्रतती, धायररशा संग 
करने वाले । बेद ने कहा-- 


प्रकर्ता दस्यु:। निकम्मों का ताम 
दस्यु है। (कम्‌ १०१२८) 


दस्यु' दास्यते' क्षपार्थातू, उप- 
क्षयन्ति धस्मिन्‌ रसा। इति | उपपक्ि ६, 
यति कर्मारि। | दस्यु क्षय करने र रोड 
जिसमें रतसों का क्षय हो जब, 
नीरस, हृदय हीन व्यक्ति वा थो 
कर्मों का क्षय करे जर्वात्‌ “नकूम्मा | 
पह कोई जाति तहीं । धार्मों मैं ही 
जो ऐसे लोग थे दै दस्यु कहलापे। 
धीरे धीरे उनका समृह बन 
गया। 


सर्वप्रथम हिमालय से उतर 
सर झाय लोग इस देश में बसे, धौर 
हसका नाम भार्यावर्त रक्‍सा। यहीं 
से ईशान थें जाकर बसे, उसका भाम 
धार्यायन (धार्यों छा प्रयन-गमण 
स्थान) रक्‍्ला। प्रफानिस्ताव के 
पठान पश्तूथ कहे जाते हैं। ऋग्येद मैं 
'पकक्‍्चास: क्षत्रिया” पक्थ श्र पुष्ट 
अतरिय, पै सब क्षत्रिय सीमाशों पर 
नियत खिए गये | यहां जिन लोगों 
ते कोई झपराष किए उन्हें थी देस 
से बाहुर विकाल दिया गया। थे 
उन उन देखों पं बसे। घावा, भोजन 
थाकार ब्यवह्वार बदल गये । ये 
म्लेच्छ दस्मु कहे गए। म्लेच्छ शब्द 
का शर्च शोई माली का धर्य नहीं 
हैं। 'म्लेज्ल भ्रपश्न्दे, जिनरछी भाषा 
बिगड़ गई । उच्चारण बिगऱ्ते से 
पृथक पृथक्‌ धाषाएँ बन गई थावा, 
धाचररता, शौतियां बदसने से 
खातियां बन गई । ऐसे परिवर्तन 
सब्स्तों -बर्षों से हुए हैं। भसुर, राव स 
भी प्लायों थें से घनाचार के कारण 
लिकाले हुए लोग ही बये। फिस 
धुरु जाति बन गई। शतपथ 
ब्राह्यरा को रूवा है. 

'देवादव वा भसुराद्य उभमे 
प्राध्ापत्या, पस्पॉषरे । सतोषतरा 
भतिमाेतेव रूस्मिस्नु बयं जू! 
भेति स्वेष्येष धास्येष्‌ जुद्दृतदओगेक 
तेडतिमादैवेव परावभूव। तस्मास्माति- 
मन्वेत परासवरस्यतम्मुखम बवति- 
मावम्‌ 
जन्के देवा! धम्योउस्यस्मित्‌ जुकू 

हैस्‍्य: पथापतिः एत्पात्समवैव प्रवदी । 
(कातपथ ११।१७) 
(छमश।” ) 


>ाजाफ़कन (८८ 
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'प-व्वदब्रचारडदवस चमक के साथ 


तु ्क चर 
>  च 


औई दिललों, 


प्रा्तोय ध्रार्य महिला सभा के 
अश्वावधान में धायोजित बेद प्रचार 
दिवप सती ध्ार्यतमाण पजाबी बाग 
के प्रॉवण में शीमती सुशीला धानद 
की धष्यक्षता मैं धूमबाम के साथ 
सम्पम्म हुआा । कार्यक्रम का शुभा- 
रम्स यज्ञ धोर नवयंवतियों के धणि- 
जअन्दन के साथ प्रारम्त हुधा । भार्य 
कन्या गुरुकुल राजेन्द्र नगर की 
ऋआऋत्राशों मे वेदपाठ भोर सहदेय 
मह्होत्रा धार्य पब्लिक सकल कीं 
ऊात्राध्ों द्वारा ध्वजगीत धस्तुत 
किया गया | थजुवेंद के ३१वें 
झध्याय के मल्त्रों ढी प्रतियोगिता 
है अहुनो वे बहुसंब्या में भाग 
पलया | दसपेँ प्रथम स्थान का 
कीतिमान माड्शल टाउन की बहन 
सकस्कती भी ने प्राप्त किया । 
शीमती कमला कपूर पंजाबी यागम मै 
चहितीय स्थान भौर बहल विभसा, 
सारायणशा विहार ये तृतीय स्थान 
ब्राप्प किया । सभी मन्त्र प्रति- 
थयोगिताशों हैँ छाय सेते वाली 
बहनों को वेदिक साहित्य से सम्मा- 
मित किया गया। विर्शावक ध्ीमती 


महदेख्द्र के बडी सूखबूक से निर्साय 
दिया। विक्षेण्तया क्षकुन्तला दीक्षित 
जी मैं वेदपाठ करने री पद्धति के 
मलिक सिद्धान्तों पर प्रकाक्ष डाला 
धोौर बहनो को प्रेरणा दी कि हमें 
आऋग्वेदमाष्य भूमिका के धाधार पर 
बैदपा5 करना भौर स्रममना 
चाहिए | 
बैंद सम्मेशभन का उद्घाटन 
खीमती ऊभा क्षासत्री थे किया भौर 
झोजस्वी ध्षब्दो में बहनों रो प्रेग्या 
जी कि देंद सप्ताह मनाते सा महत्व 
सभी सार्थक होगा, यदि बेद की 
मान्यतताशों के ध्नुरूप हम अकार्य 
आहने भपने धर परिवार धोर समाज 
आा निर्माण कर । डा० श्षक्षि प्रभा 
ऋमार ये बड़ें हो मामिक ढग से कहा| 
'छि देव विद्या हमे मानवीय सचि- 
छार धौर कर्तेग्यों की घेरणा जीवन 
के अस्येक केश में गतिश्नोल होते को 
देते हैं, इसलिए हम बहुवों शो प्रति- 
दिन नियमित रूप से वेश पह्रध्यवन 
करके उसके अनुरूप अपने जीवय 
'को ज्योतिर्मय करण भाहिए। तथी 
8? अप झोर हंसार में सुख 
का काताव रख स्थापित हो 
अकेता | बहुत गैंगलील महेस और 


सम्पर्न 


शुभीती भार्या थै भी धपने विचार 
लकषिण्पक्त किये। श्रीमती सास्ति 
देगी ये इस द्यायोजश के लिए भपनी 
शुधकामनाएँ व्यक्त की । भध्यक्षीय 
भाषरा थे सुसीसा आनन्द जो ने 
जारों वेदों का पाठ करने की पृथक्‌- 
पृथक पद्धतियों का श्रादेश भोर 
निर्देश दिया। सभा प्रधाना सरसा 
मेहता मै सभी भ्रतिथियों छो वेदिक 
साहित्य द्वारा भ्भिनम्दन किया। 
स्वामी भानन्द बोध सरस्वती जी नें 
प्राश्तीय झाये महिला सभा के सग- 
ठन की भूरि-भूरि प्रशसा की धोौर 
मगल कामनाएँ दीं। शौर विहार 
के भूकम्प एक बाढ़ पीड़ितों की 
सहायतार्थ सार्वदेशिक सभा द्वारा 
सोले गये सहायता कोष को चर्चा 


। 


| 


 आकाकत ०-3७ उकणकत- 


की । इस पर माता ब्रला मेहता थी 
ने ११०० र० का चेक दार्य महिला 
सला की शोर से भेंट किका। उनकी 
झपील पर दिल्‍ली छी सभी पाये 

महिला सभमाजों को घोर से बडी 

साजा में घन एकत्र करते का भरभि- 

बघान प्रारम्भ किया भया। स्वामी जी 

मैं ध्यामार व्यक्त करते हुए कहा कि 

“दिल्ली की माताश्नों भौर बहिनों 

ये हर सकट के समन में प्र'यंवरमाज 

की बडी सेवा की है। ईदवर से 

प्रायेना है कि उतके संगठन को 

धौर झधित प्रदान कर। धाय स्त्री 

समाज पञजाबी बाग की बढहनतो ने 

बड उत्साह से भातिथ्य सत्कार 

झौर प्रत्येक भाति से प्रान्तोय 

महिला सभा के दथेद प्रचार दिवस 

को सफलीमूत बनामै मे अपना 

बोगदान दिया जिसके लिए सभा 

महामत्रिणी प्रकाक्ष ध्रार्या ये सभी 

का घश्यवाद किया । 


प्राग्तीय ध्रार्ब महिला सभा 
द्वार! भूकम्प पीडितों एवं बाढ़ से 
पीडितो की सहायता प्रारम्भ किफे 
भभियात के द्यततयंत १७ सितम्बर 
श्ह्द८ को प्रान्तीय भाय॑ महिला 
सभा ने ५,१०० २० की राधि का 
संक धौर भारी मात्रा भे वस्त्र सार्व- 
देशिक सभा के माननीय प्रधान 
स्वामी आबन्द बोध जी सरस्वती 
को उनके कार्यालय पं जाकर दिये 


गे । 
कार्यक्रम डी समाप्ति धाश्ति- 
पाठ के साथ हुईं । 
प्रकाण प्रार्षा 
महामत्रिणी 
् 











कणौरी »५ 

गाधीजी कहते थे "जब कभी 
आप दुविधा में हों... सबसे 
गरीब और कमजोर आदभी के 
चेहरे को, जिसे आपने देखा हो, 
याद करे और स्थय से पूछे कि 
जो कदम आप उठाने जा रहे हैं 


बह अच्ले जीबम और भाग्य को 
कियत्रित कर सकेगा? 





2 सान्‍क तक | है 


२ भक्टूबर, १६८८ 'साप्ताहिए धायंसंदेश” $ 













अर. 
चाट मसाला 
चाट सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह वेहतरीन मसाला है। 
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दातों की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज और लज्जत पैदा करता है। 
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समता दिवस मनाया गया 


ग्वालियर । विगत दिवस स्था- 
नोय झ्रायंसमाज चित्रगुप्त गज 
हारा योगीराज श्रीकृष्ण का जस्म 
विन “समाज अधिकार दिवस के 
रूप थैं मनाया गया | साथ ही विगत 
एक सप्ताह से चल रहा ' वेद प्रचार 
सप्ताह भी सम्पत्न हुंप्रा। समापन 
व्याश्यान मे बेदो के सुयोग्य विद्वान 
धाचाये विजयपाल श्षास्त्री (डो०ए० 
थी० नेतिक छिक्षा सस्थात) घई 
दिल्ली मैं योगीराज श्रीक्ुष्ण के 
तिजस्थी जीवत की घटनाप्नों का 
वर्णोत करते हुए बताया कि केवल 
कटनीति के द्वारा ही उन्होंदे महु- 
चारत युद्ध थै भीष्म, दुर्योधन, रूर्स 
व ध््वत्यामा जंसे योद्धाप्रों को 
परास्त कछिया। युद्ध थैं पाष्डवों को 
बिजयथी दिलाई। समाज के मल्त्री 
थी किलो रीसाल गौतम ने इससे पूर्व 
बताया छि श्रीकृष्ण एक धाप्त पुरुष 
योगोराज थे । समान धथिकाए पर 


बोस हुए उन्हूनि कहा कि वेदिक 


धर्म में जन्म से छोई जाति नहीं है 
प्रपितु गुण कर्म स्थयाव से वां 
व्यवस्था हैं। इस अवसर पर उन्होने 
विशेष रूप से हरिजन बन्धुभ्रो से 
प्राह्वान किया कि भायंसमाज मदिष 
के दर्बाजे मातव मात्र के लिए खुले 
हैं। जहा झाप वेद को पवित्र शान 
गगा में गोता लगायगे वहीँ समान 
प्धिछार भी मिलेगा। क्षकराचार्य 
के वफ्तव्य निनन्‍्दनीय हैं। 

सर्व प्रथम उपस्थित हरिजन 

हा माल्यापंण करके स्वागत 

किया गया दोर उन्हें नवीन पश्ञो- 
पयोत (जबैऊ) धारण करवाये तथा 
यज्ञ के यजमान भो बनाये गये। 
यज्ञोपवीत धारणा खरते वाले महा- 
नुघाव (पेशेवर) शिक्षक्ष है, उनको 
बेंदों के ध्वनुसार बाह्यरा बर्ण से विभू 
पित स्िया। अन्त मे प्रसाद वितररा 
य झामार प्रदर्शन के बाद क्षायक्रम 
उत्साह पूर्वक सम्पश्न हुप्ना । 

मल्त्री, झ्ार्ययमाज 


; 





२ शक्‍टूबर, १६«८ 


आयंसमाज स्वामी दयानन्द मार्ग अलवर में 


विज्येष कार्यक्रम 


वैदिक विद्या मविर स्वामी दया- 
ततद मार्ग झलवर में कृष्ण 
जम्माष्टमी पर्व को समता दिंवम 
के रूप मे मनाया गया जिसमें १००० 
को सझया मैं अलयर के बायरिकों 
ते जाग लिया । विधिवत्‌ यज्ञ के 
पद्यात्‌ ५१ पिछडी 4 हरिजन 
जाति के महिला व पुरुषों ने यज्ञो- 
प्वीत धारण किये तथा उन्होंने 
मास व मदिरा का परित्याग करने 
का सशलप लिया। स्वतश्वता सेनानी 
एक भूतपूर्व विधायक्ष श्री छोटसिह 
एडवोकेट प्रधान झारयये प्रतिनिधि 
सधा, राजस्थान से इस समारोह की 
अध्यक्षता को । उन्होने ध्यने वियार 
व्यक्ष करते हुए कहा कि किसो देश 
ये समाज का विकास उस समाज के 
पिछुडें वर्ग को समाज में उच्च व 
समान झक्‍ह्थिकार दिये वगेर सम्धव 
नहीं है। हमारे पिछडे खहलसाने 
वाले वर्ग को बेंव के धनुसार यो 


ही सम्मान प्राप्स है जो उच्च वर्च 
को । भायंधमाज संदेश जाति-पाति 
की विषमताभों छो दूर क्षरये का 
प्रयशन कस्ता रहा है, उसी कम थे 
झधाज का धायोजन यो एक कड़ी है । 


समारोह सो विराट हिू समाज 
के सचिय थो वितामणी जी *ैं सुस्य 
झतिथि के रूप मैं सम्बोधित किया | 
धष्य वबताधों ये थो मोख्तस चस्य 
जाटब भूवपुर्वे विधायक, भी डास- 
चल्द धाये, थी मा० बुबजारीसाल 
माथुर, क्री मती रमला क्षर्मा व विधा- 
सागर शास्त्री ने । शशोपनोत धारण 
करते वालों से थी सुमेर सिंह 
जावरिया क उनकी बर्मपत्नो, मा० 
प्रभु दयाल जाटवथ, भी डालचत्ज 
ह्यर्य प्रमुस के । 


दीप थार्य) 
मन्त्री 
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दयानन्दाब्द-- १६३ 
विदेश में ५० डालर, ३० पौंड 


आयंसभाज फिजो में हिन्दुओं को रक्षा के लिए आन्दोलन करेगा 


समाज को छगत्रमाछत बन्धन से मुक्त करानां आयंसमाज का महत्त्वपूर्ण कार्य है __. 


यंसमाथ भपने प्रारम्ध के 
दिन से ही भनेक आन्दोखनों के 
माध्यम से प्रारीमात्र के उपक्वार में 
संलग्न है; थेदों में किसी भी प्रकार 
भा शोधोलिक था शंन्य किन्‍हीं 
“सोमाझों का वर्शान नहीं किया गया 
हैं। ये सिद्धान्त सावभीम हैं तथा 
इसका प्रभाव सी प्राणीमात्र पर 
पढ़ता है। ध्ायंसमाज के भनुसार 
सभी बराबर हैं। कोई भी प्रादनोी 
बढ़ा या छोट! भहों है। ब्राह्म ण॒, 


क्षत्रिय, वेदय भौर छाद्र | 
झपता-प्रपना छर्सभ्य है। ये वर्सा 
मनुध्य के ढाक्म ध्रजित किए भी 
सकते हैं। यह प्ार्यतरमाज शा ही 
उपकार है कि निम्न वर्ण में पेदा 
हुआ व्यक्ति भी श्राहारा के उच्च 
पद तक सहुचा भा है। गुरुकुज थें 
विशाधियों को पता भी नहीं होता 
दि छोन किस जाते का है। वहां 
सभो समान हैं। ये उद्गार दिल्ली 
धार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० 


सथझी 
ये 


धर्मपाल ने आत्मशुद्धि क्षाश्रम में 
धायोजित 'झाय॑ महासम्भेलन में 
व्यक्त किए। उन्होंने कह कि जाति- 
वाद एक प्रमिशाप है। 

झाये साइयों को चाहिए कि वे 
पते नाम के सामने से उपतामों को 
हटा दें । वे सभी को समान समझें । 
यदि ऐसा नही होता तो किसी भो 
प्रकारं के समानता समारोह भायो- 
जित करने को प्रावश्यकृता नहीं है । 
क्योंकि यदि हमारे मव में जाति के 


--डा० धमंपाल 


प्राधार पर विष भरा है तो समानता 
कंले ्राएणी । सा्वेदेशिक सभा के 
धाद्वान पर बिदव भर थे समता- 
सम्मेलन मनाए गए। यह एक सरा- 
हनीय कार्य हुप्रर है। हमारा कत्तंव्य 
है कि हुम हस कार्य को भागे बदाए 
भौर इसे प्रपने जीवन में क्रियान्वित 
झरे। 

इस सम्मेलन की श्रष्यक्षता 
महाह्यय भरतासथह से की । 

शिक्ष पृष्ठ ३ पर) 


फिजी की नई सरकार द्वारा हिन्दुओ को ईसाई बनाने का कुचक्र 
भारत सरकार से हस्तक्षेप को मांग 


कर्नल रावुका वे फिल्रो थे संतिक 
धाधार पर नई सरक्षार का गठन 
कृषके स्विदान में साम्प्रदायिस 
भाधार पर भवैर परिवर्तन किए हैं 
जिबयें मारतोय मूल के बहु्ंस्यक 
ता को ईसाई बनाये रा 

पछीक़ चलाया गया है। 
उबत घंठना पर धपनी प्रति- 
क्रिया व्यक्त करते हुए सा्यदेशिक 
धाय॑ प्रतिनिथि सभा के वैधान 
स्वामी झानेन्दवोथ सरस्वती ने 
बताया कि फिलो मैं धारतीय मूल 
के ६ लाख ५० हआर लोग रहते हैं 
मो फिजी की जनसख्यां के प्रनुपात 
से बहुसंश्यक्ष हैं। किन्‍्तु कर्नल 
है नए सर्विधान हैं सांम्प्रदा- 
विद धोलेके? मेंहू बौषरो को 
है छि फिंजीं मैं यदि भारतीयों को 
९ है तो ईसाई बंगकर ही रहता 

| 


स्वामी थी ये कहा सि धाय के 





युग थे तावाक्षाही नहीं चल सकतो 
है, क्योंकि माश्लीय लोगों से ही 
फिजी छा विकास हुंधा है। उन्होंने 
झपनता खत-पसोनां बहारूर वहां 
भूमि सुधार, सेतीवाडी, व्यापार 
तथा उश्योग धत्थों धादि सद पर 
अपनी कडी मेहनत की जबरदस्त 
छाप छोडी है । 

थी स्थामी बानन्दबोध सरस्वतो 
मैं फिजो के इतिहास पर धकाद 
डालते हुए कहा कि सर्वप्रथम १५ 
मई १८७० की सियोतीदास नांभस 
पानी के जहाज से भ्रंग्रेजी सरकार 
दें ४६२ मारतींव मंजदूरों को फिजो 
में उत्तारा भा। उस संभव वहां 
किसी प्रकार का विंकांस तहीं था 
धौर म॑ संडर्क + शेतीवाडो का ही 
प्रबन्ध था | रुचोंग दर्ष्यी कौ तो 
चैची करना भी व्यर्थ हैं। इढके बाद 
जोरों संश्यां मैं सोग वहां येए धोर 
उंद छोटी देशे ढो संगृद्धि को 
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का है. 





शल्यादक--पं» यशपाल सुंबेशि एम ए० 


ऊंचाहयों तक पहुंचा दिया । 

थार्यतमाज दें फिजो में हिस्दो 
झोर धारतोय मादाझों का जोरदार 
प्रचार किया | कई समाज मन्दिर व 
ह्कल खोले गए। हिल्दू जनता थै 
सी पपने मन्दिर व धर्म स्थानों को 
स्थापना को । कनेल राजुका के सत्ता 
ससालने से पूर्व भी पिछली सरकार 
कै भारतोव लोगों को उरको जन- 
सलया के भाषाएं पर पूर्णा प्रधिकार 
दे रखे दे। किस्तु राबुका की सेनिक 
सरकार ने पदमार संमालने के पश्चात्‌ 
सविधान में प्ामूलचल परिथर्तय 
करके भारतीय मूल के लोगों को सब 
प्रकार की सुविधाधों से वंचित करवे 
का पड़यत्त्र रची और अहृर्सस्यक 
भारतीय समुंदाय को ईसाई बनने 
छा ब्ादेश दिया । 

स्वामी भानन्वबोध सरस्कती मे 
येंह् रहस्योदघाटवं किया हि फिली 


दो पूर्व सैरकार॑ में ३ हजार फौजी 





न 


जवान थे जो धर बढाकर ५ हजार 
कर दिए गए हैं। उन्होंबे यह भी 
बताया छो पिछले दिनों कुछ हिन्दू 
युवकों छो लेकर वह प्रधान मन्त्री 
थ्री राजीव गाधी केनिजी सलाहदार 
श्री प्रातरद क्र्मा से मिले थे । 
स्वामी जी से भारत सरदार 
से मांग की है क्षि--- 

(0) भारतीय मूल के निवा- 
सियों के धर्म की रक्षा के लिए 
फिजो सरकार पर तुरष्त दवाब 
डाला जावे । तथा, 

(२) फिजी के इश् साम्प्रदायिक 
बड़्यश्त्र के मामले को सुरक्षा परि- 
पद मैं उठाया जाबे। 

श्री स्वामी जो ने प्रधान मन्त्रो 
श्री राजीवे गांधी भोर गहमन्सी थी 
बुटातिह को भी बिशेश्पत्र लिखकर 
भआरतोय मुल के लोगों के धर्म को 
रक्षा के लिए तुरंश्त उचिंते कार्रवाई 
करये का धतुरोध किया है। ७ 


प्रकन सम्पादक--+्सुयेदेव 





€ धंष्तुबर; १४०७ 
8 । 


२ भाप्ताहिक 'आापसन्देश 
श्रद्धा देवा यजमाना व्यक्तियों को प्राप्ण होता है 
वाबुगोपा उपासते। श्रद्धा कर्मवामू, सम्चरित्र भोर सदाचभारी 
थक्षा हृदय्ययाकुत्वा होते हैं। ध्तः सकपत॒त्य और यश 
अद्धया बिन्दते वसु ॥ हे सह सम्पादन अरड्धा से करो । अब 
ऋ० १०१५१/४। लेखछ--रामदयाल धारय॑ थघड़ा से बलिदान देने वाले उत्त 


श्रद्धा अत्‌ृ+ धा-- सटय धारण 
शात्म विधवा सहज विश्वास प्रथवा 
अन्य विधष्यास का नाम श्रद्धा नहीं 
है। सत्य को निदचय पूर्वक जानकर 
उसे दृढ़ता के साथ घारण कचचना 
थद्धा है। सत्य धारण प्रयवा 
निष्ठा के धाथ अमभोष्ट की साधना में 
लगे रहन! श्रद्धा है। भात्म विध्वास 
के साथ साध्य को साधना में जट 
जाना श्रद्धा है। हृदय सदल्य के 
साथ लक्ष्य को श्रोर प्रवत्त रहना अद्धा 


है । 

देव श्रद्धा के द्वारा ही देवत्व 
प्राप्त होते हैं | यज्ञानुष्ठानी श्रद्धा 
द्वारा हो यज्ञ-फल सुखंश्वयं प्राप्त 
करते हैं। वोर श्रद्धा के द्वारा हो 
विजय लास करते हैं। योगी भो श्रद्धा 
द्वाश ही योग साधना पथें विधि प्राप्त 
करते हैं हृदय संकल्प मैं हो श्रद्धा 
छा निवास है । निस्सदेह हृदय 
सकलप ही थद्धा है। हृदय हृदय में 
प्रेम से मिखाप होता है। श्रद्धा 
नहीं तो व सत्य से प्रम हो सदूता है, न 
सी प्रकार को विद्या या शान 
घाप्त हो सके। श्रद्धाव।न्‌ हिसी थो 
ज्ञान ऐंदवर्य को प्राप्त कर सकता 
है। प्रेम एवं भरढ्ा से किए गए 
व त्तंध्य कर्मों के परिणाम मनुष्य की 
घगति के साधक हुंते हैं उसमें कसी 
होन भावनाशों को नहीं पाने 
देता-- मनुष्य को चाहिए कि वह 
धापने कर्सव्य कर्मों का कभी त्याय 
न करें बल्कि उनसे झपने जीवन पथ 
को सदा कुदाल धोर धानन्दमथ 
बसाये | श्रद्धा के साथ दृढ़ सकलप 
झौर निदएयय के साथ योगपथण पर 
झारूढ हृथिये, प्राप बहुत शीघ्र सफल 
होंगे । विववास रखिये और प्रसम्नता 
के साथ योगानुष्ठात धशारम्म 
छोजिए। देव देवजना । यजमाता. 
यजानुष्ठानी धौर (वायु गोपा") 
बाण रक्षक वीर बन (हृदय्ययाकुत्या) 
हादिक सकल्‍लप के साथ (श्रद्धां) 
श्रद्धा प्रयोच्ट को प्राप्त करते वाली 
श्रद्धा को (उपासके) उपासते हैं। 
(कद्धाया) श्रद्धा से ही (विसु) भन 
अमोष्ट (विस्वते, प्राप्त होते हैं । 


श्रद्धा यहू अमोष मित्र है जो 
प्राणों क्षो गति धशौर क्षक्ति देतो है 
बहू मत्र है। जो व्यक्ति में सर्वस्व 
समर्पण की प्ररणा उत्पर्त छरतो 
है। “अढ़ा” वह गाडी है जिस के 
द्वारा व्यक्ति ध्मं क्षो मजिल तक 
पहुच सकता है । 


सोनारों का बास, डंडियों का योक, 
जोधपुर (राज०) पिन--३४२००१ 





ज्ै 


श्रद्धा भ्रमृत है किन्तु तब जब 
वह ज्ञान के द्वारा उत्पण्न हो । धज्ञान 
के वक्ष पर जो फल लगता है उसे 
हम श्रद्धा नहीं रूह सहते । क्‍यों कि 
श्रद्धा से मिलतो हैं, पवित्रता, ग्रक्षय 
कम धक्ति,उठनें प्रोर कुछ करने की 
झावना। 


अभद्ा नररू झोौर श्रद्धा स्वयं 
में ले जातो है। धद्धा उस उत्कृष्ट 
भावना का नाम है जो कुछ प्रगट 
करना चाहतो है अत सत्य धर्म धौर 
ज्ञान का प्रसार श्रद्धा के बिना भ्रस- 
भव है प्रायंसमाज सगठन के पास 
विदव विजय के सब ब्वाघन हैं, यदि 
नहीं है तो केवल श्रद्धा। कमो-क भी 
सोचते हैं काश ऋषि दयानन्द के 
अनुयायियों थे धद्धा होतो । गुरु के 
अति घधगाण निष्ठा होतो हैं। धर्म 
प्रसार के लिए सर्वस्व समर्पण की 
भावना होती तो भाज घरतो के 
सारे गिरणाधर, मश्जिद, मब्दिरों 
पर झोरेम ध्वजा लहराती। दुनिया 
का हुर ध्रादमी ऋषि दयाननन्‍्द को 
मार्ग-दक्षंक मावता भौर सच्चा 
इस्सान बन दोतानियत छो समाप्त 
करने में जुट जाता, हम स्वप्य देखे 
में विदवास नहीं करते। क्षमं को 
साधना हो हमारा जीवन है। थोषन 
का आाधार है श्रद्धा वे दिया है| 
यही हमारी पूजी है, यही हमारा 
सबल है, यही हमारा मंत्र है। श्रद्धा 
के इस विदवास को श्राप तक कंसे 
पहुचायें ? लाखों दयानस्द के अनु- 
यायियाँ में श्रद्धा का प्रसाद कंसे 
पहुचे ? यही विश्तनोय है धौर इसी 
का उत्तर है हमारी सफलता-- 


हमारी का धर्य है ऋषि दया- 
नम्द को हम नहीं जावते कि श्राप 
क्या जानते हैं, हमें नहीं पता कि 
बाप क्या मानते हैं किन्तु इतना हमें 
बहुत प्रच्छी तरह जात है कि भाप 
पैश्रद्धा नहीं है, प्रापके मन मे ऋषि 
के प्रति निथ्ठा, श्याग नहीं है। यदि 
हो तो पह्ाज सतार वेदमय 
होता । शहीदों के बलिदाव दियत 
पर झाप जलुस भी निकालेंगे शोर 
सथाए स्री करने, भाषरा देंगे शोर 
सुनेंगे मी पर क्‍या कोरी समाझ्रों 


झोौर थोधे थावरों से कुृष्वन्डो 
विष्वम भार्यम्‌ के नारों से या 
झाहीदों छी जय बोल लेने से मह॒ृदि 
दयानन्द का सपना साकार होगा ? 
नहीं, यहु तो तभी सफल होगा जब 
कि हम सभी पशार्यसमाजो सच्चे 
घारमिक बनकर यम नियम पालन 
कर ध्पते वेदोक्त धर्म छो भ्रावरण 
में लाने वाला धार्यसमाज का नैता 
बन सकते हैं । 


आप एँ आये तत्त्व है नहीं केवल 
नेता बनने छी प्रगाध श्रद्धा मौन 
समान धो र अपनी प्रतिव्ठा की माला 
को पहले भाषण देने को भी प्रस्तुत 
परन्तु आप वेद के भाषण मे कोरे 
हैं। नियम का झाचररा धाप कभी 
छरते नहीं तो भी भाप ध्पने को 
सुवकक्‍्ता भी सममत्े हैं। धाप हुकूमत 
करने को चाहते हैं इसलिए भाप कुर्सी 
थे जिपके हुए धोर नेता बचे हुए हैं। 
देता मैं निदिष्ट तोचों बातें तो होनी 
ही चाहिए । यदि दैता में झपने धनु- 
यायियों को कुमार्ग से हटाकर सुपथ 
पर चलाने की सामर्थ्य नहीं है तो 
उसे अपने को नैधान समझता 
चाहिये भौर न ऐसे को रूशी मैता 
ही बनाना चाहिए। लक््य की सिद्धि 
प्राप्स करने एक कराने के लिए सहो 
नेतृत्व सुबक्ता को ध्ावश्यख्ता है। 
एक सुवकता ससार क्षा जितना 
कल्याण कर सकता है उतना धन्य 
खोई नहीं कर सकता धुमावण द्वारा 
मानव जाति का जितना हित; हे 
सिक्षरा, पथ-प्रदर्शत शोर 
निर्मारा किया या सकता है उतना 
भय किसी उपाय से सम्भव नहों । 
जितनी सफलता या विद्यय सुवक्‍्तृत्व 
(सुनायरा) से प्राप्त होती है उदनी 
तो लैखबी शौर तलवाए से भो वहीं 
हो सकती है--एक सुवक्ता श्संरुयों 
सेलकों घनवानों हौर वोरों को 
अपया प्नुयागोी बना लेता है। 
नगर जवपद यापष्ट्र और 
ससार का बन सस्ता है । चर 
के लिए यह परम आवश्यक है कि 
वह यक्षस्वी थी हो । बवतुत्व शोर 
यक्ष साथ-साथ चलने चाहिये । 
अन्यथा परिसाम प्रतिकूल धोौर 
धवारुछतीय होता है। यक्ष उन ही 


साहसी नवशथुवकों को आवश्यकता 
है । जो अठावान, शुद्ध हृदय 
धोौर सहृदय हों । हम श्रद्धा 2 
श्रद्धा को बुलाते हैं। हम जीवन 
लीथन मागतै हैं। हम ससधार ५ 
मतो-मजहुबों, पत्थों की समाप्ति के 
लिए शहीद बनमे के लिए उत्सुस् 
युवकों को टोली देखना चाहते हैं । 
भावणों में ध्राग बरसाना भौर बात 
है धौर जीवन को झ्राहुति देना शौर 
बात । नेतागिरी की भूख से शहीदों 
का बलिदान चमकैगा नहीं वह तो 
तभी सफल होगा जब हम भी प्रार्णो 
को प्राहुति श्रद्धा से देंगे। 


अखिल भारतीय आय॑ स भा 
उत्तर प्रदेश का 


प्रान्तीय सम्मेलन 


सम्मेलन स्थवल--भल्ला धर्मशाला 
(विजय नगर तिराहा के पास), 
दिनांक-- ७, ८, £ अक्तृबर १६८८ 
विन छुक्र, क्षनि, रविवार 


देश में वेदोक्त क्षासन धरणाली, 
वेदिक घ॒र्म की भर्यादाधों का जनता 
से पालन कराना तथा वेदोक्तहिक्षा 
प्रणाली को प्रारम्भ कर।नै में ध्ार्य 
सभा छुघोर प्रयरन होगा । + 


इन्हीं उद्देश्यों को लेशर यह 
प्रान्तीय सम्मेलन किया जा रहा है। 
जिसमें भारत के उज्यकोटि के 
विद्वानू, महात्मा स्वामी भेतनायन्य 
राही, इटावा, स्वामी इश्द्रदेव (पति 
कुलपति भादक्ष युरुकुचश्ाहो पोली- 
भोत, ध्ायाय॑ विद्यादेव कास्त्री 
धागरा, प० कुशशाम धार्य फरु शा- 
बाद, प० नरदेव ह्ार्य भमजनोपदेक्षक 
भरतपुर राथस्थान पार रहे हैं। 


धत सभी माताझों, बहिनों एक 
भाइयों से निवेदन है कि इस ईएवरीय 
कार्य में तत, मत एक घन से सह॒ये 
प्रदान करं एव समयानुसार कार्यो 
है पभारकर विद्वानों के भजन, 34- 
देश सुनकर धपने मानव जीवम को 
सफल बनाने का प्रयास करें। 


जे 0 


और: 
जय ,ब 
$ 5 


६ 5 
५ (४४ ///॥ कर के 


€ बादूवर एशचंद 


जासलकुक अार्यचनोल 





+ ओऑपरससार्ज जज कण 0 र्ज 
और 
अछतोद्धार 


-डा० हु  / 9_ हा० हरिवंश राय बच्चन राय बच्चन 





(डॉ० हरिवशक्षराय बज्चन 
हिल्दी जगतू के प्रस्यात कवि हैं। 
धार्मसमाज सभी को समात धथि- 
छार दिखाने के लिए प्रयत्नश्षोत है। 
धार्यसमाज छुपाछुत भे विष्यास 
वहीं रकरता। भो बच्चन पर थी 
धार्यसभाज का प्रयाव पडा था धोर 
ढत्होने इस कार्य से सतोष छा थो 
धनुलव किया था। यह इत पक्षितयो 
में द्रष्टब्य है। वे पक्तिया उनकी 

_यूत्मकथा गया भूलू क्या बाद खरूं 

ली गयी हैं। यह बात थी ध्याव 

देने घोग्य है कि उन्होने इस समस्या 

का समाधान करते के लिए समाज 

के साथ राज्य पर थो जिम्मेदारो 
डासी है--सम्पादक/ 


धोर जब धपने उधरदे योवन 

के दिनो मे धार्यलमाज के ध्छूतो द्वार 
धोर बाद में यावी थो के हरिजन 
घान्दालन के साथ मेरी सहृलुभूि 
थगो तो मुझे इस बात पर बक हाथा 
था कि मेरा तो एूक माँ हा बम 

४ (रन घम्मा या; घोर जब एक दिन 
शायद नगर के धायंसभाज में बायो- 
जत कसा प्रातियोज मे पैदे धर तो 
का पगठ मे न5सर सब्य| साथ! था 
लिया तो मुझे बडो असध्नता जोर 
सन्ताष का अनु यव हुथव।; धोर पुमे 
लफू क्ष सैंने चम्मा को बिरादरा के 
साथ स्थाय किया, पर मेरे 
सम्बण्धियों सौर नातेदारो सो यह 
खबर बढी तायबार भ्रुजरी उन्हांते 
व्यग्य स खहा के धाखिर इसमे 
भमारत का छातो रा दूध पिया 
था, उस कुसस्कार का कुछ अह6र 
हाना हा था। यह सस्द्धार का धरबाव 
था, कक देश के सभाज सुधारक 
[22 के उपदेसों का, कि मेरे अपने 
वीक सी उदार वियादो सा; 
मेरे मन से बहुत पहले ही धछूतों 
को समभते को बात विश- 
कुल उठ गयो भी । जय स्थतत्त्र रुप से 
मेरा सपना बर हुश्वा ता सवशार 
चमार ही मेरे खाता बनाने बाते 
रहे । गुमे छादयर धोर क्रांब तो 
होता जब यबर को कहारित 

चमार के छुए बतंगों को माँग 

इन्कार कर दता । हिस्तू सवाज-“तस्त 


मैं मछुतवन की थी श्रेणियाँ-दर- 
श्रेणियां हैं। धाजकल एच जमादार 
की लडकी-कमला--मेरे घर काम 
छरती है धौर कथी-कमो खाता भी 
बनाती है | मुम्े समता है कि मेरे 
पूर्वजों वे भ्छुतों छा ध्पमान करके 
जो पाप किया था उसका यत्किवित 
प्रायश्वित्त मैं कर कहा है। सामा- 
जिक स्तर पर छोई सुधार हो, 
इसके पूर्व व्यक्ति व्यक्ति को चिर्भी- 
कता धोर साहुस के साथ प्रागे 
बढ़ना होगा। 


इधर मैं सोचवे लगा है कि 
अबछूतो के साथ या उनके हाथ का 


खाना-पाना ध्थया उनके लिए मन्दिर 


का द्वार सांस देना फैबल रूमाती 
धोपचार्किताए ध्थवा प्रदर््षत हैं। 
समाज मे उनसखो भरता वयोचित 
ह्थान तथोी मिलेगा जब उनमे क्षक्षा 
का व्यापक प्रचार हो घोर उनका 

धार्विक् स्तर ऊपर उठे। साथ ही 
जात रा प्र सला को ऊरर से नोते 

तर टूटना नहीं ढो ढाला हाना होगा, 
जात &ा जड़, बचद्वोत धोर हा त- 

कारक रूढ़य। सं |वस्तवग के लोग 
उतन ही जरूढ हैं (जतठतें उच्चवम 

क्‌ लोग । एुक छाटा-सा कदम इस 
दिल्ला | यह उठाया जा सकता है 

रू लोग धपरे नाम के साथ भ्पतवी 
जांत का सकेत सरना बन्द कर द । 

जित दिना मैं यूनर्वासटी थे धध्या- 
पक था, मैं ध्पते बहुत-से विद्याथियो 
को प्रति कस्ता था कि मे शपते 
नाम के साथ धपनों जाति 4 जोड़ 

धपते सो रामप्रधाद त्रिपाठी घही। 

केवल रामप्रदाद कहुं। सास्त को 

धाजाद सरकार वाहुती तो एक 
विभयक से नाम के साथ जाति 
खगाया बन्द करा सख्ती थो--रूम- 
से क्रम सरसखारी कामजों से जाति 
का काखथम हटा सख्ती था,--श्सके 
पर्चिणाम दृरवामी धोर हितसशर 
होढे। पर धथों उसमे कुछ भी 
क्राग्तिकारों काम करते रा साहस 
नहों है। वह जता चसा धाया है कसा 
हो, या उसमें योडा-बहुत देर-फर 
करके यलाने चले जागे में हो धपनो 
चातुरी जोर तुरक्षा सबकती है । 
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(पृष्ठ १ का शेष) 


आयेसमाज फिजी में. . . 


उन्होंने बताया कि भायंसमाज 
इस बात के लिए वयत्नक्षील है कि 
सभी को समा श्रधिकार मिल। 
झार्यसमाज भांकत में ही नहीं, विश्व 
के श्रस्य देशों में भी भ्रपनो प्राधाज 
उठाता रहा है। भवैक देशो मे श्रार्य 
महासम्मेलन विए था चुके हैं। प्रभी 
एक नया मामला फिलो का पभ्राया 
है। यह एक बहुत ही दू खद बात है 
कि किसी व्यक्ति को डरा कर 
घमकांकर उसका धर्म परिवर्तित 
कराया जाये। फिजी मे भारत मूल 
के व्यक्ति हैं। वे वहा पर अभैक 
वर्षों से रद्द रहे हैं। यदि मैं यह कह 
कि देस को समृद्ध बनाने मे उन्होने 
विज्ञलेष योगदान दिया हे, तो कोई 
बतिश्॒योक्ति न होगी। भाज यदि 
फिजी थे वंभष है, शिक्षा है, उद्योग 
घन्ध हैं, तो उसमे भारत मूल के 
थोगो रा विदेष हाथ है| भाज उन्हें 
रहा जा रहा है कि वे या तो ईसाई 
बन जाए, अन्यथा देद छोड दें प्रह 
कथम मानवता के लिए भ्रशिशाप है 
धोर छिसी भी प्रकार उचित नहीं 
कहा जा सकता । हम तो यह चाहते 
हैं छि लोग धामिक हो सत्यवादी 


हो, निष्ठावान्‌ हों, भावा रवान्‌ हाँ, 
पर हमारे ईसाई भाहयों को धर्म 
नहीं धर्मान्तरण प्यारा है। यह 
धर्माप्तरणा की पाषो हमारे देश से 
भी चल रही है। उडीसा के फुल- 
बाडी जिले मे आज भयकर युद्ध 
छिडा हुआ है। वहा के बनवासियों 
पर प्रनुसुचित जाति के सदस्यों का 
धर्मान्तरण दिन प्रतिदिन और भषिक 
होता जा रहा है। हमाई चर्च इस 
काम को काफी दिन से कर रहा है। 
मुझे यह कहने मे गोरव छो घनुभूति 
हो रही हैं कि यदि इसका मुझाबला 
किसी ने रिया तो, वह पश्ार्यसमाज 
है किया है। जवाबी हमला भी 
आर्यसमाज वे ही किया है। हमारा 
विश्वास है कि प्रायंसमाज के भाई 
उष्हें मुह तोड थवाब दगे। इसके 
पीछे भी एश ही मावना है। हमारे 
वेदिक धर्मो भाई हरिजयो को वरा- 
बर का दर्जा द तो यह समस्या नहीं 
रहेगी। हस अवसर पर धाचार्य नरेश 
श्री रामक्षरणादास प्रार्य, श्री भोम 
प्रकाक्ष तलवाड, श्री वीरसेन मुखी थे 
भी भ्रपते विचार रसे । 





आयेंसमाज राजौरी गार्डन नई दिल्ली मे 


सामवेद पारायण 


दिदांक ३ प्रवतूबश् से € 
धक्‍तुबर तस पार्यत्तमाज मन्दिर 
जे ३२०६-२०७ राजौरी गान नई 
दिल्ली में सामबैद पारायरण यज्ञ एव 
वेद प्रवचर्यों छा सब्य प्रायोजन 
किया गया है। इस यज्ञ के ब्रह्मा 
तथा प्रवक्‍ता प० यघ्षपाल सुधाशु 
एम० ए० होगे। 
यज्ञ कार्यक्रम-प्रात ६ बजे से € 
बजे तक्क निश्य हसे € प्रवतुबर 
तक चलेगा । रात्री मे ४४से €६- 
३०बज तक बेद प्रवचन का रूायें- 
क्रम घलेगा। प्रवचन से पूर्व थी 
बैदव्यास के मधुर भजन होगे । 

पूर्णाहुति पर € पवतृबद् को 
विक्षेत कार्यक्रम होगा जिस स्वामी 
विद्यावल्द सरस्वती, डा० वाचस्पति, 
डा० महेश विद्यालकार डा० सूर्यदेव 
धादि विद्वान एव श्रार्य वेता 
पषारेंगे । 

श्री खगदीक्ष धार्य सयोजक वे 
बताया हस कार्यक्रम का उदेस्य 
नवीन पीड़ि को भ्रार्य सस्कारों से 
एय वेदिक घ॒र्म से परिचित खराना 
है। यशपर युवा दम्पतियों को धास- 
व्जि। किमा जावेगा, साथ हो 


यज्ञ वेंद प्रवचन 


साहित्य वितरण का भी दार्य 
किया जायगा । उल्लेखनीय है 
तरुणो का एक प्ार्यन क्लब भो 
इस प्लार्यसमाज में चल रहा दीं 
जिसमें सामाजिक सेवा के कार्यों से 
लेकर यश एव वेदिक प्रवक्तापो के 
प्रवचन भी होते हैं । 


धार्यपमाज के प्रधान श्रो 
देशराज सेठी तथा मन्‍्त्री नन्‍द- 
किशोर भाटिया प्रौर सयोजक 
जगदीश प्रार्य के' प्रधास से कालोवी 
के बाजारों पे बड़े धारी प्लाकार के 
साइन बोर्ड पक्ट कार्यक्रम छो विज्ञा- 
पित छिया गया है। विज्ञापित करते 
का प्रक्षार बडा घनुठा एव दर्शहांतोय 
है । 

हस समस्त कार्यक्म में सभी 
जन गअ्रामन्य्रित हैं । 


चेनाव समाचार 
आयेंसमाज राणा प्रताप 

बाग, दिल्‍ली-७ 
प्रधान--श्री जसकत राम साही 
मन्भजी--शी अगदीश्ष अन्दर 
कोषाध्मक्ष--श्री दैवराज तनेया 








सान्काशक कडीफफिक 


९अलकुल 4विक्म 


सत्याथंप्रकाश का महत्त्वपर्ण देन : अष्टस स्म्न॒ल्लास 


बतांक से आगे 


बैदों पेंदस्यु, धयुर, राक्षत, 
धावि यो लिशे हैं कै कोई जातिया 
नहीं थीं। मनुष्यों के स्थमाव के 
कारण पवाम पड़े थे। जंते 
उपर्ि बर्शित, जो प्रपने ही मुख थे 
भाहुति दे भर्वात्‌ स्वार्ी राक्षत जो 
झपनी झौर पपने भोगों की रक्षा ये 
लिप्त रहे | परित पेतते के अत्यन्त 
लोभी । म्लेच्छ, धशुद्ध बोलने वाले । 
यह एक बडा यारी मूठ है थ्ि धाय॑ 
थोग बाहर से ध्ाये, धोौर यहा के 
निवासी द्रविडों को हराकर यहां के 
राजा बन गये | थ्री स्वामी जो में 
सलिसा है -- 


'किस्ती सस्‍्कृत प्रग्थ में नहीं 
लिखा कि प्रार्य लोग ईरान से प्ागे 
झौर यहा के जगलियों को लडकर 
जय पाके निकाल इस देश के राजा 
हुए । पुन विदेशियों का लेख 
माननोय कंसे हो तकता है । 


भ्राज तक सी कोई विद्वान यह 
नहीं बता सका कि धार्य लोग जिस 
देख से प्राये उस देश का नाम आरयों 
के साहित्य थे कहा लिखा है? क्या 
ताम था प्रार्यों छो उठ भूमि का ? 
ओर भारत में रहते वाले वे लोग 
जिल्‍्हें भाप द्रविड बताते है उन को 
भाषा में देश का नाम क्‍या था ? 
जिन्हें श्राप भ्रादि वासी रहते हैंव 
कोन हैं ? जरा सुनिये | 


विध्वामित्रस्येकशतम्‌ पुत्रा 

पघासन्‌ तेध्वर्षे ज्यायास पडचाक्षदेव 
मधुच्छश्द्स पञ्चाशदेव कनीयास । 
तद ये ज्यायास्ती कुझलम्‌ न मेनिरे, 
तास्‍्तु व्याजहाब एतान नु प्रजा 

सक्षिष्टेशति न एतेडन्धा पौण्डरा 
शबरा पुलिष्दा मतिर्या इत्युदस्ता 
बहुवो रवध्ति । 


(ऐसरेय ७ १०) 


ऐतरेय ब्राह्मण के लेखानुसार 
यह रब जातिया थार्यो में से ही 
बनी | व्रत क्षा, धनुशासन का पालन 
न करने से । द्र वेड का प्र हो है, 
दोडा हुप्ता, जो पढता छोडक्षर शोध 
भाग गया। ध्ादिवासों शोर पदचाद 
वासी यह रुल्पनाएँ महा भूठ हैं । 
फिर कहो कि घारत सरकार ऐसा 
क्यो लिखयाती झौर पढ़वाती है? 
तो इसका उत्तर सही यही है कि य 
राजनतिक नेता धवर्नेजों के ल्षिष्य 
हैं। प्रग्मजों जब गये तो शासन अपने 
इस मानसिक पुत्रों को सौंतकर 
यये । 





लेख--विजञाशीलाज कसास्भी 





१०। 


स्वामी जी ने मनु के दसौक 
देकर ह्यार्यावत्त की सीमा बताई है । 
यह सीमा मनु के समय की है, हव 
तो प्रार्यावर्त श्री स॑स्ा के समुद्र तक 
है। मनु के दसोक ये हैं । 


धासमुद्रात्त, वे पूर्बा- 
दासमुद्रात पशद्चिमात्‌ । 
तयोरेवाल्तर गिर्यो- 
राजाबत्त विदुर्व था ॥ 


विश्ध्याचल के बीच का देश 
धार्यावर्त है, इसमे मद्रास, केरल 
धांप्र धौर कर्नाटक नहीं पशाते। 
धगला इलोक है 


सरह्यती रवदतयो- 


ब्रह्मावर्त प्रचलते॥ 


सरस्थती और रबदवतो नदी के 
बीच का देश, देव भूमि ब्रह्मावर्ता 
है। सरस्वती भौर हृधदवती कौन 
सी नदिया हैं, इसमें मतभेद हैं। 
किस्तु यह क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर 
उत्तरप्रदेश के पश्चिमों जिलों तक 
रहा होगा | किल्तु 'सत्यार्थ-प्रक्राश 
मैं ब्रह्मावर्त के स्थान पर पार्यावर्श 
पाठ है, यह पाठ परिवर्तन कंसे छुघा?े 
क्यो हुप्रा ? पता नही, भोर भय जी 
दोनों धनोकों को मिलाकर किया 
गया जो व्यारुया सा है । 


उत्तर में हिमालय दक्षिण में 
विश्ष्याचल पूर्व और पद्िचम में 
समुद्र तथा सरस्वती, पर्चिम में घटखा 
नदी, पूछ में ग्वदवती जो नेपाल के 
पूर्व भाग पहाड से निकलकर बर्गाल 
शभासाम के पूर्व धौर बहा! के पश्चिम 
झोर होकर दक्षिग के समुद्र में 
मिली हैं जिपको ब्रह्मपुत्र कद्दते है 
धभ्रौर जो उत्तर के पहाडो से निकल 
के दक्षिण के समुद्र का खाड़ी में 
धटक मिली है, हिमालय की मध्य 
रेखा से दक्षिण शौर पहाड़ों के 
मोतर धझोर रामेक्व र पर्यन्त विश्ववा- 
चल के भीतर बितने देश हैं उन 
सब को धार्याषर्त इसलिये कहते हैं 
कि झ्रार्यावर्स देख पर्थात विद्ानों ते 
बसाया है। 


इस व्यास्वा के सबुधार दक्षिण 


धारत थी धार्मावर्त मैं था जाता 
है, धौर इतीलिये सच्यषत- पाठ 
ब्रद्मायत्त की जगह धार्वावर्त किया 
गया है। केधा पाठ करता कोई बुरी 
बात नहीं क्र्योंक्ति ग्रायकलस के 


स्वामी थी ये ऋतणू म७ १, तू ० ४१,मं० १ 
का उद्धरता दिया ह-- 


विजानो ह्यायस्मे व दस्यवों बहिष्मते 
रन्यया लासदब्रतान्‌ । 


धर्षात धवती धाचारहीत लोग 
दस्बु हैं। भ्रथर्व १९॥६२ उत छोद्रे 
उतावें। शूद्र थी पध्रग्नत होने ते झनाय॑ 
हैं। भर्चात्‌ स्ननाड़ी (मूर्ख)। धार्य 
नाम घामिक विद्वाव्‌ झाष्ण पुरुषों 
कम है। भाव यह है कि यह नास 
जातियों के धहीं किन्तु गुर्मों और 
प्रवगुणों वा गुण रहित होने के 
कारणा हैं। 


धागे स्वामी जो दे मनु ० १०४५ 
तथा २२३ के एसोखों के टुकड़े 
देकर बताया है कि “जो प्रार्यावत्त 
देश से भिरन हैं वे दस्यु देश भोर 
स्लेज्छ देश कहाते हैं' परत्तु बह 


को है। देशो को परिस्थितियां राज- 
नेतिक था छिक्षा के कारणों से 
बदलती रहुती हैं। परत. धाज न 
कोई स्लेच्छ देश है और न कोई दस्यू 
देश, न भार्य देश । सब परिस्थिति 
मिली जुली हैं। उस पुरादे काल सै 
भीं भसुरों पे नास्तिकता थी परन्तु 
प्रहलाद भादि छई शजा यह 
प्रास्तिक थीं हुए। बाणासुर की 
धसुर कष्या उवा का वियाह भरी 
कृष्ण जी के पोते धनिरुद्ध से हुआ। 
भारत में थो जरासत्थ, लिलुपाल, 
कस, रुक्मि जेंसे राजा धासुरी डा 
वृत्ति के ये | हवही प्राण भी राक्ष 
जसे रूप के हैं किन्तु ध्रव बड़े सम्य 
होते जा रहै हैं। नाग जाति का भी 
वर्रान जी स्वामी जी ने किया है थो 
धब केवल धासाम के पास 

है रह गए हैं। शेष सब धार्म जाति के 
दर्धियों में मिल गए । 


जे स्वानी यी दे खाने भ्रो जिला 
है कह शिकश्षना उत्के हुश्क सी देकगा 


दा फंड है। हर पंवित में स्वागो* 
थी को भाई घरी हुई हैं। 


“ छबु क्षयार्वो दय से भर धायों 
हैं फालकृद, प्रमाद, परस्पर के 
पिरीध से अप्य देशों के शाज्व क 
की कथा हीं क्या कहना डिन्‍्युं था. _ 
वर्स यें थी धायों का घलपण्ड, स्वत 
स्वाधीक, विर्भेव राज्य इस समय 
हैं नहीं। थो कुच है सो भो विदेशियों 
से पादाहान्त ही रहा है । 


इससे पहुले भरी स्थामी थी बता 
चुकै हैं कि-- 


“इक्याकु से लेकर सौरव पाटय 
तक्क सर्व भुगीर ने धायों का साज्य 
झौर बयां का थोडा-बोडा प्रचार 
ब्रार्याकर्त से घिन्‍त देशों में थी 


रहता था। 


ओ स्थामी की के इस लेख को 
इस देश के भी विद्वान ब्तिशयोक्ति 
सर्वोक्ति समभझ थे कितु भाज 
सैख्टों प्रमाख नित्य ही समाचार 
पत्रों व मिल्वते हैं कि भारतीय आयों 
का शासन घौर सम्पता भय देक्षों 
में जी थी। कोतियो (वरुण ढीप) में 
सडा स्तसम जिध पर लिखा 
है 
थी विदय रुर्म राजेन्दो 

यद्वा बहुसुवर्राक्षम्‌ । 
तस्य कल्लत्य स्गम्भोदप 
महेन्द्र सप्रकाशते ॥। 


हस ह्वी५ भें विष्णु बर्मा मे यहां 
एक बड़ा यज्ञ स्ििया का। कम्बो- 
जिया मैं बढें बिताल मन्दिर प्रार्य 
राजाधों के बनवाये हुए हैं थो प्राग 
नी उनको खीति का मुक गान कर 
रहे हैं। उकके वक्षज राजकुमार 
वर्मन जो ऊई यार भारत 

भ्रा चुके हैं भ्राज भो विद्यमान हैं। 


भागे शो स्वामी जो के पोडित 
हुद्य के उद्मार ध्ोौर थी मर्मस्पर्शी 


' कोई कितना ही करे परन्तु , 
स्कर्ेसी सज्य होता है यह सवोपफ्ेच 
उत्तम होता है। धथवा मत-मताध्तर 
के धाग्रह रहित भध्पने धौर पराये 
का पक्षरात दूस्य इथा प्र पिल्ा- 
माता के समात कुपा, न्याय प्ौस 
दया के साथ का राज्य 


पूर्स हुलखाबद नहीं है।”. ४ 
कमा 


ड् 
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'॥ शाुदूइर (श्ल्क साप्ताहिण दाग सभ्देश' 
महाल्ता गांधी जन्म दिवस के अवसर पर 
आहात्मा गांधो ओर ईसाई मिद्नरी 

कप झान पॉल (देवकोय) दो कक टन कद कम क 
शर्द पहले भारत भ्राए ैं। भरत की सेलक--डा० कमल किश्लोर गोबनका 
अतिकि स्‍्वायतें को वरेंम्परोनुसार 
हम मे उनका स्वॉर्गत भी किया। 

उनसे तथा ईवाई पिंखनरियों ज़्प 

से इमारा आात्रह हैं कि ने नेहात्मा 
गांधी के इन विचारों को थी ध्यान बहु (हिन्दू धर्म) न केवल पृथ्वी इसे इससे भों बडा योग देना है। 


है रखे | ईसाई मिशन रियों ते जिस 
अकार हिन्दु्धों को ईताई बनाये का 
प्रवह॒र किया है भौर थणो भव भी 
अल रहीं हैं, बेँंहू निश्वेग ही हमे 
सभो के लिए घोर जविस्ता की काप 
है। महात्मा गांधी थे जी ईसाई 
मिश्चनरियों के भर्मास्त रस्त के प्रति 


आर चिल्ता व्यक्त को है तथा उनके 


प्रभानरो१, ऋर्धामिक तथा बसहि- 
बरुता-पूर्णो क्रिया कलापों भौर क्या 
सैया के हाश टिसुूओं के थर्मे-परि- 
बर्तन को खटु भालोचना की है। 
यहां महात्मा गांथी के कुछ विचारों 
क्षो प्रस्तुत किया गया है जिससे 
राष्ट्रपिता के विचारों को सामने 
सलशार ईसाई मिक्षनरी धातमा- 
लोचन करें जोर केगल मानव-सेवा 
तक्ष स्वयं को सीमित श्खें। 
महारमा गांधी के इन विचारों से 
हम समझ सकते हैं कि उन्होंने 
ईसाई मिक्षतरियों द्वारा रिए जादे 
वाले पर्मास्तरण! को कितनी 
शम्धी रता से लिया था धौर उनसे 
दुष्प्रदृत्तियां छोडने का ब्रावल्ान 
किया या। सहात्मा गांधी के लेखों 
से कुछ उद्धरण नीचे दिए जा 
र ब्म्म्न्म 


मैरा हिन्दू धर्म स्ंग्राही है। वह 
मुसलमान विरोधी, ईसाई विशोेधी 
या किसी भी धन्य धर्म का विरोधी 
नहीं है बल्कि थंह मुसलमान 
पक्षी, ईसाई-पक्षी शोर ससार के हर 
धष्य जीवित धर्म के पक्ष मैं है। मेरे 
लिए हिन्दू बर्म उसी भूल तय की 
एश झासा है जिसको जडों भोर 
जिसके गुणों का भ्न्दाजा हर्में केवल 
विभिश्न कालाधों के एक साथ होने 
पर उसके सामूदिक बस धौर गुणा 
से होता है। यदि मैं हिल्दू सासा को 
'लिस पत्र में टिका हूं धौर जो मेश 


'. पोषण करती है, फिक्र कश्ता हू, तो 


मैं मिए्यर ही उसकी बहन भन्‍्य 
आाखाफों को भी फ्रिठ करता हू। 
के हिल्दु शाखा विषाक्त हो जाती 
है, तो दूश्वरों शासाधों में भों विष 









के चारों कोबों के पेंगम्बरों की 
लिक्षाभ्रों के प्रति सहिष्णु है, गल्शि 
उन्हें धार्मचात्‌ भी खरता हैं । 

(४ नवम्बर, १९३२) 


हिम्दुर्व के द्वारा मैं ईसाई, 

इस्माम और कई दूसरे धर्मों से प्रेम 

करता हू । यहु छीन शिया जाय तो 
मेरे फस रहु ही क्‍या जाता है ! 

जवाहर लाल लेहरू को 

लिखे, पत्र से, २ मई १६३३) 


ईसा म<)ह ही जन्मना 
ईदवर के पुत्र नही 


हस बचन (सेंट जॉन २१६) 
को मैं शकरल सत्य नहीं मानता 
कि केवल ईसा मसीह ही बरमना 
ईश्वर के पुत्र हैं। ईदवर किसी एक 
का ही विता नहीं हो सकता झौर न 
पह हों सकता है छि देवत्य का 
धारोप मैं केवल ईसा में हो करूँ। 
उनमें भी वश ही देवत्व है, जैसा 
कुष्ण या राम, मुहम्मद या जरतुष्त 
में है। इसी प्रकार, जसे हैं “वेदों 
या “कुश्ान” के प्रत्येक शब्द को 
दिव्य नहीं मानता वैसे ही “बाईइल”” 
के भी हर शब्द को दिव्य वहीं 
मानता | हा हन ग्रश्यों का सार 
भ्रवव्य ही दिव्य है, लेकिन ध्रगर 
इसके वचनों क्षो ध्बरलग अलग देखता 
हू तो उनमे बहुत से वचन ऐसे 
निवल भातै हैं जिनमें मुझे कुछ भी 
दिव्य दिखाई नहीं देता । “बाहबिल'' 
भी उसी तरह एक धर्म-प्रन्थ है जिस 
तरह “गोवा” और “रामायण” । 


इसीलिए मेरे मन में ऐसा कोई 
खबाल नहीं है कि मैं छापको ईसाई 
धर्म से विमुक्ष करके हिस्दू बना लूं 
धोौर पगष धाप सुझे ईसाई बनाई 
की सोच तो कह बात भी मुझे 
प्रज्छी वहीं लगेगी । में प्ापके इप 
दाजे का थी विरोध करूंगा दि 
एक मात सज्या वर्ष ईसाई-धर्म 
ही है। यह बात थरूर है कि यह भी 
एक्अजछा फोर उदात्त धर्म है भोर 
हो बेतिया रूप ते कृपर उठाने 
ढक ध्ों के साथ-साथ इसमे 
भी योगदान दिया हैं, तेकिय शमी 





छिपी धर्म के इतिहाप में २००० 
बर्ष का काल तो कुछ होता हो नहीं 
है । धाज तो व्याकुल मानवता के 
सामने ईसाईं धर्म दृधित रूप में ही 
पेश किया जा रहा है। जरा सोचिये 
तो कि बडे पादरी ईसाई-घर्मं के नाम 
पर हुश्यवा भौर रक्‍तपात का सम- 
बन करे, यह कसी बात है । 
(“हरिजन”, ६ मा्षे, १९३७ ) 


ईसाई मिश्तरी 


इसाई मिक्षनश्िों से मेरा कपड़ा 

इस बात पर है कि ये समझते हैं 

ईसाई धर्म के अलावा भौर छोई 
धर्म सच्चा नहीं है। 

(२१ फरवरी, १९३६) 


मनुष्यों के माध्यम से कराये 
जाने वाले धर्म परिवर्तन 4 मैं 
बिदवास नहीं करता । दूसरों को 
अपने धर्म भें लाने छत उसका 
(मिशनरियों का ) प्रयास छोरा 
दम्भ ही है। ईदवर के वात पहुंचये 
के ईहवर के तई तो उतने ही मार्ग 
हैंजितनै कि सपवार में मावव प्राणी 
हैं। 
(एक प्रमेरिकी मिक्षनरो से 
मेंटवार्ता में, 
१८ अप्रल, १६३४) 


मिशनरियों ने “जेसा देश, वसा 
भेष” वाली रुह्वत नहीं सीखो है। 
वे अपने देनिक जोवन में हुर बात 
में पदिचम का हो भनुकरणा करते 
हैं भोर यह भूल जाते हैं # वस्त्र 
तथा भोजन धोौर जीवन-चर्या जल- 
वायु भोर धासपास के वातावरण 
के अनुरूप होनी चाहिए ध्ोर हस- 
लिए उनमें तदनुधार परिवर्तन 
करना जरूरी है। दिल जीतने के 
लिए मुकना होता है, जो उन्होंवे 
नहीं रिया है। फलत. पारस्परिक 
भविदवास की लाई बनी हुई है घौर 
चिकिहसा के क्षेत्र में काम करने 
वाले मिल्नरियों भ्रौर यही कार्य 
करते थासे भारतीयों में सहय 
सम्पर्क नहों है । 


(मिश्वय्शी ढा० वेस्टरमं न से, 
४हरिख्षन” २५ फरवरी १६३६) 





बर्मास्तरण उक्‍्रपहिष्णुता-थों एक 
प्रचार छो हिसा है 


पह मानना कि धापला धर्म 
वूधरे धर्मों से श्रेष्ठ है, धौर दूसरों 
से भ्रपना धर्म छोड़कर भापके धर्म में 
धा जाने के लिए कहता न्यायवगत 
है, यह प्रदहिष्णुता को पशश्ाध्ठा 
है थौर प्रसहिष्णुता एक प्रकार 
की हिया है। 
(“हिन्दुस्तान टाइम्स ', 


४ मई, १६३८५) 
विकृति तो चर्च में है 


विकृति तो चर्च में है, जिसका यह 
शलयाल है कि कुछ ऐपे लोग हैं जिनमें 
कुछ चीथों को मी है भौर वे चीज 
झ्राप उन्हें जरूर देंगे, चाहे उस्हें 
हनकी जकरत हो या न हो। धगर 
धाप अपने मर्तीजों से सिर्फ यह कहें 
कि "मैंमे तुम्हे जो दवा दी उसका 
तुमई सेवन किया है । ईए्बर की 
कृपा है क्षि उसने तुम्हें चंगा क्र 
दिया, भ्रव यहां न भ्राता' तो प्रापने 
झपता फर्ज प्रदा कर दिया, लेढछिन 
इसके साथ भर पाप यह भो कहती 
हैं कि खितवा अच्छा होता, भ्रगर 
ईसाई धर्म भे ध्ापको बेपी हो श्रद्धा 
होती, जसों ज्षिमेरों है, तो पाप 
प्रपती ह्ोषधियां निष्क्काम भाव से 
नहीँ देतीं । 
(महिला ईसाई मिश्चनरियों 
से बातचीत में 
“हरिजन” १८ जुलाई, १६३६) 


मन से दुराव निकालें 


प्राप लोग (- शनरो) यह भूल 
जायें कि हम घमंशुन्य नास्तिकों के 
देश में आयें 2, धौर ऐसा विचार 
रखें कि ये लोग भी हमारी हो तश्ह 
ईदवर की खोज में हैं, धातव यह 
मह॒धूस कर कि हम इन लोगों के 
देश में प्रपने धर्म छा दान करने 
नहीं जा रहे हैं, पर ह्यापके पास 
सांमारिक सुख सम्पत्ति का जो 
धच्चा सजाना है, उपनें प्राप इन्हें 
भी हिस्सा देंगे । तब श्राप अपने मन 
में कोई दुराव रसे बगेर धपनता क्षाम 
करेंगे, घोर इस तरह प्रापके पास 
जो धाध्यात्मिक धत होगा, उसमें 
यो स्‍धझ्राप इन लोगों को हिस्सा देंगे। 
जापके मन में ऐसा वुद्यव है, इसो 
बात की जानकारी शझापके धोर मेरे 
बीच भेद की दौवार सडी रूरती है । 
महिला ईपाई मिश्वनरियों से 
“हुरिजन”, १८ जुलाई १६९३६ ) 
(्िष पृष्ठ ७ पछ 


साप्ताहिक आरयंसन्देश 


आर्यसमाज सान्ताक्रज में वेदप्रचार 
सप्ताह सम्पन्न 


झाय तमाज मन्दिर साभ्याक्रज 
है २० ६-८८ से ४-१-८८ तक वेद 
प्रचार सप्ताह सोल्साह सम्पत्न हुधा । 
अथवेवेद यज्ञ श्री पणष्टित राखमुर 
जो एरर्मा के ब्रह्मरव मे सस्प्त हु भा । 
दिनाक २७-८ ८८ को प्रात 
से १० बजे तक अथर्ववेद यज्ञ के 
साथ ही श्रावरी उपाकर्म (बशोप- 
बोत परिवतन) रक्षा बन्धन तथा 
हैदराबाद सत्याग्रह बलिदाव दिवस 
समारोह मनाया गया । 


प्रातः काल यज्ञ में तथा रात्री 
व्यास्यानों में भ्रार्यसमाज के प्रचार 
प्रधार से जन साधाश्णा ने बडी 
सलया में उपस्थित होकर लाभ 
प्राप्त किया | 


रविवार दिनाक ४-६-८८ को 
अयववेद वश छो पूर्णाहुति प्रपाद 
जनसभूह को उपस्थिति थे ११ बजे 
सम्पन्न हुईं । इस क्वसर पर सकडो 
पिछड वर्स के जन समुदाय से भी 
यज्ञ थे आहुति दी। शोर प्रपने 
हाथो से यज्ञ दोष (प्रसाद) यश के 
उपराध्त विताश्त किया | 


११ बजे से श्रो कृष्णजन्मा- 
ध्टमी तथा अस्पृक्यता निवारण 
समारोह ध्रारम्ध हुआ्आा। इस भ्रव- 
सर पर पिछड़े समुदाय से सम्बस्धित 
व्यक्तियों का फूल मालाओो द्वारा 
स्वागत किया गया वधताशो वे 


भगवाम्‌ भरी कृष्णा जो के जीवव के 
भ्रादक्षों को क्रपनाते तथा उनके 
प्रनुसार झ्रावरण करने का धाहु(न 
किया शोर रहा कि भामंसतमाथ श्री 
कृष्ण को महान्‌ रूमंयोगी मानता 
है। उसके जीवन पे कहीं कोई कमी 
नहीं थी । कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ 
सिद्धि के लिए उनके जोबन को कल- 
कित करते का प्रयास क्षिया है। 
यह हमारे देश जाति और राष्ट्र के 
लिए दुर्माग्य का विषय है। भगवान्‌ 
कुध्ण का उपदेश ससार के कल्पार 
के लिए है। वे भ्रपमै सदगुणों से 
विह्व वष्दनीय हैं। उन्होंने भारत 
को एकता को स्थापित करने के 
लिए महाधा रत के युद्ध का वेतृत्व 
किया, भगर उनके क्‍्ादकश्ों के अनु- 
सार हम भ्ाचररा कर तो विदव धर 
मे क्वान्ति स्थापित हो सकती 


है। 


समारोह का सफल सचालन 
जायंसमाज के महामन्‍त्रो थी विमल 
स्वरूप सूद ने किया। यज्ञ तथा 
घप्रवचनों का लाभ हजारो भाय साई 
बहुनो ने प्राप्त रिया। श्रो विजय 
नभ्द जो के धजनो से श्रोवा बिथ्षेष 
प्रयावित्र रहे । समारोह के पष्चात्‌ 
सेझडो हरियन घाई बहनो मे 
जिन्हें विशेष रूप से धामन्त्रित किया 
गया था। प्राति भोज मे चाम लिया। 


नगर आयेसमाज रामपुरा कोटा में 
वेद प्रचार सप्ताद 


सोटा | वेद का पढ़ना पढाता 
एक सुनना-सुनाना हम सब का 
परम शम है इसके प्रचार-प्रसार हेतु 
गायंसमाज रामपुरा कोटा द्वारा 
दि० रृ८ ७-८८ से ४-६ ८८ तक वद 
प्रचार सप्ताहु मनाया गया। जिसमे 
कद कथा एव धजन।परदेश प्रतिदिन 
प्रात एक साय मथुरा स॒ पषघारे 
प० श्री प्रम घिक्षुरु, बूदी के पीताम्बर 
लालज। ध्वर्मा सुनंल के श्री क्हैया 
लाल एवं भुरया स॒ पदषारे 
चित्रीपदेशक रामनेवासजों का 
उपबर् एवं बजनापददेश्व हुए । 


इस। धबतर पर एक पंदिक 
पॉरवा।र साधना लिविए का भो 
जायाजत कया गया जिसमे नगर 
के धलावा रावतधाटा, बृन्दी, क्ैनया 
बारा धापावडोत धांद के कईं बनो 
ने लाभ उठाबा । 


बद प्रचार सप्ताह एवं साधना 
द्विवर क मुख्य बकता प्रम भिक्षु 
जा वे वंद वाणा का जन जब तक 
पहुचाते का प्राद्वान, दिया। धापते 
कहा कि वेद ईंदवरोय बारी है। 
यहू बद्ारण नहीं इसके पीछे तथ्य 
हैं। धारणा है, वेद मानव समाज 
राध्ट्र एव. विषव के सपूर्ण ज्ञान का 
खजाना है। वद हो ईदवरीय शान, 
झतव्य कोष एव जीवन ग्रन्‍्ष है। बेद 
ग्यक्तित्व जीवन के लिए एक कार्य 
क्रम देता है। 


(रामदयाल मेहरा 
उपकबत्री 
नमर हाय समाज, छोटा 


९ धक्‍्टूबर १६८० 


सावंदेशिक आर्य बीर दल के प्रधान संचालक 


सायदेिश्तिक सथा के प्रधाम 
स्वामी ध्ानन्‍्द बोध जी सरस्यती 
ढाका गठ माह बिहार के भूकम्प 
तथा बाढ पीड़ित क्षेत्रों के दोरा 
किया गया वा, उन्होरे पटता में 
एक सहायता समिति का अठन 
सिया था। समिति को प्रोरसे 
विभिन्‍न क्षेत्रों ैं जो सेबा सहायता 
कार्य चल रहे हैं, उनसा जायजा 


श्री काल दिवाकर भूकंप तथा कैेक्षीड़ित चंत्रों के दोरे पर 


सेने के लिए १४ सितम्बर ११८८ 
को सार्वदेक्षिक सभा की धोर से 
भी बासदियाकर हूंस को बस्तों 
तथा बन के साथ पटवा भेजा गया 
है। समिति सुचार रूप से राम रूर 
रही है। इस पूनीत कार्य थे सची 
हार्यसमायों व धनी महानुभावों का 
सहयोग भ्रपेक्षित है । 


भकन्प एवं बाढ़ पीड़ित सहायता समिति 
पटना की रिपोर्ट 


सहायता समिति के कार्यरर्सा 
श्री प्रणय कुसार प्राचार्य दयानन्द 
विद्यालय मीठापुर, पटना दे पभ्रपमे 
१४-६-८८ के पत्र के द्वारा सूचित 
छिपा है रि गत ८-६-८८ को सहा- 
यता समिति के प्रधान श्री प्रमनाथ 
ग्रोवर के साथ थ्री शामाज्ञा वे रागी, 
क्री योगेन्द्र नाशयण एवं श्री रामा- 
नश्द जी मु गेर जमालपुर्द के भूकम्प 
पीडितो की सहायतार्थ वहा गए थे । 
१६ £-८८ को दरभगा एवं मधुक्नी 
के लिए सहापता दस सहायता 
सामग्री को वितरण खरने जाएगा। 
प्रार्यसमाज मुजफरपुर की धोर से 
इसी क्षेत्र भे सहायता सामग्रो श्ा 


३9004044७४ ३० ७३७४ ७५७2५ +फ कक 


सत्याथ प्रकाश के-. 
ये आलोचक 


धादरणीय प० बिहारी लाल 
झास्त्रो जी का सैस सप्यार्थप्रणाल 
के ये ध्रालोचक बहुत पसन्द पाया 
गाश्यो जी के शसलो चेहरे को बेन - 
काब करते पर उन्‍हें हादिक बधाई 
दी। दूसरा गारधी सेकूलरबाद के 
नाम से जो मात्र मुस्लिम तुष्टीकृरएण 
का परिचायक है, हमें भारी क्षति 
पहुँचा रहा है गौर हम -- 
हम तो राहे उल्फत 
निधाएमे जरूए। 
तुम हमें चाहो न चाहो 
हम तो चाहँये जरूर ।। 
काठ ! हम वें गान्‍धो थो के नेतृत्व 
के स्थान पर बीर सावरकर के पथ 
को प्रपनाया होता तो धाज हिन्दुओं 
ही यह दवनीय स्थिति न होती। 
एक ईश, एक भाषा, एस धासा के 
लय बोद को कार्मान्यित करने के 
के लिए धार्वतमाज के चिन्तन को 
झपसाता धाकशयक है| 
बरेना अपस्थी 
आर्येवमाव जीगियाड; थुरी। 
बईं दिल्‍ली-२६ 


वितरण किया थाएगा । १९ 4 
को समिति की बंठक होगी, उ 
झब तक सम्पादित छ्ारयों का धाकलन 
दिया जाएगा। हम धापको पुष 
विष्वास दिलाहै हैं कि आपके प्राशी- 
बाद से आपके निरदेशानुसार बिहार 
के भूकम्प एवं बाढ़ पीडित क्षेत्रों में 
सभा, द्वारा गठित 
सहायता समिति सुचारु रूप से 
काये रूर रही है भौ< थार्यतमाज 
का प्रनुकुल प्रधाव पड रहा है । 


सच्चिदानस्व क्षास्त्रो 
मत्री 





आयेसमाज बिरला लाइन्स 
(कमला नगर) 


धायंध्माज बिरला साइन्स 
में वेद प्रचार सप्ताह सोमवार 
दिनाक २२-८-८८ से २८-८-८८ तक 
समारोह पूर्वक मनाया गया पति.« 
दिन शत्रि में ६-३० बजे तक १० 
वेदव्यास थी के मनोहर धजन ८-३० 
बजे से ६-३० बजे तक श्रो प० प्रेम 
प्रकाध्त थो बानप्रस्थी (पुरी प्थाबव) 
का वैद धवयय हु । 


बैद सप्ताह का समापन रविवार 
२८ अगस्त को प्रात यज्ञ छो पूर्रा- 
हृति के पदचात्‌ प्रात ७-३० बजे ते 
११ बजे तर हुधा । 


सवदीय 


जय भाल प्ार्य 
मजड 





शछ 


९ अष्टूबर, १५८८ 


'साप्ताहिस धार्यतदेश' 





(पृष्ठ ४ का क्षेष) 
महात्मा गांधी भ्ोर ईसाई . . . 


धर्मास्तरणा ईपाई धम को 
नीचे गिराता है 
सर्वथा भ्रश्ञ और धोले भाले 
लोगों के सामने उनका धर्म बदलने 
को बात करना मुझे बहत बुरा लगता 
है। धगपर कोई मम से ऐसो बात 
करे भौर वास्तव में मुझ से ऐसो बात 
को भो जाती रही है तो इसे शायद 
मैं डिसो तरह ठोक मान ले । कारण 
के अपनी बात मुझ से तक पूवक कह 
सकती हैं, मैं प्रपनी बात उनसे उसो 
नरह तकें पुर्वेक कह सकता 
लेकिन हरिजनों से ऐसी चर्चा 
चलाना मुझे तिदचय हो बहुत बुरा 
लगता है। प्रगर कोई ईसाई छिसी 
के के पास जाकर कहे कि 
केवल ईसा मसीह ही जरना ईएवर 
के पुत्र बे तो वह उसे विस्फारित 
बैज्रो से देखता ही रह जायेगा। 
ओर बहू उससे इतता हो नहीं 
कहुता ऊपर से तरह-तरह के प्रलो- 
छन मो देता है। यह बात ईसाई.- 
धर्म को नीये गिराती है। 
(डा०क्रन से बातजोत में 
“हरिजव ६ मार्च, १६३७) 


सामूहिरू धर्म परिवर्तन 
खोटे सिक्के 


ध्रगर कोई भादमो डर से जोर 
जबरदस्ती से, भूल से या कुछ रुपये 
पेसे के लालच में भ्राहर दूसरे धर्म 
में चला थाता है तो उसे हृदय परि- 
वर्तन का नाम नही दिया जा सस्ता | 


हम सामूहिछ धम परिवर्तन के 
जिन प्रसगो के विषय में इधर दो 
वर्ष से सुनते भा रहे हैं उनमे से 
धधिवतर तो मेरे विचार में खोटे 
सिक्के हैं। सच्चा धर्म परिवतत 
हृदय से होता है, किसी प्रजनबी 
ध्रादमी को प्ररणा से थहीं, बल्कि 
ईहवर को प्ररण। से होता है। 
(हरिजन, २५ सितम्बर, १६३७) 
हरिजनो का धर्भात्त रण सन्देह 
झौर कटुता पैदा करेगा 
मेरी समझ में नहीं प्राता कि 
हरिजन यदि उस धर्म (ईसाई घम। 
में बले जाते हैं तो “ससे उत मिश्वनो 
द्वो क्या लाभ होता है प्रोर उन हरि- 
जनों को कहां तक्ष सच्चे रुप में 
धर्मास्तरित व्यक्ति कहा जा सकता 





० शि जडी बूटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि , 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गल्ण 


का 


की सूजन, ठडा गर्म 


-्जु मुह मे छाले होना तथा 


दातों की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


कक. 


एंत सबजन 


स्‍लीग युक्त 


खोज डिस्ट्रीब्यूटर्स 
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था। यैं यह जानता हू कि धर्म-परि- 
बर्तन की इस तरह को कोछिदों 
समाज सो अध्ट करतो हैं सन्देह 
ग्रौर कटुता पेंदा करतो हैं भौर 
समाज चहुमुली को प्रगति सो 
रोकती हैं। यदि ईसाई मिशन बेह 
तब बरताव के बदले में तथारूावित 
धमम परिवर्तव की इच्छा न करके, 
हरिजनों रा बोफ हलका करदेसे 
हरिजन सेवों के साथ सहयोग 
झरें, तो उनसखी सहायता सा स्वागत 
होगा धौर समाज के विक्रास को 
गति दैज होगी। 
( 'हरिजन”, १ मई १६३७) 
धम-परिवतंन कब और कक्‍्यों। 
घममं परिवर्तन के बारे मे यह 
नहीं कहना चाहता हू कि यह कमी 
उचित हो हो नहीं सकता। हमे 
दूसरों को भपने धमे बदलने के लिए 
निमनन्‍्त्रणा नही देना चाहिए। मेरा 
धर्मं सच्चा है क्लोर दूमरे सब मठे 
है इस तरह को जो माश्यता इन 
निमग्त्रणों के पीछे रहती है, उसे में 
दोषपूर्ण मानता हू लेकिन जहा 
जबरदस्ती से या गलतफहमी से 
किसी मैं क्षपना धर्म छोड दिया हो 
वहा उस मनुष्य छो प्रपणी गलती 
सुधारने में यानी धपनें अ्सलों धर्मे 


पिया. फ्वालटी तया राहता के 
कारण यह सान मं वशप सवा” 
आर लज्जन पा जता 7 
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थे जाने में बाबा नहीं होवी चाहिए । 
इसे धर्म-पर्विर्ततन नहीं रुद्दा जा 
सकता। मुझे प्रपना धर्म कठा लगे 
तो मुझे उसका त्याग वरना चाहिए | 
दूसरे धर्म थें जो कुछ भच्छा लगे, 
उसे मैं ध्पने धर्म थे ले सख्ता हूँ, 
लेवा चाहिए। भेरा धर्म अपूर्ण खगे 
तो उसे पूर्ण बनावा मेरा फर्ज है। 
उसमें दोष दिखाई द तो उन्हें दूर 
करना घी फर्ज है ।(प्रेमा बहन कट 
छो लिखे पत्र से २२ भ्रप्र ल १९३२) 
मिहानरी लौट जाग्रो 
यदि वे (मिशन 7) केवल शिक्षा, 
गरोबो की डाक्टरी सेवा बोर ऐसे 
ही मानव दया के कार्मों तक सीमित 
रहये छी बजाय आपने हन कामो का 
उपयोग धम पर्िवितव के लिए करगे 
तो मैं अवदय ही यह चाह गा कि वे 
चले जायें । भारतवासी जि महान्‌ 
धम में धास्था रखते हैं वे निएचय 
ही उन्तके लिए पर्याप्त है। भारत को 
एक धर्म से दूसरे घम मे परिवतय 
की कोई प्रावश्यकता नहीं है । 
जो भारतवष का धर्म परिवतंन 
करना वाहते हैं उनसे यही कहा जा 
सदता है कि हुकीम जी पहले अपना 
इलाज कीजिए न ! 
(यग इण्डिया, २३ भ्रप्रेल, १६३१) 


ढ ला ससाला 


जाड़ सलाह 77 क्रो 
सअयन बा हर छह ल्‍ू|य 


यह बतलरानह माणएएं हे 
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साप्ताहिक 'बायंसम्देश' 





योग्यता के आधार पर दी दिल्ली पुलिस में भर्ती- 


श्री भण्डारी का आयें नेताओ को आश्वासन 


नई दिल्‍ली, ५ भक्तू वर 

दिल्‍ली शझ्ञायें प्रतिनिधि सभा के 
प्धाव ढा० घर्मपाल और मन्‍्त्री श्री 
धोम प्रकाश भ्रार्य भ्राग दिल्‍ली के 
नए उपराज्यपाल श्री रमेश भण्डारी 
से मिले शौर उनका ध्यान समा 
चार पत्रो मैं १० अगस्त को छूपे 
इस समाचार की शोर दिलाया कि 
दिल्ली पुलिस मे ग्रल्पसस्यको की 
भर्ती के लिए दिल्ली से बाहर पुलिस 
के भर्ती अधिकारी भेजे जाएगे, 
इसके विरोध मे दिल्ली की तमाम 
धार्यतमाजो एक राष्ट्रीय सस्थाझों 
को घोर से श्री भण्डारी को एक 


रूडा विशेष पत्र दिया गया। 


श्री मण्डारी ने इस समायाव 
से भनशिशज्ञता प्रकट को पश्ौर प्ार्य 
भैताप्ों को विध्वास दिलाया कि 
दिल्ली पुलिस मे केवल योग्यता के 
भ धार पश ही भर्ती को जायैगी। 
सम्प्रदाय या जाति के श्ाथार पर 
नहीं । 


श्री भ्रण्डारों कै उनके नाम से 
छुपे इस समायार को भी गलत 
बताया | 


(भोम प्रदह्माक्ष भाय॑ ) 


आरयंममाज निर्माण विद्र 


रविवार ३० अक्टूबर (६८८ 
को सेंस्ट्रत पार्क, निर्माण विद्वार में 
प्रात ८-०० बजे से दोपहर १-०० 
बजे तक बडे समारोह पूवेद्ध वाधि 
कोरसव मसाया जाएगा जिसमे 
स्वामी शानन्‍द बोध सरस्वती प्रधान 
सा्वेदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि समा व 
भस्य प्रार्य मैता, विद्वान सल्यासी 


पधारेंगे। भार्य गगत के प्रसिद्ध विद्ान्‌ 


थी प० यशपाल सुर्पांसु जो द्वारा 
प्रभावज्चालोी वेद प्रवचन एव 


< ग्रव्टबर, श्श्वद 


ल्‍ली का वाषिकोत्सव 


सामवेद महायजश्ञ २४ भ्क्‍ट्बर से 
२६ बक्टूबर तक प्रात ७-३० बजे 
से ६-३० बजे वढरु होगा। यज्ञ का 
पूर्राहुति रबिवार ३० भ्रकटूबर को 
प्रात १७ ०० बजे 

२४ भकटूबर से २८ प्रक्टूबर 
तक राजि को ७-३० बजे से ८-३० 
बजे तरू प० बेदव्यास जो के 
मनोहर मजन होंगे ओर ८-२० बजे 
से ६-३० बजे तक प० यक्षपाल 
सुधाशु "ी के वेद प्रवचव होये। 





श्रीमती चन्द्रकला देवी का निधन 


शाहद रा-दिल्‍ली की स्त्री श्रार्यसमाज 


धपने पुत्र को स्मृति वें रूमरे के 


मन्त्री 


वार्षिक निर्वाचन ११८८-८१ आयेसमाज पश्चिमपुरी 


की प्रमुख कार्यकर्ता श्रीमतों चस्द्रकला विर्माणाव दाब यो दिया था। उनके 
देवी का ६ सितम्यर श्श्पय को मातृगृह भ्रजमेर थै भी माता-पिता 
उनके निवास स्थान पत्र ० वर्ष भोर सारा परिवार पूर्ण झायसमाओो 
को ग्रायु ये देहान्त हो गया | धब्तिम था। 

समय तक ये समाज क्षार्यों मे सक्रिय समाज को उनके स्वर्मवास से 


१ प्रधान थ्री राजमरत छिनोथा 

२ उपप्रधान (१) थी वेदप्रकान्ष मलहोत्रा 
(२) थी राजेश दुर्गा 

३ मत्रों थी सतोध्ष श्ाय 

४ सगठन मत्री श्री भोमप्र द्ा्ष 

५ कोवाध्यक्ष श्री ज्ञानचल्द 
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फेफ्डा की ”बलता 
उपयोगी आयर्वेदिउ 
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जाग लेती रही । १६२८ से ३५ तक 
समाज को मन्त्राणी रहीं । धनाज 
मण्डो शाहुदरा भ्रायंतमाथ में उन्होदे 


बडो क्षति पहुचों है। परमात्मा 
दिवगत प्रात्मा को शान्ति तथा 
उनके परिवार को थेय प्रदान छरे। 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल| बांगड़ी 


फार्मेश्ी 


हरिद्वार को श्रोषधियाँ 





 श्ज जा 
ध् न्कुत्न 
सआायोकित्न च्याय 
असडों के समस्त रोगों ॥ जयाम व इतस् ७ ७ 
में विशेष्त पायोरिया | आदि में हरी रूव्यी 
के लिए उपयोगी । मे बनी लाभवूररी 
हु आयुर्वेदिक और्षाध | आयक्षेडिक और्चा 
*। 


दिल्‍ली झार्म ग्रतिनिश्षि सभा १६ हनुमान रोड, गईं दिल्मी-? फोन २ शंनाकिल 3 अली 
इंदिक बेस, बली १० १७, पैसाजसभर, दिल्‍ली-३१ में शुड़ित | रखि० धं० सौ० (शी०) ७१३ 


सेवन कहे ॥ 


शारदा कार्याधाय--६३, मल्में रफ़्वक केलसनाथ, 
चार्यटी बाजार, विल्लो-3 फॉत  ₹६१ब७ई 
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| वें १३ अर्कशर 
सुश्त एक श्रति ५० पैसे 


रंबिथार २९ भक़दूशर १ ३८०- 
कािक- २४५ रफसे 





बन 


मशाबन्दी आर्यसमाज 


मरे को शत सप्पूर्स रा्टर को न में स्तवेनों जनपदें 
नथ्ट कर देरी है। भ्राज भास्तथर्थ न बदसों न सस्यप | 
हज /ती नें फी जहर प्री हुई है यो मानद्विताग्निबिद्नते, 
“हमारी गुवाशक्ति को पकजच्ट करे न स्वरी स्व॒द्िी कुत, ॥। 


रही है। जब हम॑ ध्पने गारिमामयें मेरे केश थे कोई जोर नहों, कोई 
धतीत की धोर देखते हैं तो हम कजूस नही कोई क ख़दो नहीं, बिता 
, पाते हैं कि भाज हुर्म स्तन उस गौषय यज्ञ किए कोई भोजन नहीं करता । 
>को लोतै जा रहें हैं? एक व 'र केकय परे देख में कोई आ्यविचारी नहीं है 
देश के राजा पस्वपति के राज्य मे झ्ौ< व्यभिषाहिणी का तो प्रश्न ही 


यृतीक्ष सयदू १६७२६४६० ८८ 
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का महत्त्वपूर्ण कार्य हैं 


स्रामी थ्रानन्द बोध मरखती 


उल्लेखनीय काय॑ कर रहे हैं। उन्होंते श्री स्वामी थी महाराज ते इस 

झनेक यावों के झराब के ठेके बन्द पुस्तक के प्रकाश्षत में धदयग के 

करा दिये हैं। दिल्‍ली भ्रार्य प्रति लिए दिल्ली प्रशासन फे अधिकारियों 
निचि सभा के प्रधांत डा० धमपाल को भी बधाई दो । 

यहा उपस्थित हैं। सार्वदेशक भार्य 'नक्षा ही मत्य है पुस्तक का 

प्रतिनिधि ध्रमा के मशामन्त्रो श्री विमोचन केस्ट्रीय सस्कृति मतों ओभवी 
सच्चिदान दे शास्त्री शी यह्र उपस्थित राजेद्र कुमारी वाजपेयी ने किया। 


कुजीवद २५० रुपये. 


कुछ महार्गा श्ीम आए । आवश्यक 
बालॉलाप के बाद राजा ने उनसे 
भोजन गअ्रहरा करते का धात्हु किया। 
महात्मा लोय बोले हि राजन भापके 
राकय मे सभी भश्चार के पोय होंगे 
उप्ससे प्राप्त कर ध्रापके कोष मे 
आता है। उस धन में विधवय ही 
वाद्धित शुजिता पृ ड्ीपी । हम छात्र 
का चोजन प्रहण करते में भ्रद्मर्य 
है। राजा ने उप्त दिल ृश्चइठ् स्वर 
हैँ घोषणा कोौ-- 


नहीं उठता है । 


मेरे देस का यह भादर्ण था। 
जाजे की स्थिति देखते पर रोना 
धार्ती है। रिल्‍सो थे शोध मंशा भौर 
धोश्नशाकची के सबध में गोडिटया 
होती हैं शैसिनार होते हैं। हतकोी 
प्राषपदिकता क्‍यों पटती हैं ? आरय- 
समाज का प्रमुख कार्यक्रम नल'बल्दो 
है। हरियाला में सार्य प्रतिनिर्षि 
सभा के प्रचिक्तारी स्वामी प्रीसागव 
सरस्वती और प्रॉफेसर जेरधह 


हैं। इतर दोनों महंगनुभावों से मेरा 
धात्रदु है कि क्‍स्रायैशतपज की शोर 
से नथाब दी के क यक्रभों को तीत्रता 
प्रदान की जाएं। ये रद्गार सावं- 
देखिस प्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री स्वांभी भाननन्‍्द बोध सरस्वती मै 
माननीय श्री कालोच रुग गौतम को 
पुस्तक नकश्षा ही मुयु है. के विभो 

जन समादोह के प्रवसर पर व्यक्त 
किए ! यह समारोह विदृठन् भाई 
पटैल हाउस के लोक सभा श्रध्यक्ष 
कक्ष में श्रायोजित किय गया था। 


इस धवसर पर उन्होंने कहा कि 
युवा शाबित को ने की लत से बचाने 
को बहुत बड़ो जरूरत है! ये युवा 
ही कल के राध्ट्रनिर्माता हैं। चौधरी 
प्रेमसिह, कार्यकारी पाषद थे कहा 
कि मैं नक्षाबन्दी का पूर्रात समर्थक 
हू। भाषकों धाहचर्य होगा स्ति विर्वा- 
बन के दिनो मे कोई कार्यकर्ता यदि 
शराब पो लेता है, तो मैं उसे तुरन्त 
हटा देता हैं। मैंने ध्पने क्षण में धाज 
तक कहीं थी शराब का ठका नहीं 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 





आयंसमाज जवाहर नगर लाल क॒त्तों मेरठ का 
शताब्दी समारोह सम्पन्न 


* शार्वश्रमाण जवाहर नगश् साल 
(सी म्रेस्ट का विभारु ४ १४ १६९ 
झकसुथर श्श्थव को खताज्दी समा 

रोह मसाया सजा । इस सवसर पर 
विश्कशत वल् शततदो स्मारिका 


भाण्यू खिल सस्ते नर्स बड़ी शुमवाम 
के साथ सम्फवा हुए। शुक्रवार १४ 
र को झार्यदेशिक ढार्त बति- 


सभा कै अध्याय स्मामी आशय 


सामने धनेक चुनोतियाँ हैं+ इवमें 
धर्मान्तरणण को समस्या सर्वाधिक 
विदश्ट हैं। इसके बोज जातिप्रया की 

मैं हैं। यदि हम लोगों को 
समझा सक कि वर्रा-व्यवस्यथा जन्मता 
नहीं भ्रॉपितु कर्म के जाथार पर 
होती है, सी निश्यक ही हम अपने 
उदृर्देक्त मै सकृत हो. सफेमें। इस 
धर्वक्वर पर भुस्कुछ बरसात प्राश्षम 


बध्यक्षता में सम्पश्न हम्मा। ट्सी 
दिन ढा० सत्यकाम वर्मा पृष कुल 
पद्ि ग्ुरुकुल कामढी विद्रविशद्यालय 
की भध्यक्षता में वेद सम्मेलन 
सम्पर्य हुए । सम्मेलन का सयोजन 
डा4 निरूपए विद्यालक्वार ने किया। 
शिक्षा सम्मेबव डा० मवानोलाल 
भआरतोय ढो' भ्रध्यक्षता में थागोजित 
किया गया। क्षोख्ष यात्रा रविवार 
१६ भकतुयर को पुरा।हुलि के पद यात्‌ 
निदकालो सभी । सोबायात्रा मे स्था- 
बोन विद्यालयों के ऋत्-दछात्ाप्रों 
हवा हार्यवमाथ की मडलियों ते 
जाष॑ लिया । जार्थमर्ों के हाथों में 


सुन्वर कोर्षकपट के तथा वे कतार- 
बड़े चंस रहे बें। शोगा यात्रा का 


नेतत्व उन्तर प्रदेश प्राय प्रतिनिषि 
सभा के प्रधान डा० इश्द्राज जो 
तथा दिल्ली भाय प्रतिनिधि समा के 
प्रधान डा० घधमपान ने किया। सारा 
वातावरण बेदिक नाहो से गुजाय- 
मात था। दिल्‍ली जाये प्रतिनिधि 
सभा के प्रचार वाहन में स्वामी 
स्वरूपानन्द जी महाराज के साथ 
केम्द्रोय समा के मत्री थो विमलकास्त 
चर्मा तथा अन्य साबो बोमा कात्रा 
में सम्मिलित हुए । क्षत्रोय बाजार 
सूर सजे हुए थे । शोभायात्रा का 
जगह जगह पर स्व गत ढिया गवा। 
इस सुन्दर आयोगन के जिछ मेरठ 
के भायं॑जन धौर विशेषत आाय- 
समात्र लाल क्रुर्तो के प्रकिकारी 
बथाई के पात्र हैं। 


हे 


अब. मृंछ-०).+->मी----+0क नि क-+>नैध नए मली-कऊ-ऊ-ऊ.+4०4-कै कर--न+-+++--बनन किक कनत--....4.+ नमन न की-+ मनन ५७५++५७3++33५3७ «33०७०... 2७+भ«मम५्३थ८नआ, 


आन कक झ्वम 


प्रधान सम्पादक---हूय देव 


“वरोष्पेष्टि ममस्थाप किमअ्षस्तालि 
क्षशसि। परेहि न त्या खामये वृक्षान 
वनानि सचर यहेष्‌ गोद मे मन ॥ 


(ध० ६४४४१) 


मन का पाप जद तक दुरस्थ 
नहीं होता, मन से विश्वल नहीं जाता 
मधुर्ता, सान्ति भोर भानम्द प्रा 


यहाँ सकता | 


यह पाप क्यों शोर केसे मम यें 
दाता है, इसका तनिक्ष भोर बंज्ा- 
निक विश्तेषण किया जाने तो बोष 
होगा कि पाप की उपज इसी मन 
हें होती है, बहा धपविच्ता एयम 
धशुद्धता होती है। पाप का प्रकुर 
उस भूमि से फूठेगा जहां भ्रपवितता 
हो, गन्दगी हो । पव्िक्ता धोर अप- 
विभता, मद्वितता भमलिसता, शुद्धता 
और प्रशुद्धता ये सब भात्मा से सम्ब- 
न्धित है, चित्त के सस्कार इन के 
पोषक हैं इसलिए प्रावश्यक है कि 
धात्माप्रों क्षा पविज्ञोत्ररा किया 
जाने शौर वित्त पर चढ़ते वाले 
सस्खार ठीक किये जायें। 


पाप भौर पुण्य क्‍या हैं इस 
सम्बन्ध में महृदि दयानन्द है कहा 
है, ' जिसका स्वरूप विद्यादि गुण 
गुरयों का दात थोर सत्य भावणा।ादि 
सत्याचार का करता है उसहो पुष्य 
कहते हैं और जो पुण्य से उल्टा भौर 
मिथ्यादि मावण करना है, उसकों 
पाप कहते हैं।” वाप तो बह्दी है जिससे 
झात्मग्लानि हो, भय हो, जज्जा 
हो धोर पुष्य वही है, जिससे धात्मा- 
ड्वाद हो, निर्भोकता हो भोर कोई 
सज्या न हो । यद्यपि सब मत 
मताश्तर पांप से बचने के लिए ल्िक्षा 
दे रहे हैं, किग्तु पाप को अ्शिवृद्ध 
इस बात की सूचक है कि रोम का 
निदान एवम्‌ चिक्टिसता ठोक नहीं 
हैं। सम्पूर्ण पूृथिवों पाप से दबी 
हुई है और उसको विभोषिदा से 
झपराध रुप पे त्रसत हो रही है। 
जीवन का ब।हास्तर घट रहा है। 


नेतिकता के प्रसार के लिए पाप 
का उश्मूलन भोर धर्म को स्थापना 
धत््यावश्यक है। यह घिद्वान्त सब- 
सास्य है कि पाप व्यक्ति को, समाण 
को, राष्ट्र को शोर विश्व को पतित 
कर डबो देता है श्लोर थम उच्चता 
के शिखर पर से थाता है । बेद 
“उच्चान ते पुरुष नावयानम्‌ उत्थाध 
की प्रेरणा देता है। उत्क्रामत पुरुष 
पुरुष को पुरषाय से ऊंचा उठाना है 
झौर इसके लिए पाप विमोचन 


चुफककिक त्वेकम 


हे पाप हमारे भनों से दूर हो 





करना हैं| बतंमान युग की कितनी 
मयकर विद्स्तता है जब मनुध्य 
को पाप सिन्यु में ध्ौर शक्रथिक 
डुबाने के लिए कहा थाता है, कि 
ताप पुष्य तो काल्पनिक माम्वताएँ 
है, भाष्ति जन्‍्य थारणाएं हैं। 
इस पाक्षतिक् मनोवत्ति ने शमस्त 
झभिशापों स्लो उत्पण्त किया है। 
होौर भनावार व अध्टायार को 
व्याप्त ढिया है| बेद से 


धप त्य परिपस्यिन 
मुबीबारा हुरश्चितम | 

दृष्मधि ख्रतेरर ।। 
(० १॥४२॥३) 


भावार्थ । 


(१) (परिपल्थिनम) मार्ग वें 


जाते हुए पर छुप कर प्राक्ममरा 
करने वाले लुटेरे 


(२) (मुषीबाराम) चूहे के 
समान चोरी से छिपकर बात लगाने 
बोले घोर 


(३) (हुर बितम्‌) ताना 
प्रधाश क्षी' कुटिसताओों से हरण 
करके वाले कुटिल 


(४ (त्व) इनको (खले) 
मार्य से (द्रम) दूर (प्रति धप भ्रण) 
भतिश्षय 


रूप से, बल पूर्वक पृथक 
कर दे, मर्दन कर दे । पर 


द्राशा कराया गया है। पिछसे मनन 
में भेडिये के सदूस क्र हिसक बल 
पूर्वेक्ष हम पर क्षासन करते बाले 
हु ख़दायी पाप को माने से कांटे के 
समान उखाड़ फेंकने छी शानात्मक 
चर्चा की गई थी, उसी क्रम को चालु 
रखते हुए पाप को कुछ और सशाए 
प्रदान को गई हैं भौर उनके घावार 
पर मनुष्यों को दृढ़ प्रेरशा दो गयी 
है कि वे उसको धपने थीवम मार्ग 
से दढतापूर्यक पथक कर देवें। 

इस अल में सर्वप्रथम प्राप के 
कह है जल बा किया गमा 
/ पेंह है 'परिपन्थिनश्‌ पाप क्ष्या 
है सुटेरा, कंसा सुटेरा थो दूदरों 
पर भराकमरण क्षरते के लिये मार्ग से 
हट कर छुपा रहता है धौर धवसर 





हाथ मनते रह बाते हैं। 


करेगा। विध्लो यात्रा धों का भनुयव 
थी कुछ ऐता ही था। बध फिर 
क्या था उत्होंधे यात्रा सो परत्तु 
मार्य थैं स्यायाधोश का छापा पडा 
धोर पपात २० जतिश्किति दण्ड 
देकर लात छूटाई | धव दे कार्सो पर 
हाथ रखते हैं भौर ध्रायश्चिस करते 
हुए कहते हैं-क्या अच्ट बुद्धि हो गई 
थी मेरो, तो पाप रूपी सुतैरा ऐसे 
ही पट मारूर सर्ववाश किया 


हम धपने प्रतिदिन के लोयन में 
ऐसी प्गेक बटवाएँ देखा रूरते हैं। 
एक विवाहित सज्यत सुन्दर पत्नी 
धौर सन्तान के होते हुए एक काली 
कुरूप पाषिष्ठा के पक्का में पता 
गये। जब ठोकर जाई कोर बुन' धर्म 
के मार्च पर जाये तो खहने शक... 
पता यहीं यहू त्रथ क्‍यों घोर कोसे 
दो गया। पार रद जबट्रा मार कर 
(राय मूण 

होता । बह 

सुटेरा शो की दसदल हे क्य 


१३ बराक एक 


दबाए व्यक्षिक को स्वरीग साथ का 
कारामार छोवता पड़ा था सवोकि 
पाष रूपो लुटेरे ने उसे लोग में डाल 
हर धस्सी रपये का गयन रा 
दिया था| यह शुटेरा कब बिध्या- 
विमान हारा हसे पतित भौष 
शज्जित करा देगा हुवे पता गहीं 
चलता । 


जिस प्रकार हम झपने शोवम 
में खय यात्रा पर निकलते हैं तो 
सावधान धौर सत्तर्ज पहते है, वात्रा 
थे पूजी भौर सामान ताव रहता है। 
कोई सुटैरा खुट न से मर्य में, हम 
जागरूक रहते हैं घोर प्पनी रक्षा 
प्रकार प्रपती जीवन यात्रा में जा 
भर्म रूपी पूणी य सामात हुमारे वास 
होता है भोौर जिसके द्वारा हम लदय 
तक पहुचते हैं, उसे पाप रूपी लुड़ेरा 
त छूट सक। इसक लए हस नि रत्तर 
आगरूक झौर सतर्क रहना होगा 
झौर अवसर पडके पर कठोरता मैं, 
शक्ति पे इत खुटेरे को मार्म से 
हटाना होगा । 


पाप क्‍या हैं, तो एक उपमा 
शर दी इस मनन ने | प्रै यह थो 
चोर है 'मुष्रों गाताभ्‌”। यह तो चुपके 
से भर में सेब लगाता है पौर 
जत गा माल को सेखर भाग थाता 
है। पढे में चोर को बत्ति होती है । 
हा -चुपके धाता है धौर 
8-38 धाषाज होने 
पर तुरन्त जाग जाता है । जब घर 
बाले सोए होते हैं तो वहु सखिती से 
दिती स्थावग पर जुपके से पहुव कर 
सामान को कुतरना धारम्भ कर 
देता है जब ध्ाप देखते हैं कि आपके 
हो गई तो भाप को कितना पहश्चा- 
साप होता है भौर भाप बर्त से 
लजहो को मार भगाने के लिये कमर 
कस लेते हैं। बर चोर म बृलते पाएँ 
इसलिए शाप घर के द्वार बन्द करते 
हैं, ताले लगाते हैं श्रौर शत्रि को 
सोते समय भो सतर्क रहते हैं। 
ठीक इसी प्रकार पाप रूपी घोर 
से बचने की ध्रावशयकता है । पाप 
रूपी थोर जीवन सदन में थोरी से 
दि कक झभौर रे कर 
चुरा थाता है । दे 
अजित शामभ्ी की रबर 
नथ्ट अष्ट श्र देता हैं। इसलिए 
पापहपी जीर को मार्ये ते हहाना 
इतपाउश्शफ़ है। यह भीषण शंदम 
थे न बुसवे पाये इसलिए शावेश्ियों 


छिसी को पक़ेश देता है उक्ें पल २ को ज्र्फ बहुना होषा। दृप्कक रस 


नहीं चतता । एक लीधे सादे ईमान- 


(कैद पृष्ठ ३ १९) 


श्श्षष 


साप्ताहिक श्रार्यशन्देश” ३ 








मारतवर्व के कोने कोते में विजयादक्षमी का पर्व हुई भोर उल्लास 

हे मनाया बाता है। नवरात्रों मैं स्थाद स्थान प्र रानलीजाब्ा का 

लामोजन किया जाता है। इस प्रबसर पर रावरा धपर कुम्मरूर धादि के 

भी जलाए जाते है।। क्‍या हमते यह जानने का प्रयत्त किया है कि 

राम भौर रावरा कौन थे ? इतने बर्षोंके बाद मो वे क्यो प्रमर हैं? 

निदजय ही गई एक विया रखोय प्रपत है। थम एक झादर्स पुरुष थे, 

थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे भरादर्श भाई भे, आदक्ष पुत्र बे, आादक्ष पति थे, 

शादश मित्र के झादक्ष क्लामक के। भोर झा अनैक विश्वेषणों से भाप 

उन्हें विभूषित कर सकते हैं। सस”र में जिस गुर स हम धौर झाप पद़ि- 

बित हैं यह उनमें भा । शाम हृदय से डिसो से शो हथ न करते थ्रे।वये बाहर 

जीतर एक ले | उतमे कोई छल प्रपय न था। ये रावर।ए हा दाह सस्कार 

7 इसे के लिए विधीपरप को श्रादेश देते हैं-- गरणाण्ठानि बेशरि निब- 
धि किश्‌ अ्रयोजनन | क्रियतासस्म सल्कार । हमें सी नाहिए कि कम के 
जीवन से कुछ सीशने कायरन कर शोर उनके बुखखों को धपने 

जीवम मैं घारण करें। तथी हमारा विजवादद्नी का पक मनाना सार्थक 


हींगा। 


रामकथा से सम्बन्धित अरदेक्त काव्य लिशे बने हैं, कहायियाँ लिखी 
गयी हैं साटक शिक्षे गधे हैं भौर उपस्यास लिखे गये हैं । प्रत्येक साहिश्व- 
रात रामकजा को धपले ठग से प्रस्तुत करता है धोर इतका उसे अधिकार 
भी है ; परन्तु यवि कोई व्यक्ति शोकमत के विपरीत कोई बात करे ती यह 
सचित नहीं है। शाम को श्रेष्ठ माना गढ़ है घोर रावण को दुष्ट । ग्रदि 
इसके विपरीत छिसी ग्रंन्‍्च छा प्रतिपाथ होगा तो दिलयद़ ही. से जनता 
रा कोप भाजनत बनना पडेंगा। पिछते दिनों एक फिल्स छाई थी क्षसयुद 
धौरष रामायरा सभी धर्मपरानरा सोभों ने उछ्की धर्त्सदा छो,क्ष्मोंकि उससे 
हमारी आस्णामों को चोट पहुंचर्ती थी। पिछले दिनों दूरदक्षण पर शामा- 
के आन,  इ  अनन-+ 


आकांगारंं लेता 


- प्रश्न रासकथा -का नहीं, रामकथा के 
प्रयोग का है । 


यणा धारावाहिक दिखलाया गया। उसमे भो कई स्थानों पर फिल्‍मों जेंसे 
फार्मूस भरे गये बै। निदचय ही ऐसे प्रस्तुतोकरण से हमारो भावनाभो 
को चोट पहुची है। प्रस्तुतीकरण वह भ्रच्छा होता है जो हमारे चित्त व 
चरित को उदासता प्रदान करे । रा मलीलाझों में किए गए भौंड प्रदशन धन 
बटो रहे पे भले ही सहायक हो परन्तु उनसे किसो का मला नहों होने वाला 
है । रामायरा सीरियल में पुष्प वाटिका प्रसग को लम्बा लींचा ग्या है, 
जबकि हसे न हृतना विस्तार वाल्मीकि मैं दिया ने तुलसीदास ने थ 
राधश्याम ने भौर न हू मेथिलोशर7ः गुप्त वे। 


कामकथा जन कथा है | मैंने पहले भी कहा है कि इसका कमी भी 
एक रूप नही रहा, यह विकस्त हुई है ओर विकृत भी हुई है। इसका 
उपयोग सदा से धर्म झौर ध्रादर्शों की रक्षा के लिए किंग जातः रा है 
थौर जो इससे व्यापार जोडता है, उसे कमो भी भच्छा नहीं माता गया। 
रामकथा का प्रयोग हम करता चाहिए। इसे द्रदर्जन पर वा भ्रभ्य चार 
माध्यमों पर भी दिखाया जा सरझता है पर इस कथा के क्ाइत्त मानव 
मूल्यों का प्रदर्शन होना चाहिए मोंडा प्रद्लन नहीं। हमे प्रानीन बामिश 
भ्रावक्षों को दिखलाना चाहिए वाल्मीकि के राम महापुरुष हैं। उनसे वे 
गुण है जिम्हें प्राप्त रूरते के लिए हमें प्रयास करता चाहिए । तुलसी के राम 
भक्ति मार्ग के सूत्रधार हैं। मेथिलीक्षरण गुप्त के राम में युगीन चेतना 
है-- स्वतत्ता आाप्नि की इच्छा झाराक्षा) कंकेयी के स्वरूप को भी 
उन्होंने वया भ्रायाम दिया । शाम की कया में ग्रीवत के विविध पक्षों को 
दिल्लयाया गया है। उसमें आवश्यक प्ौर प्रनुकरणीय उपदेश हैं दासलिक 
व्याख्याएँ हैं तामारिक शषिक्षाएं हैं । 

साज मी दामकथा का उपयोग दिया जा सकृता है पर यह होना 
चाहिए भावृत्व के थिए राष्ट्रीयता के लिए, धामिकता के लिए भौर 
भादर्श जीवन यापन के लिए। जब हम राम के गुणों को धाररा कर सकने 
तथ्ी हम रामकधा से लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवा नहीं । 





(पृष्ठ २ का सेव) 
है पाप हमारे मन. . . 


बश्य झारा शोर स्वर्ग का बोध विन 
हारा इंशशा हैं मय ने कर्म 

कस्ने के निमित्त जो सकलप होता 
है. मस्तिष्क में जो वियार- सब्युत 
होता हैं बहा यह पाप रूपी चोर 
पम भ पाए भ्रम्थवा थह कहे के 
कुसर कर भर देगा ) पाष, 
फापी का अन्दर ले शाता रहता है । 
डूषित च्थ्तन बुरी इण्छाएँ, भनिष्ट 
कारों सकृहप शामव को तहीं पसपके 
देखे । थे सो उसे बिरस्तर अुलाले 
रहते हैं । रूपयती या रूशमान को 
देखकर बाप का रय न ही । दोन 
द्ोन को देखकर कुर्ता के क्कात पर 
हक का सूत्रत्राठ हो + भहसार से 
धपतो इच्छावुरूल करे को काय 
सर कड्ल कर क्रोध का उनात न 
थाये ईन #यके शलिह पापकरों ओब 
को ऋषने चीश्र शोजिके ओर 
वृढ़तापूबश् लिकाल बाहर कोजिये 


हु जूहे को एक घौर बात देखिये 
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फिर सोयें तो वर लट खट पुन बियाते हैं। कफ्टो कैसे मोठो-मीठी 


उठ बठे भौर जब तक खोजकर 
उसे आपनदे कमरे के बाहर खदेड 
नहीं दिया झ्रापको छान्ति नहीं 
निशी । एक कार एक मूर्स धौर 
किसी धर स्रें घृता, भरवाले जाग 
जाये छऋर चोर कहीं छिप गया । वे 
पुन सोने का उपक्रम करने लगे, 
इतने में एक छोटे बच्चे ने लकड़ी 
के ढर के पोछे छिपे उस चोर को 
देखकर कहा-- पिता जी यह कौन 
बठा है। बस सोर पकड़ा गया। 
पदि घर थाले धालस्यकक्ष पुन सो 
जाते तो चोर निश्चिग्त हो चोरी 
करके सोग जाता । चोर के समान 
ही पाप को पकड़कर ओीवन रूपी 
मुह से निकाल देगा चाहिए तो 
शान्ति प्राप्त हो सकती है। 

पाप क्या है, मल्य ने धाने कहा 
“हुर चितस्‌” नाना प्रकार सो 
आालें चलसे बाला कूटिल, कपटों 
बोखशिवाज धूर्तं, ठप । कितनी सत्य 
बात कहो है बेद हे । सौर्तिक जग 
धैठमों से हम ठगे जाते हैं पासण्डी 
कितने पास रंचते हैं। कंसे-कंसे 
श्ाांडम्थर रजाते हैं। धूर्त जन कैसे 
कैसे जान हुये फवाने के लिए 


गात करते हैं अवकि उनके मोतर 
कपट का क्यि भरा होता है। धोसा 
देने वाला नित्य नये प्रकार से 
बीसा देता है। कुटिल कसा सुदर 
ताना बाना बुनकर हुमें दिवाता है 
जब क्षिकार उसमें फय गाता हैं 
तब केसे करता से उसे कर कर 
खाता है । 
पाप थी तो ऐसा ही कुटिख ठग 
है। वह बाहर के सुहावने दश्य 
दिखाता है हरे उच्चान दिखाता है। 
बाहरी भर कष ण दिखाकर हमे स्‍प्राक- 
बित करता हैं और हमे फसाझर 
हमारो दुर्गंति करता है । यह तो 
हमें विवेशशु य कर देता है। जब 
किसी की विकनी चुपड़ी बातो थे 
धाकर फमकर कोई छपता भाप 
लुटा ब>ता है तो उस समय वह 
बज्ानतावद मूर्स बनकर आपने को 
दूसरे के प्रति समर्तित कर देता है। 
ठय तो नित्य नई झाख्वक्ा योजना 
बनाते हैं । इस प्रसंग में मुझे एक 
मनोरजन सस्मश्ण॒ पाठक्ोके 
सम्मुख रखता है । 
एक सरदार जी जिनका तवद 
विजहे हुए था प्ौर जो कब प्रकार 
है. हे* + कक ह 3 


से सम्परन के उन्हें ठगने का धूर्तों मे 
एक वडयस्त्र रचा | सरदार जी की 
पश्ती पुद्धरी थो भौर स्वर्ण भामू- 
बरसों से लबद हुई थी ।श््ों वे 
उसका नाम पिश। की जावकारी व॑ 
पति का व्यवसाक सदर जान खिया । 
तोन ठीं ने योजनानुसार कॉर्य 
पारस्म किया धो सु वेष बनाना 
एक ते भर जाकर साथु यावा को 
घर्म के नाम पर कुछ दे दो।' 
धावाज लगाई । धर के भीतर से 
उरदार ब्ेम वह नै उत्तर दिया...- 
जापो काया क्षमा करो, प्राने जाओझो। 
साथु तो रमता जोगी है वह तो 
चखछा! हो जाएगा परम्तु तु जिस 
प्रोतमकौर की शोति में भन्‍या होकर 
बेठा है यह सी तुझे श्ोप्न छोड़कर 
वाहेगुरु को प्यारो हो जाएग। झोर 
धबलनिरण्जव का धोष लगाकर 
बाबा चल दिया। रारदाइ प्रधध्िदद 
मै जागे बढ़कर बावा को राका | 
बाबा हो भस्तर्यामी बता बठा ऋा, 
सब भर को बात बताई तो उनके 
जाल में पति पत्नी दोनो फसे ३ 
पहले साधु ने विरक्‍त होने कह 
पालच्ड रचा, दूसरे साधु ने झ्निष्ट 
( सैक पृष्ठ ७ पर) 
डी 


साप्ताहिक 'जार्यरान्देशं 





विजय का बेंदिक सन्देश 
चार वैदिक भावनाएँ 


सेखरू--हा० रामनाथ वैदालका र, 
वैदमल्दिर, ज्यासापुर (हरिद्वार) 


बदि प्रत्येक देश प्रपमे देश को सब से ऊंचा बनाने के लिए प्रवतन- 
क्षील हो धौर साथ ही प्रतीक के धम्दर से संहार को थावना लुप्त हो 


जाने तो सारा ससार निर्भय होछर सुख से रह सख्ता है । 


विजयावशमो का पर्व उद्योधक 
पर्व हैं । प्रतिवर्ष यह पर्य भपने सन्देश 
को सुनादे प्राता है। एक प्रखार से 
यह पुणष्ण की पाप पर विजय, सवा- 
चार सी दुराचार पर विजय, सत्य 
की असत्प पर विधनय, बकाल को 
जम्यकार पर विजय का प्रतीक है। 
इसलिए विजयादरशनमी का सब से तीत्र 
धोर प्रेरक बंदिक सन्देश हमारे 
न यहले है कि इस रुंसा र में विजयो 

। 


१. विषय-विजय छो सावना 


यह संसार एक समरस्चती है। 
मनुध्य को बड़ें-यह़ संघ्यों में ते 
होकर गुजरना है। चारो भोर विभ्न- 
बाबाएँ प्रौर शत्र मुंह खोले 
खड़े है शोर उसे नियलता चाहशे 
हैं। इधर धान्तरिक वाोत्र थे काम 
क्रेय, लोथ, मोह, मद, भत्यर ग्ादि 
की पंशायी सेवा यम १९ थधाकृमल 
करते को तेयार खडी है, तो उषर 
ध्यकंर ग्याकियों की केंना शरीर 


हैं। इचर पूरक, क्यक, छूती लोग 
मंनुख्य खो धपने चगुस में फंपाने छी 
खेल्टा कर रहे हैं, तो उपर धत्या- 
आरहे लोग उसकी पर्दा को धपनी 
सलधार का सिश्वानः बनादने पर 
उतारू हो रहे हैं। इधर-ठथर सब 
धीर झत्र हैं, पाग-पगा पद विध्न हैं, 
पा-बम पर बाचाएं हैं, पज-पत पर 
नोकीले कंक ड हैं, पग-पग पर चट्टा्ये 
है, गग-पत पर साहा हैं। इत खब 
को पार करना है। जेते नदों का 
प्रथाह तटों को गिराता हु्या, बांषों 
को तोडता हुपा चबट्टा्ों को लाता 
हुआ धाने बढ़ता जाता है, बेसे ही 
अशुक्य को सब विध्नों को परास्त 
करते हुए जीवन-सप्राम में जाने ही 
बाद । 


हुम शपदे धन्दर इठथा प्रभाव 
उत्पल्य करें कि दुर्गग हम से थर-यर 


कै 
कांपे | हमारो शारोरिक सक्‍्ति ता 
धाष्यात्यिक बल दोनों ऐसे हो । बेद 
के झ्षब्दों में हम कह सके छि-- 


ये प्राममाविशल इदमुश्र सझे 
मम । पिश्ाचास्तस्कम्वश्वण्ति व 

पापभुपयानते ॥ 
धथर्थ ४.३६.८ 


'यहां थी मेरा यह उच्च इताप 


घिए सब से ठेचा करके श्लाया है । 
२. विष्यरक्ाा को भावना 


यदि हम ध्रपतै सम्मुख केवल 
विश्यविजय की ही भावना रखें तो 
धायक्षयक नहीं है कि उसका! परिणाम 
सुखमय ही हो । धाथ इंमसंच्ड, 
ग्रजेरिशा, रूल जादि देश धपने भग्दर 
विंदधंधिजय कीं भाचना भारत फिसे 
हुए हैं, किन्तु उसका परिखतानम जिश्य- 
संहार के धतिरिक्त धोौर कुछ नहीं 
दिसाईं देता | विश्वणियय को जावना 
है! साथ हमारे धनन्‍्दर विवयरका को 
भवषना थो होनी चाहिए। वेद में 
कझ है- 


विश्यणित्‌ू जावमालाबनं गा 
परिदेषि । भायबाडो द्िपाण्ण सर्य 
नो रद चतुष्षाद्‌ इुफर व: स्वयू ४ 
शबर्य ६.१०७, मन्य १ 


श है 
तू मेरे ध्ल्दर विश्यरक्षा (जाममाणा) 
गधे आना सो मी उत्पन्न कर, 
पत्तों हे प्राणो-माज को रक्षा थें 
तत्पर होऊे। 
३- विश्य-कल्याल की चाववा 

पर कैबल विध्य रक्षा कौ मायने 


रख चतुष्पाए्‌ यक्च ता स्वभ्‌ म 





रहे जकक्‍टूबर; ए्श्मन 


४. विश्वविशता को ऑगश 


शवि इस विवयकियकोंं आनना 
चाहते हैं, विश्य की रक्षा आरता 
चाहते हैं धोक खिलये करें काल्यारह मंके: 
बनाना चाहते है, तो उसके लिए एक 
झौर भावता भो जागृत करनी 
धायह्यक है। वह है विश्मविश्ता 
की बावता बंर्धात्‌ भाग पिपासा को 
होगा। इससित बेद का कथन है-- 


रल्यारि शर्वजिवे भ। परिदेहि। 
सर्वविद किपाण्य सब॑ को रक्ष 

अषपाद बजा जा सब ॥। 
६ १०७, मच्च ४ 


देशमाखियों का कर्शव्य है कि 
आपने अन्दर आम पियपाता को जार 
करें , यह तो होगा ही बहहुए कि 
ऐस में कोई थी व्यगिव निरकार न 
रहने काये, पर इसके साथ ही हुनाख 
देश सभी विद्याशों में उन्नततिद्दोत 
हो कैसा प्रयत्त भो होगा चाहिए | 
लायुवेंद, राजनोति, ज्योतिष, 
भौतिक विज्ञान क्शि प्रत्मेक विधा 
के हमारः देश खिशारे को तसह 
चमके । 


क्ममावशामी के दित इन चारों 
केकिस शाषराशों को गदि हम देश- 
माही झापने धनार धारण कर लें तो 
शच्दे लकों ये हुआ इस पर्स को मना 
रहे होंदे । 


/#5% 


किमी पमकिकसीलककबीबलत जज बज जब. इाााााााााननणणणणाणाा। 


अंतर्राष्ट्रीय दयानन्द वेदपीठ की द्वितीय 
गोष्छी सम्धबन्न 


ददानन्द बेकप्रीठ 


के सथा भवन में सम्पन्न हुई। 
इसकी धभ्यक्षता ओ०» फेरसिह जो दे 
की तथां डा० चक्‍ागीलाल मारतीय 
है गोष्टी का संचालव किया । बेड 
के बार्वडोौय  स्वकप पर हिम्सी 
संशेजी तथा संस्कृत मैं ११ मियम्क 
पढ़ें गये । प्रथम बोष्टी मे ख७ 
चसमानीशाल भारतीय के एठिरिक्त 
सुरकुश कांमड़ी के कैद विक्ाम के 
इधाचक 2डा० सत्यव्॒त राजेश, दवा- 
कद पोठ पंछाव विश्यवविद्यातम की. 
ह० गयुस्थरा रिहाया, 

सौषड़ी के संस्कृत ३. 8- 3 
उप निगम कर्मों ता क्ल्षी खिलशन 
दिकासय के मो. कृरपसाब दे 
नियम्यजम पते किया । 


गोच्टी के दिलीय छत्र के सा. 
कि भरसिह गण्का, (फंकायव चिहय.- 
विज्ञालय) की किशोश वेवाशंकाय 


थी शार्य रया आर्यक्षम 


२१ धक्‍्दूवर १५८७ 


भारतीय सशस्‍्कृति के परमादर्स 
अधेरद प्युरयोशम मकातण शीराम 
जी भ्रानददा। थिनी गाया को आोकहित 
के उदात्त धाव हे झाप्त हो, तप'पृत 
अर्लद बास्मीजि मै सर्पप्रथण काठयां- 
कऋणि में पिरोधा था । कथ!ओँ, 
आातक कथाधहों, रूपकों शौरुविभिरन 
साक्षतिक परिवेशों, देखों भोर 
भाषाभों के रंगों-चर्मों की दूरियां 
पाती उन्हें प्रतवरत कोडती चली 
खा रहो हैं। पतित पाधनी राम कथा 
आलिकाल में ऐसा पारस बन गई कि 
जधम ते यम जीव ने भी वदि इस 
कया वा कथातत्व की हिसी भी 
दृष्टि या भाव से जिया तो झमरत्व 
) भा लिया | जिन रचभाकारी ल्‍ै इस 
पर लिखा ये भौर उसका सांहित्य 
अमर ही गया । 


बननकाल में संत-क्षिरोमरि 
जोस्वासी स॒ ने जब इसे 
शौक (2488, + मे अल भागस' 
नाग से फान्क्ांत, हिाटेयके कोर 
टूटे हुए भारतीय जन-मानख से परि- 
कंस कराया तय इसमे न सिर्फ 
चरतीव-सीमाजं थे परन सागरों 
की शत शौर धारतीय 
झभारतीय के 'मेद भिटंते हुए, हर 
अधय भभ को जय? उस्सतहु, सवी 
रदिला भौर भंबां सेक्स लिया | 


स्ेल्कियम नियकाक़ी स्व० काइर 
कामिल अुल्के की हदग्रतमत्रे के तत्व 


खिल कुल श्वी की भाप के महल 


अऋरष्जम को समपित हो भया। यह 
रात शा रामत्य हो है जिउ ते डलदास 
कु सुरंध मे मोहनडाल ऋर्मचत्द 
बालो को भारत का दश्ट्रपिता एवं 
याब्रदीय मूल्यों का मगाडुक महत्व 
अपैबी अका दिया । 


हमारे पड़ोडी देश य!इसेंड की 
रामसणा 'रामकौन मै वहां के सरल 
आगभ भेन को छुपा । बाइलेंड के 
लोधीं रा मानना है--राम उन्हीं के 
बैक में हुए, राम उनके हैं। प्राचीन 
पाइलेंट विद्े स्वास वेश कहते दे, 
की शांजवानी को नाम प्रयोध्चा है। 
आल्कृतिक पपोइ् रखें सूप में श्राथ के 
छाइजैंड रा यह एक महस्‍्पपूर्ण 
॥डुर है रहो बदपुरी तो है। गहां 
के रास धतुल्य वेश राम- 
परषन हे अक५ को राजबंश का 
हैक + यहां के दायस पेंशेशा की 
पर रामकथा संयंदी जहुतव- 

यूर्स पुहंतों के धाषबंस थी बा, 
अनक एड यु" हज बूढ़े 8 


३ 
#+औ-«2 ०" छा ४ दे ॥ 


साधप्ताशिक 'धागंसन्देश' 
'रामकंथों : विश्व एकता का सांस्कृतिक सत्र 





लेखक--- दिलीप कुमार 





प्नशेशिया मेच्मी भ्रपती धांस्क- 
सिक्ष परंथराओों को जीती हुई धलग 
रामायरा है। चमड़े के मुखौटे पहस 
कर रामलीला खेलना यहाँ की 
सांस्कृतिक विरासत है। उल्लेखनीय 
है कि मशेक्षिया मुसलमान देक्ष है। 
पस में ही इडोशिलिया है जहां राम- 
बडा का भवन धपने हो ढंग रा 
होता,है। इतना बढ़ी झौर व्यवस्थित 
रामसीला मच कायद विश्य भें दूसरा 
नहीं है। इंडोनेशिया के -लोग इसे 
धपनी सांस्कृतिसश धरोहर मानकर 
मौस्थॉन्क्ति होते हैं | 
बर्मी रामलोला 'पामाप्ये” जिसे 
बहां की सस्कृति के प्नुसार ध/कवेंक 
मोड देने के प्रथास हुए हैं। विशेष 
चाते बह है कि रहे तीरइचिक निंजि 


मानऔजुए; यद्व राष्ट्रीय बाटक के अयस्कों के लिए धाज विशेष दयाकर्षरा 


मास्को में लगभग २५ वर्षों से रास- 
ऊथा पर आधारित बेले का मंचन 
हो रहा है। यह निरन्तर बपनी बन- 
प्रियता के नये प्रायाम स्थाफ्ति 
कषता जा रहा है। भ्रकादमीसियत 
ग्र० वाशास्थिकोथ ने राभचरित 
मानस का रुसी यें छदोवद्ध प्रनवन्‍ाद 
किया है | संगीतकार जिवायो मिखा- 
इलोव ने रामावणा पर समीत रचना 
की भौर उसका भ्रच्छा स्वागत 
हुथा। यहो नहीं रूसी में मानस के 
पद्मानुवाद कर्सा वाशाम्निकोब दे 
झपती कब्र पर मानस की पक्तियां 
लिखने की भंतिम दृच्छा व्यक्त की । 


झमरीका में मिलो कक्‍्लोवलेड 


बोच की सचित् पुस्तक्त, 'द एडबेंचर्स 
शराफ रामा  धभ्रंग्रेजो भावी बच्चों धौर 


का रुपाप्तर करके हुआ है। बंसे 
थी गीताप्रेंस गोरखपुर ते रामचरित 
मानस का प्ंग्रेजी रूपाध्तर प्रकाशित 
करके अभ्रंत्र जो शावा-मारवियों के बीच 
इसका व्यापक प्रचार-प्रधार किया । 
झंग्र जी के प्रतिरिक्त थिएव को प्रमुख 
भावाहों में रामकथा के द्हो 
अके हैं धोर हो रहे हैं। साख क्यों 
इसका एक ही उत्तर है, रामकथा 
झ्ास्था धोर पुरुषाथं को कथा है| 
मानवीय थ्रादर्शों श्रौर सामातिक 
सम्बश्धों तथा मामजता के सर्वोच्च 
शादर्स के न्यायहारिक प्रतोक की 
का है ! 
प्राण जब मानव, देश, समाथ, 
रंग और जाति की दीवारों के बीय 
तैथी से कद होता था रहा है। 
जानेती धांसों से विध्यंसक सपने 
जी रहा है। तय कोन सहारा हो 
संता है? इस थ्रुग की अगर कोई 
ह्रावहयकता हो सकती है तो गह है 
रामसथा, बामसरित के प्रचार-प्रसार 


रूप में अपनाया गया है | इसी प्रकार छी वस्तु है, इस पुस्तक्ष का अश्षाक्षन, की जो हमारी दीनता से मुक्ति 
कंबोडिक की श्रप्नो रामायरा है फ्रोर कला दोर्षा में रसी १६वीं दिलारूर हमे बविराटू बना सके । 


पामकेर' ! साधोस मैं रामकथा 
'फासक का लाभ शर्वात्‌ थो सस्मण 
शौक श्री आम के नाम से जाभो जाती 
हैत्र इसे जवदेश की सलचाती सुझांग 
प्रबंध के शंडिओों भें शितीजियों के 
रूप" हें केशा जप सख्ता है । हालांकि 
कवावस्तु रामायक्षा से 
काफी सिलम है मगर पैंडोंय पाटी 


का, माँ संक कदी के रूप में धर्रात विवेदत है कि मे इसे सुयार रूप से चलाई में 


कहीं देखसूभता का हो सकेत देता 
है । 


धतुकाद भी प्रकाशित हो चुरा है । 
चाइत के निकाटतम देश वेषाल की 
भाहु कविज्षय राकायल का असय 
ही कहुत्य है जिलकी अत्यार प्रध्या- 
त्व आमायत्स है। इसे प्रकार ससाया 
में शुरतअत द्िरीसम नाम से सम 
कथा है तो जापाय और बंगोलिया 
के साकझ्िप में यो शामद़वा पर 
लायास्ति रचनाएँ मिलती हैं। 

इस अंकल रामकथया भारत के 
पड़ोसी देखों है जहा विधिक रुपों 
झौर संल्‍्कृतियों में भुसमिल क्र 
जीती हैं यहीं छोषियत संघ, धमरीका 
में अमुनाद 


झोषियत संध कौ सयधानी 


शताब्दी की एमन० रामायण का 


[साभार) 





कन्या गुरुकृल महाविद्यालय नरेला 
सत्रो खिक्षा का भार्यंसमाथ के रार्यक्षमों में विशेष स्थान है। दिल्ली 


ब्राश्त में. स्वामों भोमानंन्द थी 
लार्य कन्या गुरुकुल 


घरेला चयावा था रहा 


घरस्वती का के मैतृत्व में 

दादी महानुभावों से 
यवासक्ति सहयोग दें। 
--सम्पादक्ष 


यत्न एवं कन्या गुरढल नरेला की भ्रपील 


ाद्रपद पूर्रामासी रविवार को 
ब्रॉन समयपुर धार्दली मैं पं० गोव- 


रे बैच जी के यहाँ एक प्रीतियज्ञ का 


धावोजन किया ययी जिसमें कम्या 

मरैला, गुरुकुल कज्भर, मुरु- 
कुल गोतबनगर सस्वाधों के विद्यार्थी 
एय कार्यकर्ताओं के ख्तिरिकक्‍त प्रश्य 
बहुत से किमन्त्रित सज्जन जिमयें 
विक्षेष रुप से शार्य प्रतिनिधि सभा 
हरियाणा के मण्ती श्री वेदबत थी 
भी सम्मिलित हुए । 


झाचार्या सुशीला भ्राचार्य विजय 
पाल थी एवं भो बेश् कर्मवीर जी 
के प्रबचन हुए। भी गंख थी के भ्पते 
प्रथभन में कन्या प्रुसकुस की कार्य- 
कारिणी के रचनात्यक ख्ार्थों की 
स्वीकृति की चर्चा करते हुए बताया 
कि हुबकुल में १००)८१०० फूट के 
एस विशाल तालाब का विर्मासस 
सिया था रहा है। जिससों कुल 
जानत ५ जाल रुपये के सगणय 


धाबेगी । यजबेंदी भौ धोटी पड़ गई 
है। इसे ५०० प्रह्मचारिरियों के 
बंठवै योग्य विस्तृत किया जायेगा। 
गुरुकुल में एक छात्रावास का थी 
निर्माण किया जा रहा है जो किं२५ 
लाख रुपये में बनकर तेयार हो 
सकेगा। इस कर्ष्य हेतु भुरुकुस की 
रप्याश्ों के प्रश्चिमायकों से जी 
प्राथंना छो गई है किये ध्यून से 
ह्यूनत ११०० रुपये स्वयं दे तथा 
दूसरों से थी सामर्थ्यानुसार प्रथिक 
से अधिक दिलवायें । इसी श्रपो् 
पर मुख्य यज्षमाव श्री प० बोवर्धन 
दास जो वे तुरन्त १२०१/ रुपये 
प्रदान किए धौर उध्ी समय वहां 
उपस्थित प्रण्य सम्धनों हे भी ५/ 
रुपके से लेकर १००/ रुपये तक दान 
दिया जो लगलग ४००/- हुआ। 
इसी धाथार पर ॒ सब से विवेदण है 
कि गुर्कुल को धथिक ते सभिक 
दानसकति देखकर सहायता खरें। 


साप्ताहिक 'धार्यसन्देश' 
+ ऑऊ़ 
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आर्यसमाज बुम्बई में भव्य वेदप्रचार 
सप्ताह का आयौजन 


बम्बई दिचाक ३ सितम्यर 
ससार को सर्वप्राचीन  धामंसमाणज 
काकडवाड़ी बम्यई के तस्‍्वायधान में 
वैदप्रचार छप्साहु का भग्य क्रायोजन 
दिनांक ७ हगस्त से २ सितम्बर 
तक सम्पन्न हुथा प्रथम रिन श्रावर्ती 
उपाकर्म का पर्व प० दयालशकर जी 
धर्माध्यक्ष भार्ययमाज बम्बई के 
मिदशन में सफलता पूर्वेझ्ष हपा। 
टतपएचात्‌ नित्य प्रात डा० मवानी 
लाल भाषटीय भ्रो के ब्रह्मात्व में 
यजुरवेद पारायरण यज्ञ जन्माष्टमी 
हक चलता रहा । पें० ग्द्विदेश जी 
शर्म तथा प० रामदत्त जी क्षर्मा के 
नैतृत्व में मुरुकुल एटा के श्रह्मचा- 
रियो थै वेद पाठ किया । पूरे सप्ताह 
घर डा० भारतीय तथा प० विदव 
देव जी के वेद प्रवत्नन तथा एटा के 
श्ातों का विद पाठ (प्रकृति एक 


विक्ृति ) होता रहा | इस समारोह 
को सफल बनाने मे भायंसमाज 
बम्भई के उपप्रधान थी गणशपफतराय- 
जी बाय एवं श्री काऊलाल लो 
शर्मा, मसत्री श्री करसनदास शणा 
तथा कोषाध्यक्ष श्री राजेस्द्रनाथ 
पाण्डेय का पूर्ण योगदान रहा । प० 
दयालझ्षक्श्जी दार्मा का निर्देशत एक 
मार्गदर्शन सदा प्राप्त रहा। पूरे 
सप्ताह भर समस्त झागत भ्तिषियों 
एक श्रभ्ताभों को प्रात साय धार्य- 
समाज की पाकषक्षानत्रा मे सुस्वादु 
भोजन दोनो समय करामा जाता 
था। झार्यतमाज पिम्परी पूना में 
दिनाक ४ सितम्बर को डा० भवानी 
लाल मारतोय का धोजस्थो भावरा 
हुभा । 


( 





दक्तिण भारत में आर्यसमाज द्वारा हरिजन सेवा 


मावदेक्षिक कार्य प्रतिसिधि सभा 
हारा दक्षिण भारत मे आर्येसमाज 
के कार्य को प्रतति देखें के लिए 
निरध्तर प्रयास क्या जा रहा है! 
इस संवध में भद्राई से भी एम० 
भारायण स्थामी जी के कार्य को 
रिपोर्ट प्राप्त हुई है। --सम्पादक) 


दक्षिण भारत में धार्यक्षमाज के 
कमठ कार्यकर्ता श्री एम० नारध्यगा 
स्वामी ले ध्राप्स सूचना के अनुसार 
जुलाई १६८८ में कीलई कुडामनूर 
ग्राम मे ४४ हरिजनो के धरोँ को 
घुटा भौर जलाबा गया था। धाठ 
ढ्य कवियों की हत्या भी की गयी थो 
हस घटना के सदर्भ में श्री एम० 
नारायरा स्वामी मै £ सितम्बर 
१ ८८ का रामानन्द जिले के कले- 
बटर से मिलकर प्रभाथित हरिजवों 





समुचित सहायता देने का अनुरोध 
किया था। मृतक वयक्तितयों के 
परिवारों को बीमा कम्पनी के द्वारा 
थी तीन तीन हृथार रूपया बिलावे 
भाये को मय की। कलेक्टर ये इस 

के लिए उपयुक्त कार्यवाही करते 
कर झ्राधयासत दिया। श्री नारायरस 
स्वामी में कलेक्टर को बताया कि 
यदि दुषटवा से भप्रभाक्ति व्यक्तियों 
को तुरम्त सहायता न ही गयी तो 
ईसाई भौर मुप्तलिम सम्प्रदाबबादी 
स्थिति छा तोजायज माय उठाकर 
उनका घम परिवतन क्षरने का 
प्रयत्न करगे। ईसाई मिश्वनरी इसके 
लिए सक्रिय भी दो चुके हैं। थी 
नारायर स्थामी व्वक्तिगत रूप से 
हन हर्जिनों से श्री मिले और उच्छे 
ध्रार्यस मा के द्वारा हर प्रकार की 





को राज्य सरकार को झोर से सहायता रा धादवासल शिया | 
वेदविज्ञान शोध संस्थान भरतपुर 
वेद विशान शोध सस्थात अध्यक्षता करने हुए डा० धवानोलाल 


भरत्पूर के तत्त्वायध + में एक शोपष 
गोष्ठो दिनाक १० ११ धितस्मर 
को सम्पश्त हुई । इसका >दघाटन 
जोधपु विद्वविद्यालय के भूतपूर्व 
कुलपति प्रो० सतोक्ष चन्‍्द गोयल ने 
वे कि ! ! गोष्ठी के चार स्रों में 
डा० मनोहर लाल गुप्त थे वेद शोर 
विंसांण के पारस्परिक सम्क्ध को 
कवि्श्लेषश किया। हितीय सभ कीं 


घारतोय ने स्वामी दयानन्द को वेद 
में विज्ञान के प्रस्तित्व की धोषणा 
करते वाला प्रथम वदिक्क विद्वात्‌ 
बताया । सतोध्ठी रा सुचारु संचा- 
लन डा० धीम प्रकाश वेदालझ्षार ने 
किया तथा इसमें दिल्‍ली, अयपुर, 
झजमेर चणष्डोगढ़ भादि के धर्वेक 
वेदशों मै भाग लिया । 


रतनदेवी आर्य कन्या उच्चतम विद्यालय 
कृष्णनगर : कुछ उपलब्धियां 


यह विद्यालय दिल्ली धार्य प्रति 
निधि सभा के अन्तगेंत धार्यविद्या 
परिषद हारा सचालित किया जाता 
है। विधालम की उपसब्धियों के 
लिए प्रधन्धक प्रायार्या एक लशिक्षि- 


काझों को बचाई। 
--सम्पादक 


१. साइस सेमीनार में देहली 
स्टेट में छात्रा मोनिका यै सर्वप्रथम 
स्थान प्राप्त रिया जिसे १०० माह- 
बारी वजीफा तथा क्वील्ड मिली। 
धलिल भारतीय प्रतिस्पर्धा मे एक 
छोटा कम्प्यूटर थ्लौर ७०० रु का 
साहित्य मिला । 


२ वालोबाल में डिट्रिक्ट थे 
सर्वप्रथम जानें पर दस हजार पारि 
तोविक मिला । 


३ खेलकुथ ये भी सभ्य भ्रनब 
इथान प्राव्त करने पश् दस हचार 
इनाम प्राप्त किया ! 

४ गत सप्नाहु पुम थाली बाल 
मैं सर्व प्रथम स्थान होने से दस 
हजार इमाम मिला । 

४ योग को कक्षा ने दितोय 
स्थान धाप्त किया । 

६ धाभिक परीक्षाप्रों मे भ्खिल 
भारतीय स्वर पत्र सर्वोच्च स्थान 

प्राप्य किया श्रौर इनाम प्राप्त किया । 

७ बारहवीं धौर दसवों कक्षाध्ों 
का परीक्षाफनत भी छत प्रतिक्षत 
रहा लिययमें १७८ छात्राप्मों में १४२ 
को विक्षेष योग्यता स्थान मिला । 
इसके भतिरिक्त हन्य धरवेक पुरस्कार 
प्राप्त किये । 


वेदिक विद्वान्‌ प० शिवकूमार आयेसमाज आशा पार्क में 


शास्त्री का अभिनन्दन 


दिल्ली धाय शतिविधि सभा की 
झोग्से २५ सितम्यर १९८८ को 
धार्यसमाज दी बानहास के सयागार 
है मानवीय प० शिवफुमार जो 
झास्त्री का भभिनम्दन किंगा भर्नजा 
था। उसी सबस्ध में थ॑० मैवंपयान 
थी वेदालकार के यह प्र भाप्त 


हैँपा है-- 
(सम्पादंक ) 
धावरलीय अथान थी 
सादर नमात्ते 


दिनांक २५ सित० १६८८ 
चथिवार को झार्व अंतिथिथिं सभा 
दिल्‍ली के तत्त्तायंधान मे झार्य्माज 
दीबान हास में विशाल धार जनत्‌ 
के प्रसिद्ध बिंदान्‌ परमषुज्य प॑० 
शिवकुमार थी क्षास्त्रों का श्र" 
नन्‍्दत किया ध्ौर साथ मैं ५१०० 
रु० की थैली मट की गयी । धापकां 
यह पुत्रीत कार्य अत्यन्त सराहनीय 
है। भाप दोनों (मस्त्री जो) विद्ांपों 
का सम्मान करते हैं। भापकी सुल्दर 
परम्परा बटव॒क्ष का रूप बार करे 
ऐसी प्रमु से प्रार्थना है । 

पुरोहित सझा धापछको एक सभा 
को बचाई देगी है। 


मेबदवाम वेदासकाए 


(.)) पर 


डक 


वेदप्रचार सप्ताह 


दिल्ली भा प्रतिनिधि सब्ा हारा 
हमारा इस यर्द का वेद अचाड़ 
धादोबद २६-६-८८ से २६ ६-बढ 
तक अश्यत क्रफल यहा | पहसे दिस 
२६-£-८८ को वर्षा के कारण कुछ 
धब्यवस्वा हो गई थो क्योकि भपवा 
अबन न होने के कारण हम बाहर 
खुले थैं. कार्यक्रम कर रहे ने | 
महेश विद्वाल॑कार जी कौ थो रस 
बिन खाफो हु। चगसे दिंश 
से एक पोष्टरी के हुश है श्रार्योचन 
किया गया जिसमें भी सौ तक की 
उपस्थिति हमारी भातसा से अंधिक 
थी। इसके बाद २ १०-८८ को यौँ 
स्वामी सेंजोवबयी भान दे तरेस्‍्वती 
जी का प्रबैन उसी हाल में हुघा । 
यह धावोज न भो छत्वत सफल रहा 
धार्यसमाथ प्रानरद विहार एल ब्लाक 
हरोनगछ भार्यसमाज धधप्तोरु तगर व 
धार्यतमाज यो ब्लाक जनक्षपुरं 
धविकारियों व सदस्यों मै सी भ रपुर 
सहयोग किया हस उनके प्रावारी हैं। 


थार्यसमान नोरोजी नगर 
नहं दिसली का वार्षिक कुखन 
भ्रार्यसमाज नौरीजीं नगर नह 
दिल्‍ली को वार्षिक चुनाव १४४८८-देह 
७ धगस्त १९४८ कौ धर्यत्तमार्थ 
म्दिरं मै सम्पन हुआ । जि दे 
मिस्नरलिलित संदत्य संवंधम्मॉक्ति 


स्व | इ हु 
यो अदा और भा 8३ आछ 
शी #*५)३//०० हां पक 








डा 


इ३ अक्टूबर, ११८८ 


[| बनवासी आये सम्मेलन की जोरदार तैयारियां 


आयेसमाज बनवासियों की प्रगति तथा विकास के लिए 
कार्यक्रमों का निर्धारण करेगा 


दिलसी | शार्यदेशिक ह्ार्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय से बारी एरू 
प्रेंश विज्प्ति मैं बताया गया कि श्रा्मंसमाज बलवासी क्षेत्रों ैं, वनवासी 
बचुधों के सामाविक जोबन स्तर, उनको गरीबी तथा लोब लासच से 
विधर्सियों हाशा किए जा रहे उनके धर्मान्तरणा का गमोश्तासे ध्ध्ययत 
कर रहा है। इसो उद्देश्य से भागामी २६, २७ शोर २८ नतवस्तए ८८ को 
जि० सहयुजा (म० भ्र०) में विश्वाल स्तर पर बनवासी श्ार्य महासम्मेशन 
का धायोजन किया था रहा है, जिसढो प्रध्यक्षता सार्वदेशिक सदा के 
थी स्वामी भानन्दबोध थो सरस्वती करगे। इस सम्मेलन में देश 
3; ग्रार्थ नेता तथा विद्वान्‌ पथार रहे हैं। बनवासो क्षेत्रों में यहु झपतने 
का पहला सम्हेलन होगा जिसमे कई हजार वनवा थी माग लेंगे । 





'हाप्ताहिए धा्यरेस 


ईंश प्रार्थना --प० जवतर!/म धार्य 


तू हो सर्वव्यापक तू हो प्रन्तर्यामी । 

तू ही सब का रक्षक, तु ही रब का स्वामी ।! 
तू ही प्रारा दाता, सथी का विदाता | 

क्षर्म फल का दाता, तू बियडी बनाता॥ 
तेरे गुल गाकें, तुमे ही ध्यावें। 

तेरी आशा पाल, सबो सुश पाव॥ 
तू ही पिता मांता, तु ले जोडे नाता । 

हुही जन्म दाता, तु ही अग का जाता॥ 
प्रमु छो ने भूलो, ईस भक्ति मैं कूलो ! 

प्रसु याद क्र लो, बुढाषा व सलों ॥ 
हैरी बेद वाणी, ऋषि ते पहचानी। 

सब के लिए पावन मानव को झल्वाणी ॥ 
पढ़ो बेद विद्या, सिटे ग्रश्थकार सविया। 


(पृष्ठ ३ का झेष) दिया नहों तो धरवार थी पत्नी के जगत मैं हो प्रकाश, सुबह धोर सब्ध्या॥ 


भर इमारे मन '* * भामूषरा थी गवाते ओर सम्मगत 
हिल के पंच कह शगभ स कु प० 5 बे दुष्ट उन्‌ड़ी पत्नी काया तो पूंत कक पाप तो सगे हू तो दुढता युवक, बल ते; झापत 
कर दिया घोर थोडी देर बाद भी छूट लेते। रयता है, कंतो कृटिन 48885 से दूर बहुत दूर भा देना हि 
नाम १६ बलाता हैं। वते-कंसे लाखन प्रति- प्राव्म जागृति से विर्तर 
ह्ण वा कर थे ० ३ अल बा कण अं > "प्रो ढ््धी 20 अर । इनके मूल ये च्हप ही हम हक कर 
; है। भावे दिन हे की वत्ति केवल पापात्मक , ग्रश्मथा बिनाण 

4 पे कर का बह पें पढ़ा करते हैं । भोट दूने श लव मरे के पिदिचत है । 
तो बला हो किसी धार्यसमाथी का गहने चोगुने करते के लोभ में बेच बंद है इसी सुहैरे चोर व कुटिल 

























कि बव बोध फेवसब परकैता_ बम होगी िन्‍कीींिएण ८८ तष्ट हो गये! जब मनुध्य पर 
। ; हे. चाट मसाला 


उ्रुए् शक 238 शा िन! काया की 
आजा आशा गतःएाय 


नकारा प्री 


यह ७५ ति मल 


बनते च््ड 3 ह॥ १ ७ 
(८ फ्ज 0 ॥44 ( 
6 +95>2 0 

॥98४ पा 





अपनी उबाल /' द्ता के 
| #रणा बता गान मे व जण्डाः 
| और लाजा ता ९७% 


| #क0+00# 
(#रैक्षाध0 70५/00७॥) 
॥ 2005 57004/ (99% 
896 &70 49५0७0 (० 
9०पा 0॥9१89 0७ ॥5 
त७३॥४ क्ा0 2"07क्‍४ 


हो निरदीब्यूटर्स 


छल्टालिए्एं नी हनी (प्ला०) लि० 


इस ने मर... * 


अ 


आयेसन्देश--दिल्‍्ली भाये प्रतिनिधि 

ए6७ ॥ ,0 ?.50 ०09 १०-२१ 

विललो पस्टल रजि० न० छो* सी०) ७५६ हा 
र् 


१२ ० 32887॥77 


घ्द 


(पृष्ठ * का छेच) 


नशावन्दी आार्यसभाज का मद्वपरण काये है 


खुलने दिया है! भेरे अंपर झार्य 

समाज का गहरा प्रभाष है। में भही 
चाहता कि नत्ते में ड्वंकर धातें 
बाली पीढ़ी नष्ट हो। दिल्‍ली धार्य 
प्रतिनिधि संभा के प्रधाल डा० धर्म- 
पाल से कहा कि यह हमारे प्रशासन 
सी विंक्बना ही है कि एक विमाग 
झराब को दुकानों के लाइसेस देता 
है भोर दूसरा जिमश्ग शरागबन्दो 
के लम्बे चौड विज्ञापन भौर पोस्टर 
समाता है। बहा पर बढ बडे नेता 
चोर दोहों तरह के 
के लै।इसस देते हैं। एक बड़े नेता ने 
कहा कि हम नक्षावल्दी के विरुद्ध 
धबियान चलाना चाहते हैं। दूसरे 
ने पूछा कि इसके लिए भत्र कहा से 
सायगे। ये बोले कि इशधमें क्‍या 






७ /$ 


कर 
रख 
जरक्ो 


_ च्यवनपघाश 
पर परिवार ये जिए शॉक्तिबधंक 
प्र ग्पर्तिकायक रसायन 
खार्स! 7ह व शारीरिक एग 
फेफ्ड' री दर्जचता मे 
उपयागी आवयर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


दिल्ली झा पलक बा १३, इदुभान रोड, बई दिल्‍्ली-ह कप २३ है 
वेश, बसी १० १७, कैशाशनचर, दिशली-३९ में ग्रत्वित । रत्ि> १७ कौ 


# #क: "आप, 2३०4 .«ज ज फु- पड 
48 उस्क 
6 ०७५ 6 

फांग्डा 

_आयुर्देदिक उशीषधिया सेउनकर स्दाएण्य लाभ 

पक ध् 30, ते न 


कक पवन 


होगो, कह छापने प्रमियात पर लगा 
देंगे ॥ दिल्‍ली विष्कत्रियार्थय के छात 
जश्वांधों में ओ ने को भादत पड 
जुकफों है, उससे झुटकारों दिलाना 
हमाश धमुल कर्तव्य है। इप धबएर 
बर श्री बुद्धभिय भौर्थ थे कटा कि 
सेरी पार्टी के द्वारा शासित राज्य 
ई विछले एक साल मेँ ठेको को 
सरया दूभुनी हो गयो है। दे लोग 
अश्तीयतां, प्रान्नीयत्ता, क्षेत्रीयता का 
बिव भी फला रहे हैं। यह थी देख 
के लिए उसना अआसतक हैं 

इ्ल छू च्चुन्क >ग्रीफ/०इटकुपरााण शा 
सबिय ढ७ भागायशदता लि: 
ने बई पोढो को हतस गहों को जता दातों है के उं- लत 
से मुक्त हमे को प्रस्णा दो। भी 
कापक्तीचरण योतम ने सथ्छी भागत 
महामुक्यकों का कब्ययाद किया। 
सम्रा का सचालन श्री रमेशबसा 
शास्त्री ने सिया | 


अ्किन >+०-- 
ललित सनम नमन 
खिन+ +3+3नसनन>>>०-_-- 





टट। 
ह ४४१ 















साप्ताहिक 'आारयंसन्देश 


अल्पसंख्यक : हमर: बकपंचनशग गा 
को भंग करने की सास सता क पाक 





३809700७0 (0 90७ जता 9/भ्कृथ्य ब्ाकषारे, 


पका कब शह 


मुबा,.. 27 छुमान रोड, नहें दिल्‍्ली-११०० हे 


अलललत+ 


को है 
कश दिया जाये । आड़ बेक दे. 
दापिकता: और कछत फ़र 
सब के कहा सस्या बक बया 


आयनंसमाज काफड़ वा 
क्म्बई्‌ 
इस झायंसमाज की है 


स्वामी दया- व्द सरस्वती मह् 
मैं स्वयं १८७३ में की थी 


्-न्नपु न्‍न्‍ 

धायंतमाज बम्बई कौ १ 

जलिशाविारेकं टेप >ी>--.मकि-. 

जूता ६-१६८८ को सम्पन्द हुई 

प्रागामी वर्ष के बिश निम्दाः 
पदाधिकारी सर्वेसम्धति से 

बित हुए । 

१ भरी जगनप्रस़ाद़ कौठम प्र 
२ थो क्रसक्याध्त राखा म 
३ एे राजेश्रमाव पाण्कक के 


हुक छऋ-छ 35 बढ़ा एड पक: पड पक 7 


दिल्‍ला हो २५० पधायक्तमाजो के 
दुढ़ सयठन दिल्‍ली भाय प्र 5निनि 
समा के मन्‍्सी भी थोमजकाक् प्रार्य 
थे जनश्ममोर्ना नेता थी विश्क्नाय 
प्रक्प कद के जनमाया को इ्िल्‍्दू 
विरोधी मोर्बा घोषित ग्गा हैं। 
भर सुभाष व" इ से श्रायोजित एक 
गोष्टी छो सदोधित करते हुए आओ 
ग्राये ने कहा कि अल्पसक्यक झायोम 
को परवेधा निक दर्ज को साग पोर 
मलियामा से रठ मे जाकर धल्पसक्यक 
के एक विशेष समुदाय को उकताने 


क उन्‍होंने बफना 
दिमागो तवाजन खो दिया है। 


श्री भ्रार्य वे समस्त 
से ऐसे लोगों से जान बह और 
उपका श्वाव न देकर प्रपने हो पैरो 
पर हि हू समाज को खड़ रहने को 
कककककक कक कुक॒कछ 


कं -+क+>न्‍का+-.. >त०मपरनंबक-#००--०- १, कप ल्‍“बीिकि- 3० 








हरिद्वार की ऋऔषधियां 


| भ & हे 
सेन करें4 


8३, गयो सात्रा फेशफान, 
६ कौन - रहेश्वकर 
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